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प्रकाशकीय निवेदन 


यह श्रावकाचार संग्रह ग्रन्थ उपासकाध्ययनांगका चरणानुयोगका प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ है। 
इसमें सब श्रावकाचा रोंका संग्रह एकत्रित किया है। श्रावक धमंका स्वरूप क्‍या है, आत्मधमंके 
उपासककी दिनचर्या कंसी होनी चाहिये, परिणामोंकी विशुद्धिके लिये क्रमपु्बंक ब्रत-संयमका 
अनुष्ठान नितांत आवश्यक है इसका विस्तारपवंक विवरण इस ग्रन्थका पठन-पाठन करनेसे ज्ञात 
हो सकता है । स्व० श्रीमान्‌ डा० ए० एन० उपाध्ये ने सब श्रावकाचार ग्रंथोंकी नामावली भेजकर 
यह ग्रन्थ प्रकाशित करनेके लिये म्‌लप्रेरणा दी इसलिये यह संस्था उनकी क्ृतज्ञ है । 

श्रावकाचा रके इस तीसरे भागका संपादन एवं हिंदी अनुवाद श्री पं० हीरालालजो शास्त्री 
ब्यावर ने तैयार करके ग्रंथभालाको जिनवाणीका प्रचार करनेमें सहयोग दिया है, जिसके लिये हम 
उक्त जेनधमंसिद्धांतके ममंज्ञ विद्वान्‌को हादिक धन्यवाद समपंण करते हैं। 

इस ग्रंथका मुद्रण काय॑ सुचारु रूपसे करनेमें श्री वद्धंमान मुद्रणालय वाराणसी के संचालक- 
बगंने सहयोग दिया है इसलिये हम उनका भी आभार मानते हैं । 

अंत्तमें इस ग्रन्थका पठन-पाठन घर-घरमें होकर श्रावकधमंकी प्रशस्त तीथ॑प्रवृत्ि भखंड 
प्रवाहसे सदेव कायम रहे यह मंगल भावना प्रकट करते हैं । 


मंत्री मंत्री 
बालचन्द देवचन्द शहा, बम्बई श्रो मोतोलाल सलुकचन्द दोशी, फलटण 
श्री दि० जन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था श्रुत्त भण्डार व ग्रन्थ प्रकाशन समित्ति 


श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर 
दि० जैन जिनवाणी जीर्णोद्भार संस्थाका 


संक्षिप्त परिचय 


परमपृज्य श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती आचाय॑ श्री शांतिसागर दि० जेन जिनवाणी जीर्णो- 
द्वार संस्थाका शुभसंकल्प विक्रम संवत्‌ २००० में पयूंषण पर्वंके शुभ अवसरपर श्री सिद्धक्षेत्र कुंधल- 
गिरि क्षेत्र पर हुआ । संस्थाकी नियमावली बनाकर यह संस्था वि० सं० २००१ में बारामतीमें 
ट्रस्ट करनेमें आ गई । संस्थाका मुख्य उद्देश्य प्राचीन जैनसिद्धांत गास्त्रोंका जीर्णोद्धार करके जेन- 
साहित्यका प्रकाशन करना तथा उसका प्रचार करना यह है । 

धमंसंस्कृतिका प्राण उसका साहित्य ही होता है। धर्मसंस्कृतिकी प्रभावनाका प्रमुख अंग 
प्राचीन जन साहित्य की रक्षा करना, त्तथा उसका प्रकाशन करना, पठन-पाठन कराकर प्रचार 
करना यह जानकर जब परमपृज्य आचाय॑ श्रीका वि० सं० २००० में श्री सिद्धक्षेत्र कुंधलगिरि पर 
चातुर्मास था उस समय आचायंश्रीकों पता चला कि मूडविद्रीमें जेन सिद्धांतके मूलभूत प्राण 
प्राचीन ग्रन्थ धवला-जयधवला महा ववला ताड़पत्र ग्रन्थ बहुत जीणं अवस्थामें पड़े हुए हैं | उनमेंसे 
महाधवलाका करीब चार पाँच हजार इलोक प्रमाण भाग क्रमिकीटकों द्वारा नष्ट हो चुका है। 
यदि उनकी सुरक्षा न की जाय तो सभी सिद्धांत ग्रन्थ प्रायः नष्ट हो जावेंगे । 

इस वात्तसि आचायंश्री अत्यंत चित्तित हुए। उस समय क्षेत्र पर (१) श्री १०५ भट्टारक 
जिनसेन मठावीश कोल्हापूर, (२) श्री ध० दानवीर संघपत्ति शेठ गेंदनमलूजी, मुंबई, (३) श्री 
गुरुभक्त सेठ चंदुलाल ज्योतिचंद सराफ, बारामत्ती, (४) श्री दानवोर रामचन्द्र धनजी दावड़ा, 
नातेपुते तथा अन्य उपस्थित धर्मानुरागी श्रावकोंके सम्मुख पु० आचाय॑ महाराजने आगमरक्षाकी 
अपनी अंत्तरंग व्यथा सुनवाई । 

आचायंश्रीके उपदेश तथा आदेशसे प्रेरित होकर उस कार्यकी पूत्ति करनेका संकल्प तुरंत 
किया गया | उसी समय लगभग एक लाख रुपयेके दानकी स्वीक्ृत्ति प्राप्त हुई। तथा कार्यंकी 
रूपरेखा निश्चित करनेके हेतु एक स्थायी कमेटी नियुक्त की गई । 

उपरोक्त सिद्धांत ग्रन्थ आगामी कालमें दीघंकाल तक सुरक्षित रहें इस उद्देश्यसे उनको 
ताम्रपत्रों पर खुदवाकर उनको सुरक्षित स्थान पर रखनेकी इच्छा आचार्यंश्रीने प्रकट की । प्रथम 
उनको हस्तकारागिरोंके द्वारा ताम्रपत्रों पर अक्षर खुदवानेका विचार किया गया । परन्तु इसमें 
अतिकष्ट तथा अशुद्धताका अधिक संभव, खचंकी बहुलता तथा कायंपूत्तिमें अतिविलंब आदि 
त्रुटियां अनुभवमें आईं। श्रीमाव्‌ शेठ बालचंद देवचंद शहा बम्बई इन्होंने इस का्यंकी पूर्ति 
रासायनिक प्रक्रियासे होनी चाहिये, इससे यह कार्य अच्छी त्तरह्से ओर शोष्रगतिसे पूरा हो 
सकेगा ऐसा प्रस्ताव रखा जो कि तत्काल स्वंसम्मत हुआ। उस समय वहाँ पूज्य श्री १०८ समंत- 
भद्र महाराज उपस्थित थे। उन्तके सूचनानुसार श्रीमान्‌ शेठ बालचंदजी शहाको मंत्रीपद देनेका 
आदेश आचार श्री शांतिसागर महाराजने देकर ताम्रपट बनानेका कार्यभार उन्हींको सौंपा गया । 


(:ह..) 


वि० सं० २००१ में जब आचायंश्री महाराज बारामतीमें गुरुभक्त शेठ चंदुलालूजी सराफ 
इनके बगीचेमें विराजमान थे उस समय श्री पं० खूबचंदजी, श्री पं० मक्खनलालजी आदि विद्वान 
तथा धर्मानुरागी श्रावक् जनोंकी सभामें (१) सिद्धांत ग्रन्थोंका संशोधन पूवंक देवनागरी लिपिमें 
ताम्रपत्रों पर अंकित करके उनको स्थायी रक्षाका प्रबंध करना, तथा (२) अन्य प्राचीन ग्रन्थोंका 
जीर्णोद्धार कगके उनको प्रकाशित कराकर उनका पठन-पाठन स्वाध्याय करनेके लिये त्यागीगणों- 
को, मंदिरको, तथा विद्वान लोगोंको उनका बिना मूल्य वितरण करना इन दो प्रधान उद्देश्योंकी 
पूत्ति करनेके उद्देश्यसे--'श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर दि० जेन जिनवाणी 
जीर्णोद्धा रक संस्था' इस नामसे संस्थाको स्थापना की गई। 


उसके लिये १००० रु० या अधिक दान देनेवाले संस्थाके स्थायी सदस्य हों ऐसी यं।जना 
बनाई गई । सवंप्रथम बटरपेपर ग्रन्थ छप्वाकर रासायनिक प्रक्रियासे तताम्नरपत्र पर अंकित 
करवाना, तथा मूल ग्रन्थ की ५००-५०० प्रततियाँ छपवाना, एक एक मुद्रित प्रति स्थायी सदस्योंको 
भेंटरूपमें देना, तीर्थ क्षेत्रों पर तथा मंदिरोंमें एक एक प्रति रखना, इस प्रकार आचायंश्रोके 
आदेशानुसा र निणंय लिया गया । 


कानूनके अनुसार संस्था रजिस्टर करनेके लिये समितिका गठन हुआ । समित्तिमें श्री शेठ 
बालचंद देवचंद, श्री बालचंद देवीदास चवरे वकील, आकोला तथा श्री माधवराव लेले बकोल, 
सोलापूर सदस्य थे | एकमतसे संस्थाकी नियमावली तैयार की गई । तथा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन 
ऐक्ट २१-१८६० के अनुसार संस्थाका दिनांक २५-५-१९४५ को अ० नं० १३७२ में रजिस्ट्रेशन 
संपन्न हुआ । 

सिद्धांत प्रन्थोंकी हस्तलिखित प्रत्ति पं० गजपती शास्त्री इन्होंने मूडबिद्रीसे लाई थी। 
उसका मल ताडपत्र ग्रन्थसे मिलान करनेमें स्व० पं० लोकनाथ शास्त्रीजीका अमूल्य सहयोग 
प्राप्त हुमा । तथापि उसमें बहुत-सी त्रुटियाँ रह गईं । 


ताडपत्र ग्रन्थोंका संशोधन शुद्ध और साफ होना जरूरी था। इसलिये तथा ताडपन्र ग्रन्थ 
जीणं हुए हैं । भविष्यका लमें उनका दर्शन दुलंभ होगा इस हेतुसे मूल ताडपत्र ग्रन्थोंके फोटो 
लेकर रखनेका निर्णय हुआ । इस कायंमें ब्र० बोधिचंद्रजी, श्री १०५ भट्टारक चारुकीतिजी, मूड- 
बिद्रीके ट्स्टीगण, पं० लोकनाथ श्ञास्त्री, पं० वर्धमान शास्त्री सोलाप्र, श्री झारापकर स्टुडिओंके 
संचालक वर्ग आदि सज्जनोंका अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। उनका धन्यवाद पूर्वक आभार 
मानना हम अपना कर्तव्य समझते हैं । 


ताडपन्र ग्रंथोंके फोटो लेनेके लिये मंत्री श्री बालचंद देवचंद शहा, पं० वर्धमान शास्त्री, 
श्री झरापकर बंधु मूडबिद्री गये । वहाँ पन्द्रह दिन ठहरकर रिद्धांत ग्रन्थोंके ११०० फोटो लिये 
गये | उसका अंदाज खर्च रु० ११००० आया | 


धवल्ा ग्रंथके मुद्रणका काय॑ प्रथम बंबईके निर्णयसागर प्रेसमें श्री पं० खूबचंदजी शास्त्रीके 
निगरानीमें प्रारंभ हुआ | श्री पंडित्तजीकी सेवा बिना वेतन प्राप्त हुईँ। छपाईका काम शीघ्रगति- 
से हो इस दृष्टिसे सोलापूरके कल्याण प्रेसमें श्री पं० पन्‍नालालजी सोनीके देखभालमें उक्त काये 
साढ़े तीन वषंमें पूरा हुआ । 


( ७ ) 


धवला ग्रन्थका संपादन-संशोधन-मुद्रण आदिके लिये रु० ३०००० धनराशि खर्च हुई । 
श्री धवल ग्रन्थ त्ताम्रपत्र बनानेमें रु० २१००० खर्च हुआ | 

सं० २००६ में श्री गजपंथाजी सिद्ध क्षेत्रके वाषिक सभाके अवसर पर श्री संघपति सेठ 
गेंदनमलजीके शुभहस्त द्वारा संशोधित मुद्रित प्रति तथा ताम्रपट आचायंश्रीको समपंण करनेका 
समारोह संपन्न हुआ । 

जेन समाजमें धमंश्रद्धा तो है। परन्तु वह हृढ़मूल बनने स्थितिकरणमें मुख्य साधन 
जिनागमका स्वाध्याय-मनन आदि है। स्वाध्यायके लिये आगम ग्रंथोंकी सुलभता होनी चहिए। 
इस अभिप्रायसे वि० सं० २०१० में श्री चा० च० आचाय॑ शांतिसागर दि० जेन जीर्णोद्धार संस्था 
द्वारा प्रमाणित श्री श्रुतभंडार तथा ग्रन्थ प्रकाशन सर्मित्ति नामक संस्था आचाय॑ श्रीके उपदेश 
त्था आदेशसे स्थापित हुई | आचायंश्रीके हीरक जयंती महोत्सवके समय फलटणमें श्री 
चंद्रप्रभ मंदिरके सभा मंडपके ऊपर एक श्रुत्तमंडार हॉल बनवाया गया | वहीं पर धवला ग्रंथ 
ताम्रपट तथा मुद्रित ग्रंथ सुरक्षित रखे गये हैं । 

इस प्रकार आचायंश्रीके आदेशसे और मंगल आजीर्वादसे आचाय॑े शांतिसागर दि० जैन 
जिनवाणो जीर्णद्वारक संस्था स्थापन होकर उसके द्वारा धवला उथराजोंको ताम्रपटपर उत्कोर्ण 
कराकर उनको दीघंकालतक सुरक्षित रखनेका पवित्रतम काय॑ संपन्‍त हुआ | तथा आजतक अनेक 
प्राचीन जेन साहित्यका प्रकाशन कराकर उनका विना मल्य स्वाध्यायके लिये प्रचार करनेका 
पवित्र काय॑ यह संस्था कर रही है और आगे भी करती रहेगी । 


इस ग्रन्थ प्रकाशन समिति संस्था द्वारा आजतक निम्न ग्रन्थ प्रकाशित हो गये हैं । 


ग्रन्थ नाम दातारोंके नाम 
१. रत्नकरंड श्रावकाचार श्री गंगाराम कामचंद फलटण 
२. समयसार ( आत्मख्याति ) » हिराचंद केवलचंद दोशी फलटण 
३. सर्वार्थसिद्धि ५ शिवलाल माणिकचंद कोठारी 
४ मूलाचार » गुलाबचंद जीवनचंद गांधी दहीपठी 
५. उत्तर पुराण » जीवराज खुशालचंद गांधी मुंबई 
६. अनगारधर्मामृत्त » चेंदुलाल कस्तू रचंद शहा मुंबई 
७. सागारघधर्मामृत्त » पद्मप्पा धरणाप्पा वेद्य निमगाँव 
८. धवला ( सृत्रार्थ ) » हिराचंद तलकचंद बारामती 
९. जयधवला » ओब्राव भरमाप्पा सेनापुरे-कुडची 
१० कुंदकुंद भारती संस्था मारफंत 
११. अष्ट पाहुड 


१२. श्रावकाचार संग्रह भाग १ ( वीर संवत्‌ २५०२ ) हे 
१३. महापुराण भाग १ हर मा 
१४. भ० महावीर उपदेश परंपरा हु !! 
१५. श्रावकाचार (भाग २) का !) 
१६. श्रावकाचार (भाग ३) (वोौर संवत्‌ २५०३ ) 


( ८ ) 


ग्रन्थ प्रकाशन कायंका खचे ध्रुवनिधिका जो व्याज भात्ता है उसमेंसे किया जाता है। 
भ्रुवनिधि बैंकोंमें 7४::00 )0०४ रूपसे सुरक्षित रखी गई है । 

इस प्रकार यह संस्था आचाय॑ महाराजके मंगल आशीर्वादसे प्राचीन जेन साहित्यका 
प्रकाशन तथा प्रचार कार्य कर रही है। प्रकाशित ग्रन्थ बिना मूल्य स्वाध्यायके लिये जिन मंदिरों- 
में तथा त्यागी गणोंको भेंट दिये जाते हैँ। इस प्रकार यह संस्थाका संक्षिप्त परिचय सादर 
करते हैं । 


मंत्री मंत्री 
बालचंद देवचंद शहा मोतोलाल मल॒कचंद दोशी 
अध्यक्ष अध्यक्ष 
स्वस्तिश्रो जिनसेन भट्टा रक चंदुलाल ललकचंद शहा 
श्री १०८ चा० च० आचाये जांतिसागर दि० जन श्रुतभंडार व ग्रन्थ प्रकाशन समिति 


जिनवाणी जीणे।द्वारक संस्था 


प्रधान सम्पादकीय 


श्री जीवराज ग्रन्थमालाके मानद मंत्री श्री सेठ बालूचन्द देवचन्द शाह एक कुशल कमंठ 
कार्यकर्ता होनेके साथ ही एक दक्ष विचारक भी हैं। उन्हींके विचारमें समस्त श्रावकाचारोंका 
एक संकलन प्रकाशित करनेकी योजनाका सूत्रपात हुआ और उनके अनन्य सहयोगी तथा जीवराज 
ग्रन्थमालाके प्रधान सम्पादक डॉ० ए० एन० उपाध्येने कार्यरूपमें परिणत किया । प्रकाशित तीन 
जिल्दोंमें अधिकांश श्रावकाचार पूव॑में प्रकाशित हैं किन्तु उनका इस प्रकारका संकलन एकदम 
अभिनव है। साधारण स्वाध्यायप्रेमी उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते । किन्तु जो विचारक हैं, 
अन्वेषक हैं, उनकी दृष्टिमें इस संकलनका मूल्य अत्यधिक है । 

सांघारणतया आठ मूलगुण, पांच अणुब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत यह श्रावक- 
का सवंमान्य आचार है । इसके प्रारम्भमें सम्यग्दर्शन और अन्तमें समाधिमरण जोड़नेसे श्रावकथर्म॑- 
पूर्ण हो जाता है। विक्रमकी तेरहवीं शत्तीके ग्रन्थकार पं० आजशाधरने अपने सागारधर्मामृतमें 
कहा भी है-- 


सम्यक्त्वममलममलान्यणुगुणशिक्षात्रतानि मरणान्ते । 
सललेखना च विधिना पूर्ण: सागारधमोज्यम ॥ (१।१२) 


“निर्मल सम्यक्त्व, नि्मेल अणब्रत्त गुणब्रत शिक्षात्रत और मरणकालमें विधिपूर्वक सलले- 
खना यह पूर्ण श्रावकाचार है ।' 


अतः प्रायः सभी श्रावकाचारोंमें इस श्रावक धर्मका वर्णन होने पर भी उसके निरूपणकी 
पद्धतिमें, अन्य प्रासंगिक कथन, तथा देशकालके प्रभावके कारण अनेक विद्येषताएँ दृष्टिगोचर 
होती हैं और संशोधकोंके लिए वे महत्त्वप॒र्ण हैं। प्रत्येक ग्रन्थकार केवल पृ्वकथनको ही नहीं 
दोहराता है। यदि वे ऐसा करें तो उनकी रचनाका कोई महत्त्व ही न रहे | पूर्व कथनको अपना- 
कर भो वे उसमें अपना वेशिष्टय भी प्रदर्शित करते हैँ जिससे प्रवाह रूपसे आगत सिद्धान्तोंका 
संरक्षण होनेके साथ उसे प्रगति भी मिलती हे और वे अधिक लोकत्रिय भी होते हैं। समस्त 
श्रावकाचा रोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे उक्त कथनको पुष्टि होतो है। प्रत्येककी अपनी- 
अपनो विशेषत्ताएँ हैं। यथा-- 
१. कुछ श्रावकाचा रोंको विशेषताएँ 

१. रत्नकरण्ड थ्रावकाचा रके प्रारम्भके चालीस पद्योंमें सम्यकत्वके माहात्म्यका जेसा वर्णन 
है वेसा अन्य किसी श्रावकाचा रमें नहीं है । 


२. पुरुषाथंसिद्धयुपायका तो प्रारम्भ ही अनेक वेशिष्टयोंको लिये हुए है। वह समयसा र- 
के टीकाकार आचाय॑ अमृतबन्द्रकी कृति होनेसे उसके प्रारम्भमें ही निश्चय और व्यवहारकों 
क्रमश: भृत्ताथं और अभृत्ता्थं कहा है। और कहा है कि अनजानको जानकारी करानेके लिए 
मुनीश्वर व्यवहारका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यव॒हारको ही जानता है वह उपदेशका पात्र 


नहीं है।। 


८ श्रावकाचार-संग्रह 


अन्य किसी भी श्रावकाचा रमें निश्चय और व्यवहारकी चर्चा नहीं है। इसी तरह अन्‍्तमें 
जो रत्नत्रयके एकदेशको भी कमंबन्धका कारण न मानकर मोक्षका ही उपाय कहा है, सेद्धान्तिक 
दृष्टिसे वह चर्चा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अन्य श्रावकाचारोंमें उसके दर्शन नहीं होते । इलोक 
२११से २२० तक यही चर्चा है। इलोक २११का अर्थ प्रारम्भसे ही भ्रमपृर्ण रहा है। और 
गतानुगतिकावश इस संग्रहमें भी वही अर्थ क्रिया गया है। वह इलोक इस प्रकार है-- 


असमग्र॑ भावयतो रत्नत्रयमस्ति कमंबन्धों यः। 
स विपक्षकृतोडवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपाय: ॥ २११॥ 


अथ--अपूर्णं रत्नत्रयधमंको धारण करनेवाले पुरुषके जो कमंबन्ध होता वह विपक्षी राग- 
कृत है, रत्नत्रयकृत्त नहीं है । 


ऊपरका अर्थ इलोकके तीन चरणोंका है और ठीक है उसमें कोई विवाद नहीं है । किन्तु 
उसे जो चतुर्थ चरणसे सम्बद्ध करके अथे किया गया है वह यथार्थ नहीं है। लिखा है-- 


अतः वह परम्परया मोक्षका उपाय है, कमंबन्धनका उपाय नहीं है।' जरा इस 'अत्तः' 
पर ध्यान दें । वह कमंवन्ध रागकृत है अतः मोक्षका उपाय है। और यदि वह बन्ध रत्नत्रयकृत्त 
होता तो क्‍या वह मोक्षका उपाय न होता ? अपूर्ण रत्नत्रयकों धारण करने पर होनेवाला कर्म- 
वन्ध यत्त: रागकृत्त है अतः मोक्षका उपाय है यह विचित्र तर्क है। असलमें चतुर्थ चरण स्वत्तन्त्र है। 
वह कमंबन्ध रागकृत्त क्‍यों है? रत्नत्रयकृत क्‍यों नहीं है, इसके समथनमें युक्ति देता है-- 
मोक्षका उपाय बन्धनका उपाय नहीं होता । अर्थात्‌ अपूर्ण रत्नत्रय मोक्षका उपाय है, बन्धनका 
उपाय नहीं है। इसीसे अपर्ण रत्नत्रयधमंकों धारण करनेवाले पुरुषके जो कमंबन्ध होता है वह 
रत्नत्रयकृत नहीं है विपक्षी रागकृत है । इसीके समर्थनमें आगेका कथन किया गया है कि जितने 
अंशमें सम्यग्दर्गंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र है उतने अंशमें बन्ध नहीं है और जित्तने अंशर्म राग 
है उतने अंझमें बन्ध है। अन्तमें ग्रन्थकार कहते है 


रत्नत्रयमिह हेतुनिर्वाणस्थेव भवति नान्यस्य । 
आख्रवति यन्नु पुण्यं गरभोपयोगो5यमपराध: ।|२२०॥। 
अर्थ--इस लोकमें रत्नत्रय तो निर्वाणका ही कारण है। अन्यका नहीं । किन्तु रत्नत्रय 
धारक मनियोंके जो पण्यबन्ध होता है वह उसके शभोपयोगका अपराध है । 


जा आचाय॑ पृण्यबन्धको शुभोपयोगका अपराध कहते हैं वह उसे परम्परासे मोक्षका कारण 
केसे कह सकते हैं ? अपने तत्त्वाथंसारमें वह लिखते हैं-- 


हेतुकायंविशेषाभ्यां विशेष: पुण्यपापयो: । 

हेतु शुभाशुभौ भावौ कार्ये चेव सुखासुखे ॥|१०३॥ 

संसारकारणत्वस्य द्वयोरप्यविशेषत: । 

न नाम निशचयेनास्ति विशेष: पुण्यपापयो: ॥१०४॥ --आसख्रवाधिकार | 


अथ॑--हेतु और कार्यंकी विशेषतासे पुण्य और पापमें भेद है। पुण्यका हेतु शुभभाव है 
ओर पापका हेतु अशुभ भाव है। पृण्यका कार्य सुख है और पापका अर्थ दुःख है। किन्तु दोनों 


प्रधान सम्पादकीय ५०] 


हो संस; रके कारण होनेसे दोनोंमें कोई भेद नहीं है । अत्त: निव्चयसे पुण्य और पापमें कोई 
भेद नहों है । 
अतः प्रण्यबन्धको परम्परासे मोक्षका कारण अमृतचन्द्रजीने नहीं कहा। प्राकृत भाव- 
संग्रहमें देवसेनाचायं ने सम्यग्दृष्टिके निदानरहित पुण्यकों परम्परासे मोक्षका कारण अवद्य 
कहा है - 
सम्मादिट्रीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा | 
मोकक्‍्खस्स होइ हेउ जइबि निदाणं ण सो कुणई ॥|४०४॥ 


अर्थ--सम्यग्टृप्टीका पुण्य नियमसे संसारका कारण नहीं होता, मोक्षका कारण होता है 
यदि वह निदान नहीं करता । 

इससे पूव॑में उन्होंने जो कहा है वह प्रत्येक श्रावकके लिए ध्यान देने योग्य है। उन्होंने 
कहा है-- 

जब तक मनृष्य घरका त्याग नहीं करता तब तक पापोंका परिहार नहीं कर सकता | 
और जब तक पापोंका परिहार नहीं होता तब तक पुण्यके कारणोंकों नहीं छोड़ना चाहिए। 
क्योंकि प्रण्यके कारणोंकों छोड़कर पापके कारणोंका परिहार न करनेवाला पापसे बन्धता रहता 
है और फिर मरकर दुर्गंतिको जाता है। हाँ, वह पुरुष पुण्यके कारणोंको छोड़ सकता है जिसने 
अपना चित्त विषय-कपायोंमें प्रवत्त होनेसे रोक लिया है और प्रमादको नष्ट कर दिया है। जो 
पुरुष गृह-व्यापारसे विरत है, जिसने जिन लिंग धारण कर लिया है और जो प्रमादसे रहित है 
उस परुषको सदा पृण्यके कारणोंसे दूर रहना चाहिए ॥२९५३-३५६॥ इस तरह पुण्य न स्वंथा हेय 
है और न सवंधा उपादेय है । किन्तु सम्यग्हष्टी पुण्यबन्धका अनुरागी नहीं होता, वह उसे संसार- 
का कारण होनेसे हेय ही मानता है । 

इस सम्बन्धमें कारनिकेयानुप्रेक्षाके अन्तगंत धर्मानुप्रेक्षामें जो कथन किया है वह भी उल्लेख- 
नीय है | उसमें कहा है -- 

जो प्ररुष प्रण्यको चाहता है वह संसारको ही चाहता है; क्योंकि पृण्य सुगतिके बन्धका 

7रण है और मोक्ष पष्यके क्षयसे मिलता है। जो कषायसहित होकर विषयसुखको तृष्णासे पुण्यकी 
अभिलाषा करता है, उसके विशद्धि दूर है और पुण्यबन्धका कारण विश्वुद्धि है। पुण्यकी चाहसे 
पुण्यबन्ध नहीं होता और जो पुण्यकी इच्छा नहीं रखता, उसके पुण्यबन्ध होत्ता है। ऐसा जानकर 
है यत्तीर्वरों | पृण्यमें भी आदर मत करो । मन्द कषायवाला जीव पुण्यवन्ध करता है। अत्त 
पृषण्यबन्धका कारण मन्दकपषाय है, पुण्यकी चाह नहीं है ॥४०९-४१२॥ 

इस प्रकार विविध ग्रन्थोंमें एक ही विषयको लेकर जो विवेचन मिलता है वह सब ज्ञातव्य 
है और यही उन ग्रन्थोंकी विशेषता है । 

३. यशस्तिलक चम्पूके अन्तमें जो श्रावकाचार है उसमें अपनेसे पू्वके श्रावकाचा रोंसे 
अनेक विशेषताएं हूँ । प्रारम्भमें ही सम्यक्त्वके वर्णनमें लोक-प्रचलित मृढताओंका निषेध करते 
हुए गायकी पूजा, ग्रहणमें दान, आदिका खुलकर निषेध किया गया है। आठो अंगोंमें प्रसिद्ध 
पुरुषोंकी कथाएँ दी हैं। पाँच अणु॒त्रत और मद्यत्याग आदि करनेवालों की भी कथाएँ हैं । अन्य 
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उल्लेखनीय विशेषताओंमें से एक है सामायिक शिक्षाक्रतके अन्तर्गत देवपूजाका विस्तृत्त वर्णन । 
उसीमें सव॑प्रथम पूजनके दो प्रकार मिलते हैं--अत्दाकार और तदाकार | अतदाकार पूजनके 
अन्तगंत भक्तियाँ वर्णित हैं--दर्शन ज्ञान चारित्र भक्ति, अहंत्‌ सिद्ध आचाय॑ और चेत्य भक्ति 
आदि | किन्तु तदाकार पूजनके अन्तगंत वह सब वाणित है जिसपरसे आजकोी पूजा पद्धति प्रच- 
लित हुई है। इसमें ही सवंप्रथम विविध फलोंके रसोंसे जिन प्रत्तिमाके अभिषेकका विधान है 
तथा ध्यानका वर्णन भी सर्वप्रथम इसी श्रावकाचारमें मिलता है। अन्य भी अनेक विशेषतताएँ हैं । 


४. अमितगत्तिका श्रावकाचार उक्त सब श्रावकाचारोंसे बृहत्काय है । उसमें पन्द्रह परिच्छेद 
हैं। उसको रचना यशस्तिलकचम्पूके अन्तगंत्त श्रावकाचारसे कुछ ही वर्षोके पद्चात्‌ हुई है। दोनों 
ही श्रावकाचार विक्रमकी ग्यारहवीं शत्ताब्दीमें रचे गये हैं। एक उसके पूर्वाधंकी रचना है तो 
दूसरी उत्तराध॑ की । 


प्रारम्भके चार परिच्छेदोंमें अमितगत्तिने मिथ्यात्वकी बुराईके साथ सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका 
कथन विस्तारसे किया है जो प्राय: करणानुयोगके ग्रन्थोंमें मिलता है। दूसरा परिच्छेद इसीसे 
१र्ण हुआ है। उसे पढ़कर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और उसके भेदोंकी जानकारी भलीभाँत्ति हो जाती 
है । तीसरे परिच्छेदमें सम्यक्त्वके विषयभूत जीवादि सात्त तत््वोंका विवेचन है। इसमें जीवके भेद, 
थोनि, आदिके कथनपूवंक चौदह मार्गंणा और चौदह गुणस्थानोंके भी नामोंका उल्लेख है। 
अजीवादितत्त्वोंके वर्णनमें तत्त्वा्थंसूत्रक अध्याय ५, ६, ७, ८, *का सार दे दिया है। चतुर्थ 
परिच्छेदमें चार्वाकका खण्डन करते हुए आत्मा तथा सर्वज्ञताकी सिद्धि तथा ईश्वरक जगत्कतृत्व- 
का खण्डन किया गया है। इस प्रकार इस श्रावकाचारके आरम्भके चार परिच्छेदोंमें करणा- 
_नुयोग द्रव्यानुयोग और न्यायश्ञास्त्रसे सम्बद्ध आवध्यक विषयोंकी चर्चा करनेके पद्चात्‌ पाँचवें परि- 
च्छेदसे श्रावकाचारका कथन प्रारम्भ होता है। इसके सात्तवें परिच्छेदमें ब्रतोंके अतीचारोंका वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ त्तीन शल्योंका वर्णन करते हुए निदान नामक डझल्यके दो भेद किये हैं- प्रशस्त 
और अप्रशस्त। तथा प्रशस्त निदानके भी दो भेद कहे हैं-एक मुक्तिका निर्मित्त और एक 
संसारका निमित्त । जो कषायरहित पुरुषकर्मोका विनाश, सांसारिक दुःखोंकी हानि, बोधि, 
समाधि आदिको चाहता है उसका निदान मुक्तिका कारण है, और जिनधमंकी सिद्धिके लिए 
उत्तमजाति, उत्तमकुल, बन्धुबान्धवोंसे रहितता और दरिद्रताको भी चाहनेवाले पुरुषका निदान 
संसारका कारण है। यह सब विशेष कथन पूवंके श्रावकाचारोंमें नहीं है । 


अष्टम परिच्छेदमें छह आवश्यकोंका वर्णन है। ये छह आवश्यक वही हैं जो मुनियोंके 
अट्टाईस मूल गुणोंमें गरित हैं। वे हैं--सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, 
कायोत्सगं। प्राचीनकालमें श्रावकके लिए भी यही षडावश्यक थे। इन्हींके स्थानमें उत्तरकालमें 
देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये षडावश्यक निर्धारित किये गये। आजका 
श्रावक तो प्राचीन पडावद्यकोंके नामोंको भी भूल गया है। इन षडावश्यकोंके पश्चात्‌ नवम 
अध्यायमें दान, गील उपवास और पूजाका कथन है जो वतंमानमें प्रचलित हैं। दसवें आदि 
अध्यायोंमें पात्र और दानके प्रकारोंका विस्तारसे वर्णन है । 


बारहवे अध्यायमें जिनपूजाका वर्णन है। उसके दो भेद हैं--द्रव्यपूजा और भावपूजा । 
वचन और दरीरको जिनभक्तिमें लगाना द्रव्यपूजा है और मनको लगाना भावपूजा है। अथवा 
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गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धप, अक्षत आदिसे जिनपूजा करना द्रव्यप्रजा है और मनको उसमें 
लगाना भावपूजा है । पूजाके ये प्रकार भी प्र श्रावकाचारोंमें नहीं हैं । इसी अध्यायमें आगे सप्त 
व्यसनके दोष और मौनके गुण वर्णित्त हैं। तेरहवेंमें विरय आदि तपोंका, चौदहवेंमें बारह भाव- 
नाओंका और पहन्द्रहवेंमें ध्यानका विस्तृत वर्णन है । 

इस तरह ये श्रावकाचार, विविध विषयोंके वर्णनकी दृष्टिसे, विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। मुनि- 
जन भी इसके स्वाध्यायसे लाभान्वित हो सकते हैं । 

५. इसके पश्चात्‌ वसुनन्दी श्रावकाचार प्राकृत गाथाओंमें रचा गया है। यह श्रावकाचार 
भी कई दृष्टियोंसे विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसमें जो ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन है वह अपना विशेष 
स्थान रखता है | इसमें उसके दो भेद किये हैं एक वस्त्रधारी और दूसरा कौपीनमात्रधारी । आगे 
इन दोनोंकी चर्या भी बतलायी है । अमितगत्तिकी तरह इसमें भी ग्यारह प्रतिमाके पश्चात्‌ विनय, 
वेयावृत्य और ब्रत्तोंका वर्णन है। तत्पश्चात्‌ पूजाका वर्णन करते हुए लिखा है--हुण्डावसपिणी- 
कालमें असदभाव स्थापना या अतदाकार स्थापना रूप पूजा नहीं करना चाहिए। आगगे संक्षेपमें 
प्रतिमा-प्रतिष्ठा विधान भी है । 

इसमें द्रव्यपृजाके तीन भेद किये हैं--सचित्त अचित्त और मिश्र । प्रत्यक्ष उपस्थित जिन 
भगवान्‌ और गुरु आदिकी पूजा सचित्त पृजा है। उनके शरीरकी ओर द्रव्यश्रुत (जास्त्र) की पूजा 
अचित्त पूजा है । और दोनोंकी पूजा मिश्र पूजा है। 

आगे पूजाका फल वर्णन करते हुए कहा है--जो मनुष्य धनियेके पत्तेके बराबर जिनभवन 
बनाकर उसमें सरसों के बराबर भी जिन प्रतिमा स्थापित्त करता है वह त्तीथंडूूूर पद पानेके योग्य 
पुण्यबन्ध करता है। 

आचाय॑ं अमितगत्तिने अपने सुभाषितरत्नसन्दोहमें भी ऐसा ही कहा है, उसीका अनुसरण 
वसुनन्दीने किया है। 

६. उक्त श्रावकाचारोंके पद्चात्‌ विक्रमकी तेरहवीं शत्ताब्दीमें पं० आशाधरने अपने धर्मा- 
मृतके दूसरे भागके रूपमें सागारधर्मामृतकी रचना की और उसपर भव्य कुमुदचन्द्रिका टीका 
और ज्ञानदीपिका पंजिका रचो। आशाधर एक बहुश्नुत विद्वान थे। उन्होंने अपने समयमें उप- 
लब्ध समग्र साहित्यका अवझोोकन किया था। उनकी टीकाओंमें जो पूव॑ग्रन्थोंके उद्धरण पाये जाते 
हैं उनसे इसका समर्थन होत्ता है। उनका सागारधर्मामृत्त पूर्व श्रावकाचारोंका निःस्यन्द जंसा है। 
वह बहुत्त व्यवस्थित है । उसीमें प्रथम बार स्पष्ट रूपसे श्रावकके पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक 
भेद मिलते हैं जो महापुराणमें वणित पक्ष, चर्या और साधन पर प्रतिष्ठित हैं। दूसरे अध्यायमें 
पाक्षिकका, आठवेंमें साधकका और मध्यके शेष अध्यायोंमें नंष्ठिकका वर्णन है। विशेषताकी दृष्टिसे 
प्रथम दो अध्याय त्था छठा अध्याय उल्लेखनीय है। प्रथम अध्यायमें श्रावकधमंका पालन करनेके 
लिये कौन अधिकारी है, यह विशेष कथन है तथा छठें अध्यायमें श्रावककी दिनचर्याका वर्णन है । 
किसी भी अन्य श्रावकाचारमें यह कथन नहीं है, हाँ, ब्वेताम्बराचायं हेमचन्द्रके योगशास्त्रमें यह 
सब कथन है । सागारधर्मामृतकी कई अन्य चर्चाओंपर भी योगशास्त्रका प्रभाव है। दूसरे अध्याय- 
में पाक्षिक श्रावकका कथन बिस्तारसे है । जिसे जेनधमंका पक्ष है वह पाक्षिक है। आजका जन 
समाज प्राय: पाक्षिक की ही श्रेणीमें जाता है । पराक्षिकको जिनदेवके वचनोंपर श्रद्धा रखते हुए 
मद्य मांस मधु और पाँच उदुम्बर फलोंके सेवनका त्याग करना चाहिए। रात्रिमें केवल मुखको 
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सुवासित करनेवाले पान, इलायची, जल औषधिके सिवाय अन्य सब नहीं खाना चाहिए। पानी 
छानकर उपयोगमें लाना चाहिए। जिनपूजन करना चार्डरिए। श्रद्धा और गक्तिके अनुरूप जिना- 
लय, स्वाध्यायशाला, औषधालय, मृखोंके लिए भोजनालय आदि बनवाना चाहिए | जो नामसे 
या स्थापनासे भी जेन है वह पात्र है उसकी सहायना करनी चाहिए तथा अपनी कन्याका विवाह 
साधर्मीके साथ ही करना चाहए । मुनियोंकों गणवान बनानेका प्रयत्न करना चाहिए | यह सब 
उपदेश आजके श्रावकोके लिए बहुत ही उपयोगी है । श्रावकके ब्रत्तसम्बन्धी आचारका वर्णन 
तो सभी श्रावकाचारोंमें है किन्तु उन्हें अपना जीवनयापन कंसे करना चाहिए, गाहेस्थिक 
विवाहादि कार्य किस प्रकार करना चाहिए, कनन्‍्यादान किसे करना चाहिए, साथर्भियोंके प्रति 
क्या करना चाहिए, यह सब कथन इससे पूर्वके श्रावकाचा रोंमें नहीं है | हिन्दू धर्ंण्ञास्त्रके विविध 
विषयोंमें वर्णोके कतंव्य, उनकी अयोग्यत्ता, संस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह, भोजन, दान | 
वानप्रस्थ, संन्यास ओर तोथेयात्रादि भी हैं तथा उत्तराधिकार आदि भी हैं। यें सब क्रियाएँ 
गृहस्थोंके दनंदिन कतंव्योंसे सम्बद्ध है। पं० आशाधरजीने अपने सागारधर्मामृतमें प्रायः इन 
सभीको लिया है। धमंमें वर्णोॉका अधिकार बतलाते हुए वह कहते हैं-- 

जिसका उपनय संस्कार हुआ है वह द्विज--ब्राह्मण, क्षत्रिय या वंश्य सम्यक्त्वस विशुद्ध- 
: बुद्धि होनेपर जीवनपर्यन्तके लिए मद्यपान आदि महापापोंका त्याग करनेपर वीत्तराग सर्वज्ञ देवके 
द्वारा उपदिष्ट उपासकाध्ययन आदिके श्रवण करनेका अधिकारी होता है (२१५) । तथा शूद्र भी 
आसन आदि उपकरण, मद्य आदिका त्याग और शरीरकी शुद्धिसे विशिष्ट होनेपर जिनधमंके 
श्रवणका अधिकारी हाता है क्योंकि वर्णस हीन होनेपर भी आत्मा काललब्धि आनेपर अर्थात्‌ 
धर्माराधनकी योग्यता होनेपर श्रावकधमंका आराधक होता है (२२२)। 

पं० भाशावरजी ने अपने अनगारधर्मामृत (४१६७) में एषणा समित्तिका स्वरूप बतलाते 
हुए कहा है कि विधिपूर्वक अन्यके द्वारा दिये गये भोजनको साधु ग्रहण करता है । अपनी टीका- 
में उन्होंने अन्ये:' का अथं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सत्‌ शूद्र किया है। इसका मतलब यह हुआ 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यकी तरह सत्‌ शूद्र भी आहारदान दे सकता है । 


आशाधरजी से पृव॑वर्त्ती आचाय॑ सोमदेवने भी अपने उपासकाध्ययनमें कहा है-- 
दीक्षायोग्यास्त्रयों वर्णाश्चत्वा रइच विधोचिता: । 
मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वेष्पि जन्तवः ॥७०१॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं किन्तु आहारदानके योग्य चारो 
हैं; क्योंकि सभी प्राणियोंको मानसिक, वाचनिक और कायिक धर्म पालनेकी अनुमति है। 
इन्हीं सोमदेव आचार्यने अपने नीतिवाक्यामृतमें एक बार विवाह करनेवालेको सत्‌ शाद्र 
कहा है | वही आहारदानका अधिकारी है। आगे उन्होंने लिखा है-- 
जाचारानवद्यत्वं शुचिरूपस्कर: शारीरी च विशुद्धि: करोत्ति शूद्रमपि देवद्विजतपस्वीकर्मसु 
योग्यम्‌ ॥१२॥' 


अर्थात्‌ आचारकी निर्दोषता, घर और उपकरणोंकी पवित्रता तथा शारीरिक विशुद्धि शृद्र- 
को भी देव, द्विज और तपस्वी जनोंके परिकर्मके योग्य बनाती है | 


प्रधान सम्पादकीय १३ 


आचार्य सोमदेवका ही अनुसरण आशाधरने किया है। आजकल एक नया विवाद पैदा 
कर दिया गया है कि मद्य मांस मधु आदि अष्टमूल गुणके धारण करनेपर ही प्राणीको बुद्धि 
णद्ध होती है अर्थात्‌ मद्यादिका सेवन मिथ्यात्वके सेवनसे भी वड़ा पाप है। किन्तु यह सब आगम 
विस्द्ध है । आगममें मिथ्यात्वको ही महापाप कहा है। मिथ्यात्वके उदयमें अष्ट मलगुण धारण 
करनेपर भो संसारका अन्त नहीं होता और मिथ्यात्रका उदय जाते ही संसारका अन्त निकट 
हो जात्ता है। अत्तः शुद्धबुद्धि होकर ही अष्ट मूलगुण धारण करना यथाथं है। इससे यह मतलब 
नहीं निकालना चाहिए कि मद्यादिका सेवन उचित है या उनका त्याग अनुचिन है। उनका सेवन 
तो हर हालतमें त्याज्य ही है किन्तु मिथ्यात्वके उदयमें उनके त्यागने मात्रसे बुद्धि विशुद्ध नहीं 
होती । वह होती है सम्यक्त्व धारण करनेसे | पं० आगाधरजीने उक्त इलोककी टीकामें 'शुद्धवी:' 
का अर्थ 'सम्यक्त्व विशुद्ध बुद्धि' ही किया है। 

अत: 'महापापोंकों छोड़कर विशुद्ध बुद्धि हो गई है जिसकी” ऐसा अं गलत है। किन्तु 
सम्यक्त्व विशुद्ध बुद्धि महापापोंकों जोवनपर्यंन्त छोड़कर जिनधमंके श्रवणका अधिकारी होता है' 
ऐसा अर्थ ही आगमानुकूल है । 

पुरुषार्थ सिद्धभ्यपायमें इसी प्रकारका कथन है-- 

अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवज्य । 
जिनधमंदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धप्रियः ॥ 

इसका भी अर्थ “अष्ट मूलगुण धारण कर शुद्ध हुई है बुद्धि जिनकी' गलत है। यहाँ भी 
कर्ता 'शुद्धधिय:' है। सम्यक्त्व विशुद्ध बुद्धि इन आठ अनिष्टोंको त्यागकर जिनधमंकी देशनाके 
पात्र होते हें--यही अर्थ यथार्थ है। 

सभी जेनाचार्यों और ग्रन्थकारोंकी यह विशेषता रही है कि उन्होंने परम्परागत सिद्धान्त 
का ही संरक्षण किया है और कहीं भी अपने अभिनिवेशसे उसे बाधा नहीं पहुंचाई है। आशाधर 
जी इस विषयमें अत्यन्त प्रामाणिक रहे हैं। सवंत्र उन्होंने पूर्वाचार्योके कथनकी ही यथायोग्य पुष्टि- 
की है। उदाहरणके लिए शासनदेवताओंको ही लीजिये । उन्हें उन्होंने कुदेव ही कहा है । तथा 
नेष्टिक श्रावकको विपत्तिग्रस्त होनेपर भी उनको सेवा न करनेका ही विधान किया है। यथा-- 
सागारधर्मामृत (३।७-८)की टीकामें 'परमेष्ठी पर्देकधी:' की व्याख्या करते हुए लिखा है कि-- 

“'विपत्तियोंसे पीड़ित होनेपर भी नैष्ठिक श्रावक शासनदेवत्ताओंको नहीं भजता । पाक्षिक 
भजता भी है, यह बतलानेके लिए ही 'एक' पद दिया है'। किसी भी अन्य श्रावकाचा रमें इस 
प्रकारका निषेधपरक कथन नहीं है। विधिपरक भी नहीं है। सोमदेवाचायंके उपासकाध्ययनमें 
अवश्य यह कथन भातता है कि जो श्रावक जिनेन्द्रदेवको और व्यन्तरादिदेवोंको पृजाविधानमें 
समान मानता है वह नरकगामी हं।ता है। परमागममें जिनशासनकी रक्षाके लिए उन शासन 
देवताओंकी कल्पना की गई है। अतः पूजाका एक अंश देकर सम्यग्दृष्टियोंको उनका सम्मान 
करना चाहिए ॥' किन्तु आशाधरजीने इस प्रकारका विधान न करके उसका स्पष्ट रूपसे निषेध 
किया है | 


पं० आशाधरजीके सागारधर्मामृतकी अनेक विशेषताएँ हैं। वे निश्चय और व्यवहार 
दोनोंके ही पंडित थे और उन्होंने दोनोंका ही समन्वय करनेका प्रयत्न किया है। उनके परचात्‌ 


१४ श्रावकाचार-संग्रह 


भी अनेक श्रावकाचार रचे गये जिनमेंसे कुछ उनसे प्रभावित हैं किन्तु उनके जेसी सन्तुलित आग- 
मिक दृष्टि उनमें नहीं है। मेधावी पण्डितका धमंसंग्रह श्रावकाचार तो सागारधर्मामृतकी ही 
अनुकृति है। इन सब उत्तरकालीन श्रावकाचारोंके तुलनात्मक अध्ययनसे उत्तरकालोन श्रावक 
धर्ंका यथार्थ रूप सामने आता है और उसमें हुए परिवतेन स्पष्ट होते हैं । 

पं० हीराछालजी सिद्धान्तशास्त्री एक परिश्रमशील साहित्यानुरागी आगमज्ञ विद्वान हैं । 
उन्होंने जेन-साहित्यकी असीम सेवा की है और इस वृद्धावस्थामें भी युवकोंकी तरह कार्य संलूग्न 
हैं। यह उनका ही पुरुषार्थ है जो उपलब्ध समस्त श्रावकाचारोंका संग्रह हिन्दी अनुवाद के साथ 
प्रकाशमें आ सका है। उनकी इस साहित्यसेवाका मल्यांकन भावी पीढ़ी अवश्य हो विशेष रूपसे 
कर सकेगी | हम तो कंवछ उनका अभिनन्दन ही करते हैं । 

वाराणसी केलाशचन्द शास्त्रो 

रक्षाबन्धन २०३४ 


सम्पादकीय वक्‍तव्य 


श्रावकाचा र-संग्रहके दवित्तीय भागके प्रकाशित होनेके एक वर्ष बाद उसका यह तीसरा भाग 
प्रकाशित हो रहा है। प्रथम भागमें ९ श्रावकाचार और दूसरेमें ५ श्रावकाचार प्रकाशित हुए 
हैं। इस तीसरे भागमें सब मिलाकर १९ श्रावकाचारोंका संकलन है, जिनमेंसे ८ श्रावकाचार 
पूर्ण रूपमें स्वत्तत्र हैं और शेष ११ विभिन्‍न ग्रन्थोंमेंसे श्रावक धमंका वर्णन करनेवाले अंशोंको 
परिशिष्टमें दिया गया है। इनमेंसे लाटीसंहिताका प्रारंभिक कथामुखवाला भाग अनुपयोगी होनेसे 
छोड़ दिया गया है। 

दूसरे भागके सम्पादकीयमें कहा गया था कि तीसरे भागके साथ विस्तृत प्रस्तावना दी 
जायगी, जिसमें संकलित श्रावकाचारोंकी समीक्षाके साथ श्रावकाचारका क्रमिक विकास और 
उनके कर्ताओंका परिचय भी दिया जायगा | किन्तु यह त्तीसरा भाग प्रारंभ के दोनों भागोंसे भो 
अधिक पुष्ठोंका हो गया है। यदि इसके साथ प्रस्तावना और इलोकानु क्रमणिका दी जाती त्तो 
इसका कलेवर इससे दुगुना हो जाता । दूसरे यह भी निर्णय किया गया कि जब संस्कृत्त-प्राकृतमें 
उपलब्ध सभी श्रावकाचारोंका संकलन प्रस्तुत संग्रहमें किया गया है तो हिन्दीमें छनन्‍्दोबद्ध क्रिया- 
कोषोंका संकलन भी क्‍यों न कर लिया जावे, जिससे कि उन अनेक ज्ञातव्य कत्तंव्योंका बोध भी 
पाठकोंको हो जायगा, जिनका कि पालन श्रावकोंके लिए अत्यावश्यक है। अतः प्रस्तावना पढ़नेके 
लिए उत्सुक पाठकों और समीक्षकोंको चौथे भागकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 


श्रावकाचा रकी जो प्रस्तावना लिखी जा रही है, उसकी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हें-- 


?. सभी श्रावकाचा रोंके रचयिताओंका कालक्रमसे परिचय । 

२. प्रत्येक श्रावकाचा रकी विशेषत्ताका दिग्दशंन | 

३. मूल गुणों एवं उत्तर गुणोंके वर्णनगत्त मत-मेद, उसका कारण और क्रमिक विकास | 
४. पूजन विधिका क्रमिक विकाप्त, ध्यान, जप, मंडल, ब्रत्तादिपर विशद प्रकाश । 

५. अतीचारोंका रहस्य । 

६. प्रत्तिमाओंका उद्देश्य और इवेत्ताम्बर शास्त्रोंके साथ तुलना । 

७. निदानके भेद-प्रभेद और इवे० शास्त्र-गत विशिष्टता । 

८. भक्ष्य पदार्थोकी काल-मर्यादा | 

९. वतंमानमें जैन या पाक्षिक श्रावकके न्यूनतम कतंव्य आदि | 

इसी प्रकार परिशिष्टमें इलोकानुक्रमणिकाके सिवाय अनेक उपयोगी विभाग रहेंगे । 


इस भागके साथ तीनों भागोंका शुद्धि-पत्रक भी दिया जा रहा है। प्रफ-संशोधककी 
असाव धानीसे २-३ भद्दी भूलें भी रह गई हैं, जिनका उल्लेख शुद्धि-पत्रकके प्रारम्भमें कर दिया 
गया है। पाठकगण उन्हें यथास्थान सुधा रकर पढ़नेकी क्रृपा करें । 
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प्रस्तुत भागके सम्पादनमें ग्रन्थ-मालाके प्रधान सम्पादक श्रोमान्‌ पं» कैलाशचन्द्रजी 
सिद्धान्ताचा्यं, वाराणसीका भर-पुर परामर्श-सहयोग रहा है। श्री पं० महादेवजी व्याक रणाचार्य- 
ने पूर्ववत्‌ ही प्रफ-संशोधन किया है और वर्धमान मुद्रणालयमें इसका मुद्रण हुआ है, इसलिए में 
सबका आशभारी हैं 
अन्तमें संस्थाके मानद मंत्री श्रीमान्‌ सेठ बालचन्द्र देवचन्द्र शहाका किन दब्दोंमें आभार 
व्यक्त करू जो कि इस जीवराज ग्रन्थमालाके सिवाय अन्य अनेक संस्थाओंका संचालन ८४ वर्ष 
की अवस्थामें भी नौजवानोंके समान स्फूतिके साथ कर रहे हैं। उनके प्रोत्साहन-भरे पत्नोंसे मुझे 
सदा ही प्र रणा मिलती रहती है । 
ऐ० पन्‍नालाल दि. जेन -होरालाल सिद्धान्तशास्त्रो 
सरस्वती भवन, व्यावर 
२५। ७। ७७ 
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१७ू: लाटीसंहिता 

धर्मका स्वरूप और ब्रतका लक्षण 

श्रावकोंकी तिरिपन क्रियाओंका वर्णन 

दर्शनिक श्रावकका स्वरूप 

दर्शंनिक श्रावकको अष्टमूलगुण धारण करनेका उपदेश तथा 
चमंपात्रगत घृत तैल आदिके त्यागनेका विधान 

खाद्य स्वाद्य आदि भक्ष्य पदार्थोको शोधकर खानेका उपदेश 

साग-भाजी आदिके ग्रहण करनेका निषेध 

रात्रि-भोजन-त्यागका विधान 

दही छाछ आदिके मर्यादासे बाहिर न खानेका विधान 

मदिरा, भांग, अफीम आदिके सेवनका निषेध 

मधु-त्यागका उपदेश 

उदुम्बर फलोंके त्यागका उपदेश 

कंदमूल आदि साधारण वनस्पत्ति भक्षणका निषेध 

सप्त व्यसन त्यागका उपदेश 

सम्यक्त्वकी दुलंभता और महत्ताका वर्णन 

सम्यग्दर्शनका स्वरूप और उसके निश्चय तथा व्यवहार 

सम्यक्त्वीके प्रशम संवेग आदि गुणोंका सयुक्तिक वर्णन 

भक्ति वात्सल्य आदि गुणोंका विशद निरूपण 

कुलाचार क्रियाका ब्रत रूपसे पालन करनेपर ही पंचम 
गुण स्थानवर्ती दार्शनिक संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं 

सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका विस्तृत वर्णन 

नि:शंकित अंगका विस्तृत्त विवेचन 

सप्त भयों का वर्णन 

निःकांक्षित अंगका वर्णन 

निविचिकित्सा अंगका वर्णन 

अमृढ दंष्टि अंगका वर्णन 

सत्याथं देवका स्वरूप निरूपण 

सत्या्थ गुरुका निरूणएपा 
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सागार और अनगार धरमंका निर्देश 

उपबृंहण अंगका वर्णन 

स्थितिकरण अंगका स्वरूप 

वात्सल्य अंगका वर्णन 

प्रभावना अंगका वर्णन 

श्रावकब्रतोंके धारण करने योग्य पुरुषका निरूपण 

यद्यपि सम्यकत्वी पुरुषका ब्रत-ग्रहण मोक्षके लिए होता है, तथापि सम्यक्त्वी, 
मिथ्यात्वी, भव्य और अभव्यको भी ब्रत धारण करनेका उपदेश 

पुण्य क्रियाओंके करनेका उपदेश 

अणुव्रत और महात्रत्तका स्वरूप 

हिसा पापका निरूपण 

एकेन्द्रियादि जीवोंका विस्तृत्त विवेचन 

प्रमत्तयोगी सदा हिसक है, अप्रमत्तयोगी नहीं 

अणुव्रतधा रीको त्रसहिसावाली क्रियाओंका त्याग आवश्यक है 

 ब्रतके यम और नियम रूप भेदोंका वर्णन 

महारम्भ रूप कृषि, वाणिज्य आदि कार्योके त्यागका उपदेश 

ब्रतरक्षार्थ भावनाओंके करनेका उपदेश 

श्रावकको यथासम्भव ईर्या आदि समित्तियोंके पालन करनेका उपदेश 


भोजनके समय श्रावकको हिसा पापकी निवृत्तिके लिए यथासम्भव 
अन्त रायोंके पालन करनेका तथा द्विदल अन्न आदि खानेका निषेध 

एषणाशुद्धिके लिए सूत्तक-पातक आदि पालनका निर्देश 

अहिसाणुब्रतके अतिचारोंका निरूपण 

सत्याणुत्रतका निरूपण 

सत्यव्रतकी भावनाओंका निरूपण 

सत्याणुत्रतके अतिचारोंका निरूपण 

अचौर्याणुब्रतके स्वरूपका वर्णन 

अचौर्याणुब्रतकी भावनाओंका निरूपण 

अचोर्याणुव्रतके अतिचारोंका निरूपण 

ब्रह्मचर्याणुत्रतका निरूपण 

ब्रह्मचर्याण॒त्रतकी भावनाओंका वर्णन 

ब्रद्मचर्याणब्रत्तके अतिचार 

परिग्रहपरिमाण अणुतब्रतका स्वरूप 

परिग्रहपरिमाण ब्रतकी भावनाओंका निरूपण 

परिग्रह्परिमाण ब्रतके अतिचारोंका वर्णन 

दिग्विरति गुण ब्रततका वर्णन 

दिग्विरति गृणब्रतके अतिचार 


७१ 
9४ 


| 


७६ 


मक 


७८ 


१०२ 


१०६ 
१०७ 
१०८ 
११० 
११९ 
११२ 
११४ 


११५ 


११६ 
११७ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 


विषय-सूची 
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भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत्तका स्वरूप और उसके अत्तिचार 
अतिथिसंविभाग शिक्षाब्रत्तका स्वरूप 
अतिथिसंविभाग शिक्षाब्रतके अतिचार 
संललेखनाका विधान और उसके अतिचारोंका निरूपण 
सामायिक प्रतिमाका स्वरूप वर्णन 
प्रोषध प्रत्तिमाका स्वरूप वर्णन 
सचित्त त्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
रात्रि भक्त परित्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
ब्रह्मचय प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
आरंभ त्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
परिग्रह त्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
अनुमतित्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
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ग्यारहवीं प्रतिमावाले वानप्रस्थ आदिका स्वरूप निरूपण 
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श्रीचन्दन आदि द्रव्योंस पूजन करनेका विधान 
इक्कीस प्रकारवाली पूृजाका वर्णन 


शान्ति आदि विशिष्ट कार्योके लिए विशिष्ट वर्णके बस्त्र पहिन करके 
पृजन करनेका विधान 

जिन-पूजन महान पृण्योपाजंनका कारण है 

आवाहन आदि पंचोपचारी पूजन करनेका विधान 

स्पुश्य शद्रोंके द्वारा ही मन्दिर-निर्माण करानेका विधान 

पंचामृतसे अभिषेक और अष्ट द्रव्योंस पूजन करनेका वि4ान 

नामादि चार निक्षेपरूप पृजनका वर्णन 

गुरूपास्तिका वर्णन और गुरुका स्वरूप 

स्वाध्याय आदि शेष कतंव्योंका निरूपण 

त्तपके १२ भेदोंका वर्णन 

दानका विस्तृत्त निरूपण 

सम्यग्ज्ञानकी उपासनाका निरूपण 

सम्यकचारित्रकी उपासनाका निरूपण 

विकलचा रित्रका निरूपण 

मद्य, मांस और मधु-भक्षणके त्यागका सयुक्तिक वर्णन 

नवनीत 0वं पंच उदुम्बर फलोंके भक्षणका निषेध 

अगालित जल, द्विदल अन्न एवं अथाना आदिके भक्षणका निषेध 

रात्रि-भोजनके दोषोंका वर्णन 

पंच अणुक्रतोंका वर्णन 

तीन गुणब्रत्तों का वर्णन 

चार शिक्षाव्रत्तोंका वर्णन 

सल्लेखनाका वर्णन 

सदा व्यसनोंके त्यागका उपदेश 

वृद्ध पुरुषोंकी सेवा आदि सत्कायोंके करनेका उपदेश 


१७. भ्री पुज्यपाद भ्रावकाचार 
सत्याथंदेवका स्वरूप 
सम्यक्त्वका स्वरूप और माहात्म्य-वर्णन 
अष्ट मूलगुणोंका निरूपण 
पंच अणुब्रतोंका तथा सप्त शीलक्रतोंका निरूपण 
सप्त व्यसनोंके त्यागका एवं कन्दमूलादि अभक्ष्य पदार्थोंके भक्षणका निषेध 
मौन धारण करने और चतुविध दान देनेका उपदेश 
दानके महान्‌ फलका वर्णन 
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विषय-सूची 


जिन-बिम्ब निर्माण कराके प्रत्तिदिन पूजन करनेका उपदेश 

पर्व दिनोंमें उपवास करनेका उपदेश और फल-विशेषका निरूपए 
रात्रि-भोजन करने और नहीं करनेके फलका वर्णन 

धमं-सेवनमें विलम्ब न करनेका उपदेश 

धम्ं-सेवनसे रहित मनुष्य मृतकके समान है 


१८. ब्तसार श्रावकाचार 


सम्यक्त्व की महत्ता और उसका स्वरूप 
अष्ट मूलगुणों का वर्णन 

अभक्ष्य वस्तुओंके भक्षणका निषेध 
श्रावकके बारह ब्रतोंका निर्देश 

पके दिनोंमें उपवास करनेका विधान 


पात्रोंकोी दान देनेका, सदा पंच नमस्कार मंत्र स्मरण करनेका एवं प्रतिष्ठा यात्रादि 


करनेका उपदेश 


१९. ब्रतोद्योतन श्रायकाचार 


प्रात: उठकर शरीर-शुद्धि करके जिन-विम्ब दर्शन एवं पूजन करनेका उपदेश 


ऋतुमत्तो स्त्रीके जिन-पूजन करनेका दुष्फंल 


जीव-रक्षाका विचार न करके पीसना-कूटना आदि गृह-कार्य करनेवाली स्त्रीके 


दुष्फलोंका वर्णन 
कन्दमल, पत्र, पृष्पादिके भक्षणका निषेध 
शम-भावके बिना जिन-पूजन, शास्त्र-पठनादि सब व्यथे हैं 
दुराचारिणी स्त्री दीघंकाल तक संसारमें परिभ्रमण करती है 
पूर्व भवमें मुनि-निन्दादि करनेवालो स्त्रियोंके नामोंका उल्लेख 
यति, ऋषि, अनगार आदिका स्वरूप 
कुटिल मनोवृत्तिवाला साधु भी भव्यसेनके समान दुःख पाता है 
अभक्ष्य-भक्षण, रात्रि-भोजन, कूट-साक्षी आदिके दृष्फलोंका वर्णन 
क्रोधादि कषायोंके फलसे जीव व्यात्र आदि होता है 
पंचेन्द्रियोंके विषयों तथा सप्त व्यसनोंके सेवनके दृष्फलोंका वर्णन 
मिश्रमिथ्या दृष्टि पुरुष भी दीघंकाल तक संसारमें परिभ्रमण करता है 
तीन दिन तक मुनिकी परीक्षा करके सम्यग्हष्टि नमस्कार करे 
शिक्षा देनेके योग्य एवं अयोग्य व्यक्तिका वर्णन 
पंच अणुब्रत्तोंका और तीन गुणक्रत्तोंका वर्णन 
चार शिक्षात्रत्तोंका वर्णन क्‍ 
मुनिके ग्रहण नहीं करनेके योग्य अन्नका वर्णन 
मायावी मुनि महापापी है 


२०४ 
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सल्लेखनाका विधान 

एक-एक इन्द्रियके विषय-वश हाथी आदि प्राणी महान्‌ दु:ख पाते हैं 
मनोनिरोध करने और दुलेंइ्याओंके परित्यागका उपदेश 

समता, वन्दनादि छह आवश्यकोंका वर्णन 

दर्शन प्रतिमादि ११ प्रतिमाओंका वर्णन 

अनित्यादि १२ भावनाओंका वर्णन 

चारित्र धारण करके पुनः विषय-लोलुपी जन विष्टाके कीड़े होते हैं 
सत्पात्रोंको दान देनेवाले पुरुष चक्रवर्ती आदि महान्‌ पदोंको प्राप्त होते हूं 
अष्ट द्रव्योंसे पूजन करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है 

श्रावकके प्रधान कायं दान और पूजन हैं 

मुनिके प्रधान काय॑ स्वाध्याय और आत्मालोचन हैं 

अल्प आहार, निद्रादिवाला पुरुष अल्प संसारी होता है 

बिना जलसे धोये अशुद्ध द्रव्योंसे और खण्डित पुष्षोंसे पूजन करनेके दृष्फलका वर्णन 
शुद्ध द्रव्योंसे पूजन करनेके सुफलका वर्णन 

अशुद्ध चित्त और अशुचि शरीरसे पूजन करनेके दुष्फलका वर्णन 
पुलाक आदि निमग्न॑न्थोंका स्वरूप 

पंच परमेष्ठीके गुणोंका वर्णन 

नवनीत आदि अभक्ष्य पदार्थोंके त्यागका उपदेश 

नामादि निक्षेपोंकी अपेक्षा चार प्रकार के श्रावकोंका वर्णन 
कृष्णलेश्यादि धारक जीवोंका वर्णन 

पाक्षिक आदि श्रावकोंके स्वरूपोंका वर्णन 

धमं-प्राप्तिके कारण 

बाईस परीषहोंको सहन करनेका उपदेश 

पंच समितियोंका वर्णन 

अनशनादि तपोंका वर्णन 


 यत्तनापूर्बक श्रावक-ब्रतके धारक और सोलह कारण भावनाओंकी भावना करनेवाले मनुष्य 


तीथैकर नाम कमंका बन्ध करते हैं 
सम्यक्त्वीके प्रणमादि भावोंका वर्णन 
सम्यक्त्वके आठ अंगोंका वर्णन 
अष्टाज़् सम्यग्जानको आराधनाका फल 
सम्यग्दशंनके बिना तेरह प्रकारके चारित्रका धारण करना व्यथं है 
धर्मक (पृण्यके) माहात्म्यका वर्णन 
पापके दृष्फलका वर्णन 
मिथ्यात्व-सेवन और पंच उदुम्बर फल-भक्षण दिसे धमं नहों होता 
रत्नत्रय-धमंकी और क्षमादि १० धर्मोकी आराधना आदि सत्कार्योसे ही धरम होता है 
जीवके ना स्तित्व-वादियोंका निराकरण और आत्माका अस्तित्व-साधन 
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२४ श्रावकाचार-संग्रह 


सम्यक्त्वके संवेग, निवेद आदि आठ गुणोंका स्वरूप-वर्णन 

सम्यक्त्वके पच्चीस दोषोंका वर्णन 

सम्यक्त्वकी महिमाका वर्णन 

सम्यगज्ञानकी उपासनाका उपदेश और उसका स्वरूप 

चारों अनुयोगोंका स्वरूप 

सम्यक चारित्रको आराधनाका उपदेश 

अष्ट मूलगुणोंका वर्णन 

मद्यपानके दोषोंका वर्णन 

मांस-भक्षणके दोषोंका वर्णन 

मधु-सेवनके दोषोंका वर्णन 

नवनीत-भक्षणके दोषोंका वर्णन 

क्षोरी वक्षोंके फल-भक्षणके दोषोंका निरूपण 

भक्ष्याभक्ष्यका विचार न करके सर्व भक्षण करनेवाला व्यक्ति राक्षस है 
चर्मपात्र-गत तल, घृतादिके खानेका निषेध 

प्राणोका अंग होनेपर भी मांस अभक्ष्य है, किन्तु अन्न, फलादि भक्ष्य हैं 
अज्ञात फल, अद्योधित गाक-पत्रादि, द्विदल अन्त आदिके त्यागका उपदेश 
रात्रि-भोजनके दोष बताकर उसके त्यागका उपदेश 

श्रावकके बारह ब्रतोंका नाम-निर्देश 

अहिसाणुब्रतका वर्णन 

दयाकी महिमाका वर्णन 

हिंसा पापके फलका और अहिसाणुब्रतके अतीचारोंका वर्णन 

हिसाका विस्तृत विवेचन 

सत्याणुब्रत्तका विस्तृत वर्णन 

सत्याणुब्रतके अत्तीचा रोंका वर्णन 

अचोर्याणुब्रतका विस्तृत विवेचन 

अचीौर्याणुव्रतके अतीचा रोंका वर्णन 

ब्रह्मचर्याणुद्रतका विस्तृत विवेच्न 

मेथुन-सेवन-जनित्त हिसाका वर्णन 

ब्रह्मचर्याणब्रतके अतीचारोंका निरूपण 

परिग्रहपरिमाणाणुब्रतका विस्तृत विवेचन 

परिग्रहपरिमाणाणुक्रत्तके अतीचारोंका वर्णन 

दिग्ब्रत गुणब्रतका स्वरूप और उसके अतीचारोंका निरूपण 
अनथथंदण्डवि रत्तिगुणब्रत्तका सभेद विस्तृत वर्णन 
भोगोपभोगसंख्यानगुणव्रतका विस्तुत विवेचन और उसके अतीचारोंका निरूपण 
देशावकाशिकशिक्षाब्रतका स्वरूप और अतीचारोंका निरूपण 
सामायिक शिक्षब्रतका वर्णन 
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सामायिक शिक्षाब्रतके अतीचारोंका निरूपण 
प्रोषधोपवास शिक्षाब्रतका वर्णन 
प्रोषधोपवास शिक्षाब्रतके अतीचा रोंका वर्णन 
अतिथि संविभाग शिक्षाव्रतका वर्णन 
दाता ओर पात्रके तीन प्रकारोंका तथा कुपात्र और अपात्रका वर्णन 
दानके अयोग्य अन्नका निरूपण 
पात्रदानके महान्‌ परण्यका वर्णन 
सललेखना धारण करनेका उपदेश और विधि-निरूपण 
सल्लेखनाम रण आत्मघात नहीं, इस बातका सयुक्तिक निरूपण 
सल्लेखनाके अत्तीचारोंका निरूपण 
सप्त व्यसनोंके दोषोंका दिग्दशंन और उनके त्यागका उपदेश 

२१. भव्यधर्मोपदेश 3उपासकाध्ययन 
मंगलाचरण और श्रावकाचार कहनेकी प्रतिज्ञा 
भरतक्षेत्रवर्ती दक्षिण देशस्थ आमह क नगरका वर्णन 
सज्जन-दुज॑न जनोंके स्वभावोंका वर्णन 
मगधदेश, राजगृहनगर और श्रेणिक राजाका वर्णन 
भगवान्‌ महावीरका विपुलाचरूपर पदापंण और श्रेणिकका वन्दनार्थ गमन 
वन्दनके पद्चात्‌ इन्द्रभूति गणधरसे श्रावकधमंका श्रवण 
सम्यक्त्वका स्वरूप और उसक॑ दार्षाका निरूपण 
सम्यक्त्वकी महिमाका वर्णन 
तीन मकार, पाँच उदुम्बर फल एवं त्रसयुक्त पुष्पादिके भक्षणका निषेध 
रात्रिभोजनके दोष बताकर उसके त्यागका उपदेश 
सप्त स्थानोंमें मौन धारण करनेका उपदेश 
चमंपात्रस्थ घृत-तेलादि तथा कन्दमूलादि अभक्ष्योंके त्यागका उपदेश 
सप्त व्यसनोंके सहृष्टान्त दोष बताकर उनके त्यागका उपदेश 
सप्त तत्व और नव पदार्थोंका निर्देश कर जीवतत्त्वका वर्णन 
अजीवादि शेष तत्त्वोंका स्वरूप-निरूपण द 
जीवोंकी आयु, अवगाहना, कुल, योनि आदिका विस्तृत विवेचन 
ब्रत प्रतिमाके अन्तगंत श्रावकके बारह ब्रतोंका वर्णन 
सामायिक प्रतिमाका स्वरूप-निरूपण करके उसके दोषोंका वर्णन 
ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यानके फलका वर्णन 


प्रोषधोपवास प्रतिमाका वर्णन 
दान और पात्र-अपात्रादिका निरूपण 


जिनालयमें जिन-बिम्ब स्थापन करके उसके अभिषेक-पूजनादिका विधान 
पूजन-अभिषेकादिको सावद्यरूप बतानेवालोंके लिए खरा उत्तर 
सचित्त त्याग आदि प्रतिमाओंका संक्षिप्त वर्णन 
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२६ श्रावकाचा र-संग्रह 


ग्रन्थका रकी प्रशस्ति 
परिशिष्ट 


२२. चारित्र प्राभृत-गत श्रावक-धमंका वर्णन 
२३. तत्त्वाथंसुत्र-गत श्रावक-ब्रतोंका निरूपण 
२४. रत्नमाला-गत श्रावकधमंका निरूपण 
देव, शास्त्र और गुरूका स्वरूप-वर्णन 
श्रावकके बारह ब्रतोंका निर्देश 
वस्त्र-गालित जलको पीने और स्नानादिमें उपयोग करनेका उपदेश 
साधुजनोंको निर्दोष पुस्तक, पिच्छी आदिके देनेका उपदेश 
साधुओंकी वेयावृत््य करने और जिनचेत्यालयादिके निर्माण करानेका उपदेश 
पंच अणु व्रत्तोंका संक्षेपसे स्वरूप-निरूपण 
तीन मकार और सप्त व्यसनोंके सेवलके त्यागका उपदेश 
पुण्य-प्राप्तिके लिए नित्य-नमित्तिक शुभ क्रियाओंके करनेका उपदेश 
बौद्ध, चार्वाक आदिके सन्‍्मान, पोषण आदिका निषेध 
दानसे ही पंच सूना-जनित पापकी शुद्धिका विधान 
विभिन्‍न प्रकारके प्रासकु जलकी काल-मर्यादा और उसके ग्रहणादिका विधान-निषेध 
ब्रत-हानि और सम्यक्त्व-दूषण नहीं करनेवाली क्रियाओंके करनेका उपदेश 
चमंपात्रगत्त घृत-तेलादिके त्यागका उपदेश 
२५. पद्मचरित-गत आरवकाचार 
 ध्ंका स्वरूप और श्रावकके बारह ब्रतोंका स्वरूप-निरूपण 
मद्य, मांस, मधु-भक्षण, द्यूत-सेवन, रात्रिभोजन और वेश्यागमनके त्यागका उपदेध 
२६. वराड्भचरित-गत शभ्रावकाचार 


दयामय धमंका निरूपण 
श्रावकके बारह ब्रतोंका स्वरूप-निरूपण 
ब्रत-धारण करनेके फलका वर्णन 

२७. हरिवंश पराण-गत श्रावकाचार 


हिसादि पंच पापोंके एकदंश त्यागसे अणुब्रत्त और सर्वथा त्यागसे महाब्रत होनेका निर्देश 


प्रत्येक व्रतकी पाँच-पाँच भावनाओंका वर्णन 

मेत्री आदि भावनाओंका वर्णन 

पंच अणब्रतोंका स्वरूप-निरूपण 

तीन गुणक्रतोंका स्वरूप-वर्णन 

चार शिक्षाव्रतोंका और सललेखनाका स्वरूप-निरूपण 
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सम्यकत्व, बारह ब्रत और सल्लेखनाके अतीचारोंका वर्णन पात्रोंको प्रासुक निर्दोष दान 


देनेका विधान 


४२६ 


विषय-सूची २७ 


२८. पद्मनन्दिपञर्वाविशतिका-गत श्रावकाचार ४२७-४३ ३ 
धमंका स्वरूप और उसके भेद ४२७ 
गृहस्थके देवपूजादि षट्कत्तंव्योंका निर्देश ) 
सामायिकका स्वरूप और उसकी प्राप्तिके लिए सप्तव्यसनोंके त्यागकी आवश्यकता हे 
सात व्यसन सात नरकोंमें जानेके द्वार हैं ४२८ 
प्रतिदिन जिन-दर्शन और पूजन क रनेवालोंकी प्रशंसा और नद्टीं करनेबालोंकी निन्‍्दा मै 
गुरूपास्तिके सुफल और नहीं करनेवालोंके दुष्फलका वर्णन 


स्वाध्याय, संयम और यथार्क्षक्त तपरचरण करनेका उपदेश ४२९ 
बारह ब्रत्तोंका पालन, जल-गालन और रात्रि-भोजन-वर्णनका उपदेश हा 
विनय मोक्षका द्वार है, अत: उसके नित्य करनेका उपदेश ४३० 


दान-हीन गृह कारागारके समान हैं, अत्त: दान देनेकी प्रेरणा मा 
दया धमंका मूल है, अत: जीवदया करनेका उपदेश १ 


अनुप्रेक्षाओंके चिन्तवनका उपदेश और उनका वर्णन ४३१ 
यथाशक्ति क्षमादि दश धर्मोके पाछन करनेका उपदेश ४३२ 

२९, देशब्रतोद्योतन ४२३३-४३९ 
वीतरागी सर्वज्ञके वचनोंमें शंकित-बुद्धि पुरुष या तो महापापी है, अथवा अभव्य है ४ ३ ३ 


वर्तमानमें दुःखी किन्तु सम्यक्त्वीकी प्रशंसा, किन्तु वतंमानमें सुखी परन्तु 
मिथ्यात्वी पुरुषकी निन्‍्दा |» 
सम्यक्त्व मोक्षका बीज है और मिथ्यात्व संसारका बीज है, अत्त: 


सम्यक्त्व प्राप्तिके लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए ४३४ 
रात्रिभोजन-त्याग, गालित जल-पान और बारह ब्रत्त-गमालनका उपदेश ह 
देव-पूजनादि कार्योके करते रहने पर भी दान देनेकी प्रेरणा ४३५ 
चारों प्रकारके दानकी आवश्यकता और महत्ताका वर्णन हु 
दानसे गृहस्थपनेकी सार्थंकताका वर्णन ४३६ 
दान ही संसारसे पार उत्तारनेके लिए पोतके समान है ४३७ 
जिन-पूजन, स्मरण तथा मुनिजनोंको दान देनेके बिना गृहाश्रम पाषाणकी नावके समान है ,, 
जिन चेत्य-चेत्यालयोंकी महत्ता और करने-क रानेवालोंकी वन्धताका निरूपण ४३८ 


जिन चेत्यालयोंके होनेपर ही अभिषेक, पूजनादि पृण्य कार्यो का होना संभव है 
चारों पुरुषार्थो में मोक्ष ही प्रधान है और उसकी प्राप्ति धमंसे ही संभव है, अत्त: 


धमंपुरुषार्थ ही करते रहना चाहिए ४३९ 
३०. प्राकृतभावसंग्रह-गत भ्रावकाचार ४४०-४६४ 
विरताविरत्तरूप पंचम गुणस्थानका स्वरूप ४४० 


भाठ मूलगुणों और बारह ब्रतोंका निर्देश 

बहु आरम्भी-परिग्रही गृहस्थके आतं-रोद्रध्यान ही संभव है, धमंध्यान संभव नहीं 

गृह-कार्य-जनित पापोंका क्षय भद्र ध्यानसे ही संभव है, अत्त: उसकी प्राप्तिके लिए 
प्रयत्न करना चाहिए ४४१ 


२८ श्रावकाचार-संग्रह 


धर्ंध्यानके चारों भेदोंका निरूपण 

सालम्ब और निरालम्ब धमंध्यानका वर्णन 

बहु आरम्भी गृहस्थके मुख्यरूपसे शुद्ध आत्म-चिन्तनरूप ध्यान संभव नहीं है वर्योक 
नेत्र-अन्द करते हो गृह-काय्यं सामने खड़े दिखाई देते हैं 

बिना आलम्बनके ध्यानमें स्थिरता नहीं रह सकती है, अत: गृहस्थकों पंचपरमेष्टी 
आदिका आलम्बन लेकर ही ध्यान करना चाहिए 

गृह-त्याग करनेके पूर्व श्रावकको पुण्य कार्य करते रइनेका उपदेश 

मिथ्यात्वीका पुण्य संसारका और सम्यकत्वीका पृण्य मोक्षका कारण है 

पुण्यके फलका विस्तृत वर्णन 

देवपूजन पुण्योपाज॑नका प्रधान कारण है, अत्त: उसके करनेका उपदेश 

देव-पूजनकी विधिका निरूपण 

जिनाभिषेककी विधिका वर्णन 

सिद्ध चक्र यन्त्रकी आराधनाका उपदेश 

पंचयरमेष्ठी-यन्त्रकी आराधनाका उपदेश 

अष्टद्रव्योंसे को गई पूजाके फलका वर्णन 

पूजन करके १०८ बार जाप करने तथा विसजं॑न करनेका उपदेश 

पूजनके महान्‌ फलका वर्णन 

बारह ब्रतोंका निरूपण 

चारों दानोंके महान्‌ फलका वर्णन 

सुयात्रोंके दानका फल 

-कुपात्रोंके दानका फल 

पात्र-अपात्रका निणंय करके ही दान देना चाहिए 

दान नहीं देनेवाले कृपण पुरुषकी निन्‍्दा द 

धर्ंकायंमें विध्त करनेवाला शत्रु है, अतः धर्म-कायंमें विध्न नहीं करना चाहिए 

दान नहीं देनेके दृष्फलोंका वर्णन द 

पुण्यके फलका निरूपण 

: भोगभूमिके सुखोंका वर्णन 
३१. संस्कृत भावसंग्रह-गत श्रावकाचार 

पंचम गृुणस्थानके भावोंका वर्णन 

श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका निर्देश 

दर्शनप्रतिमाका वर्णन 

ब्रतप्रतिमाका वर्णन 


सामायिक विक्षात्रतके भीतर जिन-नूजनका विधान और उसकी विधिका विस्तृत वर्णन. ४६६ 


पूजनके अन्तमे अन्तमुंहृतंकालत्तक निजात्माके ध्यानका उपदेश 
मासके चारों पवोमें प्रोषय करनेका वर्णन 
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भोगोपभोगपरिमाणक्रत्तका वर्णन ४७० 
अतिथिसंविभागक्रतका विस्तुत वर्णन ,) 
पात्रकों प्रासुक एवं निर्दोष दान देने और अयोग्य अन्नादि नहीं देनेका विधान ४७१ 
सामायिक प्रतिमाका वर्णन सि 
प्रोषध आदि शेष प्रतिमाओंका वर्णन ४७२ 
ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके त्रिकालयोग आदिका निषेध ४७३ 
पूजाके भेदोंका वर्णन हे 
चारों प्रकारके दान देनेकी महत्ता और आवध्यकताका निरूपण ४७५ 
सुपात्रों और कुपात्रोंके दानका फल-वर्णन हे 
अपात्रको दान देना व्यर्थ है और दुग्गंतिके दुःखोंका कारण है ४७६ 
स्वाध्याय, संयम और तपश्चरण करनेका यथाशक्ति निरूपण ४७७ 


निरालम्बध्यान अप्रमत्तसंयतोंके ही सम्भव है, अतः गृहस्थकों सावलम्ब ध्यान ही 
करना चाहिए 

भव्यश्रावकको सदा पृणष्योपाजंनके कार्य करते रहनेका उपदेश ४७८ 

सम्यग्हष्टिका पुण्य संसारकी उत्कृष्ट विभूतियोंकों देकर अन्तमें मोक्षलक्ष्मी 
देता है, इसका निरूपण 


३२. रघणसार-गत श्रावकाचार ४७९-४८६ 
सुहृष्टि और कुद्ृष्टिका स्वरूप ४७९ 
सम्यग्हष्टि जीव छयालीस दोषोंस रहित्त होता है के 
दान, पूजन श्रावकके और ध्यान, अध्ययन मुनिके मुख्य करतंव्य हैं ४८० 


सुपात्रदानके सुफलक विस्तृत्त वर्णन 

जीणंद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजादिसे बचे धनको भोगनेवाला दुगंतियोंके दुःखोंको भोगता है. ४८२ 

दान, पूजनादिसे रहित, कतंव्य-अकतंव्यके विवेकसे हीन एवं ऋरस्वभावी मनुष्य 
सदा दुःख पाता है 


इस पंचमकालमें मिथ्यात्वी श्रावक और साधु सुलभ हैं, किन्तु सम्यक्त्वी श्रावक और 
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साधु मिलना दुलंभ है ४८३ 

अशुभ और शुभ भावोंका निरूपण ४८४ 

इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त अज्ञानीकी अपेक्षा इन्द्रिय-विषयासक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है ४८५ 
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लाटोसंहिता 


प्रथम सगे 


अहिसा परमो धर्म: स्थादधरमस्तदत्ययात्‌ । सिद्धान्त: सबंतन्त्रो5यं तद्रिशिषो5धुनोच्यते ॥१ 
सर्वंसावद्ययोगस्य निवृतित्र॑तमुच्यते । यो मृषादिपरित्याग: सो5स्तु तस्येब विस्तर: ॥२ 
तदबतं सबंत: कतुं सुनिरेव क्षमों महान्‌ । तस्येव सोक्षमाग्गइच भावों नतान्यस्यथ जातुचित्‌ ॥३ 
अतः सर्वात्मना सम्यक्‌ कतंव्यं तद्धि धीधने: । कृच्छुलब्धे नरत्वेडस्मिन्‌ सूकबिन्दृदकोपसे ॥४ 
तत्रालतो जन: कश्वित्कघायभरगौरवात्‌ । असमथथंस्तयाप्येष गहस्थव्॒तमाचरेत्‌ ॥५ 


उक्त च-- 

गुण वध तव सम पडिमा दाएं च अणत्थिधियं | दंसगणाणचरित्त किरिया तेवण्ण सावयाणं च ॥१ 
तथा चोक्तम्‌-- 

दंसग वय सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य। बम्भारम्भ परिग्गह अणुमणमुद्िद्व देसविरदों य २ 





इस संसारमें अहिसा ही परम धर्म है और उस अहिसा धर्मका उल्लंघन करना या विनाश 
करना ही अधमं है। यह सिद्धान्त स्वंतन्त्र है--अर्थात्‌ सर्वेसिद्धान्त-सम्मत है। अब आगे इसी 
अहिसा धमंका विशेष वर्णन करते हैं ॥१॥| पाप सहित समस्त योगोंका त्याग करना ब्रत कहलाता 
है तथा झूठ बोलनेका त्याग करना, चोरीका त्याग करना, आदि अलग-अलग पापोंका त्याग 
करना बतलाया है वह सब उसी व्रतका विस्तार समझना चाहिए ॥२॥ उन ब्रतका पूर्ण रीतिसे 
पालन करनेके लिए मुनिराज ही समर्थ होते हैं और इसीलिए उन मुनिराजोंको ही मोक्षमागंकी 
प्राप्ति होती है ॥३॥ जिस प्रकार कमल पत्रपर जलकी बूँदका ठहरना अत्यन्त कठिन है उसी 
प्रकार इस मनुष्य जन्मका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। इसलिए ऐसे दुलेभ मनुष्य जन्मको 
पाकर पापरूप योगोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४॥ कदाचित्‌ तीव्र कषायोंके उदयसे 
कोई मनुष्य उन ब्रतोंकों पृर्णरूपसे पालन करनेमें आलस्य करे अथवा असमर्थ हो तो उसे एक- 
देशरूप गृहस्थ्रोंका व्रत अवश्य पालन करना चाहिए ॥५॥ 


कहा भी है--आठ मूलगुण, बारह ब्रत, बारह प्रकारका तप, एक समता, ग्यारह प्रतिमा, 
चार प्रका रका दान, एक पानी छानकर काममें लाना, एक रात्रिभोजनका त्याग करना ओर रत्नत्रय 
अर्थात्‌ सम्यग्दशंन, सम्यग्जान और सम्यकचारित्र इन तीनों रत्नोंकी धारण करना ये तिरेपन 
श्रावकोंकी क्रिया कहलातो हैं ॥१॥ग्रन्थकारोंने श्रावकोंके व्रत इस प्रकार भी कहे हैं--दर्शंन, 
व्रत, सामायिक, प्रोषध (प्रोषधोपवास), सचित्त त्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचयं, आरम्भ त्याग, 
परिग्रहत्याग, अनुमतत्याग, और उदिष्टत्याग इन ग्यारह प्रतिमाओंको पालन करनेवाला देश- 
विरत श्रावक कहलाता है ॥२॥ 


२ श्रावकाचा२र-सं ग्रह 


अष्टमुलगुणोपेतो ग्युतादिव्यसनोज्ित: । नरो दर्शनिक. प्रोक्तः स्याच्चेत्सहर्शनान्वित: ॥६ 

मद्यं मांस तथा क्षोद्रमथोदुम्बरपश्बकस्‌ । वर्जयेच्छावकों धोमान्‌ केवल कुलधमंबित्‌ ॥७ 

ननु साक्षान्मकारादित्रयं जेनो न भक्षयेत्‌ । तस्य कि वर्जनं न स्पादसिद्धं सिद्धसाधनात्‌ ॥८ 

मेव॑ यस्मादतोचारा: सन्ति तत्रनापि केचन । अना वा रसमा: नुन॑ त्याज्या धर्माथिभि: स्फुटम्‌ ॥९ 
तद्भेदा बहव:ः सन्ति माहज्ञां वागगोचरा: । तथापि व्यवहारार्थ निर्दिष्टाः केचिदनन्‍्वयात्‌ ॥१० 
चम्मंभाण्ड तु निक्षिप्रा: घृततेलजलादय: । त्याज्या: यतस्त्रसादीनां शरीरपिशिताश्षिता: ॥११ 
न चाद्ाडक्‍्यं पुनस्तत्र सन्ति यहा न सन्ति ते। संशयो5नुपलब्धित्वाद दुर्वारों व्योमचित्रवत्‌ ॥१२ 
सर्व स्वज्ञज्ञानेन ह॒८्टं विश्वेकचक्षुषा । तदाज्ञया प्रमाणेन माननोयं मनोषिभि: ॥१३ 
नोह्ममेतावता पापं स्याद्दा न स्थादतीन्द्रियात्‌ । अंहो मांसाशिनो5्वदयं प्रोक्तं जेनागमे यतः ॥१४ 
तदेव॑ वक्ष्यमाणषु सूत्रेष्दितसूत्रवत्‌ । संशयो नेव कतंव्य: शासन जेनमिच्छता ॥१५ 


जो जीव सम्पग्दर्शनको धारण करनेवाला हो और फिर वह यदि भाठों मूलगुणोंको धारण 
कर ले तथा जुआ, चोरी आदि सातों व्यसनोंका त्याग कर दे तो वह दशंन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला कहलाता है ॥६॥ केवल अपने कुलधमंको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ श्रावकको मद्य, मांस, 
शहद ओर पाँचों उदुम्बरोंका त्याग कर देना चाहिए ॥७॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका 
करे कि कोई भी जेनी मद्य मांस शहदको साक्षात्‌ भक्षण नहीं करता, इसलिए क्‍या जैनी मात्रके 
उनका त्याग नहीं हुआ ? अवश्य हुआ । इसलिए सिद्ध साधन होनेसे आपके त्याग करानेका उपदेश 
असिद्ध है। परन्तु यह बात नहीं है क्‍योंकि यद्यपि जेनी इनका साक्षात्‌ भक्षण नहीं करते हैं, 
तथापि उनके कितने ही अतिचार हैं और वे अतिचार अनाचारोंके समान हैं इसलिए धर्मात्मा 
जीवोंको उन अतिचारोंका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिए ॥८-९॥ उन अतिचारोंके बहुत-से 
भेद हैं जो मेरे समान पुरुषसे कहे भी नहीं जा सकते तथापि केवल व्यवहारके लिए गुरुओं की 
आम्नायपू्वंक चले आये कुछ भेद कहे जाते हैं ॥१०॥ चमड़ेके बतंनमें रक्खे हुए घी तेल पानी 
आदिका त्याग कर देना चाहिए क्योंकि चमड़ेके बतंनमें रखे घी तेल आदियमें त्रस जीवोंके शरी रके 
मांसके आश्रित रहनेवाले जीव अवश्य रहते हैं ॥११॥ चमड़ेके बतंनमें रकक्‍खे हुए तेल घी जल 
आदिमें जिस पशुका वह चमड़ा है उस पशुके मांसके आश्रित रहनेवाले जीव हैं या नहीं ऐसी 
शंका भी नहीं करनी चाहिए । यहाँपर कदाचित्‌ यहाँ कोई यह कहे कि जिस प्रकार पूर्ण आकाशका 
चित्र दिखाई नहीं पड़ता इसलिए वह कोई पदार्थ नहीं है इसी प्रकार चमड़ेके बतंनमें रबखे हुए 
तेल घो आदिमें जिस पशुका वह चमड़ा है उस पशुके मांसके आश्रित रहनेवाले जीव दिखाई 
नहीं पड़ते इसलिए उसमें जीव हैं या नहीं इस शंकाका दूर होना अत्यन्त कठिन है ॥१२॥ परन्तु 
इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ अरहन्तदेवने अपने सर्वज्ञ ज्ञाससे समस्त सूक्ष्म पदार्थ भी प्रत्यक्ष 
देख ओर जान लिए हैं ओर गुरु परम्परापूर्वक उनके उपदेशके अनुसार आचार्योने वैसा ही शास्त्रोंमें 
निरूपण किया है इसलिए बुद्धिमानोंको भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी आज्ञा मानकर प्रमाणरूपसे सब मान 
लना चाहिए ॥१३॥ जो जीव इन्द्रियगोचर नहीं होते ऐसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय जीवोंके भक्षण करनेसे 
पाप होता है या नहों ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्‍योंकि मांसभक्षण करनेवालोंको पाप 
अवश्य होता है ऐसा जेन शास्त्रोंमें स्पष्टरूपसे बतलाया है ॥१४॥| इसलिए सर्वज्ञ वीतराग भगवान्‌ 
अरहन्तदेवके कहे हुए जेन शासनको धारण करनेकी इच्छा करनेवालोंको जो सूत्र पहले कहा 


लाटीसंहिता ३ 


अन्न॑ मुद्गादि शुण्ठयादि भेषजं शकरादि वा। ख्य स्वाद्यं तु भोगार्थ ताम्बूलादि यथागमात्‌ ॥१६ 
पेयं दुग्धादि लेपस्तु तैलाभ्यड्रादि कर्म यत्‌ । चतुविधसिदं यावदाहार इति संजितः ७१७ 

अथाहा रक्षते द्रव्य शुद्धशोधितमाहरेतु । अन्यथाभिषदोष: स्पात्तदनेकत्र साश्चितात्‌ ॥१८ 

विद्धं त्रसाश्षितं यावद्वजंयेत्तद भक्ष्यबत्‌ । शतश: शोधितं चाषि सावधानेदृंगादिभि: ॥१९ 

सन्दिग्धं व यदन्नादि श्षितं वा नाश्ितं त्रसे: । मनःशुद्धिप्रसिद्धचर्थ श्रावक: क्रापि नाहरेतु ॥२० 
अविद्धमपि निर्दोष योग्यं चानाश्रितं त्रसे । आचरेच्छावक: सम्यग्दष्टं नाहष्टमोक्षणे: ॥२१ 

ननु शुद्ध यदन्नादि कृत शोधनयानया । सेवं प्रमाददोषत्वात्कल्मषस्थास्रवो भवेत्‌ ॥२२ 

गालितं हृवस्त्रेण सपस्तेलं पयो द्रवम्‌ । तोयं जिनागमाम्नायादाहरेन्स न चान्यथा ॥२३ 

अन्यथा दोष एव स्यान्मांसातोचा रसंज्ञक: । अस्ति तत्र त्रसादीनां मृतस्याड्भस्य शेषता ॥२४ 


गया है और जो सूत्र आगे कहे जायेंगे उनमें कभी संशय नहीं करना चाहिए ॥१५॥ मूंग, मोठ, 
चना, गेहूँ, जी, आदि अन्न कहलाता है। सोंठ, मिरच, पीपठ आदि ओऔषधियाँ कहलाती हैं। 
मिश्री, बूरा, लड़्ड, पेड़ा, बरफी आदि खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। भोगोंके लिए आगमानुकूल 
ताम्बूल आदि पदार्थ स्वाद्य कहलाते हैं। दूध, पानी आदि पदार्थ पेय कहे जाते हैं ओर तेल मर्दन 
करना, उबटन लगाना आदि लेप कहे जाते हैं। ये सब पदार्थ चार प्रकारके आहारके नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥१६-१७॥ इनको आहाररूपमें ग्रहण करनेके लिये शुद्ध पदार्थोको ग्रहण करना चाहिए, 
अशुद्ध पदार्थ कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा जो शुद्ध पदार्थ भी ग्रहण किये जाये वे भी 
शोधकर ग्रहण करने चाहिए। यदि वे पदार्थ विना शोघे हुए ग्रहण किये जायेंगे तो उनके भक्षण 
करनेमें मांस खानेका दोष लगेगा क्योंकि इन खाने-पीनेके पदार्थोमें प्रायः त्रस जीवोंके रहनेकी या 
आ जानेकी सम्भावना रहती है। यदि विना शोधे हुए पदार्थ खाये जायेंगे तो उनमें आये हुए वा 
उनमें रहनेवाले वा उत्पन्न होनेवाले जीवोंके मारे जानेका पाप लगेगा और विना शोधे पदार्थोके 
साथ वे जीव भी भक्षणमें आ जायेंगे इसलिए उनके मांस खानेक्ा भी महापाप लगेगा । इसलिए 
खानेके समस्त पदार्थोको देख-शोधकर ही ग्रहण करना चाहिए। खानेके पदार्थोकों विना शोधे 
प्रहण करना मांस त्यागका दूसरा अतिचार है ॥१८॥ घुने हुए व बींचे हुए अन्नमें भी अनेक त्रस 
जीव होते हैं । यदि सावधान होकर नेत्रोंके द्वारा सेकड़ों बार देखा व शोधा जाय तो भी घुने हुए 
अन्नमेंसे सब त्रस जीवोंका निकल जाना असम्भव है इसलिए सावधानीके साथ सेकड़ों बार शोधा 
या देखा हुआ भी घुना या बींघा अन्न अभक्ष्यके समान त्याग कर देना चाहिए ॥१९॥ जिन अन्न 
आदि पदार्थोमें त्रस जीवोंके रहनेका सन्देह हो और “इसमें त्रस जीव हैं या नहीं हैं इस बातका 
सन्देह बना ही रहे तो भी श्रावकको मन शुद्ध रखनेके लिए ऐसे पदार्थोका त्याग कर देना चाहिए 
॥२०॥ जो अन्न आदि पदार्थ घुने हुए नहीं हैं, जिनमें कोई किसी प्रकारका दोष नहीं है और जो 
त्रस जीवोंसे सबंधा रहित हैं ऐसे पदार्थ नेत्रोंसे अच्छी तरह देख-शोधकर खाने आदिके काममें 
लेने चाहिए, विना अच्छी तरह देखे-शोधे योग्य निर्दोष पदार्थ भी काममें नहीं लेने चाहिये ॥२१॥ 
शंका--जो अन्नादिक पदार्थ ऊपर लिखी विधिसे अच्छी तरह शोधकर शुद्ध कर लिये गये हैं 
उनके ग्रहण करने में प्रमादरूप दोषोंसे उत्पन्न हुए पापोंका आख््रव कभी नहीं हो सकेगा ॥२२॥ 
घी, तेल, दूध, पानी आदि पतले पदार्थोको जनशास्त्रोंमें कही हुई विधिसे मजबूत गाढ़े वस्त्रमें 
छानकर ही खानेके काममें लाना चाहिए, पतले पदार्थोको विना छाने कभी काममें नहों लाना 
चाहिए ॥:३॥ इसका भी कारण यह है कि विना छने घी तेल आदि पदार्थोमें त्रस जीवोंके मरे 


४ श्रांवकाचा २-स ग्रह 


दुरवधानतया मोहात्प्रमादाद्यापि श्ञोधितम्‌ । दुःशोधितं तदेव स्याद्‌ ज्ञेयं चाशोधितं यथा ॥२५ 
तस्मात्सदृब्नतरक्षार्थ पलदोषनिवत्तये । आत्महग्भि: स्वहस्तेश्व सम्यगप्नादि शोधयेत्‌ ॥॥२५ 
यथात्मार्थ सुवर्णादिक्रयार्थों सम्पगीक्षयेत्‌ । ब्रतवानपि गृह्लीयादाहारं सुनिरोक्षितम्‌ ॥२७ 
सधघमेंणानभिज्ञेन साभिज्ञेन विर्धाभणा | शोधितं पाचितं चापि नाहरेद्‌ ब्रतरक्षकः ॥२८ 

ननु केतापि स्वोयेन सधर्मेंण विधमिणा । ज्ञोधितं पाच्िितं भाज्य॑ सुज्ञेन स्पष्टचक्षुषा ॥२० 

मेव यथोदितस्पोच्चेविश्वासो ब्रतहानये । अनायंस्थाप्यनाद्रस्थ संयसे नाधिकारिता ॥३० 
चलितत्वात्सोम्नश्रव नुन॑ भाविश्नतक्षते: । शेथिल्ताद्ीयमानस्प संयमस्य कुतः स्थिति: ॥३१ 
दोधितस्य चिरात्तस्य न कुर्याद्‌ ग्रहणं क्ती । कालस्पातिक्रमादभूयो दृष्टिपृतं समाचरेत्‌ ॥३२ 


हुए शरीरके अवयव अवद्य रहते हैं। इसलिए बिना छने घी तेल आदि पदाथ॑ ग्रहण करनेमें मांस 
त्यागका अतिचार अवश्य लगता है। अत्एवं घी तेल आदि पदार्थोंकी भी अच्छे मजबूत दोहरे 
बड़े छन्‍नेमें छानकर ही काममें लाना चाहिए ॥२४॥ जो अन्‍्नादिक पदार्थ ममकी असावधानीसे 
शोधे गये हैं, या होश हवादा रहित अवस्थामें शोधे गये हैं अथवा प्रमादपुवंक शोधे गये हैं ऐसे शोधे 
हुए पदार्थ भी दुःशोधित (अच्छी तरह नहीं शोधे हुए) कहलाते हैं और ऐसे दुःशोधित्त पदार्थ 
बिना शोधे हुएके समान हो गिने जाते हैं ॥२५॥ इसलिए श्रेष्ठ ब्रतोंकी रक्षा करनेके लिए और 
मांस भक्षणके दोषोंका त्याग करनेके लिए श्रावकोंको अन्न आदि पदार्थ अपने ही नेत्रोंसे और 
अपने हो हाथोंसे शोध लेना चाहिए फिर काममें लाना चाहिए ॥२६॥ जिस प्रकार अपने लिए 
सोना खरीदनेवाला पुरुष उस सोनेकों बहुत अच्छी तरह देखकर खरीदता है उसी प्रकार ब्रती 
श्रावकको भी बहुत अच्छो त्तरह देख-शोधकर आहार ग्रहण करना चाहिए ॥२७॥ 
जो आहार शोधने या शुद्धता पूवंक भोजन तेयार करनेकी विधिको न जाननेवाले साधर्मी 
द्वारा शोधा हुआ है या ऐसे ही अजानकार साधर्मीके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है अथवा 
जो शोधने या शुद्धतापूवंक विधिको जाननेवाले विधर्मी द्वारा शोधा हुआ है या ऐसे ही जानकार 
विधर्मके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है ऐसा भोजन भी अपने ब्रतोंकी रक्षा करनेवाले 
श्रावकोंको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥२८।॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि जो 
मनुष्य शोधने या शुद्धता पूवंक भोजन तैयार करनेकी विधिको जानता है और शोधने आदि कामों 
के लिये जिसके नेत्र निम॑ल हैं, जिसके नेत्रोंमें कोई दोष नहीं है, जिसके नेत्रोंकी ज्योति मन्द नहीं 
है ऐसे मनुष्यके द्वारा शोधा हुआ और पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेना चाहिये वह मनुष्य 
अपना साधर्मी हो और चाहे विधर्मी हो। भर्थात्‌ भोजन शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ होना 
चाहिये चाहे वह॒साधर्मी द्वारा तैयार किया हुआ हो और चाहे वह विधर्मी द्वारा तैयार किया 
हुआ हो । भोजन तेयार करने या शोधनेमें साधर्मो या विधर्मीकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु यह 
बात नहीं है । क्योंकि जो आहारको शोधने ओर शुद्धतापुर्वंक तैयार करनेकी विधिको जाननेवाला 
विधर्मी हो इन दोनों प्रकारके मनुष्योंपर हृढ़ विश्वास किया जायेगा तो ब्रतोंमें हानि अवश्य 
होगी । तथा इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष अनाय॑ है अथवा निर्दंय है उसको संयमके काम 
में संयमकी रक्षा करनेमें कोई अधिकार नहीं है ॥२५-३०॥ यदि ब्रत्तो मनुष्य. अपनी सीमा या 
मर्यादासे चलायमान हो जायेगा तो आगे होनेवाले उसके ब्रतोंमें अवश्य ही हानि पहुँचेगी तथा 
यदि वह संयम इसी प्रकार शिथिलता पूर्वक घटता जायगा तो फिर भला उसको स्थिरता किस 
प्रकार रह सकेगी ? ॥३१॥ जिन अन्न आदि पदार्थोंको शोघे हुए कई दिन हो गये हैं ऐसे पदार्थ 


लाटीसंहिता ७ 


कवलेनाग्निना पक्‍व॑ मिश्चितिन घृतेन वा । उषितान्न॑ न भुल्लोत पिशिताशनदोषबित्‌ ॥३३ 
तत्रातिकालमात्रत्वे परिणामगुणात्तथा | सम्म्च्छच॑न्ते त्रसा: सुक्ष्मा: ज्ेया: स्वंबविदाज्ञया ॥३४ 
शाकपत्राणि सर्वाणि नादेयानि कदाचन। श्रावकेर्मासदोषस्य व्जनाथ्थ प्रयत्नतः ७३५ 

तत्रावहयं त्रसा: सुक्ष्माः केचित्प्युवृष्टिगोचरा: । न त्यजन्ति कदाचित्तं शाकपतन्नाश्रयं सनाक्‌ ॥३६ 
तस्माद्धर्माथिना नुनमात्मनो हितमिच्छता । आतास्वूल दल त्याज्यं श्रावकेदंशंनान्वितेः 0३७ 
रजन्यां भोजन त्याज्यं नेष्टिकेब्नतधारिभि: । पिशिताशनदोषस्य त्यागाय मह॒दुद्यमे: ॥३८ 

ननु रात्रिभुक्तित्यागो नात्रोहेश्यस्त्वया क्वचित्‌ । षष्ठसंज्ञकविस्यातप्रतिमायामास्ते यतः ॥३५९ 

सत्य सर्वात्मना तत्र निशाभोजनवजं॑नम्‌ । हेतोः किन्त्वत्र दिग्मात्रं सिद्धं स्वानुभवागमात्‌ ॥४० 
अस्ति कश्चिद्विशेषो5त्र स्वल्पाभासो5यंतों महान्‌ । सातिचारोष5त्र दिग्मात्रे तत्रातोचा रवजिता: ॥४९ 


भी ब्रत्तो श्रावकोंको ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिन पदार्थोकोी शोध लेनेपर भो बहुत सा काल 
बीत्त गया है, मर्यादासे अधिक काल हो गया है उनको फिर अपने नेत्रोंसे देख-शोधकर ग्रहण 
करना चाहिये ॥३२॥ जो रोटो, दाल आदि पदार्थ केवल अग्निपर पकाये हुए हैं अथवा पृड़ी 
कचौरी आदि गरम धीमें पकाये हुए हैं अथवा परामठे आदि पदार्थ घी और अग्ति दोनोंके संयोग 
से पकाये हुए हैं ऐसे सब प्रकारके पदार्थ मांस-भक्षणके दोषोंको जाननेवाले श्रावकोंको दूसरे दिन 
बासी नहीं खाना चाहिये ॥३३॥ इसका भी कारण यह है कि बासो भोजनमें मर्यादासे बाहर 
काल बीत जाता है इसलिये उनमें इस प्रकारका परिणमन होता है जिससे कि उभमें सूक्ष्म और 
सम्मच्छेन ऐसे त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो इन्द्रियोंस दिखाई नहीं पड़ सकते, ऐसे सूक्ष्म त्रस 
जीव केवल सवंज्ञदेवके द्वारा प्रतिपादन किये हुए शास्त्रोंसे ही जाने जा सकते हैं ॥३४॥ श्रावकों- 
को प्रयत्न पुर्वंक मांसके दोषोंका त्याग करनेके लिये सब त्तरहकी पत्तेवालो शाक भाजोी भी कभी 
ग्रहण नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ मैंथी, पाठक, चनाकी शाक, बथुआ, चौराई आदि पत्तेवाले 
शाक भो नहीं खाने चाहिये ॥३५॥ क्योंकि उस पत्तेवाले शाकमें सूक्ष्म त्रस जीव अवश्य होते हैं 
उनमेंसे कितने हो जीव तो दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं और कितने ही दिखाई नहीं 
पड़ते, परन्तु वे जोव किसी समयमें भी उस पत्तेवाले शाकका आश्रय थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते 
॥३६॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण चाहनेवाले धर्मात्मा जीवोंको पत्तेवाले सब शाक तथा 
पानतक छोड़ देना चाहिये और दर्शन प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकोंको विशेषकर इनकात्याग 
कर देना चाहिये ॥३७॥ ब्रत धारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकोंको मांस-भक्षणके दोषोंकात्याग करने- 
के लिए बहुत बड़े उद्यमके साथ रात्रिमें भोजन करनेका त्याग कर देना चाहिये ॥३८॥ कदाचित्‌ 
कोई यहाँपर यह शंका करे कि आपको यहांपर मल गुणोंके वर्णनमें रात्रि-भोजनके त्यागका उपदेश 
नहीं देना चाहिये क्योंकि रात्रि-भोजनका त्याग करनेवाली छठी प्रतिमा है। छठी प्रतिमाके वर्णन 
में इसके त्यागका वर्णन करना चाहिये। इसके उत्तरमें कहा है कि यह बात ठीक है परन्तु उसके 
साथ इतना और समझ लेना चाहिये कि छठो प्रतिमामें तो रात्रि भोजनका त्याग पूर्ण रूपसे है 
और यहाँपर मूल गुणोंके वर्णनमें स्थूल रूपसे रात्रि भोजनका त्याग है। मुल गुणोंमें स्थल रूपसे 
भी रात्रि भोजनका त्याग करना अपने अनुभवसे भी सिद्ध है और आगमसे भी सिद्ध है ॥३९-४०॥ 
यहाँपर मूलगुणोंके धारण करनेमें जो रात्रि भोजनका त्याग है उसमें कुछ विशेषता है। त्था वह 
विशेषता मालम तो थोड़ी होती है किन्तु उसको अच्छी त्तरह समझ लेनेपर वह विशेषता बहुत 
बड़ी मालूम देती है। सामान्य रीतिसे वह विशेषता यह है कि मृलगुणोंमें जो रात्रि भोजनका 


र्‌ श्रावकाचार-स ग्रह 


निषिद्धमन्नमात्रादिस्थुलभोज्यं क़्ते हशः । न निषिद्धं जलाद्यत्र ताम्बूलाद्यपि वा निशि ॥४२ 

तत्र ताम्बूलतोयादिनिषिद्धं यावदक्ञसा । प्राणान्तेषपि न भोक्तव्यमौषधादि सनोषिणा ॥४३ 

न वाच्य भोजयेदशप्नं कश्रिहर्शनिको निशि । अव्रतित्वादशक्यत्वात्पक्षसात्रात्सपाक्षिक: ।४४ 

अस्ति तत्र कुलाचा रः सेषा नाम्ना कुलक्रिया । तां बिना दर्शनिको न स्याज्न स्यान्नामतस्तथा ॥४५ 
मांसमत्रपरित्यागादनस्तमितभोजनम्‌ । ब्रतं सवंजघन्य॑ स्थात्तदधस्तात्स्थादक्रिया: ॥४६ 

नेत्यं यः पाक्षिकः कश्विद्‌ ब्रताभावाइस्त्यब्रती । पक्षामात्रावलम्बी स्थादृव्नतसात्र न चाचरेत्‌ 0४७ 
यतो5स्य पक्षग्राहित्वमसिद्धं बाधसम्भवात्‌ । लोपात्सवंविदाज्ञाया: साध्या पाक्षिकता कुत: ॥४८ 





त्याग है वह अतिचार सहित है | उसमें अतिचारोंका त्याग शामिल नहीं है और छठी प्रतिमामें जो 
रात्रि भोजनका त्याग है वह अतिचार रहित है उसमें रात्रि भोजनके सब अतिचारोंका त्याग 
है ॥४१॥ इस ब्रतमें रात्रिमें केवल अन्नादिक स्थल भोजनोंका त्याग है इसमें पान जल तथा आदि 
शब्दसे औषधिका त्याग नहीं है ॥४२॥ तथा छठी प्रतिमामें पानी, पान, सुपारी, इलायची, 
ओषधि आदि समस्त पदार्थोका सवंथा त्याग बतलाया है इसलिये छठी प्रतिमा धारण करनेवाले 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों औषधि या जल आदि पदार्थ प्राणोंक नाश होनेका समय आनेपर भी रात्रिमें 
कभी नहीं खाने चाहिये ॥४३॥| कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि दर्शन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला (दर्शन प्रतिमामें भी मूलगुणोंका धारण करनेवाला) अक्गती है--उसके कोई ब्रत नहों है 
इसलिये वह रात्रिमें अन्तादिक भोजनोंका भी त्याग नहीं कर सकता--वह रात्रिमें अन्नादिक भोजन 
खा सकता है अथवा वह अभी अब्रती है इसलिए वह रात्रि भोजनके त्यागमें असमर्थ है--शक्ति 
रहित है इसलिए भी वह रात्रिमें अन्नादिक भोजन खा सकता है। अथवा वह पाक्षिक है--ब्रतादिकों 
के धारण करनेका केवल पक्ष रखता है। ब्रतादिकोंको घारण नहीं करता इसलिए भी वह रात्रि 
भोजनका त्याग नहीं कर सकता । परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं है क्योंकि इस दर्शन प्रतिमा 
में अथवा दर्शन प्रतिमाके अन्तगंत मूलगुणोंके धारण करनेमें एक कुलाचार माना गया है--कुल 
परम्परासे चछा आया जो आचरण उसे कुलाचार कहते हैं और उसी कुलाचारको कुलक्रिया भी 
कहते हैं। रात्रि-भोजनका त्याग करना इस पाक्षिक श्रावकका कुलाचार या कुलक्रिया है। इस 
कलाचार या कुलक्रियाके बिना वह मनुष्य दर्शन प्रतिमाधारी अथवा पाक्षिक श्रावक नहीं हो 
सकता । और की तो क्या ? इस रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाके बिना नाम मात्रसे भी वह 
पाक्षिक श्रावक नहीं हो सकता ॥४४-४५॥ जो मांस मात्रका त्यागी है और रात्रि भोजन नहीं 
करता है वह सबसे जघन्य ब्रती कहलाता है तथा उससे जो नीच है अर्थात्‌ जिसके मांस और 
रात्रि भोजनका भी त्याग नहीं है वहाँपर कोई भी क्रिया नहीं समझनी चाहिए ॥४६॥ 


कदाचित्‌ कोई यह कहे कि पाक्षिक श्रावक किसी ब्रतको पालन नहीं करता इसीलिए वह 
अत्रती है। वह तो ब्रत धारण करनेको केवल पक्ष रखता है--किसी ब्रतकों पालन नहीं करता अतएव 
वह रात्रि भोजनका त्याग भी नहों कर सकता । परन्तु शंका करनेवालेकी यह शंका करना ठीक 
नहीं है ओर इसका भी कारण यह है कि रात्रि भोजनका त्याग न करनेसे उसका पाक्षिकपना 
अथवा ब्रतोंके धारण करनेके पक्षको स्वीकार करना भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष 
बाधा आ जाती है। जब रात्रि भोजनका त्याग करना कुलक्रिया है और उसके बिना दर्शन 
प्रतिमा या मूलगुण हो ही नहीं सकते फिर भला रात्रि भोजन करनेवालेके मूलगुणोंका अथवा 


लाटीसंहिता ७ 


आज्ञा सर्वविदः सैव क्रियावान्‌ श्रावकों सत:। कश्चित्सवबंनिकृष्टो5पि न त्यजेत्स कुलक्रिया: ४४२ 
उक्तेषु वक्ष्यमाणेषु दर्शनिकत्रतेषु च। सन्देहो नेव कतंव्यः कतंव्यों ब्रतसंग्रह: ॥५० 

प्रसिद्ध स्वंलोकेःस्सिन्‌ निज्ञायां दीपसन्निधो | पतड्भादि पतत्येव प्राणिजातं त्रसात्मकम्‌ ॥५१ 
सख्रियन्ते जन्तवस्तत्र क्षम्पापातात्ससक्षतः | तत्कलेवरसम्सिश्र॑ तत्कुत: स्थादनामिषम्‌ ॥५२ 
युक्तायुक्तब्रंचारो5पि नास्ति वा निशि भोजने | सक्षिका नेक्ष्यते सम्थक्‌ का कथा सशकस्य तु ॥५३ 
तस्मात्संयमवृद्धच॒र्थ निशायां भोजन त्यजेत्‌ । शक्तितस्तच्चतुष्क॑ स्यादन्नाद्यन्यतमादि वा ॥५४ 
यत्रोषितं न भक्ष्यं स्थादरश्ञादि पलदोषत: । आसवारिष्टसन्धानाथानादीनां कथा5त्र का ॥५५ 
रूपगन्धरसस्पर्शाच्च लितं नेव भध्षायेत्‌ । अवद्यं त्रसजोबानां निकोतानां समाश्नयात्‌ ॥५६ 


सम्यग्दशंन धारण करनेका भी पक्ष किस प्रकार कहा जा सकता है ? दूसरो बात यह है कि यदि 

रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाका पाछ़न न किया जायगा तो फिर सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका लोप 
करना समझा जायगा। क्‍योंकि सर्वज्ञदेवने रात्रि भोजनका त्याग कुलाचारमें बतलाया है और 
बिना इस कुलाचारके सम्यग्द्शन हो नहीं सकता इसलिए रात्रि भोजनका त्याग न करना कुला- 
चारका पालन नहीं करना है और कुलाचारका पालन न करना सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका लोप करना 
है तथा जब सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका लोप ही हो जायगा त्तो फिर उसका पाक्षिकपना भी किस 
प्रकार ठहर सक्रेगा ॥४७-४८॥ क्योंकि भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी यही आज्ञा है कि जो क्रियावान्‌ है-- 
कुलक्रियाका पालन करता है वही श्रावक माना जाता है। जो सबसे निक्ृष्ट श्रावक है उसको 
भी अपनी कुलक्रियायें कभी नहीं छोड़नी चाहिये । अतएव प्रांस त्याग करनेवाले पाक्षिक श्रावक 
को रात्रि भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४९॥ बहुत कहाँतक कहा जाय इस दर्शन 
प्रतिमाके वर्णनमें जो कुछ पहले कह चुके हैं ओर जो कुछ आगे कहेंगे उसमें किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं करना चाहिए। सभी सन्देहोंको छोड़कर केवल ब्रतोंका संग्रह करना चाहिए ॥५०॥ 
यह बात समस्त संसारमें प्रसिद्ध है कि रात्रिमें दीपकके सहारे पतंगा आदि अनेक त्रस जीवोंका 
समुदाय आ जाता है ॥५१॥ वह॒त्रस जीवोंका समुदाय जरा सी हवाका झकोरा लगने मात्रसे ही 
अपने देखते-देखते मर जाता है तथा उनका कलेवर उड़-उड़कर सब भोजनमें मिल जाता है । 
(कुछ जीव तो जीवित ही भोजनमें पड़कर मर जाते हैं ओर फिर वे उसमेंसे अलग नहीं किये जा 
सकते तथा कुछ मरे हुए भी उड़-उड़कर भोजनमें मिल जाते हैं।) ऐसी हालतमें रात्रि भोजनके 
त्याग न करनेवालोंके मांसका त्याग कैसे हो सकता है ? ॥५२॥ दूसरी बात यह है कि रात्रिमें 
भोजन करनेमें योग्य और अयोग्यका विचार भी नहीं रहता है। अरे जहाँपर अच्छी तरह मकखी 
भी दिखाई न पड़े फिर भला उस रात्रिमें मच्छर आदि छोटे जीव त्तो किस प्रक्रार दिखाई दे सकते 
हैं ? ॥५२।॥| इसलिए संयमकी वृद्धिके लिए रात्रि भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए। यदि 
अपनी शक्ति हो त्तो चारों प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिए। यदि अपनी इत्तनो शक्ति 
न हो तो अन्न पानादिक चारों प्रकारके आहारोंमेंसे अन्न आदि किसी एक प्रकारके अथवा दो 
प्रकारके या तीन प्रकारके आहारोंका त्याग कर देना चाहिए ॥५४॥ जहाँपर मांस भक्षणके दोषसे 
बासी भोजनके (एक या दो दिन पहले बनाये हुए भोजनके) भक्षण करनेका भी त्याग है वहाँपर 
आसव अरिष्ट संधान अथाना आदिको तो बात हो क्या है ॥५५॥ इसी प्रकार जो पदार्थ रूप, 
रस, गन्ध, स्पशंसे चछायमान हो जाते हैं, जिनका रूप बिगड़ जाता है, रस बिगड़ जाता है-- 
चलित हो जाता है, गन्ध बदल जाती है, स्पशं बिगड़ जाता है ऐसे चलित पदार्थोको भी कभी 


८ क्रषावकाचार-संग्रह 


द्धितक्र तादीनां भक्षणं वक्ष्ममाणत: । कालादर्वाक्‌ ततस्तृद्ध्य न भक्षयं तदभक्ष्यवत्‌ ॥५७ 
इत्येब॑ पलदोषस्य दिग्माओ्र लक्षाणं स्पृतम्‌ । फलितं भक्षाणादस्य वक्ष्यासि श्यूणुताधुना ॥५८ 
सिद्धान्ते सिद्धमेवेतत्‌ संत: स्वदेहिनाम्‌ । मांसांशस्पाशनादेव भावः संक्लेशितो भवेत्‌ ॥५९, 
न कदाचित्‌ मृदुत्व॑ स्पायद्योगं व्रतधारणे । द्रव्यतो कमंरूपस्थ तच्छक्ते रनतिक्रमात्‌ ॥६० 
अनाद्यनिधना नुनमचिन्त्या वस्तुशक्तय: । न प्रतक्या: कुतकेयंत्‌ स्वभावो5तकंगोचर: ॥६१ 
अयस्कान्तोपलाकृष्ट सुचोवत्तद्ह्यो: पृथक्‌ । अस्ति शक्तिविभावाख्या मिथो बन्धादिकारिणी ॥६२ 
न वाच्प्रमकिख्ित्करं वस्तु बाह्ममकारणम्‌ । धत्तरादिविकाराणाभिन्द्रियाथेंबु दशनात्‌ ॥६३ 
उक्त च-- 
यद्स्तुबाह्यं गुणदोषसूते निमित्तम म्यन्त रमलहेतो: । 
अध्यात्मवृत्तस्य तबदड्भरभतमष्यन्तरं केवलसप्यलं ते ॥३ 





नहीं खाना चाहिए। क्‍योंकि ऐसे पदार्थोमें अनेक त्रस जीवोंकी और निगोद राशिकी उत्पत्ति 
अवश्य हो जाती है ॥५६॥ दूध, दही, छाछ आदि रसोंका भक्षण उनके कहे हुए नियमित समयके 
पहले-पहले कर लेना चाहिए, भर्थात्‌ जितनी उनको मर्यादा कही है वहीं तक उनको खाना 
चाहिये । उस मर्यादाके बाहर अभक्ष्य पदार्थोके समान उसे कभी नहीं खाना चाहिये | अर्थात्‌ दूध, 
दही आदिकी जितनी मर्यादा है उसके बीत्त जानेपर वे अभक्ष्य हो जाते हैं फिर उनका भक्षण 
कभी नहों करना चाहिए ॥५७॥ इस प्रकार मांसके दोषोंका थोड़ा सा वर्णन किया है। अब आगे 
मांस खानेसे क्या फल मिलता है उसको बतलाते हैं सो सुनो ॥५८॥ सिद्धान्तशास्त्रोंमें यह बात्त 
सिद्ध है कि मांसका एक अंशमात्र भो भक्षण करनेसे समस्त जीवोंके भाव सब ओरसे संक्लेशरूप 
हो जाते हैं ।|५९)॥ क्रूर और संक्‍्लेश परिणाम होनेके कारण उन परिणामोंमें फिर ब्रत धारण 
करने योग्य कोमलता कभी नहीं रह सकती तथा उन परिणामोंमें तीव्र कमंरूप शक्तिके बनने- 
का उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥६०॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि मांसमें ऐसी 
क्या बात है जो उसके भक्षण करनेसे परिणामोंमें सदा संक्लेशता बनी रहती है ? सो इसका 
उत्तर यह है कि प्रत्येक पदार्थकी शक्तियाँ अचिन्त्य हैं और वे अनादिकालसे चली आ रही हैं और 
अनन्तकालतक बराबर बनो रहेंगीं। इसमें किसी भी कुतकीको किसी भी प्रकारका कुत्तक नहीं 
करना चाहिए क्‍योंकि जो जिसका स्वभाव है उसमें किसीका तक चल नहीं सकता ॥६१॥ अथवा 
जिस प्रकार चुम्बक पत्थर और सुई दोनों अलग अलग पदार्थ हैं परन्तु दोनोंके मिलनेसे एक ऐसी 
विभावरूप शक्तिति उत्पन्त हो जातो है जिससे कि चुम्बक सुइंको अपनी ओर खींच लेता है अथवा 
सुई चुम्बकको ओर खिचकर चली जातो है। उसो प्रकार जीव अलग पदार्थ है और मांस अलग 
पदार्थ है परन्तु जीवमें एक वेभाविक नामको ऐसी शक्ति है जो उस जीवके साथ मांसका संयोग 
होनेपर (मांस भक्षण कर लेनेपर) तोब़ बन्चका कारण होतो है ॥६२॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह 
शंका करें कि शुभ अशुभ बन्च करनेवाले परिणाम जीवके ही होते हैं उसमें बाह्य वस्तु कोई 
कारण नहीं है बाह्य पदार्थ त्तो अकिचित्कर हैं वे कुछ नहीं कर सकते, परन्तु यह शंका करना 
ठोक नहीं है । क्योंकि धत्रा आदि खा लेनेसे जीवकी इन्द्रियोंमें विकार हो ही जाता है ॥६३॥ 

हा भी है--गुण दोषोंके उत्पन्त होनेमें जो बाह्य पदार्थ निमित्त कारण पढ़ते हैं वे 
आभ्यन्त+ मठ कारणके होनेसे हो निमित्त कारण होते हैं अर्थात्‌ आभ्यन्तर कारण मुख्य कारण 


लाटी संहिता ९ 


एवं सांसाशनादभावो5वह्यं संक्लेशितो भवेत्‌ । तस्मादसातबन्ध: स्थात्ततो अ्रान्तिस्ततोइसुखम्‌ ७६४ 
एतदुक्तं परिज्ञाय श्रद्धाय च मुहुमुंहुः । ततो विरसणं कार्य श्रावकेधंमंबेदिभि: ॥६५ 

मं त्यक्तवतस्तस्प वच्म्पतीचारवजनम्‌ । यत्त्यागेन भवेच्छद्ध: श्रावको जात्यस्वणंवत्‌ ॥६६ 
हृषीकज्ञानयुक्तस्थ सादनान्मदमुच्यते । ज्ञानाद्यावृत्तिहेतुत्वात्स्यात्ततववद्यकारणम्‌ ॥६७ 
भड़्ाहिफेनधत्त रखस्खसादिफल च यत्‌ । माद्यताहेतुरन्यद्वा सब॑ मद्यवदो रितम्‌ ॥६८ 

एवमित्यादि यद्वस्तु सुरेव समदकारकम्‌ । तन्निखिल त्यजेद्धीमान्‌ श्रेयसे ह्यात्मनो गृही ॥२९ 

दोषत्व॑ प्राग्मतिश्रंवस्ततो मिथ्यावबोधनम्‌ । रागादयस्ततः कम ततो जन्मेह क्लेशता ॥७० 
दिग्मात्रमत्र व्याख्यातं तावन्माशेकहेतुत: । व्याख्यास्थामः पुरो व्यासात्तदृवब॒तावसरे बयम्‌ ॥७१ 





है और बाह्य पदार्थ गोण कारण है। तथा कहीं-कहींपर केवल अन्तरंग कारणसे ही कार्यकी सिद्धि 
हो जाती है। अतएव आत्मा जो आत्मामें लीन होता है उसका कारण केवल अन्तरंग कारण 
होता है । उसके लिए बाह्य कारणकी आवश्यकता नहीं पड़तो ॥३॥ 


इस प्रकार मांस भक्षण करनेसे इस जीवके परिणाम संक्‍्लेश रूप अवश्य होते हैं तथा 
संक्लेश परिणाम होनेसे असाता वेदनीयका बन्ध होता है। असाता वेदनीयका बन्ध होनेसे संसार- 
में परिभ्रमण होता है ओर संसारमें परिभ्रमण होनेसे दुःख उत्पन्न होता है। इस प्रकार मांस 
भक्षण करना अनन्त कालतक अनन्त दुःखोंका कारण है ॥६४॥ इस प्रकार ऊपर जो कुछ मांस 
भक्षणके दोष बतलाये हैं उनको जानकर और उनपर बार बार श्रद्धान कर धर्मका स्वरूप जानने- 
वाले श्रावकोंको उन अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥६५॥ अब आगे जिसने मद्यका 
त्याग कर दिया उसके लिए उसके अतिचार छोड़नेका उपदेश देते हैं। जिस प्रकार कीट-कालिमा- 
के हटा देनेसे सुवर्ण शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार मद्यके अतिचारोंका त्याग कर देनेसे श्रावक 
अत्यन्त शुद्ध हो जाता है ॥६६॥ जिन अल्पज्ञानी जीवोंके इन्द्रियजन्य ज्ञान है वे जीव मद्यपान 
करनेसे उन्मत्त रूप हो जाते हैं अर्थात्‌ मद्यपान (नशोलो चोजों . खाना पीना) इन्द्रियोंकी धारण 
करनेवाले संसारी जोवोंको उन्मत्तत्ताका कारण है इसीलिए वह मद्य कहलाता है तथा मद्यपान 
करनेसे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि अशुभ कर्मोका बन्ध होता है इसलिए वह पापका कारण 
है ॥६७॥ भाँग, अहिफेन (अफीम), धतू रा, खसखसके दाने आदि (चसं, गाँजा) जो जो पदार्थ नशा 
उत्पन्न करनेवाले हैं वे सब मद्यके समान ही कहे जाते हैं ॥६८॥ ये सब पदार्थ तथा इनके समान 
ओर ऐसे पदार्थ जो कि मद्यके समान मद्य या नशा उत्पन्न करनेवाले हैं वे सब पदार्थ अपनी 
आत्माका कल्याण करनेके लिए बुद्धिमान्‌ गृहस्थको छोड़ देना चाहिए ॥६५॥ इस मद्यक्रे सेवन 
करनेसे तथा भाँग, धत्रा, खसखस आदि मद्य त्यागके अतिचार रूप नशीले पदार्थोक्रे सेवन करने 
से पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर मिथ्या ज्ञान होता है, माता बहिन आदिको भी स्त्री 
समझने लगता है तथा इस प्रकारका मिथ्या ज्ञान होनेसे फिर रागादिक उत्पन्न होते हैं, रागादिक 
उत्पन्त होनेसे फिर व्यभिचार सेवन, अभक्ष्य क्षण या अन्य अन्याय रूप क्रियायें उत्पन्न होने 
लगती हैं तथा व्यभिचार सेवन या अभक्ष्य भक्षण करनेसे इस संसारका जन्म-मरण रूप परिभ्रमण 
बढ़ता है और जन्म-मरण रूप परिभ्रमण बढ़नेसे इस जीवको सदा संक्‍लेश या दु.ख उत्पन्न होते 
रहते हैं। इसलिए नशीली सब चोीजोंका त्याग कर देना हो इस जीवके लिए कल्याणकारी ओर 
सुख देनेवाला है ७० इस प्रकार जो जो पदाथ केवल नशा उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे भाँग, 

२ 
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साद्षिक सक्षिकानां हि मांसासकपीडनोद्भवम्‌ । प्रसिद्धं सवंलोके स्थादागमेष्वपि सुचितम्‌ ॥७२ 
न्यायात्तद्भदाणे नूनं पिशिताशनदूषणम्‌ । त्रसास्ता मध्षिका यस्मादासिषं तत्कलेवरम्‌ ॥७३ 
किज्च तत्र निकोतादिजीवाः संसगंजा: क्षाणात्‌ । 
संम्‌च्छिमा न मुठचन्ति तत्सड्ं जातु क्रव्यवत्‌ ॥७४ 
यथा पक्‍व च शुष्क वा पलं शुद्ध न जातुचित्‌ । प्रासुक॑ न भवेत्‌ क्वापि नित्यं साधारणं यतः ७७५ 
अयमर्थो यथान्नादि कारणात्प्रासुकं भवेत्‌ । शुष्क बाप्यग्निपक्वं वा प्रासुकं न तथासिषम्‌ ॥७६ 
प्राग्ववत्राप्यतीचा रा: सस्ति केचिज्जिनागमात्‌ । यथा पुष्परसः पीतः पुष्पाणामासबो यथा ॥७७ 
उदुम्बरफलान्येव नादेयानि दुगात्सभि:। नित्यं साधारणान्येव त्रसाड्रेराश्रितानि च ॥७८ 
अत्रोदुम्बरशब्दस्तु न॒न॑ स्थादुपलक्षाणम्‌ । तेन साधारणास्त्याज्या ये वनस्पतिकायिका: ॥७९, 


धत्रा आदि मद्यके थोड़े-से ही अतिचा रोंका वर्णन यहाँपर किया है। इनका विस्तृत वर्णन हम आगे 
व्रत्तोंका निरूपण करते समय करेंगे ॥9१॥ शह॒दकी प्राप्ति मक्खियोंके मांस रक्त आदिके निचोड़ने 
से होती है। यह बात समस्त संसारमें प्रसिद्ध है तथा शास्त्रोंमें भी यही बात बतलाई है ॥७२॥ 
इस प्रकार न्यायसे भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि शहदके खानेमें मांस भक्षणका दोष आता 
है क्योंकि मक्खियाँ त्रस जीव हैं और शहद उनका कलेवर है । जो त्रस जीवोंका कलेवर होता है 
वह सब मांस कहलाता है। शहद भी मक्खियोंका कलेवर है इसलिए वह भी मांस ही है अत्तएव 
शहदका खाना मांस खानेके समान है ॥३३॥ इसके सिवाथ एक वात यह भी है कि जिस प्रकार 
मांसमें सूक्ष्म निगोदराशि सदा उत्पन्त होती रहतो है उसी प्रकार शहदमें भी रक्‍त मांसके सम्बन्ध 
से सदा सृक्ष्म निगोदराशि उत्पन्न होती रहतो है। शहद किसी भी अवस्थामें क्‍यों न हो उसमें 
सदा जीव उत्पन्न होते रहते हैं। उन जीवोंसे रहित शहद कभी भी नहों रहता ॥७४॥ मांस चाहे 
कच्चा हो, चाहे पका हुआ, चाहे पक रहा हो और चाहे सूखा हो वह कभो शुद्ध नहीं हो सकता । 
इसका भी कारण यह है कि वह सदा साधारण रहता है। उसमें हर अवस्थामें अनन्तकाय रूप 
निगोदराशि उत्पन्त होती रहती है। इसलिए मांस किसी भी अवस्थामें क्‍यों न हो वह कभी 
प्रासुक नहीं हो सकता ॥|७५॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गेहूँ जो आदि अन्न 
अपने अपने कारण मिलनेसे प्रासुक हो जाते हैं अर्थात्‌ भन लेनेसे, पका लेनेसे, कूट लेनेसे, पीस 
लेनेसे गेहूँ जो आदि अन्न प्रासुक हो जाते हैं उसी प्रकार मांस चाहे सूखा हो चाहे अग्निपर 
पक्राया हुआ हो किसी भी अवस्थामें क्‍यों न हो, वह कभी प्रासुक नहीं हो सकता ॥७६॥ जिस 
प्रकार पहले दराब और मांसके अत्तिचार कह चुके हैं उसी प्रकार इस शहदके अतिचार भी जेन 
शास्त्रोंमें वर्णन किये हैं | जैसे पुष्योंका रस पोना अथवा फूछोंका बना हुआ आसव खाना आदि 
सब शहद त्याग ब्रतके अतिचार हैं । गुलकन्दका खाना भी इसो दोषमें समझ लेना चाहिए ॥७७॥ 
इसी प्रकार सम्यग्हष्टि जीवोंको उदुम्बर फल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उदुम्बर फल 
साधारण हैं, अनन्तानन्त निगोदराशिके स्थान हैं तथा अनेक त्रस जोवोंसे भरे हुए हैं। भावाथं--बड़ 
का फल, गूलर, पीपलका फल, अंजोर और पाकर इनको उदुम्बर फल कहते हैं। इनके पेड़ोंमेंसे 
सफेद दूध सा निकलता है इसलिए इनको क्षोरो फल भी कहते हैं। बड़, पोपर, गूलरमें हजारों 
जीव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तथा अंजीरमें भी सूक्ष्म जीव रहते हो हैं, अंजोर गूलर जैसा ही फल 
है उसमें सूक्ष्म जावोंका होता स्वाभाविक है। इसलिए सम्यग्हष्टिको इन सबका त्याग कर देना 
अत्यावश्यक है ॥७८॥ यहाँपर जो उदुम्बर शब्द कहा है। वह उपलक्षण रूप है । जिस प्रकार उदुम्बर 


लाटी संहिता ११ 
उक्त च-- ः 
मलग्गपोरबीआ साहा ग्रह खंधकंदबीअरुहा । सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥४ 
साहारणमाहारं साहारणमाणपाणगह॒ण्ं च। स,हारणजीवाणं साहारणलक्खणं भणियं ४५ 
जत्येक्क मरद्द जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं । चंकमइ जत्य इ१को चंकमणं तत्थ णंताणं ॥६ 





साधारण है, अनन्त कायात्मक है उसी प्रकार जितने वनस्पति साधारण या अनन्त कायात्मक हैं 
उन सबका त्याग कर देना चाहिए, तथा जिन जिन पदार्थोमें त्रस जीव रहते हों या रहनेकी 
सम्भावना हो उन सबका भी त्याग कर देना चाहिए। अनन्त कायात्मक अथवा साधारण वन- 
स्पति कौन कौन सी हैं इन सबका खुलासा इस प्रकार है ॥७९॥ 

कहा है--जिनका मूल या जड़ ही बीज हो ऐसे हल्दी अदरख आदिको मूलजीव कहते 
हैं। जिनका अग्र भाग ही बोज हो जो ऊपरकी डालो काटकर लगा देनेसे लग जाय॑ ऐसे मेंहदी 
आदिको अग्रबीज कहते हैं। जिनका पर्व या गाँठ ही बीज हो ऐसे गन्ना आदिको पव॑बीज कहते 
हैं। कन्द ही जिनका बीज हो ऐसे सूरण, पिंडालु आदिको कन्दवीज कहते हैं। जिनका स्कन्ध 
ही बीज हो ऐसे ढांक आदिको स्कन्धबोज कहते हैं। जो बोजसे उत्पन्न हों ऐसे गेहूँ, जौ आदिको 
बीजरुह कहते हैं तथा जो मूल अग्रबीज आदि निश्चित बोजोंके बिना अपने आप उत्पन्न हों 
उनको सम्मूच्छंन कहते हैं। जेसे घास आदि | ये सब प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं। जिन वन- 
स्पतियोंमें अनन्त निगोद जीवोंके शरीर हों उनको अनन्तक्राय था सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं 
त्तथा जिन वनस्पतियोंमें अनन्तकाय शरीर न हों उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । इस प्रकार 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा अप्रततिष्ठित प्रत्येक शरीर दोनों ही प्रकारके जीव सम्मूच्छंन समझने 
चाहिए ॥४॥ ये निगोदके जोव साधारण नामा नामकमंकी प्रकृतिके उदयसे साधारण कहलाते 
हैं। साधा रणका अर्थ सब जीवोंके एक साथ होना है। उस निगोद पिडमें अनन्तानन्त जोव एक 
साथ उत्पन्न होते हैं, उन सबकी आहार पर्याप्ति साथ-साथ होती है और वह पहले समयमें होती 
है । आहार वर्गंणारूप पुदगलकन्धोंको खल (हड्डी आदि कठिन भाग रूप), रस (रक्त आदि नरम 
भाग रूप) भागरूप परिणमानेकी शक्तिको आहार पर्याप्ति कहते हैं। यह आहार पर्याप्ति भी 
सब जीवोंकी साथ साथ उत्पन्न होती है तथा उन्हीं आहार वर्गंणारूप पुदुगल स्कन्धोंको शरोरके 
आकार परिणमानेकी शक्तिको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। यह शरीर पर्याप्ति भी सबकी साथ 
साथ होती है तथा उन्हीं पुद्गलस्कन्धोंको स्पशंन इन्द्रियके आकार रूप परिणमानेकी शक्तिको 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यह इन्द्रिय पर्याप्ति भी उन जोबोंकी एक साथ होता है तथा इवा।सो- 
च्छवासरूप आणमग्राण पर्याप्ति भी उन सब जीवोंकों साथ-साथ होतो है। पहले समयमें एक 
निगोद शरीरमें अनन्तानन्त जोव उत्पन्न हुए थे। फिर दूसरे समयमें अनन्तानन्त जीव आकर 
और उत्पन्न हो जाते हैं फिर तीसरे समयमें भी अनन्तानन्‍्त जीव और आकर उतन्न हो जाते 
हैं । नये नये जो जीव आकर उत्पन्न होते जाते हैं वे जिस प्रकार आहार भादि पर्याष्तियोंको 
धारण करते हैं उनके हो साथ पहलेके समस्त जीव भाहारादि पर्याप्तियोंको धारण करते हैं। इन 
सब जीवोंका आहारादिक सब एक साथ होता है इसलिए इनको साधारण कहते हैं ॥५॥ 

एक निगोद शरीरमें जिस समय एक जीव अपनी आयुके नाश होनेपर मरता है उसी समय 
में जिनको आयु समान हो ऐसे अनन्तानन्त जीव एक साथ मर जाते हैं। तथा जिस समयमें एक 
जीव उत्पन्न होता है उसो समयमें समान स्थितिके धारक अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते हैं। इस 


१२ श्रावकाचार-संग्रह 


मुलबीजा यथा प्रोक्ता फलकाद्याद्रकादय: । न भक्ष्या देवयोगाह्वा रोगिणाप्योषधच्छलातू ॥८० 
तद्भक्षणे महापापं प्राणिसन्दोहपीडनात्‌ । सर्वज्ञाज्ञाबलादेतदरशंनोयं हगगड्िभिः ॥८१ 

ननु केनानुमीयेत हेतुना पक्षधमंता। प्रत्यक्षानुपलब्धित्वाज्जोबाभावो5वधायंते ॥॥८२ 

मैव॑ प्रागेव प्रोक्तत्वात्स्वभावोउ्तकंगोचर: । तेन सवंविदाज्ञाया: स्वीकतंव्यं यथोदितम्‌ ॥८३ 


प्रकार जन्म-मरण जिन जीवोंका एक साथ साधारण हो उनको साधारण जीव कहते हैं। इसी 
प्रकार दूसरे समयमें जो अनन्त जीव उत्पन्न हुए थे वे भी साथ ही मरते हैं । इस प्रकार एक निगोद 
शरी रमें एक-एक समयमें अनन्तानन्त जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ हो मरते हैं 
और वह निगोद शरीर ज्योंका त्यों बना रहता है। उस निगोंद शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति 
असंख्यात कोड़ाकोडी सागर है। इतने समय तक उसमें प्रत्येक समयमें अनन्तानंत जीव उत्पन्न 
होते रहते हैं ओर अनन्तानन्त जीव प्रत्येक समयमें मरते रहते हैं। इत्तना विशेष है कि जिस 
निगोदमें पर्याप्त उत्पन्न होते हैं उसमें पर्याप्त ही उत्पन्न होते हैं अपर्याप्त नहीं। तथा जिसमें 
अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं उसमें अपर्याप्त हो उत्पन्न होते हैं उसमें पर्याप्त उत्पन्त नहीं हो सकते । 
क्योंकि उनके समान कमंका उदय होता है ॥॥६॥ 

ऊपर जो मूली, अदरख, आलू आदि मूलबीज, अग्रबीज, पोरबोज आदि अनन्तकायात्मक 
साधारण बतलाये हैं उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। यदि कोई रोगी हो और उसे औषधिरूपमें 
इन साधारण वनस्पतियोंका सेवन करना पड़े तो भी उसे इन साधारण वनस्पतियोंका भक्षण 
नहीं करना चाहिये ॥८०॥ इसका भी कारण यह है कि इन साधारण वनस्पत्तियोंके भक्षण करनेमें 
अनन्तानन्त जीवोंका घात होता है अथवा यों कहना चाहिये कि अनन्तानन्त जीवोसे भरे हुए 
अनन्त पिंडोंका नाश होता है। इसलिये इनके भक्षण करनेमें महापाप होता है। इस महापापका 
विचार भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार सम्यग्दृष्टियोंको अवश्य करना चाहिये ॥८१॥ 
कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि इस पक्ष धर्मका अनुमान किस हेतुस करना चाहिए, 
अर्थात्‌ आल, अदरक आदि मूलबीज या अन्य साधारण वनस्पत्तियोंमें अनन्तानन्त जीव हैं यह 
बात किस प्रकार मान लेनो चाहिये। क्‍योंकि उनमें चलते फिरते जीव प्रत्यक्ष तो दिखाई देते 
ही नहीं हैं। इसलिये प्रत्यक्षमें तो उन साधारण वनस्पतियोंमें जोवोंका अभाव हो दिखायी पड़ता 
है और इसलिये उनमें कोई जीव नहीं है ओर जीव न होनेसे उनके भक्षण करनेमें कोई पाप नहीं 
है ऐसा ही निश्चय करना पड़ता है। परन्तु ऐसी शंका करनेवालंके लिये कहते हैं कि यह बात 
नहीं है। हम यह बात पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थथा जो अलग-अलग स्वभाव है उसमें 
किसी प्रका रका तर्क वितर्क नहीं चछ सकता | गिलोय कड़वो होतो है और गन्ना मीठा होता है 
यह उन दोनोंका स्वभाव है । इसमें कोई यह नही पूछ सकता कि गन्ना मीठा क्‍यों होता है अथवा 
गिलोय कड़वी ही क्‍यों होती है। जिस पदार्थंका जेसा स्वभाव होता है वह वेसा ही रहता है। 
इसी प्रकार आलू अदरक आदि कन्दमूलोंका या अन्य साधारण वनस्पत्तियोंका यही स्वभाव है कि 
उनमें प्रत्येक समयमें अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं ओर मरते रहते हैं तथा जेसा उनका 
स्वभाव है वेसा ही उन्होंने बतलाया है। यद्यपि आलू अदरक आदि कन्दमूलोंमें या अन्य साधारण 
बनस्पतियोंमें जीव दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि व अत्यन्त सुक्ष्म हैं परन्तु स्वज्ञदेवने उनमें 
अनन्तानन्त जीव राशि बतलायी है इसलिये भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी आज्ञा मानकर कन्दमूल या 
साधारण वनस्पतियोंके भक्षण करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥८२-८३॥ 


लाटी संहिता-श्रावकाचार १३ 


नन्वस्तु तत्तदाज्ञाया प्रष्टुमोहामहे परम्‌ । यदेकाक्षशरी राणां भक्ष्यत्वं प्रोक्तमहँता ॥८४ 

सत्यं बहुबधादत्न भक्ष्यत्वं नोक्तमहेता। कुतश्चित्कारणादेव नोल्लड्घ्यं जिनशासनम्‌ ॥८५ 

एवं चेत्तत्र जोवास्ते कियन्तो बद कोविद । हेतोयंदत्र सर्वज्ञरभक्ष्यत्वमुदीरितम्‌ ॥८६ 

घनाडगुलासंस्यभाग भागैक॑ तह: स्मृतम्‌ । तशैकस्मिन्‌ शरीरे स्थुः प्राणिनो5नन्तसंज्ञिता: ॥८७ 
उकतन्न-- 

एयणिगोयसरीरे जीवा दध्वप्पमाणदो दिद्ठा । सिद्धेंहि अणंतगुणा सब्बेण वितोदकालेण ॥७ 

दृदमेवात्र तात्पर्य तावन्सात्रावगाहके । केचिन्मियो5बगाहा: स्युरेकी भावादिवा परे ॥८८ 


प्रझन--सर्वज्ञदेवकी आज्ञा मान लेना ठीक है इसमें किसीको कुछ कहना नहीं है परन्तु 
इसमें इतना और पूछ लेना चाहते हैं कि भगवान्‌ भरहन्तदेवने ही तो एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरको 
भद्ष्य या खाने योग्य बतलाया है। फिर आप अनन्तकाय वनस्पत्तियोंके भक्षण करनेका निषेध 
क्यों करते हैं वे भी तो एकेन्द्रिय जीव हैं ॥८४॥ उत्तर-यह ठीक है कि सर्वज्देवने दो इन्द्रिय 
आदि जीवोंके शरीरके भक्षण करनेका निषेध किया है क्योंकि दो इन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी 
मांस संज्ञा है तथा एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी मांस संज्ञा नहीं है इसीलिये स्वज्ञदेवने एकेन्द्रिय 
जीवोंके प्रासुक शरीरको भक्षण करनेका निषेब नहीं किया है तथापि उन्होंने (अरहन्तदेवने) 
अनन्तकायिक वनस्पतियोंके भक्षण करनेका निषेध किया ही है क्योंकि अनन्तकायिक वनस्पतियोंके 
भक्षण करनेमें अनेक जीवोंका घात होता है। इसलिये किसी भी कारणसे भगवान्‌ अरहन्तदेवकी 
आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥८५॥ प्रइन--यदि यही बात है अर्थात्‌ साधारण वनस्पतियों- 
के भक्षण करनेमें उनके जीत्रोंका वध होता है तो विद्वानोंको बतलाया चाहिए कि उसमें कितने 
जीव रहते हैं जिस कारणसे कि भगवान्‌ अरहन्तदेवने उनको अभक्ष्य बतलाता है ॥८६॥ उत्तर-- 
साधारण जीवोंका शरीर घनांगुलके असंख्यात्वें भाग प्रमाण होता है। अर्थात्‌ साधारण जीवोंका 
शरीर इतना सुक्ष्म होता है कि वह देख नेमें आ नहीं सकता, किन्तु उसको अनुमानसे जाननके 
लिये एक अंगुल लम्बे एक अंगुल चौड़े और एक अंगुल ऊँचे क्षेत्रके यदि असंख्यात भाग किये जायें 
तो उनमेंसे एक भाग प्रमाण साधारण जीवोंका होता है उतने छोटे अत्यन्त सूक्ष्म शरीरमें 
अनन्तानन्त जीव रहते हैं ।॥८७॥ 

कहा भी है--एक निगोद शरीरमें अनन्तानन्त जीव हैं। उनकी अनन्तानन्त संख्या सिद्ध 
राशिसे अनन्तगुणी है तथा अबतक जितने सिद्ध हुए हैं उन सबकी संख्यासे भी अनन्तगुणी है ॥»॥ 

कदाचित्‌ कोई यह प्रइन करे कि इतने अत्यन्त सूक्ष्म एक शरीरमें उतने ही बड़े शरीरको 
धारण करनेवाले अन्य अनन्तानन्त जीव उसमें किस प्रकार रह सकते हैं तो इसका उत्तर यह 
है कि सूक्ष्म पदार्थ जगह नहीं रोकता है। जगह रोकनेंको शक्ति स्थल पदार्थोमें ही है। चाँदनी 
धप प्रकाश अन्धकार आदि ऐसे बहुत-से स्थल सूक्ष्म पदार्थ भी हैं जो जगह नहीं रोकते हैं फिर 
भला अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ तो जगह रोक ही किस प्रकार सकता है ? उन निगोदिया जीवोंका 
शरीर भी अत्यन्त सृक्ष्म होता है इसलिये उसी एक शरीरमें उत्तने ही अवगाहको धारण करने- 
वाले अन्य शरोर भी समा जाते हैं और सब मिलकर एकरूप हो जाते हैं। इसीलिए आचार्योने 
बतलाया है कि अत्यन्त सूक्ष्म एक निगोदियाके शरीरमें उत्तने ही बड़े शरीरको धारण करनेवाले 
अनन्तानन्त जीव रहते हैं ॥८८॥। 


१४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


उक्त च-- 
जम्बुदोवे भरहे कोसल साकेय तग्घरायं च। खंघंडर आवासा पुलबि सरीराणि दिट्ठुंता ॥८ 
एतन्मत्वा5हंता प्रोक्तमाजवज्ञवभीरुणा । कन्दा दिलक्षणत्यागे कतव्या सुमति: सती ॥८९ 
एबमन्यदपि त्याज्यं यत्साधारणलक्षणम्‌ । त्रसाश्चितं विशेषेण तद्वियुक्तस्प का कया ॥॥९० 
साधारणं च केषांचिन्मूलं स्कन्धस्तथागमात्‌ । शाखा: पत्राणि पुष्पाणि पबंदुग्धफलानि च ॥९१ 
तत्र व्यस्तानि केषाश्रित्समस्तान्यथ देहिनाम्‌ । पापमूलानि सर्वाणि ज्ञात्वा सम्यक परित्यजेत्‌ ॥९२ 
सलसाधारणास्तत्र मलकाश्चाद्रकादय: । महापापप्रदा: सर्वे मूलोन्मल्या गृहित्रते: ॥९३ 
स्कन्धपत्रपय: प्व॑ तुयंसाधारणा यथा । गण्डीरकस्तथा चा्कंदुरधं साधारणं मतम्‌ ॥९४ 





कहा भी है--जिस प्रकार जम्बूद्वीपमें भरतक्षेत्र है, भरतक्षेत्रमें कौशल आदि देश हैं, कौशल 
थादि देशोंमें साकेत आादि नगर हैं ओर उन नगरोंमें घर हैं उसी प्रकार इस लोकाकाशमें स्कन्धोंकी 
संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंके शरोरोंको स्कन्ध कहते हैं। लोका- 
काशके जितने प्रदेश हैं उनको असंख्यातसे गुणा कर देनेपर जो आबे उत्तनी संख्या उन स्कन्धोंकी 
है तथा एक-एक स्कन्धमें असंख्यात लोकप्रमाण अंडर हैं। एक-एक अंडरमें असंख्यात लोकप्रमाण 
आवास हैं। एक-एक आवासमें असंख्यात लोकप्रमाण पुलवी हैं तथा एक एक पुलवीमें असंख्यात 
लोकप्रमाण निगोद शरीर हैं और एक-एक निगोद शरीरमें अनन्तानन्त जीव हैं ॥८॥ 

यही समझकर भगवान्‌ अरहन्तदेवने कहा है कि जिनको इस संसारके परिभ्रमणसे कुछ 
भो भय है उनको कन्दमूल आदिके त्याग करनेमें हो अपनो सम्यक और उत्तम बुद्धि लगानी 
चाहिये ॥८९॥ श्रावकोंको जिस प्रकार कन्दमूलका त्याग कर देना चाहिए उसी प्रकार और भी 
जो-जो साधारण हों उन सबका त्याग कर देना चाहिये तथा जिन पदार्थो्में त्रस जीव रहते हों 
उनका विशेष रीतिसे त्याग करना चाहिये और जिनमें त्रसजीव भी रहते हों तथा जो साधारण 
भी हों, अनन्त जीवोंका आश्रय भी हों ऐसे पदार्थोकी तो बात ही क्‍या है ? अर्थात्‌ ऐसे पदार्थोका 
तो अवश्य हो त्याग कर देना चाहिये ॥९०॥ किसी वृक्षकी जड़ साधारण होती है, किसीका 
स्कन्ध साधारण होता है, किसीकी शाखाएँ साधारण होती हैं, किसीके पत्ते साधारण होते हैं, 
किसीके फूल साधारण होते हैं, किसीके पर्व॑ (गाँठ) साधारण होते हैं, किसीका दध साधारण 
होता है थौर किसीके फल साधारण होते हैं। इस प्रकार उनका साधा रणपना आगमसे जान 
लेना चाहिये ॥९१॥ इनमेंसे किसो-किसीके तो मूल पत्त स्कन्ध फल-फूल आदि अलग-अलग 
साधारण होते हैं ओर किसी-किसीके मिले हुए पूर्णरूपसे साधारण होते हैं परन्तु ये सब प्राणियोंके 
लिये पापके कारण होते हैं । इनके भक्षण करनेसे या अन्य किसी काममें लाकर विराधना करनेसे 
महापाप लगता है इसलिये इन सबको अच्छी तरह जानकर सबका त्याग कर देना चाहिये ॥९२॥ 
मूली, अदरक, आल, भरबी, रताल्‌, जमीकन्द आदि सब मूल साधारण कहलाते हैं । अर्थात्‌ इनकी 
जड़ें सब साधारण हैं। तथा ये सब अनन्तकाय हैं। इनके भक्षण करनेसे तथा किसी प्रकारसे भी 
काममें लानेसे महापाप उत्पन्न होता है । इसलिये ब्रती गृहस्थोंकों इनका सवंथा त्याग कर देना 
चाहिये ॥९३॥ गंडोरक एक प्रकारके कड़वे जमीकन्दकों कहते हैं। उसके स्कन्ध भी साधारण 
होते हैं, पत्ते भी साधारण होते हैं, दूध भी साधारण होता है ओर पव॑ (गाँठें) भी साधारण होते 
हैं। इस प्रकार उसके चारों अवयव साधारण होते हैं। दूधोंमें आकका दूध साधारण होता है 


लाटी संहिता १५ 


पुष्पसाधा रणा: केचित्करी रसषंपादय: । पबंसाधा रणाश्रे क्षुरण्डा: साधारणाग्रका: ॥९५ 
फलसाधारणं ख्यात॑ प्रोक्तोदुम्बरपतश्बकम्‌ । गाखासाधारणा ख्याता कुमारीपिण्डकादय: ॥९६ 
कुम्पलानि च सर्वेषां मृदृनि च यथागमम्‌ । सन्ति साधा रणान्येव प्रोक्तकालावधे रध: ॥९७ 

शाकाः साधारणाः केचित्केचित्प्रत्येकम तंयः । बल्लयः साधारणा: का श्रित्काश्रि त्यत्येकका: स्फुटम्‌ ७ 
तत्स्वरूपं परिज्ञाय कतंव्या विरतिस्तत:। उत्सर्गात्सवंतस्त्यागो यथाशक्त्यापवादत: ॥९९, 

शक्तितो विरतो चापि विवेक्र: साधुरात्मनः । निविवेकात्कृतं कं विफल चाल्पफर्ल भवेत्‌ ॥१०० 
कदाचिन्महतो5ज्ञानादुदुर्देवान्निविवेकिनाम्‌ । तत्केग्ल मनर्थाय कृतं कम शुभाशुभम्‌ ॥१०१ 

यथाउत्र श्रेयसे केचिद्धिसां कुवंन्ति कमंणि । अज्ञानात्स्वरहेतुत्व॑ं मन्यमाना: प्रमादिन: ॥१०२ 
तदवहयं तत्कामेन भवितव्यं विवेकिनाम्‌ । देशतो वस्तुसंख्याया: शक्तितो ब्रतधारिणा ॥१०३ 
विवेकस्यावकाशो5स्ति देशतो विरतावषि । आदेय॑ प्रासुक॑ योग्यं नादेयं तह्रिपयंयस ॥॥१०४ 


॥९४॥ फूलोंमें करी रके फूल और सरसोंके फूल तथा और भो ऐसे ही फूल साधारण होते हैं तथा 
पर्वोमें ईंखकी गाँठें साधारण होती हैं तथा उसका आगेका भाग भी साधारण होता है ॥९५॥ 
फलोंमें साधारण फल पाँचों उदुम्बर फल होते हैं तथा शाखाओंमें साधारण कुमारी पिंड 
(गवाँरपाठा) है। अर्थात्‌ गंवारपाठा शाखारूप ही होता है और उसकी सब शाखायें साधारण 
हैं ॥९६॥ वृक्षोंपर पहले ही पहले जो नये पत्ते निकलते हैं वे बड़े कोमल होते हैं जिनको कोंपर 
कहते हैं वे सब अपने नियत समयके भीतर साधारण रहते हैं। भावाथं--समस्त वृक्षोंपर जो-जो 
नये पत्ते निकलते हैं वे सब कुछ समय तक साधारण रहते हैं। अपना साधारण अवस्थाका समय 
बीत जानेपन फिर वे ही पत्ते बड़े होनेपर प्रत्येक हो जाते हैं |९७॥ शाकोंमें (चना, मेथी, बथुआ, 
पालक, कुलफी आदि शाकोंमें) कोई शाक साधारण होते हैं और कोई प्रत्येक होते हैं | इसी प्रकार 
लता या बेलोंमें कोई लताएँ साधारण होती हैं और कोई लतायें प्रत्येक होती हैं ।॥९८।| इन सब 
साधारणोंका स्वरूप जानकर इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये क्‍योंकि मत-वचन-काय या 
कृत कारित अनुमोदनासे समस्त पापोंका त्याग कर देना उत्सगं मार्ग है और अपनी शक्तिसे त्याग 
कर देना अपवाद मार्ग है ॥९९।॥ शक्तिके अनुसार त्याग करनेमें भी अपना विवेक या विचार ही 
कल्याण करनेवाला होता है। (यह कार्य मेरे आत्माके लिये कल्याण करनेवाला है और यह 
नहीं है। इस प्रकारके विचारोंको विवेक कहते हैं) श्रावकोंके द्वारा जो कुछ पापोंका त्याग किया 
जाय वह विवेक या विचारपूर्वक ही त्याग होना चाहिये । क्‍योंकि जो कार्य विना विवेकके या 
विना विचारके किया जाता है वह या तो निष्फल जाता है या उसका फल बहुत ही थोड़ा मिलता 
है ।।१००॥ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो विवेकरहित पुरुष अपने भज्ञानसे अथवा अपने 
अशुभ करके उदयसे जो कुछ शुभ अथवा अशुभ कायं करते हैं उनसे अनेक अनर्थ उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥॥१०१ जेसे इस संसारमें कितने ही प्रमादों पुरुष ऐसे हैं जो अपना भला करनेके लिये 
या अपना कल्याण करनेके लिये देवताओंको पूजा करनेमें या यज्ञ करनेमें या अन्य ऐसे ही कामोंमें 
अनेक जीवोंकी हिंसा करते हैं और अपने भज्ञानसे या मिथ्याज्ञानसे उसे स्वगंका कारण मानते 
हैं ॥१०२॥| इसलिये जो जीव अपनी शक्तिके अनुसार व्रत धारण करना चाहते हैं और पदार्थोंकी 
संख्याका एक देश रूपसे त्याग कर देना चाहते हैं उन्हें विवेकी अवश्य होना चाहिये ॥१०३॥ 
एंक देशत्याग करनेमें भी विवेकया विचारकी बड़ी भारी आवश्यकता है क्‍योंकि जो निर्जीव 
और योग्य पदार्थ हैं उन्‍्हींको ग्रहण करना चाहिए तथा जो सचित्त या जीवराशिसे भरे हुए हैं, 


१६ श्रावकाचा र-संग्रह 


न च॒ स्वात्मेच्छया किश्विदात्तमादेयमेव तत्‌। नात्त यत्तदनादेय॑ं भ्रान्तोन्मत्तकत्राक्यवत्‌ ॥१०५ 
तस्मादत्प्रासुक शुद्धं तुच्छहिसाकरं शुभम्‌ । स्व त्यक्तुमशक्येन ग्राह्म॑ं तत्ववचिदल्पश्: ॥१०६ 
यावत्साधारणं त्याज्य॑ त्याज्गं यावत्त्रसाश्षितम्‌ । एतत्त्यागें ग्रणो5बढयं संग्रहे स्वल्पदोषता ॥॥१०७ 
ननु साधारण यावत्तत्सव॑ लक्ष्यते कथम्‌ | सत्यं जिनागमे भ्रोक्ताल्लक्षणादेव लक्ष्यते ॥१०८ 
तललक्षणं यथा भड़े समभाग: प्रजायते | तावत्साधारणं ज्ञेष॑ जेयं प्रत्येकमेव तत्‌ ॥१०९ 
तत्राप्यत्यल्पीकरणं योग्य योगेषु वस्तुषु | यतरतृष्णानिवृत्त्यथंमेतत्सबं प्रकोतितम्‌ ॥११० 





साधारण या त्रसजीवोंसे भरे हुए हैं अथवा अयोग्य हैं ऐसे पदार्थोकी कभी ग्रहण नहीं करना 
चाहिए--ऐसे पदार्थोका दूर ही से त्याग कर देना चाहिये ॥१०४॥ जो कुछ अपनी इच्छानुसार 
ग्रहण कर लिया है वही आदेय या ग्रहण करने योग्य है तथा जो कुछ अपनी इच्छानुसार छोड़ 
दिया है वही अनादेय या त्याग करने योग्य है ऐसा सिद्धान्त नहीं है। जिस प्रकार किसी पागल 
या उन्मत्त पुरुषके वाक्य उसकी इच्छानुसार कहे जाते हैं, पदार्थोकी सत्ता या असत्ताके अनुसार 
नहीं कहे जाते और इसीलिये वे मिथ्या या ग्रहण करने अयोग्य समझे जाते हैं उसी प्रकार इच्छा- 
नुसार ग्रहण करना या छोड़ना भी मिथ्या या विवेकरहित समझा जाता है। इसलिये किसी भी 
पदार्थका त्याग या ग्रहण अपनी इच्छानुसार नहीं होना चाहिये किन्तु विवेकपूर्ण यथार्थ शास्त्रोंके 
अनुसार होना चाहिये ॥१०५॥ अतणएव जो पुरुष पूर्णरूपसे पाँचों पापोंका त्याग नहीं कर सकते, 
महाव्रत धारण नहीं कर सकते उनको जो पदार्थ प्रासुक हैं, जीव रहित हैं, शुद्ध हैं, शुभ हैं ओर 
जो थोड़ी बहुत हिसासे या थोड़ेसे हो सावद्य कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले हैं ऐसे पदार्थ भी थोड़े बहुत 
ग्रहण करने चाहिये ओर वे भी कभी-कभी ग्रहण करना चाहिये सदा उन्हींमें लीन नहीं रहना 
चाहिये ॥१०६॥| जो सधारण हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये और जिनमें त्रसजीव रहते 
हैं उतका सबका त्याग कर देना चाहिये। इनके त्याग करनेसे गुण--मुलगुण ओर उत्तर गुण 
बढ़ते हैं और इनका ग्रहण करनेसे भक्षण करनेसे महापाप उत्पन्न होते हैं ।१०७॥ 


प्ररन--यदि साधारण वनस्पतियोंका त्याग कर देना चाहिए तो फिर यह भी बतलाना 
चाहिये कि साधारण वनस्पतियोंकी पहचान क्या है। किस लक्षणसे उनका ज्ञान हो सकता है । 
उत्तर--आपका यह पूछना ठीक है। जेन-शास्त्रोंमें जो कुछ साधा रणका लक्षण बतलाया गया है 
उसी लक्षणसे साधारण वनस्पतियोंका ज्ञान हो सकता है।॥।१०८।॥ उसका लक्षण शास्त्रोंमें इस 
प्रकार लिखा है कि जिसके तोड़नेमें दोनों भाग एकसे हो जायें जिस प्रकार चाकूसे दो टुकड़े करने 
पर दोनों भाग चिकने और एकसे हो जाते हैं उसी प्रकार हाथसे तोड़ने पर भी जिसके दोनों 
भाग चिकने एकसे हो जायें वह साधारण वनस्पति है। जब तक उसके टुकड़े इसी प्रकारके होते 
रहते हैं तब तक उसे साधारण समझना चाहिये तथा जिसके टुकड़े चिकने और एकसे न हों ऐसी 
बाकोकी समस्त वनस्पतियोंको प्रत्येक समझना चाहिये ॥१०९॥ इस प्रकार पदार्थोंकी प्राप्ति होने 
पर जो योग्य पदार्थ हैं उनको भी बहुत थोड़ी मात्रामें ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ योग्य पदार्थोमें 
भी अधिक भागका त्याग कर जितने कमसे अपना काय॑ सिद्ध हो सकता है उतना ही ग्रहण करना 
चाहिये । बाकी सबका त्याग कर देना चाहिये | क्योंकि यह सब त्याग या समस्त ब्रत, मूलगुण 
उत्तरगुण आदि तृष्णाकों दूर करनेके लिये ही कहे गये हैं। यदि तृष्णा कम न हुई तो त्याग 
करना व्यर्थ है| क्योंकि तृष्णा घटानेके लिये ही त्याग किया जाता है ॥११०॥ इस प्रकार अत्यन्त 


लाटीसंहिता १७ 


इति संक्षेपतः ख्यातं सामना मूलगुणाष्टकम्‌ । अर्थादुत्त रसंज्ञाश्व॒ गुणा: स्पुग॒ंहमेधिनाम्‌ ॥१११ 
तांस्तानवसरे ततन्न वक्ष्याम: स्वल्पबिस्तरात्‌ । इत: प्रसद्भातो बढ्ष्ये तत्सप्रव्यसनोज्ञनम्‌ ॥११२ 
धातमांससुरावेश्या55खेटचौयं पराजड्भरनाः । महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेंद बुध: ॥११३ 
अक्षपासादिनिक्षिप्तं वित्ताज्जयपराजयम्‌ । क्रियायां विद्यते यत्र स्व च्यतमिति स्मृतम्‌ ॥११४ 
प्रसिद्ध द्यतकर्मेदं सद्यो बन्धकरं स्पृतम्‌ । यावदापन्मयं ज्ञात्वा त्याज्यं धर्मानुरागिणा ॥११५ 
तत्र बह्बचच: कथा: सन्ति धतस्यानिष्टसूचिका: । रतास्तत्र नरा: पूर्व नष्टा धमंसुतादय: ॥११६ 
श्रूयते हृश्यते चेव च्यतस्येतदिजम्भितम्‌ । दरिद्रा: कतितोपाड। नराः प्रास्ताधिकारका: ॥११७ 
न वाच्य॑ द्यतमाशं स्पादेक तद॒व्यसनं सनाक्‌ | चौर्यादि सर्वव्यसनपतिरेष न संशय: ७११८ 
विद्यन्तेलत्राप्पतोचारास्तत्समा इव केचन । जेंतव्यास्ते5पि हस्सा्गे लगने: प्रत्यग्रबुद्धभि: ॥११९ 
अन्योन्यस्पेषंया यत्र विजिगीषा दयोरिति । व्यवसायादते कर्म छयतातीच।र इष्यते ॥१२० 
यथाएहूं धावयाम्पन्न यूयं चाउप्यत्र धावत | यदातिरिक्तं गच्छेयं त्वत्तो गृह्हामि चेप्सितम्‌ ॥१२१ 


संक्षेपमें गृहस्थोंके समुदाय रूप मलगुणोंका वर्णन किया । इसके आगे जो गृहस्थोंके भणुब्रत्त गुणब्रत 
शिक्षात्रत आदि गुण हैं, व्रत हैं, वे सब अर्थात्‌ उत्तरगुण कहलाते हैं ॥॥१११॥ उन अणुब्रतत, गुणब्रत 
तथा शिक्षाब्रतोंका वर्णन थोड़ेसे विस्तारके साथ उनके कथन करनेके समय करेंगे। इस समय 
प्रसंग पाकर सातों व्यसनोंके त्यागका वर्णन करते हैं ॥११२॥ जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, 
शराब पीना, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना ओर परणस्त्री सेवन करना ये सातों 
महापाप व्यसन कहलाते हैं। बुद्धिमान्‌ जनोंको इन सातों व्यसनोंका त्याग अवश्य कर देना 
चाहिये ॥११३॥ जिस क्रियामें खेलनेके पासे डालकर धतकी हार-जीत होत्तो है वह सब जूआ 
कहलाता है अर्थात्‌ हार जीत्तकी शरतं लगाकर तास खेलना, चोपड़ खेलना, शत्तरंज खेलना, 
नकक्‍्कोमूठ खेलना आदि सब जुआ कहलाता है ॥११४॥ यह जुआ खेलना संसार भरमें प्रसिद्ध है। 
उसी समय महा अशुभ कर्मोका बंध करनेवाला है और समस्त आपत्तियोंको उत्पन्न करनेवाला 
है ऐसा समझकर धमेमें प्रेम करनेवाले श्रावकोंको इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥११५॥ 
जो लोग इस जुआपें लोन हुए हैं वे सब नष्ट हुए हैं। युधिष्ठिर आदिको इस जुआ खेलनेके ही 
कारण अनेक आपत्तियाँ उठानो पड़ी थीं, जुआ खेलनेवालोंको अनेक आपत्तियाँ उठानी पड़ीं और 
अनेक दुःख भोगने पड़े। इन सब चरित्रोंको कहनेवाली बहुत सो कथाएं हैं ॥११६॥ इस जुआ 
खेलनेका फल प्रतिदिन सुना जाता है और प्रतिदिन देखा जाता है । इस जुआ खेलनेसे लोग दरिद्र 
हो जाते हैं, उनके अंग उपांग सब काटे जाते हैं तथा और भी अनेक प्रकारके दुःख उन्हें भोगने 
पड़ते हैं ॥११७॥ इस जुआ खेलनेको एक हो व्यसन नहीं समझना चाहिये और न इसे छोटा सा 
व्यसन समझना चाहिये। किन्तु यह जुआ खेलनेका व्यसन चोरी आदि सब व्यसनोंका स्वामी है 
इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है ॥११८॥ इस जुआ खेलनेके त्यागरूप ब्रतके कितने ही अतिचार 
हैं जो कि जुआ खेलनेके ही समान हैं इसलिए सम्यग्दर्शनके मार्ग॑में लगे हुए तीब्न बुद्धि श्रावकोंको 
इन अतिचारोंका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिए ॥११९॥ जैसे अपने-अपने व्यापारके कार्योंके 
सिवाय कोई भी दो पुरुष परस्पर एक दूसरेकी ईरष्यासे क्रिसी भी कार्यमें एक दूसरेकों जीत्तना 
चाहते हों तो उन दोनोंके द्वारा उस का्यका करना भी जुआ खेंलनेका अतिचार कहलाता 
है ॥१२०॥ जैसे में यहाँसे इस स्थानसे दोड़ना प्रारम्भ करता हूँ तू भी मेरे साथ दौड़ लगा। हम 
दोनोंमेंसे जो में आगे निकल जाऊँगा तो तुझसे अपनी इच्छा पूरो कर लेंगा। इस प्रकारकी शर्ते 
रे 


१८ श्रावकाचार-संग्रह 


इत्पेबमादयो उप्यन्ये द्यतातोचारसंज्ञिका: । क्षपणीया क्षणादेव दुतत्यागोन्मुखेनंरे: ॥१२२ 

मांसस्य भक्षणे दोषा: प्रागेवात्र प्रपत्चिता:। पुनरुक्तमयाद्‌ भूयो नीता नोहेशप्रक्रियाम ॥१२३ 

कम तत्र प्रवृत्ति: स्थादापक्तिव्यंसनं महत्‌। प्रवृत्तियंत्र त्याज्या स्थादासक्तेस्तत्र का कया ॥१२४ 

मेरेयमपि नादेयसित्युक्तं प्रागितों यतः | ततो$चद्य वक्तव्यतायां पिष्टपेषणदूषणम्‌ ॥१२५ 

प्राग्वदत्र विशेषो5स्ति महानप्यकविवक्षित: | सामरान्यलक्षणाभावे तहिशेषक्षातियंथा ॥१२६ 

प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्रमासक्तिव्यंसनं महत्‌ । त्यक्तायां तत्प्रवुत्तो वे का कथा5घसक्तिवर्ज ने ॥१२७ 

तदल बहुनोक्तेन तद्गन्धो5बद्यका रणम्‌ । स्पृतसात्रं हि तन्नाम धर्मंध्वंसाय जायते ॥१२८ 

पष्पत्त्रो तु प्रसिद्धा या वित्ता्थ सेवते नरम्‌ । तन्नाम दारिका दासो वेश्या पत्तनतायिका ॥१२९ 

तत्त्याग: स्वतः श्रेयान्‌ श्रेयोडर्थ यततां नुणाम्‌ । मद्यमांसादिदोषान्वे निःशेषान्‌ त्यक्तुसिच्छताम्‌ १३० 
आस्तां तत्सड्रमे दोषो दुग्गंतो पतनं नृणाम्‌ । इहैव नरक नून॑ वेश्याव्यासक्तचेतसाम्‌ ॥१३१ 


लगाकर दौड़ना या और कोई ऐसा ही काम करना जुआका अतिचार है ॥१२१॥ इसी प्रकार ऐसे 
ही ऐसे और भी कितने ही जुआके अतिचार हैं। जिन गृहस्थोंने जुआ खेलनेका त्याग कर दिया 
है उनको ऐसे जुआके अतिचारोंका उसी समय त्याग कर देना चाहिए ॥१२२॥ मांस भक्षणके दोष 
पहले विस्तारके साथ कह चुके हैं इसलिए पुनरुकत दोषके भयसे यहाँ पर उनका वर्णन नहीं किया 
है ॥१२३॥ मांस भक्षणमें प्रवृत्ति होना मांस कम कहलाता है और मांस भक्षणमें आसक्त होना 
तो मांस भक्षण नामका सबसे बड़ा व्यसन कहलाता है। जब कि मांस भक्षणकी प्रवृत्ति ही त्याज्य 
है, त्याग करनेके योग्य है, फिर भला आसक्तिको तो कथा हो क्या है ? ॥१२४॥ इसी प्रकार मद्य 
या शराबका त्याग कर देना चाहिए। इसी बातको पहले अच्छी तरह कह चुके हैं । यदि इस समय 
फिर कहा जायगा तो पिष्टपेषण दूषण होगा अर्थात्‌ जिस प्रकार पिसे हुएको फिर पीसना व्यथं है 
उसी प्रकार शराबके दोष पहले लिख चुके हैं अब फिर लिखना व्यथं है ॥१२५॥ यद्यपि विशेष 
कहनेकी यहाँ पर कुछ विवक्षा नहीं है तथापि मूलगुणोंमें जो मांसका त्याग कराया है उससे यहाँ 
पर कुछ विशेषता है। जहाँ किसीका सामान्य लक्षण कहा जाता है वहाँपर उसका विशेष भी 
त्याग करा चुके हैं त्तो फिर विशेष रीतिसे त्याग करानेक्रो भी अवश्य आवश्यकता होती है। 
वही विशेष त्याग यहाँ पर कराया है ॥१२६।॥ शराब पीनेकी क्रिया करना शराबकी प्रवृत्ति कहलात्ती 
है ओर उसमें अत्यन्त आसक्त होना व्यसन कहलाता है। जब उसकी प्रवृत्तिका ही त्याग 
कराया जाता है तो फिर उसमें आसकत होनेका त्याग त्तो अवश्य करना चाहिए ॥१२७॥ 
इसलिए अधिक कहनेसे कुछ लाभ नहीं है शराबकी गंध भी महापाप उत्पन्न करनेवाली है। 
शराबका नाम भी स्मरण मात्रसे धर्मका नाश हो जाता है फिर भला उस शराबको किसी काममें 
लाने या पीनेसे तो धर्मकी रक्षा कभी हो ही नहीं सकती ॥१२८॥ जो स्त्री केवल घनके लिये 
पुरुषका सेवन करती है उसको वेश्या कहते हैं । ऐसी वेश्यायें संसारमें प्रसिद्ध हैं । उन वेश्याओोंको 
दारिका, दासी, वेश्या या नगरनायिका आदि नामोंसे पुकारते हैं ॥१२९५॥ जो मनुष्य अपने 
आत्माके कल्याणके लिये प्रयत्न करना चाहते हैं ओर मद्य मांस आदिके समस्त दोषोंको त्याग 
कर देना चाहते हैं उनको इस वेश्या सेवनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए । ऐसे पुरुषोंके लिए 
पूर्ण रूपसे वेश्या सेवनका त्याग कर देना ही कल्याणकारी है ॥१३०॥ वेश्या सेवन करनेसे अनेक 
दोष उत्पन्न हांते हैं तथा मनुष्योंको नरकादिक दुगंतियोंमें पड़ना पड़ता है / यदि इन परलोकके 


छाटोीसंहिता १० 


उक्त च-- 
या: खादन्ति पलं पिबन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्यावक्त: 
स्निह्ान्ति द्रविणार्थमेव विदधत्यथंप्रतिष्ठाक्षातिम्‌ । 
नोचानासपि दूरवक्रमनसः पापात्सिका कुव॑ंते 
लालापानमह॒निन्न न नरक वेश्यां विहायापरम्‌ ॥९ 
रजकशिलासहश्ञीभि: कुक्कुरकपंरसमानचरिताभि: । 
वेइयाभियंदि सड्भः कृतसिव परलोकवार्ताभि: ॥१० 
प्रसिद्धबंहुभिस्तस्थां प्राप्ता दुःखपरम्परा: । श्रेप्ठिना चारुदत्तेन विश्यातेन यथा पराः ॥१३२ 
यावान्‌ पापभरो याहर्दारिका दरिकर्संण: । कविनापि न वा तावान्‌ क्‍्वापि वक्‍तुं च शक्यते ॥१३२े 
आस्तां च तद्रतादत्र चित्रकादिरुजो नुणाम्‌ । नारकादिगतिश्नान्तेयंद दुःखं जन्मजन्सनि ॥१३४ 





दुःखोंकी उपेक्षा भी करें तो जिनका हृदय वेश्या सेवनमें लोन हो रहा है उनको इस जन्ममें ही 
निशईचयसे नरककी अनेक यातनायें या अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं। उनके लिये यह लोक ही, यह 
जन्म हो नरक बन जाता है ॥१३१॥ 


कहा भी है--यह पापिनी वेश्या मांस खाती है, शराब पोत्ती है, झूठ बोलती है, 
केवल धनके लिए. प्रेम करती है, अपने धन ओर प्रतिष्ठाका नाश करती है और कुटिल 
मनसे या बिना मनके नीच लोगोंकी लारकों भी रात-दिन चाटती रहती है इसलिये कहना 
चाहिये कि वेश्याको छोड़कर संसारमें और कोई नरक नहीं है। वेश्या हो घोर नरक है। 
यह वेश्या धोबीकी शिलाके समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार धोबीकी शिलापर ऊँच-नीच अनेक 
घरोंके बुरेसे बुरे मेल आकर बहते हैं उसी प्रकार वेश्याके शरीरपर भी ऊँच-नीच अनेक पुरुषोंके 
घृणितसे घृणित और अत्यन्त निन्‍्दनीय ऐसे वीयं या लार आदि मल आकर बहते हैं, इसके सिवाय 
वह वेश्या कुत्तेके मुँहमें लगे हुए हड्डीके खप्परके समान आचरण करती रहती है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार उस खप्परको चबाने वाला कुत्ता उस खप्परको चबाता है और उसके चबानेसे जो मुँहके 
भीत्तरी गलपटोंसे रुधिरकी धारा बहती है उसको वह कुत्ता समझता है यह मीठी-मीठी रुधिरकी 
धारा इस खप्परसे ही निकली है उसी प्रकार वेइ्या सेवन करनेवाला अपने धनको हानि करता 
है और फिर भी उस वेश्याके सेवन करनेसे आनन्द मानता है। ऐसी वेश्याके साथ जो पुरुष 
समागम करते हैं वे साथ ही साथ परलोककी बातचीत भी अवद्य कर लेते हैं। वेश्याका सेवन 
करनेवाले पुरुष अवश्य ही परलोक बिगाड़ लेते हैं इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है ॥९-१०॥ 


इस वेश्या सेवनमें आसक्त होनेके कारण अनेक लोगोंने अनेक प्रकारके दुःख पाये हैं ओर 
जन्म-जन्मान्तर तक दु:ख पाये हैं सो शास्त्रमें प्रसिद्ध ही है। जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध सेठ चारुदत्तने 
इस वेश्या सेवनसे ही अनेक प्रकारके दुःख सहे थे ॥१३२॥ इस संसारमें वेश्याएँ अपनी वेश्या वृत्ति- 
से जितने पाप उत्पन्न करती हैं उन सबको कवि भी नहीं कह सकते फिर भला औरोंकी तो बात 
ही कया है ॥१३३॥ वेश्या सेवन करनेसे मनुष्योंको इसी जन्ममें गर्मी उपदंश आदि अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। यदि उनको न भी गिना जाय तो भी यह मनुष्य उस वेश्या सेवनके महापापसे 
अनेक जन्मों तक नरकादिक दुर्गंतियोंके परिश्रमणसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त घोर दुःख सहत्ता 


२० श्रावकाचा २-स ग्रह 


न वाच्यमेकमेबेतत्तावन्पात्राल्पदोषत: । द्यतादिव्यसनासक्ते: कारणं धमंध्वंसकृत्‌ ॥१३५ 
सुगमत्वाद्धि विस्ता रप्रयासो न कृतो मया। दोष: सर्वंप्रसि55त्र वावदूकतया कृतम्‌ ॥१३६ 

सन्ति तत्राप्यतोक्षाराश्र तुथ्रतवतिन: । निर्वेक्षयामो बयं तांस्तान्‌ तत्तत्रावसरे यथा ॥१३७ 

हयात: पण्याड्रनात्या ग: संक्षेपादक्षप्रत्य रात्‌ । आखेटकपरित्याग: साधोयानिति शस्यते ॥१३८ 
अन्तर्भावो5स्ति तस्यापि गुणाणुब्रतसंज़्के: । अन्थंदण्डत्थागाखुये बाह्यान येक्रियादिवत्‌ ॥१३९ 
तत्तत्रावसरे5वद्यं वक्ष्यामो नातिबिस्तरात्‌। प्रसड्भाह्मा तदन्नापि दिग्माञ्नं बकतुमहंति ३१४० 

ननु चानथंदण्डो5स्ति भोगादन्यत्र या: क्रिया: । आत्मानन्दाय यत्कमम तत्कथं स्यात्तथाविधम्‌ ॥१४१ 
यथा स्रकचन्दनं योषिद्वस्ताभरणभोजनम्‌ । सुखार्थ सबंमेवेतत्तथाखेटक्रियाईपि च ॥१४२ 

मेवं तीव्रानुभागस्य बन्धः प्रभादगोरवात्‌ । प्रमादस्य निवृत्त्यर्थ स्मृतं ब्रतकदम्बकम्‌ ॥१४३ 
स्रकचन्दनवनितादो क्रियायां वा सुखाप्तये । भोगभावों सुर तत्र हिसा स्थादानुषड्धिकी ॥१४४ 





रहता है ॥१३४॥ वेब्या सेवन करनेवाला जन्म-जन्म त्तक नरकादिक दुगंतियोंके दुःख सहता 
रहता है। उसको यही एक दुःख भोगना पड़ता है यह बात नहीं कहनी चाहिये क्योंकि ऐसा कहने- 
से वेश्या संवनमें थोड़ा दोष सिद्ध होता है। परन्तु वेश्यासंवन करना सबसे बड़ा महादोष है। 
जुआ खेलनेके व्यसनम लोन होनेका कारण यह वेश्यासेवन ही है । धमंका नाश करनेवाला यह 
वेश्यासेवन ही है ॥१३५॥ वेश्यासेवनके दोषोंका जान लेना अत्यन्त सुगम है इसलिये इसके 
दोष विस्तारके साथ वर्णन नहीं किये हैं। इसके सिवाय इस वेश्या सेवनके दोष बाल गोपाल तक 
सब लोगोंमें प्रसिद्ध हैं इसीलिये व्यथे ही अधिक कहनेसे कोई लाभ नहीं है ॥१३६॥ इस वेश्या 
सेवनके त्याग रूप चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुत्रतकों धारण करनेवाले पुरुषोंके लिये इस वेश्या सेवनके 
त्यागमें भी कितने ही अत्तिचार लगते हैं। जिनको हम समयानुसार ब्रह्मचर्याणत्रतका वर्णन करते 
समय वर्णन करेगे ॥१३७।॥ इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले दोषोंका वर्णन कर 
अत्यन्त संक्षेपस वेश्या सेवनके त्यागका वर्णन किया । अब आगे शिकार खेलनेका त्याग करना 
भी अत्यन्त प्रशंसनोय है इसलिये उसका वर्णन करते हैं ।१३८।। 


यद्यपि शिकार खेलना बाह्य अनथं क्रियाओंके समान है। इसलिये उसका त्याग अनर्थ- 
दण्डत्याग नामके गुणब्रतमें अन्तभू त हो जाता है ॥१३५॥| इस भ्नर्थ॑दण्डत्यागका वर्णन करते समय 
थोड़ेसे विस्तारके साथ इसका भी अवश्य वर्णन करेंगे तथापि प्रसंग पाकर थोड़ा-सा वर्णन यहाँ 
भी कर देंते हैं ॥१४०॥ प्रशन--भोगोपभोगोंके सिवाय जो क्रियायें की जाती हैं उनको अनर्थदण्ड 
कहते हैं परन्तु शिकार खेलनेसे आत्माकों आनन्द प्राप्त होता है इसलिये शिकार खेलना अनर्थ- 
दण्ड नहीं है किन्तु जिस प्रकार पुष्पमाला, चन्दन, स्त्रियाँ, वस्त्र, आभरण, भोजन आदि समस्त 
पदार्थ आत्माको सुख देनेवाले हैं, आत्माकों सुख देनेके लिये क्राममें लाये जाते हैं उसी प्रकार 
शिकार खेलनेस भी आत्माको सुख प्राप्त होते हैं। इसलिये वह अनथंदण्ड कभी नहीं हो सकता ? 
॥१४१-१४२॥ उत्तर--परन्तु एसी शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रमादकी अधिकता होनेसे 
अनुभागबन्धकी अत्यन्त तोब्रता हो जाती है और प्रभादको दूर करनेके लिये ही समस्त ब्रत पाले 
जाते हैं। शिकार खेलनेस अशुभ कर्मों अत्यन्त तीत्र फल देनेकी शक्ति पड़ती है। इसलिये 
शिकार खेलना भोगोपभोगकी सामग्री नहीं है किन्तु महा प्रमाद रूप है ॥१४३॥ माला चन्दन 
स्‍त्री आदिके संबन करनेमें सुखकी प्राप्तिके लिये केवल भोगोपभोग सेवन करनेके भाव किये जाते 
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आखेटके तु हिसायाः भाव: स्थादभूरिजन्सिनः । पश्चाहेवानुयोगेन भोग: स्याह्। न वा क्वचित्‌ १४५ 
हिसानन्देन तेनोच्चेरोद्रध्यानेन प्राणिनाम्‌ । नारकस्यायुषो बन्धः स्याश्निदिष्टो जिनागमे 0१४६ 
ततो5बद्यं हि हिसायां भावश्थानथथंदण्डक: । त्याज्य: प्रागेव सर्वेम्यः संक्लेदे मय: प्रथत्नतः ॥१४७ 
तत्रावान्तररूपस्य मृगयाम्या।सकर्मण: । त्याग: श्रेयानवद्यं स्थादन्यथा:सातबन्धनस्‌ ॥१४८ 
अताचारास्तु तत्रापि सन्ति पापानुयायिनः । यानपास्य ब्रतिको5पि निमल्रोभवति प्रुवम्‌ ॥१४९, 
कार्य विनापि क्रोडार्थ कोतुका्थंभथापि च। कतंव्यमटनं नेव वापोकृपादिवत्मंसु ॥१५० 
पुष्पादिवाटिकाधृच्चेव॑नेषपवनेषु च । सरित्तडागक्रीडाद्रिसर:शून्यगृहादिषु ॥१५१ 
शस्याधिष्ठानक्षेत्रेषु गोष्ठी नेष्वन्यवेद्ससु । कारागारगहेषुच्चेमंठेषु नुपवेइससु ॥१५२ 

एवमित्या दिस्थानेषु बिना काय न जातुचित्‌ । कोतुकादिविनोदार्थ न गच्छेन्मृगयोज्झित: ॥१५३ 


हैं तथा उनके सेवन करनेसे सुख मिलता भी है और उसमें जीवहिसा होती है वह प्रसंगानुसार 

होती है। शिकार खेलनेके लिये जब घरसे निकलता है तब पशु-पक्षियोंके मारनेके परिणामोंको 
लेकर ही घरसे निकलता है। तदनन्तर उसके कर्मोके उदयके अनुसार भोगोपभोगकी प्राप्ति होती 
भी है ओर नहीं भी होती । शिकार खेलनेवाला प्राणियोंको मारनेके ही अभिप्रायसे जाता है परन्तु 
यह बात दूसरी है कि उसके हाथसे कोई जीव मरे या न मरे उसके परिणाम हिसारूप ही रहते 
हैं ॥(४४-१४५।॥ शिकार खेलना हिसामें आनन्द मानना है ओर हिसामें आनन्द मानना रोद्रध्यान 
है तथा एसे रोद्रध्यानसे प्राणियोंको नरकायुका ही वन्ध होता है ऐसा जेनशास्त्रोंमें वर्णन किया 
है ॥१४६॥ इसलिये मानना पड़ता है कि इस प्रकारकी हिंसा करनेमें अपने परिणाम रखना 
अभवव्य ही अनथथंदण्ड है और इसीलिये समस्त संक्लेशरूप परिणामोंके त्याग करनेके पहले इस 
शिकार खेलनेका त्याग बड़े प्रयत्तसे बड़ी सावधानीसे कर देना चाहिये ॥।|१४७॥ शिकार खेलनेका 
भभ्यास करना, शिकार खेलनेकी मनोकामना रखकर निशान मारनेका अभ्यास करना तथा और 
भी ऐसी ही ऐसो शिकार खेलनेकी साधनरूप क्रियाओंका करना भो सब इसी शिकार खेलनेमें 
ही अन्तभूंत होता है। इसलिये ऐसी क्रियाओंका, ऐसे अभ्यास करनेका त्याग भी अवश्य कर देना 
चाहिये क्योंकि ऐसी क्रियाओंका त्याग करना भी कल्याण करनेवाला है। यदि ऐसो हिसारूप 
'क्रयाओंका त्याग नहीं किया जायगा त्तो फिर उन क्रियाओंसे दुःख देनेवाले अशुभ या असाता 
वेदनीय कर्मोंका ही बन्ध होगा ॥१४८॥ इस शिकार खेलनेके त्याग करने रूप ब्रतके कितने ही 
अतिचार हैं जो शिकार खेलनेके समान ही पाप उत्पन्न करनेवाले हैं। उन समस्त अतिचारोंका 
त्याग कर ब्रती गृहस्थ भी अत्यन्त निमंल हो जाता है, इसलिए अपने ब्रत निमंल करनेके लिए 
अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१४९॥ विना किसी अन्य प्रयोजनके केवल क्रीड़ा 
करनेके लिए अथवा केवल तमाशा देखनेके लिए इधर-उधर नहीं घूमना चाहिये, किसो बावड़ी 
या कुआँके मार्गमें या और भी ऐसे हो स्थानोंमें विन; प्रयोजनके कभी नहीं घूमना वाहिये ॥१५०॥ 
जिसने शिकार खेलनेका त्याग कर दिया है उसको विना किसो अन्य कायंके केवल तमाशा 
देखनेके लिये या केबल मन बहलानेके लिए पोधे फूल वृक्ष आदिके बगीचोंमें, बड़े-बड़े वनोंमें, 
उपवनोंमें, नदियोंमें, सरोवरोंमें, क्रीड़ा करनेके छोटे-छोटे पव॑तोंपर, क्रीड़ा करनेके लिये बनाये 
हुए तालाबोंमें, सूने मकानोंमें, गेहूँ, जौ, मटर आदि अन्न उत्पन्न होनेवाले खेतोंमें, पशओंके 
बाँधनेके स्थानोंमें, दूसरोंके घरोंमें, जेलखानोंमें, बड़े-बड़े मठोंमें, राजमहलोंमें या और भी ऐसे 
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तस्करादिविधातार्थ स्थानेषु चण्डभोरुषु । योद्धु मुत्सुकभूषादियोग्यासु युद्धभूमिषु ॥९५४ 
गीतनावविवाहादिनाटबशालादिवेइमधु । हिसारस्भेषु कृपादिखननेषु च कम्मंसु ॥१५५ 

न कतंद्या मतिर्धोरें: स्वप्तनमाओ सनागपि। केवल कमंबन्धाय सोहस्येतद्धि स्फूजितम्‌ ॥१५६ 
गच्छन्नप्यात्मकायार्थ गच्छेद भूमि विलोकयन्‌ । युगदघ्नां हगा सम्यगोर्यासंशुद्धिहितवे ॥१५७ 
तत्र गच्छन्न छिन्हेंद्वा तरुपणंफलादिकान्‌ । पदृभ्यां दोर्म्या न कुर्वोत जलस्फालनकर्म थे ॥१५८ 
शकरादिपरिक्षेप॑ प्रस्तरेभुंमिकुट्ूनम्‌ । इतस्ततो5टनं च्ापि क्रोडाक्दंनकर्म च ॥१५९, 
हिसोपदेशमित्यादि न कुर्बोत विचक्षण: । प्राकूपदव्यामिवारूढ: सवतोः्नरथंदण्डमुक ॥१६० 


व्याख्यातो मृगयादोष: सर्वज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ । 

अगंलेवाब्रतादीनां ब्रतादीनां सहोदरः ॥१६१ 
अथ चौयंव्यसनस्य त्याग: श्रेयानिति स्घृतः । ततोयाणुब्रतस्यान्तर्भावो चाप्यत्र सुत्रित: ॥१६२ 
तल्‍लक्षणं यथा सुत्रे निर्षिष्ट पुबंसरिभि: | यद्यददत्तादानं तत्स्तेयं स्तेयविवर्जिते: ॥१६३ 





ही ऐसे स्थानोंमें कभी नहीं जाना चाहिये ।|१५१-१५३॥ जिन स्थानोंमें चोर, डाकू, ह॒त्यारे आदि 
महा अपराधी मनुष्योंको प्राण दण्ड दिया जाता हो ऐसे अत्यन्त भयानक और भय उत्पन्न करने- 
वाले स्थानोंमें जहाँपर युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले राजा सेनापत्ति आदि लोग युद्ध कर सकें 
ऐसी यद्ध करने योग्य यद्धभूमिमें, जिनमें गाना, नाचना, उत्सव, विवाह, नाटक भादि होते हों 
ऐसे स्थानोंमें जानेके लिये धीरवीर पुरुषको स्वप्नमें भी कभी ब॒द्धि नहों करनी चाहिए, इसी 
प्रकार जिनमें बहुत-सी हिसा या भारम्भ होता हो ऐसे कुआँ बावड़ी खुदाने आदिके कार्योके 
करनेमें स्वप्नमें भो कभो अपनी थोड़ी-सी बुद्धि भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसे स्थानोंमें 
जानेसे या ऐसे स्थानोंको बनवानेसे केवल अशुभ कर्मोका ही बन्ध होता है तथा मोहनीय कमंके 
तोब्र उदयसे ही ऐसे स्थानोंमें जानेके लिये या ऐसे काम करनेके लिये बुद्धि उत्पन्न होतो है, 
इसलिये यह सब मोहकमंक्रा ही कायं समझना चाहिये ॥१५४-१५६॥ ब्रतो गृहस्थकोी जब कभी 
अपने का्यंके लिये भी कहीं जाना हो तो उसे श॒द्ध ईर्यापथ पालन करनेके लिये अपने दोनों नेत्रोंसे 
शरीर प्रमाण चार हाथ पृथ्वीको देखते हुए जाना चाहिये ॥१५७।॥ मार्ग॑में चलते हुए ब्रत्ती गृहस्थ- 
को अपने पेरोंसे छोटे-छोटे पौधे, पत्ते या फल नहीं तोड़ते या काटने चाहिये तथा अपने दोनों 
पेरों व हाथोंसे पानीको उछालना नहीं चाहिये ॥१५८॥ इसी प्रकार ढेले-पत्थर फेंकना, पत्थरोंसे 
पृथ्वीको कूटना, इधर-उधर घूमना, केवल मनोविनोदके लिये कूदना, हिसाका उपदेश देना 
इत्यादि विना प्रयोजनके व्यथं ही हिसा उत्पन्न होनेवाले का पूर्णरूपसे अनथंदण्डोंका त्याग 
करनेवाले तथा पहली दरशंनप्रतिमाकों धारण करनेवाले चतुर गृहस्थको कभी नहीं करने चाहिये 
॥१५९-१६०॥ इस प्रकार भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार शिकार खेलनेके दोष बत्तलाये | 
इन दोषोंके त्याग कर देनेसे सब अब्रत्त रुक जाते हैं ओर ब्रतोंको अत्यन्त सहायता पहुँचतो है ॥१६१॥ 

आगे चोरी करने रूप व्यसनका त्याग करनेके लिये उपदेश देते हैं, क्योंकि चोरीका त्याग कर 
देना भी इस जीवके लिये कल्याणकारी है। यद्यपि चोरीका त्याग तीसरे अचौय॑ अणुब्रतमें अन्त- 
भूत होता है तो भी व्यसन रूपसे त्याग करनेका यहाँ उपदेश दिया है ॥१६२॥ भचौर्य महाक्नतको 
धारण करनेवाले पहलेके आचार्योंने चोरीका लक्षण करते हुए बतलाया है कि जो दूसरेका विना 
दिया हुआ पदार्थ ग्रहण कर लेता है वह चोरी है ॥१६३॥ उस चोरी करने रूप कायंमें अत्यन्त 
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व्यसन स्यात्तत्रार्सक्ति: प्रवृत्तियाँ मुहुमुंहु: | यद्दा ब्रतादिना क्षुद्रें: परित्यक्तुमशक्यता ॥१६४ 
तदेतद्व्यसन नूनं निषिद्धं गृहमेधिनाम्‌ | संसारदु:खभीरूणामश री रसुखेषिणाम्‌ ॥१६५ 
तत्स्वरूप॑ प्रवक्षयम: पुरस्तादल्पविस्तरात्‌ । उच्यते:त्रापि दिग्मात्नं सोपयोगि प्रसड्भसात्‌ ४१६९६ 
उक्त: प्राणिवधो हिसा स्थादधर्म: स दुःखद: । 
नार्थाज्जीवस्थ नाशो5स्ति किन्तु बन्धो5त्र पीडया ॥१६७ 
ततो5वदयं हि पाप: स्थात्परस्वहरणे नुणाम्‌ | यादवं मरणे दुःखं तादशं द्रविणक्षतों ॥१६८ 
एवमेतत्परिज्ञाय दर्शनभ्रावकोत्तमे: । कतंव्या न मति: क्वापि परदारधनादिषु ॥१६५० 
आस्तां परस्वस्थोकाराद्यद्‌ दु:खं नारकादिषु | यदत्रव भवेद्‌ दुःखं तह्क्तुं कः क्षमों नरः ॥१७० 
चोर्यासक्तो नरो5वह्यं नासिकादिक्षति लभेत्‌ । गदंभारोपणं चापि यहा पद्चत्वमाप्नुयात्‌ ॥१७१ 
उद्विग्नो विध्नशड्भी च भ्रान्तोन्‍नवस्थचित्तक: । न क्षणं तिष्ठते स्वस्थ: परवित्तहरों नर: ॥१७२ 
परस्वहरणासकते: प्राप्ता दुःखपरम्परा: | श्रुए्ते तत्कथा शास्त्राच्छिवभूतिद्विजो यथा ॥१७३ 





आसक्त होना अथवा चोरी करनेमें बार-बार प्रवुत्ति करना चोरीका व्यसन कहलाता है अथवा 
क्षुद्रुरुष जो अचौयं आदि ब्रतोंको धारण कर चोरों आदिका त्याग नहीं कर सकते उसको भी 
चोरीका व्यसन कहते हैं ॥१६४॥ जो संसारके दुःखोंसे भयभोत हैं और भआत्मजन्य सुखोंकी इच्छा 
करते हैं ऐसे गहस्थोंके लिये यह चोरीका व्यसन अवश्य ही टगग करने योग्य बतलाया है भर्थात्‌ 
व्रती गृहस्थोंको इस चोरीके व्यसनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१६५॥ आगे अचौयं अणुव्रत्त- 
का वर्णन करते समय थोड़ेसे विस्तारके साथ इसका वर्णन करेंगे, परन्तु यहाँ भी प्रकरणके 
अनुरोधसे थोड़ा-सा वर्णन कर देते हैं ॥१६६॥ शास्त्रोंमें कहा है कि प्राणियोंका वध करना हिसा 
है तथा हिसा करना ही अभ्रमं है और अत्यन्त दुःख देनेवाला है। यर्याष दूसरेका धन हरण 
करनेमें जीवका नाश नहीं होता है तथापि उसको जो मानसिक महासन्ताप और बवेदना होती है 
उससे चोरों करनेवालोंको अशुभ कर्मोका तीत्र बन्ध्र होता है और इसीलिये चोरी करनेवाले 
मनुष्योंकी अवश्य महापाप उत्पन्न होता है क्योंकि जिसका धन हरण किया जाता है उसको 
जेसा मरनेमें दुःख होता है वेसा हो दुःख घनके नाश हो जानेपर होता है ॥१६७-१६८॥ ऊपर 
लिखे अनुसार चोरी करनेके महादोषोंको समझकर दर्शंनप्रतिमा धारण करनेवाले उत्तम श्रावकों- 
को दूसरेकी स्त्री या दूसरेका धन हरण करनेके लिये कभी भी अपनी बुद्धि नहीं करनी चाहिये 
॥१६९॥ दूसरेका धन हरण करनेसे या चोरी करनेसे जो नरकादिक दुर्गतियोंमें महादुःख होता 
है वह तो होता ही है किन्तु ऐसे लोगोंको इस जन्ममें ही जो दुःख होते हैं उनको भी कोई मनुष्य 
कह नहीं सकता ॥|१७०॥ जो मनुष्य चोरी करनेमें आसक्त रहता है पकड़े जानेपर उसकी नाक 
काट ली जातो है या हाथ काट लिये जाते हैं, उसे गधेपर चढ़ाकर बाजारमें घुमाया जाता है 
और अन्तमें उसे प्राणदण्ड दिया जाता है ॥१७१॥ जो मनुष्य दूसरेका धन हरण करता है उसके 
चित्तमें सदा उद्वेगश या भय बना रहता है, उसे पद-पदपर विध्नोंकी शंका वनी रहती है, उसका 
हृदय हर समय इधर-उबर घूमा करता है, उसका चित्त सदा डावांडोल रहता है ओर वह एक 
क्षण भी निराकुल नहीं रह सकता ॥१७-॥ दूसरेके धन हरण करनेमें भासक्त रहनेवाले लोगोंने 
पहले जन्म-जन्मान्तर तक अनेक प्रका रके दुःख पाये हैं। जिनकी कथायें शास्त्रोंस सुनी जाती 
हैं। जेसे शिवभूति ब्राह्मणने चोरी करनेसे ही अनेक प्रकारके दुःख पाये थे ॥||१७३॥ चोरी करने- 
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न केवल हि श्रयन्ते हृह्यन्तेतत्र समक्षत: | यतो5द्यापि चुरासक्तो निग्नरहं लभते नुपात्‌ ॥१७४ 

सन्ति तत्राप्पतीचाराइचोयंत्यागब्रतस्प च । तानवदइयं यथास्थाने ब्रूमो नातोवबिस्तरात्‌ ॥१७५ 
अथान्यपोषिद्ृव्यसन दू रत: परिवर्जयेत्‌ । आशीविषमिवासां यच्चरित्रं स्पाज्जगत्त्रये ॥१७६ 
तुर्याणुत्नते तस्यान्तर्भाव: स्पादस्य लक्षणात्‌ । लक्ष्यते5त्रापि दिग्मात्रं प्रसड्रादिह साम्प्रतम्‌ ॥१७७ 
देवशास्त्रगुरूननत्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम्‌ । पत्नी पाणिगृहीता स्यात्तदन्या चेटिका सता ॥१७८ 
तत्र पाणिगृहीता या सा द्विघा लक्ष णाद्यथा । आत्मज्ञाति: परज्ञाति: कमंभूरूढिसाधनात्‌ :।१७९ 
परिणीतात्सज्ञातिइच धमंपत्नीति सेब च। धमंकायें हि सप्नीची यागादो शुभकर्मणि ॥१८० 
सुनस्तस्या: समुत्पन्तः पितुधंमें:धिकारवान्‌ । सः पिता तु परोक्षा: स्यादेवात्प्रत्यक्षा एव वा ॥१८१ 
सः सुनु: कमंकार्ये5पि गोत्ररक्षादिलक्षाणं । सवंलोकाविरुद्धत्वादधिकारी न चेतर: ॥१८२ 
परिणाीतानात्मज्ञातिर्या पितृसाक्षिपू्वंकम्‌ । भोगपत्नोति सा ज्ञेया भोगमात्रेकसाधनात्‌ ॥१८३ 


वालोंके दुःखोंकी कथायें केवल सुनी हो नहीं जाती हैं अपितु इस समयमें भी प्रत्यक्ष देखी जाती 
हैं क्योंकि आजकल भी चोरी करनेवाले लोगोंको राज्ययी ओरसे अनेक प्रकारके कठोर दण्ड 
दिये जाते हैं ॥१७४।॥ इस चौयंत्यागन्रतके कितने ही अतिचार हैं उनको भी समयानुसार अचौर्याणु- 
'ब्रतका वर्णन करते समय थोड़ेसे विस्तारके साथ अवश्य वर्णन करेंगे ॥१७५॥ अब आगे परस्त्री 
व्यसनके त्यागका वर्णन करते हैं। जिन स्त्रियोंका चरित्र लोकोंमें सपंके महाविषके समान प्रसिद्ध 
है ऐसी परस्त्रियोंक सेवन करनेका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये तथा द्रसे ही कर देना 
चाहिये ॥१७६॥ परस्त्री त्याग ब्रतका जो लक्षण है उससे यह ब्रत चौथे भणब्रतमें अन्तभूत होता 
है तथापि इस समय प्रकरण पाकर यहाँपर उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं ।१७७॥ देव शास्त्र 
गुरुको नमस्क!रकर तथा अपने भाई बन्धुओंको साक्षीपृवंक जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता 
है वह विवाहिता स्त्री कहलाती है। ऐसी विवाहिता स्त्रीके सिवाय अन्य सब पत्नियाँ दासी 
कहलाती हैं ॥१७८।| उसमें भो जो विवाहिता पत्नी है वह दो प्रकार है तथा उन दोनोंके लक्षण 
अलग हैं। कमंभूमिमें रूढ़िसे चली आयी जो अलग-अलग जातियाँ है उनमेंसे अपनी जातिकी 
कन्याके साथ विवाह करना और अन्य जातिकी कन्याके साथ विवाह करना । इस प्रकार अपनो 
जातिकी विवाहिता पत्नी और अन्य जातिकी विवाहिता पत्नोके भेदसे पत्नियोंके दो भेद हो 
जाते हैं ॥१७९॥ अपनी जातिकी जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह धमंपत्नी कहडाती 
है ऐसी धमंपत्नी ही यज्ञपुजा प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्योंमें या प्रत्येक धमंकाय॑में साथ रह सकती 
है ॥१८०॥ उस ध्मंपत्नीसे जो पुत्र उत्पन्त होता है वही पिताके धमंका अधिक।री होता है क्योंकि 
कभी-कभी पिता तो परोक्ष हो जाता है, संन्यास धारण कर लेता है अथवा स्वगंवासी हो जाता है 
तथा भाग्योदयसे कभो प्रत्यक्ष भी बना रहता है ॥१८१॥ वह धमंपत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र हो 
समस्त धममंकार्योंमें अधिकारी होता है और गोत्रकी रक्षा करनेरूप कायंमें आर्थात्‌ पुत्र उत्पन्न कर 
आगके लिये गोत्रकी रक्षा करनेरूप कार्यमें या अपने समस्त घरका स्वामी बनने या समस्त 
गृहस्थ धर्की रक्षा करने रूप कार्यमें अधिकारी होता है क्योंकि धमंपत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ही 
समस्त लोकका अविरोधी पुत्र है। अन्य जातिकी विवाहिता कन्यारूप पत्नीसे उत्पन्त हुआ 
पुत्र ऊपर लिखे कार्योमें कुछ भी अधिकार नहीं रखता ॥१८२॥ जो पिताकी साक्षीपू्वंक अन्य 
जातिकी कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह भोगपत्नी कहलाती है क्योंकि वह केवल 
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अत्मज्ञाति: परज्ञाति: सामान्यवनिता तु या। पाणिग्रहणशन्या चेच्चेटिका सुरतप्रिया ॥१८४ 
चेटिका भोगपत्नो व दयोभोगाड्सात्रत:। लोकिकोक्तिविशेषो5वि न भेद: पारमाथिक: ॥१८५ 
भोगपत्नी निषिद्धा स्पात्सवंतो धमंवेदिनाम्‌ । ग्रहणस्थाविदेषे5पि दोषो भेदस्य सम्भवात्‌ ॥१८६ 
अस्ति दोषविधेषो5त्र जिनहृष्टश्न कश्चन । येन दास्या: प्रसदड्भेन वज्त्रलेपो:घसञ्चय: ॥१८७ 
भावेषु यवि शुद्धत्वं हेत: पुण्याजंनादिषु । एवं वस्तस्वभावत्वात्तद्रतात्तद्धि नइ्यति ॥१८८ 
उक्त च-- 

मुनिरेव हि जानाति द्रव्यसंयोगज गुणम्‌ | मक्षिका वन कुर्षात्तद्विट छदिप्रणाशिनी ॥११ 
ननु यथा धर्ंपत्न्यां येव दास्यां क्रियेव सा । विशेषानुपलब्धेइच कर्थ भेदो5वधायंते ॥१८९ 

मेवं अतो विशेषो5स्ति युक्तिस्वानुभवागसात्‌ । दृष्टान्तस्यापि सिद्धत्वाद्धेतो: साध्यानुकूलत: ॥१९० 


भोगका ही साधन है ॥१८३॥ इस प्रकार अपनी जाति और परजातिके भेदसे स्त्रियाँ दो प्रकार 
हैं तथा जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है ऐसो स्त्री दासी या चेरी कहलाती है, एसी दासी केवल 
भोगाभिलाषिणी होती है ॥१८४॥ दासी और भोगपत्नी ये दोनों हो केवल उपभोग-सेवन करनेके 
ही काम आती हैं। इसलिए यद्यपि लोकिक दुष्टिके अनुसार उनमें कुछ थोड़ा-सा भेद है तथापि 
परमार्थंस देखा जाय तो उन दोनोंमें कोई भेद नहीं है ॥१८५॥ वर्मक॑ जाननेवाले पुरुषोंको भोग- 
पत्नीका पृ्णंरूपसे त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि विवाहिता होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है 
तथापि धर्मंपत्नीसे वह सवंधा भिन्‍न है, सब तरह॒के अधिका रोंसे रहित है, इसलिए उसके सेवन 
करनेमें दोष ही है ।॥१८६॥ भोगपत्नीक॑ सेवन करनेसे अनेक प्रक्रारक॑ विशेष दोष उत्पन्न होते हैं 
जिनको कि भगवान्‌ सर्वज्ञदेव ही जानते हैं। दासोके साथ विषय सेवन करनेसे वज्ञ लेपके समान 
पापोंका संचय होता है ॥१८७॥ यदि पुण्य उपाजं॑न करनेमें भावोंकी शुद्धता ही कारण है क्योंकि 
वस्तुका स्वभाव ही इसी प्रकार है तो फिर दासीके साथ विषय सेवन करनेसे वह परिणामोंकी 
शुद्धता अवश्य नष्ट हो जाती है ॥१८८॥ 


कहा भी है--किस-किस द्रव्यके संयोगसे केसा-केसा गुण प्रकट होता है इस बातको मुनि 
ही जानते हैं। हम लोगोंके अल्पज्ञानमें यह बात नहीं आ सकती | देखो, मक्खीके पेटमें चले 
जानेसे वमन हो जाता है परन्तु उसकी विष्टा या बीट खा लेनेसे वमन रोग दूर हो जाता है। 
अतएव यह सिद्ध है कि दासी या भोगपत्नीके सेवन करनेमें विषय सेवतको तीव्र छालसा रहतो 
है, इसलिए परिणामोंकी शुद्धता नहीं रह सकती त्तथा परिणामोंमें तीव्र कषायोंका संचार होनेसे 
या काम सेवनकी तीन्र लालसा होनेसे तीत्र पापकर्मोंका बन्ब होता है ॥११॥ 


शंका--विषय सेवन करते समय जो क्रिया धमंपत्नीमें की जाती है वहो क्रिया दासीमें 
की जाती है उन दोनोंके साथ होनेवाली क्रियाओंमें कोई किसी प्रकारका अन्तर नहीं है, फिर 
भछा दासी और धमंपत्नीमें भेद क्‍यों बताया जाता है। जिस प्रकार उनके साथ होनेवाली 
क्रियाओंमें कोई भेद नहीं है उसी प्रकार उन दोनोंमें भेद नहों होता चाहिए ॥१८९५॥ समाधान-- 
परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि दासी और धम्मंपत्नीमें बहुत अन्तर है, यह बात 
युक्तिसे भी सिद्ध होती है, आगमसे भो सिद्ध है ओर अपने अनुभवसे भी सिद्ध होतो है। इसके 
लिग्रे अनेक दृष्टान्त मिलते हें और इस साध्यको सिद्ध करनेवाले अनेक हेतु मिलते हैं ॥१९०॥ 

ड़ 
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मेवं स्पर्शाद यद्वस्तु बाह्यां विषयसंशिकम्‌ । तद्धेतस्ताहशो भावो जीवस्थैवास्ति निश्चयात्‌ ॥१९१ 
हृश्यते जलमंवेकमेकरूपं स्वरूपत: । चन्दनादिवनराजि प्राप्य नानात्वमध्यगात्‌ ॥१९२ 

न च वाच्प्रमयं जोव: स्वायत्त: केवल भवेत्‌। बाह्यवस्तु बिना5:श्रित्य जायते भावसन्ततिः ॥१९३ 

ततो बाह्मनिमित्तानुरूपं कार्य प्रमाणत: । सिद्ध तत्प्रकृतेःप्पस्सिन्नस्ति भेरो हि लोलया ॥१९४ 

. अत्राभिज्ञानसप्यस्ति सबंलोकामिसम्मतम्‌ । दासा: दास्‍्या: सुता ज्ञेया तत्सुतेम्यों ह्मनादशा: ॥१९५ 
कृत च बहुनोक्तन सुकतं सवंविदाज्ञवा । स्वीकतंव्यं गृहस्थेन दह्ानब्नतधारिणा ॥१९६ 

भोगपत्नो निषिद्धा चेत्का कथा परयोषिताम्‌ । तथाप्यन्नोच्यते किज्चत्तत्स्वरूपाभिव्यक्तये ॥१९७ 





केवल यही नहीं समझना चाहिये कि कमंबन्ध होनेमें या परिणामोंमें शुभ अशुभपना होनेमें स्पर्श 
करना या विषय सेवन करना आदि बाह्य वस्तु ही कारण हैं किन्तु जीवोंके वेसे परिणाम होना 
ही नि*चयसे क़ारण हैं। भावाथथ--बाह्य क्रिया एक-सी होनेपर भी सबके परिणाम एक-से नहीं 
होते, इसी प्रकार धमंपत्नीके सेवन करनेमें जीवोंके मन्द परिणाम होते हैं इसलिये उसके सेवन 
करनेसे तीव्र अशुभ कर्मोक्रा बन्ध नहीं होता, किन्तु दासीका सेवन करनेमें विषय सेवन करनेकी 
तीव्र लालसा होती है इसीलिए उसके सेवन करनेसे तीव्र अशुभ कर्मोका बन्ध होता है। अतएव 
दासी और ध्मपत्नीमें बहुत भारी भेद है ॥१९१॥ संसारमें भी देखा जाता है कि जो जलस्वरूपसे 
एकरूप है अथवा एक ही है वह एक ही जल चन्दनके पेड़में देनेसे चन्दन रूप हो जाता है, नीममें 
देनेसे कड़वा हो जाता है, धत्रेमें देनेसे विषरूप हो जाता है और ईखमें देनेसे मीठे गन्नेरूप 
परिणत हो जाता है। जल पात्र भेदसे अनेक प्रकारका परिणत हो जाता है उसी प्रकार धमंपत्नी 
या दासीमें एक-सी क्रिया होनेपर भी पात्र भेदसे परिणामोंमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है तथा 
परिणामोंमें अन्तर पड़नेसे शुभ अशुभरूप कमंबन्धमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है ॥१९५२॥ 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि यह जीव शुभ-अशुभरूप कमंबन्ध करनेमें दित्तान्त स्वाधीन है क्योंकि 
भाव या परिणामोंकी परम्परा बाह्य पदार्थीेके आश्रय किये विना भी बराबर बनी हो रहती है 
अर्थात्‌ परिणामोंके शुभ-अशुभ होनेमें बाह्य पदार्थ कोई कारण नहीं है | शुभ या अशुभ परिणामोंको 
उत्पन्न करना स्वंथा जीवके अधीन है इसलिये चाहे दासीका सेवन किया जाय और चाहे धम्म- 
पत्नीका सेवन किया जाय उन दोनोंके सेवन करनेमें परिणामोंमें कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिए 
दासी और धमंपत्नीमें कोई भेद नहों है सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि परिणामों में शुभ- 
अशुभपना बाह्य पदार्थोके आश्रयमरे हो होता है। बाह्य पदार्थोका जेसा आश्रय मिलता है वेसे 
ही परिणाम बदलकर हो जाते हैं ॥१९३॥ इसलिये यही प्रमाण मानना चाहिये कि जेसा बाह्य 
पदार्थाका निम्नित्त मिलता है उन्हींके अनुसार कार्यको सिद्धि होती है। इसी न्यायकें अनुसार इस 
प्रकरणमं भी दासी और धर्मंपत्तीमें लोछापूर्वंकर बहुत ही सरल रोतिसे भेद सिद्ध हो जाता है 
॥१९४|| इस विपयमें समस्त लोगोंके द्वारा माना हुआ ज्ञान ही प्रमाण है क्योंकि समस्त संसारके 
समस्त लोग यह मानते हैं कि दासंसे जो पुत्र उत्पन्न होते हें वे दास कहलाते हैं और वे दास 
धमंपत्नीमे उत्पन्न हुए पुत्रोंसे सवंधा भिन्‍न दूसरे प्रकारके ही कहलाते हैं । इससे भी धमंपत्नी 
और दासोमें बड़ा भारी अन्तर सिद्ध होता है ॥१०५॥ बहुत कहनेसे क्या ? भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी 
आज्ञानुसार शास्त्रोंमें जो कुछ वर्णन किया है, जो ब्रत बतलाये हैं वे सब दर्शन प्रतिमारूप ब्रत्तको 
धारण करनेवाले गृहस्थोंकी अवव्य स्वीकार करने चाहिये ॥१९६॥ भञास्त्रोंमें जब भोगपत्नीका 


लाटीसंहिता ७ 


विशेषो5स्ति सिथद्चात्र परत्वेकत्वतो5षपि च्‌ | गृहोता चागृहोता च तृतीया नगराडगना ॥१९८ 
गृहीता5पि द्विधा तत्र यथा55द्या जोबभतुंका । सत्सु पित्रादिवगेंषु द्वितोया मृतभतृंका ॥१९९ 
चेटिका या च॒ विख्याता पतिस्तस्या: स एवं हिं। 
गहीता सापि बिख्याता स्यादगृहीता च तद्ठत्‌ 0२०० 
जोवत्सु बन्धुवर्गेषु रण्डा स्थान्मृतभतुंका । मृतेषु तेषु सेब स्थादगृहीता चर स्वेरिणी ॥२०१ 
अस्या: संसगंवेलायामिड्िते नरि वेरिभि: । सापराधतया दण्डो नुपादिभ्यो भवेदश्रुवम्‌ ॥२०२ 
केचिज्जेना वदन्त्येब॑ गहीतंषा स्वलक्षणात्‌ । नुपाविभिगृहोतत्वान्नीतिमार्गानतिक्रमात्‌ ॥२०३ 
विख्यातों नोतिमार्गो5्यं स्वासों स्थाज्जगतां नृप: । 
बस्तुतो यस्य न स्वामी तस्य स्वामी महीपति: ॥२०४ 
तन्मतेषु गृहीता सा पित्राद्य राबुतापि या । यस्याः संसगगंतो भीतिर्जायते न नृपादितः ॥२०५ 
तन्‍्मते द्विधेव स्व॒री गृहोता5गृहीत भेदत: । सामान्यवनिता या स्थादगहीतान्तर्भावत: ॥२०६ 


सेवन करना ही निषिद्ध बतलाया है--त्याग करने योग्य बतलाया है फिर भला परस्त्रीके सेवन 
करनेकी तो वात ही क्या है। उसका त्याग तो अवश्य ही कर देना चाहिए तथापि प्रकरण पाकर 
उसका स्वरूप बतलानेंके लिये यहाँपर थोड़ा-सा उसका वर्णन करते हैं ॥१९०॥ परस्त्रियाँ भी दो 
प्रकारको है एक दूसरेंके अधीन रहनेवाली और दसरी स्वतन्त्र रहनंवाली, जिनको क्रमशः गृद्दीता 
और अगुहीता कहते हैं | इनके सिवाय तोसरी वेश्या भी परस्त्री कहलाती है ॥१९८॥ उनमें भी 
गृहीता या विवाहिता स्त्रियाँ दो। प्रकारकी हं--एक ऐसी स्त्रियां जिनका पति जीता है, तथा 
दूसरी ऐसी स्त्रियाँ जिनका पत्ति तो मर गया हो परन्तु माता, पिता, भाई आदि जीते (जीवित्त) 
हों और उन्हींके यहाँ रहत्ती हों। अथवा जेठ देवरके यहाँ रहती हों ॥१५०९।॥ इनके सिवाय जो 
दासो हो और उसका पत्ति वही घरका स्वामी हो तो वह भी गृह्ोता कहलाती है। यदि वह 
दासी किसीको रक्‍्खी हुई न हो, स्वतन्त्र हो तो वह गृहीता दासीक समान ही अगृहीता कहलाती है 
॥२००॥ जिसके भाई बन्धु जीवित हों परन्तु पति मर गया हो ऐसी विधवा स्त्रीकों भी गृहीता 
ही कहते हैं । यदि ऐसो विववा स्त्रीके भाई बन्धु आदि सव मर जायें और वह स्वतन्त्र रहत्ती 
हो तो उसको भगृहीता कहते हैँ ॥२०१॥ यदि एसी स्त्रियोंके साथ संसर्ग करते समय कोई शत्रु 
राजाको सूचित कर दे तो इस महा अपराधके बदले उस मनुष्यको राज्यकी ओरसे भी कठोर 
दण्ड मिलता है ॥२०२॥ कितने ही जेंनी लोग यह भी कहते हैं कि जिस स्त्रीका पत्त भी मर 
जाय ओर भाई बन्धु जादि भी सब मर जायें त्तो भी अगृहीता नहीं कहलाती किन्तु गृहीता ही 
कहलाती है क्योंकि गृहीताका जो (किसीके द्वारा ग्रहण की हुई) लक्षण बतलाया है वह उसमें 
घटित होता है क्योंकि नीतिमार्गका उल्लंघन न करते हुए राजाओंके द्वारा वह ग्रहण की जाती 
है इसलिए वह गृहीता ही है ॥२०३॥ नीतिमागंका उल्लंघन न करते हुए राजाओंके द्वारा वह 
ग्रहण की हुई समझी जाती है इसका भी कारण यह है कि संसारमें यह नीतिमार्ग प्रसिद्ध है कि 
संसार भरका स्वामी राजा होता है। वास्तवमें देखा जाय तो जिसका कोई स्वामी नहीं होता 
उसका स्वामी राजा होता ही है ॥२०४॥ जो लोग इस नीतिको मानते हैं उनके मतके अनुसार 
उसको गृहीता ही मानना चाहिए। चाहे वह माता-पित्ताक साथ रहती हो चाहे अकेली रहत्ती 
हो | उनके मतमें अग॒हीता उसे समझना चाहिये जिसके साथ संसर्ग करनेसे राजादिका डर न हो 
॥२०५॥ ऐसे लोगोंके मतमें इच्छानुसार रहनेवाली (कुलटा) स्त्रियाँ दो प्रकारकी ही समझनी 


२८ श्रावकानार-संग्रह 


एतत्सवं परिज्ञाय स्वानुभूतिसमक्षात: | पराजड्भनासु नादेया बुद्धिर्धोधनशालिभि: ॥२०७ 

या निषिद्धा5स्ति जञास्त्रेषु लोकेडत्रातीव गहिता। सा भ्रेयसी कुतोःन्यस्त्री लोकद्यहितेषिणाम्‌ २०८ 
त्याज्यं वत्स परस्त्रोषु रत तृष्णोपशान्तये । विभृश्य चापदां चक्र लोकद्व यविध्वंसिनीम्‌ ॥॥२०९, 
श्र॒यन्ते बहवो नष्टा: परस्त्रीसड्भलालसा: । ये दक्षास्यादयो नुनमिहामुत्र च दु:खिता: |२१० 

श्रूयन्ते न परं तत्र हृव्यन्तेन्‍्यापि केचन । रागाड्भारेषु संदग्धा: दुःखितेभ्यो5पि दु:खिता: ॥२११ 
आस्तां यन्नरके दुःखं भावतीव्ानुवेदिनाम । जात॑ पराड्भरनासक्ते लोहाड्रनादिलिड्भरनात्‌ ॥२१२ 
इहेवानथंसन्देहो घाव।नस्ति सुदुस्सह: | तावान्न शक्‍यते वक्‍त॒मन्ययोषिन्सतेरित: ॥२१३ 
आदावुत्पद्यते चिन्ता द्रष्टु बकतुं समोहते । ततः स्वान्तश्नमस्तस्मादरतिर्जायते प्रुवम्‌ ॥२१४ 

ततः क्षुत्तइा विनाश: स्याइपु:क्ाइय ततो भवेत्‌ । ततः स्थाइुद्यमाभावरततः स्थादद्रविणक्षति: ॥२१५ 
उपहास्यं च लोके5स्मिन्‌ ततः शिष्टेष्वमान्यता । इड्धिते राजद०्ड: रघातसब २८६६६०.७३ क : ॥२१६ 





चाहिये--एक गृहीता दूसरो अगृहीता | जो सामान्य स्त्रियाँ हें वे सब गहीतामें ही अन्तभू त कर 
लेना चाहिये (तथा वेश्यायें अगृहीता सममझनी चाहिये) ||२०६।| अपने अनुभव और प्रत्यक्षसे इन 
सब परस्त्रियोंके भेदोंकी समझकर वुद्धिमान पुरुषोंकों परस्त्रियोंके सेवन करनंमें अपनी बुद्धि कभी 
नहीं लगानी चाहिए ॥२०७॥ जो कुलटा परस्त्री समस्त शास्त्रोंमें निषिद्ध है, स्थान-स्थानपर उसके 
सेवन करनेंका निषेध किया है तथा जो इस संसारमें भी अत्यन्त निन्दनीय गिनी जाती है ऐसी 
परस्त्री इस लोक और परलोक दोनों लोगोंका हित्त चाहनंवाले लोगोके लिये कल्याण करनेवाली किस 
प्रकार हो सकती है अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेसे इस जीवका कल्याण कभी नहीं हो सकता ॥२०८॥ 
इसलिए है वत्स ! हे प्रिय ! परस्त्रीमें प्रेम करना अनेक आपत्तियोंका स्थान है तथा वह परस्त्री 
दोनों लोकोंके हितका नाश करनेवाली है यहो समझकर अपनी तुष्णा या लालसाको शान्‍्त करनेके 
लिये परस्त्रीमें प्रेम करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२००॥ इस परस्त्री सेवनकी छालसा 
रखनेवाल रावण आदि बहुततस महापुरुष नष्ट हो गये और उन्होंने इस लोक तथा परलोक दोनों 
लोकोंमें अनेक प्रकारके दुःख पाये ऐसा अनेक शास्त्रोंमें सुना जाता है ॥२१०॥ परस्त्रीकी लालसा 
रखनेवाले पुरुष अनेक प्रकारस दु:खो होते हें यह बात केवल शास्त्रोंमें हो नहीं सुनी जाती, 
किन्तु आजकल भी देखी जाती है। आज भी ऐसे बहुत-से लोग हैं जो इस रागरूपी अंगारेकी 
अग्निस जलकर अत्यन्त दुःखी लोगोंसे भी अधिक दु:खी हो रहे हैं ॥२११॥ परस्त्रियोंमें आसक्त 
रहनेवाले लोगोंको उनकी तीव्र लालसाके कारण नरकमें गरम लोहेकी स्त्रियोंके आलिगन करानेसे 
जो दुःख होता है वह तो होता ही है, किन्तु इस लोकमें भी परस्त्री सेवन करनेवालोंको जो 
अत्यन्त असह्य दुख और अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं वे भी कहे नहीं जा सकते ॥२१२-२१३॥ 
देखो, परस्त्रो सेवन करनेवालोंके सबसे पहले चिन्ता उत्पन्न होती है फिर उस परस्त्रीको देखनेकी 
लालसा उत्पन्न होती है, फर उसके साथ बातचीत करनेकी लालसा होती है, फिर उसका हृदय 
श्रममें पड़ जाता है और फिर हृदयमें भ्रम उत्पन्त होनेंसे अवश्य ही अरुचि हो जात्ती है भर्थात्‌ 
किसी भी काममें उसका चित्त नहों लगता ॥२१४।॥ अरुचि उत्पन्न होनेसे उसकी भूख प्यास सब 
नष्ट हो जाती है, भूख प्यास नष्ट होनंसे शरीर कृश हो जाता है, शरीर कृश होनेसे फिर वह 
मनुष्य उद्यम नहीं कर सकता, किसी भी प्रकारका व्यापार नहीं कर सकता और व्यापार न 
करनेसे उसके धनका नाथ हो जाता है ॥२१५॥ इसके सिवाय इस संसारमें उसकी हँसी होती है, 


लाटीसंहिता ९९ 


भवेद्ा सरणं मोहादन्यस्त्रोलोनचेतस: । चित्र॑ किमत्र रोगाणामुद्भवो5पि भवेद ध्रवम ॥२१७ 
यहा:मुत्रेह यद्‌ दु:खं यावद्याहक्‌ च दुःस्सहम । 
अन्यस्त्रीव्यसनासक्त: सर्व प्राप्नोति निश्चितम ॥२१८ 

अस्मदोीयमतं चेतद्वोषवित्तद्धि मुन्नति । न मुश्नति तथा मन्दों ज्ञातदोषो$पि मूढधो: ॥२१९ 


इति श्रीलाटोसंहितायां दर्शनप्रतिमामहाधिकारे मूलगुणाष्टकप्रतिपाल- 
सप्तव्यसनरोधवर्णनो नाम प्रथम: सगे: ॥१॥ 





संसा रमें हँसी होनेसे भले शिष्ट या सभ्य लोगोंमें उसकी अमान्यता या अपमान हो जाता है त्तथा 
मालम हो जानेपर उसे कठोर राजदण्ड मिलता है तथा राज्यकी ओरसे उसका सब धन हरण कर 
लिया जाता है ॥२१६॥ अथवा तीतब्र मोह होनेके कारण परस्त्री सेवन करनेवालोंका मरण भी 
हो जाता है तथा उपदंश आदि अनेक प्रकारके भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं इसके लिये तो 
कुछ आदचयं ही नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेवालोंके उपदंश भादि भयंकर 
रोग उत्पन्न होते ही हैं इसमें तो किसी प्रकारका सन्देह ही नहीं है ।॥॥२१७॥| अथवा परलोकमें 
जितने असह्यसे असह्य दुःख हैं वे सब परस्त्री सेवन करने रूप व्यसनमें लीन होनेवाले मनुष्योंको 
अवश्य प्राप्त होते हैं॥२१८॥ हमारा तो यह सिद्धान्त है कि जो इस परस्त्री सेवनके दोषोंको 
जानता है, इसको अवश्य छोड़ देता है। कदाचित्‌ कोई मन्द बुद्धि होता है और वह दोषोंको नहीं 
जानता तो वह नहीं भी छोड़ता है परन्तु जो दोषोंको जानकर भी नहीं छोड़ता उसे सबसे बढ़कर 
मूर्ख समझना चाहिये ॥२१९॥। 


इस प्रकार दरशनप्रतिमा नामके महा अधिकारमें आठ मूलगुणोंकों पालन करने और 
सातों व्यसनोंका त्याग करनेका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सं समाप्त हुआ ॥१॥ 


द्वितीय सर्ग 


सम्यक्त्वं दुलंभं लोके सम्यकत्वं मोक्षताधनम्‌ । ज्ञानचारित्रयोबोरज मूल धमंतरोरिव ॥१ 

तदेव सत्पुरुषार्थस्तदेव परम पदम्‌। तदेव परम ज्योति: तदेव परम तपः ॥२ 
तदेवेष्टा्थंसंसिद्धिस्तदेवास्ति मनोरथ: । अक्षातीत सुखं तत्स्पात्तत्तल्याणपरम्परा ॥२३े 

बिना येनात्र संसारे अञ्रमति सम शरोरभाक्‌ । अ्रमिष्यति तथानन्तं काल अमति सम्प्रति ॥४ 
अपि येन विना ज्ञानमज्ञानं स्यात्तदज्ञवत्‌ । चारिश्रं स्यात्कुचारित्रं तपो बालतप: स्मृतम्‌ ॥५ 
अन्नातिविस्तरेणाल कर्म यावच्छुभात्मकम । स्व तत्पुरत: सम्यक्‌ सर्वे सिथ्या तदत्ययात्‌ 0६ 
तच्च तत्तवाथंश्रद्धानं सुओे सम्यकत्वलक्षणे । प्रामाणिक तदेव स्पाकछतकेवलिभिमंतम्‌ ॥७ 

तत्त्वं जोवास्तिकायाद्यास्तत्स्वरूपो5थंसंत्षक: । श्रद्धानं चानुभूति: स्यात्तेषामेबेति निश्चयात्‌ ॥८ 
सामान्यादेकमेवतत्तद्विशेष विधेद्वधिधा । परोपचा रसापेक्षाद्धंतोई तबलादपि ॥९ 





इस संसारमें सम्यग्द्शन ही दुलंभ है, सम्यग्दशंन ही ज्ञान और चारित्रका बीज है अर्थात्‌ 
ज्ञान चारित्रको उत्पन्न करनेवाला है और सम्यग्दशंन ही धमंरूपी व॒क्षके लिये जड़के समान है ॥॥१॥ 
यह सम्यग्दशन हो सबसे उत्तम पुरुषार्थ है, यह सम्यग्द्शन ही सबसे उत्तम पद है, यह सम्यग्दशंन 
ही उत्कृष्ट ज्योति है और यह सम्यग्दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ तप है ॥२॥ यह सम्यग्द्शन ही इष्ट 
पदार्थोकी सिद्धि है, यही परम मनोरथ है, यही केवल आत्मासे उत्पन्न होनेवाला भतीन्द्रिय 
सुख है ओर यही सम्यग्दर्शन बनेक कल्याणोंकी परम्परा है ॥३॥ इस सम्यग्दशंनके ही बिना 
इस घोर मसंसारमें यह प्राणी अनादिकालसे अबतक भ्रमण कर रहा है और आगे अनन्तकाल 
तक बराबर परिभ्रमण करेगा ॥४॥ इस सम्यग्द्शनके बिना ही इस जीवका ज्ञान अज्ञानी पुरुषके 
समान क्ञान या सिथ्याज्ञान कहलाता है, चारित्र मिथ्याचारित्र कहलाता है और तप बाल तप 
या अज्ञानतप कहलाता है ॥|५॥ इस विषयको बहुत बढ़ाकर कहनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना 
समझ लेना चाहिये कि इस संसारमें जो शुभरूप कर्म हैं, शुभ कार्य हैं, शुभ भाव हैं वे सब सम्य- 
ग्द्शनपूर्वक ही होते हैं और विना सम्यग्दशंनके वे सब कार्य या भाव भिथ्या होते हैं, विपरीत होते 
हैं, अशुभ होते हैं ॥६॥ इस सम्यग्दशंनका लक्षण तत्त्वाथंसूत्रमें तत्त्वाथंश्रद्धान बतलाया है। इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थमें अलग-अलग धर्म रहता है। उसी धमंसे उस पदार्थंका निश्चय 
किया जाता है । उस धमंको त्तत्त्त कहते हैं। अर्थ शब्दका अर्थ निश्चय करना है, जिस पदार्थंका 
निश्चय उसमें रहनेवाले घमंसे कर लिया है उस पदार्थंका स्वरूप कभी विपरीत नहीं हो सकता ऐसे 
यथार्थ पदार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दशंन कहलाता है। यह जो सम्यग्दशनका लक्षण बत्तलाया 
है वही प्रमाण है और वही श्रुतकेवलियोंने माना है |»॥ जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, 
निर्जरा, मोक्ष ये सात तत्त्व कहलाते हैं, इनका जो स्वरूप है वही पदार्थ कहलाता है तथा निश्चय 
नयसे उन पदार्थोकी अनुभूति होना श्रद्धान कहलाता है ॥८॥ वह यथार्थ पदार्थोका श्रद्धान या 
अनुभूति अथवा सम्यग्द्शन सामान्य रीतिसे एक प्रकार है और विशेष विधिसे वही दो प्रकार 
है । उसके उत्पन्न होनेके कारण जो कि पर पदार्थोके उपचारोंकी अपेक्षा रखते हैं दो प्रकारके हैं । 


लाटीसंहिता ३१ 


तहिशेषविधिस्तावन्निब्चयादव्यवहारत: । सम्यकक्‍त्वं स्थाद्‌ द्विधा तत्र निश्चयक्चेकधा यथा ॥१० 
शुद्धस्थानुभव: साक्षाज्जोवस्योपाधिवर्जित: । सम्यक्त्वं निश्चयान्नुनमथदिकविधं हि तत ॥११ 
उक्त च-- 
दर्शनसात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोध: । 
स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेम्यो भवति बन्ध: ॥१२ 


व्यवहाराच्च सम्यकत्वे ज्ञातव्यं लक्षणाद्यथा । जीवादि सप्ततत्त्वानां श्रद्धानं गाढमव्ययम्‌ ॥१२ 
उक्त च-- 

जीवादोसहृहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं । रायादीपरिहरणं चरणं एसो हु मोक्‍्खपहो ।।१३ 

यहा व्यवहूते बाच्यं स्थल सम्यक्त्वलक्षणम्‌ । आप्ताप्तागमधर्मा दिश्वद्धानं दृषणोज्ितम्‌ |।१३ 


उन कारणोंके दो भेद होनेसे सम्यग्दर्शनके भी दो भेद हो जाते हैं ॥९॥ उसके दो भेद निश्चय 
और व्यवहा रसे होते हैं। इसीलिये सम्यग्द्शन भी निश्चय सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शनके 
भेदसे दो प्रकारका कहलाता है | उसमेंसे निश्चय सम्यग्द्शंन एक ही प्रकार है । निश्चय सम्यग्दशंन- 
के ओर भेद प्रभेद नहीं हैं ॥१०॥ जो विना किसी उपाधिके, विना किसो उपचारके शुद्ध जीवका 
साक्षात्‌ अनुभव होता है वही निश्चयनयसे निश्चय सम्यग्दर्शन कहलाता है। उस निश्चय 
सम्यग्दशंनमें कोई उपाधि या उपचार नहीं हैं इसलिये ही वह सम्यग्दर्शन एक ही प्रकारका होता 
है ॥११॥ यही प्रकारान्तरसे दूसरे शास्त्रोंमें इसका लक्षण कहा है--शुद्ध आत्माका निश्चय 
होना, अनुभव होना, निश्चय सम्यग्दशंन है। शुद्ध आत्माका ज्ञान होना निश्चय सम्यग्ज्ञान है 
ओर शुद्ध आत्मामें लीन होना निश्चय सम्यकचारित्र है। इसलिये इन निश्चय सम्यग्दशंनज्ञान 
चारित्रसे केसे बन्ध हो सकता है ॥१२॥ भागे व्यवहार सम्यग्दशनका लक्षण बतलाते हैं--जीव 
अजीव आदि सातों तत्त्वोंका नाश न होनेवाला चल मलिनरहित गाढ़ श्रद्धान करना व्यवहार 
सम्यग्दशंन है ॥१२॥ यही दूसरे शास्त्रोंमें कहा है। जीवादिक सातों पदार्थोका यथार्थ श्रद्धान 
करना सम्यग्दशंन है, उन्हीं जीवादिक सातों पदार्थोको जानना सम्यग्ज्ञान है और राग-हैषको 
दूर करना सम्यकचारित्र है। ये सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र ही मोक्षके मार्ग हें या 
मोक्षके कारण हैं ॥१३॥ 


अथवा व्यवहा रके लिए स्थल सम्यग्दशंनका लक्षण इस प्रकार भी आचार्योने बतलाया है 
कि आप्त, आप्तका कहा हुआ आगम और आपफप्तका कहा हुआ दयामय धमं इन तोनोंका सब 
प्रका रके .दोषोंसे रहित श्रद्धान करना व्यवहार सम्प्रग्दशंन है। भावार्थ --इन दोनों लक्षणों में 
केवल ऊपरसे दखनेकी ही भिन्‍नता है, वास्तवमें कोई भेद नहीं है क्योंकि आगमके श्रद्धानमें 
आगममें कहे हुए सातों तत्त्वोंका श्रद्धान आा जाता है अथवा तत्त्वोंके श्रद्धानमें देवश्ञास्त्र गुरुका 
श्रद्धात आ जाता है क्‍योंकि जीव तत्त्वके श्रद्धानमें जो चार घातिया रहित शुद्धजीवका स्वरूप है 
वही आप्त है, उसी आप्तका कहा हुआ सातों तत्त्वोंको वर्णन करनेवाला आगम है और संवर 
या निजंराके स्वरूपमें दयामय भहिसामय धर्मका स्वरूप वर्णन करना धमं है। इस प्रकार विचार 
करनेसे व्यवहार सम्यग्दशंनके दोनों ही लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं किन्तु दोनों ही एक हें केवल 
बतलानेका या कथन करनेका प्रकार अलग-अलग है और कुछ भेद नहीं है। ॥१३॥ 


३२ श्रावकाचा र-संग्रह 
उक्त च-- 
नास्ति चाहंत्परो देवो धर्मो नास्ति दयापर: | तपःपरं च नेग्रंन्थ्यमेतत्सम्पक्त्वलक्षाणम्‌ | १४ 
हेतुतो5पि द्विधोहिष्टं सम्यकत्यं लक्षणाद्‌ यथा । तन्निसर्गादधिगमावित्युक्तं पूर्व॑ंसुरिभि: ॥१४ 
निसगंस्तु स्वभावोक्ति: सोपायो5धिगमो मत: | अर्थो5्यं शब्दसात्रत्वादथंतः सूच्यतेंषधुना | ।१५ 
तास्‍ना सिथ्यात्वकमेंकमस्ति सिद्ध मनादित: । सम्यकत्वोत्पत्तिवेलापां द्रव्यतस्तत्त्रिधा भवेत्‌ ॥१६ 
अधो पूर्वानिवृत्त्याख्यं प्रसिद्ध करणत्रयम्‌ । करणान्तमुंह॒तंस्य मध्ये श्रेघाइईस्ति नानयदा ७१७ 
उक्त च-- 

जन्तेण कोहवं वा पढमुवसमसम्मभावजंतेण । मिच्छादव्यं तु तिहा असंखगुणहीण दव्यकमा ॥१५ 

यही लक्षण अन्य शास्त्रोंमें भी कहा है--भगवान्‌ अरहन्तदेवके समान अन्य कोई देव नहीं 
है, दयाके समान और कोई धर्म नहीं है और निम्न॑न्‍्थ अवस्थाके समान और कोई उत्कृष्ट तप नहीं 
है अर्थात्‌ तप करनेवाले गुरु निग्न॑न्थ ही होते हैं ऐसा मानना ही सम्यग्दशंन है। यही सम्यग्दश्शंन- 
का लक्षण है ॥१४।॥ 

यह सम्यग्दर्शन जिस प्रकार अपने लक्षणसे निदपचय और व्यवहाररूप दो प्रकार है 
उसी प्रकार यह सम्यग्दशंन अपने उत्पन्न होनेके कारणोंके भेदसे भी दो प्रकार है। उसके 
उत्पन्न होनेके दो कारण हैं एक निस्गं और दूसरा अधिगम। जो निसगंसे उत्पन्न होता 
है उसको निसगंज सम्यग्दशंन कहते हैँ और जो अधिगमसे उत्पन्न होता है उसको अधिगमज 
सम्यग्द्शन कहते हैं । ऐसा पहले आचायोंने निरूपण किया है ॥१४॥ जो सम्यग्द्शन 
स्वभावसे उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न होता है जो विना किसी उपदेदके उत्पन्न 
हो जाता है उसको निसर्गंज सम्यग्दशंन कहते हैं ओर जो बहिरंग उपदेश आदि उपायोंसे 
उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैँ | यह्‌ अथे केवल शब्दमात्रसे बतलाया है। 
जो भेद या जो अर्थ उन शब्दोंस निकलता है वह बतलाया है। वास्तवमें उन दोनोंमें क्या भेद 
है तथा निस्गंण ओर अधिगमज सम्यग्दर्शन किसको कहते हैं यह बात अब आगे बतलाते हे 
॥१५॥ सम्यदर्शनरूप आत्माके गुणका घात करनेवाला एक मिथ्यात्वकर्म है। वह मिथ्यात्वकर्म 
अनादिकालसे एक ही प्रकारका चला आ रहा है। जब इस जीवको मिथ्यात्वकर्ंके उपशम होनेसे 
प्रथमोपशम सम्यग्दशंन उत्पन्न होता है तब वही एक प्रकारका मिथ्यात्वकमं अलग-अलग द्रव्यरूप 
तीन प्रकारका हो जाता है ॥१६॥ अधःकरण, अपुवंकरण और अनिवृत्तिकरण ये त्तोन करण प्रसिद्ध 
हैं। इन तीनों करणोंका समय अन्तमुंहतं है। यह जोव जिस अन्‍्तमु'हतंमें इन तीनों करणोंको 
करता है उसी अन्तमु हृत्तमें उस मिथ्यात्वकमंके त्तीन भेद कर डालता है। ये भेद किसी दूसरे 
समयमें नहीं होते, करणत्रय करते समय ही होते हैं ॥१७॥ 

कहा भी है--जिस प्रकार कोदों नामके धान्योंको चक्‍्कीमें पीसनेपर उसके तीन भाग हो 
जाते हें--चावल अलग हो जाते हैं, भूसी अलग हो जाती है और कण अलग हो जाते हैं उसी 
प्रकार उपशम सम्यग्दर्शनरूपी चक्‍कीके द्वारा पीसे जानेपर मिथ्यात्वकमं भो तीन भागोंमें बॉँट 
जाता है। पहले भागको मिथ्यात्वकर्म कहते हें यह सबसे अधिक बलवान्‌ और अधिक होता है। 
दूसरा सम्यकमिथ्यात्व है यह उससे कम बलवान है और इसकी द्रव्य संख्या भी उससे कम 
होती है। तोसरा सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व है। यह दसरेसे भी कम बलवान और द्रव्यमें कम 
होता है ॥१५॥ 





लाटीसंहिता ३३ 


त्रिधाभूतस्य तस्योच्चेरेव मिथ्यात्वकमंण: । भेदास्त्रयशचतुष्क च स्पादनन्तानुबन्धित: ॥१८ 
एतत्समुदितं प्रोक्तं दर्शनं मोहसप्तकम्‌ । प्रागुपशमसम्यक्त्वे तत्सप्तोपशमों भवेत्‌ ॥१९, 
उक्त च-- 
पढम॑ पढमे णियदं पढम विदियं च सव्वकालहि । खाइयसम्मत्तो पुण जत्थ जिणा केवर्ल तहि ॥१६ 
निसगेंषधिगमे वापि सम्पकत्वे तुल्यका रणम्‌ | हृग्मोहसंप्तकस्प स्थादुभयाभावसंज्ञक: ॥२० 
उक्त च-- 
सत्तण्हं उवबसमदो उवसमसम्भों खयादुखइयो य। 
विदियकसाउदयादो असंजदो होदि सम्मो सो ॥१७ 
किन्तु सत्यन्तरड्भं5स्मिन्‌ हेतावुत्पद्यती च यत्‌ । नेसगिक हि सम्यक्‍त्वं विनोद्ेशादिहेतुना ॥२१ 
यत्पुनश्चान्तर ड्रेंडस्सिनू सति हेतो तथाविधि । उपदेश दिसापेक्ष स्थादधिगमसंज्ञकम्‌ ॥२२ 
बाह्मं निमित्तमत्रास्ति केषाश्विद्विम्बदशंतम्‌ । अहंतामितरेषां तु जिनमहिमदशंनम्‌ ॥२३ 





इस प्रकार अनादिकालसे चले आए मभिथ्यात्वकमंके तीन भेद हो जाते हैं ॥१८॥ मिथ्यात्व- 
कमंके ऊपर लिखे तीन भेद तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद ये सब 
मिलकर सात भेद दर्शनमोहसप्तक (सम्यग्दर्शनक्रो ज्ञात करनेवाली सात प्रकृतियाँ) कहलाता हे । 
जब इस जीवको सबसे पहले उपशम सम्यर्दर्शन होता है तब इन सातों प्रकतियोंका उपशम हो 
जाता हैं ॥१९॥ 


कहा भी है--यह नियम हे कि प्रथम अवस्थामें भर्थात्‌ अनादि मिथ्याहृष्टि आत्मामें सबसे 
पहले प्रथमसम्यक्त्व अर्थात्‌ औपशमिक सम्यग्दर्शन होता हैं तथा प्रथम जौपशमिक सम्यग्द्शन 
ओर द्वितीय क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन समस्त समयमें उत्पन्त हो सकता हे। परन्तु क्षायिक 
सम्यग्द्शंन वहीं होता है जहाँ श्रुतकेवली अथवा भगवान्‌ सर्वज्ञदेव विद्यमान हों ॥१६॥ 

सम्यग्द्शन चाहे निसगंज हो और चाहे अधिगमज हो दोनों प्रकारके सम्यग्दर्शनोंमें 
सम्यग्दंनको घात करनेवाली ऊपर लिखी सातों प्रकृतियोंका अभाव होना समान कारण है। 
अर्थात्‌ दोनों प्रकारके सम्यग्दशंनोंमें इन सात प्रकृतियोंका अभाव होना ही चाहिये विना इन सातों 
प्रकृतियोंके अभाव हुए सम्यग्दर्शन कभी उत्पन्न नहीं हो सकता ॥२०॥। 

कहा भो है--मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व ये दर्शनमोहनीयकी 
त्तीन प्रकृतियाँ त्था अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब सात्तों प्रकृत्तियोंके उपशम 
होनेसे औपशमिक सम्यग्द्शंन होता है तथा इन सातों प्रकृतियोंके क्षय होनेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन 
होता है। इस अविरत सम्यग्द्शंत नामके चौथे गुण-स्थानमें अप्रत्याख्यानावरण कमंका उदय 
होनेसे संयम नहीं होता इसीलिये इस गुणस्थानको असंयत सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥१७॥ सात्तों 
प्रकृतियोंके उपशम या क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणोंके सम्यग्दशंन उत्पन्न हो जाता है उसको 
नैसगिक या निसगंज सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥२१॥ तथा जो अन्तरंग कारणोंके होने पर बर्थात्‌ सातों 
प्रकृतियोंका अभाव होने पर जो उपदेश भादि बाह्य कारणोंको अपेक्षा रखते हुए सम्यग्दर्शन 
उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दशंन कहते हैं ॥२२॥| इस सम्यग्दशंनके उत्पन्न होनेमें बाह्य 
निर्मित्तकारण अनेक हैं। किसीको भगवान्‌ अरहन्तदेवके प्रतिबिम्बोंके दर्शन करनेसे सम्यग्दर्शन 
होता है, किसीको भगवान्‌ अरहन्तदेवकी महिमा या समवश रणादिक विभूतिके देखनेसे सम्यग्दर्शन 

मई 


३४ श्रावकाचार-संग्रह 


धर्ंश्रवणमेकेषां यद्वा देवद्धिदशंनम्‌ । जातिस्मरणसेकेषां वेदनाभिभवस्तथा ॥२४ 

एवमित्यादिबहवो विद्यन्ते बाह्महेतव: । सम्पक्त्वप्रथमोत्पत्तावन्तरज्भानतिक्रमात्‌ ॥२५ 

अस्येतलल्क्षणं नूनमस्ति सम्यग्हगात्मनः । जिनोकत॑ श्रदधात्येव जोबाद्यर्थ यथास्थितम ॥२६ 
उक्त च-- 

णो इंदिएसु विरदो णो जोबे थावरे तसे चावि। जो सहृह॒दि जिणुत्त सम्माइट्टरी अविरदो सो ॥१८ 

ननल्‍लेख: किमेतावानस्ति कि वा परोष्प्यत: | लक्ष्यते पेन सदृहृष्टिलंक्षणेनान्वित: पुमान्‌ ॥२७ 

अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्हगात्मन: । सम्यकक्‍त्वेनाविनाभुतेयंइ्च सडःलक्ष्पते सुदूक्‌ ॥२८ 

उक्तमाक्षां सुख ज्ञानमनादेयं ह॒गात्मनः | नादेयं कमंसव॑ंस्वं तद्द दृष्टोपलब्धित: ॥२९ 

सम्यकत्वं वस्तुत: सुक्ष्मं केवलज्ञानगोच रम्‌ । गोचरं वावधिस्वान्तपयंयज्ञानयोद यो. ॥३० 

न गोचर मतिज्ञानश्रुतविज्ञानयोमंनाक्‌ । नापि देशावधेस्तत्र विषयोलनुपलब्धितः ॥३१ 

अस्त्यात्मनो गुण: कव्चित्सम्यक्त्व निविकल्पकम्‌ । तदृहृग्मोहोदयान्सिध्यास्वादरूपसनादितः ३२ 

देवात्कालादिसंलब्धो प्रत्यासन्‍न्ने भवाणंवे । भव्यभावविपाकाद्ाा जीव: सम्पक्त्वमइनुते ॥३३ 





- हो जाता है ॥२३॥ सम्यग्दशंनके उत्पन्न होनेमें किसीको धमंश्रवण कारण पड़ता है, किन्हींको 
बड़े-बड़े देवोंकी ऋद्धियोंका देखना ही कारण पड़ता है, किन्होंको जातिस्मरण (पहले भवका स्मरण 
हो आना) ही कारण पड़ता है और क़िन्हींको नरकादिककी तीब्र वेदनाके कारण आत्माको तीक्र 
दुःख होना या आत्माका तिरस्कार होना ही सम्यग्दशंनके उत्पन्न होनेमें कारण पड़ता है ॥२४॥ 
प्रथम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होते समय मिथ्यात्व आदि सातों प्रकृतियोंके अभावरूप अन्तरंग कारणोंके 
होने पर ऊपर लिखे बाह्य कारण भी निमित्तकारण होते हैं तथा इनके सिवाय और भी ऐसे ही 
अनेक कारण निमित्तकारण पड़ जाते हैं ॥२५॥ इस प्रकारका सम्यग्द्शन जिसके उत्पन्न हो गया 
है ऐसे इस सम्यग्हृष्टीका लक्षण निर्चयसे यही है कि वह भगवान्‌ सर्वज्ञदेवके द्वारा कहे हुए जीवादिक 
पदार्थोके यथार्थ स्वरूपका अवश्य श्रद्धान करता है ॥२६॥ 


कहा भी है--जो न तो इन्द्रियोंसे विरक्त होता है और न त्रस स्थावर जीवोंकी हिसाका 
त्याग करता है जो केवल भगवान्‌ बरहन्त देवके कहे हुए पदार्थोंका श्रद्धान करता है उसको 
अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं ॥१८॥ शंका--क्या सम्यग्हृष्टिके विषयमें इतना ही कथन है या और 
भी है ? क्‍या ऐसा कोई लक्षण है जिस लक्षणसे यूक्‍्त यह जीव सम्यग्हष्टि कहलाता है ? ॥२७॥ 
समाधान--सम्यग्दृष्टि आत्माके और भी लक्षण हैं, सम्यक्त्वके अविनाभावी जिन लक्षणोंके द्वारा 
सम्यर्हृष्टि जीव लक्षित किया जाता है ॥२८॥ यथा पहले इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानका कथन कर 
आये हैं जो सम्यग्हष्टि आत्माके लिए उपादेय नहीं माना गया है। इसी प्रकार उसके लिए सम्पूर्ण 
कर्म भी उपादेय नहीं माना गया है। और यह बात प्रत्यक्षस भी दिखाई देती है कि सम्यग्हष्टिकी 
इन सबसमें हेय बुद्धि हो जाती है ॥२९॥ वास्तवमें सम्यग्दर्शन अत्यन्त सूक्ष्म है जो या तो केवलज्ञान- 
का विषय है या अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानका विषय है ॥३०॥ यह मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
इन दानोंका किड्स्चित्‌ भी विषय नहीं है। साथ ही यह देशावधिज्ञानका भी विषय नहीं है, क्योंकि 
इन ज्ञानोंके द्वारा सम्यग्दशशनकी उपलब्धि नहीं होती ॥३१॥ आत्माका निर्विकल्प सम्यक्त्व नामका 
एक गुण है | जो दर्शन मोहनीयके उदयसे अनादिकालसे मिथ्या स्वादरूप हो रहा है ॥३२॥ देववश 
कालादिलब्धियोंके प्राप्त होने पर जब संसार समुद्र निकट रह जाता है और भव्य भावका परिपाक 


लाटीसंहिता ३९ 


प्रयत्नमन्तरेणापि हग्मोहोषपशमो भवेत्‌ | अन्तमुंहतंमात्रं च गुणश्रेण्यनतिक्रमात्‌ ॥३४ 
अस्त्युपश्मसम्यक्त्वं हग्मोहोपशमात्‌ यथा । पुंसो५वस्थान्तराकारं नाकारं चिद्विकल्पके: ॥|३५ 
सामान्याद्वा विशेषाह्या सम्यक्त्वं निविकल्पकम्‌ । सत्तारूपं पारिणामि प्रदेशेषु परं चितः ॥३६ 
ततन्नोल्लेखस्तमोनाशे तमोरेरिव रहिसिभि: । दिश: प्रसादमासेदु: सवंतो विमलाशयाः ॥|३७ 
हग्मोहोपशस सम्यग्हष्टेरल्लेख एव वे । शुद्धत्वं स्वंदेशेषु त्रिधा बन्धापहारि यत्‌ |।३८ 

यथा वा मद्धत्त रपाकस्पास्तड्भरतस्य वे । उल्लेखो मृच्छितो जन्तुरुल्लाघ: स्थादमृच्छित: ॥३९. 
हग्मोहस्योदयान्मूछविचित्यं वा तथा भ्रम: । प्रशान्ते तस्य मुर्च्छाया नाशाज्जीवों निरासय: ॥४० 


होता है तब यह जीव सम्यकत्वको प्राप्त होता है ॥३३॥ उक्त कारण सामग्रीके मिलते ही इस 
जीवके विना किसी प्रयत्नके एक अन्तमुंह॒तंके लिए दर्शन मोहनीयके उपशम होता है और तब गुण 
श्रेणी निजंग भी होती है ॥३२४॥ दर्शन मोहनीयके उपशमसे जो उपशम सम्यक्त्व होता है वह 
जीवकी मिथ्यात्व अवस्थासे सर्वथा भिन्न दूसरी अवस्थारूप है जिसका चेतन्यके विकल्पमें आकार 
नहीं आता ॥३५॥ सम्यग्दशंन सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे निविकल्प है, सत्त्वरूप है और 
केवल आत्माके प्रदेशोंमें परिणमन करनेवाला है ॥३६॥ जेंसे सूयंको किरणोंके द्वारा अन्धकारका 
नाश हो जानेपर दिशाएँ सब तरफ्से निमंल होकर प्रसन्नताको प्राप्त होती हैं वेसे ही दर्शन 
मोहनीयका उपशम होने पर सम्यग्हृष्टिके भी वही दशा होतो है। इसके जो सम्यग्दर्ंन होता है 
वह सब प्रदेशोंमें शुद्ध होता है और तीन प्रकारके बन्धकों दूर करनेवाला होता है ॥३७-३८॥ 
अथवा जिस प्रकार मदिरा ओर धतूरेके परिपाक होने पर यह जीव मछित होता है और इनकी 
नशा दूर हो जानेपर यह जीव मरर्छारहित होकर प्रसन्न हो जाता है ॥३५॥ उसी प्रकार दर्शन 
मोहनीयके उदयसे इस जीवके मूुर्छा वेचित्य या भ्रम देखा जाता है और दर्शन मोहनीय कमंके 
उपशान्त हो जानेपर मूर्छाका नाश हो जानेसे यह जीव निरामय देखा जाता है ॥४०॥ विशेषार्थ-- 
यहाँ सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है इस बातका निर्देश करके सम्यक्त्व आत्माका गुण है यह 
बतलाया गया है और साथ ही उसको उत्पत्तिकी सामग्री पर प्रकाश डाला गया है। सम्यक्त्व 
अम॒त्त आत्माका गुण है इसलिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञानके सिवाय अन्य ज्ञानों द्वारा सम्भव 
नहीं है। फिर भी यहाँ वह अवधिज्ञान और मन-पर्यंय ज्ञानका भी विषय बतलाया गया है सो 
इसका कारण भिन्न है। बात यह है कि परमावधि और सर्वावधिका विषय कम तो है ही, इसलिए 
इन ज्ञानोंके द्वारा कमंके उपशम आदिको जानकर अवधिज्ञानी यह जान लेता है कि इस भात्मामें 
सम्यग्दशंन उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार कमंके निमित्तस होने वाली मनकी पर्याय मन:पय्य यज्ञान- 
का विषय होनेसे मन:पयंयज्ञान भी सम्यक्त्वको जान लेता है। पर शेष ज्ञान सम्यक्त्वकोी नहीं जान 
सकते, क्योंकि वे स्थूल मृतं पर्यायोंकों ही जानते हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है 
यह तो स्पष्ट हो जाता है। अब सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी सामग्रीके सम्बन्धमें विचार करना है । 
बात यह है कि सम्यकत्वकी उत्पत्ति अधिकसे अधिक अधंपुद्गल परिवतंन कालके शेष रहने पर 
ही होती है। उसमें भी इस कालके भीतर जब सम्यक्त्वको उत्पत्तिकी योग्यता होती है तभी यह 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। सम्यकत्वकी उत्पत्तिके विषयमें ऐसा नियम है कि सर्वप्रथम उपशम 
सम्यवत्व होता है जो अध:करण, अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण -पूवंक होता है । उसमें भी मिथ्यात्व- 
का अन्तरकरण उपशम होता है और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अनुदयरूप उपशम होता है। इस 
सम्यकत्वका अन्तमुंहुत्त काल है । इसके होने पर जीवकी ऐसी अवस्था प्रकट होती है जिससे उसका 


३६ जावकाचारन्सप्रह 


श्रद्धानादिगुणा: बाह्य लक्ष्म सम्पग्हगात्मन: | न सम्यक्त्वं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पयया: ॥।«२ 
अपि चात्मानुभूतिइच ज्ञान ज्ञानस्प पर्ययात्‌ । अर्थाद्‌ ज्ञानं न सम्यक्त्वमस्ति चेद्‌बाह्मलक्षणम्‌ ।।४२ 
यभोल्लाघो हि दुल्लेक्ष्यो लक्ष्यते स्थुललक्षण: | वाग्मन:कायचेष्टाणामुत्साहादिगुणात्मके: ।।४३ 
नन्वात्मानुभव: साक्षात्सम्यक्त्वं वस्तुत: स्वयम्‌ । स्वतः सर्वकालस्य मिथ्यादष्टेरसम्भवात्‌ ॥४४ 
नेवं यतो5नभिज्ञोउसि सत्सामान्यविशेषयो: | अप्यनाकारसाकारलिड्भयोस्तद्यथोच्यते ):४५ 
आकारो$थंविकल्प: स्पादर्थ: स्वपरगोचर: । सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्येतद्धि लक्षणम्‌ ॥४६ 
नाकार: स्थादनाकारो वस्तुतो निविकल्पता । शेषानन्तगुणानां तह्लक्षाणं ज्ञानमन्तरा ॥४७ 
नन्‍्वस्ति वास्तव स्व सामान्य च विशेषवत्‌ । तत्किश्वित्स्यादनाकारं किश्वित्साकारमेव तत्‌ ॥४८ 
सत्यं सामान्यवद्ज्ञानमर्थाच्चा स्त विशेषवत्‌ । यत्सामान्यमनाकारं साकार यदहिशेषभाक ॥४९. 
ज्ञानाद्ििना गुणा: सर्वे प्रोक्तसल्लक्षाणाद्िता: । सामान्याद्वा विशेषाद्दा सनन्‍त्यनाकारलक्षाणा: ॥५० 
ततो वक्‍्तुमशक्यत्वान्निविकल्पस्थ वस्तुन: । तदुल्लेख समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते ॥५१ 
स्वापूर्वाथद्रयोरेव ग्राहक ज्ञानमेकश: । नात्र ज्ञानसपूर्वार्थों ज्ञानं ज्ञानं पर: पर: ॥५२ 





चित्त संसार और संसारके कारणोंसे स्वभावत: हट जाता है। यों तो सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी 
 प्रक्रियाके विषयमें बहुत कुछ वक्तव्य है पर यहाँ संक्षेपमें उसका संकेतमात्र किया है। सम्यग्हृष्टि 
आत्माके यद्यपि श्रद्धान आदि गुण होते हैं पर वे उसके बाह्य लक्षण हैं । सम्यक्त्व उन रूप नहीं 
है, क्योंकि वे ज्ञानकी पर्याय हैं ॥४१॥ तथा आत्मानुभृत्ति भी ज्ञान ही है, क्योंकि वह ज्ञानकी पर्याय 
है | वास्तवमें वह आत्मानुभृति ज्ञान ही है सम्यक्त्व नहीं | यदि उसे सम्यक्त्व माना भी जाय तो 
वह उसका बाह्य लक्षण हें ॥४२॥ आशय यह हे कि जिस प्रकार स्वास्थ्य लाभ जन्य हषंका ज्ञान 
करना कठिन हैं परन्तु वचन, मन और शरीरकी चेष्टाओंके उत्साह आदि गुणरूप स्थूल लक्षणोंसे 
उसका ज्ञान कर लिया जाता हं उसी प्रकार अतिसूक्षम और निविकल्प सम्यग्दर्शनका ज्ञान करना 
कठिन है तो भी श्रद्धान आदि बाह्य लक्षणोंके द्वारा उसका ज्ञान कर लिया जाता हें ॥४३॥ शंका-- 
वास्तवमें आत्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यकत्व है, क्योंकि मिथ्याहृष्टिके इसका कभी भी पाया जाना 
असम्भव है ॥४४॥ समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्सामान्य और सद्ठदिशेषका तथा अनाकार 
ओर साकारके चिह्नोंका तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो इस प्रकार है--ज्ञानमें अथथंका विकल्प 
होना आकार कहलाता है और अर्थ स्व-परके भेदस दो प्रकार हैं। अथवा सोपयोग अवस्थाका 
होना ही विकल्प है जो कि ज्ञानका लक्षण है ॥४५-४६॥ आकारका नहीं होना ही अनाकार है | 
उसीका नाम वास्तवमें निर्विकल्पत्ता है। यह निरविकल्पता ज्ञानके सिवाय शेष अनन्त गुणोंका 
लक्षण है ॥८७॥ शंका--जब क्रि सत्सामान्य और सद्विशेष यह सब वास्तविक है तब फिर कुछ 
अनाकार है और कुछ साकार है ऐसा क्‍यों ।।४८॥ समाधान--यह कहना ठीक है त्तथापि ज्ञान 
वास्तवमें सामान्य और विद्येष दोनों प्रकारका होता है | उनमेंस जो सामान्य ज्ञान है वह अनाकार 
होता है ओर जो विशेष ज्ञान है वह साकार होता है| तथा ज्ञानके सिवाय सत्‌ लक्षण वाले सामान्य 
या विशेष रूप ओर जितने भी गुण कहे गये हैं वे सब वास्तवमें अनाकार ही होते हैं ।४९-५०॥। 
इसलिये निविकल्प वस्तुका कथन करना थक्‍य नहीं होनेसे जहाँ भी उसका उल्लेख किया जाता 
है वह ज्ञान द्वारा ही किया जाता है ॥५१॥ 

यद्यपि स्व और अपूब॑ दोनों प्रकारके पदार्थोको ज्ञान युगपत्‌ ग्रहण करता है तथापि ज्ञान 
अपूर्वार्थ नहीं हो सकता है। किन्तु ज्ञान ज्ञान है और पर पर है ॥५२॥ यत: चित्‌ शक्ति ज्ञानमात्र 
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स्वार्थों हि ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेक॑ गुणश्रित: । परार्था: स्वात्मसम्बन्धिगुणा: दोषा: सुखादय: ॥५३ 
तथ्यथा सुखदु:खादिभावो जीवगुण: स्वयम्‌। ज्ञानं तहेदक॑ नन नार्थादज्ञानं सुखादिसत्‌ ॥५४ 
अपि सन्ति गुणा: सम्यक्‌ श्रद्धानादिविकलपका: । उद्देशो लक्षण तेषां तत्परीक्षा5धुनोच्यते ॥५५ 
तत्रोहेशों यथा नाम श्रद्धारुचिप्रतोतय: | चरणं च यथाम्नायादर्थात्तत्त्वाथंगोच रम ॥५६ 
तत्त्वार्थाभिमुखो बुद्धि: श्रद्धा सात्म्य रुचिस्तथा। प्रतोतिस्तु यथेति स्यात्स्वीकारश्वरणं क्रिया ॥५७ 
अर्थादाद्यत्रिक ज्ञानं ज्ञानस्येबार्थंथयंयात्‌ । क्रिया वाक्कायचेतोभिव्यापार: शुभकमंसु ॥५८ 
व्यस्ताश्व ते समस्‍्ता वा सदृदृष्ट लंक्षणं न वा। समक्षे वा विपक्षे वा सन्ति यहा न सन्ति वा ॥०९ 
स्वानुभूतिसनाथाश्रे त्सन्ति श्रद्धादयों गुणा: । स्वानुभूति विनाभासा: नार्थाच्छद्धादयो गुणा: ॥६० 
तस्माच्छुद्धादय: सर्वे सम्यक्त्व स्वानुभूतिवत्‌ । न सम्यवत्वं तदाभासा मिथ्याश्रद्धादिबच्चित: ॥६१ 
सम्पग्मिथ्याविशेषानम्यां विना श्रद्धादिसात्रका: । सपक्षावद्दिपक्षेट।प वत्तित्वाद्‌ व्यभिचारिण: ॥६२ 
अर्थाच्छद्धादय: सम्यर्ह प्रश्रद्धादयों पत: । मिथ्याश्रद्धादयों मिथ्या नार्थाच्छद्धादयों यत: ॥६३ 

ननु तत्त्वरुचिः श्रद्धा श्रद्धामात्रकलक्षणात्‌ । सम्यग्सिथ्याविशेषाभ्यां सा द्विधा तु कुतो<थंतः ॥६४ 
नेवं यतः समव्याप्ति: भ्रद्धास्वानु भवद्यों: । नूनं नानुपलब्धार्थे श्रद्धा खरविषाणवत्‌ ॥६५ 





मानी गयी है अतः केवलज्ञान हो उसका स्वार्थ ह. और स्वार्थंसे सम्बन्ध रखनेवाले शेष सुखादि 
गुण उसके पराथं हैं ।५३।॥| आशय यह हूं कि सुख दुःखादि भाव यद्यपि जीवके निज गुण हैं और 
ज्ञान उसका वेदक हे तथापि वास्तवमें ज्ञान सुखादिरूप नहीं है ॥५४॥ यत्त: सम्यक्‌ श्रद्धान आदि- 
के भेदसे और भी बहुतसे गुण हैं, इसलिए यहाँ अब उनका उद्ंश, लक्षण और परीक्षा कहते हैं ॥५५॥ 
उनमेंसे उद्देश इस प्रकार है। जैसे कि आम्नायके अनुसार जीवादि पदाथं-विषयक श्रद्धा, रुचि 
प्रतीति और चरणको सम्यक्त्व कहना उद्ेश हैँ ॥५६॥ इनमेंसे जीवादि पदार्थोके सन्मुख बद्धिका 
होना श्रद्धा है । वुद्धिका तनन्‍्मय हो जाना रुचि है । एसा ही ह' इस प्रकार स्वीकार करना प्रतोति 
है और अनुकूल क्रिया करना चरण हं ॥५७॥ इनमेंसे आदिके तीन वास्तवमें ज्ञान ही हैं, क्योंकि 
श्रद्धा, रुचि और प्रतीति ये ज्ञानकी ही पर्याय हैं। तथा चरण यह चारित्रगुणकी पर्याय हे, क्योंकि 
शुभ कार्योमें जो वचन, काय और मनका व्यापार होता हे उसे चरण कहते हैं ॥५८॥ ये श्रद्धा 
आदि चारों पृथक पृथक्‌ रूपसे अथवा समस्त रूपसे सम्यग्हष्टिके लक्षण भी हैं और नहीं भी हैं, 
क्योंकि ये सपक्ष और विपक्ष दोनों ही अवस्थाओंमें पाये जाते हैं और नहीं भी पाये जाते हैं ॥५९॥ 
यदि स्वानुभूतिके साथ होते हैं तो श्रद्धादिक गुण हैं और स्वानुभूतिके बिना वे वास्तवमें गुण नहीं 
हैं किन्तु गुणाभास हैं ॥६०॥ इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि श्रद्धा आदिक सभी गुण स्वानुभतिके 
साथ समीचीन हैं और सम्यक्त्वके बिना मिथ्या श्रद्धा आदि रूप होनेके कारण वे तदाभास हैं ॥६१॥ 
सम्यक्‌ और मिथ्या विशेषणके बिना जब केवल श्रद्धा आदिक विवक्षित होते हैं तब उनकी सपक्ष- 
के समान विपक्षमें वृत्ति देखी जाती हे अत्तः वे व्यभिचारो हैं ॥६२॥ यत: सम्यग्हृष्टिके श्रद्धा 
आदिक ही वास्तवमें श्रद्धा भादिक हैं अत: मिथ्यादृष्टिके श्रद्धा आदिकको मिथ्या जानना चाहिए। 
वे वास्तवमें श्रद्धा आदिक नहीं हैं ॥६३॥ शंका-- जब कि तत्त्व रुचिका नाम श्रद्धा हे क्‍योंकि 
उसका श्रद्धा यही एक मात्र लक्षण है । तब फिर वह वास्तवमें सम्यक्‌ श्रद्धा और मिथ्याश्रद्धा ऐसी 
दो भेद वाली केसे हो जाती हे ? ॥६४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और 
स्वानुभव इन दोनोंमें समव्याप्ति है, इसलिए अनुपलब्ध पदार्थमें गधेके सींगके समान श्रद्धा हो ही 


३८ श्रावकाचार-संग्रह 


बिना स्वात्सानुभति तु या श्रद्धा श्रुतसात्रत: । तत्त्वार्थानुगताप्यर्थाच्छुद्धा नानुपलब्धित: ॥६६ 
लब्धि: स्याद विद्ेषाद्या सदसतोरुन्मत्तवत्‌ । नोपलब्धिरिहास्याता तच्छेषानुपलब्धिवत्‌ ॥६७ 
ततो5स्ति योगिकी रूढि: श्रद्धा सम्यक्त्वलक्षाणम्‌ । अर्थादप्यविरुद्ध स्पात्सृक्त स्वात्मानुभूतिवत्‌ ॥६८ 
गुणाश्वान्ये प्रसिद्धा ये सदृहृष्टे: प्रशभादय: । बहिद्ष्टा यथा स्व ते सन्ति सम्पक्त्वलक्षणम्‌ ॥६९ 
तत्राद्यः प्रशमो नाम संवेगइच गुण: क्रमात्‌ । अनुकम्पा तथास्तिक्यं वक्ष्ये तल्‍्लक्षणं यथा ॥॥७० 
प्रशमो विषयेषच्चेभावक्रोधादिकेषु च। लोकासंख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मन: ॥७१ 

सच्च: कृतापराधेषु यद्वा जीवेषु जातुचित्‌ । तद्धधादिविकाराय न बुद्धिः प्रशमो मत: ॥७२ 
हेतुस्तत्रोदयाभावः स्थादनन्तानुबन्धिनाम्‌ । अपि शेषकषायाणां न्‌न॑ मन्दोदयों शतः ॥७३ 
आरम्भादिक्रिया तस्य देवाह्ा स्यादकामत: । अन्त:शुद्ध: प्रसिद्धत्वानञहेतु: प्रशमक्षते: ॥७४ 
सम्यक्त्वेनाविनाभूत: प्रशमः परमो गुण: । अन्यत्र प्रशम मन्येष्प्पाभास: स्थात्तदत्ययात्‌ ॥७५ 
संवेग: परमोत्साहो धर्म ध्मंफले चित:। सघ्मेष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिष्ु ॥७६ 

धर्म: सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धास्पानु भवो5यवा । तत्फलं सुखमत्पक्षामक्षायं क्षायिकं च यत्‌ ॥७७ 





नहीं सकती ॥॥६५॥ स्वानुभतिके बिना केवल श्रतके आधारसे जो श्रद्धा होती है वह यद्यपि 
तत्त्वार्थान॒गत हूँ तो भी तत्त्वार्थकी उपलब्धि नहीं होनेसे वह वास्तविक श्रद्धा नहीं हें ॥६६॥ सत्‌ 
और असत्‌की विशेषता न करके उन्मत्त पुरुषके समान पदार्थोंकी जो उपलब्धि होती हे वह वास्तव- 
में उपलब्धि नहीं हैँ किन्तु उन पदार्थोके सिवाय शेष पदार्थोकी अनपलब्धिके समान वह अनुपलब्धि 
ही हैँ ॥६७।॥ इसलिए यौगिक रूढ़िके आधारसे श्रद्धा सम्यक्त्वका लक्षण हें यह कहना वास्तवमें 
तब अविरुद्ध हो सकता ह जब उसे स्वानभतिसे यकत मान लिया जाय ॥६८॥ सम्यग्हृष्टि जीवके 
जो प्रशमादिक अन्य गुण प्रसिद्ध हें बाह्य-दृष्टिसे वे भी यथायोग्य सम्यक्त्वके लक्षण हैं ॥६५॥ 
उनमेंसे पहला प्रशम गुण हें, दूसरा संवेग हे, तीसरा अनुकम्पा हे और चौथा भास्तिक्य है । अब 
क्रमसे इनका लक्षण कहते हैं ॥७०॥ पज्चेन्द्रियोंके विषयोंमें और असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधादिक 
भावोंमें स्वभावसे मनका शिथिल होना प्रशम भाव हे ॥७१॥ अथवा उसी समय अपराध करने 
वाले जीवोंके विषयमें कभी भी उनके मारने आदिकी प्रयोजक बद्धिका नहीं होना प्रशम भाव 
है ॥७२॥ इस प्रणम भावके होनेमें अनन्तानबन्धी कपायोंका उदयाभाव और शेष कषायोंका अंश 
रूपस मन्दादय कारण हूं ॥७२॥ यद्यपि प्रशम भावसे युक्त सम्यग्हष्टि जीव देव वश बिना इच्छाके 
आरम्भ आदि क्रिया करता हैँ तथापि अन्तरंगमें शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रशम गुणके 
नाशका कारण नहां हा सकती ॥७४॥ सम्यक्त्वके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाला जो प्रशम 
भाव है वह परम गुण ह भर सम्यक्त्वके अभावमें जो प्रशम भाव होता हे वह प्रशम भाव न 
होकर प्रणमाभास हूं ऐसा में मानता हूँ ७५॥ विशेषार्थ--कषाय और विषयाभिलाषा ही जीवनमें 
व्याकुलताका कारण है भौर जहाँ व्याकुलता है वहाँ प्रशमभावका होना अत्यन्त कठिन है। यही 
कारण है कि प्रशम गुणके लक्षणका निर्देश करते हुए उसे क्रोधादि कषाय और विषयोंमें मनकी 
शिथिलतारूप बत्तलाया है। किन्तु इस प्रका रकी मनकी शिथिलता कदाचित्‌ सम्यक्त्वके अभावमें 
भी देखी जाती है जिससे कि प्रशम गुण सम्यक्त्वका सहचारी नहीं माना गया है। किन्तु जो प्रशम 
गुण अनन्तानुबन्धीके उदयाभावमें होता है वह अवश्य ही सम्यक्त्वका सहचारी है, क्‍योंकि 
सम्यग्हष्टिके अनन्तानुबन्धी कपायोंका उदय नहीं पाया जाता । यद्यपि अनन्तानुबन्धी कषायका 


लाटीसंहिता ३९ 


इतरत्र पुनारागस्तद्गुणेष्वनु रागत: । नातद्गुणोउनुरागो5पि तत्फलस्पाप्यलिप्सया ॥७८ 
अन्नानुरागशब्देन नाभिलाषो निरुच्यते । किन्तु शेषमधर्माद्ा निवृत्तिस्तत्फलादपि ॥३९, 

न चाईप्शडक्यं निषिद्ध: स्थादरभिलाषो भोगेष्वलम्‌ । शुद्धोपलब्धिसात्रे पि हेयो भोगाभिलाषवत्‌ ॥८० 
अर्थात्सबो5भिलाष: स्पान्मिथ्या क्मोदयात्परम्‌ । स्वा्थंस्यायेक्रियासिद्धच नाल प्रत्यक्षतों यतः ॥८९ 
क़चित्तस्पापि सद्भावे नेष्टसद्धि रहेतुत: । अभिलाषस्याभावे5पि स्वेष्ट सिद्धिस्तु हेतुत: ॥८२ 
यदा:श्रोसुतसित्रादि सर्व कामयते जगत्‌ । नास्थ लाभोउभिलाषे5वि विना पुण्योदयात्सत: ॥८३ 
जरामृत्युदरिद्रादि नापि कामयते जगत्‌ । तत्संयोगो बलादस्ति सतस्तत्राशुभोदयात्‌ ॥८४ 

संवेगो विधिरूप: स्याश्तिवेंदस्त विशेषसात्‌ । रयाद्विवक्षावज्ञादढ्े तं नार्थादर्थान्‍्तरं तयो: |॥८५ 

त्याग: सर्वाभिलाषस्य निवेदो लक्षाणात्तथा । संवेगोउप्यथवा धर्मसामिलाषो न धंवान्‌ ॥८६ 

नापि धर्म: क्रियासात्रं सिथ्यादष्टे रिहाथंतः | नित्यं रागादिसडद्धावात्प्रत्युताःधर्म एवं हि ॥८७ 

नित्य रागो कुद्ृष्टि: स्पाप्न स्पात्कवचिदरागवान्‌ । अस्तरागो5स्ति सद्हृष्टिनित्यं वा स्यानज्न रागवान्‌ ॥८८ 





उदयाभाव तीसरे गुणस्थानमें भी होता है पर यह इसका अपवाद है इतना यहाँ विशेष समझना 
चाहिए | 

धमंमें और धमंके फलमें आत्माका परम उत्साह होना या समान धमम वालोंमें अनुरागका 
होना या परमेष्ठियोंमें प्रीत्तिका होना संवेग है ॥७६॥ सम्यक्त्व मात्र या शुद्ध भात्माका अनुभव 
ही धर्म है और अतीन्द्रिय, अविनाशी क्षायिक सुख ही उसका फल है ॥७७॥ सभान धमंवालोंमें 
ओर पाँच परमेष्टियोंमें जो अनुराग हो वह उनके गुणोंमें अनुराग बुद्धिति ही होना चाहिये। 
किन्तु जो समान धमंवालों या पाँच परमेष्ठियोंके गुणोंसे रहित हैं उनमें इनके समान होनेकी लिप्साके 
विना भी अनुराग नहीं होना चाहिए ॥७८॥ प्रकृतमें अनुराग शब्दका अर्थ अभिलाषा नहीं कहा 
गया है । किन्तु अबमं और अवमंके फलसे निवृत्ति होकर जो शेष रहता है वही अनुराग शब्दका 
अथं है ॥७९॥ ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि अभिलाषा केवल भोगोंमें ही निषिद्ध 
मानी गई है। किन्तु जेसे भोगोंको अभिलाषा निषिद्ध है वेसे ही शुद्धोपलब्धिकी अभिलाषा भी 
निषिद्ध मानी गई है ॥८०॥ वास्तवमें जितनी भी अभिलाषा हूँ वह सब सम्यग्दशंनके अभावमें 
होती हे इसलिये वह अज्ञानरूप ही हे, क्योंकि जिसे तत्त्वाथंकी प्राप्ति नहों हुई है वही प्राप्त 
करना चाहता हें । जिसने प्राप्त कर लिया हू वह नहीं ॥८१॥ उदाहरणाथं--कहींपर अभिलाषाके 
होनेपर भी कारण सामग्रोके नहीं मिलनेसे इष्ट सिद्धि नहीं होती हे और कहींपर अभिलाषाके 
नहीं होने पर-भी कारण सामग्रोके मिल जानेसे इष्ट सिद्धि हो जाती हे ॥८२॥ यद्यपि सम्पूर्ण जगत्‌ 
यश, लक्ष्मी, .पुत्र और मित्र आदिकी चाह करता हूँ तथापि पुण्योदयक्रे बिना केवल चाह मात्रसे 
उनकी प्राप्ति नहीं होती ॥८३॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌, जरा, मृत्यु और दरिद्रता आदिको चाह 
नहीं करता हें तथापि यदि जीवके अशुभका उदय हे तो चाहके बिना भी बलातू (हठात्‌) उनका 
संयोग हो जाता है ॥८४॥ संवेग विधिरूप होता हे और निर्वेद निषेधरूप होता हे | विवक्षा वशसे 
ही ये दो हैं वास्तवमें इन दोनोंमें कोई भेद नहीं हे ॥८५॥॥ सब प्रकारकी अभिलाषाओंका त्याग 
ही निर्वेद हे, क्योंकि इसका यही लक्षण हे । अथवा वह निर्वेद संवेगरूप धम्ं प्राप्त होता हे, 
क्योंकि जो अभिलाषा सहित होता हे उसके संवेगधर्म नहीं हो सकता ॥|८६॥ यदि क्रियामात्रको धर्म 
कहा जाय सो भी बात नहीं हे, क्योंकि मिश्यादृष्टिके निरन्तर रागादि पाये जाते हैं इसलिए वह 


४० श्रावकाचार-संग्रह 


अनुकम्पा कृपा ज्ञेया सवंसत्त्वेष्वनुग्रहः | मेत्र भावो5थ माध्यस्थ्यं नि शल्यं बैरवजनात्‌ ॥८९. 
हग्मोहानुव यस्तत्र हेतुर्वाच्यो5स्ति केवलम्‌ । सिथ्याज्ञानं बिना न स्थाह रभाव: क्वचिद्यथा ॥९० 
मिथ्या यत्परत: स्वस्थ स्वस्माद्ा परजन्सिनाम । इच्छेत्तत्सुखदु:खादि मृत्युर्वा जीबितं मनाक्‌ ॥९१ 
अस्ति पस्थेतदज्ञानं धिध्यादृष्टि: सः शल्यवान्‌ । अज्ञानाड्न्तुकामो5पि क्षामो हन्तुं न चापरम्‌ ९२ 
समता स्वभूतेषु यानुकस्पा परत्र सा। अरथंतः स्वानुकम्पा स्थाच्छल्यवच्छल्यवर्जतात्‌ ॥९३ 
रागाद्यशुद्धभावानां सद्भावे बन्च एवं हि। न बन्धस्तदसद्भावे तद्विधेया कृपात्मनि ॥९४ 
आए्तिक्य सत्त्वस दावे स्त्रतः सिद्धे गतिइ्चित:। धर्म हेतो च धमंस्य फले चात्मादि धमंबित्‌ ॥९५ 
अस्त्यात्मा जोवसंज्ञो यः स्वतःसिद्धो वप्यमृतिमान्‌ । चेतन: स्थादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचेतन: ६६ 
अस्प्यात्माउनादितो बद्ध: कमंभि: कामंणात्मके: । कर्ता भोक्ता च तेषां हि तत्दायान्मोक्षभारभवेत्‌ ॥९७ 
अस्ति पुण्य च पापं च तद्धेतुस्तत्फलं च थे | आख्रवाद्यास्तथा सन्ति तस्प संसारिणो5निशम्‌ ॥९८ 
अस्त्येव पर्ययादेशाद बन्धो मोक्षास्तु तत्फलम्‌ । अपि शुद्धनयादेशात्‌ शुद्ध: सर्वोषपि सबंदा ॥९९ 
तत्रायं जोवसंज्ञों यः स्वयंवेद्यश्चिदात्मक: । सो5हमन्ये तु रागाद्या: हेया: पौदूगलिका असी ॥|१०० 
इत्याद्यनादिजोवादि वस्तुजातं यतो5खिलम्‌ । नि३चयव्यवहाराम्यामास्तिक्यं तत्तथासतिः ॥१०१ 





वास्तवमें अब्र्म हो हैं !2७॥ मिथ्याहृष्टि जीव निरन्तर रागी होता हें वह रागरहित कभी भी 
नहीं हो सकता और सम्यग्हृष्टि जीव निरन्तर रागरहित होता हे अथवा उसके सदा काल राग 
नहीं पाया जाता ॥।८८॥ अनुकम्पाका अर्थ कृपा है । या सब जीवोंका अनुग्रह करना अनुकम्पा हें । 
या मैत्री भावका नाम अनुकम्पा हैं | या मध्यस्थ भावका रखना अनुकम्पा हे । या शत्रुताका त्याग 
कर देनेसे शल्यरहित हो जाना अनुकम्पा है ॥८९॥ इसका कारण केवल दर्शन मोहनीयका अनुदय 
है, क्योंकि मिथ्या ज्ञानके त्रिना किसो जीवमें बेर भाव नहीं होता है |९०॥ परके निमित्तसे अपने 
लिए या अपने निमित्तसे अन्य प्राणियोंके लिए थोड़े ही सुख, दुःखादि या मरण और जीवनकी 
चाह करता भिथ्या ज्ञान है ॥९१॥ और जिसके यह अज्ञान होता है वहो मिथ्यादृष्टि है और वह 
शल्यवाला है। वह भअज्ञान वश दूसरेको मारना चाहता हे पर मार नहीं सकता ॥९२॥ सब प्राणियों- 
में जो समभाव धारण किया जाता हे वह परानुकम्पा हे और काँटेके समान शल्यका त्याग कर 
देना वास्तवमें स्वानुकम्पा हें ॥९३॥ रागादि अशुद्ध भावोंके सदुभावमें बन्ध ही होता हे और 
उनके अभावमें अन्त्र नहीं होता, इसलिए अपने ऊपर ऐसो क्पा करनी चाहिए जिससे रागादि भाव 
न हों ॥९४॥ स्वतः सिद्ध तत्त्तोंके सदभावमें निश्चय भाव रखना तथा धर्म, धर्मके हेतु और धम्मंके 
फलमें आत्माकी अस्ति आदि रूप बुद्धिका होना आस्तिक्‍्य है ॥०५॥ जो स्वतः सिद्ध है, अम॒त्तं है 
और चेतन है वढ़ आत्मा है। इसका दूसरा नाम जीव है तथा इसके सिवाय जितना भी अचेतन 
पदार्थ है. वह सब्र अजोव है ॥९६॥ आत्मा अनादि कालसे कामंण वर्गणा रूप कमोसे बंधा हुआ 
है । और अपनेको उन्हींका कर्त्ता व भोक्‍ता मान रहा है। जब इनका क्षय कर देता है तब मुक्त 
हो जाता है ॥९७॥ उस संसारी जोवके पुण्य, पाप, इनका कारण, इनका फल और आमस्रव आदि 
सदेव वने रहते हैं |९८।| इस प्रकार पर्यायाथिक्त नयकी अपेक्षा बन्ध भी है, मोक्ष भी है और 
उनका फल भो है। किन्तु शुद्ध नयकी अपेक्षा सभी जीव सदा शुद्ध हैं ॥९९॥ उनमें एक जीव हो 
ऐसा है जो स्वसंवेद्य, चिदात्मक और 'सोडहम्‌' प्रत्ययवेद्य होनेस उपादेय है। बाकी जितने भी 


ज्क 


रागादिक भाव हैं वे सब हेय हैं, क्योंकि वे पौदूगलिक हैं ॥१००॥ इस प्रकार अनादि काल्‍से चला 


लाटीसंहिता ४१ 


सम्पक्त्वेनाविनाभूतस्वानुभुत्येकलक्षाणम्‌ । आस्तिक्यं नाम सम्यकत्य॑ं सिथ्यास्तिक्यं ततोःन्यथा॥१०२ 

ननु वे केवलज्ञानमेक प्रत्यक्षामर्थत:। न प्रत्यक्ष कदाचित्तच्छेषज्ञानचतुश्यम्‌ ॥१०३ 

यबि वा वेशतोध्ध्यक्षामाक्ष्यं स्वात्मसुखादिवत्‌ । स्वसंबेदनप्रत्यक्षमास्तिक्यं तत्कुतो5थंत: ॥१०४ 

सत्यमाद्यद्यं ज्ञान परोक्षां परसंविदि। प्रत्यक्षां स्वानुभूतो तु हगगमोहोपशमादित: ॥१०५ 

स्वात्मानुभूतिसात्र स्पादास्तिक्यं परमो गुण: । भवेन्मा वा परद्रब्ये ज्ञानसात्रे परत्वत: ॥१०६ 

अधि तत्र परोक्षत्वे जोबादों परवस्तुनि | गाढं प्रतोतिरस्पास्ति यथा सम्यग्दगात्मन: ॥१०७ 

न तथास्ति प्रतोतिर्वा नास्ति मिथ्याहश: स्फुटम । दृग्सो हस्योदयात्तत्र श्रान्ते: सद्भावतोइ$निशम्‌ ॥१० ८ 

ततः सिद्धमिदं सम्यग्युक्तिस्वानुभवागमात्‌ | सम्यक्त्वे नाविनाभूतमस्त्यास्तिक्यं गरणो महान्‌ ॥१०९ 
उक्त च-- 

संबेओ निव्वेओ णिदण गरहा य उवससो भत्तो । वच्छल्लं अणुकम्पा अट्ठगुणा हुंति सम्मते ॥१८ 

उक्त गाथार्थ धुश्रेषपि प्रशमादिचतुष्टयम्‌ | नातिरिकत यतोःस्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम्‌ ॥११० 

अस्त्युपलक्षणं यत्तललक्षणस्थापि लक्षणम्‌ । तद्यथास्त्यादिलक्ष्यस्थ लक्षाणं चोत्त रस्थ तत्‌ ॥१११ 

यथा सम्यकत्वभावस्य संवेगो लक्षाणं गुण: । स चोपलक्ष्यते भकत्या वात्सल्येनाथवाहंताम्‌ ॥११२ 





आया । समस्त जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय और व्यवहार नयसे जो जेसा माना गया है वह वैसा 
ही है ऐसो बुद्धिका होना आस्तिक्य है ॥॥१०१॥ सो सम्यक्त्वका अविनाभावी है जिसका स्वानुभूति 
एक लक्षण है वह सम्यक आस्तिक्य है और इससे विपरोत्त मिथ्या आस्तिक्य है ॥१०२॥ शंका-- 
वास्तवमें एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके चारों ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हैं ॥१०३॥ अथवा 
अपने आत्माके सुखादिककी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष हैं इसलिये आस्तिक्य भाव 
स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय केसे हो सकता है ? ॥१०४॥ समाधान--यह कहना ठीक है तथापि 
आदिके दो ज्ञान परपदार्थोंका ज्ञान करते समय यद्यपि परोक्ष हैं तथापि दर्शंनमोहनीयके उपशम 
आदिके कारण स्वानुभवके समय वे प्रत्यक्ष ही हैं ।१०५॥। प्रकृतमें अपने आत्माकी अनुभूति ही 
आस्तिक्य नामका परमगुण माना गया है। फिर चाहे परद्रव्यका ज्ञान हो चाहे मत हो, क्योंकि 
परपदार्ं पर है ॥१०६।॥ दूसरे यद्यपि जीवादि परपदाथ् परोक्ष हैं तथापि इस सम्यग्दुष्टि जीवको 
जेसी उनकी गाढ़ प्रतोति होती है ॥१०७॥ वेसी उनकी स्पष्ट प्रतीति मिथ्याहृष्टिके कभी नहीं 
होती, क्योंकि दर्शनमोहनीयके उदयसे उसके निरन्तर भ्रान्ति बनी रहती है ॥|१०८॥ इसलिये 
युक्ति, स्वानुभव ओर आगमसे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि सम्पक्त्वके साथ अविनाभाव 
सम्बन्ध रखनेंवाला आस्तिक्य नामका महान्‌ गुण है ॥१०९॥। 

कहां भी है--'संवेग, निर्वेद, निन्‍्दा, गहाँ, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुक्रम्पा ये 
सम्यकत्वके आठ गुण हैं ॥१८॥ 

उक्त गाथा सत्रमें भो प्रशम आदि चारों ही कहे गये हैं अधिक नहीं क्योंकि इस गाया 
सत्रमें लक्षणके उपलक्षणकी विवक्षा है ॥११०॥ जो लक्षणका भी लक्षण है वह उपलक्षण कहलाता 
है । क्योंकि जो आगेके लक्ष्यका लक्षण है वही प्रथम लक्ष्यका उपलक्षण है ॥१११॥ सम्यक्त्व भाव- 
का संवेग गुण लक्षण है, इसलिये सम्यक्त्व भाव अरहन्तोंकी भक्ति और वात्सल्यसे उपलक्षित हो 
जाता है। आशय यह है कि सम्यक्त्वका संवेग गुण लक्षण है ओर अरहन्तोंकी भक्ति और 
वात्सल्य ये दोनों गुण संबेग गुणके लक्षण हैं, इसलिये ये दोनों सम्यक्त्वके उपलक्षण प्राप्त होते 

मु क्‍ 
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तत्र भक्तिरनौद्धत्यं वाग्वपुश्नेतसां शमात्‌ । बात्सल्यं तद्गुणोत्कषहेतवे सोच्यतं सनः ॥११३ 
भक्तिवा नाम वात्सल्य॑ न स्पात्संवेगमन्तरा । संवेगो हि हशो लक्ष्म द्ववितावुपलक्षाणो ॥११४ 
दग्मोहस्पोदयाभावात्प्रसिद्ध: प्रशनो गुण: । तत्नापि व्यज्षक बाह्माश्लिन्दनं चापि गहंणम्‌ ॥११५ 
निन्‍्दन तत्र दुर्वा र॒रागादो दुष्टकर्म णि । पशचात्तापकरो बन्धो नोपेक्ष्यो नाप्यपेक्षित: ॥११६ 

गहंणं तत्परित्याग: पद्चगुर्वात्मसाक्षिक: । निष्प्रमादतया न्‌नं शक्तितः कमंहानये ॥११७ 

अरथदिव द्वयं सूक्त सम्यक्त्वस्योपलक्षणम्‌ । प्रश्मस्थ कषायाणामनुद्रेकाविशेषत: ||११८ 

बेषमुक्त यथाम्नायाद ज्ञातस्प परमागसात्‌ । आगमसाब्धे: परम्पारं सादूग्गस्तुं क्षामः कथम्‌ ॥११९ 
एयमित्यादिसत्यार्थ प्रोक्तं सम्पक्त्वलक्षणम्‌ । केश्चिल्लक्ष णिके: सिद्ध: प्रसिद्ध सिद्धसाधनात्‌ १२० 
भवेहृशंनिको नून॑ सम्यक्त्वेन युतो नरः । दशनप्रतिमाभास: क्रियावानपि तद्दिना ॥१२१ 

देशतः सर्वतश्चापि क्रियारूपं ब्रतादि यत्‌ । सम्यक्त्वेन बिना सर्वमन्नतं कुतपक्ण तत्‌ ॥१२२ 
ततः प्रथमतो5बश्यं भाव्यं सम्पक्त्वधारिणा । अब्नतिनाणुब्नतिना मुनिनाथेन स्वतः: ७१२३ 








हैं ॥११२॥ कर्मोका उपशम हो जानेप्ने वचन, शरीर और चित्तका उद्धत न होना ही भक्ति है 
और सम्यक्त्वके गुणोंका उत्कर्ष करनेके लिए मनका तत्पर रहना ही वात्सल्य है ॥११३॥ भक्ति 
ओर वात्मल्य ये संवेगके बिना नहीं होते, इसलिये संवेग सम्यग्दर्शंनका लक्षण है और ये दोनों 
उसके उपलक्षण हैं ॥११४॥ दर्शनमोहनोयके उदयाभावसे प्रशम गुण होता है और उसके निन्‍्दा 
ओर गर्हा ये बाह्य रूपसे अभिव्यंजक हैं |११५॥ वारण करनेके लिये कठिन ऐमे रागादि दुष्ट 
कमंके सदभावमें बन्च अवश्य होता है जो न तो अपेक्षणोय है और न उपेक्षित भी है इस प्रकार 
परचात्ताप करना निन्दन है ॥११६॥ और प्रमाद रहित होकर शक्त्यनुसार कर्मोक्रा नाश करनेके 
के लिये पाँच गुरुओर अपनी साक्षोपू्वंक रागादि भावोंका त्याग करना गा है ॥११७॥ यत: 
प्रशम गुणके समान इन दोनों गृणोंमें कपायोंके अनुद्रेककी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है अतः ये 
दोनों वास्तवमें सम्यक्त्वके उपलक्षण हैं यह जो पहले कहा है रो बहुत ही अच्छा कहा है ॥११८॥ 
इस प्रकार पहले सम्यक्त्वके जिन गुणोंका वर्णन कर आये हैं उनके सिवाय शेप कथन आम्नायके 
अनुसार परमागमसे जान लेना चाहिये, क्योंकि आगमरूपी समुद्रके उस पार जानेके लिए हम 
सरीखे जन केसे समर्थ हो सकते हैं ११९।॥| इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जो सम्यग्दशंनका 
लक्षण कहा है वही यथार्थ लक्षण है। वही लक्षण समस्त लक्षणोंके जानकार कितने ही सिद्ध 
पुरुषोंने कहा है और यही लक्षण हेतुवादसे सिद्ध होता है ॥१२०॥ इस प्रकार जिस सम्यग्दर्शनका 
लक्षण कहा है उससे जो सुथोभित होता है जिसके वह सम्यर्दर्शन होता है वह मनुष्य दार्शनिक 
अथवा दर्शन प्रतिमावाला कहलाता है। यदि किसी मनुष्यके वह सम्यग्दर्शन न हो ओर वह 
मनुष्य क्रियावान्‌ हो, यत्नाचारसे चलने वाला या ब्रतादिकोंकों पालन करनेवाला हो तो भी 
दर्शनिक या दर्शनप्रतिमावाला नहों कहलाता, दर्शनप्रतिमाभास अथवा मिथ्याहृष्टि कहलाता 
है ॥१२१॥ क्योंकि संसारमें जितने भी क्रियारूप ब्रत या तप हैं वे चाहे एकदेशरूप हों और चाहे 
पूर्णरूप महात्रत हों वे सब बिना सम्पग्दर्शनके अब्रत कहलाते हैं तथा बिना सम्यग्दर्शनके जितना 
भी तप है वह सब कुतप कहलाता है ॥१२२॥ इसलिए अब्रती थ्रावकोंकों या भणुव्रतादि गृहस्थोंके 
बारह ब्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको और महात्रतादि धारण करनेवाले मुनियोंको सबसे पहले 
सम्यग्दर्गन अवदय धारण करना चाहिये ॥१२३॥ 
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ऋते सम्यकत्वभाव यो धत्ते ब्रततप:क्रियाम्‌ । तस्य सिथ्यागुणस्थानमेक॑ स्थादागसे स्मृतम्‌ ॥१२४ 
प्रकृतोषषि नरो नेव मुच्यते कमंबन्धनात्‌ । स एवं मुच्यतेउव्श्यं यदा सम्यक्त्वमइनुते ॥१२५ 

किश्न प्रोक्ता क्रियापप्येवा दर्शतप्रतिमात्मि का । सम्पकत्वेत युता चेत्सा तदगुणस्यानवतिता ॥१२६ 
तत्राप्यस्ति विशेषो5य॑ तुयंप>चमयोह यो: । योग।द्वा रूढितइचापि गुणस्थानविशेषयों: ॥१२७ 

सेबका क्रिया साक्षादष्टमुलगुणात्मिका । व्यसनाञुज्झिता चापि दह्ानेन समन्विता ॥१२८ 

एवमेव चर सा चेत्स्यात्कुलाचारक्रमात्परम्‌ । विना निधमादि तावत्प्रोच्पते सा कुलक्रिया ॥१२९ 
भावद॒न्या: क्रिया यस्मान्नेष्ट सिद्ध भवन्ति हि। क्रियासात्रफल चास्ति स्वल्पभोगानुषद्धजम्‌ ॥१३० 
दर्शनप्रतिमा नास्य गुणस्थानं न पञचमम्‌ । केवर्ल पाक्षिकः सः स्थादगुणस्थानादसंयत: ॥१३१ 
किज्च सोडपि क्रियामात्रात्कुलाचा रक्रमागतात्‌ । स्वर्गादिसम्पदों भुकक्‍्त्वा क्रमाथाति शिवालयम्‌ १३२ 





शास्त्रोंमें लिखा है कि बिना सम्यग्दर्शनके जो ब्रत या तपश्चरणक्री क्रियाओंकों धारण 
करता है उसके सदा पहला मिथ्यात्वगुण स्थान हो रहता है ॥१२४॥ विना सम्यग्दर्शनके केंसा 
ही विद्वान्‌ पुरुष क्यों न हो कमंबन्धनसे कभी छूट नहीं सकता तथा वही मनुष्य जब सम्यग्दशेन 
धारण कर लेता है तब फिर वह उन कमंबन्धनोंसे अवश्य छूट जाता है ॥१२५॥ ऊपर जो यह 
दर्शन प्रतिमारूप क्रिया बतलायो है वह यदि उन गुणस्थानोंमें होनेवाले सम्यग्दशंनके साथ हो 
तब तो वह दर्शनप्रतिमा कहलाती है अन्यथा नहीं ॥१२६॥ उसमें भी इतना विशेष हे कि 
सम्यग्द्शनके साथ-साथ आठ मूलगुणोंका साक्षात्‌ धारण करनेरूप क्रिया तथा सातों व्यसनोंके 
त्याग करनेरूप क्रिया योगसे तथा रूढ़िसे चौथे पांचवें दोनों विशेष गुणस्थानोंमें एक-सी हो होती 
है। भावार्थ--चोथे गुणस्थानमें सम्पग्दर्शन भी होता हँ और आठ मूलगुणोंका पालन तथा 
सातों व्यसनोंका त्याग भी होता है। पाँचवें गुणस्थानमें भी ये सब क्रियायें होती हैं। इस 
प्रकार चौथे पाँचवें दोनों गुणस्थानोंमें ये ऊपर लिखी क्रियायें एक-सी होती हैं तथापि उनमें 
नीचे लिखे अनुसार अन्तर है ॥१२७-१२८॥ यदि ये ऊपर लिखी क्रियाएँ बिना किसी नियमके 
यों हो कुलपरम्परासे चली भायी हों तो उनको ब्रत नहीं कहते किन्तु कुलक्रिया कहते हैं । 
भावार्थ--ब्रत तभी कहलाता है जब कि नियमपूर्वक धारण किया जाता है। मद्यमांसादिकका 
या व्यसनोंका नियमपूर्वक त्याग किये बिना कुछाचार कहलाता है ब्रत नहीं कहलाता ॥१२९॥ 
इसका भी कारण यह है कि विना भावोंके को हुईं किसी भो क्रियासे अपने इष्टपदार्थोकी सिद्धि 
नहों होती है। ऐस विना भावोंके जो क्रियाएँ की जाती हैं उनका फल केवल क्रिया करने मात्रका 
होता हे जेसे थोड़ी-सी भोगोपभोगकी सामग्रीका मिल जाना आदि | इसके सिवाय और कुछ फल 
नहीं मिलता तथा जो त्याग भावपू्वक किया जाता हैँ उसका फल स्वगं मोक्ष मिलता हे ॥१३०॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य मद्य, मांस, मधु, पाँचों उदुम्बर तथा व्यसनोंका सेवन नहीं करता, परन्तु 
उनके सेवन न करनेका नियम भी नहीं लेता, इन ऊपर लिखे पापोंको भावपूबंक त्याग नहीं 
करता उसके न तो दर्शनप्रतिमा होती है और न पाँचवाँ गुणस्थान ही होता है। उसको केवल 
पाक्षिक श्रावक कहते हैं और उसके असंयत नामका चौथा गुणस्थान होता है ॥१३१॥ इस प्रकार 
सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला पुरुष भी कुलक्रमसे चली श्रायी परिपाटीके अनुसार जो क्रियाएँ 
पालन करता है वह भी स्वर्गादिककी सम्पदाओंको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है 
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सम्यक्त्वेन बिहोनो5पि नियमेनाप्यथोज्शितः | यो5पि कुलक्रियासक्त: स्वर्गादिषदभाग्भवेत्‌ ॥१३२३े 
अथ क्रियां च तामेव कुलाचारोचितां पराम्‌ । ब्रतरूपेण गह्लाति तदा दशनिको मतः ॥१२४ 
दह्वंनप्रतिमा चास्य गुणस्थानं च पन्चमम्‌ | संपतासंयताख्यश्व संयमो5स्थ जिनागमातु ॥१३५ 
हंगाश्येकादशान्तानां प्रतिमानामनादित: । पद्नमेन गुणेनामा व्याप्ति: साधीयसी स्मृते: ॥१३६ 
ननु या प्रतिमा प्रोक्ता दर्शंनाख्या तदादिमा। जेनानां सास्ति सर्वेषामर्थावश्नतिनासपि ॥१३७ 
मेवं सति तथा तुयंग्ुणस्थानस्य शून्यता । नुन॑ हग्प्रतिमा यस्मादगुणे पदन्चमके सता ॥१३८ 

नोह्मं हस्प्रतिमामात्रमस्तु तुयंगुणे नृणाम्‌ । ब्रतादिप्रतिमाः शेषा: सन्तु पद्चसके ग्रुणे ॥१३९ 

में सति नियमादावन्नतित्वं कुतो5थंतः । ब्रतादिप्रतिमासुच्चेरत्रतित्वानुष ड्रत: ॥१४० 





॥१३२॥ तथा जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे भी रहित होता है और नियमपूर्वक भावपू्वंक मद्य, मांस, 
मधु, उदुम्बर, व्यसन आदिका त्याग भी नहीं करता, केवल अपनी कुलक्रियाका पालन करता 
है कुलपरम्परा के अनुसार, मद्य, मांस, मधु, पाँचों उदुम्बर और व्यसनोंका सेवन नहीं करता वह 
मनुष्य भो स्वर्गादिक सुखोंको प्राप्त करता है ॥१३३॥ यदि वही मनुष्य सम्यग्दर्शनके साथ-साथ 
कुलपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुसार मद्य, मांस आदिके न सेवन करनेरूप क्रियाओंको 
श्रतरूपसे धारण कर लेता है तब वह दर्शनप्रतिमाको धारण करनेवाला दाशंनिक कहलाता है 
॥१३४॥ इस प्रकार सम्यग्दशंनके साथ नियमपू्वक आठों मूलगुणोंकों धारण करनेवाले त्तथा 
सातों व्यसनोंका त्याग करनेवाले पुरुषके पहली दर्शन प्रतिमा कहलाती है। उसका गुणस्थान 
संयतासंयत नामका पाँचवाँ गुणस्थान कहलाता है और वह भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंके 
अनुसार अपने संयमका पालन करता है ॥१३५॥ यह निश्चय है कि सम्यग्दर्शनकों आदि लेकर-- 
जो ग्यारह प्रतिमायें हैं उनकी निर्दोष व्याप्ति अनादिकालसे पाँचवें गुणस्थानके साथ ही चली 
आ रही है।॥।१३६॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि यह जो पहिलो दर्शनप्रतिमा कही है वह तो 
समस्त जैनियोंके होती है और इस हिसाबसे अन्नत सम्यग्हष्टिके भी अवश्य होनी चाहिए ॥१३७॥ 
समाधान--परन्तु यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जायगा अर्थात्‌ भन्नत 
सम्यग्हष्टियोंके भी पहिली प्रतिमा मान लो जायगी तो फिर चौथे गुणस्थानका सर्वथा अभाव 
मानना पड़ेगा क्योंकि यह नियम है कि दर्शनप्रतिमा पाँचवें गुणस्थानमें ही होती है। भावार्थ-- 
यदि अविरत सम्यग्दष्टिके ही दर्शनप्रत्तमा मान ली जाय तो फिर उसके पाँचवाँ गुणस्थान ही 
मानना पड़ेगा क्‍योंकि प्रतिमाएँ सब पाँचवें गुणस्थानमें ही होती हैं तथा अविरत सम्यग्हृष्टिके 
पाँचवाँ गुणस्थान माननेसे फिर चौथा गुणस्थान कोई बन ही नहीं सकेगा इस प्रकार चौथे गुण- 
स्थानका अभाव ही मानना पड़ेगा ॥१३८॥ यहाँपर शंकाकार फिर कहत्ता है कि अच्छा भाई, 
मनुष्योंके होनेवाली दर्शनप्रतिमा तो चौथे गृणस्थानमें ही मान लो और शेष बची हुई ब्रतादिक 
दश् प्रतिमाओंको पाँचवें गुणस्थानमें मान लो। ऐसा माननेसे कोई विशेष हानि भी नहीं है परन्तु 
प्रन्थकार कहते हैं कि यह शंका करना भी ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि नियमपूर्वक 
मद्य मांसादिकका त्याग कर लेनेपर भी फिर अब्रतीपना किस कारणसे माना जायगा। यदि 
नियमपूर्वक मद्य, मांसादिकके त्याग करने रूप ब्रत्तको धारण कर लेनेपर भी भव्रत अवस्था मानी 
जायगी तो फिर ब्रत आदि बाकीकी दश प्रतिमाओंको धारण कर लेनेपर भी अन्त अवस्था मान 
लेनी पड़ेगी । तथा ऐसा माननेसे फिर पाँचवें गुणस्थानका अभाव या लाप मानना पड़ेगा इसलिए 


लाटीसंहिता ४५ 


ततो विविक्षितं साधु सामान्यात्सा कुलक्रिया । नियमेन सनाथा चेहशंनप्रतिमात्मिका ॥१४१ 
किछ सूलगुणादीनामादाने*थापि वर्जने । समस्ते प्रतिमास्त्याद्या व्यस्ते सति कुलक्रिया ॥१४२ 
यथा चेकस्य कस्यापि व्यसनस्योज््ने कृते | दशंनप्रतिमा न स्यात्स्याद्या साध्वी कुलक्रिया ॥१४३ 
यदा मलगुणादान दातादिव्यसनोज्क्षमम्‌ । दर्शनं स्वंतश्वतत्त्रयं स्पात्प्रतिमादिसमा ॥१४४ 
दर्शनप्रतिमायास्तु क्रियाया व्रतरूपत: । तस्यथा: कुलक्रियायाश्वाविशेषोष्प्पस्ति लेशतः ॥१४५ 
प्रमादो द्रेकतो5वइयं सदोषा: स्यात्कुलक्रिया: । निर्दोषा: स्वल्पदोषा वा दश्श॑नप्रतिमाक्रिया: ॥१४६ 
यथा कश्चित्कुलाचारों द्तातिव्यसनोज्ञनम्‌ । कुर्पाह्या न यथेच्छायां कुयदिव हगात्मकः ॥१४७ 





उक्त शंका सर्वंथा अनुचित्त है। दर्शनप्रतिमा पाँचवें गुणस्थानमें ही होती है। यही सिद्धान्त 
शास्त्रानुकूल है और अनादिकालसे चला आ रहा है ॥१३९-१४०॥ भत्तएव सामान्यरीतिसे विना 
किसी नियमके केवल कुलपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुसार जो मद्य, मांस, मधु, पाँच 
उदुम्बर सातों व्यसनोंका सेवन न करना है उसको कुलक्रिया या कुलाम्नाय कहते हैं और यदि 
उनके सेवन न करनेका नियम ले लिया जाय, नियमपुवंक मद्यादिकका त्याग कर दिया जाय तो 
ऐसे सम्यग्दृष्टिके वह दर्शनप्रतिमा कहलाती है। यह जो हमने कहा हूं सो बहुत्त ही ठीक शास्त्रानु- 
कूल कहा है ॥१४१॥ उसमें भी इतना विशेष और समझ लेना चाहिए--यदि कोई सम्यग्हृष्टि 
समस्त भाठों मूलगुणोंको धारण करे और समस्त सातों व्यसनोंका त्याग करे त्तब तो उसके 
पहिली दर्शनप्रतिमा होती हे यदि वह अलग-अलग किसी एक दो व्यसनोंका त्याग करे अथवा 
मूलगुणोंमेंसे किसी एक दो चार मूलगुणोंको धारण करे तो उसकी पहिलो दर्शनप्रतिमा नहीं 
कहलाती किन्तु कुलक्रिया कहलाती हे ॥१४२॥ जैसे किसी सम्यग्हष्टि मनुष्यने किसी एक 
व्यसनका त्याग कर दिया तो उसके दर्शनप्रतिमा नहीं कहलायेगी, किन्तु श्रेष्ठ कुलक्रिया कहलावेगी 
॥१४३॥ जब उसके पूर्ण सम्यग्दर्शन होगा, आठों मूलगुण होंगे और सातों व्यसनोंका त्याग होगा 
ये तीनों नियमपूवंक पूर्ण रीतिसे होंगे, तभी उसके पहली दर्शनप्रतिमा होगी अन्यथा नहीं ॥१४४॥ 
दर्शनप्रतिमामें होनेवाली ब्रतरूप क्रियाओंमें (नियमपू्बंक धारण की हुई क्रियाओंमें) तथा विना 
नियमके होनेवाली कुलक्रियाओंकी क्रियाओोंमें यद्यपि कुछ अंशोंमें अविशेषता हे, एकसापन है 
तथापि यदि यथाथ दृष्टिसे देखा जाय तो उसमें बहुत्त कुछ अन्तर है ॥१४५॥ कुलक्रियामें प्रमादकी 
तीव्रता होत्ती है क्‍योंकि प्रमाद ही उसे नियमपूर्वंक त्याग नहीं करने देता, अतएव प्रमादकी 
तीव्रता होनेके कारण कुलक्रियायें सदोष समझी जाती हैं, उनमें समय-समयपर अनेक प्रकारके 
अनेक दोष लगते रहते हैं तथा दर्शनप्रतिमा धारण करनेवालेकी जो क्रियायें हैं उनमें प्रमादकी 
अत्यन्त मन्दता है क्योंकि प्रमादोंको मन्दतासे ही वह नियमपूर्वक उनका त्याग करता है इसीलिए 
उसको क्रियायें निर्दोष हैं अथवा मन्दरूपसे प्रमादकी सत्ता रहनेके कारण क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुछ 
थोड़ा-सा दोष लग भी जाता है इसलिए उसे थोड़ेसे दोषवाली क्रियाएँ कहते हैं ॥१४६॥ जेसे 
कुलक्रियाको पालन करनेवाला कोई पुरुष जुआ खेलने, चोरी करने आदि व्यसनोंका त्याग कर 
भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। त्याग करना और न करना उसकी इच्छापर निर्भर 
है उसकी इच्छा हो तो त्याग कर दे और यदि उसकी इच्छा न हो तो न करे। उसके नियमपृव॑ंक 
त्याग होना ही चाहिए यह बात नहीं हे किन्तु दर्शनप्रतिमावालेके नियमपूवंक इनका त्याग होता 
है क्योंकि त्याग किये विना दर्शनप्रतिमा हो ही नहीं सकती । बस यही इन दोनोंमें अन्तर है ॥१४७॥ 


४६ श्रावकाचार-स ग्रह 


अथ च पाक्षिकों यद्दा दशनप्रतिमान्वित: । प्रकृतं न पर कुर्यात्कुर्याहा वक्ष्य्माणकम ॥१४८ 
प्रामाणिक: क्रमोष्प्येष ज्ञातव्यो ब्रतसक्ञये । भावना चागृहीतस्य व्रतस्थापि न दूषिका ||१४९ 
भावयेद्‌ भावनां ननसुप्युपरि संत: । यावश्निाणसम्प्राप्तो पुंसो5बस्थान्तरं भवेत्‌ ॥॥१५० 
उक्त च-- 
जं सक्‍कइ त॑ं कीरइ जं च ण सकक्‍कइ तहेव सहृहणं । सहहणमाणों जीबो पावइ अजरामर ठाणं १९ 
यथात्र पाक्षिकः कश्चि दृदशंनप्रतिमो5थवा । उपयुंपरिशुद्धचय यद्यत्कुर्यात्तदृच्यते ॥१५१ 
सबंतो विरतिस्तेषां हिसादीनां ब्तं महत्‌ । नैतत्सागारिभिः कतुं शक्‍यते लिड्भरमहंताम ॥१५२ 
सलोत्त रगुणा: सन्ति देशतो वेब्मर्वातनाम्‌ । तथानगारिणां न स्युः संत: स्युः परेष्थ ते ॥१५३ 
तत्र मलगुणाश्राष्टो गृहिणां ब्रतधारिणाम्‌ । क्वचिदव्रतिनां यस्मात्सवंसाधारणा इसे ||१५४ 
निसर्गाद्दा कुलाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फुटम । 
तद्विनापि ब्रतं यावत्सम्यक्त्वं च गुणोईड्धिनाम ॥१५५ 


' फट न्फन्‍नपनान+-कवाए जीपडानकतक 


जो पाक्षिक श्रावक होता है अथवा दशंनप्रतिमाधारी श्रावक होता है वह कुलपरम्परा 
से चली आयी परिपाटीका पालन नहीं करता, किन्तु नोचे लिखे अनुसार ब्रत्तोंका पालन करता 
है ॥१४८॥ ब्रतोंके धारण करनेमें यही क्रम प्रामाणिक समझना चाहिए तथा जो आगेके ब्रत धारण 
नहीं किये हैं उनको धारण करनेके लिए भावना रखनेमें कोई दोष नहीं है ॥।|१४९॥| जब तक इस 
जीवकी अन्तिम शुद्ध अवस्था प्राप्त न हो जाय अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त न हो जाय तब तक ज्यों ज्यों 
ऊँचे ब्रत धारण करता जाय, त्यों त्यों आगेके व्रत धारण करनेके लिए सवंत्र भावनाएँ रखनी 
चाहिए ॥१५०॥ 

कहा भी है--जो कर सकत्ता है वह कर लेना चाहिए और जो नहीं कर सकता उसका 
श्रद्धात करना चाहिए क्‍योंकि श्रद्धान करनेवाला जीव अजर अमर ऐसे मोक्षस्थानको प्राप्त 
होता है ॥१९॥। 

अब आगे पाक्षिक श्रावक अथवा दर्शन प्रतिमाघारी श्रावक आगे आगे अपनी आत्माको 
शुद्ध करनेके लिए क्‍या क्‍या करता है, कोन कौनसे ब्रत पाऊछन करता है इसी बातको दिखलाते 
हैं ॥१५१॥ इस संसारमें हिसा, झूठ, चोरी, कशील, परिग्रह ये पाँच पाप कहलाते हैं। इन पाँचों 
पापोंका पृर्"णं रीतिसे मन, वचन, काय ओर कृत कारित अनुमोदनासे त्याग कर देना महाक्रत 
कहलाते हैं। यह महात्रत धारण करना भगवान्‌ भअरहंतदेवका चिह्न है। जिनलिज्भजु अथवा 
निग्नेन्धथ लिज्ञ कहलाता है। इस भवस्थाको इन महात्रतोंको गृहस्थ लोग धारण नहीं कर सकते 
॥१५२॥ किन्तु गृहस्थ लोग एकदेश ब्रत्तोंको धारण करते हैं। इन्हीं एकदेश ब्रतोंको मूलगुण 
ओर उत्तरगुण कहते हैं | ये एकदेश त्रत रूप मूलगुण अथवा उत्तरगुण मुनियोंके नहीं होते अपितु 
गृहस्थोंके हो होते हें। मुनियोंके तो हिसादि पाँचों पापोंके पूर्ण रूपसे त्याग करने रूप महात्रत 
होते हैं। अथवा यों कहना चाहिए कि मुनियोंके मूलगुण ओर उत्तरगुण इन गृहस्थोंके मलगुण 
या उत्तरगुणोंसे सवंथा भिन्‍न हैं ॥१५३॥ इनमेंसे आठ म्‌लगुण ब्रत धारण करनेबाले गृहस्थोंके 
होते हैं अथवा अव्रती सम्यग्दृष्टियोंके भी होते हैं क्योंकि ये सबंसाधारण ब्रत होते हैं, प्रत्येक मनुष्य 
के पालन करने योग्य हैं, अतएव त्रती अब्नती दोनों प्रकारके श्रावकोंके होते हैं |१५४॥ इस जीवके 
जब तक सम्यग्दशंन रूप गुण रहता है तबतक मद्य, मांस, मधुका त्याग तथा पाँचों उदुम्बरोंका 


लाटीसंहिता 


एतावता विनाप्येष भ्रावको नास्ति नामत: । कि पुनः पाक्षिकों गहो नेप्ठिक: साधको5थ वा ||१५६ 
मदयमांसमधुत्यागी यथोदुम्बरपख्नकम्‌ । नाभतः श्रावक: ख्यातो नान्यथापि तथा गृहो १५७ 
यथाशक्ति विधातथ्यं गृहस्थेव्यंसनोज्ञनम्‌ । अवदयं तद्ब्तस्थेस्तेरिच्छ/्धू: श्रेयसों क्रियाम्‌ ॥१५८ 
त्यजेद दोषांस्तु तत्रोक्तान्‌ सूत्रे 5तीचारसंज्ञकान्‌ । अन्यथा मथमांसादीन्‌ श्रादक: क: समाचरेत्‌॥ १०९ 
दान॑ चतुर्विध देय॑ पात्रबुद्याउथ श्रद्यया । जधन्यमध्यमोत्कृष्ट पात्रेम्य: श्रावकोत्तमे: ॥१६० 
कुपात्रायाप्पपात्राय दान देयं ययोचितम्‌ । पात्रबुद्धया निषिद्धं स्थान्निषिद्धं न करपाधिया ॥१६१ 
वोषेम्य: क्षुत्पिपासादि पीडितेम्यो5्शुभोदयात्‌ । दीनेम्यो5भयदानादि दातव्यं करुणाणंवे: ॥१६२ 
पुजामप्यहुतां कुर्यायद्वा तत्प्रतिमासु च। स्वरव्यज्ञनान्‌ संस्थाप्य सिद्धानप्यचंयेत्सुधी: ॥१६३ 
सुयुंपाध्यायसाधनां पुरस्तात्पादयो: स्तुतिम्‌ । प्राग्विधायाष्टधा पूजां विवध्यात्स त्रिशुद्धित: ॥१६४ 





त्याग रूप गुण चाहे तो स्वभावसे हों और चाहे कलपरम्पराकी परिपाटोके अनुसार चले आ रहे 
हों, नियम रूपसे या ब्रत रूपसे धारण न किये हों तो भी वे गुण ही कहलाते हैं ॥१५५॥ इसका 
भी अभिप्राय यह है कि इन गुणोंको धारण किये बिना यह मनुष्य नाम मात्रसे सी श्रावक नहीं 
कहला सकता। फिर भला पाक्षिक श्रावक या गूढ़ श्रावक या नष्ठिक श्रावक्र अथवा साधक 
श्रावक किस प्रकार कहला सकता है ॥१५६॥ जो मनुष्य मद्य, मांस, मधुका त्यागी है ओर जिसने 
पाँचों उदुम्बरोंका त्याग कर दिया है ऐसा गृहस्थ नाम मात्रका श्रावक कहलाता है। जिसने इन 
मद्य मांसादिकका त्याग नहीं किया है वह कभी श्रावक नहीं कहलाता । ऐसे गृहस्थकोी केवल 
गृहस्थ कहते हैं श्रावक नहीं कहते अतएव पाक्षिक श्रावकको अथवा दर्शन प्रतिमाधारी श्रावकको 
इन मद्य मांसादिकका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥१५७॥ इसी प्रकार जो गृहस्थ अपनी 
कल्याणमय क्रियाओंको करना चाहते हैं, और जिन्होंने ऊपर लिखे मद्य, मांसादिकका त्याग कर 
दिया है, मलगुण धारण कर लिये हैं, ऐसे गृहस्थोंको अपनी शक्तिके अनुसार सातों व्यसनोंका 
त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥१५८॥ सृत्रोंमें या शास्त्रोंमें इन आठों मुलगुणोंके अथवा सातों 
व्यसनोंके जो दोष बतलाए हैं जिनको अतिचारोंके नामसे कहां गया है उनका भी त्याग अवश्य 
कर देना चाहिए। अन्यथा ऐसा कौन श्रावक है जो मद्य, मांसादिकको साक्षात्‌ सेवन करे ॥१५९॥ 


इसी प्रकार उत्तम श्रावकोंको जघन्य पात्र या मध्यम पात्र अथवा उत्तम पात्रोंके लिए पात्र बुद्धिसे 
अथवा श्रद्धापूवंक आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और वसत्तिका दान या अभय दान 


यह चारों प्रकारका दान अवश्य देना चाहिए ॥१६०॥ इसी प्रकार कुपात्रोंके लिए तथा भपात्रोंके 
लिए भी उनकी योग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए। शास्त्रोंमें इन अपात्र या कृपात्रोंके लिए 
दान देनेका निषेध पात्र बुद्धिसे किया है । करुणा बुद्धिसे दान देनेका निषेध नहीं किया है ॥१६१॥ 
इन पात्र कृपात्र अपात्रोंके सिवाय - और भी जो जीव अपने अशुभ कमंके उदयसे भूख या प्यास 
आदिसे पीड़ित हों या कोई दीन दुःखी हों उनके लिए भी करुणासागर श्रावकोंको अभयदान 


भादि योग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए ॥१६२॥ इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ श्रावकोंको भगवान्‌ 
भरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिए अथवा भगवान्‌ अरहन्तदेवकी प्रतिमामें भगवान्‌की पूजा करनी 


चाहिएं तथा स्वर और व्यंजनोंको स्थापन कर सिद्ध यन्त्र बनाकर सिद्ध भगवान्‌की पूजा करनी 
चाहिए ॥१६३॥ इसी प्रकार मन, वचन, कायकी शुद्धतापूवंक आचाय॑ उपाध्याय साधुओंकी जल- 
चन्दनादिक आठों द्रव्योंसे पूजा करनी चाहिए और फिर उनके समीप बेठकर उनके चरण कमलोंको 
स्तुति करनी चाहिए ॥१६४॥ 


४८ श्रावकाचार-संग्रह 


सन्मानादि यथाशक्ति कतंव्यं च सपर्तिणाम्‌ । ब्रतिनां चेतरेषां वा विशेषाद ब्रह्म चारिणाम्‌ ॥१६५ 
नारीम्यो5पि ब्रतादद्याम्यो न निषिद्धं जिनागमे। देयं सन्‍्मानदानादि लोकानामविरोधतः ॥१६६ 
जिनचेत्यगृहादीनां निर्माण सावधानता ।। यथासम्पद्ठिधेयास्ति दृष्या नावद्चलेशत: ॥१६७ 
सिद्धानामहँतां चापि यन्त्राणि प्रतिमा: शुभा: । चेत्यालयेबु संस्थाप्य द्राक्‌ प्रतिष्ठापयेत्सुधी: ॥१६८ 
अपि तीर्थादियात्रासु विदध्यात्सो्यतं मनः । श्रावक: स च तत्रापि संयसं न विराधयेत्‌ ॥१६९ 
नित्ये नैमित्तिके चेत्यजिनविम्बमहोत्सवे । शेथिल्यं नेब कतंव्यं तत्त्वज्ञेस्तद्विशिषतः १७० 

संपमो द्विविधश्नेव विधेयों गृहमेघिसि:। विनापि प्रतिमारूपं ब्रतं यहा स्वशक्तित: ॥९७१ 

तपो द्वादशवा हे था बाह्मम्यन्त रभेदत: । कृत्स्नमन्यतमं वा तत्काय चानतिवीयंबान्‌ ॥१७२ 


तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्रती या अव्ञती धर्मात्माओोंका आदर सत्कार करना 
चाहिए तथा बह्माचारी त्यागियोंका आदर सत्कार विशेष रीतिसे करना चाहिए ॥१६५॥ जो 
स्त्रियाँ व्रत पालन करती हैं, ब्रह्मचारिणी हैं अथवा क्षुल्लिका हैं उनका आदर सत्कार करना भी 
जेन शास्त्रोंमें निषिद्ध नहीं बतलाया है। ऐसी स्त्रियोंका आदर सत्कार भी इस प्रकार करना चाहिए 
जिससे लौकिक दृष्टिमें कोई किसी प्रकारका विरोध न आवे ॥१६६॥ भगवान्‌ अभरहन्तदेवकी 
प्रतिमा या जिनालय वनवानेमें भी सावधानी रखनी चाहिए। जिन प्रतिमा या जिनालय इस 
अच्छी रीतिसे बनवाना चाहिए जिससे कि थोड़ेसे भी पापोंसे दूषित न होने पावें ॥१६७॥ बुद्धिमान्‌ 
गृहस्थोंको सिद्ध परमेष्ठीके यंत्र बनवाने चाहिए त्था अनेक शुभ लक्षणोंसे सुशोभित ऐसी अरहन्त 
भगवान्‌की प्रतिमाएँ बनवानी चाहिए। उन सिद्ध यंत्र और जिन प्रतिमाओंको जिनालयमें स्थापन 
कर सबसे पहले उनकी प्रत्तिष्ठा करानी चाहिए ॥१६४॥ श्रावकोंको तीथ॑ यात्रा, संधयात्रा आदि 
करनेके लिए भी अपने मनको सदा उत्साहित रखना चाहिए। परन्तु इतना ध्यान रखना चाहिए 
कि उन तीर्थ यात्रा आदि करनेमें अपने संयममें किसी प्रकारकी बाधा या विराधना नहीं होनो 
चाहिए ॥१६९॥ प्रतिदिन होनेवाली पूजा वन्दना या अभिषेक आदिमें तथा किसी निमित्तसे 
होने वाले अभिषेक पूजा वन्दना आदिमें या किसी जिन प्रतिमा या जिनालयके महोत्सवमें पूजा 
प्रतिष्ठा रथोत्सव आदि पुण्य बढ़ाने वाले प्रभावनाके कार्योमें श्नावकोंको कभी शिथिल नहीं होना 
चाहिए । तथा जो तत्त्वोंके जानकार विद्वान्‌ श्रावक हैं उनको विशेष रीतिसे ऐसे कार्योमें उत्साह 
पूवंक भाग लेना चाहिए। विद्वान श्रावकोंको तो ऐसे पुष्यवरद्धंक कार्योमें कभी भी शिथिलता 
नहीं करनी चाहिए ॥१७०॥ इसी प्रकार गृहस्थ श्रावकोंको इन्द्रिय संयम और प्राण संयम दोनों 
प्रकारके संयमोंका पालन करना चाहिए अथवा जिन्होंने प्रतिमा रूपसे व्रत धारण नहीं किये हैं 
ऐसे पाक्षिक श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार अहिंसादिक अणुब्रतोंका पालन करना चाहिए ॥१७१॥ 
इसी प्रकार तपके दो भेद हैं--बाह्यतप और अन्तरंग तप। बाह्मतपके अनशन, अवमोदयं, वृत्ति- 
परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश ये छह मेद हैं तथा भन्‍्तरंग तपके 
प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह भेद हैं। इस प्रकार बारह प्रकार- 
का तप भी अपनो शक्तिके अनुसार गृहस्थोंको पालन करना चाहिए | जो गृहस्थ तपरचरण पालन 
करनेकी अधिक शक्ति नहीं रखते उन्हें भी एक दो चार आदि जितने बन सकें उतने तपश्च रण 
पालन करने चाहिए ॥१७२।॥ 





लाटीसंहिता ४९ 


उक्त विग्मात्रतो&प्यत्र प्रसड्भाह्मा गृहित्रतम्‌ । बक्ष्ये चोपासकाध्यायं सावक्ाशं सविस्तरम्‌ ॥१७३ 


इति दर्शनप्रतिमानामके महाधिकारे सम्यग्दर्शनसामान्यलक्षणवर्णनो नाम 
द्वितीय: सं: समाप्त: ॥२॥ 





इस प्रकार प्रकरणके अनुसार हमने यहाँ पर थोड़ा-सा गृहस्थोंका ब्र- बतलाया है। भागे 
अवकाशके समय या धीरे धीरे विस्तारके साथ श्रावकाचारका वर्णन करेंगे ॥१७३॥ 


इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महाअधिकारमें सम्यग्दर्शनके सामान्य लक्षणका वर्णन 
करनेवाला यह द्वितीय संग समाप्त हुआ ॥२॥ 


तृतीय सगे 


ननु तह॒शंनस्येतल्लक्षणं स्पादशेषत: | किमथास्त्यपरं किन्लिल्लक्षणं तद॒दाद्य नः ॥१ 
सम्यग्दशनमष्टाड़मस्ति सिद्ध जगत्त्रये । लक्षणं च गुणश्राडुं शब्दाश्व कार्थथवाचका: ॥२ 
निःशद्धितं तथा नाम निःकाइक्षितमतः परम्‌ । विचिकित्सावज चापि यथाहष्टे रमुढता ॥३े 
उपबृंहणनामाथ सुस्थितीकरणं तथा। वात्सल्यं च यथाम्तायादगरुणोः्प्यस्ति प्र भावना ॥४ 

शद्भा भी' साध्वसं भीतिभंयमेकाभिघा असी। 

तस्या निष्क्रान्तितो जातो भावो निःशद्धितो5थंतः ॥५ 
अथंबशादत्र सृत्रार्थे शड्भा न स्थान्मनोषिणाम्‌ । सुक्ष्मान्तरितदुरार्था: सन्त चास्तिक्यगोचरा: ॥६ 
तत्र धर्मादय: सुक्ष्मा: सुक्षमा: कालाणवो5णव: । अस्ति सुक्ष्मत्वमेतेषां लिड्भास्याक्ष रदशनात्‌ ॥७ 
अन्तरिता यथा हीपसरिन्नाथनगाधिपा: । दूरार्था भाविनोषइ्तोता रामरादणचक्रिण: ॥८ 
न स्थान्मिथ्याहशो ज्ञानमेतेषां क्वाप्पसंशवम्‌ । सं शयादथ हेतोवें दृग्मोहस्पोदयात्सत: ॥९ 
न चा5ःशडूघं परोक्षास्ते सदृष्ट गोचरा: कुत: | ते: सह सन्निकर्षस्य साक्षिकस्याप्यसम्भवात्‌ ॥१० 





शंकाकार कहता है कि क्या सम्यग्दर्शनका सम्पूर्ण लक्षण इतना ही है अथवा कुछ और 
भी है। यदि इसके सिवाय और भी कोई लक्षण है तो उसे आज कहिये ॥९१॥ तीनों लोकोंमें 
सम्यग्दर्शनके आठ अंग प्रसिद्ध हैं तथा लक्षण, गुण, अंग आदि सब शब्द एक ही अथंको कहने- 
वाले हैं ॥२॥ निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमूढ्दृष्टि, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य 
ओर प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके आठ अंग शास्त्रोंकी परम्परापृूवंक अनादिकालसे चले भा रहे हैं 
॥३-४।॥ शंका, भी, साध्वस, भीति और भय ये शब्द एक ही अर्थंको कहनेवाले हैं। जो आत्माके 
भाव इन शब्दोंके द्वारा कही जानेवाली शंकासे रहित हैं उसीको निःशंकित अंग कहते हैं ॥॥५॥ 
इसका भी अभिप्राय यह है कि बुद्धिमानोंको अपने किसी भी प्रयोजनसे किसी भी सूत्रके अ्थंमें 
किसी भी पदार्थके स्वरूपमें शंका नहीं करनी चाहिये | संसारमें जो पदार्थ सूक्ष्म हैं, इन्द्रियगोचर 
नहीं हैं, जो अन्तरित हैं अर्थात्‌ जिनके मध्यमें अनेक नदी पदव॑त क्षेत्र द्वीप समुद्र आदि पड़ गये हैं 
अथवा जो दूरार्थ हैं अर्थात्‌ जो सेकड़ों हजारों वर्ष पहले हो चुके हैं ऐसे समस्त पदार्थोॉपर गाढ 
विश्वास होना चाहिए। ये सब पदार्थ पहले कहे हुए आस्तिक्‍्य गुणके गोचर होने चाहिए ॥६॥ 
धरं-अवर्म आकाश आदि सब सूक्ष्म पदार्थ हें, काछाणु भी सब सूक्ष्म हें और पुदूगलके परमाणु 
भो सब सूक्ष्म हैं। ये सब पदार्थ इन्द्रियगोचर नहीं होते और न इनका कोई यशथेष्ट हेतु दिखाई 
पड़ता है इसीलिये ये सूक्ष्म कहलाते हें ॥७॥ नंदीश्वरादिक द्वीप, क्षीरसागर आदि सागर, मेरु 
आदिक पव॑त अन्तरित कहलाते हैं । इसी प्रकार राम, रावण, चक्रवर्ती, तोर्थंक र आदि जो पहले 
हो चुके ह उनको दूराथं कहते हैं ॥८॥ इस प्रकारके सूक्ष्म अन्तरित और दुूरार्थ पदार्थोका ज्ञान 
मिथ्यादृष्टियोंकी कभी भी सन्देह रहित नहीं होता, क्‍योंकि दर्शनमोहनीय करके उदयसे उस 
मिथ्यादृष्टिके सदा सन्देह बना रहता है ॥९॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि सूक्ष्म 
अन्तरित ओर दूराथ ये सब परोक्ष पदार्थ हैं फिर भला वे सम्यग्हृष्टिके ज्ञानगोचर किस प्रकार 
हो जायेंगे क्योंकि उन सूक्ष्मादिक पदार्थोका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होना तो असम्भव ही है। 


लाटीसंहिता 


अस्ति तत्रापि सम्पक्त्वमाहात्म्यं महतां महत्‌ । यदस्य जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम्‌ ॥११ 
नासम्भवसिदं यस्मात्स्वभावो5तकंगोचर: | अतिशयो5तिवागस्ति योगिनां योगिशक्तिवत्‌ ॥१२ 
अस्ति चात्सपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यग्दुगात्मन:। स्वसंवेदनप्रत्यक्ष शुद्ध सिद्धास्पदोपमम ॥१३ 
यत्रानुभुयमानो5पि सर्वेराबालमात्मनि । मिथ्याकमंविपाकादे नानुभूति: शरोरिणाम ॥१४ 
सम्पर्दृष्टे: कुदष्टे श्व स्वादुर्भदो<स्ति वस्तुनि। न तत्र वास्तवो भेदों वस्तुसोम्नोआनतिक्रमात्‌ ॥१५ 
अत्र तात्पयंमेबेतत्तत्त्व कत्वेषपि यो भ्रम: । शड्भूगया: सो5स्त्यपराधो सास्ति मिथ्योपजोबिनों |।१६ 
ननु शड्भूाकृतो दोषो यो सिधथ्यानुभवों नृणाम्‌ । शद्भूगपि कुतो न्यायादस्ति सिथ्योपजोबिनो ॥१७ 
अन्नोत्तरं कुदृष्टियं: स सप्तभिभंयेयुंतः । नापि स्पृष्ट: सुदृष्टियं: सप्तभिः स भयैमंनाक ॥१८ 


भावाथं--शंकाकार कहता है कि जब सूक्ष्मादिक पदार्थोका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध ही नहीं होता 
तो फिर उनका ज्ञान जैसा मिथ्यादृष्टिको होता है वेसा ही सम्यग्हष्टिको होना चाहिये । जिस 
प्रकार इन सूक्ष्मादिक पदार्थोंके ज्ञानमें मिथ्याहृष्टिकों सन्देह रहता है उसी प्रकार सम्यग्दष्टिको 
भो सन्देह रहना चाहिये परन्तु शंकाकारकी यह शंक्रा ठीक नहीं है ॥१०॥ क्योंकि परोक्ष पदार्थोके 
जाननेमें महापुरुषोंके सम्यग्दशंनका ऐसा ही कुछ बड़ा भारी माहात्म्य रहता है जिससे कि उनके 
संसार भरका ज्ञान आस्तिक्य गोचर होता है। भावाथं--सम्यग्दशंनका एक आस्तिक्य गुण है 
जिससे यह सम्ग्रग्हष्टि जीव भगवान्‌ स्वज्ञदेवके कहे हुए सृक्ष्मादिक समस्त पदार्थोंका ज्योंके त्यों 
सत्तारूपसे श्रद्धान करता है त्तथा उसी आस्तिक्य गुणके कारण उन सृुक्ष्मादिक पदार्थोको अस्ति- 
रूप समझता है। मिथ्यादृष्टि पुरुषके वह आस्तिक्‍्य गुण होता नहीं इसलिये मिथ्यादुष्टिको उन 
पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित नहीं होता तथा आस्तिक्य गुण होनेके कारण सम्यग्हष्टिको उन 
पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित होता है॥११॥ “आस्तिक्यगुणके कारण सम्यग्हष्टिको समस्त 
संसा रके पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित हो जाता है” यह बात असम्भव नहीं है क्योंकि सम्यग्टष्टिका 
स्वभाव हो ऐसा होता है। जो जिसका जेसा स्वभाव होता है उसमें किसी भी प्रकारका तके- 
वितक नहीं हो सकता। सम्यग्दृष्टिका यह अतिशय वचनोंके अगोचर होता है। जेसे योगियोंकी 
योग शक्ति वचनोंके अगोचर होती है ॥१२॥ सम्यग्दृष्टिका ज्ञान आत्माके शुद्ध स्वरूपको जानने- 
वाला ज्ञान है। वह ज्ञान शुद्ध है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है और सिद्धोंक समान है ॥१३॥ यह अपने 
शुद्ध आत्माका अनुभव बालकोंसे लेकर वृद्धोंततक समस्त आत्माओंमें होता है ॥|१४॥ इसमें भी 
इतना और समझ लेना चाहिये कि मिथ्याहृष्टि और सम्यग्हृष्टिको केवल पदार्थोके अनुभवमें, 
स्वाद लेनेमें अन्तर पड़ता है। उन आत्माओंमें कोई किसी प्रकारका वास्तविक भेद नहीं है तथा 
पदार्थोकी जो सीमायें हैं, मर्यादाएँ हैं उनका उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥१५॥ इस सबके 
कहनेका अभिप्राय यही है कि यद्यपि जाननेवाला आत्मतत्त्व भो समान है। जेसा मिथ्यादृष्टिका 
है वेसा ही सम्यग्हष्टिका है तथा जानने योग्य पदार्थ भी दोनोंके एक ही हैं, भिन्न-भिन्न नहीं हैं 
तथापि मिथ्यादृष्टिको जो पदार्थोमें भ्रम होता है वह केवल उसको शंकाका अपराध है। तथा 
वह शंका उसके मिथ्यात्वकमंके उदय होनेके कारण होती है ॥१६॥ यहाँपर शंकाकार फिर 
कहता है कि मनुष्योंको अपने आत्माका मिथ्या या विपरीत अनुभव होता है वह शंकासे होता 
है यह बात तो ठीक है परन्तु वह शंका मिथ्यात्वकमंके उदयसे ही होती है यह बात किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती है ? ॥१७॥ 

इस शंकाका समाधान यह है कि वह शंका मिथ्यात्व कमंके उदयसे ही होती है भतः 


५२ श्रावक्‍ाचा र-सं ग्रह 


परत्रात्मानुभूतेवें बिना भोतिः कुतस्तनी । भीति: पर्यायमढानां नात्मतत्त्वेकचेतसाम्‌ ॥१९ 

ततो भोत्यानुमेयो5स्ति मिथ्या भावो जिनागमात्‌ । सा व भीतिरवदयं स्पाद्धेतोः स्वानुभवक्षते: ॥२० 
अस्ति सिद्ध परायत्तो भीत: स्वानुभवच्युतः । स्वस्थस्य स्वाधिका रित्वान्ननं भीते रसम्भवात्‌ ॥२१ 
ननु सन्ति चतस्रो८पि संज्ञास्तस्यास्य कस्पचित्‌ । अर्वाक्‌ तत्तत्स्थितिच्छेदस्थानादस्तित्वसम्भवात्‌ २२ 
तत्कथ नाम निर्भोकः सर्वतो हृष्टिवानपि । अप्यनिष्टार्थंसंयोगादस्त्यध्यक्षं प्रमत्तवान २३ 

सत्यं भ्रोतो5षि निर्भोकस्तत्स्वामित्वाद्यभावत: । रूपिद्रव्पं यथा चक्षु: पह्यज्नपि न पश्यति ॥२४ 





मिथ्या दृष्टि सातों भयोंसे सदा ग्रस्त रहता है। परन्तु जिसके मिथ्यात्व कमंका उदय नहीं है 
ऐसा सम्यग्दृष्टि सातों भयोंसे किचिन्मात्र भी नहीं डरता है। डरनेकी तो बात ही क्या सम्यग्हृष्टि 
को सातों भय स्पर्श भी नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि शंका या डर उत्पन्न 
करनेवाला मिथ्यात्व कमं ही है ॥१८॥ जिस समय यह जीव परपदार्थोमें अपने आत्माका अनुभव 
करने लगता है उसो समय इसको भय उत्पन्न होता है। परपदार्थोमें अपने आत्माका अनुभव 
हुए बिना भय किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिए जो जीव आत्माकी विभाव पर्यायों- 
को ही अपना आत्मा समझ लेते हैं उन्हींको भय होता है। जो जीव केवल अपने शुद्ध आत्माका 
ही अनुभव करते हैं उनके भय कभी नहीं हो सकता ॥१९॥ इस प्रकार जब यह बात सिद्ध हो 
चुकी कि भय मिथ्यात्व कमंके उदयसे हो होता है, उसके उत्पन्त होनेका और कोई कारण नहीं 
है तब यह बात भी अनुमानसे सिद्ध हो जाती है कि जिन जिन जीवोंके भय है उनके मिथ्यात्व 
कमंका उदय अवद्य है तथा यह बात शास्त्रोंसे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व कमंके उदयसे होनेवाला 
वह भय अपने आत्माके अनुभवका नाश करनेमें अवश्य ही कारण है ॥२०॥ भतएवं इस ऊपरके 
कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जो पराधीन है, परपदार्थोको अपना आत्मा समझ रहा है ओर 
इसोलिए जो भय-सहित है वह मनुष्य अपने आत्माके अनुभवसे अत्रश्य ही रहित है तथा जो 
मनुष्य अपने आत्माके अनुभवमें लीन है वह अपने ही आत्माका अधिकारी है, परपदार्थका उसके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए उस मनुष्यको किसी भी प्रका रका भय होना नितानत असम्भव 
है ॥२१॥ यहाँपर कोई शंकाकार कहता है कि किसी किसी सम्यग्हष्टिके आहार, भय, मेथुन और 
परिग्रह ये चारों संज्ञाएं रहतो है तथा उन संज्ञाओंका जहाँ तक जिस गुणस्थानतक नाश नहीं 
होता है वहाँ तक उन संज्ञाओंका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। अतएवं सभी सम्यग्हृष्टि निर्भय 
होते हैं यह बात केसे बन सकती है अर्थात्‌ जिस सम्यग्हष्टिके जहाँतक भय संज्ञा है वहाँ तक तो 
उसके भय मानना ही पड़ेगा इसमें तो उसके कोई सन्‍्देह ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि 
अनिष्ट पदार्थोका सम्बन्ध होनेपर सम्यग्हष्टिको भी प्रमाद उत्पन्न होता है और प्रमादके कारण 
वह भय करने लगता है यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, अर्थात्‌ सर्पादिक अनिष्ट पदार्थोका 
संयोग होने पर उनसे बचनेका प्रयत्न वह करता ही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यर्दुष्टिको 
भी भय होता है वह सदा निर्भय नहीं रहता है॥२२-२३॥ समाधान--यह बात ठीक है कि 
किसी किसो सम्यग्हष्टिको भय होता है, किन्तु वह सम्यग्हष्टि भगवान होता हुआ भी निर्भय 
होता है। इसका भी कारण यह है कि यद्यपि उसके चारों संज्ञाएँ हें उन संज्ञाओंके कारण उसको 
भय उत्पन्न होता है परन्तु उसीके साथ यह भी है कि वह सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको उन संज्ञाओं 
का स्वामी नहीं समझता अथवा यों कहना चाहिए कि उन संज्ञाओंको अपनी नहीं समझता किन्तु 
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सन्ति संसारिजीवानां कर्माज्ञाश्वोदयागताः । मुहान्‌ रज्यन्‌ द्विषंस्तत्र तत्फलेनोपयुज्यते ।२५ 

एतेन हेतुना ज्ञानी निःदड्भो न्‍्यायदर्शनात्‌ । देशतोः्प्यत्र मच्छाया शद्भूगहितोरसम्भवात्‌ ॥२६ 
स्वात्मसश्लेतनं तस्थ कीदगस्तीति चिन्त्यते । येन कर्मापि कुर्वाणो करमेंणा नोपयुज्यते ॥२७ 

तत्र भोतिरिहामुत्र लोके वा वेदनाभयम्‌ । चतुर्थी भीतिरत्राणं स्यादगुप्तिस्तु पदन्नमो ॥२८ 

भीति: स्याद्वा तथा मृत्युभोतिराकस्मिकी ततः । क्रमादुद्देशिताश्वे ति सप्तेता: भीतयः स्मृता: ॥२९ 
तत्रेह लोकतो भीति: क्रन्दितं चात्र जन्मनि। इशष्टा्थस्थ व्ययों मा भून्मा सेडनिष्टार्थंसद्भस: ॥३० 
स्थास्यतीदं धन नो वा देवान्माभुदरिद्रता । इत्याद्याधिश्चिता दग्धुं ज्वलिते वा दगात्मनः ॥३१ 
अर्थावज्ञानिनो भीतिरभोतिन ज्ञानिन: क्वचित्‌ । यतो:स्ति हेतु तः गेषाहिवेषश्वानयोमंहान्‌ ॥३२ 
कमसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हें पौदगलिक या परपदाथ्ं रूप समझता है, अथवा उन्हें कमं- 
जन्य उपाधि समझता हुआ परपदार्थ रूप मानता है इसीलिए उन संज्ञाओंके होनेपर भी उसको 
भय उत्पन्न नहीं होता जेसे चक्षु रूपादिक परपदार्थोकों देखता हुआ भी नहीं देखता । भावार्थ-- 
यद्यपि रूपादिक पदार्थोको चक्षु देखता है तथापि वास्तवमें देखा जाय तो भावेन्द्रियसे ही पदार्थ 
देखा जाता है। पुद्गलमयी द्रव्य चक्षुसे कुछ नहीं देखा जाता | यदि द्रव्य चक्षु ही देखता तो उस 
शरीरसे जीव निकल ज,नेके बाद भी देखता परन्तु जीव निकल जानेके बाद वढ़ नहीं देखता । 
इससे सिद्ध होता है कि देखनेकी शक्ति भावेन्द्रियमें अथवा आत्मामें है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि 
मिथ्याहष्टिके समान अपनेको संज्ञाओंका स्वामी समझकर उसमें लीन नहीं होता किन्तु उनसे 
अपनेको सवंथा भिन्‍न समझता है और इसीलिए उन संज्ञाओंसे उत्पन्न होनेबाला भय उसको 
नहीं होता ॥२४॥ इस संसारमें जितने प्राणी हैं उन सबके कर्मोकी वर्गणाएँ उदयमें आत्ती रहती 
हैं। उन कर्मोके उदय होनेसे जो सुख-दु-खादिक फल मिलता है उसमें यह संसारी जोव मोह 
करने लगता है या राग करने लगता है अथवा द्वेंप करने लगता है, परन्तु सम्यग्टृष्टि पुरुष 
इन सब कारणोंके मिलनेपर नि:शंक रहता है। न तो उन कर्मोके फलोंमें राग करता है, न द्वेष 
करता है ओर न मोह करता है क्योंकि राग, हेष, मोह ये तीनों ही दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे 
होते हैं तथा सम्यग्दृष्टि पुरुषके द्शनमोहनीय कर्मका अभाव है इसीलिए उसके राग, द्वेष, मोह 
उत्पन्त नहीं होते, अतएवं यह बात न्यायसे सिद्ध हो जातो है कि सम्यग्ज्ञानीके एकदेश भी 
मर्च्छा नहों है इसलिए उसके शंका होनेके कारण ही असम्भव हैं ॥२५-२६॥ आगे इसी बातका 
विचार करते हैं कि इस सम्यग्दृष्टिकी ज्ञानचेतना कैसी बिचित्र है जिसके कारण वह सम्यग्दृष्टि 
कर्मोको करता हुआ भी उनसे उपयुक्त नहीं होता ॥२७॥ संसारमें सात प्रकारके भय हैं | क्रमसे 
उनके नाम ये हैं--इस लोकका भय, परलोकका भय, वेदनाका भय, चोथा अरक्षाका भय, पाँचवाँ 
अगुप्तिका भय, छठा मृत्युका भय और सातवाँ आकस्मिक भय। ये सात प्रकारके भय हैं 
॥२८-२०॥ इनमेंसे सबसे पहले इस लछोकके भयको बतलाते हैं--मेरे इष्ट पदार्थोका कभी नाश 
न हो, इसी प्रकार मेरे अनिष्ट पदार्थोका भी कभी समागम न हो । इस प्रकार इस जन्ममें सदा 
विलाप करते रहना, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगसे सदा डरते रहना इस लोक सम्बन्धी भय 
कहलाता है ॥३०॥ “यह घर मेरे ठहरेगा अथवा नहीं, मेरे घर देवयोगसे भी कभो दरिद्रता 
न हो” इस प्रकारकी अन्तरज्जकी व्याधि रूपी चिन्ताएँ मानो मिथ्यादृष्टिको जलानेके लिए ही 
उसके हृदयमें सदा जलती रहतो हैं ॥३१॥ इस लोकके भयके लक्षणसे यह बात सिद्ध हो जाती है 
कि यह इस लोक सम्बन्धी भय अज्ञानी या मिथ्यादृष्टिको ही होता है । वह्‌ इस लोक सम्बन्धी 
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अज्ञानो कर नोकमं भावकर्मात्मकं च यत्‌। मनुते5हं सबंसेब तन्मोहावहेतवादबत्‌ ७३३ 
विश्वाजिन्नो5पि विदवं स्वं कुवंत्नात्मानमात्महा । भृत्वा विश्वमयों लोके भय नोज्मति जातुचित्‌ ३४ 
तात्पयं सबंतो5नित्ये करमंणां पाकसम्भवात्‌ । नित्य॑ बुद्ध्वा शरीरादो अआन्तो भोतिमुपेति सः ॥३५ 
सम्यग्टृष्टि: सदेकत्वं सस्‍्व॑ समासावयन्नियत्‌ । यावत्कर्मातिरिक्तत्वाच्छुद्धमम्येति चिन्सयम्‌ ॥३६ 
शरौरं सुखदु:खादि पुत्र-पोत्रादिकं तथा । अनित्य॑ कमंकायंत्वादस्वरूपमबेति यः ॥३७ 

लोको5यं में हि चिल्लोको नन॑ नित्यो5स्ति सोः्थंतः । 

नापरो लोकिको लोकस्ततो भीति: कुतो5स्ति मे ॥३८ 
स्वात्मसच्न तनादेव ज्ञानो ज्ञानेकतानत: । इह लोक भयान्मुक्तो मुक्तस्तत्कमंबन्धनात्‌ ॥३९, 
परलोक: परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाक्‌ । ततः कम्प इब त्रासो भोतिः परलोकतो5स्ति सा ४० 
भद्रं चेज्जन्म स्वलेकि मामुन्मे जन्म दुर्गंतो । इत्याद्याकुलितं चेत: साध्वसं पारलोकिकम्‌ ॥४१ 
सिथ्यादृष्टेस्तदेवास्ति मिथ्याभावेककारणात्‌ । तद्विपक्षास्प सद्दृष्टेर्नास्ति तत्तत्र व्यत्ययात्‌ ॥४२ 
बहिद्शिरनात्मज्ञो मिथ्यामात्रे कभूसिक: । स्व॑ समासादयत्यज्ञ: कर्म कर्म फलात्मकम्‌ ।'४३ 
ततो नित्य भयाक्रान्तो बतंते अान्तिमानिव | मनुते मृगतृष्णायामम्भोभारं जनः कुघी: ॥॥४४ 


भय सम्यग्ज्ञानी या सम्यग्दृष्टिको कभो किसी कालमें भो नहीं होता है। इस प्रकारके इस फल- 
रूप हेतुसे या इस कार्य रूप हेतुसे यह बात सहज सिद्ध हो जाती है कि सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्या- 
दृष्टिमें बहुत भारी अन्तर है ॥३२॥ यत्तः अज्ञानी जोव कर्म, नोकम॑ और भावकमंमय है अतः 
वह इस सबको मोहवद्य अद्वतवादके समान अपनेसे अभिन्न मानता है ॥३३॥ वह आत्मघातो 
विश्वसे भिन्‍न होकर भो अपने आत्माको विश्वमय मान बेठा है ओर इस प्रकार विश्वमय होकर 
लोकमें कभी भी भयसे मुक्त नहीं हो पाता ॥३४॥ त्तात्ययं यह है कि यद्यपि शरीरादि सवंथा 
अनित्य हैं तो भी वह मिथ्यात्व कमंके उदयसे इनमें नित्य बुद्धि रखकर अआ्रान्त हो रहा है जिससे 
वह भयको प्राप्त होता है ॥३५॥ किन्तु सम्यग्हष्टि जीव सदा ही अपने आत्मामें एकत्वका अनुभव 
करता है। वह उसे सब करमोसे भिन्‍न, शुद्ध और चिन्मय मानता है ॥३६॥ वह शरीर, सुख, 
दुःख ओर पुत्र, पौत्र आदिकको अनित्य मानता है और कमंजन्य होनेसे इन्हें आत्माका स्वरूप 
नहीं मानता ॥३७॥ वह ऐसा विचार करता है कि यह चेतन्य लोक ही मेरा लोक है। वह वास्तवमें 
नित्य है। इससे भिन्‍न अलौकिक लोक नहीं है इसलिये मुझे भय कसे हो सकता है ॥३८॥ इस प्रकार 
सम्यग्टृष्टि जीव अपने आत्माका अनुभव होनेके कारण ज्ञानानन्दमें लीन रहता है। जिससे वह 
इस लोक सम्बन्धी भयसे सदा मुक्त रहता है ओर इसके कारणभृत कमंबन्धनसे भी अपनेको 
मुक्त अनुभव करता है ॥२९॥ आगामी जन्मान्तरको प्राप्त होनेवाले परभव सम्बन्धी आत्माका 
नाम हो परलोक है। इसके कारण जीवको कम्पके समान दुःख होता है इसलिये ऐसे भयको 
परलोक भय कहते हैं ॥४०॥ यदि इस लोकमें जन्म हो तो अच्छा है, दुग्गंतिमें मेरा जन्म न होवे 
इत्यादि रूपसे चित्तका आकुलित होना ही परलोक भय है ॥४१॥ मिथ्यादृष्टि जोवके ऐसा भय 
अवश्य पाया जाता है, क्योंकि इसका कारण एकमात्र मिथ्याभाव है। किन्तु इससे विपरोतत 
सम्यग्हष्टिके यह भय नहीं पाया जाता है क्योंकि इसके मिथ्याभावका अभाव हो गया है ॥४२॥ 
मिथ्यादृष्टि जीव अपनी आत्माको नहीं पहिचानता है, क्योंकि वह एकमात्र मिथ्याभूमिमें स्थित 
है। वह मूर्स अपनी आत्माको कम और कमंफल रूप हो अनुभव करता है ॥४३॥ इसलिये 
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अन्तरात्सा तु निर्भोक: पद निर्भयमाश्ित: । भीतिहेतोरिहावहयं मिध्याश्नान्तेरसम्भवात्‌ ॥४५ 
सिथ्याश्रान्तियंदन्यत्र दह्॑नं चान्यवस्तुन: । कथा रज्जो तमोहेतो: सर्पाध्यासादद्रवत्यधी: |४६ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षां ज्योति्यों वेत्त्यनन्यसात्‌ । स बिभेति कुतो न्यायादन्यथाभवनादपि ॥५७ 
वेदनागन्तुका बाधा मलानां कोपतस्तनो। भीति: प्रागेव कम्पो5स्या सोहाहा परिदेवनम्‌ ॥४८ 
उल्लाघो&हूं भविष्यामि मामन्से वेदना क्वचित्‌ । मच्छेंव बेदना भीतिश्रिन्तनं वा मुहुमुंहु ॥४९ 
अस्ति नृन॑ कुदृष्ठे: सा दृष्टिदोषेकहेतुत: । नीरोगस्यात्मनोजज्ञानान्न स्थात्सा ज्ञानिनां क्वचित्‌ ॥५० 
पुद्गलाज्ूब्नचिद्वाम्नो न में व्याधि: कुतो भयम्‌ । व्याधि: सर्व: शरीरस्य नामुतंस्थेति चिन्तनात्‌ ५१ 
स्पश्नादीन्द्रियार्थेषु प्रत्युत्पन्नेषु भाविषु । नादरो यस्य सोःस्त्यर्था न्निर्भोको बेदनाभयात्‌ ॥५२ 
व्याधिस्थानेषु तेषच्चेर्नासिद्धो नादरो मनाक्‌ । बाधाहेतो: स्वतस्तेषामामयस्थाविद्वेषत: ॥५३ 
अत्रा्ग क्षणिकेकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत्‌ । नाशात्प्रागंशनाशस्य त्रातुमक्षमतात्मन: ॥५४ 

भोति: प्रागंशनाशात्स्यादंशिनाशजश्नसो5न्वयात्‌ । मिथ्यासात्रेकहेतुत्वान्न्‌ नं सिथ्याहशो5स्ति सा ॥५५ 
दरणं पयंयस्यास्तड्भतस्यथापि सदन्वयम्‌ । तमनिच्छन्निवाज्ञ: स त्रस्तोःस्त्यत्राणसाध्वसात्‌ ॥५६ 





अ्रमिष्ठ पुरुषके समान वह निरन्तर ही भयाक्रान्त रहता है। ठीक ही है क्योंकि अज्ञानी जीव मृग- 
तृष्णामें ही जल समझ बेठता है ॥|४४॥ किन्तु जो अन्तरात्मा है वह निर्भय पदको प्राप्त होनेके 
कारण सदा ही निर्भीक है, क्योंकि भयकी कारणभूत भ्रान्ति इसके नियमसे पायी जाती है ॥४५॥ 
जो अन्य पदाथ्थंमें किसी अन्य पदार्थंका ज्ञान होता है वह मिथ्या भ्रान्ति कहलाती है। जेसे कि 
अज्ञानी जीव अन्धका रके कारण रस्सीमें सरपंका निश्चय हो जानेसे डरकर भागता है वेसे ही 
मिथ्यादुष्टि भी मिथ्यात्वके कारण कर्मं और कर्ंफलमें आत्माका निश्चय कर लेनेसे डरता रहता 
है ॥४६॥ किन्तु जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योतिको अपनेसे अभिन्‍न जानता है वह केसे डर 
सकता है, क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि कोई भी कार्य अन्यथा नहीं हो सकता है ॥४७॥ 

शरीरमें वातादि मलोंके कुपित होनेसे जो बाधा उत्पन्न होती है वह वेदना कहलाती है। 
इस वेदनाके पहले ही शरीरमें कम्प होने लगता है अथवा मोहवश यह जीव बिलाप करने लगता 
है इसीका नाम वेदना भय है ॥४८॥ मैं नीरोग हो जाऊं, मुझे वेदना कभी भी न हो इस प्रकारकी 
मूर्छाका होना या इस प्रकार बारबार चिन्तवन करना ही वेदना भय है ॥।४९॥ वह वेदना भय 
मिथ्यादर्शनके कारण नीरोग आत्माका ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीवके नियमसे होता है। 
किन्तु ज्ञानी जीवके वह कभी भी नहीं पाया जाता ॥५०॥ ज्ञानी जीव विचार करता है कि आत्मा 
चेतन्यमात्रका स्थान है जो पुद्गलसे भिन्न है इसलिये जब कि मुझे व्याधि ही नहीं तब भय केसे 
हो सकता है। जितनी भी व्याधियाँ हैं वे सब शरीरमें ही होती हैं अमृत आत्मामें नहीं ॥५१॥ 
जिसका स्पर्शन आदि इन्द्रियोंक वत्तंमानकालीन ओर भविष्यत्‌कालीन विषयोंमें आदर नहीं है 
वही वास्तवमें वेदनाभयसे निर्भीक है |५२॥ सम्यग्दृष्टि जीवके व्याधियोंक आधारभूत इन इन्द्रियों- 
के विषयोंमें अत्यन्त अनादर भावका पाया जाना असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि वे स्वयं बाधाकी कारण 
हैं इसलिये उनमें रोगसे कोई मेद नहीं ॥५३॥ जिस प्रकार क्षणिक एकान्‍न्त पक्षमें चित्तक्षण आदिकी 
रक्षा नहीं की जा सकती उसी प्रकार नाशसे पूर्व ही अंशीके नामको रक्षा करनेमें अपनी असमथंत्ता 
मानना अत्राणभय है ॥५४॥ पर्यायके नष्ट होनेके पहले ही अन्वयरूपसे अंशीके नाशका होना 
अन्राण भय है। इसका कारण मिथ्याभाव है इसलिये यह मिथ्यादृष्टिके नियमसे होता है ॥५५०॥ 
यद्यपि पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहती है तथापि अन्वयरूपसे एक सत्‌ ही शरणभूत है। किन्तु 


५६ श्रावकाचार-संग्रह 


सद्हृष्टिस्तु चिदंशे: स्वे: क्षणे नष्टे चिदात्मनि। पश्यन्न नष्टमात्सानं निर्भयो5त्राणभोतितः ॥५७ 
द्रव्यत: क्षेत्रतन्‍्चापि कालादपि च भावत: । नात्राणमंशतो प्यत्र कुतस्तद्धीमहात्मन: ॥५८ 
दग्मोहस्योदयाद्बु द्वियंस्पेकान्तादिवादिन: । तस्यैवागुप्ति भोतिः स्यान्ननं नान्यस्थ जातुलित्‌ ॥५९ 
असज्जन्स सतो नाशं मन्यमानस्य देहिन: । को5वकाशस्ततो मुक्तिमिच्छातो ग्रुप्तिसाध्वसात्‌ ॥६० 
सम्पग्दृष्टिस्तु स्वं रूपं गुप्तं वे वस्तुनो बिदन्‌। निर्भेयोःगुप्तितों भीतेभोतिहेतोरसम्भवात्‌ ॥६१ 
मृत्यु: प्राणात्यय: प्राणा: कायवागिन्द्रियं मन: । निश्वासोच्छाव तमायुश्र दशेते वाक्य विस्तरात्‌ ॥६२ 
तझ्भीतिजीबितं भूयान्मापृन्मे मरणं क्वचित्‌ । कदा लेभे न वा देवादित्या55थिः स्वे तनुव्यये ॥६३ 
नन॑ तड्भी: कुदृष्टीनां नित्यं तत्त्वमनिच्छताम्‌ । अन्तस्तत्त्वेकवृत्तानां तद्धातिर्श्ञानिनां कुत: ॥६४ 
जीवस्प चेतना प्रागा नन॑ स्वात्मोपजीविनो । नार्थान्मृत्युरतस्त:द्वी: कुत: स्थादिति पश्यतः ॥६५ 
अकस्माज्जातमित्युच्चेराकस्मिकभयं स्मृतम्‌ । तद्यथा विद्युदादीनां पातात्पातोःसुधारिणाम्‌ ॥६६ 
भोति भ्‌ याद्यथा सोस्थ्यं माभद्दोस्थ्यं कदापि मे । इत्येब॑ मानसी चिन्तापर्याकुलितचेतसाम्‌ ॥६७ 
अर्थादाकस्मिकभ्रान्तिरस्ति सिथ्यात्वशालिन: । कुतो सोक्षो:स्ति तद्भीतेनिर्भोकेकपदच्युते: ॥६८ 
निर्भकेकपदो जीव: स्थादनन्तो5प्यनादिमान्‌ । नास्त्याकस्मिक॑ तत्र कुतस्तड्वोस्तमिच्छतः ॥६० 


मिथ्यादृष्टि इसे स्वीकार नहीं करता इसलिये वह अत्राणभयसे त्रस्त हो रहा है ॥५६॥ 
यद्यपि चेत्तन्य आंत्माका अपनी चेतन्यरूप पर्यायोंकी अपेक्षा प्रति समय नाश हो रहा है। किन्तु 
सम्यग्हृष्टिजीव इस अपेक्षासे आत्माका नाश मानता हुआ भी अत्राणभयसे निडर है ॥५७॥ यत: 
द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भावको अपेक्षा वस्तु थोड़ी भी अरक्षित नहीं है अतः महात्माओंको अत्राण 
भय केसे हो सकता है ॥५८॥ दर्शनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तवादसे मूढ़ है उसीके 
निश्चयसे अगुप्ति भय होता है किन्तु अन्यके (सम्यग्हष्टिके) ऐसा भय कभी भी नहीं होता है 
॥५९॥ जो प्राणी असत्‌का जन्म और सत्‌का नाश मानता है वह अगुप्ति भयसे भले ही छुटकारा 
चाहता हो पर उसे उससे छुटकारा केसे मिल सकता है ॥६०॥ किन्तु सम्यग्हष्टि जीव वस्तुके 
स्वृरूपको सदेव सुगुप्ति मानता है इसलिये उसके भयक्रा कारण न रहनेसे वह अगुप्ति भयसे 
निर्भय है ॥६१॥ प्राणोंका वियुक्त होना ही मृत्यु है। विस्तारसे प्राण काय, वचन, पाँच इन्द्रियाँ, 
मन, श्वासोच्छवास और आयु ऐसे दस प्रकारके होते हैं ॥६२॥ मेरा जीवन कायम रहे, मेरा 
मरण कभी न हो, देववश्ञ भी में मृत्युको प्राप्त न होऊँ इस प्रकार अपने शरीरके नाशके विषयमें 
मानसिक चिन्ताका होना मरणभय है ॥६३॥ तत्त्वकों नहीं पहिचाननेवाले मिथ्यादृष्टियोंको सदा 
ही इस प्रकारका मृत्यु भय बना रहता है किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्तत्त्वमें लीन है ऐसे ज्ञानियोंको 
मृत्यु भय केसे हो सकता है ॥६४॥ जोवके चेतना हो प्राण हैं और वह चेतना आत्माका उपजीवी 
गण है । वास्तवमें मृत्यु होती ही नहीं अत: इस प्रकारका जो अनुभव करता है उसे मृत्यु भय केसे 
हो सकता है ॥६५॥ जो भय अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है वह आक्रस्मिक भय माना गया है। जैसे कि 
विजली आदिके गिरनेसे प्राणियोंका मरण हो जाता है ऐसे समयमें आकस्मिक भय होता है ॥६६॥ 


में सदा स्वस्थ रहूँ अस्वस्थ कभी न होऊं इस प्रकार व्याकुल चित्तवालेके जो मानसिक 
चिन्ता होती है बह आकस्मिक भय है ॥६७॥ वास्तवमें आकस्मिक भय मिथ्याहृष्टियोंके हो होता 
है। ऐसा जीव निर्भव पदसे च्यूत रहता है इसलिये इसे आकस्मिकभयसे मुक्ति कैसे मिल 
सकती है ॥६८॥ वास्तवमें यह जीव निर्भीक पदमें स्थित है, आदि और अन्‍्तसे रहित है। 


लाटीसंहिता ५७ 


काइक्षा भोगाभिलाष: स्यात्कृते मुख्यक्रियासु वा । कमंणि तत्फले स्वात्म्यमन्यद्ष्टिप्रशंसनम्‌ ॥॥७० 
हृषोकारुचिते षच्चेरुद्े गो विषयेषु यः | स स्यथा:ड्रोगाभिलाषस्य लिड्ठ स्वेष्टार्थ र>जनात्‌ ॥७१ 
तद्यया न रतिः पक्षे विपक्षे वार्रत बिना। नारतिर्वा स्वपक्षेषपि तहिपक्षे रति बिना ॥७२ 
शीतद्वेषी यथा कश्निदुष्णस्यर्श समीहते । नेच्छेवनुष्णंसंस्पद्ग मुष्णस्पर्शा भिलाषुक: ७७३ 
यस्या5स्ति काइश्षितों भावो नुने सिथ्याहगस्ति सः। 
यस्य नास्ति स सहृष्टि: युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥७४ 
आस्तामिष्टार्थंसंयोगो उमुत्रभोगा भिलाषत: । स्वाथंसारथैंकसंसिद्धिन स्यान्नामे हिकापि सा ॥७५ 
निस्सारं प्रस्फुरत्येब मिथ्याकर्मेंकपाकत: । जन्तोरुन्मत्तवच्चापि वाद्धेंवतोत्तरड्भवत्‌ ॥७६ 
ननु कार्यमनुहिश्य न सन्दो5पि प्रवतंते । भोगाकाइक्षां विना ज्ञानी तत्कथं ब्रतमाचरेत्‌ ॥७७ 
नासिद्धं बन्धमात्रत्वं क्रियाया: फलमद्यम्‌ । शुभसात्र शुभायाः स्यादशुभायाश्राशुभावहम्‌ ॥७८ 
न चा55शडवयं क्रियाउप्येषा स्थादबन्धफला क्वचित्‌ । दर्शनातिशयाद्धेतो: सरागेईपि विरागवत्‌ ॥७९, 
सरागे बीतरागे वा नूनमौदयिको क्रिया । अस्ति बन्धफलावध्यं मोहस्यान्यतमोदयात्‌ ॥८० 
न च॒ वाच्य॑ स्यात्सद्दृष्टि: कश्रित्प्रज्ञापराधतः । अपि बन्धफलां कुर्पात्तामबन्धफलां बिदन्‌ ॥८१ 


उसे किसी भी प्रकारका आकस्मिक भय नहीं है । जब यह बात है तब इस पदको चाहनेवालेको 


आकस्मिक भय केसे हो सकता है ॥६९॥ व्रतादिक क्रियाओंको करते हुए उनसे परभवके लिये 
भोगोंकी अभिलाषा करना, कर्म और कमंके फलमें आत्मीय भाव रखना और अन्यदष्टिकी 


प्रशंसा करना कांक्षा है ॥७०॥ इन्द्रियोंके लिए अरुचिकर विपयोंमें जो तीब्र उद्बेग होता है 
वह भोगाभिलाषाका चिह्न है, क्योंकि अपने लिए इष्ट पदार्थोंमें अनुराग होनेसे ही ऐसा होता 
है ॥७१॥ जेसे स्वपक्षमें जो रति होती है वह भी विपक्षमें अरति हुए बिना नहीं होती वेसे 
ही स्वपक्षमें जो अरति होती है वह भी उसके विपक्षमें रति हुए विना नहीं होतो ॥७२॥ जैसे 
कि शीत स्पर्शंसे द्वेष करनेवाला व्यक्ति हो उष्ण स्पर्शकों चाहता है, क्‍योंकि जो उष्ण स्पर्शको 
चाहता है वह शीत स्पर्शको नहीं चाहता है ॥७३॥ इस प्रकारका कांक्षारूप भाव जिसके है वह 
नियमसे मिथ्याहृष्टि है और जिसके ऐसा भाव नहीं है वह सम्यग्हृष्टि है यह बात युक्ति, अनुभव 
और आगमसे जानी जाती है ॥७४॥ भोगाभिलछाषासे परभवममे इष्ट पदार्थोका संयोग होना तो 
दूर रहा किन्तु इससे ऐहिक पदार्थोो्री भी सिद्धि नहीं होती है ||७५॥ जैसे किसी उनन्‍्मत्त 
पुरुषके मनमें व्यर्थ ही नाना प्रकारके विकल्प उठा करते हैं या समुद्रमें वायुके निर्मित्तसे 
व्यर्थ ही नाना प्रकारकी त्तरंगं उठा करतो हैं वेसे ही इस जोवके मिथ्यात्वक्रमंके उदयसे 
यह भोगाभिलाषा व्यर्थ ही उदित होती रहती है ॥७६।॥ शंका--जत्र मन्द पुरुष नी कार्यका 
निशचय किये विना प्रवृत्ति नहीं करता है तब फिर ज्ञानी पुरुष भोगाकांक्षाके विता ब्रतोंका 
आचरण केसे कर सकता है ॥७७9॥ क्रियाका फल एकमात्र बन्च है यह बात भी अश्द्ध नहीं है, 
क्योंकि शुभ क्रियाका फल शुभ है और अशुभ क्रियाका फल अशुभ है ॥७८॥ यदि कोई ऐसी 
आइांका करे कि सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे वीतरागके समान किसी सरागीके भी यह क्रिया बन्ध 
फलवाली नहीं होती है, सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है ।।७९।। चाहे सरागी हो चाहे 
वीत्तरागी हो दोनोंके क्रिया औदयिकी ही होती है, इसलिये जब तक मोहनीयकी किसी एक 
प्रकृत्तिका उदय रहता है तबतक क्रियाका फल नियमसे वन्ध ही है।॥८०॥ यह कहना भी ठोक 
नहीं है कि कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव बुद्धिके दोपसे बन्ध फलवाली क्रियाको यह जानकर हो 
८ 
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यत: प्रज्ञाविनाभतमस्ति सम्यग्विशिषणम्‌ । तस्याश्राभावतो नून॑ कुतस्त्या दिव्पता दृशः ॥८२ 
नेवं यतः सुसिद्ध प्रागस्ति चानिच्छित: क्रिया। शुभाषाश्वाशुभायाश्व को विशेषों विशेषभाक्‌ ॥८३ 
नन्वनिष्टा्थंस पोगरूपा सानिच्छत: क्रिया | विशिष्टेष्टाथंसंयोगरूपा सानिच्छत: कथम्‌ ॥८४ 
तत्क्रिया ब्रतरूपा स्थादर्थान्नानिच्छत: स्फुटम्‌ । तस्था: स्वतन्त्रसिद्धत्वात्सिद्धं कतृत्वमथंसात्‌ ॥८५ 
नैवं यथोस्त्यनिष्टार्थ: सर्व: कर्मोदयात्मक: । तस्मान्नाकाइक्षतेज्ञानी यावत्कमं च तत्फलम्‌ ॥८६ 
यत्पुन: कश्वि दिष्टार्थोडनिष्टार्थ: कश्चिदर्थंसात्‌ । तत्सबं दृष्टिदोषत्वात्पीतशद्भूगवलोकवत्‌ ॥८७ 
दुग्मोहस्पात्यये दृष्टि: साक्षादृभुता थंद शिनी । तस्यानिष्टे स्व्थनिष्टार्थंबु द्धि: कर्मफलात्सके ८८ 

न चासिद्ध मनिष्टत्वं कमंणस्तत्फलस्य च्‌। सबंतो दुःखहेतुत्वाद युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥८९ 
अनिष्टार्थ फलत्वात्स्यादनिष्टार्था ब्रतक्रिया । दुष्टकार्यानु रूपस्य हेतोदुष्टोपदेशबत्‌ ॥॥९० 

अथातसिद्धं स्वतन्त्रत्वं क्रियाया: कमंण: फलात्‌ । ऋते कर्मोदयाद्धेतोस्तस्याश्रासम्भवों मत: ॥९१ 
यावदक्षोणमोहस्य क्षोणमोहस्य चात्मन: । यावत्यस्ति क्रिया नाम तावत्यौदयिको स्मृता ॥९२ 
पोरुषं न यथाकामं पुंस: कर्मोदितं प्रति । न परं पौरुषापेक्षो देवापेक्षो हि पोरुष: ॥९३ 





करता है कि उसका फल अबन्ध है, क्योंकि इसके सम्यक्‌ विशेषण प्रज्ञाका (स्वानुभूतिका) अविना- 
भावी है उसके विना सम्यग्दर्शनमें दिव्यता केसे आ सकती है ॥८१-८२॥ समाधान - ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह पहले ही अच्छी तरह सिद्ध कर आये हैं कि विना इच्छाके ही सम्यग्दुष्टिके 
क्रिया होती है। फिर इसके शुभ क्रिया और अशुभ क्रियाकोी क्‍या विशेषता शेष रही अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं ॥८३॥ शंका--जो क्रिया अनिष्ट अर्थका संयोग करानेवालो है वह तो नहीं चाहनेवालेके 
भी हो जाती है किन्तु जो विशिष्ट ओर इष्ट पदार्थंका संयोग रूप है वह नहीं चाहनेवालेके केसे 
हो सकती है ? ॥८४॥ उदाहरणाथ् ब्रतरूप जो समीचीन क्रिया है वह वास्तवमें विना चादहनेवाले 
पुरुषके नहीं होती । उसके करनेमें व्यक्ति स्वतन्त्र है इसलिए कोई उसका कर्ता है यह बात सिद्ध 
होती है ॥८५॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कमंके उदयरूप जो कुछ भी है वह 
सब अनिष्ट अथं है, इसलिये जितना कम ओर उसका फल है उसे ज्ञानी पुरुष नहीं चाहता है 
(॥८६।॥| ओर प्रयोजनवश हमें जो कोई पदार्थ इष्टरूप और कोई पदार्थ अनिष्टरूप प्रतीत होता 
है सो यह मव दृष्टि दोषसे ही प्रत्तीत होता है | जेसे कोई दृष्टि दोषसे शुक्ल शंखको पीला देखता 
है वेस ही दृष्टि दोषसे पदार्थो्में इष्टानिप्ट कल्पना हुआ करती है ॥८७॥ किन्तु दर्शनमोहनीयका 
नाश हो जानेपर जो पदार्थ जेसा है उन उसी रूपसे साक्षात्‌ देखनेवाली दृष्टि हो जाती है। 
फिर उसकी अनिष्टरूप कमोके फरूमें अनिष्ट पदार्थरूप ही बुद्धि होती है ॥८८॥ कम और उसका 
फल अनिष्टरूप है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि कम और कर्मका फल स्वेथा दुःखका 
कारण हैं इसलिये इनका अनिष्टरूप होना युक्ति, अनुभव और आगमसे सिद्ध है ॥८९॥ जैसे 
दुष्ट उपदेशके समान जिस दुष्ट हेतुसे दुष्ट का्यंकी उत्पत्ति होती है वह दुष्ट हो कहा जाता है। 
वेसे ही ब्रत क्रियाका फल अनिष्ट हे इसलिये वह अनिष्टार्थ ही है ॥९०॥ यत्त: क्रिया कमंका 
फल हे इसलिये उसे स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं हे, क्योंकि कर्मोदयरूप हेतुके विना क्रियाकी 
उत्पत्ति होना असम्भव हे ॥९१॥ चाहे अक्षीणमोह आत्मा हो और चाहे क्षीणमोह इन दोनोंके 
जितनी भी क्रिया होती है वह सब औदयिकी ही मानी गयी है ॥|९२॥ 


जीवका पुरुषार्थ कर्मोदयके प्रति इच्छानुसार नहीं होता और वह केवल पुरुषार्थकी 
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सिद्धो निःकाडक्षितो ज्ञानो कुर्वाणोःप्युदितां क्रियाम्‌ । 

निष्कामत: कृतं कर्म न रागाय विरागिणाम्‌ ॥९४ 
नाशडक्यं चास्ति निःकाइशक्ष: सामान्योषपि जन: क्वचित्‌ । हेतो: कुतश्चि दन्यत्र दनातिशयादपि ९.५ 
यतो नि:काडक्षिता नात्ति न्‍्यायात्सहुशंनं बिना | नानिच्छास्त्यक्षजें सोख्ये तदत्यक्षमनिच्छत: ॥९६ 
तदत्यक्षसुखं मोहान्मिथ्यादृष्टि: स नेष्यति । दृग्मोहस्य तथा पाकशक्तेः सद्भधावतो5निशम्‌ ॥९७ 

उक्तो नि:ःकाडःक्षितो भावों गुणो सहृशनस्य वे । 

अस्तु का नः क्षतिः प्राक्‌ चेत्परोक्षाक्षमता सता ॥९८ 
अथ निरविचिकित्साख्यो गुण: संलक्ष्यते स यः । सदृशंनगुणस्योच्चेगुंणो युक्तिवशादपि ||९९ 
आत्मन्यात्मगरुणोत्कषंबुद्धधा स्वात्मप्रशंसनात्‌ । परत्राप्यपकर्षेषु बुद्धिबिचिकित्सा स्मृता ॥१०० 
निष्क्रान्तो विचिकित्साया: प्रोक्तो निविचिकित्सक: । गुण: सहद्गंनस्पोच्चेवंक्ष्ये तल्लक्षणं यथा १०१ 
दुर्देवाददु:खिते पुंसि तीत्रासाताघणास्पदे । यन्नासूयापर चेतः स्मृतो निविचिकित्सक: ॥१०२ 
नेतत्तन्मनस्यज्ञानमस्म्यहूं सम्पदां पदम । नासावस्मत्समों दीनो बराकों बिपदां पदस्‌ ॥१०३ 
प्रत्युत ज्ञानमेवेतत्तत्र कमंविपाकजा: । प्राणिन: सहशः सर्वे त्रसस्थावरयोनय: ॥१०४ 
यथा द्वावभंक्ो जातो श॒द्विकायास्तथोदरात्‌ । शद्गवावश्रान्तितस्तो दो कृतो भेदों श्रमात्मना ॥१०५ 


अपेक्षासे होता हो सो बात नहीं है किन्तु वह (क्रिया) अवश्य ही देवकी अपेक्षासे होता है ॥९३॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी पुरुष कर्मोदय जन्य क्रियाक्ों करता हुआ भी कांक्षारहित है, क्योंकि 
विरागियोंका बिना इच्छाके किया हुआ कार्य रागके लिए नहीं होता ॥९४॥ यदि कोई ऐसी 
आशंका करे कि सम्यग्दशंन रूप अतिशयके बिना भी किसी अन्य कारणसे सामान्य जन भी कहीं- 
पर कांक्षारहित हो जाता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि न्‍्यायसे यह बात 
सिद्ध है कि सम्यग्दर्शनके बिना निःकांक्षित गुण नहीं हो सकता है। कारण कि जो अतीन्द्रिय 
सुखको नहीं चाहता उसकी इन्द्रियजन्य सुखमें अनिच्छा नहों हो सकती ।॥|९५-९६॥ उस अती- 
न्द्रिय सुखको मोहवश मिथ्याजीव नहीं चाहता, क्योंकि उसके दर्शनमोहनीयकी पाकशक्ति 
सदेव उसी प्रकार पायी जाती है ॥९७॥ इस प्रकार निःकांक्षित भावका निर्देश किया जो नियमसे 
सम्पग्द्शनका गुण है। यदि यह सम्यग्दर्शनके पहले होता है ऐसा माना जाय तो ऐसा माननेमें 
हमारो कया हानि है क्योंकि प्रत्येक बात परीक्षा करके ही मानी जातो है॥९८।॥ अब निवि- 
चिकित्सा नामका जो गुण है उसका लक्षण कहते हैं। यह युक्तिसे भी सम्यग्दशंनका उत्कृष्ट 
गुण सिद्ध होता है ॥९९॥ अपनेमें अपने गुणोंके उत्कषंकी बुद्धिसे अपनी प्रशंसा करना और दूसरों- 
के अपकषंकी बुद्धि रखना विचिकित्सा मानी गयी है ॥१००॥ जो इस प्रकारकी विचिकित्सासे 
रहित है वह सम्यग्दर्शनका सर्वोत्तम निविचिकित्सक नामक गुण कहा गया है। अब इसका लक्षण 
कहते हैं ॥१०१॥ यथा--जो पुरुष दुर्देवकके कारण दुःखित हो रहा है और तीत्र असाताके कारण 
जो घुणास्पद है उसके विषयमें असुयारूप चित्तका नहीं होना ही निविचिकित्सक गुण माना गया 
है ॥१०२॥ मनमें ऐसा अज्ञान नहीं होना चाहिये कि मैं सम्पत्तियोंका घर हूँ और यह दीन गरीब 
विपत्तियोंका घर है। यह हमारे समान नहीं हो सकता ॥१०३॥ किन्तु इसके विपरीत मनमें 
ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि कर्म विपाकसे जितने भी प्राणी त्रस और स्थावर योनि में हैं वे सब 
समान हैं ॥१०४॥ जैसे शूद्रेके उदरसे दो बालक पेदा हुए । वे दोनों वास्तवमें शूद्र हैं । किन्तु 
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जले जंवालवज्जीवे यावत्कर्माशुद्धि स्फुटम्‌ । अहं ते चाविशेषाद्दा नूनं कमंमलोमसा: ॥१०६ 

अस्ति सहृर्शनस्थासो गुणो निविचिकित्सक: । यतो$बढ्यं स तत्रास्ति तस्मादन्यत्र न क्वचित्‌ ॥१०७ 
कमंपर्यायमात्रेषु रागिण: स कुतो गुण: । सहिशेषे5पि संमोहाद हृयोरेक्योपलब्धित: ॥१०८ 

इत्युक्तो युक्तिपूर्वो-सो गुण: सहृशंनस्य य: । नाविवक्षो5पि दोषाय विवक्षो न गुणाप्तये ७१०९ 
अस्ति चाम॒ढर्हाप्र: सा सम्यग्दशंनशालिनी । ययाउलड-कृतमात्र सद्भाति सहृर्शन नरि ॥११० 
अतत्त्वे तत्त्वश्रद्धानं मढर्दाप्र: रबलक्षाणात्‌ । नास्ति सा यस्य जीवस्प विख्यात: सोःस्त्यमढ्हक्‌ १११ 
अस्त्यसद्धेतुदृष्टान्तिमिथ्यार्थं: साधितो5परे: । नाप्यलं तत्र मोहाय दग्मोहस्योदयक्षते: ७११२ 
सुक्ष्मान्तरितदू रायें दशितेषपि कुदृष्टिभि: । नाल्पश्चुत: समुहोत कि पुनश्चे दृबहुश्रुतः ॥११३ 
अर्थाभासे5पि तत्रोच्चे: सम्यग्दृष्टे न मढता । स्थुलानन्तरितोपात्तमिथ्याथें स्प कुतो अम:ः ॥११४ 
तद्यथा लोकिकी रूढिर॒स्ति नाना विकल्पसात्‌। नि:सारेराक्षिता पुंभिरथानिष्टफलप्रदा: ७११५ 
अफला कुफला हेतुशन्या योगापहारिणी । दुस्त्याज्या लोकिकी रूढि: केश्वि दृदुष्कमंपाकतः ७४११६ 
अदेवे देवबुद्धि: स्पादधमं धमंधीरिह । अगुरो गुरुबुद्धिर्या र्थाता देवविमढता ॥११७ 

कुदेवाराधनां कुर्यादिहिकश्नेयसे कुधो: । मृषालोकोपचारत्वादश्रेया लोकमूठता ॥११८ 





अमात्मा उनमें भेद करने लगता है। वेसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए ॥(०५॥ जैसे जलमें काई 
होतो है ठीक वस ही जीवमें जब तक अशुचि कं मौजूद है तब तक मैं और वे सब संसारी जीव 
सामान्यरूपस कमोंस मल हो रह हैं ॥१०६॥ यह निविचिकित्सा सम्यग्द्शंनका एक गण है क्योंकि 
बह सम्यग्दशनक हानपर हो होता है उसके विना और किसीके नहीं होता ॥१०७॥ किन्तु जो 
केवल कर्मकी पर्यायोंमें अनुराग करता है उसके वह गुण केसे हा सकता है, क्योंकि कमंकृत 
पर्याय यद्यपि सतूस भिन्‍न है तो भी मिथ्यादष्टि जीद मोहबश उन दोनोंकों एक समझ बेठा है 
॥१०८॥ इस प्रकार युक्तिपूर्वक जो यह सम्यग्दर्शनका गण कहा गया है उसकी यदि अविवक्षा 
कर दी जाय तो कोई दोष नहीं है और विवक्षित रहनेपर कोई लाभ नहीं है ॥१०९॥ वह अमढ़- 
दृष्टि सम्यग्दर्शनस सुशोभित मानी गई है जिसके होनेपर इस जीवके सम्यग्दर्शन चमक उठता 
है ॥११०॥ अनत्त्वमें तत्त्वका श्रद्धान करना यह अपने लक्षणके अनुसार मढ॒दृष्टि है। यह जिस 
जीवके नहों होती है वह अमृढदृष्टि कहलाता है ॥१११॥ दूसरे दर्शनवालोंन मिथ्या हेतु और 
दृष्टान्तों ढ्वारा मिथ्या पदार्थकी सिद्धि की हैं वह मिथ्या पदार्थ सम्यग्दष्टिके दर्शनमोहनीयका 
उदय नहीं रहनेस मोह पेदा करनेके लिये समर्थ नहीं होता ॥११२॥ मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा सूक्ष्म 
तरित ओर टू रवर्ती पदार्थके दिखाये जानेपर भी उनमें अल्पश्नत ही जब मोहित नहीं होता 
तब जा बहुश्नुत है वह माहित ही केस होगा ॥११३॥ इस प्रकार इन सूक्ष्म आदि अर्थाभासोंमें 
भो जब सम्यग्दष्टिके मढ़ता नहीं होती तब फिर स्थल, समीपवर्ती और उपात्त मिथ्या अर्थोमें 
इस केंस भ्रम हो सकता हूं ॥११४॥ उदाहरणाथं--लौकिकी रूढि नाना प्रकारकी है, जिसे निःसार 
पुरुषोंने आश्रय दे रखा हूं, जिसका फल अनिष्ट है ॥११५॥ जो निप्फल है, खोटे फलवालो हें, 
जिसकी पुष्टिमे कोई समुचित हेतु नहीं मिलता और जो निरथंक है तो भो कितने ही पुरुष खोटे 
कमंक उदयस उस लोकिकों रूढ़िकों छाड़नमें कठिनताका अनुभव करते हैं ॥११६॥ जीवके जो 
अदेवमें दवबुद्धि, अधमंमें धमंवृद्धि और अगुरुमें गुर्वृद्धि होती है वह देवविमृढता कही जाती 
है ॥११७॥ मिथ्यादृष्टि जोब ऐहिक युखके लिये कुदेवकी आराधना करता है। यह झूठा लोकाचार 


लाटीसंहिता ६१ 


अस्ति श्रद्धानमेकेषां लोकरूढिवशादिह । धनधान्यप्रदा नुनं सम्यगाराधिताम्बिका ॥१ १९ 

अपरे5पि यथाकामं देवानिच्छन्ति दुधिय: । सदोषानपि निर्दोषानिव प्रज्ञापराधत: ॥१२० 
नोक्तस्तेषां समुद्देदः प्रसद्भादषि सद्भत: । लब्धवर्णो न कुर्यादवे निस्सारं प्रन्थविस्तरम्‌ ॥१२१ 
अधमंस्तु कुदेवानां यावानाराधनोद्यमः । ते: प्रणोतेषु धर्मेषु चेष्टा वाक्कायचेतसाम्‌ ॥१२२ 

कुगुरु: कुत्सिताचार: सशल्य: सपरिग्रह: । सम्यकत्वेन ब्रतेनापि युक्तः स्यात्सद्गुरुयंत: ॥१२३ 
अत्रोदेशो5पि न श्रेयान्सवंतो$तीव विस्तरात्‌ । आदेयों विधिरत्रोक्तो नादेयो5नुक्त एवं सः ॥१२४ 
दोषो रागादिचिदृभाव: स्थादावरणं च कम तत्‌ । तयो रभावो5स्ति निःशेषो यत्रासो देव उच्चते १२५ 
अस्त्यत्र केवल ज्ञानं क्षायिक दशंनं सुखम्‌ । बी चेति सुविख्यातं स्थादनन्तचतुष्टयम्‌ ॥१२६ 

एको देव: स सामान्याद्‌ द्विधाउवस्थाविशेषत: । संख्णर्धा नामसंदर्भाद गुणेम्यः स्पादनन्तधा ॥॥१२७ 
एको देव: स द्रव्यार्थात्सिद्ध: शुद्धोपलब्धित: । अहंन्रिति च॒ सिद्धश्व पर्यायार्थादृद्धिया मतः ॥१२८ 
दिव्योदारिकदेहस्थो धोतघातिनच्तुष्टपः । ज्ञानहग्वोयंसोख्याद्य: सो:हंन्‌ धर्मोपदेशक: ॥१२९, 
मत्तिमहे हनिमुक्तो लोको लोकाग्रसंर्थित: । ज्ञानायपष्टगुणोपेतो निष्कर्मा सिद्धसंज्ञकः ॥१३० 
अहंन्निति जगत्पुज्यो जिनः कर्मारिशातनात्‌ । महादेवो5धिदेवत्वाच्छड्ध रोडभिसुखावहात्‌ ॥१३१ 





है अत: लोकम॒ढता अकल्याणक्रारी मानी गई है ॥११८॥ छोकम्‌ढतावश किन्‍्हीं पुरुषोंका ऐसा 
श्रद्धान है कि अम्बिकाकी अच्छी तरह आराधना करनेपर वह धन-धान्य देती है ॥११९॥ 

इसी तरह अन्य मिथ्याहृष्टि जीव भो अज्ञानवश सदोप देवोंकों भी निर्दोष देवोंके समान 
इच्छानुसार मानते हैं ॥१२०॥ प्रसंगानुसार सुसंगत होते हुए भी उनका निर्देश यहाँपर नहीं किया 
है, क्योंकि जिसे चार अक्षरका ज्ञान है वह निष्प्रयोजन ग्रन्यका विस्तार नहीं करता ॥१२१॥ 
कुदेवोंकी आराधनाके लिये जितना भी उद्यम है वहु और उनके द्वारा कहे गये वर्ममें वचन, 
काय और मनकी प्रवृत्ति यह सब अधर्म है ॥१२२॥ जिसका आचार कुत्सित है जो शल्य और 
परिग्रह सहित हे वह कुगुरु है, क्योंकि सदगरु सम्यक्त्व और ब्रत इन दोनोंसे युक्त होता हैं ॥१२३॥ 
इस विषयमें भी अत्यन्त विस्तारस लिखना सर्वथा उचित नहीं हें, क्‍योंकि जो विधि आदेय हें 
वही यहाँ कही गयी ह ओर जो अनादेय हैँ वह कही ही नहों गयी है ॥१२४॥ रागादिका पाया 
जाना यह दोष है और ज्ञानावरणादि ये कम हैं जिनके इन दोनोंकरा सवंथा अभाव हो गया है 
वह देव कहा जाता है ॥१२५॥ उसके केवलज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख और क्षायिक वीय॑ 
यह सुविख्यात अनन्तचतुष्टय होता है ॥१२६॥ द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा वह देव एक है, अवस्था 
विशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है, संज्ञावाचक शब्दोंकी अपेक्षा संख्यात प्रकार है और गुणोंकी 
अपेक्षा अनन्त प्रकारका है ॥१२७।॥ शुद्धोपलब्धिरूप द्रब्याथिकनयकी अपेक्षासे वह देव एक 
प्रकारका माना गया है और पर्यायाथिकनयकी अपेक्षास भरहन्त और सिद्ध इस तरह दो प्रकारका 
माना गया है ॥१२८।॥ जो दिव्य औदारिक देहमें स्थित है; चारों घातिया कर्मोसे रहित है; ज्ञान- 
दर्शन, वीयें ओर सुखसे परिपूर्ण है और धर्ंका उपदेश देनेवाला है वह अरहन्तदेव है ॥१२९॥ 
जो मृतंशरीरसे रहित है; सम्पूर्ण चर और अचर पदार्थोकों युगपत्‌ जानने ओर देखनेवाला है, 
लोकके अग्रभागमें स्थित हे, ज्ञानादि आठ गुण सहित है ओर ज्ञानाव रणादिक आठ कर्मोसे रहित 
है वह सिद्ध देव है ॥१३०॥ 


यह देव जगत्‌ पूज्य है इसलिए अहंत्‌ कहलाता है, कमंरूपी शत्रुओंका नाश कर दिया 


६२ श्रावकाचार-संग्रह 


विष्णुरज्ञनिन सर्वाथ॑ं विस्तृतत्वात्कथश्नन । ब्रह्मा बहाशरूपत्वाद्धरिदृ:खापनोदनात्‌ ॥१३२ 
इत्यानेकनाम।पि नानेको5स्ति स्वलक्षणात्‌ । यतो5नन्तगुणात्मेकद्रव्यं स्पात्सिद्साधनात्‌ ॥१३३ 
चतुर्विशतिरित्यादियावदन्तमनन्तता । तह्वह॒त्वं न दोषाय देवत्वेकविधत्वत: ॥१२३४ 
प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपत्वहानये । यतो5त्रेकविधत्य स्याश्न स्पान्नानाप्रकारत: ॥१३५ 

न चाई5शडक्‍्यं यथासंख्य नामतोःप्यस्त्वनेकधा । न्यायादेकगुणं चेक प्रत्येक ताम चेककम्‌ ॥१३६ 
नामतः स्वतों सुख्यं संख्यातस्येव सम्भवात्‌ । अधिकस्य ततो वाचा व्यवहारस्य दर्शनात्‌ ॥१३७ 
बुद्धे: प्रोक्तमत: सूत्र तत्त्वं वागतिवर्ति यत्‌। द्वावशाड्राड्रबाह्मं च श्रुतं स्थुलाथथंगोचरम्‌ ॥१३८ 
कृत्स्नकमक्षयाज्ज्ञान क्षायिक दर्दानं पुन: । अत्यक्ष सुखमामोत्थं वोय॑ चेति चतुष्टयम ॥॥१३९ 
सम्यकत्वं चव सुक्ष्मत्वमव्याबाधगुण: स्वत: । अस्त्यगुरुलघुत्वं च सिद्धे चाष्टगुणा: स्म्ृता: ॥१४० 
इत्याद्यनन्तधर्माढ्द्य: कर्माष्टकविर्वाजित: । मुक्तोष्ष्टादश भिर्दोषिदेव: सेव्यो न चेतर: ॥१४१ 
अर्थादगुरु: स एवास्ति श्रेयोमार्गोपदेश रः । भगवांस्तु यतः साक्षान्नेता मोक्षस्य वत्मंन: ॥१४२ 
तेभ्योरईर्वागपि छद्मस्थरूपा तद्रपधारिण: । गुरव: स्युगु रोन्ययान्न्‍यायोइवस्थाविशेषभाक्‌ 0१४३ 


/ नव 


है इसलिएं जिन कहलाता है, सब देव इससे नीचे हैं इसलिए महादेव कहलाता है, सुख देनेवाला 
है इसलिए शंकर कहलाता है ॥१३१॥ ज्ञान द्वारा कथंचित्‌ सब पदार्थोंमें व्याप रहा है इसलिए 
विष्णु कहलाता है, ब्रह्मके स्वरूपका ज्ञाता है इसलिए ब्रह्म कहलाता है और दु:खोंका हरण 
करनेवाला है इसलिए हरि कहलाता है ॥१३२॥ इस प्रकार यद्यपि इसके अनेक नाम हैं तथापि 
वह अपने लक्षणको अपेक्षा अनेक नहीं है, क्योंकि वह साधनोंसे भले प्रकार सिद्ध अनन्तगुणात्मक 
एक ही द्रव्य है ॥१३३॥ यद्यपि चोबीस तीर्थंकरोंसे लेकर भनन्‍ततक विचार करनेपर व्यक्ति रूपसे 
देव अनन्त हैं तथापि वह देवोंका बहुत्व दोषाधायक नहीं है, क्योंकि इन सबमें एक प्रकारका ही 
देवत्व पाया जात्ता है ॥१३४॥ जिस प्रकार दीपक भनेक हैं तो भी उससे प्रदीप सामान्यकी हानि 
नहीं होती, क्योंकि जितने भी दीपक होते हैं वे सब एक ही प्रकारके पाये जाते हैं नाना प्रकारके 
नहीं । उसी प्रकार व्यक्ति रूपसे देवोंके अनेक होनेपर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि देवत्व 
सामान्यकी अपेक्षा सब देव एक हैँ ॥१३५॥ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि नामकी अपेक्षा क्रमसे 
देवके अनन्त भेद रहे आवें, क्‍योंकि न्‍्यायानुसार एक एक गुणकी अपेक्षा एक एक नाम रखा जा 
सकता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार नामकी अपेक्षा देवके मुख्य 
रूपसे संख्यात भेद ही सम्भव हैं, क्योंकि वचन व्यवहार इससे अधिक नहीं दिखाई देता है 
॥१३६-१३७॥ इसीसे पूर्वाचार्योने सूत्रमें यह कहा है कि तत्व वचनके अगोचर है और बारह 
अंग तथा अंग बाह्यमरूप श्रुत स्थूल अथंको विषय करता है ॥१३८॥ सम्पूर्ण कर्मोके क्षयसे सिद्धके 
ये आठ गुण होते हैं--क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अतीन्द्रिय सुख और आत्मासे उत्पन्न होनेवाला 
वीयं--ये चार अनन्त, चतुष्टय होते हैं।।१३५॥ इनके सिवाय सम्यक्त्व, सूक्ष्मतव, अव्याबाध और 
अगुरुलघु ये चार गुण ओर होते हैं ।|१४०।| इस प्रकार जो ज्ञानादि अनन्त धर्मोसे युक्त है, आठ 
कर्मसे रहित है, मुक्त है और अठारह दोषोंसे रहित है वही देव सेवनीय है अन्य नहीं ।।१४१॥ 
वास्तवमें वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष मार्गंका उपदेशक है, वही भगवान्‌ है और वही मोक्ष 
मार्गंका साक्षात्‌ नेता है ॥१४२॥ इन अभरहंत और सिद्धोंस नीचे भी जो अल्पज्ञ है और उसी रूप 
अर्थात्‌ दिगम्बरत्व, वीत्तरागत्व और हितोपदेशित्वको धारण करनेवाले हैं वे गुरु हैं, क्योंकि इनमें 


लाटीसंहिता ६रे 


अस्त्यवस्थाविशेषो 5त्र युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । शेषसंसारिजोवेभ्यस्तेषमेवा तिशायनात्‌ ११४४ 
भाविनेगसनयापत्तों भष्णुस्तद्वानिवेष्पते । अवब्यं भावतों व्याप्ते: सड्भावात्सिद्धसाधनात्‌ ॥१४५ 
अस्ति सद्दर्शनं तेषु सिथ्याकर्मो पशान्तित: । चारित्रं देशतः सम्यक चारित्रावरणक्षते: ॥१४६ 
तत: सिद्ध निसर्गाह शुद्धत्वं हेतुदर्शनात्‌। मोहकर्मोदियाभावात्‌ तत्कायंस्थाप्यसम्भवात्‌ ॥१४७ 
तच्छुद्धत्वं सुविर्यातनिज राहेतु रक्षसा । निदान संवरस्पापि क्रमान्निवाणभागपि ॥१४८ 
यद्द। स्वयं तदेवार्थाब्निजंरादित्रयं यतः | शुद्धभावाविनाभावि द्रव्यनामाषि तत्त्रथम्‌ ॥१४९, 
निज रादिनिदानं यः शुद्धों भावश्वि दात्मक: । परमाहूँ: स एवास्ति तद्बानात्मा परं गुरु: ॥१५० 
न्यायाद्गुरुत्वहेतु: स्पात्केवलं दोषसंक्षय: । निर्दोषो जगतः साक्षो नेता सा्गस्थ नेतरः ॥१५१ 
नाल छठद्मस्थताप्येषा गुरुत्वक्षयये मुने: । रागाद्यगुद्धभावानां हेतुमेहिककर्म तत्‌ ॥१५२ 
नन्‍्वावृत्तिह॒यं कर्म वीयंविध्वंसि कम तत्‌ । अस्ति तत्राप्यवइ्यं वे कुतः शुद्धत्वमत्र चेत्‌ ॥१५३ 
सत्यं किन्तु विशेषो$स्ति प्रोक्तकमंत्रयस्य च । मोहकर्माविनाभुतं बन्धसत्त्वोदयक्षयम्‌ ॥१५४ 
तद्यथा बध्यमाने5स्मिन्‌ तदहन्धो मोहबन्धसात्‌ । तत्सत्त्वे सत्त्वमेतस्प पाके पाक: क्षण क्षय: ॥१५५ 


न्यायानुसार गुरुका लक्षण पाया जाता है। ये उनसे भिन्न और कोई दूसरी अवस्थाकों धारण 
करनेवाले नहों हैं ॥१४३॥ इनमें अवस्था विशेष पाई जाती है यह बात यूक्ति, आगम और 
अनुभवसे सिद्ध है, क्योंकि उनमें शेष संसारी जीवोंसे कोई विशेष अतिशय देखा जाता है ॥१४४॥ 
भावि नेगमनयको अपेक्षासे जो होनेवाला है वह उस पर्यायसे युक्तको तरह कहा जाता है, क्योंकि 
उसमें नियमसे भावकी व्याप्ति पाई जातो है इसलिए ऐसा कहना युक्‍्तियुक्त है ।।१४५॥ उनमें 
दर्शनमोहनीय कमंकी उपशान्ति (उपशम, क्षय, क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यग्दर्शन भी पाया जाता 
है और चारित्रावरण कर्ंका एकदेश क्षय (क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यकचारित्र भी पाया जाता 
हे ॥१४६॥ इसलिए उनमें स्वभावसे ही शुद्धता सिद्ध होत्तो है और इसकी पुष्टि करनेवाला हेतु भी 
पाया जाता है। यतः उनके मोहनीय कमंका उदय नहीं है अतः वहाँ मोहनीय कमंका कार्य भी 
नहीं पाया जाता है ॥|१४७॥। उनकी यह शुद्धता नियमसे निजंराका कारण है, संवरका कारण है 
और क्रमसे मोक्ष दिलानेवाली है यह बात सुप्रसिद्ध है ॥|१४८॥ अथवा वह शुद्धता ही नियमसे 
स्वयं निजंरा आदि तीन रूप है, क्योंकि शुद्ध भावोंसे अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन तीन रूप 
ही होता है ॥१४९॥ आशय यह है कि आत्माका जो शुद्ध भाव निजंरा आदिका कारण है वही 
परमपूज्य है और उससे युक्‍त भात्मा ही परम गुरु है ॥१५०॥ न्यायानुसार गुरुपनेका कारण 
केवल दोषोंका नाश हो जाना ही है। जो निर्दोष है वही जगत्‌का साक्षी है और वही मोक्षमार्गं 
का नेत्ता है अन्य नहीं ॥१५१॥ मुनिकी यह छलद्यस्थता भी गुरुपनेका नाश करनेके लिए समर्थ 
नहीं है, क्योंकि रागादि अशुद्ध भावोंका कारण एक मोह कम माना गया है ॥१५२॥ शंका-- 
छद्मस्थ गुरुओंमें दोनों आवरण कर्म भोर वीयंका नाश करनेवाला अन्तरायकर्मं नियमसे है 
इसलिए उनमें शुद्धता कैसे हो सकती है ? ॥१५३॥ 


समाधान--यह बात्त ठीक है किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त तीनों कर्मोका बन्ध, सत्त्व, 
उदय ओर क्षय मोहनीय कमंके साथ अविनाभावी है ॥१५४॥ खुलासा इस प्रकार है कि मोहनीय- 
का बन्ध होनेपर उसके साथ साथ ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है। मोहनीयका सत्त्व रहते 
हुए इनका सत्त्व रहता है, मोहनीयका पाक होते समय इनका पाक होता है और मोहनीयका क्षय 


६४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


नोहां छग्मस्थावस्थायामवर्गिवास्तु तत्दाय: | अंशान्मोहक्षयस्थांशात्सवंतः सबंत: क्षय: ॥१५६ 
नासिद्धं निजरा तत्त्वं सदृदृष्टे: कृत्स्तकमंणाम्‌ । आहग्मोहोदयाभावात्तच्चास ख्यगुणा क्रमात्‌ ॥१५७ 
ततः कमंत्रय॑ प्रोक्तमस्ति यद्यपि सांप्रतम्‌ । रागद्रेषबिमोहानामभावाद गुरुता समता ॥१५८ 
अथाःस्त्येक: स सामान्यात्सद्विशेषारत्त्रिधा मतः । एकोःप्यग्नियंथा ताण्यं: पार््यों दाव्य॑स्त्रिधोच्यते १५९ 
आचायं: स्थादुपाध्यायः साधुश्चे ति त्रिधा गति: । स्युविशिष्टपदारूढास्त्रयो5पि सुनिकुझ्षरा: ॥१६० 
एको हेतु: क्रियाःप्येका विधश्वे को बहि: समः । तपो द्वादशधा चेक॑ ब्नतं चेक॑ च पद्मधा ॥१६१ 
त्रयोदशविध॑ चेक चारित्रं समतेकधा । मुलोत्त रगुणाश्व को संयमो5प्येकधा मत: ॥१६२ 
परीषहोपसर्गाणां सहनं च सम॑ स्पृतम । आहारादिविधिश्रे कश्र पस्थानासनादय: ॥१६३ 

मार्गों मोक्षास्य सद्हृष्टिः ज्ञानं चारित्रमात्मन:। रत्नत्रयं सम॑ तेषामपि चान्तबंहिस्थितम्‌ ॥१६४ 
ध्याता ध्यानं च ध्येयश्व ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसात्‌ । चतुविधाराधनापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ॥१६५ 
किवात्र बहुनोक्तेन तद्विशेषो-वशिष्यते । विशेषाच्छेषनि:शेषो न्यायादस्त्यविशेषभाक्‌ ॥१६६ 
आचार्येष्नादितो रूढेयोगादपि निरुच्यते | पद्चाचारं परेम्यः स आचारयति संयमी ॥१६७ 

अपि हिन्ने ब्रते साधो: पुनः सन्धानमिच्छतः । तत्समादेशदानेन प्राय श्रित्तं प्रयच्छति ॥१६८ 


होने पर इनका क्षय होता है ॥१५०।॥ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि छद्यस्थ अवस्थामें ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोका क्षय होनेके पहले ही मोहनीयका क्षय हो जाता है सो ऐसी आशंका करना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि मोहनीयका एकदेश क्षय होनेसे इनका एकदेश क्षय होता है और मोहनीय- 
का सर्वथा क्षय होनेसे इनका भी स्वंथा क्षय हो जाता है ॥१५६॥ सम्यग्हष्टिके समस्त कर्मोकी 
निजंरा होती है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि दशंनमोहनीयके उदयका अभाव होनेपर वहाँसे 
लेकर वह उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी होने लगती है ॥|१५७॥ इसलिये छद्यस्थ गुरुओंके यद्यपि वतंमान 
में तीनों कर्मोका सदभाव कहा गया है | तथापि राग, ट्ेष और मोहका हो अभाव हो जानेसे उनमें 
: गुरुपना माना गया है ॥१५८॥ वह गुरु सामान्य रूपसे एक प्रकारका और अवस्था विशेषको अपेक्षा- 
से तीन प्रकारका माना गया है। जैसे अग्नि यद्यपि एक ही है तो भी वह तिनकेकी अग्नि, पत्तेंकी 
अग्नि और लकड़ीकी अग्नि इस तरह त्तीन प्रकारकी कहो जाती है। वेसे हो प्रकृतमें जानना 
चाहिये ॥१५९॥ इनके ये भेद आचाय॑, उपाध्याय और साधु ये तीन हैं। ये तीनों ही मुनिकुंजर 
यद्यपि अपने अपने विशेष पद पर स्थित हैं ॥१६०॥ तथापि इनके मुनि होनेका कारण एक है; 
क्रिया एक है; बाह्य वेष एक सा है; बारह प्रकारका तप एक सा है; पाँच प्रकारका ब्रत्त एक सा 
है; तेरह प्रकारका चारित्र एक सा है; समता एक सी है; मल ओर उत्तर गुण भी एकसे हैं; संयम 
भी एक सा है; परीषह और उपसर्गोका सहन करना भी एक सा है; आहार आदिकी विश्रि भी एक 
सी है; चर्या, स्थान और आसन आदि भी एकसे हैं; मोक्षका मार्ग जो सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञान 
और सम्यकचारित्र रूप आत्मीक रत्नत्रय है वह भी उनके भीतर और बारह समान है। इसी 
प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, चार प्रकारकी आराधनाएँ और कोधादिकका जीतना 
ये भी समान हैं ॥१६१-१६५॥ इस विषयमें बहुत कहाँ तक कहें | उनका जो कुछ विशेष है वही 
कहना बाकी है, क्योंकि विशेष रूपसे जो भी शेष रह जाता है वह न्यायानुसार अविशेष (समान) 
कहलाता है ॥१६६॥ अनादिकालीन रूढि और निरुक्‍त्यर्थ इन दोनोंकी अपेक्षासे आचाय॑ शब्दका 
यह अर्थ लिया जाता है कि जो संयमी दूसरोंसे पाँच आचारका आचरण कराता है वह आचाय॑ 
है ॥१६७॥ तथा ब्रतभंग होने पर फिरसे उस ब्रतको जोड़नेकी इच्छा करनेवाले साधुको जो आदेश 
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आदेश स्योपदेशेम्यः स्पादिशेष: स भेदभाक । आदत्ते गुरुणा दत्त नोपदेशेष्बयं विधि: ॥१६९, 
न निषि 5 स्तदादेशो गृहिणां ब्रतधारिणाम्‌ । दोक्षाचार्येण दीक्षेव दोयमानास्ति तत्क्रिया ॥१७० 
स निषिद्धों यथाम्नायादब्रतिनां मनागपि। हिसकश्चोपदेज्ञोईपि नोपयुज्यो5त्र कारणात्‌ ॥१७१ 
मुनिव्रतधराणां वा गृहस्थव्रतधारिणाम्‌ । आदेशश्रोपदेशो वा न कतंव्यो बधाश्चित: ॥१७२ 
न चा5»ाइ्क्‍्य॑ प्रतिद्धं यन्‍्मुनिभिद्वंतधारिभि: | मुत्तिमच्छक्तिसवंस्वं हस्तरेखेब दरशितम्‌ ॥१७३ 
नून॑ प्रोक्तोपदेशो४पि न रागाय विरागिणाम्‌ । रागिणामेव रागाय ततोष्वह्यं स वजित: ॥१७४ 
न निषिद्ध: स आदेशो नोपदेशो निषेधित:ः। नुन॑ सत्पात्रदानेषु पुजायामहंतामपि ॥१७५ 
यहा$४देशोपदेश्ो सतो दो तो निरवद्यकमंणि । यत्र सावद्चलेशो5पि तन्ना5:देशो न जातुचित्‌ ॥१७६ 
सहासंयमिभिलेकि: संसर्ग भाषणं रतिम्‌ । कुर्यादाचार्य इत्येकेनासो सूरिन चाहंत: ॥१७७ 
सद्भधासम्पोषक: सुरि: प्रोक्त: केश्विन्मतेरिह । धमदिज्ञोपदेशाम्यां नोपकारो5परोउस्त्यत: ॥१७८ 

यहा मोहात्प्रमादाद्वा कुर्याद्यो लोकिकों क्रियाम्‌ । 

तावत्काल स नाचार्योंःप्यस्ति चान्तन्नंताच्च्युत: ॥१७९ 
इत्युक्तत्रततप:शीलसंयमादिधरो गणी । नमस्य: स गुरु: साक्षात्तदन्यो न गुरुगंणी ॥१८० 





द्वारा प्रायश्चित्त देता है वह आचायं॑ है ॥१६८॥ उपदेशोंसे आदेशमें पार्थंथ्य दिखलाने वाला यह 

अन्तर है कि आदेशमें “में गुरुके द्वारा दिये गये ब्रतको स्वीकार करता हूँ' यह विधि मुख्य रहत्ती है 
किन्तु उपदेशोंमें यह्‌ विधि मुख्य नहीं रहतो ॥॥१६९॥॥ ब्रतधारी गृहस्थोंके लिये भी आचायंका 
आदेश करना निषिद्ध नहीं है, क्योंकि दीक्षाचार्यके द्वारा दी गयी दीक्षाके समान ही वह आदेशविधि 
मानी गई है ॥१७०॥ किन्तु जो अव्रत्ती हैं, उनके लिए आगमकी परिपाटीके अनुसार थोड़ा भी 
आदेश करना निषिद्ध है और इसी प्रकार कारणवश हिसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नहीं 
है ॥१७१॥ चाहे मुनित्रतधारी हों चाहे गृहस्थव्नतधारी हों इन दोनोंके लिये हिसाका अवलम्बन 
करनेवाला आदेश और उपदेश नहीं करना चाहिये ॥१७२॥ जो यह प्रसिद्ध है कि ब्रतधारी मुनि 
मृतिमान पदार्थोकी समस्त शक्तियोंको हस्तरेखाके समान दिखला देते हैं इसलिये उक्त उपदेश 
और आदेश उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यद्यपि पूर्वोक्त उपदेश विरागियोंके लिए रागका कारण नहीं है तो भी जो रागी हैं उनके 
लिये वह रागका कारण अवदध्य है इसलिये उसका निषेध किया गया है ॥१७३-१७४॥ किन्तु 
सत्पात्रोंके लिये दान और अरहन्तोंकी पूजा इन कार्योमें न तो वह भादेश ही निषिद्ध है और न वह 
उपदेश ही निषिद्ध हैं ॥१७५॥ अथवा आदेश और उपदेश थे दोनों ही निषिद्ध कार्योके विषयमें 
उचित माने गये हैं, क्योंकि जिस कार्यमें सावद्यका लेशमात्र भी हो उस कार्यका आदेश करना 
कभी भी उचित नहीं है ॥१७६॥ कितने ही आचार्योका मत है कि आचाय॑ असंयमी पुरुषोंके साथ 
सम्बन्ध, भाषण और प्रीति कर सकता है परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा 
करनेवाला न तो आचाय॑ ही हो सकता है और न भरहन्तके मतका अनुयायी ही हो सकता 
है ॥१७७॥ जो संघका पालन-पोषण करता है वह आचाय॑ है ऐसा किन्‍्हीं अन्य लोगोंने ही अपनी 
मतिसे कहा है अतः यही निश्चय होता है कि धर्मका आदेश और उपदेशके सिवाय आचायंका 
भौर कोई जपकार नहीं है ॥१७८॥ अथवा मोहवश या प्रमाद वश होकर जो लौकिकी क्रियाको 
करता है वह उतने काल तक आचाय॑ नहीं रहता इतना ही नहीं किन्तु तब वह अन्तरंगमें ब्रतोंसे 
च्युत हो जाता है ॥१७९॥ इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रत, तप, शोल और संयम आदिको धारण करने- 

९, 
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उपाध्याय: स साध्वीयान्‌ वादों स्थाह्रादकोबिद: । 

वाग्मी वाग्ब्रह्मसवंज्ञ: सिद्धान्तागमपारग: ॥१८१ 
कवि: प्रत्यग्रसुत्नाणां शब्दा्थें: सिद्धसाधनात्‌ । गमको<थंस्य माधुयें धुर्यो वक्‍तृत्ववत्मंनाम्‌ ॥१८२ 
उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताम्यासो5स्ति कारणम्‌ । यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेद्गुरु: 0१८३ 
शेषस्तत्र ब्रतादोनां सवंसाधारणो विधि: कुर्याद्धमोपदेशं स नादेशं सूरिवत्कचित्‌ ॥१८४ 
तेषामेबाश्रमं लिड्भं सुरोणां संयम तप: । आश्रयेत्‌ शुद्धचारित्रं पश्चाचारं स शुद्धधी: ॥१८५ 
मूलोत्त रगुणानेव यथोक्तानाचरेच्चिरम्‌ । परोषहोपसर्गाणां विजयो स भवेद्‌ स्ुवम्‌ ॥१८६ 
अन्राः्तिविस्तरेणालं नुनमन्तबंहिमुंने: | शुद्धवेषधरो धीरो निग्नेन्‍्थ: स गणाग्रणो: ॥१८७ 
उपाध्याय: समाख्यातो विख्यातो5स्ति स्वलक्षण: । अधुना साध्यते साधोलेक्षणं सिद्धमागमात्‌ ॥१८८ 
सार्ग सोक्षस्य चारित्र सहस्ज्प्तिपुरस्सरम्‌ । साधयत्यात्मसिद्धच्र्थ साधुरन्वर्थंसंज्षक: ॥१८९, 
नोचे वा्चयमी किब्चिद्धस्तपादादिसंज्ञया । न किश्विहर्यित्स्वस्थी सनसा$पि न चिन्तयेत्‌ ॥१९० 
आस्ते स शुद्धसात्मानमास्तिध्नुवानश्च परम्‌ । स्तिसितान्तबंहिजंल्‍्पो निस्तरज्भाब्धिवन्मुनि: ॥१९१ 
नादेशं नोपदेशं वा नादिशेत्स सनागपि। स्वर्गापवर्गंसागंस्प तद्विपक्षस्प कि पुन: ॥१९२ 
वेराग्यस्य परां काष्ठामधिरूढो5धिकप्रभ: । दिगम्बरों थधाजातरूपधारी दयापर: ॥१९३ 





वाला आचाय॑ ही नमस्कार करने योग्य है और वहो साक्षात्‌ गुरु है। इससे भिन्न स्वरूपका 
धारण करनेवाला न तो गुरु ही हो सकता है और न आचाय॑ ही हो सकता है ॥१८०॥ समाधान 
करनेवाला, वाद करनेवाला, स्याद्वाद विद्याका जानकार, वाग्मी, वचन ब्रह्ममें पारंगत, सिद्धान्त 
शास्त्रका पारगामी, वृत्ति तथा मुख्य सृत्रोंका शब्द और अर्थके द्वारा सिद्ध करनेवाला होनेसे कवि, 
अ्थंकी मधुरताका ज्ञान करनेवाला और बवक्‍्तृत्व कलामें अग्रणी उपाध्याय होता है ॥१८१-१८२॥ 
उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण श्रुतका अभ्यास है। जो स्वयं पढ़ता है और शिष्योंको पढ़ाता है 
वह उपाध्याय है ॥१८३॥ उपाध्यायका ब्रतादिक सम्बन्धी शेष सब विधि मुनियोंके समान होतो 
है। यह धर्मका उपदेश कर सकता हे किन्तु आचायंके समान किसीको आदेश नहीं कर 
सकता ॥१८४।॥ शुद्ध बुद्धि वाला वह उन्हीं आचायोके आश्रममें रहता है। उन्हींके संयम, तप, 
शुद्ध चारित्र और पंचाचारका पालन करता है ॥१८५॥ वह चिरकालतक शास्त्रोक्‍त विधिसे मूल- 
गुणों ओर उत्तरगुणोंका पालन करता है। परोषह और उपसर्गोको जीतनेवाला होता है त्था 
जितेन्द्रिय होता है ॥१८६॥ यहाँपर अधिक विस्तार करना व्यर्थ है किन्तु इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि वह अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों प्रकारसे मुनिके शुद्ध वेषको धारण करनेवाला, बुद्धिमान्‌, 
निग्नंत्थ ओर गणमें प्रधान होता है।।१८७॥ इस प्रकार अपने लक्षणोंसे प्रसिद्ध उपाध्यायका 
स्वरूप कहा । अब साधुके लक्षणका विचार करते हैं जो कि आगममें भलीभाँत्ति सिद्ध है ॥१८८॥ 
मोक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पू्वंक सम्यकचारित्र है। जो आत्मसिद्धिके लिए इसका 
साधन करता है वह साधु है। यह इसका साथंक नाम है ॥१८९॥ यह साधु स्वस्थ रहता है 
इसलिए न तो कुछ कहता है, न हाथ पैर आदिसे किसी प्रकारका इशारा करता है और न मनसे 
ही कुछ विचार करता है ॥१९०॥ किन्तु वह मुनि केवल शुद्ध आत्मामें लीन रहता है, अन्तरंग 
ओर बहिरंग जल्पसे रहित हो जाता है और तरंग रहित समुद्रके समान शान्‍्त रहता है ॥१९५१॥ 
वह स्वगं ओर मोक्षके मार्गका थोड़ा भी न तो भादेश करता है ओर न उपदेश हो करता है फिर 
विपक्षका तो कर ही केसे सकता है ।|१९२॥ वेराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त, अधिक प्रभावान्‌, 


लाटीसंहिता ६७ 


निग्नन्थोसन्तबं हिरमों हग्रन्थेरुद्ग्रन्थको यमी । कसंनिजंरकः श्रेण्या तपस्थो स तपः शुच्ि: ॥१९४ 
परीषहोपसर्गद्यि रजय्यो जितमन्मथ: । एषणाशुद्धिसंशुद्ध: प्रत्यास्यानपरायण: ॥|१९५ 
इत्याद्यनेकथा:्नेके: साधु: साधुगुणे: श्षितः । नमस्य: श्रेयसेषबइयं नेतरों विदु्षां सहान्‌ ५१९६ 
एवं सुनिन्रयी ख्याता महतो महतामपि। तद्विशुद्धिविशेषो5स्ति क्रमात्तरतमात्मक: ॥१९०७ 
तत्राचाय: प्रसिद्धोइस्ति दीक्षादेशादगुणाग्रणी: । 
न्यायाद्वा देशनो5्ध्यक्षात्‌ सिद्ध: स्वात्सन्यतत्पर: ॥१९८ 
अर्थान्नातत्परोःप्येष हग्मोहानुदयात्सत: । अस्ति तेनाविनाभूतशुद्धात्मानु भव: स्फुटम्‌ ॥१९९, 
अप्यस्ति देशतस्तत्र चारित्रावरणक्षति: । वाक्यार्थात्‌ केवल न स्यात्क्षतिर्वापि तदक्षति: ॥२०० 
तथापि न बहिवंस्तु स्यात्तद्धेतुरहेतुत: । अस्त्युपादानहेतोश्व तत्क्षतिर्वा तदक्षतिः ॥२०१ 
सन्ति संज्वलनस्योच्चे: स्पद्धंका: देशघातिन: । तद्दिपाकोस्त्यमन्दो वा मन्दो हेतु: क्रमादृदयो: २०२ 
संवलेशस्तत्क्षातिनुन विशुद्धिस्तु तदक्षाति:। सोषपि तरतमस्वांद: साधप्यनेकेरनेकधा ॥२०३ 
अस्तु यहा न शथिल्यं तत्र हेतुब॒शादिह्‌ | तथाप्येतावताचायं: सिद्धो नात्मन्यतत्पर: ॥२०४ 
तत्रावध््यं विशुद्धचंशस्तेषां मन्दोदयादिह । संक्लेशांशो:थवा तोब्ोदयान्नायं विधि: स्मृत: ॥२०५ 


दिगम्बर जन्मके समय जेसा रूप होता है वेसे रूपको धारण करनेवाला, दयाशीरू, निग्न॑न्थ 
अन्तरंग और बहिरंग मोहकी गाँठको खोलनेवाला, ब्रत्तोंको जीवन पर्यन्त पालनेवाला, गण श्रेणि- 
रूपसे कर्मोको निजंरा करनेवाला, तपरूपी किरणोंको तपनेसे त्तपस्वी, परीषह और उपसगं 
आदिसे अजेय, कामको जीतनेवाला, शास्त्रोक्तविधिसे आहार लेने वाला और प्रत्याख्यानमें 
तत्पर इत्यादि अनेक प्रकारके साधुके योग्य अनेक गणोंको धारण करनेवाला साध होता है। ऐसा 
साध कल्याणके लिये नियमसे नमस्क्रार करने योग्य है इससे विपरीत कोई यदि दिद्वानोंमें श्रेष्ठ 
भी हो तो वह नमस्कार करने योग्य नहीं है ॥१९३-१०६॥ 

इस प्रकार यद्यपि श्रेष्ठमें भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकारके मुनियोंका व्याख्यान किया तथापि 
उनमें त्रतमरूप कुछ विशेषता पाई जाती है ॥१९७॥ वह इस प्रकार है--उन तीनोंमें जो दीक्षा 
ओर आदेश देता है वह गणका अग्रणी आचाय हे। वह अपनी आत्मामें लीन रहता है यह बात 
युक्ति आगम और अनुभवसे सिद्ध है ॥१९८॥ इसके दर्शन मोहनोयका अनुदय होता है इसलिये 
यह वास्तवमें अपनी आत्मामें अतत्पर नहीं है । किन्तु इसके उससे अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला 
शुद्ध आत्माका अनुभव नियमसे पाया जाता है ॥१९०॥ दूसरे इसके चारित्र मोहनीयका एक देश 
क्षय भी पाया जाता है। क्‍योंकि चारित्रकी हानि और लाभ केवल बाह्य पदार्थके निमित्तसे नहीं 
होता है ॥२००॥ किन्तु उपादान कारणके बलसे चारित्रकी हानि या उसका लाभ होता है । तब 
भी अहेतु होनेसे बाह्य वस्तु उसका कारण नहीं है ॥२०१॥ वास्तवमें संज्वलन कषायके जो देश- 
घात्ति स्प्धंक पाये जाते हैं उनका तीव्र और मन्द उदय ही क्रमसे चारित्रकी क्षति और अक्षतिका 
कारण है ॥२०२॥ संकक्‍्लेश नियमसे चारित्रकी क्षतिका कारण है और विशुद्धि चारित्रकी हानिका 
कारण नहीं है ओर वह संक्लेश तथा विशुद्धि भी अपने तरतमरूप अंशोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी 
है। भोर ये त्तरतमरूप भी अपने अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारके हैं |२०३॥ अथवा 
कारणवश आचायंके चारित्रमें कदाचित्‌ शिथिकता भी होवे और कदाचित्‌ न भी होवे तो भी 
इतने मात्रसे आचाय॑ं अपनी आत्मामें अतत्पर है यह बात सिद्ध नहीं होती ॥|२०४॥ उनके देशघाति 


६८ श्रावकाचार-संग्रह 


किन्तु देवादिशुद्धचंश: संक्लेशांशो5थ वा क्वचित्‌ । तहिशुद्धेविशुद्धंश: संक्लेशांशादयं पुनः।| २०६ 
तेषां तीब्रोदयात्तावदेताबानत्र बाधक: । सबंतदचेत्प्रकोपी च नापराधोस्त्यतो5पर: ॥२०७ 
तेनात्रतावता नून॑ शुद्धस्यानुभवच्युति: । कतुं न शकयते यस्मादत्रास्त्यन्य: प्रयोजक: ॥२०८ 

हेतु: शुद्धात्मनो ज्ञाने शमो मिथ्यात्वकमंण: । प्रत्यनीकस्तु तत्रोच्चेरशमस्तस्य व्यत्ययात्‌ ॥२०९ 
टग्मोहेस्तड़ते पुसः शुद्धस्यानुभवों भवेत्‌ । न भवेद्विध्नकर: कश्विच्चारित्रावरणोदय: ॥२१० 

न चाकिश्ित्करश्रेवं चारित्रावरणोदय: । हग्मोहस्य क्षेतेनालमल स्वस्थ कृते च यः ॥२११ 

कार्य चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्मन: । नात्मदृष्टेस्तु दृश्टित्वान्याग्यादितरहृष्टिबत्‌ ॥२१२ 
यथा चक्षु: प्रसन्न॑ वे कस्प चिद्देवयोगतः । इतरत्राक्षातापेषषि हृष्टाध्यक्षान्न तत्क्षाति: ॥२१३ 
कषायाणामनुद्रेकश्चारित्रं तावदेव हि। नानुद्रेक: कषायाणां चारित्राच्च्युतिरात्मनः ॥२१४ 
ततस्तेषामनुद्रेक: स्थादुद्रेको5थवा स्वत: । नात्मदृष्टे: क्षतिन्‌ न॑ दृग्मोहस्योदयादुते |[२१५ 

अथ सुरिस्पाध्याय: द्वावेतो हेतुत: समो । साधुरिवात्मज्ञो शुद्धों शुद्धों शुद्धोपयोगिनो ॥२१६ 
नापि कश्चिहद्विशेषो5स्ति दृयोस्तरतमों मिथ: । नेताभ्यामन्तरुत्कषं: साधोरप्यतिशायनात्‌ ॥२१७ 





स्पर्धकोंके मन्द उदथ होनेसे नियमसे विशुद्धता होती है और देशघाति स्पर्धंकोंके तीव्र उदय होनेसे 
संक्लेश होता है यह विधि नहीं मानी गई है ॥२०५॥ किन्तु देववश उनके कहीं पर विशुद्धथंश 
भी होता है और देववश कहीं पर संक्लेशांश भी होता है । यदि चारित्रकी विशुद्धि है तो विशुद्धयंश 
ट्रोता है ओर यदि संक्लेशांशका उदय होता है तो संक्लेश भी होता है ॥२०६॥ उन देशघाति 
स्पर्धकोंका त्तीत्र उदय तो केवल इत्तना ही आचायंके बाधक है कि यदि वह सवंथा प्रकोपका 
कारण है ऐसा मान लिया जाय तो इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं है ॥२०७॥ इसलिये यहाँ 
पर इतने मात्रसे आचायंके शुद्ध अनुभवकी च्युति नहीं कौ जा सकती, क्‍योंकि इसका कारण कोई 
दूसरा है ॥२०८॥ मिथ्यात्व कमंका अनुदय शुद्ध आत्माके ज्ञानमें कारण है और उसका त्तीव्र उदय 
इसमें बाधक है, क्योंकि मिथ्यात्वका उदय होने पर शुद्ध आत्माके ज्ञानका विनाश देखा जाता 
है ॥२०९॥ दर्शनमोहनीयका अभाव होनेपर शुद्ध आत्माका अनुभव होता है इसलिये चारित्रावरण- 
का किभी भो प्रकारका उदय उसका बाधक नहीं है ॥|२१०॥ एत्तावता चारित्रावरणका उदय 
अकिचित्कर है यह बात नहीं है क्योंकि यद्यपि वह दर्शनमोहनीयका कार्य करनेमें असमर्थ है 
तथापि वह अपना काय॑ करनेमें अवश्य समथ्थं है |।२११॥ चारित्र-मोहनीयका कार्य आत्माको 
चारित्रसे च्यूत करना है आत्मदृष्टिसे च्युत करना उसका कार्य नहीं, क्‍योंकि न्यायसे विचार करने 
पर इत्तर दृष्टियोंके समान वह भी एक दृष्टि है ॥२१२॥ जिस प्रकार देवयोगसे यदि किसोकी 
एक आँख निर्मल है तो यह प्रत्यक्षसे देखते हैं कि दूसरी आँखमें संतापके होने पर भी उसकी हानि 
नहीं होती । उसी प्रकार चारित्र मोहके उदयसे चारित्रगुणमें विकारके होने पर भी आत्माके 


सम्यक्त्व गुणकी हानि नहीं होतो ॥२१३॥ जब तक कषायोंका अनुदय है तभी तक चारित्र है और 
कषायोंका उदय ही आत्माका चारित्रसे च्यूत होना है ॥२१४॥ 


इसलिये चाहे कषायोंका अनुदय हो चाहे उदय हो पर दर्शनमोहनीयके उदयके बिना 
इतने मात्रसे सम्यग्दशंनको कोई हानि नहीं होती ॥२१५॥ अन्तरंग कारणकी अपेक्षा विचार करने 
पर आचार्य ओर उपाध्याय ये दोनों हो समान हैं, साधु हैं, साधुके समान आत्मज्ञ हैं, शुद्ध हैं और 
शुद्ध उपयोगवाले हैं ॥२१६॥ इन दोनोंमें परस्पर तरतमरूप कोई विशेषता नहीं है और न इन 
दोनोंसे साधुमें भी अतिशयरूपसे कोई भीत्तरी उत्कषं पाया जाता है ॥२१७॥ यदि इनमें परस्पर 


लाटीसंहिता ६९ 


लेशतो5स्ति विशेषद्चेन्मिथस्तेषां बहिः कृत: । का क्षातिमुंलहेतो: स्पादन्त:शुद्धिसमन्वित: ॥२१८ 
नास्त्यत्र नियत: कब्चिथुक्तिस्वानु भवागमात्‌ । मन्दादिरुदयस्तेषां सुयुपाध्यायसाधुषु ॥२१९ 

प्रत्येक बह॒वः सन्ति सुयुपाध्यायसाधव: । जघन्यमध्यमोत्कृष्टभवेदचेकेकश: पृथक्‌ ॥२२० 
कव्चित्सूरि: कदाचिद्दे विशुद्धि परमां गतः | मध्यमां वा जघधन्यां वा स्वोचितां पुनराश्चयेत्‌ ॥२२१ 
हेतुस्तत्रोदिता नानाभावांशे: स्पद्धंका: क्षणम्‌ । धर्मादेशोपदेशा दिहेतुर्नात्र बहि: क्वचित्‌ ॥२२२ 
परिपाठ्यानया योज्या: पाठका: साधवइच ये । न विशेषो यतस्तेषां नियत: शेषो विशेषभाक ॥२२३ 
न तु धर्मोपदे शादि कम तत्कारणं बहि: | हेतोरम्यन्तरस्पापि बाह्मं हेतुबंहि: क्वचित्‌ ॥२२४ 
नेवमर्थाद्यत: सर्व वस्त्वकिश्ित्करं बहि:। तत्पदं फलवन्मोहादिच्छतो5प्पान्तरं परम्‌ ॥२२५ 

कि पुनर्गणिनस्तस्थ सवंतोनिच्छतो बहि:। धर्मादेशोपदे शादिस्वपदं तत्फल च यत्‌ ॥२२६ 
नास्यासिद्धं निरोहत्वं धनदिशादिकसंणि । न्यायादक्षार्थंकाइक्षाया ईहा नान्यत्र जातु चित्‌ ॥२२७ 
ननु नेहां विना कम कम नेहां विता क्वचित्‌ । तस्मान्नानोहित॑ कर्म स्थादक्षा्थस्तु वा न वा ॥२२८ 





थोड़ी बहुत विशेषता है भी तो वह बाह्य क्रियाकृत ही है क्योंकि इन तीनोंका मूलकारण 
अन्तरंग शुद्धि जब कि समान है तो बाह्य विशेषतासे क्‍या हानि है आर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं 
है ॥२१८॥ इन आचाय॑ं, उपाध्याय और साधुके कषायोंका कोई भो मन्दादि उदय नियत नहीं 
है। युक्ति, स्वानुभव और आगमसे तो यही ज्ञात होता है कि इनके किसी भी प्रकारके अंशोंका 
उदय सम्भव है ॥२१९॥ 


आचायं, उपाध्याय और साधु इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद हैं जो पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एकके 
जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भावोंकी अपेक्षासे प्राप्त होते हैं ॥२२०॥| कोई आचाय॑ कदाचित्‌ 
उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर फिर मध्यम या जघन्य विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥२२१॥ नाना 
अविभाग प्रतिच्छेदोंकी लिये हुए प्रति समय उदयमें आनेवाले संज्वलन कपायके देशघाति स्पर्धक 
ही इसका कारण हैं, धर्मंका आदेश या उपदेश आदि रूप बाह्यक्रिया इसका कारण नहीं हैं ।२२२॥ 
जिस परिपाटीसे आचार्योके भेद बतलाये हैं इसी परिपाटीसे उपाध्याय और साधुओंके भेद भी 
घटित कर लेने चाहिये क्‍योंकि युक्तिसे विचार करनेपर आचायंसे इनमें अन्तरंगमें और कोई 
विशेषता शेष नहीं रहती । वे तोनों समान हैं ॥२२३॥ शंका--धरंका उपदेश आदि वाह्मकाय॑ 
आचाये आदिकी विशेषताका कारण रहा भावे, क्‍योंकि बाह्यहेतु कहींपर आभ्यन्तर हेतुका बाह्य 
निर्मित्त होता है ॥२२४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि समस्त बाह्य पदार्थ 
वास्तवमें अकिड्चित्कर हैं। अब यदि मोहवश कोई परपदार्थभो निज मानत्ता है तो उसके 
लिये ये पर--आचाय॑ आदि अवश्य हो फलवाले हैं | अर्थात्‌ इनसे वह सांसारिक प्रयोजनकी सिद्धि 
कर सकता है ॥२२५॥ किन्तु जो बाह्यरूप आचायं पद और धमंका आदेश तथा उपदेश आदि 
रूप उसके फलको सवंथा नहीं चाहता है उस आचायंका तो फिर कहना ही क्या है, अर्थात्‌ उसकी 
अन्त रंग परिणतिमें ये बाह्यकायं बिलकुल ही कारण नहीं हो सकते ॥२२६।॥ धर्मके आदेश आदि 
कार्योमें आचाय॑ निरीह होते हैं यह बात असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि न्‍्यायसे इन्द्रियोंके विषयोंकी 
भाकांक्षा ही ईहा मानी गई है अन्यत्र की गई इच्छा कभी भी ईहा नहीं मानी गई है ॥२२७॥ 
शंका--कहीं भी क्रियाके विना इच्छा नहीं होती है और इच्छाके विना क्रिया नहीं होती है 
इसलिये इन्द्रियोंके विषय रहे या न रहे, तथापि विना इच्छाके क्रिया नहीं हो सकती ? ॥२२८॥ 


७० श्रावकाचार-संग्रह 


नेवं हेतोरतिव्याप्ते रारादाक्षोणमोहिषु । बन्धस्य नित्यतापत्तेभंवेन्मुक्तेरसम्भव: ॥२२५ 
ततोष्स्त्यन्त:कृतो भेद: शुद्धेनां गांशतस्त्रिषु । निविशेषात्समस्त्वेष पक्षो माभूदूबहि: कृतः ॥२३० 
किश्ना$स्ति योगिको रूढि प्रसिद्धा परमागमे । बिना साधुपद॑ न स्यात्केवलोत्पत्तिर सा ॥२३१ 
तत्राकृतमिदं सम्पक साक्षात्सर्वार्थंडशिन: | क्षणमस्ति स्वतः श्रेण्यामधिरूढस्य तत्पदम्‌ ॥२३२ 
पतो5बहयं स सूरिरवा पाठक: श्रेण्यनेहसि । कृत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत्‌ ॥२३ २ 
तत: सिद्धमनायासात्तत्पदत्वं तयोरिह । नून॑ बाह्योपयोगस्य नावकोशोउस्ति ततन्न यत्‌ ॥२३४ 

न पुनचरणं तत्र छेदोपस्थापना वरम्‌। प्रागादाय क्षाणं पदचात्सूरि: साधुपदं श्रयेत्‌ ॥२३५ 
उक्त दिग्सात्रमत्राईपि प्रसड्भादुगुरुलक्षाणम्‌ । शेष विशेषतो ज्ञेयं तत्स्वरूप॑ जिनागमात्‌ २३६ 
धर्मो नीचपदादुच्चे: पदे धरात धामिकम्‌ । तत्राजवज्ञवो नीचे: पदमुच्चेस्तदत्यय: ॥२२७ 
सम्यग्हग्लप्तिचारित्रं धर्मो र॒त्नत्रयात्मक:। तत्र सहर्शनं मुल हेतुरद्वेतमेतयों: ॥२३८ 

तत: सागाररूपो वा धर्मोडनागार एवं वा। सहक्‌-पुरस्सरो धर्मो न धर्मस्तद्विना क्वचित्‌ ॥२३९, 
रूढितो5<घिवपुर्वाचां क्रिया धर्म: शुभावहा। तत्नानुकुलरूपा वा मनोव॒त्तिः सहानया (२४० 

सा द्विधा स च सागारानागाराणां विशोेषत:। यतः क्रियाविदेषत्वान्ननं धर्मों विशोषत: ॥२४१ 
तत्र हिसानतस्तेथान्रह्मकृत्स्नपरिग्रहात्‌ १ देशतो बिरति: प्रेक्‍्तं ग॒ृहस्थानामणुब्रतम्‌ ॥२४२ 


समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर यह लक्षण क्षीणमोही और उनके समीपवर्ती 

गुणस्थानवालों में अतिव्याप्त हो जाता है और यदि यहाँ भी इच्छापुर्वंक क्रिया मानी जाती है तो 
बन्धको नित्यताकी आपत्ति प्राप्त होनेसे मुक्ति असम्भव हो जाती है ॥२२५॥ इसलिये विशुद्धिके 
नाना अंशोंकी अपेक्षासे अन्तरंगक्ृत भेद है यह पक्ष सामान्यरूपसे तीनोंमें माना जाना चाहिये। 
इसे बाह्य क्रियाकी अपेक्षासे मानना उचित्त नहीं है ।२३०॥ दूसरे परमागममें जो यह साथंकरूढ़ि 
प्रसिद्ध है कि साधुपदको प्राप्त किये विना नियमसे केवलज्ञानको उत्पत्ति नहीं होती है ॥२३१॥ 
सो इस विषयमें समस्त पदार्थोंकों साक्षात्‌ जाननेवाले सर्वज्ञदेवने यह ठोक ही कहा है कि श्रेणीपर 
चढ़े हुए जीवके वह साधुपद क्षणमात्रमें स्वत्त: प्राप्त हो जाता है ॥॥२३२॥ क्योंकि चाहे आचाय॑े हो 
या उपाध्याय, श्रेणीपर चढ़नेके समय वह नियमसे सम्पूर्ण चिन्ताओंके निरोध रूप ध्यानको धारण 
करता है ॥२३३॥ इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि आचाय॑ और उपाध्यायके श्रेणी आरोहणके 
समय साधुपद अनायास होता है क्‍योंकि वहाँपर बाह्य उपयोगको कोई अवकाश नहीं है ॥२३४॥ 
किन्तु ऐसा नहीं है कि आचाय॑ पहले छंदोपस्थापना रूप उत्तम चारित्रकों ग्रहण करके पश्चात्‌ साधु- 
 पदकों धारण करता है ॥२३५।॥ इस प्रकार यहाँपर प्रसंगवश संक्षेपसे गुरुका लक्षण कहा | उनका 
शेषस्वरूप विशेषरूपसे जिनागमसे जानना चाहिये ॥२३६॥ जो धर्मात्मा पुरुषको नीच स्थानसे 
उठाकर उच्चस्थानमें धरता है वह धर्म है। यहाँ संसार नीच स्थान है और उसका नाशरूप मोक्ष 
उच्चस्थान है ॥२३७॥ वह धर्म सम्यग्दशंन, सम्यग्जञान और सम्यकचारित्र इन तीन रूप है। उन 
तीनोंमेंसे सम्यग्दर्शन इन दोनोंके समीचीनपन्तेका एकमात्र कारण है ॥२३८॥ इसलिए गृहस्थ धर्म या 
मुनिधमं जो भी धर्म है वह सम्यग्दर्शनपूवंक होनेसे ही धर्म है। सम्यग्दर्शनके विना कहीं भी धर्म नहीं 
॥२२९॥ फिर भो रूढ़िसे शरीर और वचनको शुभफल देनेवाली क्रियाको धर्म कहते हैं या शरीर और 
वबचनको शुभ क्रियाके साथ जो अनुकूल मनकी प्रवृत्ति होती है उसे धर्म कहते हैं ॥२४०॥ सम्पूर्ण 
गृहस्थ ओर मुनियोंके भेदसे वह क्रिया दो प्रकारकी है, क्योंकि क्रियाके भेदसे ही धर्ंमें भेद होता 
है ॥२४१॥ इन दोनोंमेंसे जो हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और समस्त परिग्रह इनसे एकदेश विरत्ति 


लाटीसंहिता ७१ 


यतेमुं लगुणाइचाष्टाविशतिसुलवत्तरो: । नात्राप्यन्यतरेणोना नातिरिक्ता कदाचन ॥२४३ 
सर्वेरेव समस्तेश्च सिद्ध यावन्मुनिव्रतम । न व्यस्तेब्यंस्तमाद्रंं तु यावदंशत्रयादपि ॥२४४ 
उक्त च-- 
वदसर्सिदिदियरोधो लोचो आवसयमचेलमन्हाणं । 
खिदिसयणसदंतवर्ण ठिदिभोषणमेयभत्तं च ॥२० 


एते मलगुणा: प्रोक्ता: यतीनां जेनशासने । लक्षाणां चतुरशी तिगुंणाइचोत्त रसंज्ञका: ॥२४५ 

तत: सागारधर्मो वाउनगारो वा यथोदित:। प्राणिसंरक्षणं मुलघुभयत्राविशेषतः ॥२४६ 

उक्तमस्ति क्रियारूपं व्यासादृब्नतकदम्बकम्‌ । सवंसतावद्ययोगस्य तदेकस्य निवृत्तये ॥२४७ 
अर्थाज्जेनोपदेशो यमस्त्यादेश: स एव च । सवंसावद्ययोगस्य निवृत्तिब्नंतमुच्यते ॥२४८ 

सर्वशब्देन तत्रान्तबंहिबतिपदार्थत: । प्राणोच्छेदो हि सावद्यं सेव हिसा प्रकोतिता ॥२४० 
योगस्तत्रोपपोगो वा बुद्धिपुर्व: स उच्यते । सुक्ष्मशचाबुद्धिपुर्वो यः स स्पृतो योग इत्यपि ॥२५० 
तस्याभावो निवृत्ति: स्थादव्नतं चार्थादिति स्मृति: । अंश्ञात्साप्यंशतस्तत्सा सबंत: सबंतो5षि तत्‌॥२५१ 
सवंतः सिद्धमेवेतद्‌ ब्रतं बाह्मां दयाज़िबु । ब्रतमन्त:कषायाणां त्याग: सेवात्मनि क्रिया ॥२५२ 
लोकासंख्यातमात्रास्ते यावद्रागादय: स्फुटम्‌ । हिसायास्तत्परित्यागों ब्तं धर्मोगषथवा किल ॥२५३ 





है वह गृहस्थोंका अणुब्रत कहा गया है ॥२४२॥ यतिके अट्ठाईस मूलगुण होते हैं। वे ऐसे हैं जेसे 
कि वृक्षका मूल होता है। कभी भी इनमेंसे न तो कोई कम होता है और न अधिक ही होता है 
॥२४३॥ समस्तरूप इन सब गुणोंके द्वारा ही पूरा पूण मुनित्रत सिद्ध होता है, व्यस्तरूप इन सब 
गुणोंके द्वारा नहीं, क्योंकि एक अंशको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा त्तो वह व्यस्तरूप ही 
सिद्ध होता है, पूरा मुनित्रत नहीं सिद्ध होता ॥२४४॥ 

कहा भी है--'पाँच महात्रत, पाँच समिति, पाँचों इन्द्रियोंका निरोध करना, केशलोंच, 
छह आवश्यक, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, जमीनमें सोना, दन्‍्तधावन नहीं करना, खड़े 
होकर आहार लेना ओर एक बार भोजन करना ये अट्टाईस मूलगुण है ॥२०॥ 

जेनशासनमें यत्तियोंके ये मूलगुण कहे हैं। उनके उत्तरगुण चौरासी लाख होते हैं ॥२४५॥ 
इसलिये जेसा सागारधम कहा गया है और जेसा मुनिधर्म कहा गया है उन दोनोंमें सामान्यरीतिसे 
प्राणियोंका संरक्षण मूल है ॥२४६॥ इसी प्रकार विस्तारसे क्रियारूप जितना भी ब्रत्तोंका समुदाय 
कहा गया है वह केवल एक सवंसावद्ययोगकी निवृत्तिके लिये हो कहा गया है ॥२४७॥ अर्थात्‌ 
जिनमतका यही उपदेश है और यही आदेश है कि सवंसावद्ययोगकी निवृत्तिको ही ब्रत कहते हैं 
॥२४८॥ यहाँपर स्व शब्दसे उसका यौगिक अथ्थे अन्तरंग और बहिरंग वृत्ति लिया गया है तथा 
सावद्य शब्दका अथं प्राणोंका छेद करना है और वहो हिसा कही गई है। इस हिसामें जो बुद्धि- 
पुृवंक उपयोग होता है वह योग है या जो अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म उपयोग होता है वह भी योग है 
॥२४९-२५०॥ तथा इस स्वंसावद्ययोगका अभाव होना ही उससे निवृत्ति है और वही वास्तवमें 
वृत माना गया है। यदि सबंसावद्ययोगकी निवृत्ति अंशरूपसे होती है तो ब्रत भी एकदेश होता 
है ओर यदि वह सब प्रकारसे होती है तो ब्रत भी स्वदेश होता है ॥२५१॥ इस प्र+।र यह बात्त 
सब प्रकारसे सिद्ध हो गयी कि प्राणियोंपर दया करना बाह्य व्रत है और कषायोंका त्याग करना 
अन्तरंग व्रत है। अपनी आत्मापर कृपा भी यही है ॥२५२॥ क्योंकि जबतक असंख्यात् लोकप्रमाण 
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आत्मेतराड्िणामड्ग रक्षणं यन्मतं स्पृतो । तत्पर स्वात्मरक्षाया. कृतेनात. परत्र ततु ॥९५४ 
सत्सु रागादिभावेषु बन्धः स्यात्कमंणां बलातू। तत्पाकादात्सनों दु:खं तत्सिद्धः स्वात्मनों वधः ॥ 
ततः शुद्धोपयोगो यो मोहकर्मोदयाहते । चारित्रापरनामतद्ब्गनतं निन्‍्चयतः परम्‌ ॥२५६ 
रूढे: शुभोपयोगो5पि ख्यातवचा रित्रसंज्ञया । स्वार्थक्रिपामकुर्वाण: सार्थनामा न निवचयात्‌ ॥२५७ 
किन्तु बन्धस्य हेतु: स्पादर्थात्तत्प्रत्यनोकवत्‌ । नासो बरं वर यः स नापकारोपका रकृत्‌ ॥२५८ 
विरुद्धकार्पका रित्वं नास्यासिद्ध विचारसात्‌ । बन्धस्थेकान्ततो हेतो: शुद्धादन्यत्र सम्भवात्‌ ॥२५९ 
नोह्म॑ प्रज्ञापराधत्वान्निजंराहेतुरंशत: । अस्ति नाबन्घहेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ ॥२६० 
कर्मादानक्रियारोध: स्वरूपाचरणं च यत्‌ । धर्म: शुद्धोपयोग: स्यात्सेष चारित्रसंज्ञकः ॥२६१ 
उक्त च-- 
चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणिहिट्री । 
समोहक्खोहविहीणो परिणामों अप्पणो हु समो ॥२१ 


नन॑ सहृशनज्ञानचा रित्रेमेलिपद्धति: । समस्तेरेव न व्यस्तेस्तत्क चारित्रमात्रया ॥२६२ 
सत्यं सहन ज्ञानं चारित्रान्तगंतं मिथ:। त्रयाणामविनाभावाद्‌ रत्नत्रयमखणप्डितम्‌ ॥२६३ 





वे रागादिक भाव रहते हैं तबतक ज्ञानादिक धर्मोकी हिसा होनेसे आत्माकी हिसा होती रहततो 
है ॥|२५३॥ आशय यद्ग है कि वास्तवमें रागादि भाव ही हिसा है, अधर्म है, ब्रतसे च्युत होना है 
और रागादिका त्याग करना हो अहिसा है, ब्रतत है अथवा धरम है ॥२५४।॥ रागादि भावोंके होनेपर 
कर्मोका बन्च नियमसे होता है और उस बँघे हुए कमंके उदयसे आत्माको दुःख होता है इसलिये 
रागादि भावोंका होना आत्मबध है यह बात सिद्ध होती है ॥ २५५।॥ इसलिये मोहनीय करके उदयसे 
अभावमें जो शुद्धोपयोग होता है उसका दूसरा नाम चारित्र है और वही निश्चयसे उत्कृष्ट ब्रत 
है ॥२५६॥ चारित्र सब प्रकारसे अपनी अर्थंक्रियाकों करता हुआ भी निजंराका कारण है यह 
बात न्यायसें भी अबाधित है इसलिये वह दीपकके समान सार्थक नामवाला है ॥२५७।॥ किन्तु वह 
अशुभोपयोगके समान वास्तवमें बन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है जो न 
तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है ॥२५८॥ शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है 
यह बात विचार करनेपर असिद्ध भी नहीं प्रतोत्त होतो, क्योंकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका 
कारण होनेसे वह शुद्धोपयोगके अभावमें हो पाया जाता है ॥२५०॥ बुद्धि दोषसे ऐसी त्तकेणा भी 
नहीं करनी चाहिये कि शुभोपयोग एक देशनिजंराका कारण है, क्योंकि न तो शुभोपयोग ही 
न्‍्धके अभावका कारण है और न अशुभोपयोग ही बन्धके अमावका कारण है ॥२६०॥ क्मोक्रे 
ग्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाना हो स्वरूपाचरण है। वही धर्म है, वहो शुद्धोपपोग है और 
वही चारित्र है ॥२६१॥ 
कहा भी है--निशचयसे चारित्र ही धर्म है ओर जो धर है उसीको शम_ कहते _हैं।” 
तात्पय यह है कि मोह और क्षोभमसे रहित आत्माका परिणाम ही धर्म है ॥२१॥ 
शंका--जब कि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके मिलनेपर हो 
मोक्षमार्ग होता है एक-एकके रहनेपर नहीं तब फिर केवल चारित्रको मोक्षमार्ग कहनेसे क्या 
प्रयोजन है |२६२॥ समाधान--यह कहना ठीक है तथापि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ये दोनों 
मिलकर चारित्रमें गर्भित हैं, क्योंकि तीनोंका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होनेसे ये तोनों 


लाटीसंहिता ३ 


किद्च सहृर्शतं हेतु: संविच्चारित्रयोद यो: । सम्यग्विशेषणस्योच्चेयंद्वा प्रत्यग्रजन्मनः ॥२६४ 
अर्थोष्यं सति सम्यकत्वे ज्ञानचारित्रमत्र यतु | भूतपुर्व भवेत्सम्यक सुते वाइभूतपुर्वकम (२६५ 
शुद्धोपलब्धिशक्तिया लब्धिज्ञानातिशायिनो । सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्धो भावोइधवापि च ॥२६६ 
यत्पुनद्रंव्यचारित्र श्रुतज्ञानं विनापि हक्‌ । न तद्ज्ञानं न चारित्रमस्ति चेत्कमंबन्धकृत्‌ ॥२६७ 
तेषामन्यतमोद्देशों नाले दोषाय जातुचित्‌ । सोक्षमार्गेक्साध्यस्य साधकानां स्घृतेरपि ॥२६८ 
बन्धो सोक्षश्न ज्ञातव्यः समासात्प्रइनकोविदे: । रागांशबंन्ध एव स्यान्नारागांश: कदाचन ॥२६९ 
उक्त च-- 
येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांवोनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ७२२ 
येनांशेन तु ज्ञान तेनांशेनास्थ बनच्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ बन्धनं भवति ॥२३ 
येनांशेन चारित्र तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ बन्धनं भवति ॥२४ 
उक्तो धर्मस्वरूपो5पि प्रसडद्भात्सड्रतोंइशत: । कविलेब्धावकाशस्तं विस्तराह्या करिष्यति ॥२७० 
देवे गुरो तथा धर्मे दृष्टिस्ततत्वाथंदशिनो । ख्याताप्यमृढदृष्टिः स्थादन्यथा मुढदृष्टिता ॥२७१ 
सम्यक्त्वस्य गुणो5प्येष नाल दोषाय लक्षित: । सम्यर्दृष्टियंतो5बढइयं यथा स्थानप्न तथेतर: ॥२७२ 


अखण्डित हैं ॥२६३॥ दूसरी बात यह है कि सम्यग्दर्शन यह ज्ञान और चारित्र इन दोनोंमें सम्यक्‌ 
विशेषणका हेतु है। अथवा जो ज्ञान ओर चारित्र नृतन होते हैं उनमें सम्यक्‌ विशेषणका एकमात्र 
यही हेतु है ॥२६४॥ इसका यह अभिप्राय है कि पहलेका जो ज्ञान और चारित्र होता है वह 
सम्यग्दर्शनके होनेपर समीचीन हो जात्ता है। अथवा सम्यग्दर्शन यह अभूतपूर्वज्ञान और चारित्रको 
जन्म देता है ॥२६५॥ शुद्ध आत्माके जाननेकी शक्ति जो कि ज्ञानमें अतिशय लानेवाली लब्धिरूप 
है वह सम्यक्त्वके होनेपर ही होती है। अथवा शुद्धभाव भी सम्यकत्वके होनेपर ही होता है ॥२६६॥ 
और जो द्रव्य चारित्र और श्रुतज्ञान है वह यदि सम्यग्दर्शनके विना होता है तो वह न ज्ञान है 
न चारित्र है। यदि है तो केवल कमंबन्ध करनेवाला है ॥२६७॥ इसलिये इन तीनोंमेंसे किसी 
एकको कथन करना कभी भी दोषाधायक नहीं है, क्‍योंकि मोक्ष मार्ग एक साध्य है ओर ये तीनों 
इसके साधक माने गये हैं ॥२६८॥ प्रश्नके अभिप्रायको जाननेवाले पुरुषोंको संक्षेपमें बन्च और 
गमोक्षका स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि रागांशरूप परिणामोंसे बन्ध होता है और रागांश- 
रूप परिणामोंके नहीं रहनेसे कभी भो बन्ध नहीं होता ॥२६०९॥ 

कहा भी है--'जिस अंशसे यह सम्यग्हष्टि है उस अंशसे इसके बन्ध नहीं होता है । किन्तु 
जिस अंशसे राग हे उस अंशसे इसके बन्ध अवद्य होता है ॥२२॥ जिस अंशसे ज्ञान है, उस अंशसे 
उसके कमं-बन्ध नहीं होता, किन्तु जिस अंशसे राग है, उस अंशसे कमं-बन्ध होता है ॥२३॥ 
जिस अंशसे चारित्र है, उस अंशसे उसके करम-बन्ध नहीं होता, किन्तु जिस अंशसे राग है, उस 
अंश कमं-बन्ध होता है ॥२४॥ | 

इस प्रकार प्रसंगवश संक्षेपसे युक्तियुक्त धर्मका स्वरूप कहा। कवि यथावकाश उसका 
विस्तारसे कथन आगे करेगा ॥२७०॥ समस्त कथनका सार यह है कि देव, गुरु और धर्ममें 
यथार्थताको देखनेवाली हष्टि ही भमूढ़हष्टि कहीं गयी है और इससे विपरीत दृष्टि ही मूढ़ 
दृष्टि है ॥२७१॥ यह भी सम्यक्त्वका गुण है। यह किसी प्रकार भी दोषकारक नहीं है, क्योंकि 
जो सम्यग्हष्टि है वह नियमसे भमूढ़दृष्टि होता है और जो सम्यग्हृष्टि नहीं है वह अमूढ़ दृष्टि 

१० क्‍ 


४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


उपबृंहणमत्रास्ति गुण: सम्यग्हगात्मन: । लक्षणादात्मशक्तोनामवद्यं बृंहणादिह २७३ 
आत्मशञक्तिरदोबंल्यकरणं चोपबूंहणम्‌ । अर्थादृहस्ज्षप्तिचारित्रभावासखलनं हि तत्‌ ॥२७४ 
जानप्नप्येष निःशेषात्पौरुषं नात्मदईनि । तथापि यत्नवानत्र पौरुष प्रेरयन्निव ॥२७५ 

नाय॑ शुद्धोपलब्धो स्याल्लेशतो5पि प्रमादवान्‌ । निष्प्रमादतयात्मानभाददान: समादरात्‌ ॥२७६ 
यद्वा शुद्धोपलब्धा्थंभम्यसेदषि तद्‌बहि: । सत्क्रियां काश्िदप्यर्थात्तत्साध्यानु पयोगिनाम्‌ ॥२७७ 
रसेन्द्रं सेवमानो5पि काम्यपथ्यं न वाचरेत्‌ । आत्मनोध्तुल्लाघतामुज्ञ्नश्नोज्झ्चन्नुल्लाघतामपि ॥२७८ 
यहा सिद्ध विनायासात्स्वतस्तत्रोपबृंहणम्‌ । ऊद्ध्व॑मुद्ध्व॑ गुणभ्ेणों निजराया: सुसम्भवात्‌ ॥२७९ 
अवध्यं भाविनी तत्र निजंरा कृत्स्तकमंणाम्‌ । प्रतिसृक्ष्मक्षणं यावदसंख्येयगुणक्रमात्‌ ॥२८० 
न्यायादायातमेतद् यावतांशेन तत्क्षितो। वृद्धि: शुद्धोपयोगस्य वृद्धिवृद्धि: पुनः पुनः ॥२८१ 

यथा यथा विशुद्धि: स्थादवृद्धिरन्त:प्रकाशिनो । तथा तथा हृषीकानामुपेक्षा विषयेष्वपि ॥२८२ 
ततो भूम्नि क्रियाकाण्डे नात्मर्शक्ति स लोपयेत्‌ । किन्तु संबद्ध बन्ननं यत्नादपि च हृष्टिमान्‌ ॥२८३ 
उपबृंहणनासापि गुण: सहर्शनस्य यः । गणितो गणनामध्ये गुणानां नागुणाय च ॥२८४ 
सुस्थितीकरणं नाम गुण: सहर्शनस्य यः । घर्माच्च्युतस्थ धर्म तन्‍नाधमें धर्मिण: क्षते: ॥२८५ 





कभी नहीं होता ॥२७२॥ सम्यग्हष्टि जीवका उपवृंहण नामका भी एक गुण है। भआत्मीक शक्तियों 

की नियमसे वृद्धि करना यह इसका लक्षण है ॥२७३॥ आत्माकी शुद्धिमें दुवंछकता न आने देना 
या उसकी पुष्टि करना उपबृंहण है। भर्थात्‌ आत्माको सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र 
रूप भावसे च्यत नहीं होने देना ही उपबृंहण है ॥२७४॥ यह जीव जानता हुआ भी आत्म- 
साक्षात्कारके विषयमें पूरी तरहसे पुरुषार्थ नहीं कर पाता । तथापि पुरुषार्थकी प्रेरणा देता हुआ 
ही मानो इस विषयमें प्रयत्नवान्‌ रहता है ॥२७५॥ यह शुद्धोपलब्धिमें रंचमात्र भी प्रमादी नहीं 
होता है किन्तु प्रमादरहित होकर आदरसे आत्मीक कार्योमें लगा रहता है ॥२७६॥ भथवा 
शुद्धोपलब्धिके लिये यह उस आत्मीक कार्यमें उपयोगी पड़नेवाली किहीं बाहरी सत्क्रियाओंका 
भो अभ्यास करता है ॥२७७॥ जेसे पारद भस्मको सेवन करता हुआ भी कोई पुरुष पथ्य करता 
है और कोई पुरुष पथ्य नहीं भी करता है। जो पथ्य करता है वह अपने रोगसे मुक्ति पा लेता 
है ओर जो पथ्य नहीं करता है बह अपनी नीरोगताको भी खो बैठता है। वैसे ही प्रकृतमें जानना 
चाहिये ॥२०७८॥ अथवा सम्यग्हृष्टिके बिना ही प्रयत्नके स्वभावसे उपबंहण गुण होता है, क्योंकि 
: इसके ऊपर गुणश्रेणी निजंरा पाई जाती है ॥२७९॥ इसके समस्त कर्मोंकी प्रतिसमय असंख्यात 
गुण क्रमसे निजरा अवश्य होती रहती है ॥२८०॥ इसलिये यह बात युक्तिसे प्राप्त हुई कि इसके 
जितने रूपमें कर्मोंका क्षय होता है उतनी शुद्धोपयोगकी वृद्धि होती है। इस प्रकार वृद्धिके बाद 
वृद्धि बराबर होती जाती है ॥२८१॥ इसके जेसे जैसे विशुद्धिकी भीतर प्रकाश देनेवाली वृद्धि 
होती है वेसे वेसे इन्द्रियोंके विषयमें भी इसके उपेक्षा होती जाती है ॥२८२॥ इसलिये बड़े भारी 
क्रियाकाण्डमें वह सम्यर्दृष्टि अपनी शक्तिकों न छिपावे | किन्तु प्रयत्नसे भी अपनी शक्तिको 
बढ़ावे [[२८२॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शनका जो उपबृंहण नामका गुण है वह भी गणोंकी गणनामें 
आ जाता है। वह दोषाधायक नहीं है ॥२८४॥ सम्यग्हष्टिका एक स्थितीकरण नामका गण है । 
जो घमंसे च्युत हो गया है उसका धमंमें स्थित करना स्थितीकरण है। किन्तु अधर्मसे च्युत हुए 
जीवको अधमंमें स्थित करना स्थितीकरण नहीं है ॥२८५।। कितने ही अल्पज्ञानी भावी धमंकी 


लाटीसंहिता ७५ 


न प्रमाणीकृत॑ वृद्धेधर्मायाधमंसेवनस्‌ । भाविधर्माशया केचिन्मदा: सावद्यवादिन: ॥२८६ 
परम्परेति पक्षस्प नावकाशो5त्र लेशतः । मुखदिन्यत्र को मोहात्शीतार्थो वह्लिमाविशेत २८७ 
नेतद्धमंस्य प्रागूरूपं प्रागधर्मस्प सेवनम्‌ । व्याप्तेरपक्षाधमंत्वाद्धे तोर्वा व्यभिचारतः ॥२८८ 
प्रतिसक्ष्पक्षणं यावद्धेतो: कर्मोदयात्स्वतः । धर्मो वा स्थादधर्मो वाधप्येष सर्वत्र निइचय: ॥२८९ 
तत्स्थितीकरण द्वेधा साक्षात्स्वपरभेदत: । स्वात्मनः स्वात्मतत्त्वेईर्थात्‌ परतत््वे परस्य तत्‌ ॥२९० 
तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्पात्मस्थितेश्चित: । भूय: संस्थापनं स्वस्थ स्थितोकरणमसात्मनि ॥२९१ 
अय॑ भावः क्वचिहवादर्शनात्स पतत्यध: । त्रजत्युद्ध्व॑ पुनर्दवात्सम्यगारुह्म दर्शनम्‌ ॥२९२ 

अथ क्वचिद्यथाहेतोदर्शनादपतन्नपि । भावशुद्धि मधोधों 5शेगंच्छ त्यूद्ध्व॑ स रोहति ॥२९३ 
वचिद्बहि: शुभाचारं स्वीकृत चा5पि मुख्नति । न मुझ्चति कदाचिद्दे मुक्‍्त्वा वा पुनराचरेत्‌ २९४ 
यहा बहि:ः क्रियाचारे यथावस्थं स्थितेषपि जल । कदाचिद्धीयमानोउन्तभविभुृंत्वा च बतंते ॥२९५ 
नासम्भवमिदं यस्साच्चा रित्रावरणोदय: । अस्ति तरतमस्वांदो: गचछन्निम्नोउन्‍नतामिह ॥२९६ 
अत्राभिप्रेतमेबेतत्‌ स्वस्थितीकरणं स्वत: । न्‍्यायात्कुतश्चिदत्नापि हेतुस्तत्रानवस्थिति: ॥२९७ 
सुस्थितीकरणं नाम परेषां सदनुग्रहात्‌ । अष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः ॥२९८ 
धरदिशोपदेश्ञाभ्यां कतंव्योष्नुग्रह: परे । नात्मवृत्तं विहायाशु तत्पर: पररक्षाणे २९० 


उरमशटरवापेआनपा८ उस -खि के. 


आशासे सावद्यका उपदेश देते हैं किन्तु ज्ञानी पुरुषोंने धर्मके लिए अधमंक्रा सेवन करना प्रमाण 
नहीं माना है ॥२८६॥ 'अधमंके सेवन करनेसे परम्परा धर्म होत्ता है! इस पक्षको यहाँ थोड़ा भी 
अवकाश नहीं है, क्योंकि मूखंको छोड़कर कोई भी प्राणी मोहवश शीतके लिए अग्निमें प्रवेश 
नहीं करता है ॥२८७। पहले अधमंका सेवन करना यह धर्मका पूर्व रूप नहीं हो सकता, क्योंकि 
ऐसा माननेपर व्याप्ति पक्षधर्मसे रहित हो जाती है और हेतु व्यभिचारी हो जाता है ॥२८८॥ 
प्रति समय जबतक कर्मोका उदय रूप हेतु मौजूद है तब तक स्वतः धर्म भी हो सकता है ओर 
अधमं भी हो सकता है यह सवंत्र नियम है ॥२८९॥ यह प्रत्यक्षसे प्रतोत होता है कि वह स्थित्ती- 
करण स्व और परके भेदसे दो प्रकारका है। अपनी आत्माकोीं अपने भात्मतत्त्वमें स्थित करना 
यह स्वस्थित्तीकरण है और अन्यकी आत्माको उसके आत्मत्तत््व्में स्थित करना यह परस्थितीकरण 
है ॥२९०॥ मोहके उदयकी तीतव्रतावश आात्मस्थितिसे डिगे हुए आत्माको फिरसे अपनी आत्मामें 
स्थित करना स्वस्थितोकरण है ॥२५१॥ आशय यह है कि कभी देववश वह जीव सम्यग्दर्शनसे 
नीचे गिर जाता है। और कभी देववश सम्यग्दर्शनको पाकर ऊपर चढ़ता है ॥२५२॥ अथवा कभी 
अनुकूल कारण सामग्रीके मिलने पर सम्यग्दर्शनसे नहीं गिरता हुआ भी भावोंकी शुद्धिकों नीचे 
नीचेके अंशोंसे ऊपर ऊपरको बढ़ाता है ॥२५३॥ कभी यह जीव बाह्य शुभाचा रको स्वीकार करके 
भी छोड़ देता है और कदाचित्‌ नहीं भी छोड़ता है। या कदाचित्‌ छोड़कर पुनः ग्रहण कर लेता 
है ॥२९५४॥ अथवा बाह्य क्रियाचारमें अवस्थानुसार स्थित रहता हुआ भी कदाचित्‌ अन्तरंग 
भावोंसे देदीप्यमान होता हुआ स्थित रहता है ॥॥२९५५।॥ ओर यह बात असम्भव भी नहीं है, क्‍्यों- 
कि इसके अपने तरतम रूप अंशोंके कारण हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त होनेवाला चारित्र मोहनोय- 
का उदय पाया जाता है ॥२९६॥ यहाँ इतना ही अभिप्राय हू कि स्वस्थितिक्रण होता हे । इसमें 
कोई अन्य कारण नहीं हे । यदि किसी नीतिवश इसमें किसी अन्य कारणकी कल्पना की जाती हे 
तो भनवस्था दोष आता हैं ॥२९७।॥ अपने पदसे भ्रष्ट हुए भन्‍्य जीवोंको सदनुग्रह भावसे उसो 
पदमें फिरसे स्थापित कर देना यह परस्थित्तीकरण हे ॥|२९८॥ धमंके आदेश और उपदेश द्वारा ही 


७६ श्रावकाचार-संग्रह 

उक्त च-- 
आदहिदं कादव्ब॑ जद सक्‍कइ परहिदं च कादव्वं | आदहिद१रहिदादो आदहिदं सुट्ठु कादव्ब॑ २५ 
उक्त दिग्मात्रतो प्यत्न सुस्थितीकरणं गुण: | निर्जरायां गुणश्रेणो प्रसिद्ध: सुहगात्मनः ॥३०० 
वात्सल्यं नाम दासत्वं सिद्धाहंद्बिम्बवेशमसु । संघे चतुविधे ज्ञास्त्रे स्वासिकायें सुभृत्यवत्‌ ॥३०१ 
अर्थादन्यतमस्योच्चेरुटिष्टेषु सुदृष्टिभान्‌ । सत्सु घोरोपसगंषु तत्पर: स्थात्तदत्यये ३०२ 
यहा न ह्यात्मसामथ्यं यावन्मंत्रासिकोशकम्‌ । तावद्द्रष्टं च श्रोतुं च तद्ाधां सहते न सः ॥३०३ 
तद्द्विधाइथ च वात्सल्यं भेदात्स्वपरगोचरात्‌। प्रधान स्वात्मसम्बन्धिगुणो यावत्परात्मनि |३०४ 
परोषहोपसर्गाद्यि: पीडितस्थापि कस्पचित्‌ । न शेथिल्यं शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तदादिमम ।।३०५ 
इतरत्प्रागिहाण्यातं गुणो हृष्टिमत: स्फूटम्‌ । शुद्धध्यानबलादेव सतो बाधापकर्षणम्‌ ॥३०६ 
प्रभावनाडूसंज्ञोौएस्ति गण: सदर्शनस्य वे । उत्क्रषंकरणं नाम लक्षणादपि लक्षितम्‌ ॥३०७ 
अर्थात्तद्धमंण: पक्षे नावथस्प मनागपि। धर्मंपक्षक्षतेयंस्मादधर्मोत्कष रोषणात्‌ ।।३०८ 
पृबंबत्सो5पि हैं विध्य: स्वान्यात्मभेदत: पुन: । तत्राद्यो वरमादेय: स्थादादेयो परोःप्यत: ॥२३०९ 
उत्कर्षो यदूबलाधिक्यादधिकीकरण वृषे । असत्सु प्रत्यनोकेघषु नालं दोषाय तत्ववचित्‌ ।|३१० 





दूसरेका अनुग्रह करना चाहिए। किन्तु अपने ब्रतको छोड़कर दूसरे जीवोंकी रक्षा करनेमें त्तत्पर 
होना उचित नहीं हँ ॥२९९॥। 


कहा भी ह--संप्रथम आत्महित करना चाहिए। यदि शकक्‍य हो तो परहित भी करना 

चाहिए । किन्तु आत्महितत और परहित इन दोनोंमेंसे आात्महित भले प्रकार करना चाहिये ॥२५॥ 
इस प्रकार संक्षेपसे यहाँ पर स्थितोकरण गृण कहा जो कि सम्यग्दृष्टि जीवके गण श्रेणी निजंरामें 
भली प्रकार प्रसिद्ध है ॥३००॥ जिस प्रकार उत्तम सेवक स्वामीके कार्यमें दासभाव रखता है उसी 
' प्रकार सिद्ध प्रतिमा, जिन बिम्ब, जिनमन्दिर, चार प्रकारका संघ ओर श्ञास्त्र इन सबमें दासभाव 
रखना वात्सल्य अंग हैं ॥३०१॥ अभिप्राय यह हे कि पूर्वोक्त सिद्ध प्रत्तिमा आदिमेंसे किसी एक 
पर घोर उपसग्ग आने पर वह सम्यग्हृष्टि जीव इसके दूर करनेके लिए सदा तत्पर रहता है ॥३०२॥ 
अथवा यदि आत्मीक सामथ्यं नहीं हँ तो जब त्तक मन्त्र, तलवार और धन हे तब तक वह उन 
सिद्ध प्रतिमा आदि पर आई हुई बाधाको न तो देख ही सकता है और न सुन ही सकता हैं ॥३०३॥ 
स्व और परके भेदसे वह वात्सल्य दो प्रकारका हैं। इनमेंसे अपनी आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला 
वात्सल्य प्रधान हें और अन्य आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला वात्सल्य गौण हूँ ॥३२०४॥ परीषह और 
उपसगं आदिसे कहीं पर पीड़ित होकर भी शुभाचारमें, ज्ञानमें ओर ध्यानमें शिथिकृता न लाना 
यह पहला स्ववात्सल्य हे ॥३०५।॥ दूसरा पर वात्सल्य इस ग्रन्थमें पहले कह आये हैं। वह भी 
सम्यग्टष्टिका प्रकट गण हें क्‍योंकि शद्ध ज्ञानेके बलसे ही बाधा दूर की जा सकती हैं ॥३०६॥ 
सम्यग्दर्शनका एक प्रभावना नामक गण हे । इसका लक्षण उत्कर्ष करना है । इसीसे यह जाना 
जाता हैं ॥३०७॥ हिसा अतद्धमं है इसलिये इस पक्षका थोड़ा भी पोषण नहीं करना चाहिए क्योंकि 
अधमंके उत्कषंका पोषण करनेसे धर पक्षकी हानि होती है ॥३०८॥ पहले अंगोंके समान यह अंग 
भी स्वात्मा और परात्माके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे पहला अच्छी तरहसे उपादेय हे और 
इसके बाद दसरा भी उपादेय है ॥३०९॥ यत्त: धर्मको हानि पहुँचाने वाले असमीचीन कारणोंके 
स्हने पर अधिक बल लगाकर धमंकी वृद्धि करना ही उत्कर्ष हं अतः ऐसा उत्सर्ग किसी भी हालत 


लाटीसंहिता 9७ 


भोहा रातिक्षते: शुद्ध: शुद्धाच्छुद्धतरस्तत: । जीव: शुद्धतम: कश्चिदस्तीत्यात्मप्र भावना ॥३११ 
नाय॑ स्पात्पोरुषायत्त: किन्तु नुनं स्वभावत: | ऊदृध्वंमद्ध्व॑ गुणभ्रेणी यतः शुद्धियंथोत्तरा ।३१२ 
बाह्मप्रभावनाडुरे$स्ति विद्यामन्त्रा सिभिबंले: । तपोदानादिभिर्जेनधर्मोत्कर्षो विधोयताम्‌ ॥३१३ 
परेषामपकर्षाय सिथ्यात्वोत्कषंशालिनाम्‌ । चमत्कारकरं किज्चित्तद्विधेयं महात्मभिः ॥३१४ 
उकतः प्रभावनाडगोडपि गण: सहूर्शनस्य बे । येन सम्पुर्णतां याति दर्शनस्थ गुणाष्टकम्‌ ॥३१५ 


इति शक्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां थष्टाज्भरसम्यग्द्शनवर्णनो नाम तृतीय: सगे: । 





में दोषकारक नहीं हे ॥३१०॥ कोई जीव मोहरूपी शत्रका नाश होनेसे शुद्ध हो जाता है । कोई 
शुद्धसे शुद्धतर हो जाता हे। और कोई शुद्धतम हो जाता है। इस प्रकार अपना उत्कर्ष करना 
स्वात्मप्रभावना है ॥३११॥ यह सब पौरुषाधीन नहीं हे किन्तु स्वभावसे ही ऐसा होता हे क्योंकि 
ऊपर ऊपर जैसे गणश्रेणी निर्जरा बढ़ती जाती हे तदनुसार आगे आगे उसकी शुद्धि होती हे ॥३१२॥ 
विद्या ओर मन्त्र आदि बलके द्वारा तथा त्प और दान आदिके द्वारा जेनवरमंका उत्कर्ष करना 
बाह्य प्रभावना अंग है ॥३१३॥ जो अन्य लोग मिथ्यात्वका उत्कषं चाहते हैं उनका अपकषं करने के 
लिए महा पुरुषोंको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो चमत्कार पैदा करनेवाले हों ॥३१४।॥ इस 
प्रकार सम्यग्दर्शनका प्रभावना नामका गुण कहा । जिसके कारण सम्यग्दर्शनके आठों गुण पूर्णता- 
को प्राप्त होते हैं ॥३१५॥ इन आठ गुणोंके सिवा सम्यग्हृष्टिके और भी बहुत्तसे गुण हैं । 


इस प्रकार श्रावकाचार अपर नाम छाटीसंहितामें अष्टाजु सम्यग्दर्शनका वर्णन करनेवा ला 
तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥३॥ 


(5 (5 
चतुथ सगे 


शुद्धदर्शनिको द्वान्तो भावें: सातिशयः क्षमी । ऋजुजितेन्द्रियों धोरो ब्रतमादातुमहंति ॥१ 
शरीरभवभोगेम्यो विरक्तो दोषदर्शनात्‌ | अक्षातीतसुखेषी यः स स्यान्ननं ब्रताहँत: ॥२ 

न स्यादणुब्रताहों यो मिथ्यान्धतमसा तत: । लोलुपो लोलचक्षुइ््र वाचालो निर्दंय: कुधी: ॥३ 
मढो गृढो शठप्रायो जाग्रन्मरच्छापरिग्रह: । दुविनोतों दुराराध्यो निविवेकी समत्सर: ॥४ 
निन्दकइच विना स्वार्थ देवश्ञास्त्रेष्बसूयक: । उद्धतो वर्णवादी च॒ वावदूको5प्यकारणे ४५ 
आततायो क्षणादन्यों भोगाकाडक्षो ब्रतच्छलात्‌ | सुखाशयों धनाशइच बहुमानी च कोपतः ॥६ 
सायावो लोभपात्रइच हास्याद्रद्रेकलक्षित:। क्षणादुष्ण: क्षणाच्छीत: क्षाणाड्वीर: क्षणाड्भूट: ॥।७ 
इत्याद्यनेकदोषाणामास्पद: स्वपदास्थित: । इच्छक्नपि ब्रतादींइच न/!धिकारी स नि३चयात ॥॥८ 


जिसका सम्यग्दर्शन शुद्ध है, जो अनेक प्रकारके तपशचरणादिके क्लेश सहन करनेमें समर्थ 
है, जिसके परिणामोंकी शुद्धता अत्यन्त विछक्षण और सबसे अधिक है, जो क्षमाकों धारण करने- 
वाला है, जिसका मन, वचन, काय सरल है, जो इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला है और जो भत्यन्त 
धीरवीर है वही पुरुष व्रतोंको धारण कर सकता है ॥१॥ जो मनुष्य शरीर, संसार और इन्द्रियोंके 
भोगोंको सदा नशवर और असार समझता है और इसीलिये जो शरीर संसार और भोगोंसे सदा 
विरक्त रहता है, इसके साथ जो आत्मजन्य अतोन्‍न्द्रिय सुखक्षी सदा इच्छा करता रहता है वही 
मनुष्य निए्चयसे ब्नल धारण करनेके योग्य होता है ॥श॥ जो पुरुष मिथ्यात्वरूपी घोर अन्धकारसे 
व्याप्त हो रहा है, जो अत्यन्त चंचल है, जिसके नेत्र सदा चंचल रहते हैं, जो बहुत बोलनेवाला 
है, जो निरदंयी है, जिसकी बुद्धि विपरीत्त है, जो अत्यन्त मूर्ख है अथवा अत्यन्त मुर्खके समान है, 
जिसका मूर्च्छारूप परिग्रह अत्यन्त प्रज्वलित्त हो रहा है अथवा जिसकी तृष्णा या परिग्रह बढ़ानेकी 
लालसा बहुत बढ़ी हुई है, जो अत्यन्त भविनयी है, जो अधिक सेवा करनेसे भी प्रसन्न नहीं होता 
अर्थात्‌ जिसका हृदय अत्यन्त कठोर है, जो निरविवेकी है, सबसे ईर्ष्या, द्वेंघ करनेवाला है, सबकी 
निन्‍दा करनेवाला है तथा जो बिना किसी अभनने प्रयोजनके भी दूसरेकी निन्‍्दा करता रहता है, 
जो देव शास्त्रोंस भी ईर्ष्या ठप करता है, जो अत्यन्त उद्धृत्त है, जो अत्यन्त निन्दनीय है, जो 
व्यर्थ ही बकवास करता रहता है तथा बिना कारणके बकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकारके 
अत्याचार करनेवाला है, जिसका स्वभाव क्षण-क्षणमें बदलता रहता है, जिसे भोगोपभोगोंकी 
तीव्र लालसा है, जो ब्रतोंका बहाना बनाकर अनेक प्रकारके भोगोपभोग सेवन करत्ता है, जो 
सदा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख चाहता रहता है, जिसको धनको त्तीत्र लालसा है जो बहुत ही 
अभिमानी है, बहुत ही क्रावी है बहुत ही मायाचारी है ओर बहुत हो लोभी है, जिसके हास्य, 
शोक, भय, जुगुप्सा, रत्ति, अरति आदि कषाएं तीक्र हैं, जो क्षणभरमें शान्त हो जाता है और 
क्षणभरमें क्रोधसे उबल पड़ता है, जो क्षणभरमें भयभोत हो जाता है और क्षणभरमें ही बहुत्त 
बड़ा शूरवीर बन जाता है, इस प्रकार जिसमें अनेक दोष भरे हुए हैं और जो अपने आत्माके 
स्वरूपमें लीन नहीं है ऐसा पुरुष यदि ब्रतोंके धारण करनेकी इच्छा भी करे तो भी निशचयसे 
ब्रतोंके धारण करनेका भधिकारी नहीं होता अतएवं ऐसा पुरुष अणुक्नत धारण करनेके योग्य भी 


लाटीसंहिता ७०९ 


न निषिद्धोथवा सो5पि निदंम्भवचेद्व्तोन्मुख: । मृदुमतिर्भोगाकाडक्षों स्थाच्चिकित्स्यो न वजचक: ९, 
अर्थात्कालादिसंलब्धो लब्धसदृ॒शंनान्वित: । देशत: स्वतश्चापि ब्रती तत्त्वविदिष्यते ॥१० 

बिना प्प्यनेहसो लब्धे: कुव॑न्नपि ब्रतक्रियाम्‌ । हठादात्मबलाद्वापि ब्रतंमन्यो5स्तु का क्षाति: ॥११ 
किल्लात्मनो यथाशक्ति तथेच्छन्वा प्रतिक्रियाम्‌ । कस्को$पि प्राणिरक्षार्थ कुव॑न्नायेंनं वारित: ॥१२ 
द्रव्पसात्रक्रियारूढो भावरिक्ता यहच्छत: | स्वल्पभोगं फल तस्यास्तन्माहात्म्यादिहाइनुते ॥१३ 
निर्देशो5यं यथोक्ताया: क्रियाया: प्रतिपालनात्‌ । छद्मना5थ प्रमादाद्वा नायं तस्थाइच साधक: ॥१४ 
अभव्यो भव्यमात्रो वा भिथ्याहृष्टिरपि क्वचित्‌ | देशतः सबंतो वापि गृह्लाति च ब्रतक्रियाम्‌ ॥१५ 
हेतुश्चारित्रमोहस्प कमंणो रसलाघवातू | शुक्ललेब्याबलात्कश्विदाहंतं ब्रतमाचरेत्‌ ॥१६ 

यथास्व॑ ब्रतमादाय यथोक्त प्रतिपालयेत्‌ । सानुराग: क्रियामात्रमतिच्ारविवरजितम्‌ ॥१७ 
एकादशाजड्रपाठो5पि तस्प स्पाद द्रव्यरूपत:। आत्मानुभूतिशुन्यत्वादृभावत: संविदुज्ित: ॥१८ 


नहीं हो सकता ॥३-८॥ भथवा कोई पुरुष छलकपट रहित है बोर ब्रत धारण करना चाहता है 
उसके लिए ब्रत धारण करनेका निषेध नहीं है क्योंकि जिसको बुद्धि कोमल है अर्थात्‌ जो दयालु 
है और भोगोंकी आकांक्षा रखता है ऐसा पुरुष यदि वंचव्य न हो तो वह चिकित्साके योग्य है 
॥९॥ इस सबका अभिप्राय यह है कि काललव्धि आदि समस्त सामग्रोकें मिलनेपर जब सम्यर्दर्शन 
प्राप्त हो जाता है तब एकदेश पापोंका त्याग करनेवाला अथवा पूर्णरूपसे पापोंका त्याग करने- 
वाला ब्रती (अणुब्रती या महात्रत्ती) आत्मतत्त्वकका जानकार गिना जाता है ॥१०॥ जिस किसी 
मनुष्यो काललब्धि प्राप्त नहीं हुई ह तथा काललब्धिके विना जिसको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
नहीं है. ऐसा मिथ्यादृष्टि पुरुष भी यदि ह॒ठपु्बंक अथवा केवल अपने बलसे ब्रत पालन करे, तो 
भी उसमें कोई हानि नहीं हे अन्तर केवल इतना ही है कि विना सम्यग्दर्शनके बह ब्रतो नहीं 
कहला सकता किन्तु 'ब्रतमान्य' (विना ब्रतोंके भी अपनेको ब्रती माननेवाला) माना जाता है 
॥११॥ अथवा यह साधारण नियम समझना चाहिए कि यदि कोई भी पुरुष प्राणियोंकी रक्षा 
करनेके लिये चाहे मिथ्यादृष्टि ब्रतोंका पालन करे अथवा ब्रत पालन करनेकी इच्छा करे तो 
आयंत्रती पुरुष उसका निषेव कभी नहीं करते हैं ॥|१२॥ जिस पुरुषके परिणाम शुद्ध नहीं हैं अथवा 
जो पुरुष अपने ब्रतोंके पालन करनेमें अपने भाव या परिणाम नहीं लगाता तथापि जो अपनी 
इच्छानुसार ब्रतोंकी बाह्य क्रियाओंको पूर्णरीतिसे पान करता है उसको भी उन ब्रतोंके पालन 
करनेसे थोड़ेसे भोगोपभोगोंकी सामग्री प्राप्त हो ही जाती है ॥१३॥ इसमें भी इतना विशेष हे 
कि जो ब्रतरूप क्रियाओंको शास्त्रानुसार पालन करते हैं, उन्हींको उनके पालन करनेका फल 
मिलता है। जो पुरुष किसी छल-कपटसे अथवा प्रमादसे ब्रत्तरूप क्रियाओं पालन करते हैं उनको 
उन ब्रतोंके पालन करनेका कोई किसी प्रकारका फल प्राप्त नहीं होता ॥१४॥ भव्य जीव या 
अभव्यजीव अथवा कभी-कभी मिथ्याहृष्टि भी एकदेश या स्वदेश ब्रतोंको (अणुक्रत्तोंकी या महा- 
ब्रतोंको ) धारण कर लेते हैं ॥१५॥ ब्रत्तोंके धारण करनेके लिए चारित्रमोहनीय कमंका मन्दोदय 
कारण है। चारित्रमोहनीय कमंके मन्द उदय होनेपर त्तथा शुक्ललेश्याके बलसे यह जीव भगवान्‌ 
अरहन्तदेवके कहे हुए ब्रतोंकी धारण कर सकता है ॥१६॥ अपनी शक्तिके अनुसार अणुक्नत या 
महाव्रतोंको धारण कर उनको शास्त्रानुसार पालन करना चाहिये तथा बड़े प्रेमसे अतिचार रहित 
पालन करना चाहिये और पूर्णक्रिया या विधिके साथ पालन करना चाहिये ॥१७॥ कोई मुनि 
मिथ्याहृष्टि भी होते हैं। वे यद्यपि ग्यारह अंगके पाठी होते हैं और महात्रतादि क्रियाओंको 


८० आवकाचा र२-संग्रह 


न वाच्यं पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नाथंतः | यतस्तस्योपदेशाहे ज्ञानं विन्दन्ति केचन ॥१९ 
ततः पाठो:स्ति तेषच्चे: पाठस्याप्यस्ति ज्ञातृता। ज्ञातृतायां च भ्रद्धानं प्रतीतोरोचनं क्रिया ॥२० 
अर्थत्तित्र यथार्थत्वमित्याशडूःयं न कोबिदे:। जीवाजीवास्तिकायानां यथाथंत्वं न सम्भवात्‌ ॥२१ 
किन्तु कश्चिद्विशेषो5स्ति प्रत्यक्षज्ञानगोचर:। येन तज्ज्ञानमात्रेडपि तस्याज्ञानं हि वस्तुतः ॥२२ 
तत्रोहलेखो5स्ति विख्यात: परीक्षादिक्षामोषपि यः । 
न स्पाच्छुद्धानुभूति: सा तत्र मिथ्याहश्षि स्फुटम ॥२२े 


अस्तु सूत्रानुसारेण स्वसंविदविरोधिना । परीक्षाया: सहत्वेन हेतोबंलवता४पि च ॥२४ 

हृश्यते पाठमात्रत्वाद ज्ञानस्यानुभवस्य च्‌। विशेषोःध्यक्षकों यस्माद्हृष्टान्तादपि संत: ॥२५ 
यथा चिकित्सक: कश्चित्पराड्रगतवेदनाम । परोपदेशवाक्याद्रा जानन्तानुभवत्यपि ॥२६ 

तथा सृत्रा्थवाक्यार्थात्‌ जानन्नाप्यात्मलक्षण: । नास्वादयति मिथ्यात्वकर्ंणो रसपाकत: ॥२७ 





बाह्मयरूपसे पूर्णरूपसे पालन करते हैं तथापि उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं होता इसलिए 
बे अपने परिणामोंके द्वारा सम्यग्ज्ञानसे रहित ही होते हैं ॥१८।॥ यहाँपर कदाचित्‌ कोई यह शंका 
करे कि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनिको जो ग्यारह अंगका ज्ञान होता है वह केवल पाठमात्र होता है 
उसके अर्थोका ज्ञान उसको नहीं होता । परन्तु यह शंका करना भी ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्रोंमें 
यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्याहृष्टि मुनियोंके उपदेशसे अन्य कितने ही भव्य जीवोंको 
सम्यग्दर्शनपूर्वंक सम्यग्ज्ञान प्रगट हो जाता है अर्थात्‌ उनके उपदेशको सुनकर कितने ही भव्यजीव 
अपने आत्मस्वरूपको पहचानने लगते हैं उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव हो जाता है ओर वे 
रत्नत्रय प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ।१९॥ इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मिथ्याहृष्टि मुनियोंके 
ग्यारह अंगोंका ज्ञान पाठ मात्र भी होता है और उस पाठके सब भर्थोंका ज्ञान भी होता है। 
उस ज्ञानमें श्रद्धान होता है, प्रतीति होतो है, रुचि होती है और पृर्ण क्रिया होती है ॥२०॥ इतना 
सब होनेपर भी विद्वानोंको उस ज्ञानमें या श्रद्धानमें अथवा क्रियामें यथार्थपनेकी शंका नहीं करनी 
चाहिये। भावाथे--ऐसे ऊपर लिखे मिथ्याहृष्टि मुनियोंका वह ज्ञान श्रद्धान या आचरण यथार्थ 
होता है ऐसी शंका भी नहीं करनो चाहिये क्‍योंकि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोंके जीव अजीव आदि 
पदार्थोंके ज्ञान या श्रद्धानके यथार्थ होनेकी सम्भावना भी नहीं होती है | भावार्थ--ऐसे मिथ्यादृष्टि 
मुनियोंका ज्ञान श्रद्धान या आचरण आदि सब मिथ्या ही होता है यथार्थ या सम्यक नहीं होता 
॥२१॥ ग्यारह अंगोंको जाननेवाले ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोंके ज्ञानमें प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा जानने 
योग्य कोई ऐसी विशेषता होती है जिससे इततना ज्ञान होनेपर भी वह ज्ञान वास्तवमें मिथ्याज्ञान 
कहलाता है ॥२२॥ इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि थद्यपि ऐसा मिथ्यादृष्टि-मुनि 
जीवादिक पदार्थोकी परीक्षा कर सकता है तो भी उसके शुद्ध आत्माकी अनुभूति कभी नहीं होती 
॥२३॥ अथवा स्वानुभूत्तिका अविरोधी जो एकादशांग सूत्रपाठ है वह बना रहे, परन्तु परीक्षाकी 
योग्यतासे और बलवान हेतुसे यह देखा जाता है कि पाठमात्र ज्ञाससे और अनुभवमें प्रत्यक्ष 
विशेषता या भेद है तथा दृष्टान्तसे भी यही बात सिद्ध होती है जेसा कि भागे दिखलाते हैं 
॥२४-२५॥ जिस प्रकार कोई वेद्य दूसरेके उपदेशके वाक्योंसे दूसरेके शरीरमें होनेवाले रोगोंके 
दुःखोंको जानता है परन्तु वह उन दुःखोंका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष 
शास्त्रोंमें कहे हुए वाक्योंके अनुसार आात्माके स्वरूपको जानता है तथापि मिथ्यात्वकर्मके उदयसे 
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सिद्धमेतावताः्प्येतन्‌मिथ्यादृष्टे: क्रियावत: । एकादशाडपाठेउपि ज्ञानेपन्यज्ञानमेव तत्‌ ॥२८ 

न चादशद्धूचं क्रियामत्रे नातुरागोःस्प लेशतः । रागस्य हेतुसिद्धत्वाहिशुद्धेस्तत्र सम्भवात्‌ ॥२९ 
सूत्राह्ििशुद्धिस्थानानि सन्ति सिथ्यादृशि क्यचित्‌ । हेतोश्वारित्रमोहस्य रसपाकस्य लाघवात्‌ ॥३० 
ततो विशुद्धिसंसिद्धे रन्यथानुपपत्तित: । मिथ्यादृष्टे रवहइयं स्थात्सद्ब्रतेष्वनु रागिता ॥३१ 

ततः क्रियानुरागेण क्रियामात्राच्छु भाखवात्‌ । सद्व्रतस्य प्रभावात्स्थादस्य ग्रेवेयकं सुखम्‌ ॥३२ 
किन्तु कश्चिद्विशेषो5स्ति जिनदृष्टो यथागमात्‌ । क्रियावानपि येनायमचारित्रो प्रमाणित: ॥३३ 
सम्परदृष्टेस्तु तत्सवं यथाणुब्रतपन्नकम्‌ । महाव्रतं तपश्चापि श्रेयसे चाम्नताय च ॥३४ 

अस्ति वा द्वादशा ड्रादियाठस्तज्ज्ञानसित्यपि । सम्यजज्ञानं तदेवेक मोक्षाय चर दृगात्मनः ॥३५ 
एवं सम्पक्‌ परिज्ञाय श्रद्धाय भ्रावकोत्तमे: । सम्पदर्थ मिहामुत्र कतंव्यो ब्रतसंग्रह: ॥३६ 


उसका आस्वादन या अनुभव नहीं कर सकता ॥२६-२७॥ इससे सिद्ध होता है कि अणुब्रत या 
महात्रत क्रियाओंको पालन करनेवाले इस मिध्यादृष्टिका ज्ञान यद्यपि ग्यारह अंक तकका ज्ञान 
है तथापि शुद्ध आत्माके अनुभवके विना वह ज्ञान अज्ञान ही कहलाता है ॥२८॥ यहाँपर कदाचित्‌ 
कोई यह शंका करे कि मिथ्यादृष्टिके ब्रतोंके पालन करने रूप क्रियाओंमें लेशमात्र भी अनुराग 
नहीं होता होगा ? सो भी ठोक नहीं है क्योंकि मिथ्यादृष्टिके ब्रतोंमें अनुराग होना हेतुपूरवंक 
सिद्ध हो जाता है तथा ब्रतोंमें अनुराग होनेका हेतु उसके आत्मामें विशुद्धिका होना है ॥२९॥ 
मिथ्यादृष्टि पुरुषके भी आत्माकी विशुद्धि होती है इसका कारण यह है कि कभी-क भो मिथ्या दृष्टि- 
के भी चारित्रमोहनीय कमंका उदय मन्द होता है तथा चारित्रमोहनीय कमंके मन्‍्द उदय होनेसे 
उस मिथ्याहृष्टिके भी कितने ही विशुद्धिके स्थान हो जाते हैं ऐसा शास्त्रोंमें स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है ॥३०॥ यह नियम है कि तात्माकी विशुद्धि मोहनीय कमंके मन्‍्द उदयसे होती है। मोहनीय 
कमंके मन्‍न्द उदय हुए बिना आत्माकी विशुद्धि कभी नहीं होती । मिथ्याहृष्टिके चारित्रमोहनीय 
कमंका मन्द उदय होता है इसलिए उसके आत्मामें विशुद्धि होना अनिवाय॑ है क्योंकि जहाँ-जहाँ 
चारित्रमोहनीय कमंका मन्द उदय होता हे वहाँ-वहाँ विशुद्धि अवश्य होती ह॑ और जहाँ-जहाँ 
आत्माकी विशुद्धि होती हे वहाँ-वहाँ ब्रतोंमें अनुराग अवश्य होता है । इस प्रकार मिथ्याहृष्टि 
पुरुषके भी चारित्रमोहनीय कर्मका मनन्‍्द उदय होता है, मोहनीयकमंके मन्द उदय होनेसे आत्माकी 
विशुद्धि होती हे और आत्माकी विशुद्धि होनेसे उसके ब्रतोंमें अनुराग होता हे ॥३१॥ इस प्रकार 
मिथ्यादृष्टि पुरुषके ब्रतरूप क्रियाओंके पालन करनेमें अनुराग हो जाता हे । ब्रत्तोंमें अनुराग होनेसे 
वह क्रियारूप ब्रतोंको पालन करता है तथा ब्रतरूप क्रियाओंको पालन करनेसे शुभ कर्मोका आख्रव 
होता है। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्रतोंके पालन करनेसे उस मिथ्याहष्टि पुरुषको भी नव ग्रेवेयकतकके 
सुख प्राप्त होते हैं |३२॥ इतना सब होनेपर भी मिथ्याहष्टिमें कोई ऐसी विशेषता होती है जिसको 
भगवान्‌ अरहन्तदेव ही देखते हैं अथवा वह विशेषता शास्त्रोंसे जानी जाती है। उस विशेषताके 
कारण ही महात्रत आदि ब्रतोंकी पूर्ण क्रियाओंको पालन करता हुआ भी वह चारिजत्र-रहित कहलाता 
है ॥२३॥ किन्तु सम्यग्हष्टि-पुरुषके उस दर्शनमोहनीय कमंका अभाव हो जाता है इसलिए उसके 
पाँचों अणुत्रत, पाँचों महाव्रत और बारह प्रकारका तप आदि सब आत्माका कल्याण करनेवाला 
होता है और परम्परासे मोक्ष प्राप्त करनेवाला होता है।॥।३४॥ अथवा यों कहना चाहिये कि 
सम्यग्दृष्टि पुरुषके जो द्वादशांगका पाठ है अथवा उसका ज्ञान है वह सब सम्यरज्ञान कहलाता है 
ओर वह सम्यग्ज्ञान अकेला ही मोक्षका कारण होता है ॥३५।॥ इस प्रकार उत्तम श्रावकोंको 
११ 
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सम्यग्दशाउथ मिथ्यात्वशालिनाःप्यथ शक्तितः । अभव्येनापि भव्येन कतव्यं श्रतमुत्तमम्‌ ॥३७ 

घत: प्रण्यक्रिया साध्वी क्वापि नास्तीह निष्फला । यथापात्र यथायोग्यं स्वगंभोगादिसत्फला ॥३८ 
पारम्पर्येण केषांचिदपवर्गाय सत्क्रिया । पत्चानुत्त रविसाने मुद्दे ग्रवेयकादिष्रु ॥३२ 
केघांचित्कल्पवासादिश्ने यसे साग रावधि । भावना दित्रयेषच्चे: सुधापानाय जायते ॥३४० 

सानुषाणां च केषाज्चितोर्थंकरपदाप्तये । चक्रित्वार्यार्धचक्रित्वपदसम्प्राप्तिहेतवे ॥४१ 
उत्तमभोगभूषच्चे: सुख कल्पतरूद्ूबम्‌ । एतत्सवंमहं सन्‍्पे श्रेयलसः फलितं महत्‌ ४४२ 

सत्कुले जन्म दीर्घायुव॑पुर्गाढं निरामयम्‌ । गुहे सम्पदपयंन्ता पुण्यस्येतत्फल विद्रु: ॥४३ 

साध्वी भार्या कुलोत्पन्ना भतुंइछन्दानुगासिनो । सुनवः पितुराज्ञाया: सनागचलिताइया: ॥४४ 
सधमंत्रातृवर्गाश्व सानुक्‌लाः सुसंहता: । स्निग्धाब्चानुचरा यावदेतत्युण्यफर्ल जगु: ॥४५ 

जेनधर्मे प्रतोतिइच संयमे शुभभावना। ज्ञानशक्तिइच सुत्रार्थे गुरवश्चोपदेंशका: ॥४६ 





अच्छी तरह समझकर और उसपर पूर्ण यथार्थ श्रद्धान रखकर इस लोक और परलोककी 
विभूतियोंको प्राप्त करनेके लिये ब्रतोंका संग्रह अवश्य करना चाहिये ॥३६॥ इसलिए सम्यग्दृष्टिको 
या मिथ्यादृष्टिको, भव्य जोवको अथवा अभव्य जीवको सबको अपनी दक्तिके अनुसार उत्तम ब्रत 
अवश्य पालन करने चाहिये ॥३७॥ इसका भी कारण यह है कि पुण्य प्राप्त करनेवालो व्रत्तरूप 
श्रेष्ठक्रिया कभी निष्फल नहीं होती । ब्रत पालन करनेवाला जैसा पात्र हो और जैसी योग्यता 
रखता हो उसीके अनुसार उसे स्वर्गादिकके भोगोपभोग रूप उत्तम फल प्राप्त होते हैं ॥३८॥ 
इन्हीं महात्रतादिक ब्रतरूप क्रियाओंके पालन करनेसे कितने ही जीवोंकों परम्परासे मोक्ष प्राप्त 
हो जाती है अथवा नव ग्रेवयकोंके सुख वा विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित, सर्वार्थ॑सिद्धि 
इन पंच अनुत्तर विमानोंके सुख प्राप्त होते हैं ॥३९॥| अथवा कितने ही जीवोंको सोलह स्व्गोके 
सुख प्राप्त होते हैं। वहाँपर वे सागरोंपयंन्‍्त इन्द्रियजन्य सुखोंका अनुभव करते रहते हैं और 
अमृतपान किया करते हैं त्तथा कितने ही जोव उन ब्रतोंके प्रभावसे भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क 
देवोंमें उत्पन्न होकर अपनी आयुपर्यन्त अमृतपान किया करते हैं ॥|४०॥ उत्तम ब्रत पालन 
करनेवाले सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको मनुष्य पर्यायमें भी तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, चक्रवर्ती पद 
प्राप्त होता है, अथवा अद्धंचक्रवर्ती पद प्राप्त होता है ॥४१॥ अथवा ब्रत पालन करनेसे 
उत्तम भोगभमिमें कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम सुख प्राप्त होते हैं ऐसे-ऐसे महाफलोंका 

प्त होनाया अनुक्रमसे समस्त फलोंका प्राप्त होना आदि सब ब्रत पालन करने रूप 
श्रेष्ठ क्रियाओंका ही फल है ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं |।४२॥ श्रेष्ठ कुलमें जन्म होना, बड़ी 
आयुका प्राप्त होना, नीरोग और बलवान शरीर प्राप्त होना और घरमें अपार लक्ष्मीका प्राप्त 
होना आदि सब ब्रत करनेसे प्राप्त हुए पुण्यका ही फल समझना चाहिए ॥४३॥ उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुई, पतिके आज्ञानुसार चलनेवाली ओर अच्छे स्वभाववाली स्त्रोका प्राप्त होना पृण्यका 
ही फल समझना चाहिये। पिताकी आज्ञासे जिनका मन किचित्‌मात्र भी चलायमान न हो ऐसे 
पुत्रोंका प्राप्त होना भी पुण्यका फल कहा जाता है। अपने धरंको अच्छी तरहसे पालन करनेवाले, 
अपने अनुकूल रहनेवालें और सब मिलकर इकट्ठे रहनेवाले ऐसे भाई-बन्धुओंका प्राप्त होना भी 
पुण्यका फल कहा जाता है तथा अपनेपर सदा प्रेम और भक्ति करनेवाले सेवकोंका प्राप्त होना 
भी पुण्यका फल कहा जाता है। इस प्रकार सुख देनेवाली सब कुटुम्बकी सामग्रीका प्राप्त होना 
व्रत पाछन करने रूप पुण्यका फल कहा जाता है ॥४४-४५॥ जेनधर्मंमें श्रद्धान होना, संयम 
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सर्घाभिण: सहायाइच स्पष्टाक्षरं वाकपटवरम्‌ । सोष्ठवं चक्षुरादीनां सनोषा प्रतिभान्विता ॥४७ 
सुयक्ष: सर्वलोके5स्मिन्‌ शरदिन्दुसभप्रभम्‌ । शासन स्थादनुत्लंघ्यं पुण्यभाजां न संशय: ॥४८ 
विजय: स्पादरिध्वंसात्प्रतापस्तच्छिरोनति: । दण्डाकर्षो5प्परिम्यद्च सर्व सत्पुण्यपाकत: ॥४९ 
चक्रित्वं सन्‍नुपत्वं वा नहि पुण्याहते क्वचित्‌ । 
अकस्मादबलालाभो धनलाभो5प्यचिन्तनात्‌ ॥५० 
ऐश्वर्य च महत्त्वं व सौहाद॑ स्वंमान्यता । पुण्यं बिना न कस्पापि विद्याविज्ञानकोशलम्‌ ॥५१ 
अथ कि बहुनोक्तेन त्रेलोक्येषपि चर यत्सुखम्‌ । पुण्यायतं हि तत्सवं किज्चित्पुण्यं बिना नहि ॥५२ 
तत्प्रसोदाधुना प्राज्ञ महच: श्यूणु फासन । सर्वा मयविनाशाय पिब पृण्यरसायनम्‌ ॥५३ 
प्रोवाच फासनो नाम्ता श्रावक: सवंशास्त्रवित्‌ । पुण्यहेतो परिज्ञाते तत्कतुंमपि चोत्सहेत्‌ ॥५४ 
श्रुणु श्रावक पुण्यस्थ कारणं वच्सि साम्प्रतम्‌ | देशतो विरतिर्नाम्नाणुब्रतं सबंतो महत्‌ ॥५५ 
ननु विरतिशब्दो5पि साकांक्षो त्रतवाचक: | केस्यइव किपन्मात्रेभ्यः कतिभ्य: सा वदाद्य नः ॥५६ 





धारण करनेके लिये शुभ भावनाओंका होना, सूत्रोंका या समस्त जेनशास्त्रोंका आर्थ समझने 
योग्य या दूसरोंको प्रतिपादन करने योग्य अपने ज्ञानकी शक्तिका प्राप्त होना, रत्नत्रयका उपदेश 
देनेवाले गुझक़ा सहवास प्राप्त होना, धर्मात्मा पुरुषोंका साथ होना अथवा धर्मात्मा पुरुषोंकी 
सहायता प्राप्त होना, स्पष्ट अक्ष रोंका उच्चारण होना, वचनोंके कहनेकी चतुरता प्राप्त होना, 
नेत्र नाक, कान आदि इन्द्रियोंकी सुन्दरता प्राप्त होना, प्रतिभाशालो बुद्धिका प्राप्त होना, शरद 
ऋतुके चन्द्रमाके समान अत्यन्त निर्मंछ और समस्त लोकमें व्याप्त होनेवाला सुयशका मिलना 
और जिसका कोई भी उल्लंघन न कर सके ऐसे शासनका प्राप्त होना आदि सब पुण्यवान्‌ पुरुषोंको 
ही प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥४६-४८॥ बड़े-बड़े महायुद्धोंमें समस्त शत्रुओंको नाशकर 
विजय प्राप्त करना, वे सब शत्रुराजा अपना मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगें ऐसा प्रताप 
प्राप्त होना और समस्त शत्रु राजाओंसे दण्ड वसूल करना आदि सब श्रेष्ठ पुण्णके ही फलसे प्राप्त 
होता है ॥४९॥ पुण्य कंके उदयके विना न तो कभी चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है और न कभी 
श्रेष्ठ राजा होता है। अकस्मात्‌ स्त्रोका प्राप्त हो जाना, विना ही इच्छाके धन प्राप्त हो जाना, 
ऐंड्वर्य या विभूतियोंका प्राप्त होना, बड़प्पन प्राप्त होना, सबके साथ मित्रता प्राप्त होना, समस्त 
लोकमें माननीय उत्तमपद प्राप्त होना, श्रेष्ठ विद्या, विज्ञान और कुशलता प्राप्त होना आदि 
समस्त सुखकी सामग्री विना पुण्यके किसीको भी प्राप्त नहीं होती है ॥५०-५१॥ बहुत कहनेसे 
क्या ? थोड़ेसेमें इत्तना समझ लेना चाहिये कि तीनों लोकोंमें जित्तना भी सांसारिक सुख है वह 
सब पुण्य कमंके ही उदयसे प्राप्त होता है। विना पुण्यके किचित्मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥५२॥ इसलिए हे बुद्धिमानु और विद्वान्‌ फामन ! तू अब प्रसन्‍न हो और मेरी बात सुन ! तू 
अब संसारबन्धी समस्त रोगोंको (संसारके दु:खोंको) दूर करनेके लिए पुण्यरूपी रसायन पो ॥५३॥ 
यह बात सुनकर समस्त शास्त्रींका जाननेवाला फामन नामका श्रावक कहने लगा कि पृण्यके 
कारणोंको जान लेनेपर ही तो कोई भी श्रावक उसके करनेके लिए तैयार हो सकता है ॥५४॥ 
इसके उत्तरमें ग्रन्थकार कहने लगे कि हे श्रावकोत्तम फामन ! सुन | मैं अब आगे पुण्यके का रणोंको 
बतलाता हुूँ। पाँचों पापोंका एकदेश त्याग करना अणुब्रत है और (उन्हीं पाँचों पापोंका) पूर्ण- 
रीतिसे त्याग करना महात्रत है ॥५५॥ यह सुनकर फामन कहने लगा कि ब्रतोंकी कहनेवाला 
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हिसाया: विरति. प्रोक्तः तथा चानृत्यभ(षणात्‌ । चोर्थाद्विरति: ख्याता स्थादब्रह्मपरिग्रहात्‌ ।५७ 
एभ्यो देशतो विरतिगुंहियोग्यमणुश्नतम्‌ । सबंतो विरतिर्नाम सुनियोग्यं महाव्रतम्‌ । (५८ 
ननु हिसात्वं कि नाम का नास विरतिस्तत: । कि देशत्वं यथाम्नायाद ब्र्हि में ब्दर्ता वर ॥५५, 
हिसा प्रमत्तयोगादे यत्प्राणव्यपरोपणभ्‌ । लक्षणाल्लक्षिता सुत्र लक्षशः पुर्वंसूरिभिः ॥६० 
प्राणा: पद्नेन्द्रियाणीह वाग्मनो5ड्भबलतअयम्‌ । नि:शवासोच्छवाससंज्ञ: स्पादायुरेक॑ दशेति चर ॥६१ 
उक्त च-- 

पत्नवि इंदिय पाणा सण बचिकाएण तिण्णि बलपाणा। 

आणपाणप्पाणा आउगपाणेण हुँंति दह पाण। ७२६ 
एकाक्षे तत्न चत्वारो द्वीन्द्रियेयु षडेव ते। ज्यक्षे सप्त चतुराक्षे विद्यन्तेडट्टो थधागमात्‌ ।६२ 
नवासंज्ञिनि पहााक्षे प्राणा: संज्ञिनि ते दश । मत्वेति किल छठद्मयस्थे: कतंबव्यं प्राणरक्षणम्‌ ॥६३ 
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यह विरति शब्द सापेक्ष है। सो पहले तो यह बताना चाहिये कि किनका त्याग करना चाहिये, 
कितना त्याग करना चाहिये और कितनेका त्याग करना चाहिये। यह सब आज बत्तलाना 
चाहिये ॥५६॥ ग्रन्थकार कहने लगे कि हिसाका त्यगग करना चाहिये, झूठ बोलनेका त्याग करना 
चाहिये, चोरीका त्याग करना चाहिये, अब्रह्म या कुशीलका त्याग करना चाहिये और परिग्रहका 
त्याग करना वाहिये ॥५७॥ इन पाँचों पापोंका एकदेश त्याग करना सो गृहस्थोंके धारण करने 
योग्य अणुब्रत कहलाता है तथा इन्हीं पाँचों पापोंकों पूर्णरीतिसे त्याग करना सो मुनियोंके धारण 
करने योग्य महात्रत कहलाता है ॥५८॥ यह॒ सुनकर फामन फिर पूछने लगा कि हिसा किसको 
कहते हैं, विरति शब्दका क्‍या अथं है ओर एकदेश किसको कहते हैं। है वक्‍ताओं में श्रेष्ठ ! 
आचार्य परम्परासे चछा आया इनका लक्षण मुझे बतलाइये ॥५९|॥ इस प्रश्नके उत्तरमें ग्रन्थकार 
कहने लगे कि प्रमादके योगसे प्राणोंका व्यपरोपण करना, कपायके निर्मित्तसे प्राणोंका वियोग 
करना हिसा है। पहलेके आचार्योने शास्त्रोंमें इस हिसाका स्वरूप अनेक प्रकार बतलाया है ॥६०॥ 
स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ, मनोबल, वचनबल और कायबल ये तीन 
बल, श्वासोच्छवास और आयूु ये दश प्राण कहलाते हैं ॥६१॥ 

कहा भी है--पाँचों इन्द्रियाँ प्राण हैं, मन, वचन, काय ये तीनों बल प्राण हैं, इवासोच्छवास 
प्राण है और आयु प्राण है। इस प्रकार दस प्राण हैं ॥॥२६॥ 
दूसरा कायबलप्राण, तीसरा श्वासोच्छवासप्राण और चौथा आयुप्राण इस प्रकार चार प्राण होते 
हैं। लट, शंख आदि दोइन्द्रिय जीवोंके छह प्राण होते हैं । स्पर्शन रसना दो इन्द्रियप्राण, कायबल 
बचनबल दो बलप्राण, आयु और इ्वासोच्छवास ये छह प्राण होते हैं। चीटी चींटा खटमल आदि 
तेइन्द्रिय जीवोंके सात प्राण होते हैं। स्पर्शन रसना प्राण ये तीन इन्द्रियाँ, कायबठ वचनबल 
ये दो बल, आयु और श्वासोच्छवास। भौंरा, मक्खी आदि चोइन्द्रिय जीवोंके आठ प्राण होते 
हैं। स्पर्शन रसना प्राण चक्षु ये चार इन्द्रियां, कायबल वचनवल, आयु और इ्वासोच्छवास । 
पानीके सर्प आदि असेनी पंचेन्द्रिय जीवोंके नो प्राण होते हें। स्पशंन रसना प्राण चक्षु कर्ण ये 
पाँचों इन्द्रियाँ कायबछ, वचनबल, आयु और श्वासोच्छवास । मनुष्य, स्त्री, गाय, भेंस, कबूतर, 
चिड़िया आदि सेनी पंचेन्द्रिय जोत्रोंके मन भी होता है इसलिये उनके दशों प्राण होते हैं। इस 
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अश्ैकाक्षादिजीवा: स्थुः प्राणशब्दोपलक्षाणात्‌ । प्राणादिमत्त्वं जीवस्प नेतरस्य कदाचन ।।६४ 

प्रस ड्रादत्र दिग्माजं वाच्यं प्राणिनि कायकम्‌ । तत्स्वरूपं परिज्ञाय तद्रक्षां कतुंमहंति ॥६५ 

सन्ति जीवसमासास्ते संक्षेपाच्च चतुदंश । व्यासादसंल्यभेदाश्व सन्त्यनन्ताश्व भावतः ॥।६६ 

तत्र जीवो महीकाय: सृक्ष्म: स्थुरुग्य स हिधा। पर्याप्तापर्याप्तकाम्पां भेदास्यां स द्विधाईइथवा |६७ 
प्रत्येक तस्य भेदा: स्पुश्वत्वारो5पि च तद्यथा । शुद्धाभूभूंमिजोबश्ध भूकायो भूमिकायिक: ॥६८ 
शुद्धा प्राणोज्लिता भूमियंथा स्थाददग्धमृत्तिका । भुजोबो5व भूसौ यो द्रागेष्यति गत्यन्तरात्‌ ॥६९ 
भूरेव यस्य कायो5स्ति यद्वानन्यगतिभुंव: । भूशरोरस्तदात्वेइस्थ स भूकाय इत्युच्यते ॥७० 
भूकायिकस्तु भूमिस्थोषन्यगतो गन्तुमुत्सुक:। स समुद्घातावस्थायां भूकायिक इति स्मृतः ७७१ 
एवमग्निजलादीनां भेदाश्रत्वार एव ते। प्रत्येकं चापि ज्ञातव्या: सर्वज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ ॥७२ 





प्रकार इन जीबोंके प्राण होते हैं। यह सब समझकर गृहस्थ लोगोंको प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिये 
॥६२-६३॥ यहाँपर प्राण शब्दसे एकेन्द्रिय वा दोइन्द्रिय आदि जोव समझने चाहिये । इसका भी 
कारण यह है कि संसारमें प्राणधारी जीव ही हैं, जीवोंके ही प्राण होते हैं। जीवोंके सिवाय अन्य 
किसी पदार्थंके भी प्राण नहीं होते ॥६४॥ यहाँपर अहिसा वा जीवोंकी रक्षाका प्रकरण है इसलिये 
प्रसंग पाकर संक्षेपसे जीवोंके भेद बतलाते हैं क्योंकि जीवोंके भेदोंकी और उनके स्वरूपको जानकर 
ही श्रावक लोग उन जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं ।|६५॥ यदि जीवोंके अत्यन्त संक्षेपस भेद किये 
जाये तो चोदह होते हैं। यदि समस्त जीवोंके विस्ता रके साथ भेद किये जायें तो असंख्यात भेद 
होते हैं तथा यदि भावोंकी अपेक्षासे उन जीवोंके भेद किये जाये त्तो अनन्त भेद हो जाते हैं ॥६६॥ 
आगे चोदह जीवसमासोंको या जीवोंके चौदह भेदोंको बतलाते हैं | जीवोंके मल भेद दो हैं--त्रस 
ओर स्थावर | उनमेंसे स्थावर जीव पाँच प्रकारके हें--पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, 
वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । आगे सबसे पहले इन्हीं स्थावर जीवोंके भेद बतलाते हैं। पथ्वी- 
कायिक जीवोंके दो भेद हें--स्थूल और सूक्ष्म त्था इन दोनोंके भी दो-दो भेद हैं--एक पर्याप्तक 
ओर दूसरे अपर्याप्तक ॥६७॥ इन चार भेदोंमेंसे भी प्रत्येकके चार-चार भेद होते है--शद्धपथ्वी 
पृथ्वीजीव, पृथ्वोकाय और पृथ्वीकायिक ||६८॥ जो पृथ्वी प्राणरहित्त है उसको शुद्ध पृथ्वी कहते 
हैं जंसे जली हुई मिट्टी । जो जीव किसी दूसरी गतिसे पृथ्वीमें आनेवाला है अर्थात्‌ जिसने अन्य 
गति छोड़ दी है, दूसरी गतिका शरीर छोड़ दिया है और पथ्वीकायिकमें उत्पन्न होनेवाला है जो 
पृथ्वीकायिकमें उत्पन्न होनेके लिये विग्नहगगतिमें आ रहा है ऐसे जीवकों पथ्वीजीव कहते हैं |६५॥ 
पृथ्वी ही जिसका घगरीर है अथवा जो पशथ्चवीकायमें विद्यमान है, पृथ्वीकायके सिवाय जिसकी और 
कोई गति नहीं है अथवा पृथ्वीरूप शरीरको जो घारण कर रहा है उसको पथ्वीकाय कहते हैं 
॥७०॥ तथा जो जोव अभी पृथ्वीकायमें विद्यमान है परन्तु पथ्वीकायकी गतिको छोड़कर अन्य 
गतिमें जानेके लिए तैयार है त्था अन्य गतिमें जानेके लिए समुद्धात कर रहा है उसको पश्वी 
कायिक कहते हैं |॥७१॥ इसी प्रकार जल, अग्नि, वाय और वनस्पतिके भी चार-चार भेद समझने 
चाहिए अर्थात्‌ जल, जलजीव, जलकाय और जलकायिक ये चार जलके भेद हैं | अग्नि, अग्निजीव 
अग्निकाय ओर अग्निकायिक ये चार अग्निके भेद हैं। वायु, वायुजीव, वायुकायिक, वायुकाय 
ये चार वायुके भेद हैं। वनस्पति, वनस्पतिजीव, वनस्पतिकाय और वनस्पतिकायिक ये चार 
वनस्पतिके भेंद हैं। इन सब भेदोंका स्वरूप भगवान्‌ सर्वश्देवकी आज्ञाके अनुसार जान लेना 


&६ श्रावकांचार-सं ग्रह 


सुक्ष्मकर्मोदयाज्जाता: सुक्ष्मा जीवा इतीरिता: । सन्त्यघातिशरोरास्ते वज्भानलजलादिभि: ॥७३ 
उक्त च-- 
णहि जेंसि पडिखलणं पुढवीताराहि अग्गिवाराहि । ते हुंति सुहमकाया इयरे पुण थुलकाया य ॥२७ 
स्थुलकम्मोंदयाज्जाता: स्थुला जीवा: स्वलक्षणात्‌ । सन्ति घातिशरोरास्ते बच्नानलजलादिभशि: ॥७४ 
उक्त च-- 
घादिसरीरा थूला अघादिसरी रा हवे सुहमा ॥२८ 
किश्न स्थलश रोरास्ते क्वक्तिच्च क्वचिदाश्रिता: । सुक्ष्मकाय/स्तु सबंत्र जैलोक्ये घृतबद्घटे ॥७५ 
उक्त च-- 
आधारघधरा पढसा सब्वत्थ णिरन्तरा सुहमा ॥२५९. 
प्रत्येक ते द्विधा प्रोक्ता: केवलज्ञानलोचने: । पर्याप्रकाश्रापर्य प्रास्तेषां लक्षणमुच्यते ॥७६ 
पर्याप्तकों यथा कश्वि हेवाद्गत्यन्तराच्च्युत: | अन्यतमां गति प्राप्प गृहीतुं वपुरुत्सुक: ॥७७ 


चाहिए ॥७२॥ इनमेंसे जो जीव सृक्ष्मणामकमंके उदयसे उत्पन्त होते हैं उनको सूक्ष्म जीव 
कहते हैं । इन सूक्ष्म जीवोंका वज्ञ, अग्नि, जल आदि किसी भी पदार्थंसे कभी भी घात नहीं 
होता है ॥७३॥ 

कहा भी है--पृथ्वी तारे अग्नि जल आदि किसी भी पदार्थंसे जिनका परिस्खलन नहीं 
होता अर्थात्‌में जो न तो पृथ्वीसे रुकते हैं, न त्तारोंस टक्कर खाते हैं, न अग्निमें जलते हैं और न 
जलसे बहते हैं उनको सृक्ष्म जीव कहते हैं तथा जो जीव पृथ्वीसे रुक जाते हैं, तारोंसे टकराते 
हैं, अग्निसि जल जाते हैं और पानीमें बह जाते हैं उनको स्थूलकाय या स्थूल शरीरको धारण 
करनेवाले जीव कहते हैं ।।२७॥ 

जो जीव स्थूलनामके नामकमंके उदयसे उत्पन्न होते हैं उनको स्थूल जोव कहते हैं क्योंकि 
स्थूलका जो लक्षण है वह उनमें अच्छी तरह संघटित होता है तथा वज्त्र अग्नि जल आदिसे उन 
जीवोंका शरीर घाता जाता है ॥७४॥ 

कहा भी है--स्थूल जीव उनको कहते हैं जिनका शरीर धाता जाय और सूक्ष्म जीव उनको 
कहते हैं जिनका शरीर किसीसे भी न घाता जाय ॥२८॥ 

इस प्रकार स्थल और सुक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंका लक्षण बतलाया है। इसमें भी इत्तना 
भेद है कि जो स्थूल शरीरको धारण करनेवाले जीव हैं वे सब जगह नहीं हैं किन्तु कहीं-कहींपर 
किसी न किसीके आश्रय रहते हैं तथा जो सूक्ष्म जीव हैं वे इन तीनों लोकोंमें सब जगह इस 
प्रकार भरे हुए हैं जसे घड़ेमें घी भरा रहता है ॥७५॥ 

कहा भी है--स्थूल जीव किसीके आधारपर रहते हैं और सूक्ष्म जीव इन तीनों लोकोंमें 
सब जगह और सदेव भरे रहते हैं ॥२९॥ 

अब आगे इनके पर्याप्तक त्तथा अपर्याप्तक भेद बतलाते हैं। केवलज्ञानरूपी नेत्रोंकी धारण 
करनेवाले भगवान्‌ अरहन्तदेवने उन स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंमेंसे प्रत्येक जीवके दो 
दो भेद बतलाये हैं--एक पर्याप्तक और दूसरे अपर्याप्तक । अब उनका लक्षण कहते हैं ॥७६॥ जो 
जीव देवयोगसे वा आयु पूर्ण हो जानेसे किसी भी एक गतिको छोड़ कर दूसरी किसी भी गतिमें 
आकर उत्पन्न होता है तब वह जीव वहाँपर शरीर धारण करनेका प्रयत्न करता है तथा 


लाटीसंहिता ८७ 


उदयात्पर्याप्रकस्प कर्ंणों हेतुमुत्तरात । सम्पुर्ण वपुरादत्ते निष्प्रत्यूहतयाइसुमान्‌ ॥७८ 
अपर्याप्रकजीवस्तु नाइनुते वषुःपृर्णताम्‌ । अपर्याप्तकसंज्ञस्थ तह्विपक्षस्य पाकत: |॥७९ 
अष्टादशेकभागे5स्मिन्‌ श्वासस्येकस्थ सात्रया । आयुरस्य जघन्य॑ स्पादुत्कृष्ट तावदेव हि ॥८० 
क्षुद्रभवायुरेतहा स्वंजघन्यमागसात्‌ । तहदायुविशिष्टास्ते जीवाश्वातीव दुःखिता: ॥८१ 

उक्त च-- 
तिण्णि सया छत्तीसा छावट्टि सहस्स वार मरणाइं। अन्तोमुहत्तकाले तावदिया चेव खददभवा ॥३० 
अत्रापर्याप्तशब्दे न लब्ध्यपर्याप्तको मत: । अपर्याप्तकजीवस्तु स्यात्पर्याप्रक एवं हि ॥८२ 
एवं ज्ञेयं जलादीनां लक्षम नो देशितं मया। ग्रन्थगोरवभोतेर्वा पुनरुक्तमयादपि ॥८३ 
किब्विद्भूम्यादिजीवानां चतुर्णा प्रोक्तलक्ष्मणाम्‌ । धातुचतष्कमेतेषां संज्ञा स्थाज्जिनशासनात्‌ ॥८४ 
अथ धात॒चतुष्काड़रगः सम्भवन्त्यप्रतिष्ठिता! । साधा रणनिकोता ड्रेस्तेवंनस्पतिकायिके: ॥८५ 

उक्त च-- 
पुढवी आइचउण्हं तित्थयराहारदेवणिरयज्भा । अपदिद्विदा णिगोदे पदिद्टविदड्भा हवे सेसा ॥३१ 





पर्याप्तकनामा नामकमेके उदयसे और सब तरहकी विध्नवाधाओंके अभाव होनेसे वह जीव शरीर 
बननेके लिए प्राप्त हुई पुदगलवरगंणाओंमें शरीर बननेकी शक्ति उत्पन्न करता है। जब उसकी 
वह शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण हो जात्ती है तबसे वह पर्याप्तक कहलाता है और अपनी आयुपर्यन्त 
पर्याप्तक ही रहता है ॥|७७-७८॥ अपर्याप्तकक जीवके अपर्याप्तक नामके नामकमंका उदय होता 
है। यह अपर्याप्तक नामकमं पर्याप्तक नामकमेका विरोधी है। उसी पर्याप्तकनामा नामकमंके 
विरोधी अपर्याप्तकनामा नामकमंके उदयसे यह जीव शरीर बननेकी शक्तिको पूर्ण नहीं कर पाता 
है। शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण होनेके पहले ही आय पूर्ण हो जानेके कारण मर जाता है ऐसे 
जीवको अपर्याप्तक कहते हैं ।।७९॥| इस अपर्याप्तकक जीवकी आयु एक दृवासके अठारहवें भाग 
प्रमाण होती है। यही उसको जघन्य आयु है और यही उत्कृष्ट आयु है ॥८०॥ शास्त्रोंमें बतलाया 
है कि यहु आयु सबसे जघन्य आयु है ओर क्षुद्रभव धारण करनेवालोंकी होती है। इस प्रका२को 
आयुको धारण क रनेवाले अर्थात्‌ क्षुद्रभव धारण करनेवाले जीव भत्यन्त दुखी होते हैं ।।८१॥ 

कहा भी है--यह जीव अपर्याप्तनामकमके उदयसे एकेन्द्रियादि सत्रह स्थानोंमें एक अन्त- 
मु हुतं समयमें छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्म-मरण करता है और इतने ही क्षुद्रभव 
धारण करता है ॥३०॥। 

यहाँ पर अपर्याप्त शब्दसे लब्ध्यपर्याप्तक समझना चाहिए क्योंकि जो निवृत्यपर्याप्तक है 
वह तो नियमसे पर्याप्तक होता ही है अथवा निवुत्यपर्याप्तकको पर्याप्तक ही समझना चाहिए, 
क्योंकि उसके पर्याप्तिनामा नामकमंका उदय रहता है अपर्याप्तिनामा नामकमंका उदय नहीं 
रहता ॥८२॥ जिस प्रकार ये पृथ्वीकायके भेद बतलाए हैं उसी प्रकार जलकायिक अग्निकायिक 
वायुकायिक वनस्पतिकायिकके भी भेद समझ लेना चाहिए। ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे अथवा 
पुनरुकत दोषक भयसे हमने उन सबका लक्षण जुदा नहीं कहा है ॥८३॥ जिनका लक्षण ऊपर कहा 
जा चुका है ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारोंकी ही जेनशास्त्रोंमें धातुसंज्ञा कही गई हे ॥८४॥ 
ये चारों ही धातु अप्रतिष्ठित होते हैं। इनमें वनस्पतिकायिकर्क साधारण निगोदिया जीव 
नहीं रहते ॥८५॥ 

कहा भी हे--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तीर्थकरोंका शरीर, आहा रक शरीर, देवोंका शरीर 


८८ श्रावकाचा र-संग्रह 


किन्त धातचत५्कस्य पिण्डे सुच्यग्रमात्रके । एकाक्षा: सन्त्यसंख्याता नानन्‍्ता नापि संख्यका: ॥८६ 

अयमयर्थे: पथिव्यादिकाये यत्नो विधीयताम । तद्॒धादिपरित्यागवत्त्यभावे5पि शक्रावकेः ॥८७ 

अनन्तानन्तजीवास्तु स्युवंनस्पतिकायिका: ।पुवंवक्ते5पि सुक्ष्माइच बादराइचेति भेदत: ॥८८ 

पर्याप्रापर्पाप्रकाइच प्रत्येक चेति ते द्विधा। प्रत्येका: साधारणाश्व विज्ञेया जेनशासनात्‌ ॥८९ 

सुक्ष्मबादरपर्याप्तापर्याप्तानां च लक्षणम्‌ । ज्ञातव्य॑ यत्प्रागत्रव निर्दिष्ट नातिविस्तरात्‌ ॥९० 

साधा रणा निकोताश्व सन्त्येवेका्थंवाचका: । घतघटवरदय: सक्ष्मलेको5यं संभतो<खिल: ॥९१ 
आधाराधेयहेतुत्वाद्‌ बादरा: स्पुः क्चित्क चित्‌ । तेषपि प्रतिष्ठिता: केचिन्निकोतेइ्चाप्रतिष्ठिता: ॥९२ 

तेराश्रिता यथा प्रोक्ता: प्रावितो मुलकादय:ः । अनाश्रिता यर्थतेश्व ब्रीहयश्व गकादय: ॥९३ 

तत्रकस्सिन्‌ शरीरेइपि सन्त्यनन्ताश्व प्राणिन:। प्रत्येकाइच निकोताइच नाम्ना सृत्रेषु संज्ञिता: ॥९४ 

उक्त च-- 
एय णिगोयसरीरे जाोवा दव्वप्पमाणदो दिट्टा । सिद्धेहि अणंतगुणा सब्वेण वितीदकालेण ॥३२ 


ओर नारकियोंका शरीर इन आठ स्थानोंमें निगोदिया जीव नहीं रहते हैं । इनक सिवाय बाकी 
जोवोंक शरीर निगोदराशिसे भरे हुए प्रतिष्ठित समझने चाहिए ॥३१॥ 

इस प्रकार यद्यपि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों धातुओंमें निगोदिया जीव नहीं रहते 
तथापि इन चारों ही धातुओंका पिड जितना सुईके अग्रभागपर आता है उतने धातुओंके पिडमें 
असंख्यात्त एकेन्द्रिय जीव होते हैं । उन जीवोंकी संख्या न त्तो संख्यात्त होती ह और न अनन्त होती 
हैं किन्तु असंख्यात ही होती है ॥८६॥ इस सबके कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि श्रावकोंके 
स्थावर जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं होता तथापि उनको पृथ्वीकायिकादि जीवोंकी रक्षाका 
प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए ॥८७॥ वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त होते हैं तथा उनके 
भी पहलेके समान स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो भेद होते हैं ।|८८॥ इनमें भी प्रत्येकके दो-दो भेद होते 
हैं--एक पर्याप्तक ओर दूसरा अपर्याप्तक । जेनशास्त्रोंमें इन सबके दो-दो भेद बतलाए हैं--एक 
प्रत्येक और दूसरे साधारण ॥८९॥ इनमेंसे सूक्ष्म बादर (स्थल) पर्याप्तक और अपर्याप्तकोंका 
लक्षण पहले बता चुके हैं, इनका जो लक्षण पहले संक्षेपस्ते बतलाया है वही यहाँपर समझ लेना 
चाहिये ॥९०॥ साधारण और निगोद ये दोनों ही शब्द एक ही अथंको कहनेवाले हैं। जो निगोद- 
का अर्थ है वही साधारणका अथं है। ऐसे सक्ष्म निगोदिया जीवोंसे यह समस्त लोकाकाश इस 
प्रकार भरा हुआ है जैसे घींका घड़ा घोसे भरा रहता है ॥९५१॥ स्थुरू वनस्पत्तिकायिक जीव इस 
लोकाकाशमें आधाराधेयरूपसे कहीं-कहींपर रहते हैं। तथा वे स्थल जीव अन्य कितने ही जीवोंके 
आधारभूत भी होते हैं और उन स्थृल जीवोंमेंसे कितने तो ऐसे हैं जो निगोदिया जीवोंसे भरे 
हुए प्रतिष्ठित हैं और कितने ही ऐसे हैं जो निगोदिया जीवोंसे रहित अप्रतिष्ठित हैं ॥९२॥ उन 
अनन्तानन्त निगोदिया जीवोंसे आश्रित रहनेवाले वनस्पत्तिकायिक स्थूल जीव मूली अदरक 
आदिक हैं जिनका स्वरूप पहले अच्छी तरह बतला चुके हैं तथा जो अनन्तानन्त निगोदिया 
जीवोंसे आश्रित नहों हैं अर्थात्‌ जिनमें अनन्तानन्त निगोदिया जोव नहीं हैं वे एक स्थल वनस्पतिं- 
कायिक गेहूँ चना आदि हैं ॥९५३॥ उन निगोदियोंके एक़ शरीरमें भी अनन्त जीव होते हैं जो कि 

आगम-सत्रोमें प्रयेक और निगोद नामसे कहे गये हैं ||९४॥ 

कहा भी है--निगोदिया जीवोंके एक शरीरमें जो अनन्तानन्त जीव होते हैं उनकी संख्या 

व्यतोत अनादिकालसे तथा आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उनकी संख्यासे अनन्तगुणी है ॥३२॥ 


लाटीसंहिता ८९ 


फलमेतावदुक्तस्प तद्दोघस्पाथवार्थंत: । यत्नस्तद्रक्षण काय: भ्रावकेदु:खभीरुभि: ।.९५ 
उक्तमेकाक्षजोीवानां संक्षेपाल्लक्षणं यथा । साम्प्रतं द्वीन्द्रियादीनां त्रसानां वच्मि लक्षणम्‌ ॥९६ 
तल्‍लक्षणं यथा सूत्रे त्रसा: स्थुद्दोन्द्रियादय: । पर्याप्तापर्याप्तकाइच प्रत्येक ते द्विया समता: ॥९७ 
कृसयो होन्द्रिया: प्रोक्तास्त्रीन्द्रियाइच पिपोलिका: । प्रसिद्धसंज्काइचते अ्रमराशग्वतुरिन्द्रिया: ॥९८ 
पत्निन्द्रिया द्विधा ज्ञेया: संज्ञिनोउसंज्ञिनस्तथा । संज्ञिनस्तत्र पन्चाक्षा: देवनारकमानुषा: ॥९९ 
तिय॑त्वस्तत्र पत्चाक्षा: संज्ञिनोउसंज्ञिनस्त या प्रत्येक ते द्विधा ज्ञेघा सम्मुच्छिमाइच गर्भजा: ॥१०० 
लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र तियंज्नो मनुजाइच ये | असंज्ञिनो भवन्त्येव सम्मुच्छिसा न गर्भजा: ॥१०१ 
इति संक्षेपतोष्प्यत्र जीवस्थानान्यच्रोकथत्‌ । तत्स्वरूपं परिज्ञाय कतंव्या करुणा जने: ॥१०२ 
व्यपरोपण प्राणानां जोबाद्विइलेषकारणम्‌ | नाशकारणसामग्रो-पांनिध्यं वा बहिष्कृतम ॥१०३ 
अर्थात्तज्जीवद्रव्यस्प नाशो नेवात्र हृश्यते | किन्तु जोवस्प प्राणेम्घो विधोगो व्यपरोपणम्‌ ॥१०४ 
ननु प्राणवियोगो5पषि स्थादनित्यः प्रमाणसात्‌ | यतः प्राणान्तरान्‌ प्राणी लभते न।त्र संशयः ॥१०५ 


इस सब कथनके कहनेका-जाननेका और उसके अ्थक्रों समझनेका यही फल है कि जो 
श्रावक संसारपरिभ्रमणके दुःखोंसे डरते हैं उनको इन समस्त जीवोंकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये ॥९५॥ इस प्रकार संक्षेपसे एकेन्द्रिय जीवोंका लक्षण बतलाया। अब आगे दोइन्द्रिय 
तेइन्द्रिय आदि त्रसजीवोंका लक्षण कहते हैं ॥९६॥ शास्त्रोंमें त्रसजीवोंका लक्षण (्वीद्रियादयस्त्रसा:' 
भर्थात्‌ृ--'दो इन्द्रियको आदि लेकर त्रस हैं' ऐसा कहा है। उन सब त्रसजीवोंमेंसे प्रत्येकके दो दो 
भेद हैं--एक पर्याप्तक और दूसरा अपर्याप्तक ॥९७॥ लट, गेंडुए आदि जीव दोइन्द्रिय कहलाते 
हैं, चींटी, चींटा, खटमल आदि तेइन्द्रिय जीव कहलाते हैं तथा भौंरा, मकखी ततैया, बरं, लैंप 
वा दीपकपर आनेवाले छोटे छोटे उड़नेवाले जानवर सब चौइन्द्रिय कहलाते हैं, ये सब जीव 
संसारमं प्रसिद्ध हैं ॥९८॥ पंचेन्द्रिय जीवोंके दो भेद हैं--एक सेनी और दूसरे असेनी । उनमेंसे देव, 
नारकी और मनुष्य सब सेनी पंचेन्द्रिय कहलाते हैं ॥९०॥ संसारमें जितने पंचेन्द्रिय तिय॑च हैं वे 
दो प्रकारके हैं--एक सेनी और दूसरे असनी । वे दोनों ही प्रकारके त्तियंच दो दो प्रकारके हैं एक 
गर्भसे उत्पन्न होनेवाले गर्भज और दूसरे सम्मच्छंन ॥१००॥ इनमें जो लब्ध्यपर्याप्तक तिय॑ंच हैं 
तरे सब असेनी होते हैं और जो लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य हैं वे सब सम्म्च्छेन होते हैं तथा लब्ध्य- 
पर्याप्तक तिय॑च भी सम्मूच्छेन ही होते हैं। लब्ध्यपर्याप्तक चाहे तियंच हों चाहे मनुष्य हों वे 
सब सम्मच्छंन ही होते हैं गर्भज नहीं होते | स्त्रियोंके कुच या काँख आदि स्थानोंपमें सम्मृच्छन 
मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं ॥॥१०१॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे जीवोंके स्थान बतलाए। इन 
सबका स्वरूप समझकर श्रावकोंको इन समस्त जीवोंपर करुणा वा दया करनी चाहिये ॥१०२॥ 
अब आगे व्यपरोपण दब्दका अथथं बतलाते हैं | जीवसे उसके प्राणॉंकी अलूग करना--वियोग करना 
व्यपरोपण कहलाता है अथवा प्राणोंके नाश करनेकी साभग्रीका इकठ्ठा करना अथवा प्राणोंको 
जीवसे सवंथा अलग कर देना व्यपरोपण है ॥१०३॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि इस संसारमें 
जीवद्रव्यका तो नाश कभी होता ही नहीं है किन्तु जीवद्रब्यसे उसके वतंमान आयु, श्वासोच्छवास 
भादि प्राणोंका वियोग हो जाता है। इसीको प्राणोंका व्यपरोपण वा हिसा कहते हैं ।॥१०४।॥ 
कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि प्राणोंका वियोग होना भी अनित्य है, होता ही रहता 
है। क्योंकि बिना मारे भी जीव मरते ही हैं तथा वे जोव फिर अन्य प्राणोंको धारण करते हो हैं 
इसमें कोई सन्देह नहीं है यह बात प्रमाणसे सिद्ध है। अतएव जब प्राणोंका वियोग होना अनित्य 
१२ 


९० श्रावकाचार-संग्रह 


मैच प्राणान्तरप्राप्तो पुवंप्राणप्रपोडनात्‌ । प्राणभद्‌दुःखसाप्नोति निर्वाच्यं मारणान्तिकम्‌ ॥१०६ 
कर्मासातं हि बध्नाति प्राणिनां प्राणपीडनात्‌। येन तेन न कतंव्या प्राणिपोडा कदाचन ॥१०७ 

ततो न्यायागतं चेतद्यद्यद्ाधाकरं चितः | कायेन मनसा बाचा तत्तत्सवं परित्यजेत्‌ ॥१०८ 

तस्मात्त्वं मा वदासत्यं चौये मा चर पापकृत्‌ । सा कुरु मेथुनं काड्चन्मूच्छां वत्स परित्यज ॥१०९ 
यतः क्रियाभिरेताभि: प्राणिपीडा भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । प्राणिनां पोडया5वहय बन्ध: स्थात्पापकमण: ॥११० 
तदेकाक्षादिपञ्चाक्षपयंन्ते दुःखभोरुणा । दातव्यं निर्भयं दानं मूल ब्रततरोरिव ७१११ 
नन्वेवमोर्यास मितो सावधानमुनावषि | अतिव्याप्तिभंवेत्कालप्रेरितस्थ मृतो चित: ॥११२ 

मैवं प्रमतयोगत्वाद्धेतो रध्यक्षाजाग्रतः। तस्याभावान्मुनों तत्र नातिव्याप्तिभंविष्पति ॥११३ 

एवं यत्रापि चान्यत्र सुनो वा गृहमेधिनि। नेव प्रमत्तयोगो5स्ति न बन्धो बन्धहेतुक: ॥११४ 





है और प्राणोंका वियोग होनेपर जब यह प्राणी अन्य प्राणोंको धारण कर ही लेता है तब फिर 
प्राणोंका वियोग करनेमें कोई पाप नहीं होता ॥१०५॥ परन्तु यह शंक्रा करना ठीक नहीं है, 
वर्योंकि जब इस जीवके प्राणोंका वियोग होता है तब उन प्राणोंकों बहुत्त ही पीड़ा होती है तथा 
प्राणोंको पीड़ा होनेसे उस जीवको मरणसे उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका ऐसा महा दुःख होता 
है जो वचनोंसे कहा भी नहीं जा सकता ॥१०६॥ इसीके साथ दूसरी बात्त यह है कि प्राणियोंकी 
पीड़ा करनेसे यह जीव बहुतसे अधातावेदनोयकर्मंका बन्ध करता है, इसलिए श्रावकोंको या 
गृहस्थोंको प्राणियोंकी पीड़ा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१०७॥ इस प्रकार यह बात न्यायपूर्वक 
सिद्ध हो जाती है कि जो-जो कायं इस जीवको दुःख देनेवाले हैं, जिन कार्योसे अन्य जीवोंको किसी 
भी प्रकारकी बाधा वा दुःख पहुँचता हो, उन सब कार्योका मनसे, वचनसे और कायसे त्याग कर 
देना चाहिए ॥१०८॥ अतएव है वत्स ! फामन [ तू कभी झूँठ मत बोल, अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न 
करनेवाली चोरी कभो मत कर, कुशील सेवत कभी मत कर और किसी भी प्रकारकी मूर्च्छा वा 
परिग्रह रखनेकी लालसा मत कर ॥१०९॥ क्योंकि झूँठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, कुशील सेवन करने 
से और परिग्रहकी अधिक लालसा रखनेसे प्राणियोंको पीड़ा अवश्य होतो है, तथा प्राणियोंकों पोड़ा 
होनेसे पाप कर्मोका बन्ध अवश्य होता है ॥११०॥| इसलिए जो जीव उन पापकर्मोके उदयसे होने- 
वाले महादु:खोंसे डरन! चाहते हैं, बचना चाहते हैं उन्हें एकेद्वियसे लेकर पंचेन्द्रियपर्यत समस्त जीवों 
को अभयदान देना चाहिए भर्थात्‌ समस्त जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए | यह समस्त जीवोंकी रक्षा 
करना ब्रतरूपी वृक्षकी जड़ है ॥१११॥ यहाँ पर कदाचित्‌ कोई यह दांंका करे कि जो मुनि चलते 
समय ईर्यासमितिसे सावधान रहते हैं अर्थात्‌ ईर्यासमितिको पूर्णरीतिसे पालन करते हुए चलते हैं 
उनके पाँवसे भी कालके द्वारा प्रेरित हुए प्राणीकी मृत्यु हो सकती है इसलिए अहिसाके इस लक्षणमें 
अतिव्याप्ति दोष आता है। क्‍योंकि जो जीव मारते हैं उनसे भो हिसा होती है और जो जीवोंको 
सवर्था बचानेका प्रयत्न करते हैं जो जीवोंकी रक्षाके लिए ही ईर्यासमितिसे चलते हैं उनसे भी 
हिसा होती है इसलिए अहिसाका यह लक्षण ठीक नहीं है ॥११२॥ परन्तु यह शंका ठीक नहीं है 
क्योंकि जहाँपर प्रमाद वा कषायके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष जीतवकी हिंसा होतो है वहींपर हिसा कहलाती 
है। मुनिराजके कषायका सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है। उनके प्रमादका सवंथा अभाव है अत्तएव 
प्राणोंका वियोग होनेपर भी उनको हिंसाका दोष लेशमात्र भी नहीं लग सकता ॥११३॥ चाहे 
मुनि हो ओर चाहे गृहस्थ हो यह नियम सब जगह समझ लेना चाहिए कि जहाँपर प्रमाद नहों है 





लाटीसंहिता ९१ 


उक्त च-- 
मरदु व जीवदु जोवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा। 
पयदस्स णत्थि वंधो हिसामित्तेण विरदस्स ॥३२३ 


थक 

ननु प्रमत्तयोगो यस्त्याज्यो हेयः स एवं च। प्राणिपोडा भवेन्मा वा कामचारो:स्तु देहिनाम्‌ ॥११५ 
सेव स्यात्कामचारो5स्मिशन्नवद्य प्राणिपीडनात्‌ । बिना प्रमत्तयोगाद कामचारो न हृदयते ॥११६ 

उक्त च-- 
तथापि न निरगंल चरितुमिष्यते ज्ञानिनां। तदायतनमेव सा किल निरगंला व्यावृतिः । 
अकामकृतकर्म तन्मतसकारणं ज्ञानिनां दयं न हि विरुद्धधते किमु करोति जानाति च ॥३४ 
सिद्धमेतावता नून॑ त्याज्या हिसादिका क्रिया। त्यक्तायां प्रमतयोगस्तत्रावश्यं निवतंते ॥११७ 
अत्यक्तायां त हिसादिक्रियायां द्रव्यरूपत: । भाव: प्रमत्तयोगो5पि न कदाचित्निवतंते ॥११८ 
ततः साधोीयसो मेत्री श्रेयसे द्रव्यभावयों: । न श्रेयान्‌ कदाचिह्ने विरोधो वा सिथोउनयो: ११९, 


वहाँपर न तो कर्मोका बन्ध होता है और न कर्मोके बन्च होनेका कोई कारण ही है ॥११४॥ 

कहा भी है--जीव चाहे मर जाय अथवा जीवित बना रहे परन्तु जो जीवोंकी रक्षा करनेमें 
प्रयत्न नहीं करता, जीवोंकी रक्षामें सावधान नहीं रहता उसके हिसाका पाप अवश्य लगता है तथा 
जो समित्तियोंका पालन करता है, जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रयत्न करता है, सावधानी रखता है 
उसके जीवोंकी हिसा होनेपर भी कमोंका बन्ध नहीं होता ॥।३३॥ 


यहाँपर कोई शंका करता है कि जब प्रमादके सम्बन्त्से ही हिसाका पाप लगता है, जीवोंके 
प्राणोंका वियोग हो या न हो परन्तु प्रमाद होनेपर हिसाका पाप लग ही जाता है तो फिर 
प्रमादका हो त्याग करना चाहिए क्योंकि प्रमाद हो त्याग करने योग्य है। प्रमादके त्याग कर 
देनेपर फिर प्राणियोंको पीड़ा हो वा न हो यह प्राणियोंकी इच्छापर निर्भर रहना चाहिए ॥११५॥ 
परन्तु शंका ठीक नहीं है क्योंकि प्रमादका त्याग कर देनेपर जोवोंकी हिसा करना हिसा करनेवालेकी 
इच्छा पर निभंर रखना स्वंथा अयुक्त है अर्थात्‌ यह बात बन नहीं सकती । जिसने प्रमादका त्याग 
कर दिया है वह हिसा भी करता रहे यह बात सवथा असम्भव है क्योंकि हिसा करनेसे प्राणोंकी 
पीड़ा अवश्य होती है तथा विना प्रमादके हिला करनेकी इच्छा हो उत्पन्न नहीं हो सकती। 
भावाथथं--विना प्रमादके न तो हिसा करनेके परिणाम होते हैं और न हिसा हो सकती है ॥११६॥ 

कहा भी है--ज्ञानियोंको निरगंल प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि निरगंल व्यापार 
करना प्रमादका घर है। जो कर विना इच्छाके किया जाता है वह ज्ञानियोंके लिए कमंबन्धका 
कारण नहीं होता । इसलिए करता ओर जानता दोनों ही परस्पर विरुद्ध नहीं होते ॥३४॥ 

इससे सिद्ध होता है कि हिसादिक क्रियाओंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए। हिसादिक 
क्रियाओंका त्याग कर देनेसे प्रमादरूप योगोंका त्याग अपने भाप हो जाता है ।॥॥११७॥ यदि द्रव्य- 
रूपसे हिसादिक क्रियाओंका त्याग नहीं किया जायगा तो प्रमत्तयोगरूप जो परिणाम हैं उनका 
त्याग भी कभी नहीं हो सकेगा ॥११८॥ इसलिए आत्माका कल्याण करनेके लिए द्रव्य और भावकी 
मेत्री होना ही अच्छा है अर्थात्‌ द्रव्यहिसा ओर भावहिसा दोनोंका साथ-साथ त्याग कर देना अच्छा 
है। इन दोनोंका विरोध होना कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता ॥११९॥ इतना सब सुन 


९२ श्रावकांचा र-सं ग्रह 


ननु हिसा निषिद्धा स्थाद यदुक्तं तद्धि सम्मतः:। तस्य देशतो विरतिस्तत्कथ्थं तद्ददाद्य न: ७१२० 
उच्यते श्वूणु भो प्राज्ष तच्छोतृकाम फामन । देशतो विरतेलेंक्ष्म हिसाया वच्सि साम्प्रतम्‌ ॥१२१ 
अन्नापि देशशब्देत विशिष्टोंइशो विवक्षित:। न यथाकाममात्सोत्यं कश्विदन्यतमों5शकः ॥१२२ 
देशशब्दोउत्र स्थलार्थे तथा भावाद्विवक्षित: । कारणात्स्थलहिसादेस्त्यागस्थेवात्र दशनात्‌ ॥१२३ 
स्थ॒लत्वमादंवं स्थूलत्रसरक्षादिगोच रम्‌ । अतिचाराबिनाभूतं सातिचारं च साखवम्‌ ॥।१२४ 
तद्यथा यो निवृत्तः स्थाद्यावत्त्रसवधादिह । न निवृत्तस्तथा पश्चस्थावर्रहिसया गृही ॥१२५ 
विरताविरताख्यः स स्यादेकस्मिश्ननेहसि । लक्षाणात्त्रसहिसायास्त्यागेःणुश्बतधा रक: ॥१२६ 
उक्त च-- 
जो तसबहाउ विरओ अविरओ तह थावर-वहाओ । 
एकससयम्हि जीवो विरदाविरदो जिणेक्कमई ॥३५ 


अन्न तात्पयंमेवंतत्स्बा रम्भेण श्रुयताम्‌ । त्रसकायबधाय स्यात्क्रिया त्याज्या हितावतो ॥१२७ 





लेनेपर फामन फिर पूछने लगा कि आपने जो हिसाका त्याग करना बतलाया है और उसके त्याग 
करनेकी जो विधि बतलाई सो तो सब ठीक है परन्तु उसका एकदेश त्याग केसे किया जाता है । 
एकदेशका कया अं है उसे ही आज बत्तलाइये ॥१२०॥ हे विद्वान्‌ फामन ! तूँ हिसाके एकदेश 
त्यागका लक्षण सुनना चाहता है सो सुन | मैं अब उसी हिसाके एकदेश त्यागका लक्षण कहता हूँ 
॥१२१॥ यहाँपर देश शब्दका अथं विशिष्ट अंश लिया गया है। अपनी इच्छानुसार त्याग कर 
देना अथवा किसी एक अंशका त्याग कर देना एकदेश शब्दका अर्थ नहीं है ॥१२२॥ यहाँपर 
एकदेश शब्दका अर्थ स्थल लेना चाहिए तथा भावपूबंक लेना चाहिए अर्थात्‌ कारण पूर्वक स्थल 
हिसादिकका त्याग करना ही एकदेश त्यागका अर्थ है। यही अथं शास्त्रोंमें कहा गया है ॥॥१२३॥ 
स्थल शब्दका भी अर्थ कोमल परिणाम या करुणा है। करुणापूर्वक स्थल त्रस जीवोंकी रक्षा 
करना ही अहिसाणुब्रत है। यह अणुब्रत अतिचारोंके साथ-साथ होता है भर्थात्‌ यह अतिचार 
हित होता है और आखव सहित होता है ॥१२४॥ आगे इसीका खलासा कहते हैं । इस अहिसा 
अणुक्रतको धारण करनेवाला गृहस्थ त्रस जीवोंकी हिसाका त्याग कर देता है परन्तु पाँचों स्थावर 
जोवोंकी हिसाका त्याग नहीं करता इसलिए अणक्रतोंको धारण करनेवाला गृहस्थ एक ही पापका 
त्यागी भी होता हैं ओर त्यागी नहीं भी होता, अत्तरव अणब्रतीको विरताविरत कहते हैं तथा 
अहिसाणुव्रतका लक्षण त्रस जीवोॉंकी हिसाका त्याग करना बत्तलाया है। इस प्रकार जो त्रस 
जीवोंकी हिसाका त्यागो ओर स्थावर जीवोंको हिसाका त्यागी नहीं है उसको अणुब्रतती कहते 
हैं ॥१२५-१२६। 
हा भी हँ--जो त्रस जीवोंकी हिसाका त्यागी हे परन्तु स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागी 
नहीं है । इस प्रकार केवल जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाको माननेवाला सम्यग्हृष्टि श्रावक एक ही समयमें 
विरताविरत कहलाता हूँ। अर्थात्‌ वह त्रस जीवोंकी हिसाका त्यागी है इसलिए विरत कहलाता 
हे जौर स्थावर जीवोंकी हिसाका त्यागी नहीं हैं इसलिए भविरत कहलाता हैँ, इस प्रकार एक 
ही समयमें वह विरत और अविरत अर्थात्‌ विरताविरत कहलाता हूँ ॥३५॥ 


इस सबके कहने का अभिप्राय यह है कि जिस आरम्भसे त्रस जीवोंकी हिसा होती हो 
ऐसी जित्तनी भी क्रियाएँ हैं उनका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिए। इस बातको खब अच्छो 


लाटीसंहिता ९३ 


क्रियायां यत्र विख्यातस्त्रकायबधो महान्‌ । तां तां क्रियामवदयं स सर्वासपि परित्यजेत्‌ ७१२८ 

अन्नाप्याः्शड्ूते कब्चिदात्मप्रज्ञापराधत: । कुर्याद्धासां स्वकार्याय न कार्या स्थावरक्षति: ॥१२९ 

अय॑ तेषां विकल्पों यः स्थाह्रा कपोलकल्पनात्‌ । अर्थाभासस्थ श्रास्तेर्बा नैव॑ सृत्रार्थडशंनात्‌ ॥१३० 

तद्यथा सिद्धसृत्रार्ये दशितं पुबंसुरिभिः । तत्रार्थो5्यं विना कार्य न कार्या स्थावरक्षति: 0१३१ * 

एतत्सुत्र-विशेषार्थेअनवदत्तावधानके: । न॒न॑ ते: स्खलितं मोह/त्सवंसामान्यसडः्ग्रहात्‌ ॥१३२ 

किद्न कार्य विता हिसां न कुर्पादिति धोमता । दुष्टेस्तुयंगुणस्थाने कृताथथंत्वादृहगात्मन: ॥१३३ 

यदुक्‍तं गोम्मटसारे सिद्धान्ते सिद्धसाधने। तत्सुत्नं व यथाम्नायात्प्रतोत्य वच्छि साम्प्रतम ॥१३४ 
उक्त च-- 

सम्माइट्टी जोबो उबइट्ूं पतपरयणं च सदृदहदि । सहृहृदि असब्भावं अजाणसाणों ग्रुरुणियोगा ॥३६ 

या 2 मा 33 पल मी यम 


त्तरह सुन लेना चाहिए, कयोंक्रि ऐसी क्रियाओंसे आत्माका कभी कल्याण नहीं होता हें । ऐसी त्रस 
जीवोंकी हिसा करनेवालो क्रियाओंसे यह आत्मा नरकादिक दुगंतियोंमें हो प्राप्त होता है ॥१२७॥ 
जिस क्रियाके करनेमें त्रस जोबोंकी महा हिसा होती हो ऐसो-ऐसी समस्त क्रियाओंका त्याग 
अवश्य कर देना चाहिए ॥१२८॥ यहाँपर कोई पुरुष अपनी बुद्धिके दोषसे कुत्तक करता हुआ 
शंका करता हूँ कि अपने कार्यके लिए तो त्रस्त जीवोंकी हिसा भी कर लेनी चाहिए परन्तु विना 
प्रयोजन स्थावर जीवोंका विघात भी नहीं करना चाहिए, परन्तु यह उसका विकल्प कपोल- 
कल्पित है । या तो उसे अर्थका यथार्थ परिज्ञान नहीं हुआ हूँ अथवा अ्रमरूप बुद्धि होनेसे ऐसी 
कपोलकल्पना करता है, क्योंकि उसका किया हुआ यह अथं सत्र या शास्त्रोंके अनुसार नहीं है । 
सूत्र या शास्त्रोंके विरुद्ध हे ॥१२५-१३०॥ शंका करनेवालेने जो शंक्रा करते हुए अहिसा अणुक्रत्त- 
का अथे किया हे वह विरुद्ध क्यों है इसो बातको आगे दिखलाते हैँ | पहलेके आचार्योने अनादि- 
सिद्ध शास्त्रोंमें जो अर्थ बतलाया हे वह यह हे कि विना प्रयोजनके स्थावर जीवोंकी हिसा भी 
नहीं करनी चाहिए। फिर भला त्रस जोबोंकी हिसा करनेकी तो बात ही क्‍या है । त्रस जीवोंकी 
हिसाका त्याग तो सवंथा कर देना चाहिए । किसी विशेष प्रयोजनके वश होकर भी त्रस जीवोंकी 
हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१३१॥ जो लोग इस सिद्धान्तके विशेष अथंको नहीं जानते हैं 
ऐसे लोग ही अपने मोहनीय कर्मके उदयसे स्खलित हो जाते हैं अर्थात्‌ मोहनीय करके उदयसे 
हिसाको ही अहिंसा वा अहिंसा अणब्रत मान लेते हैं। ऐसे लोग समस्त कथनको सामान्यरूपसे 
समझ लेते हैं और सबको सामान्य समझकर एक साथ संग्रह कर लेते हैं ॥|१३२॥ दूसरी समझने 
योग्य विशेष बात्त यह है कि सम्यग्हृष्टि पुरुष कृतार्थ होता है। यह अपने आत्मा स्वरूपको 
अच्छी त्तरह जानता है अत्तएवं वह चौथे गुणस्थानमें भी विना प्रयोजनके हिंसा नहीं करता। 
इस बात्तको सब बद्धिमान्‌ अच्छी त्तरह जानते हैं ॥१३३॥ यही बात जीवकी सिद्ध अवस्थाके 
उपायको बतलानेवाले गोमट्टसारनामक सिद्धान्तशास्त्रमें बतलाई है। आचार्योकी परम्परापूर्वक 
चला आया जो वह सूत्र है उसको मैं अब विश्वासके लिए कहता हूँ ॥१३४॥ 


गोमटुसारमें लिखा है--सम्पग्हष्टि जोव भगवान्‌ सर्वज्ञदेवके कहे हुए शास्त्रोंका श्रद्धान 
करता है तथा जिस किसी पदार्थंका स्वरूप वह नहीं जानता है और उसका स्वरूप गुरु बतला 
देवें तो उन गुरुका बतकाया हुआ उस पदार्थंका स्वरूप चाहे यथार्थ न हो तो भी वह उन यथार्थ 
गुरुके कहे वचनोंका श्रद्धान कर लेता है ॥३६॥ 


९४ श्रावकाचार-स ग्रह 


अत्र स॒भे चकारस्य ग्रहणं विद्यते स्फुटम्‌ । तस्याथ्थट्रीकाकारेण टोकायां प्रकटोकृत: ॥१३५ 

टीका व्याख्या यथा कश्चिज्जीवो यः सम्यग्दृष्टि मान । उपदिष्टं प्रवचन जिनोकतं श्रद्धधाति सः १३६ 
चका र प्रहणादेव न कुर्यात्त्र्साहसनम्‌ । बिना कार्य कृपाद्रंत्वात्प्रशमादि गुणान्वित: ॥१३७ 

एवसित्यन्र विख्यातं कथितं च जिनागमे । स एवार्थों यद्यत्रापि ब्रतित्वं हि कुतो>्थंत: ॥१३८ 

तत्पन्चमगुणस्थाने दिग्मात्रं ब्रतमिच्छता। त्रसकायबधार्थ या क्रिया त्याज्याडखिला5पि च ॥१३९ 
ननु जलानलोव्यंम्नसद्वनस्पतिकेषु चर । प्रवृत्तो तच्छिताडुूगनां त्रसानां तत्र का कथा ॥१४० 

नेष दोषो5ल्पदोषत्वाद्यद्या शक्यविवेचनात्‌ । निष्प्रमादतया तत्र रक्षणे यत्नतत्परात्‌ ॥१४१ 
एवं चेर्ताह कृष्पादो को दोषस्तुल्यकारणात्‌ । अशक्यपरिहारस्प तद्धत्तत्रापि सम्भवात्‌ ॥१४२ 

इस सूत्रमें एक चकार है । सूत्रकारने जिस प्रयोजनके लिए चकारका ग्रहण किया है उसका 

स्पष्ट अर्थ टीकामें लिखा है ॥१३५।॥ टीकाकारने इस सूत्रकी टीका इस प्रकार लिखी है कि जो 
कोई भी सम्यग्हृष्टि जीव है वह भगवान्‌ जिनन्द्रदेवके कहे हुए वचनोंका श्रद्धान करता है। इस 
सूत्रमें जो चकार है उसका अभिप्राय यह है कि उसका हृदय करुणासे अत्यन्त भींगा रहता है 
क्योंकि प्रणम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य ये चार गुण उसके स्पष्ट प्रगट हो जाते हैं । अतएवं वह 
सम्यग्टृष्टि पुरुष विना प्रयोजनके त्रस जीवोंकी हिसा कभी नहीं करता है ॥१३६-१३७॥ चतुथ॑ 
गुणस्थानवर्ती अब्रत सम्यग्हष्टिका यह स्वरूप सवंत्र प्रसिद्ध है त्तथा जेनशास्त्रोंमें सर्वत्र कहा है। 
यदि यही अथ॑ं पंचम गुणस्थानवर्ती अहिसा अणुत्रतके स्वरूपमें लिया जायगा तो फिर उसको 
ब्रती किस कारणसे कहा जायगा ॥१३८॥ इसलिए जो श्रावक पाँचवें गुणस्थानको धारण कर 
थोड़ेसे भी ब्रतोंकी धारण करना चाहता है उसे ऐसी समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिये 
जिनमें त्रस जीवोंकी हिसा होती हो ॥१३५॥ यहाँपर शंका करनेवाला फिर शंका करता है कि 
अहिसा अणब्रतको धारण करनेवाला त्रस जीवोंकी हिसा करनेवाली क्रियाओंका त्यागी होता है । 
स्थावर जीवोंकी हिसा करनेवाली क्रियाओंका त्यागी नहों होता अतएवं जब वह पृथ्वीकायिक, 
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंकी हिसा करनेवाली क्रियाओंमें 
प्रवत्त होता है उस समय उन स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोंकी क्या अवस्था होत्ती 
होगी ॥[१४०॥ कदाचित्‌ यह कहो कि अणुव्रतीके लिए इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि इसमें बहुत 
थोड़ा दोष लगता है, वह त्रस जीवोंकी हिंसा करनेके लिए तेयार नहीं हुआ है केवल स्थावर 
जीवोंके आश्रय होनेसे उनका घात हो जाता है। उसके परिणाम उनके हिंसा करनेके लिए नहीं 
होते इसलिए इसमें अधिक दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन त्रस जीवोंको वह बचा 
सकता है उनको बचा देता है, जिनके बचानेमें वह असमर्थ है, किसी तरह भी नहीं बचा सकता 
उन्हींका घात हो जाता है इसलिए भी इसमें दोष नहीं है। तीसरी बात यह है कि वह श्रावक 
उन जीबोंके मारनेके प्रति कषाय नहीं कर रहा है कषायपूर्वक उनका घात नहीं करता है भत्तएव 
प्रमादरहित होनेके कारण भी उसमें दोष नहीं है और चौथी वात यह है कि उनकी रक्षा करनेके 
लिए वह अच्छी तरह यत्न करता है। उनकी हिसा होनेमें वह असावधान नहीं है इसलिए भी 
अणब्रतीके लिये कोई दोष नहीं आात्ता । शंक्राकार कहता है कि इस प्रकार भणुक्रत्तीको तुम निर्दोष 
सिद्ध करना चाहो सो भी ठीक नहीं है क्योंकि वह इस प्रकार निर्दोष सिद्ध हो नहीं सकता । 
कदाचित्‌ ऊपर लिखे कारणोंसे उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहो तो फिर अणुव्रतोके लिये खेती 





लाटीसंहिता ५५ 


अपि तत्रात्मनिन्दाविभावस्यावश्यभावत: । प्रमत्तयोगाद्यभातस्य यथास्वं सम्भवादषि ॥१४३ 
जलादावपि विख्यातास्त्रसा: सन्त्युपलब्धित: । कृष्यादो च त्रसा: सन्ति विख्याता दितिमण्डले ॥१४४ 
नेवं यतो5नभिज्ञोईसि हिसाणुत्रतलक्षणे । सतृगामभ्यवहारित्वं भुज्नानो द्विरदादिवत्‌ ॥१४५ 

बच्म्यहूं लक्षणं तस्प सावधानतया श्यूणु । क्षणं प्रसादमुत्सुज्य गहितावद्यकारणम्‌ ॥१४६ 
अगुत्वमल्पीक रणं तच्च गुद्धे रिहार्थतः । यथावद्यस्थ हिसादेहंषीकविषयस्य च ॥१४७ 

कृष्पादयों महा रम्भा: क्र्रकर्माजनक्षामा: । तत्क्रिधानिरतो जोव: कुतो हिसावकाशवान्‌ ॥१४८ 

न चा55शडक्‍्यं हि कृष्यादिमहारम्भे क्रिया तु या। सत्स्वल्पीकरणं चार्थाद्धिसाणुब्नतमिष्यते ॥१४९, 
यत: स्वल्पोक्षतोःप्यत्र महारम्भ: प्रवतंते | महावद्यस्य हेतुत्वात्तद्वान्नाणुत्नती भवेत्‌ ॥१५० 


करनेमें भी क्या दोष है क्योंकि जो कारण ऊपर बताये हैं वे सब यहाँ भी मिलते हैं। जिस प्रकार 
स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोंकी हिसाको भी वह बचा नहीं सकता उसी प्रकार 
खेतीमें होनेवाली त्रस जीवोंकी हिसाको भी वह बचा नहीं सकता ॥१४१-१४२॥ दूसरी बात 
यह है कि खेती करनेमें जो त्रस जीवोंकी हिसा होती है उसके करते समय वह अपनी 
निन्‍दा अवश्य करता है अर्थात्‌ उस हिसाको वह त्याज्य अवश्य मानता है | इसी प्रकार जेसे वहाँ- 
पर उसके प्रमादका अभाव है, कपायरूप परिणामोंका अभाव हे उसी प्रकार खेती करनेमें भी 
कषायरूप परिणामोंका अभाव है। खेती करनेमें जो त्रस जीवोंकी हिसा होती है उसको वह 
कषाय-पूर्वक नहीं करता तथा उनकी रक्षा करनेमें भी वह्‌ सावधान रहत्ता है अतएवं अणुब्रतीके 
लिए यदि स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोंकी हिसाको निर्दोष कहा जायगा तो खेती 
करनेमें होनेवाली त्रस जीवोंकी हिसाको भो निर्दोष कहना पड़ेगा ॥१४३॥ शंकाकार कह रहा है 
कि कदाचित्‌ तुम यह कहो कि स्थावर जोबोंके आश्रय त्रसजीव रहते ही नहीं है सो भी ठीक नहीं 
है क्योंकि जलके आश्रय रहनेवाले त्रस जीव प्रसिद्ध हैं और वे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। सुक्ष्मदर्शक 
यन्त्रसे स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा छोटी-छोटी मछलियाँ तथा और भी अनेक प्रकारके जलचर 
जीव इन्द्रियोंस भी दिखाई देते हैं ॥ इसी प्रकार खेती करनेमें भी पृथ्वी मण्डलमें रहनेवाले अनेक 
प्रकारके त्रसजीव प्रसिद्ध हैं। गिडोरे गिजाई आदि भअसंख्यात जीव खेतोंमें उत्पन्न हो जाते हैं 
इसलिए स्थावर जीवोंके आश्रय त्रस जीवोंका सखड्भाव मानना ही पड़ता है तथा खेती करनेमें भी 
त्रस जीवोंको हिसा माननी ही पड़ती है। इस प्रकार पाँच इलोकोंमें शंकाकारने शंका उपस्थित 
को है ॥१४४॥ ग्रन्थकार अब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि शंकाकारकी यह शंका ठीक 
नहीं है क्योंकि जिस प्रकार घासके साथ चावलोंको खात्ता हुआ हाथी चावलोंको नहीं समझत्ता, 
केवल घासको हो समझता है उसी प्रकार शंका करनेवाला अहिसा अणुव्रतके लक्षणक्रो नहीं 
समझता ॥१४५॥ है शंकाकार, तू अत्यन्त निन्दनीय और पापका कारण ऐसे प्रमादको छोड़कर 
तथा सावधान होकर क्षणभर सुन । में अब अणुब्रतका लक्षण कहत्ता हूँ ॥१४६॥ अणु शब्दका 
अर्थ घटाना है तथा यहाँपर प्रकरणके वशसे गृद्धता वा लालसाका घटाना लेना चाहिए तथा 
वह लालसा भी पापकर्मोकी लालसा, हिंसाकी छलालसा और इन्द्रियोंके विषयोंकी लालसा घटानी 
वा कम करनी चाहिए ॥१४७।; खेती आदिक व्यापार महा आरम्भ उत्पन्न करनेवाले हैं तथा 
क्रूर कार्योसे उपाजेन किये जाते हैं ? उन क्र.र कार्योमें लगा हुआ जीव भला भहिसा अणुब्रतको 
किस प्रकार पाल सकता है ? ॥१८४८॥ यहाँपर यह शंका भी नहीं करनी चाहिए कि खेती आदिके 
महा रम्भोंमें होनेवाली क्रियाओंका कम करना भी अहिसा भणुत्रत कहलावेगा ? क्‍योंकि खेती 
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अल वा बहुनोक्तेन वाबदूकतयाप्पलम । त्र्साहसाक्रिया त्याज्या हिसाणुब्रतधारिणा ॥१५१ 
ननु त्यक्तु मशक्यस्थ महारम्भानशेषत: । इच्छतः स्वल्पोकरणं क्ृष्यादेस्तस्थ का गति: ॥१५२ 
अष्ति सम्पशातिस्तस्यथ साधु साधीयसो जिने:। कार्या पुण्यफलाइलाध्या क्रियासुत्रेह सोख्यदा ॥१५३ 
यथाशक्ति महारम्भात्स्वल्पोकरणमुत्तमम्‌ । बिलम्बो न क्षा्णं कार्यो नात्र कार्या विचारणा ॥१५४ 
हेतुरस्त्यत्र पापस्य कण: संवरों5शतः । न्यायागत: प्रवाहइंच न केनापि निवायंते ॥!१५५ 
साधितं फलवन्न्धायात्प्रमाणितं जिनागमात्‌ । युक्त: स्वानुभवाच्चापि कतंव्यं प्रकृतं महत्‌ १५६ 
तत्रागमो यथा सुत्रादाप्तवाक्यं प्रकोतितम्‌ । पुर्वापराविरुद्ध यत्प्रत्यक्षाओ रचाधितम्‌ ॥१५७ 

उक्त च-- 
यथार्थंदर्शिन: पुंसो यथाहष्टांवादिन: । उपदेश: परार्थों यः स इहागम उच्यते ७३७ 
आगमः स यथा द्वेधा हिसादेरपकर्षणम्‌ । यम्तादेक॑ द्वितीय तु नियमादेव केवलात्‌ ॥१५८ 


भादिमें होनेवाड़ी महारम्भोंक्री क्रियाएं चाहें जितनो कम की जाये तो भी उनमें महारम्भ ही 
होते रहते हैं । इसका भी कारण यह है कि खेती करनेका महारम्भ महापापका कारण है इसलिए 
खेतो करनेवाला महारम्भी पुरुष कभी अणुब्रती नहीं हो सकता ॥१४९-१५०॥ बहुत कहनेसे 
क्या ? अथवा अधिक वाद-विवाद करनेसे या अधिक बोलनेंसे वया ? यह निश्चित सिद्धान्त है 
कि अहिंसा अणुब्रत धारण करनेवालेको त्रस जीवोंकी हिसा करनेवाली समस्त क्रियाओंका त्याग 
कर देना चाहिए ॥१५१॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि जो कोई पुरुष खेती आदिके महा रम्भोंको 
पूर्ण रीतिसे त्याग नहीं सकता परन्तु उनको कम करना चाहता है उसके लिए क्‍या उपाय 
किया जायगा ॥१५२॥ इसका उत्तर यह है कि खेती आदिके महारम्भोंको कम करनेवाले लोगों के 
लिए भी भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने बहुत ही अच्छो गति बतलाई है। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने कहा है कि 
जो क्रियाएँ पुण्यरूप फलको उत्पन्न करनेवाली हैं और इसीलिए प्रशंसनीय और इस लोक तथा 
परलोक दोनों लोकोंमें सुख देनेवाली हैं ऐसी क्रियाएँ गृहस्थोंको सदा करते रहना चाहिए ॥१५३॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार खेती आदिके महारम्मोंकों कम करना उत्तम कार्य है। ऐसे कार्योके 
करनेके लिये देर नहीं करनी चाहिए और न ऐसे उत्तम कार्योंके करनेके लिए कुछ विचार करना 
चाहिये ॥१५४॥ ऐसे उत्तम कार्योको अत्यन्त श्ञोत्र और विना किसी सोच विचारके करनेका 
कारण भी यह है कि खेती आदिके महा आरम्भ जितने कम कर दिये जायेंगे उत्तने ही पापकर्मोके 
अंशोंका संवर हो जायगा | यह न्यायसे प्राप्त हुआ प्रवाह सदासे चला आ रहा है वह किसीसे 
निवारण नहीं हो सकता ॥१५५॥ इस प्रकार न्‍्यायसे सिद्ध होता है कि खेती आदि महारम्भोंका 
कम करना भी सफल वा पुण्यफलकोी देनेवाला है। यह बात जैनशास्त्रोंस भी सिद्ध होती है, 
युक्तिसे भी सिद्ध होती है और अनुभवसे भी सिद्ध होती है अतएवं खेती आदिके महारम्भोंको 
कम करनेरूप जो उत्तम कायं है बह गृहस्थोंको अवश्य करना चाहिये ॥१५६॥ जो सूृत्रोंके द्वारा 
आप्तवाक्योंका कहना है वही आगम कहलाता है। वह आगम पूर्वापर विरोधसे रहित होता है 
और प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंस अबाधित होता है ॥१५७॥ 

कहा भी है--जो पुरुष विशेष या अरहन्तदेव यथार्थ दर्शी हें, समस्त स्थूल सूक्ष्म पदार्थों- 
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को प्रत्यक्ष देखते हैं तथा जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार उनका स्वरूप निरूपण करते हैं ऐसे 
भगवान्‌ अरहन्तदेवका भव्य जीवोंका कल्याण करनेके लिए दिया हुआ जो उपदेश है उसीको 
आगम कहते हैं ॥३७॥ ह 

उस आगममें हिसादिक पापोंका जो त्याग बतलाया है वह दो प्रकारसे बतलाया है--एक 


लाटीसंहिता ९७ 


यमस्तत्र यथा वावज्जोवनं प्रति पालनम्‌ । देवाद्धो रोपसर्गे5पि दु:खे वा मरणावधि ॥|१५५ 
पमो5पि द्विविधो ज्ञेयः प्रथमः प्रतिमान्वित: । अन्य: सामान्‍्यसात्रत्वात्स्पष्टं तल्‍लक्षाणं यथा ॥१६० 
पावज्जीवं त्रसानां हि हिसादेरपकर्षणम्‌ । स्वंतस्तत्क्रियायाइचेत्प्रतिमारूपमुच्यते ॥१६१ 
अथ सासान्यरूपं तद्यदल्पीकरणं सनाक्‌ । यावज्जीवनमप्येतद्ेेशतो न (तु) सबंतः ॥१६२ 

आह कृषीवल:ः कश्चिदृद्विशतं न च करोम्यहम्‌ । 

शतसात्र करिष्यासि प्रतिमाइस्य न कापि सा ॥१६३ 
नियमो5पि द्विधा ज्ञेयः सावधिर्जीवनावधि: । त्रसहिसाक्रियायाइच यथाशकक्‍्त्यपक्ंणम्‌ ॥१६४ 
सावधि: स्वायुषों यावदर्वागेव व्रतावधि: । उदृध्व॑ यथात्मसामथ्य॑ कुर्याद्वा न यथेच्छया ॥१६५ 
पुन: कुर्यात्पुनस्त्यक्त्वा पुनः कत्वा पुनस्त्यजेत्‌ । न॑ त्यजेंद्रा न कुर्याद्वा कारं कारं करोति च ॥१६६ 
अस्ति कव्चिद्विशेषो5पि दृथोयेमनियमयो: । नियमो हकप्रतिसायां ब्रतस्थाने यो सतः ॥१६७ 





तो केवल यमरूपसे और दूसरा केवछ नियमरूपसे ॥१५८॥ इन यम नियम दोनोंमेंसे जीवनपयेनन्‍्त 
पालन करना यम है। यदि देवयोगसे कोई घोर उपसर्ग भा जाय अथवा महादु:ख उत्पन्न हो जाय 
अथवा मरण होने तकका समय आ जाय तो भी उस किये हुए त्यागसे विचलित न होना यम 
कहलाता है ॥१००॥ वह यम भी दो प्रकार है--एक प्रतिमारूप और दूसरा सामान्यरूप । इन 
दोनोंका स्पष्ट लक्षण नीचे लिखे अनुसार है ॥१६०॥ जीवन पर्यत पूर्णझूपसे त्रस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करना तथा जिन जिन क्रियाओंमें त्रस जीवोंकी हिसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओंका 
जीवनपयेनन्‍्ततकके लिए त्याग कर देना प्रतिमारूप यम कहलाता है ॥१६१॥ तथा जीवन पयंन्त त्रस 
जीवोंकी हिसाको थोड़ा कम करना और वह भो पूर्णरूपसे नहीं किन्तु एकदेश कम करना सामान्य- 
रूप यम कहलाता है ॥१६२॥ जेसे कोई किसान जन्मभरके लिए यम-नियम ले कि में जो इस 
समय दो सो बीघा खेत्ती करता हूँ सो अब न करूँगा । अबसे मैं जन्म भर त्तक सौ बोधा खेती 
करूँगा । ऐसे यमरूप त्यागको सामान्य यम कहते हैं। इसमें त्रस जीवोंकी हिसा कम की गई है, 
उसका पूर्ण रूपसे त्याग नहीं किया गया है इसलिए वह प्रतिमारूप यम नहीं है किन्तु एकदेश 
रूपसे कम की गई है इसलिए उसको सामान्य यम कहते हैं ॥१६३॥ इस प्रकार यमके दो भेद 
बतलाए | अब आगे नियमके भी दो भेद बतलाते हैं। नियम भी दो प्रकार है। जिनमें त्रस जोवों- 
की हिसा हो ऐसी क्रियाओंका अपनी शक्तिके अनुसार कालकी मर्यादा लेकर त्याग करना पहला 
नियम है तथा उन्हीं क्रियाओंका अपनी शक्तिके अनुसार जीवन पय्यन्त त्याग करना दूसरा नियम 
है ॥१६४॥ अपनी भयुके पहले पहले तक किसी कालकी मर्यादा लेकर किसी ब्रतके धारण करने- 
का नियम करना वह पहला सावधि (अवधि अर्थात्‌ कालको मर्यादा सहित) नियम कहलाता है। 
उस ब्रतके धारण करनेकी जितने कालकोी मर्यादा ली है उतने काल तक तो वह उसको पालन 
करता ही है। उसके बाद वह उस ब्रतको अपनी इच्छानुसार और गपनी सामथ्यंके अनुसार 
पालन करता भी है और नहीं भी करता है ॥१६५॥ कालकी मर्यादा लेकर नियम करनेवाला 
पुरुष उस मर्यादाके पूर्ण होनेपर फिर उस ब्रतको करता भी है, करके छोड़ भी देता है, छोड़ करके 
भी फिर करने लगता है और फिर छोड़ देता है, अथवा फिर उसे नहीं छोड़ता--बराबर करता ही 
रहता है, अथवा कालकी मर्यादा होनेपर फिर उसे करता ही नहीं, सवंथा छोड़ देता है अथवा 
बार बार करता है और फिर करता है ॥१६६॥ इन यम और नियम दोनोंमें विशेषकर यह भेद 
१३ 
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अय॑ भावों ब्रतस्थाने या क्रियाईभिमता सताम्‌। तां सामान्यतः कुद॑न्सामान्ययम उच्यते ॥१६८ 
प्रतिमायां क्रियायां तु प्रागेबात्रापि सूचिता | यावज्जीवं हि तां कुबंन्िियमो5नवधि: स्मृत: ॥१६९ 
उक्त सम्यक्‌ परिज्ञाय गृहस्थों ब्रतमाचरेत्‌ । यथार्शाक्त यथाकाल यथादेशं यथावय: ॥॥१७० 
त्रसहिसाक्रियात्यागो यदि कतुं न शक्‍यते । ब्रतस्थानाग्रहेणालं दर्श नेनेव पृ्यंताम्‌ ॥१७१ 
ब्रतस्थानक्रियां कतुंमशक्यो5पि यदीप्सति। ब्रतंमनन्‍्यो5पि संमोहाद ब्रताभासो5स्ति न ब्रती ॥६७२ 
अल कोलाहलेनाल कतंव्या: श्रेयस: क्रिया: । फलमेव हि साध्य॑ स्पात्सर्वारम्भेण धीमता ॥१७३ 
त्रसहिसाक्रियात्यागदाब्दः स्थादुपलक्षणम्‌ । तेन भुकायिकादींश्र निःशड्भूं नोपमर्दयेत्‌ ॥१७४ 
किन्तु चेकाक्षजीवेषु भूजलादिषु पन्चसु । अहिसात्नतशुद्धधर्थ कतंव्यो यत्नो महान्‌ ॥१७५ 
त्रसहिसाक्रियात्यागी महारम्भं परित्यजेत्‌। नारकाणां गतेबोज नन॑ तद॒दु:खकारणम्‌ ॥१७६ 





है कि दश्नप्रतिमामें तो श्रावक-नियमका पालन करता है ओर ब्रत प्रतिमामें यमका पालन करता 
है ॥१६७॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि ब्रत प्रतिमामें सज्जनोंके लिये जो क्रियाएँ बतलाई हैं 
उनको जो सामान्य रीतिसे या एक देशरूपसे पालन करता है उसको सामान्य यम कहते हैं तथा 
दर्शनप्रतिमामें जो क्रियाएँ पहले बतलाई हैं उनको जो पुरुष जीवन पर्यन्त पालन करता है उसको 
अनवधि नियम अथवा जीवनपर्यन्त होनेवाला नियम कहते हैं ॥१६८-१६५)। ऊपर जो कुछ यम 
और नियमका स्वरूप बतलाया है उसको अच्छी तरह समझ कर अपनी शबितिके अनुसार, देशके 
अनुसार, कालके अनुसार और अपनो आयूुके अनुसार गृहस्थोंको ब्रत पालन करना चाहिए ॥१७०॥ 
जो पुरुष जिनमें त्रस जीवोंकी हिसा होती है ऐसी क्रियाओंका त्याग नहीं कर सकत्ता उसको 
पाँचवें गुणस्थानमें आनेकी आवश्यकत्ता नहीं है भर्थात्‌ उसे अणुत्रत धारण नहीं करना चाहिए । 
उसको चतुर्थ गुणस्थानमें होनेवाली क्रियाएँ ही पूर्ण रीत्तोिसि पालन करनी चाहिए ॥१७१॥ जो 
पुरुष पाँचवें गुणस्थानमें होनेवाली क्रियाओंका पालन नहीं कर सकता, भर्थात्‌ अणुब्रतोंको धारण 
नहीं कर सकता, अथवा त्रस जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं कर सकता, अथवा जिनमें त्रस जीवोंकी 
हिसा होततो हो ऐसी क्रियाओंका त्याग नहीं कर सकता, तथापि वह यदि व्रतोंकोी धारण करना 
चाहे और अपनेको ब्रती मानना चाहे तो भी वह ब्रती नहों हो सकता किन्तु मोहनीय कमंके उदय 
होनेसे उसको ब्रताभासी अथवा ब्रताभासोंको धारण करनेवाला कहते हैं ॥१७२॥ ग्रन्थकार कहते 
हैं कि व्यथंके कोलाहल करनेसे कोई लाभ नहीं है। जिन क्रियाओोंसे आत्माका कल्याण होता हो 
ऐसी ही क्रियाएँ श्रावकको करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष जितने आरम्भ या कार्य करते हैं 
उन सबसे अपने फलकी ही सिद्धि करते हैं ॥१७३॥ “भणुव्रत्ती श्रावकोंको जिनमें त्रस जीवोंकी 
हिसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिये” यह जो कहा गया है वह उप- 
लक्षण है। अतएव त्रस जीवोंकी रक्षा तो करनी ही चाहिये किन्तु पृथ्वीकायिक जलकायिक आदि 
स्थावरकायिक जीवोंको निःशंक होकर उपमदंन नहीं करना चाहिये ॥१७८॥ भत्तएव अहिंसा 
अणुब्रतको शुद्ध बनाये रखनेके लिये पृथ्वोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक इन पाँचों प्रकारके एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंकी रक्षा करनेमें भी सबसे अधिक प्रयत्न 
करना चाहिये ॥१७५॥ जिनमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओंको त्याग करनेवाले 
श्ावकको खेती आदिके समान महा आरम्भोंका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि महा आरम्भ 
करना नरकगतिका कारण है तथा निशचयसे नरकोंके महा दुःख देनेवाला है ॥१७६॥ 


लाटीसंहिता ९९ 


उक्त च-- 
मिच्छो हु महारंभो निस्सीलो तिव्वलोहसंजुत्तो । निरयाउगं णिबद्धर पावसयी रुहपरिणामों ॥३८ 
क्ररं कृष्पादिकं कर्म स्ंतोषपि न कारयेत्‌ । वाणिज्यार्थ विदेशेषु शकटादि न प्रेषयेत्‌ ॥ १७७ 
क्रमविक्रथवाणिज्ये क्रयेद्वस्तु त्सोज्लितम्‌ । विक्रयेद। तथा वस्तु ननं सावच्र्वाजतस्‌ ॥१७८ 
वाणिज्यार्थ न कतंव्यो5तिकाले धान्यसंग्रहः | घृततेलगुडादीनां भाण्डागारं न कारयेत्‌ ॥१७९ 
लाक्षालोष्टक्षणक्षारशस्त्रचर्मादिकमंणाम्‌ । हस्त्यश्ववृषादीनां चतुष्पदानां च यावताम्‌ ॥१८० 
द्विपदानां च वाणिज्य न कुर्यादत्रतवानिह। महारम्भो भवत्येव पशुपाल्यादिकमंणि ॥१८१ 
शुककुकु रमार्जारीकर्पिसिहम्ृगादय: । न रक्षणीया: स्वामित्वे महाहिसाकरा यतः ॥१८२ 
इत्यादिकाश्च यावन्त्य: क्रियास्त्रसबधात्मिका:। कतंव्यास्त्रसानां ह्ाहिसाणुब्रतघारिभि: ॥१८३ 
सबंसागारधमेंषु देशश ब्दोउनुवतंते । तेनानगारयोग्यायाः कतंव्यास्ता अपि क्रिया: ॥१८४ 





कहा भी है--जो मिथ्याहृष्टि है, महारम्भ करनेवाला है, शीलरहित है, तीब्र लोभके 
वशीभूत है, पापरूप क्रियाओंकोी करनेवाला है और रोद्रपरिणामी है वह नरक आयुका बन्ध 
करता है ॥३८॥ 

अणुत्रती श्रावकोंको परिणामोंमें क्रूरता उत्पन्न करनेवाले खेतों आदिके कायें पूर्ण रूपसे 
छोड़ देना चाहिये तया व्यापार करनेके लिए ( किसी मालको भेजने वा मँगानेके लिए ) विदेशोंको 
गाड़ी आदि नहीं भेजने चाहिये ॥|१७७॥ यदि किन्‍्हीं पदार्थोके खरीदने या बेचनेका व्यापार करना 
हो तो ऐसे पदार्थोकों खरीदना चाहिये जिनमें त्रस जीव न हों तथा जिनके खरीदनेमें बहुत सा 
पापकाय न हो। इसी प्रकार ऐसे ही पदार्थ बेचने चाहिये जिनमें त्रस जीव न हों और जिनके 
बेचनेमें अधिक पाप न हो ॥१७४८॥ व्यापार करनेके लिये गेहूँ जो भादि धान्योंका संग्रह बहुत दिन 
तक नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार गुड़ तेछ और घी आदि पदार्थोका भंडार भी नहीं रखना 
चाहिये ॥१७९॥ लाख, गूगुल, नील, लोहा, खार, शस्त्र, चमड़ा आदिका व्यापार नहीं करना 
चाहिये तथा इसी प्रक्रार हाथी घोड़ा बेल आदि पशुओंका व्यापार भी नहीं करना चाहिये ॥१८०॥ 
अणुब्रती श्रावकोंको दास दासी आदिका व्यापार भो नहीं करना चाहिये तथा पशुओंके पालनेका 
व्यापार भी नही करना चाहिये, क्योंकि पशुओंके पालन करने आदिमें भी महा आरम्भ होता 
है ॥१८१॥ तोते, कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, सिह, हिरण आदि पशुओंको भी नहीं पालना चाहिए क्योंकि 
ये सब पशु या जानवर महा हिसा करनेवाले हैं। जो श्रावक इन पशुओंको पालकर इनका स्वामी 
बनता है वह भी इनकी हिसाके सम्बन्धसे महा हिंसक कहलाता है ॥१८२॥ त्रस जीवोंको हिसाका 
त्याग करनेवाले अहिसाणब्रती श्रावकोंको ऊपर लिखी क्रियाओंके समान त्रस जीवोंकी हिसा करने- 
वाली समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिए ॥१८३॥ अहिसा भणुत्रतोके कत्तंव्य ऊपर दिखला 
चुके हैं। इनके सिवाय इतना और समझ लेना चाहिये कि गृहस्थोंके धर्ममें देश शब्द लगा हुआ है 
अर्थात्‌ गृहस्थोंका धर्म एकदेश धमं है ओर मुनियोंका धर्म सवंदेश या पूर्ण धमं है। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि मुनियोंका जो धर्म है उसीको एकदेशरूपसे पालन करना गृहस्थोंका धर्म है 
अत्तएव अणुव्रत्ती श्रावकोंको मुनियोंक्रे करने योग्य क्रियाओंमेंसे जो जो क्रियाएँ गृहस्थ पालन कर 
सकते हैं, अथवा उन क्रियाओंके जितने अंशोंको पालन कर सकते हैं, उतनी क्रियाओंको अथवा 
उन क्रियाओंके उतने अंशोंको अवश्य पालन करना चाहिए ॥१८४॥ भागे उन्हीं क्रियाओंको बतलाते 


१०० श्रावकाचार-संग्रह 


पथा समितयः पन्न सन्ति तिस्नवच गुप्तय: । अहिसाब्रतरक्षार्थ कतंव्या देशतो$पि ते: ॥१८५ 
उक्त तत्त्वाथंसत्रेषु यत्तत्रावसरे यथा ब्रतस्थेर्थाय कतंव्या भावना पञु्च पञुच च ॥१८६ 
तत्सुत्न यथा-- 
तत्स्थेर्यार्थ भावना: पन्न पच्च ॥३९, 

तत्रापि हिसात्यागव्नतरक्षार्थ वाइमनोगुप्तोर्यादाननिक्षेपसमित्यालोकि तपानभोजनानि पठ्च ॥४० 
न चा55शडक्‍्यमिसाः पञच भावना घुनिगोचरा:। न पुनर्भावनोयास्ता देशतो ब्रतधारिभि: ॥१८७ 
यतो5त्र देशशब्दो हि सामान्यादनुवर्तते | ततोःणुब्रतसंज्ञेषु ब्रतत्वान्नाव्यापको भवेत्‌ ॥१८८ 

अल विकल्प-संकल्पे: कतंव्या भावना इमा: | अहिसाब्रतरक्षार्थ देशतो5णुन्नतादिवत्‌ ॥१८९ 

तत्न वाग्गुप्तिरित्युक्ता चसबाधाकरं बच: । न वक्तव्यं प्रसादाद्या बध-बन्धादिसूचकरम्‌ ॥१९० 
अवश्यम्भाविकायें:पि वक्तव्यं सकृदेव तत्‌ । धर्मंकायेषु वक्तव्यं यद्वा मोनं समाश्रयेत्‌ १९१ 





हैं। जिस प्रकार पाँचों महात्रतोंका पालन करना मुनियोंका कतंव्य है उसी प्रकार पाँच समित्ति 

ओर तीन गुप्तियोंका पालन करना भी मुनियोंका कतंव्य है अतएवं अणुब्रती श्रावक जिस प्रकार 
पाँचों ब्रत्तोंकी एकदेशरूपसे पालन करता है उसी प्रकार अहिसाणुब्रतकी रक्षा करनेके लिये 
श्रावकोंको एकदेशरूपसे समिति और गुप्तियोंका पालन अवश्य करना चाहिये ॥१८५॥ भाहिसा 
अणुब्रतका स्वरूप कहते समय तत्त्वाथंसूत्रमें कहा है कि ब्रतोंको स्थिर रखनेके लिय प्रत्येक ब्रतकी 
पाँच पाँच भावना करनी चाहिये ॥१८६॥ 


तत्त्वाथंयत्रका वह सूत्र यह है। उन ब्रतोंको स्थिर रखनेके लिए प्रत्येक क्रत्तकी पाँच 
पाँच भावनाएँ हैं। उसमें भी अहिसाणुन्नतकी रक्षा करनेके लिए ये पाँच भावनाएँ हँ--वचनगुप्ति, 
मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणएसमिति और आलोकितपानभोजन थे पाँच अहिसाणुब्रतकी 
भावनाएँ हैं ॥३९-४०॥। 
आगे संक्षेपसे इन्हीं भावनाओंका निरूपण करते हैं--कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह कहे कि 
इन भावनाओंका पालन करना मुनियोंका ही कतंव्य है, एकदेशब्रतको धारण करनेवाले अणुब्रतो 
श्रावकोंको इन भावनाओंके पालन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु यहाँपर ऐसी शंका 
करना सर्वथा अनुचित है, कभी नहीं करनी चाहिये क्योंकि गृह॒स्थोंके ब्रतोंमें एकदेश शब्द 
सामान्य रीतिसे चला आ रहा है इसोलिए वह एकदेश शब्द अणुब्रतोंमें भी व्यापक नहीं है भर्थात्‌ 
- अव्यापक है क्‍योंकि अणुव्रत भी व्रत है ॥१८७-१८८॥ इस विषयमें अनेक संकल्प-विकल्प उठाने 
से कोई लाभ नहीं है। यह निश्चित सिद्धान्त है कि श्रावक जिस प्रकार अहिसाव्रतकी रक्षा करने 
के लिए ब्रतोंका एकदेश रूपसे वा अणुब्रत रूपसे पालन करता है उसी प्रकार उसको उसी अहिसा- 
ब्रतकी रक्षा करनेके लिए इन भावनाओंका पालन करना चाहिये ॥१८५॥ अब आगे इन पाँचों 
भावनाओं मेंसे वचन गुप्तिका स्वरूप कहते हैं। वचनयोगको अपने वशमें रखना वचनगुप्ति है। 
गृहस्थ उसको पूर्णरूपसे पालन नहीं कर सकता इसलिए उसे ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये जिससे 
त्रस जीवोंको बाधा पहुँचे, अथवा प्रमादसे ऐसे वचन भी नहीं कहने चाहिये जो त्रस जीवोंके बच 
बन्धन आदिको सूचित करनेवाले हों ॥१९०॥ जो कार्य अवश्य करने पडेंगे उतके लिए एक बार 
कहना चाहिये | यह्‌ नियम रखना चाहिये कि धमं कार्योमें तो सदा कहना वा बोलना चाहिये। 
धमं कार्योके सिवाय बाकीके कार्योमें मौन धारण करना चाहिये ॥१५१॥ आगे गुहस्थोंके लिए 


लाटीसंहिता १०१ 


मनोगुप्तियंथानाम त्रसच्छेदे न चिन्तयेत्‌ । समुत्पन्ने5पि तत्कायें जने वा सापराधिनि ॥१९२ 
सडग्रामादिविधो चिन्तां न कुर्यान्नेष्ठिको ब्रती। अब्नतों पाक्षिको: कुर्याहेवयोगात्कदाचन ॥१९३ 
नेष्ठिको5पि यदा क्रोधान्मोहाद्वा सद्भरक्रिय।म्‌ । कुर्यात्तावति काले स भवेदात्मब्रताच्च्युत: ॥१९४ 
त्रसहिसाक्रियायां वा नाउपि व्यापारेयन्मनः । मोहाद्वापि प्रमादाद्मा स्वासिकायें कृतेषपि वा १९५ 
बीतरागोक्तधर्मेषु हिसावद्यं न वरतंते । रूढिधर्मादिकार्येषु न कुर्यात्त्रसहिसनम्‌ ||१९६ 

रूढिधमे निषिद्धा चेत्कामार्थयोस्तु का कथा। मज्जन्ति द्विरदा यत्र मशकास्तत्र कि पुनः ॥१०७ 
हषोकार्थादिदुर्ध्यनं बञ्चनार्थ स नेष्ठिक: । चिन्तयेत्परमात्मानं स्वं शुद्ध चिन्मयं महः ॥२९८ 

यद्दा पञ्चपरमेप्ठिस्वरू पं चिन्तयेन्मुहु: | यहा जैलोक्यसंस्थानं जीवांस्तद्वतिनो$थवा ॥१९९ 
जगत्कायस्व भावी वा चिन्तयेत्तन्मुहुमुंहुः | दादशात्राःप्यनृप्रेक्षा: धारयेन्मनसि प्र बम्‌ ॥२०० 

यह! दृष्टिचरानत्र जिनबिम्बांइच चिन्तयेत्‌ | मुनोन्‌ देवालयांइचापि तत्पूजादिविधीनपि ॥२०१ 





एकदेश मनोगुष्तिका स्वरूप बतलाते हैं। यदि किसी त्रस जीवके छेदन भेदन करनेका कार्य आ 
पड़े अथवा कोई अपराधी जीव सामने आ जाय तो भी भअणुब्रती श्रावकको त्रस जीवोंके छेदन 
भेदन करनेके लिए कभी चिन्तवन नहीं करना चाहिये ॥१९२॥ ब्रतोंकी धारण करनेवाले नैष्ठिक 
श्रावकको युद्ध आदिका चिन्तवन कभो नहीं करना चाहिये। जो अब्रती पाक्षिक श्रावक हैं वे 
देवयोगसे कभी कभी युद्धादिकका चिन्तवन करते हैं ॥|१९३॥ यदि कोई ब्रतोंको करनेवाला नेष्ठिक 
श्रावक तीव्र क्रोधके उदयसे अथवा मोहनीय कमंके उदयसे युद्ध करनेमें लग जाय तो वह जितने 
कालत्तक युद्ध करता है उतने कालतक अपने ब्रतोंस रहित हो जाता है ॥१९४॥ इसी प्रकार 
अणुब्रती श्रावकको मोहसे अथवा प्रमादसे त्रस जीवोंकी हिसा करनेवाली क्रियाओंमें अपना मन 
कभी नहीं लगाना चाहिये | यदि ऐसा कोई कार्य अपना न हो किन्तु अपने स्वामीका हो तो उस 
अपने स्वामीके ऐसे त्रस जीवोंकी हिसा करनेवाले कार्योंमें भी ब्रतो श्रावकको अपना मन नहों 
लगाना चाहिये ॥१९५।॥ यह निश्चित सिद्धान्त है कि वोतराग सर्वज्ञदेव भगवान्‌ अरह॒न्तदेवके 
कहे हुए धमंमें तो हिसा करनेवाले पाप काय॑ हैं ही नहीं तथा जो रूढ़िसे माने हुए धामिक कार्य 
हैं उनके लिए भी भणुत्रतो श्रावकोंको कभी भी त्रस जीवोंकी हिसा नहीं करनी चाहिये ॥१५९६॥ 
गणुव्रती श्रावकोंको यह स्वयं ही समझ लेना चाहिये कि जब रूढिसे माने गये धामिक कायोंमें 
ही त्रस जीवोंकी हिसाका निषेध किया गया है तो फिर अर्थ और काम पुरुषार्थके लिए त्तो कहना 
ही क्‍या है क्‍योंकि जहाँपर बड़े बड़े हाथी डूब जाते हैं वहाँपर मच्छरोंकी तो बात ही क्‍या है 
॥१९७॥ इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न हुए भात॑ध्यान या रोद्रध्यानोंसे बचनेके लिए, अथवा किसी 
भी प्रकारके अशुभ ध्यानसे बचनेके लिए ब्रत्तोंको धारण करनेवाले नेष्ठिक श्रावकको सदा 
परमात्माका चिन्तवन करते रहना चाहिये अथवा शुद्ध चेतन्यस्वरूप और देदीप्यमान भपने 
आत्माका चिन्तवन करना चाहिये ॥१०८॥ भथवा अरहन्त, सिद्ध, आचायं, उपाध्याय और सर्व- 
साधु इन पाँचों परमेष्ठियोंके स्वरूपका बार बार चिन्तवन करते रहना चाहिये, अथवा तीनों 
लोकोंके आकारका तथा तीनों लोकोंमें भरे हुए जीवोंके स्वरूपका चिन्तवन करते रहना चाहिये 
॥१९९॥ भथवा जगत्‌ और कायके स्वभावका चिन्तवन बार बार करते रहना चाहिये। तथा 
अणब्रती श्रावककों अपने मनमें बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन करते रहना चाहिये ॥२००॥ 
अथवा जहाँ जहाँ पर भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओंके दशंन किये हों उन सबका चिन्तवन 


१०२ श्रावकाचार-स ग्रह 


इत्याद्यालस्बनांशिचत्ते भावयेद भावशुद्धये । न भावयेत्कदाचिद्े त्रस॒हिसां क्रियां प्रति ॥२०२ 
उक्ता बाग्युप्तिरत्र व मनोगुप्तिस्तथव च्‌। अधुना कायग्रुप्तेइच भेदान्‌ गृह्हाति सूत्रवित्‌ ॥२०२े 
तत्रेर्यादाननि:क्षेपभावना: कायसंशिता: । भावनीया: सदाचारेराजवं जवविच्छिदे ॥२०४ 
अश्ने्यावचन यावद्धमोपकरणं सतम्‌ । तस्या55८दानं च निक्षेप: समासात्तत्तथा स्पृत: ॥२०५ 
अस्थार्थो मुनिसापेक्ष: पिच्छका च कमण्डलु: । त्रसरक्षाब्रतापेक्ष: पुजोपकरणानि च ॥२०६ 
घण्टाचामरदोपाम्भ:परछत्रध्वजादिकान्‌ । स्तानागथ्थ जलादींदच धोतवस्त्रादिकानपि ॥२०७ 
देशनावसर शास्त्र॑ दानकाले तु भोजनम्‌ । काष्ठपट्टादिक शुद्ध काले सामायिकेषपि चर २०८ 
इत्याद्यनेकभेदानि धर्मोपक रणानि च। निष्प्रमादतया तत्र कार्यो यत्नो बुधेयंथा ॥२०९ 

हेग्म्यां सम्पग्निरीक्ष्यादों यत्नत: प्रतिलेखयेत्‌ । समादाय ततस्तत्र कार्ये व्यापारयत्यपि ॥२१० 





करना चाहिये, अथवा जिन जिन मुनियोंके दर्शन किये हुए हों उनका चिन्तवन करना चाहिये, 

जिन जिन जिनालयोंके दर्शन किये हों उन जिनालयोंका चिन्तवन करना चाहिये त्था भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेवके अभिषेककी विधि या पूजाकी विधि आदिका चिन्तवन करना चाहिये ॥२०१॥ अपने 
परिणामोंको शुद्ध रखनेके लिए इस प्रकार ऊपर लिखे हुए परिणामोंको निमंल रखनेके जितने 
साधन हैं उन सबका चिन्तवन करते रहना चाहिये, परन्तु जिनमें त्रस जीवोंकी हिसा होती हो 
ऐसी क्रियाओोंका चिन्तवन कभी नहीं करना चाहिये ॥२०२॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार 
वचनगुप्ति और मनोगुप्तिका स्वरूप बतलाया, अब भागे जैनसूत्रोंक जाननेवाले विद्वान्‌ू काय- 
गुप्तिके भेदोंको इस प्रकार ग्रहण करते हैं ॥२०३॥ ईर्या आदाननिक्षेपण भावनाएं शरीरके आश्रित 
हैं अतएव संसारके दुःखोंको नाश करनेके लिए अणुत्रत आदि सदाचरणोंको पालन करनेवाले 
श्रावकोंको इन भावनाओंका पालन अवश्य करना चाहिये ॥२०४॥ यहाँपर ईर्या शब्दका अर्थ 
धर्मोपकरण है तथा आदान शब्दका अर्थ ग्रहण करना और निक्षेप शब्दका अथं रखना है। उन 
धर्मोपकरणोंका ग्रहण करना तथा रखना सो संक्षेपसे ईर्यादान निक्षेप भावना कहलाती है ॥२०५॥ 
इसका भी अर्थ यह है कि मुनियोंके धर्मोपकरण पीछी और कमण्डलु हैं तथा त्रस जीवोंकी 
रक्षा करने रूप अणुत्रतोंको धारण करनेवाले श्रावकोंके धर्मोपकरण पूजाके उपकरण हें अर्थात्‌ 
पूजाकी सामग्री, बतंन, स्थान, पुस्तक आदि पूजा करनेमें जो जो पदार्थ काममें आते हैं वे सब 
पूजाके उपकरण कहलाते हैं ॥२०६॥ इनके सिवाय घंटा, चमर, दीपक, जल, छत्र, ध्वजा, स्नान 
करनेका जल और घुले हुए वस्त्र आदि भी सब पूजामें काम भाते हैं इसलिए ये सब भी पूजाके 
उपकरण कहलाते हैं ।२०७॥ जो श्रावक धर्मापदेश देता है उस समय उसका उपकरण शास्त्र है, 
जिस समय वह दान देता है उस समय बना हुआ तैयार भोजन भी उसका धर्मोपकरण है तथा 


सामायिकके समय बेठनेका आसन वा काठका पाटा आदि धर्मोपकरण है। अभिप्राय यह है कि 
धामिक क्रियाओंमें जो जो पदार्थ काम आते हैं वे सब धर्मोपफरण कहलाते हैं ॥२०८॥ इस प्रकार 
श्रावकोंके धर्मोपकरणोंके अनेक भेद हैं | बुद्धिमानोंको इन सब कार्योमें सब तरहका प्रमाद छोड़ 
कर यत्न वा यत्नाचार करना चाहिये। वह यत्नाचार किस प्रकारका करना चाहिये इसी बात्को 
आगे दिखलाते हैं ।२०९॥ सबसे पहले उन पदार्थोंको नेत्रोंसे अच्छो तरह देख लेना चाहिये, फिर 
यत्नाचा रपृर्वक: उसको कोमल ब्त्रसे झाड़ पोंछ लेना चाहिये और फिर उसको वहाँसे उठाना 
चाहिये । इस प्रकार उस धर्मोपफरणको उठाकर फिर उसको जिस कार्य॑में लगाना हो उस कार्य॑में 
लगाना चाहिये । उस धर्मोपक्रणसे कार्य लेते समय भी किसी जीवका घात न हो जाय, इस 
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दृष्टिपुतं यथा55दान॑ निक्षेपो5पि यथा स्मृत:। हृष्ट्वा स्थानादिक शुद्ध तत्र तानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२११ 
इत: समितय: पञ्च वक्ष्यन्त नातिबिस्तरात्‌। ग्रन्थगो रवतोःप्यत्र नोक्तास्ताः संयतोचिता: ॥२१२ 
संयतासंयतस्यास्य प्रोक्तस्प गृहमेधिन: | समितयो या योग्याः स्युव॑क्ष्यन्ते ता: क्रमादपि )।२१३ 
ईयसिमितिरप्यस्ति कतंव्या गृहमेधिना । अत्रेयाशब्दो वाच्यो5स्ति सार्मोडई्यं गतिगोचर: ॥२१४ 
दृष्टवा हृष्ट्वा शने: सम्यग्युगदघ्तां धरां पुर: । निष्प्रमादो गृही गच्छेदीर्यास सितिरुच्यते ॥२१५ 
किज्च ततन्न विवेको5स्ति विधेयस्त्रसरक्षके:। बहुत्नसाकुले मार्गे न गन्तव्यं कदाचन ॥२१६ 

तत्र विचार्या प्रागेव देशकालगतियंथा । प्रष्टव्या: साधवो यद्वा तत्तन्मागविलोकिनः ||२१७ 
निशिचत्य प्रासुक मार्ग बहुत्रसेरनाश्रितम्‌ । ईर्यासमितिसंशुद्धस्तत्र गच्छेन्‍्त चान्यथा |२१८ 
गच्छंस्तत्रापि देवाच्चेत्पुरोमार्गस्त्रसाकुल: । तदा व्याघुट्टन कुर्यात्कुर्यादृवा वोरकर्मं तत्‌ ॥२१९ 
वोरकमं यथा तत्न पयंड्काद्यासनेन वा। कायोत्सगेंण वा तिष्ठेद्योगिवद्योगमागंबित्‌ ॥२२० 





बातका ध्यान रखना चाहिये ॥२१०॥ जिस प्रकार उस पदार्थंको नेत्रोंसे देखकर उठाया था उसी 
प्रकार नेत्रोंसे देखकर तथा कोमल बस्त्रसे झाड़कर शोधकर उस पदा्थंको रखना चाहिये, तथा 
रखते समय जिस स्थानपर रखना हो उस स्थानको भी नेत्रोंसे देख लेना चाहिये, तथा कोमल 
वस्त्रसे झाड़कर शुद्ध कर लेना चाहिये। इस प्रकार स्थान और पदार्थ दोनोंको देख-शोधकर त्तब 
उस पदार्थंको रखना चाहिये, इस प्रकार संक्षेपसे श्रावकोंके पालन करने योग्य कायगुप्तिका स्वरूप 
कहा ॥२११॥ अब आगे संक्षेपसे पाँचों समितियोंका स्वरूप कहते हैं। यहाँपर केवल अणब्रती 
श्रावकोंके पालन करने योग्य समितियोंका स्वरूप कहते हैं। ग्रन्थ बढ़ जानेके डरसे मुनियोंके 
पालन करने योग्य समितियोंका स्वरूप इस ग्रन्थमें नहीं कहा है ॥२१२॥ ऊपर जिस बणुत्रती 
श्रावककी क्रियाओंका वर्णन करते चले भा रहे हैं ऐसे संयतासंयत गृहस्थके पालन करने योग्य 
जो समितियाँ हैं उन्हींको यहाँपर क्रमसे ऋहते हैं ॥२१३॥ पाँचों समितियोंमें पहली ईर्यासमिति है 
वह भी अणब्रती श्रावकको पालन करनी चाहिये । यहाँपर ईर्या शब्दका अं मार्गमें गमन करना 
है ॥२१४॥ गृहस्थोंको आगेकी चार हाथ जमीन देखकर तथा प्रमादको छोड़कर धीरे-धीरे अच्छी 
तरह बार-बार देखते हुए गमन करना चाहिये, इसीको ईर्यासमिति कहते हैं ॥२१५॥ इसमें भी 
त्रस जीवोंकी रक्षा करनेवाले श्रावकोंको बहुत-सा विचार करना चाहिये ओर वह विचार यह है 
कि श्रावकोंको ऐसे मार्गमें कभी भी गमन नहीं करना चाहिये जिसमें बहुत्त-से त्रसजीव भरे हों 
॥२१६॥ देश और कालकी गतिके अनुसार उसका विचार पहलेसे ही कर लेना चाहिये अथवा 
उस मार्गको देखनेवाले सज्जन लोगोंसे पूछ लेना चाहिये ॥२१७॥ गमन करनेके पहले यह निरुचय 
कर लेना चाहिये कि जिस मा्गंसे जाना है वह प्रासुक है या नहीं, अथवा वह अनेक त्रस जीवोंसे 
रहित है या नहों जब वह मार्ग प्रासुक वा जीव जन्तुओंसे रहित हो त्तथा उसमें त्रस जीवोंका 
आश्रय नः हो तब ईर्यासमितिसे उस मार्गंको शोधते हुए गमन करना चाहिए। यदि ऐसा मार्ग न 
हो तो उस मार्गस कभी गमन नहीं करना चाहिये ॥२१८॥ जिस माग्गंका प्रासुक होने तथा त्रस 
जीवोंसे रहित होनेका निरुचय हो चुका है उस मार्गमें गमन करते हुए यदि देवयोगसे आगेका 
मागं त्रस जीवोंस भरा हुआ हो तो वहाँसे लोट आना चाहिये, अथवा वहींपर बेठकर वीरकमं 
करना चाहिये ॥२१९॥ आगे वीरकमंका स्वरूप कहते हैं--योगकी विधिको जाननेवाला जो 
श्रावक योगियोंके समान पर्यकासनसे अथवा कायोत्सर्गसे एक स्थानपर विराजमान होता है उसको 


१०४ श्रावकाचार-संग्रह 


यावत्तस्थोपसगंस्य निवृत्तिवा वपु:क्षति: | यद्वावधि यथाकालं नीत्वा5स्तीतस्ततो गति: ॥२२१ 
सर्वारम्भेण तात्पय॑ प्रत्यक्षात्वससडुले। मारे पादो न क्षेप्तव्यो ब्रतिनां मरणावधि ॥२२२ 
किज्च रजन्यां गसन न कतंव्यं दीघें:ध्वनि । दृष्टिचरे शुद्धे स्वल्पे न निषिद्धा मार्गें गति: ॥२२३ 
अदवाद्यारोहणं मार्गे न कार्य व्रतधारिणा । ईर्याससितिसंशुद्धि: कुतः स्यात्तत्र क्मंणि २२४ 
इतोयांसमिति:ः प्रोक्‍्ता संक्षेपाद ब्रतधारिण: | यहोपासकाध्ययनात्‌ ज्ञातव्यातीतविस्तरात्‌ ॥२२५ 
अप्यस्ति भाषासमिति: कतंव्या सह्मवासिभि: । अवद्य देशम।त्रत्वात्सवंथा मुनिकुझ्जरं: |२२६ 
वबचो धर्माश्नित बाच्यं ढर॑ मोनमथा55श्रयेत । हिसाश्चितं न तद्बाच्यं भाषाससितिरिष्यते (२२७ 
इति संक्षेपतस्तस्या लक्षणं चात्र सुचितम्‌ । मृषात्पागव्नताख्याने वक्ष्यामीषत्सविस्तरात्‌ ।|२२८ 
एषणाससमिति: कार्या श्रावक धंमंवेदिभि: | यथा सागारधमंस्य स्थितिसुंनिन्नतस्य च ॥२२९ 

यतो ब्रतसमूहस्य शरोरं मुलसाधनम्‌ । आहारस्तस्य मल स्थादेषणाससितावसों |२३० 





वीरकमं कहते हैं। इस वीरकमंमें उस श्रावकको जबतक वह उपसर्ग दूरन हो जाय, अथवा 
जबतक अपना शरीर नाश न हो जाय तबतक वहींपर विराजमान रहना पड़ता है, अथवा 
जबतक उसकी मर्यादाका समय पूरा हो जाय अथवा इधर-उधरसे जानेका मार्ग हो जाय, तबतक 
उसको वहीं रहना पड़ता है ॥२२०-२२१॥ इस समस्त कथन कहनेका अभिप्राय यह है कि जो 
मां प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले त्रस जीवोंसे भरा हो उस मार्ममें अणुत्नत्ती श्रावकको मरनेका समय 
आनेपर भी अपने पैर नहीं रखने चाहिये ॥२२२॥ इसी प्रकार अणुक्रती श्रावकको किसी लम्बे 
मार्गमें रातको नहीं चलना चाहिये परन्तु जो मार्ग नेत्रोंसे देखा हुआ है, शुद्ध है और छोटा है 
उस मार्गमें रातमें चलनेका निषेध नहीं है।॥२२३॥ अणुब्रती श्रावककों घोड़े गाड़ी आदिकी 
सवारीपर चढ़कर भी मागगंमें नहीं चलना चाहिये, क्‍योंकि घोड़े आदिको सवारोपर चढ़कर 
चलनेमें उसके ईर्यासमितिको शुद्धि किस प्रकार हो सकतो है॥२२४॥ इस प्रकार अणुक्रती श्रावकों- 
के पालन करने योग्य ईर्यासमितिका स्वरूप अत्यन्त संक्षेपसे बताया | इसका विशेष स्वरूप या 
विस्तारपुृवंक स्वरूप उपासकाध्ययनोंसे या श्रावकाचारोंसे जान लेना चाहिये ॥२२५॥ दूसरी 
समितिका नाम भाषासमित्ति है। उस भाषासमितिका एकदेश पालन गृहस्थोंकों अवश्य करना 
चाहिये, क्‍योंकि इसका पूर्ण पालन मुनिराज ही करते हैं ॥२२६॥ भणुब्रत्ती श्रावकोंको धमंरूप 
ही वचन कहने चाहिये । यदि धर्ंरूप वचन कहते न बने तो फिर मौन धारण करना चाहिए। 
. जिन वचनोंसे हिसा होना सम्भव हो, अथवा जो वचन हिसात्मक हों ऐसे वचन श्रावकोंको कभी 
नहीं कहने चाहिये | हिसात्मक वचन कहनेका त्याग करना और धमंरूप वचन कहना ही श्रावकों- 
के लिये भाषासमिति कही जाती है ॥२२७॥ इस प्रकार यहाँपर संक्षेपसे भाषासमित्तिका स्वरूप 
कहा है। इसका थोड़ा-सा विशेष स्वरूप अथवा थोड़े-से विस्तारके साथ इसका स्वरूप आगे 
सत्याणुत्रतका स्वरूप करते समय कहेंगे ॥२२८॥ 


तीसरी समित्तिका नाम एषणासमिति है। धर्मके स्वरूपको जाननेवाले श्रावक्रोंकों इस 
एषणासमित्तिका पालन भी अवश्य करना चाहिये क्‍योंकि गृहस्थ धर्ंकी स्थिति ओर मुनियोंके 
त्रतोंकी स्थिति इस एषणा समितिपर ही निभंर है ॥२२९॥। गृहस्थोंको एषणासमितिका पालन 
करना अत्यावश्यक है, क्योंकि ब्रत्तोंक समूहको पालन करनेका मूल साधन शरीर है। यदि शरीर न 
हो तो कोई किसी प्रकारका तप वा ब्रत पालन नहीं हो सकता तथा शरीरका मूल साधन आहार 


लाटीसंहिता १०५ 


एथणासमितिर्नास्ता संक्षेपाल्लक्षणादपि । आहारशुद्धि राख्याता सर्वत्रतविशुद्धये ॥२३१ 
उकतमांसाद्यातोचा रेवजितो योपशनादिक: । स एव शुद्धो नान्यस्तु मांसातीचारसंयुत: ॥२३२ 
सो5पि शुद्धों ययाभकतं यथाकाल यथाविधि: । अन्यथा स्वशुद्धोपि स्थादशुद्धवदेनकृत्‌ ॥२३३ 
काले पुर्वाह्लके यावत्परतो पराह्लेपि च। यामस्याद्धं न भोक्तव्यं निशायां चापि दुदिने ७२३४ 
यामसध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्सं न लद्भयेत्‌ । आहारस्पास्त्ययं कालो नोषधादेजलस्यथ वा ॥२३५ 
सड़ग्रामादिदिने हिले चन्द्रसुर्याय पग्रहे | अन्यत्राप्यवयोगेषु भोजन नेव कारयेतु ॥२३६ 

उच्यते विधिरत्रापि भोजयेन्नाशुचिगृहे । तमइछन्ने5थ त्रसादिबहुजन्तुसमाशिते ॥२३७ 
जैमनीयादिजीवानां हिल्ाणां दृष्टिगोचरे । अश्वादिपशुसंकीर्ण स्थाने भोज्यं न जातुचित्‌ ॥२३८ 


है क्योंकि विना आहारके यह शरीर टिक नहीं सकता और उस आहारका प्राप्त होना एषणा 
समित्तिके पालनसे ही होता है ॥२३०॥ समस्त ब्रतोंको शुद्ध पाछन करनेके लिए भाहारकी शुद्धि 
रखना ही एषणासमिति है तथा संक्षेपसे यही एषणासमितिका लक्षण है ॥२३१॥ पहले जो मांस 
मद्य मधु उदम्बर आदिके अतिचार बत्तछाए हैं उनसे रहित भोजन करना शुद्ध आहार कहलाता 
है । जिस भोजनमें मांसादिकके अतिचार लगें वह भोजन कभी शुद्ध नहीं कहला सकता ॥२३२॥ 
अणुक्नती श्रावकोंको वह शुद्ध और यथायोग्य भोजन भी समयके अनुसार और विधिके 
अनुसार ग्रहण करना चाहिए। यदि वह भोजन समय और तिथिके अनुसार ग्रहण न किया 
गया हो तो सब प्रकारसे शुद्ध होनेपर भी वह अशुद्ध और पाप उत्पन्न करनेवाला कहलाता 
है ॥२३३॥ भोजनका समय दोपहरसे पहले पहले है अथवा दोपहरके बाद दिन ढलेका समय 
भी भोजनका समय है, अणुक्रत्ती श्रावकोंको सूर्य निकलनेके बाद आधे पहरतक भोजन नहीं 
करना चाहिये, इसी प्रकार सूर्य भस्त होनेके आधे पहर पहले भोजन कर लेना चाहिये। इसी 
प्रकार अणुब्रती श्रावकको रातमें सर्वथा भोजन नहीं करना चाहिये तथा जिस दिन पानी बरस 
रहा हो, काली घटा छायी हो और उस घटाके कारण अन्धेरा-सा हो गया हो उस समय भी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३४॥ अणुक्रती श्रावकोंको प्राय: पहले पहरमें भोजन नहीं करना 
चाहिये। (क्योंकि वह समय मुनियोंके भोजनका समय नहीं है। मुनिलोग प्राय: दूसरे पहरमें 
भोजनके लिए निकलते हैं तथा मुनियोंको आहार देकर या उस समयतक पात्रकी प्रत्तीक्षा कर 
भोजन करना श्वावकका कतंव्य है अतएवं श्रावकोंको पहले पहरमें भोजन नहीं करना चाहिये ।) 
इसी प्रकार अणुत्रती श्रावकोंको दोपहरका समय उल्लंघन भी नहीं करना चाहिये | यह भोजनका 
समय बतलाया है, ओषधि और जलूका समय नहीं बतलाया । अतः वह उन्हें ले सकत्ता है ॥२३५॥ 
जिस दिन कोई भारी युद्ध हो रहा हो, अथवा जिस दिन अनेक जीवोंकी हिसा हो रही हो, जिस 
दिन सूयंग्रहण या चन्द्रग्रहण पड़ रहा हो तथा इनके सिवाय और भी अशुभयोग जिस दिन हों 
उस दिन अणुक्रती श्रावकको उचित्त है कि वह भोजन न करे ॥२३६॥ आगे भोजनकी विधि 
बतलाते हैं। अपवित्र घरमें कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घरमें अन्धेरा हो वहांपर 
कभी भोजन नहीं करना चाहिए तथा जिस घरमें या जिस स्थानमें त्रस और स्थावर आदि अनेक 
प्रकारके बहुतसे जीवोंका समुदाय हो, जहाँपर बहुतसे त्रस या स्थावर जीव भरे हों वहाँपर कभी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३७॥ जहाँपर घोड़े, गाय, बैल आदि पशु बाँघे जाते हों ऐसे संकीर्णं 
या छोटे स्थानमें भी कभी भोजन नहीं अरना चाहिये, इसी प्रकार जहाँपर यज्ञ आदियें मारे 
१४ 


१०६ श्रावकाचा२-संग्रह 


अन्तरायाश्र सन्त्यत्र भ्रावकाचारगोचरा: । अवद्यं पालनोयास्ते त्रसहिसानिवृत्तये ॥४२३९ 
दह्शनात्स्पशंनाच्चेव मनसि स्सरणादपि । अश्रवणाद्‌ गन्धनाच्चापि रसनादन्तरायका: ॥२४० 
दर्शनात्तद्यथा सादं सांसमश्न॑ं बसाउजिनम्‌ । अस्थ्यादि भोजनस्यादो सद्यो दृष्ट्वा न भोजयेत्‌ ॥२४१ 
शुष्कचर्मा स्थिलोमादिस्पशनाननेव भोजयेत्‌ । मूषकादिपशुस्पर्शात्यजेदाहा रमझ्ञ सा ॥२४२ 
गन्धनान्मद्यगन्धेव पूतिगन्धेव तत्समे । आगते प्राणमार्ग च नाप्नं भुज्नीत दोषबित्‌ |२४३ 

प्राक्‌ परिसंख्यया त्यक्तं वस्तुजातं रसादिकम्‌ । 

अन्त्या विस्मृतमादाय त्थजेंद्‌ भोज्यमसंशयम्‌ ॥।२४४ 
आमगोरससंपूक्त द्विदलान्न॑ परित्यजेत्‌ । लालायाः स्पश माञेण त्वरितं बहुमच्छेनात्‌ ॥२४५ 
भोज्यमध्यादश्षेषांश्व दृष्ट्वा असकलेव रान्‌ । यद्वा समूलतो रोम हृष्ट्वा सद्यो न भोजयेत्‌ ॥२४६ 
चमंतोयादिसम्सिश्रात्सदोषमशनादिकम्‌ । परिज्ञाये डगिते: सुक्ष्मेः कुर्यादाहा रवर्जनम्‌ (२४७ 


जानेवाले जीव दृष्टिगोचर हो रहे हों वहॉपर भी भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३८॥ अणुक्रती 
श्रावकोंके लिए श्रावकाचारोंमें भोजनके अन्तराय बत्तलाये हैं । श्रावकोंकों त्रस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करनेके लिए उन अन्तरायोंको भी सदा बचाते रहना चाहिये ॥२३५॥ श्रावकोंके लिए 
भोजनके अन्तराय कई प्रकारके होते हैं। कितने ही अन्तराय देखनेसे होते हैं, कितने ही छूनेसे 
वा स्पर्श कर लेनेसे होते हैं, कितने ही मनमें स्मरण कर लेने मात्रसे होते हैं, कितने ही सुननेसे 
होते हैं, कितने हो सूँघनेसे होते हैं और कितने ही अन्तराय चखने वा स्वाद लेनेसे अथवा खाने 
मात्रसे होते हैं ॥|२४०॥ सबसे पहले देखनेके अन्तराय दिखलाते हैं । गीला मांस, मद्य, चर्बी, गीला 
चमड़ा, गीली हड्डी, रुधिर, पीव आदि पदाथं यदि भोजन करनेसे पहले दिखाई पड़ जाय तो 
उसी समय भोजन नहीं करना चाहिये। यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड़ जाये तो 
उसी समय भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड़ जाय॑ँ तो 
भोजन छोड़ देता चाहिये । मुख शुद्धि कर उठ आना चाहिये । ये देखनेके अन्तराय हैं ॥२४१॥ 
सूखी हड्डी, सूखा चमड़ा, बाल आदिका स्पशं हो जानेपर भोजन नहीं करना चाहिये। इसी 
प्रकार चूहा, कुत्ता, बिललो आदि घातक पशुओंका स्पर्श हो जानेपर शीघ्र ही भोजनका त्याग 
कर देना चाहिये । ये स्पशं करनेके अन्तराय हैं ॥२४२॥ भोजनके अन्तराय और दोषोंको जानने- 
वाले श्रावकोंको मद्यकी दुगंन्ध आनेपर वा मद्यकी दुर्गन्धके समान दुर्गग्ध आनेपर अथवा और भी 
अनेक प्रकारकी दुग्गंन्धोंके आनेपर भोजनका त्याग कर देना चाहिये । ये सूँघनेके अन्तराय हैं ॥२४२॥ 
भोगोपभोग पदार्थोका परिमाण करते समय जिन पदार्थोंका त्याग कर दिया है अथवा जिन रसों 
का त्याग कर दिया है उनको भूल जानेके कारण अथवा किसी अन्य पदार्थंका भ्रम हो जानेके 
कारण ग्रहण कर ले तथा फिर उसी समय स्मरण आ जाय, अथवा किसी भी तरह मालूम हो 
जाय तो बिना किसी सन्देहके उस समय मोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४४॥ कच्चे दूध दही आदि 
गोरसमें मिले हुए चना, उड़द, मंग, रमास आदि जिनके बराबर दो भाग हो जाते हैं (जिनकी 
दाल बन जाती है) ऐसे अन्नका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि कच्चे गोरसमें मिले हुए चना, 
उड़द, मूग आदि अन्‍्नोंके खानेसे मुँहकी छारका स्पर्श होते ही उसमें उसी समय अनेक सम्मच्छेन 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं ॥२४५॥ यदि बने हुए भोजनमें किसी भो प्रकारके त्रस जीवोंका कलेवर 
दिखाई पड़े तो उसे देखते ही भोजन छोड़ देना चाहिये, इसी प्रकार यदि भोजनमें जड़ सहित 
बाल दिखाई दे तो भी भोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४६॥ “यह भोजन चमड़ेके पानीसे बना है 


लाटीसंहिता १०७ 


श्रवणाद्धसक शब्दं मारयामोति शब्दवत्‌ । दरधो मृत: स इत्यादि श्रुत्वा भोज्यं परित्यजेत्‌ (२४८ 
शोकाश्रितं बच: श्रुत्वा मोहाद्ा परिदेवनम्‌ । दीन भयानक श्रुत्वा भोजन त्वरित त्यजेत्‌ ॥२४९ 
उपमानोपमेयाम्यां तदिदं पिशितादिवत्‌ । मनःस्मरणमात्रत्वात्कृत्स्समन्नादिक त्यजेत्‌ २५० 
सुतक पातक चापि यथोक्‍तं जेनशासने । एषणाशुद्धिसिद्धच्ंव्जयेच्छावकाग्रणी: ४२५१ 
एबणासमिति: र्याता संक्षेपात्सारसंग्रहात्‌ । तत्रान्तरा्िशेषज्ञेर्ातव्या$स्ति सुविस्तरात्‌ ॥२५२ 
अस्ति चादाननिक्षेपस्वरूपा समिति: स्फुटम्‌। वस्त्राभरणपात्रादिनिखिलोपधिगोचरा: २५३ 
यावन्त्युपकरणानि गृहकर्मोचितानि च। तेषासादाननिक्षेपौ कतंव्यों प्रतिलेख्य च ॥२५४ 
प्रतिष्ठापननाम्नी च विख्याता समितियंथा । श्रवद्धपुदंशहारा मलसूत्राविगोचरा ॥२५५ 
निरिच्छद्रं प्रासुकं स्थान सर्वदोषविवर्जितम्‌ । हृष्ट्वा प्रमाज्यं सागारो वर्चोमृत्रादि निक्षिपेत्‌ ७२५६ 


था इसमें चमड़ेके ब्त॑नमें रक्खे हुए घी, दूध, तेल, पानी आदि पदार्थ मिले हुए हैं और इसीलिए 
यह भोजन अशुद्ध या सदोष हो गया है” ऐसा किसी भी सूक्ष्म इशारेसे या किसी भी सूक्ष्म चेष्टा 
से मालूम हो जाय तो उसी समय आहार छोड़ देना चाहिये। ये सब चखनेके अन्तराय हैं ॥२४७॥ 
में इसको मारता हूँ इस प्रकारके हिसक शब्दोंको सुनकर अथवा वह जल गया, मर गया इस 
प्रकारके हिंसक शब्दोंको सुनकर भोजनका परित्याग कर देना चाहिये | ये सुननेके अन्तराय 
हैं ॥२४८॥। अथवा शोकसे उत्पन्न होनेवाले वचनोंको सुनकर या किसीके मोहसे अत्यन्त रोनेके 
शब्द सुनकर अथवा अत्यन्त दीनताके वचन सुनकर या अत्यन्त भयंकर शब्द सुतकर शीघ्र ही 
भोजन छोड़ देना चाहिये । ये सुननेके अन्तराय हैं ॥२४५॥ 

“यह भोजन मांसके समान है या रुधिरके समान है अथवा विष्ठाके समान है” इस प्रकार 
किसी भी उपमेय या उपमानके द्वारा मनमें स्मरण हो आवे तो भी उसी समय समस्त जलपानादि- 
का त्याग कर देना चाहिए। (“यह भोजन मांसके समान है” इस प्रकारका स्मरण हो आना 
उपमेयके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है तथा “मांस भी ऐसा ही होता है” इस प्रकारका 
स्मरण होना उपमानके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है) ॥२५०॥ भणुक्रतोंको पालन क रने- 
वाले श्रावकोंको अपने भोजनोंकी शुद्धि बनाए रखनेके लिए अथवा एषणासमितिको शुद्ध रीतिसे 
पालन करनेके लिए जेनशास्त्रोंमें बतलाए हुए सूतक पात्तकोंका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२५१॥ 
इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे तथा सबका थोड़ा थोड़ा सार कहकर एषणासमित्तिका स्वरूप बतलाया। 
विशेष विद्वानोंको यदि विस्तारके साथ इसका स्वरूप जानना हो तो अन्य शास्त्रोंसे जान लेना 
चाहिये ॥२५२॥ चौथी समितिका नाम आदाननिक्षेपण समिति है। अणुब्रती श्रावकोंको इसका 
भी पालन करना चाहिए। वस्त्र, आभरण, बतंन आदि घरके जितने पदार्थ हैं या जितने पदार्थ 
धरके काममें आते हैं उन सबको देख-शोध कर उठाना या रखना चाहिये जिससे किसी जीवका 
घात न हो जाय, इसीको आदाननिक्षेपण समिति कहते हैं ॥२५३-२५४॥ पाँचवों समितिका 
नाम प्रतिष्ठान समिति या उत्सगं समिति है। वह भी अणुद्गती श्रावकोंको पालन करनी चाहिए | 
इस शरीरके दर द्वार हैं--दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुँह, एक गुदा, एक गुद्य न्द्रिय ओर 
एक ब्रह्मांड द्वार इस प्रकार दश द्वार हैं। इन दश द्वारोंसे मल सूत्र कफ मेल आदि पदार्थ सदा 
बहते रहते हैं । उन सब मलोंको त्था विशेषकर मल मूत्रको ऐसे स्थानपर छोड़ना चाहिये जो छिद्र 
रहित हो, प्रासुक या निर्जीव हो और समस्त दोषोंसे रहित हो ऐसे स्थानको देख कर और शोध 
कर अणुव्रती श्रावकोंको मल आदि छोड़ना चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो ॥२५५-२५६॥ 


१०८ श्रावकाचा र-सं ग्रह 


अत्ति चालोकितपानभोजनाख्याथ पन्च ताः। भावना भावनोया स्यार्दाहिसाब्नतहेतवे ॥२५७ 
शुद्धं शोधितं चापि सिद्ध भक्तादिभोजनम्‌ । सावधानतया भयो दृष्टिपुतं च भोजयेत्‌ ॥२५८ 
न चानध्यवसायेन दोषेणानवधानतः । मया दृष्टचरं चेतन्मत्वा भोज्यं न भोजयेत्‌ ॥२५० 
तत्र यद्यपि भकत्यादि शुद्धमस्तीति निश्चि तम्‌ । तथापि दोष एव स्यात्प्रमादादिक्ृतों महान्‌ ॥२६० 
सन्ति तत्राप्यतीचारा: पन्न सूत्रेषपि लक्षिता: । त्रसहिसापरित्यागलक्षणे5णुत्रताह्नये ॥२६१ 

तत्सुन्न यथा-- 

बन्धबधच्छेदातिभारा रोपणान्नपाननिरोधा: ॥४१ 

अन्रोक्‍्तं बधद्ब्देन ताडनं यथ्टिकादिभि: । प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्प्राणिहत्या न श्रेयसी ॥२६२ 
पशनां गोमहिष्यादिछागवा रणवाजिनाम्‌ । तन्मात्रातिरिक्तां बाधां न कुर्याद्वा कशादिभिः ॥२६३ 
बन्धों मात्राधिको गाढं दुःख शुद्धलादिभि: । आतताया (?) प्रमादाद्या न कुर्याच्छावकोत्तम: ॥२६४ 





इस प्रकार चार भावनाओंका स्वरूप कहा। पाँचवीं भावनाका नाम आलोकितपानभोजन है। 
आलोकितपानभोजन दिनमें सूर्यके प्रकाशमें देख-शोध कर भोजन करनेको कहते हैं। इसका 
पालन भी गृहस्थोंको अवध्य करना चाहिये। इस प्रकार पाँचों भावनाओंका स्वरूप कहा । अणुक्रती 
श्रावकोंकी अहिसाव्रत पालन करनेके लिए इन पाँचों भावनाओंको अच्छी त्तरह पालन करना 
चाहिए तथा अच्छी तरह चितवन करना चाहिये ॥२५७॥ जो दाल भात आदि भोजन तैयार 
किया हुआ है वह चाहे शुद्ध हो ओर खूब अच्छो त्तरह॒ शोध लिया हो तथापि उसे फिर भी अच्छी 
तरह देख कर बड़ी सावधानीके साथ भोजन करना चाहिये ॥२५८॥ अपने अज्ञानसे या किसी अन्य 
दोषसे अथवा असावधानीसे ऐसा कभी नहीं मानना चाहिये कि यह भोजन मेरा देखा हुआ है 
अथवा मेरा शुद्ध किया है तथा ऐसा मान कर बिना देखे शोघे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥२५९॥ यद्यपि उस भोजनमें यह निश्चित है कि यह भोजन शुद्ध है, इसमें किसी प्रकारका 
संदेह नहीं है तथापि यदि बिना देखे-शोधे भोजन किया जायगा तो प्रमाद या अज्ञानसे उत्पन्न 


हुआ महा दोष लगेगा ॥२६०॥ तत्त्वाथ॑सूत्रमें त्रस जीवोंकी हिंसाका त्याग करने रूप अहिंसा 
अणक्रतके पाँच अतिचार बतलाये हैं ।।२६१॥ 


मारना, बाँधना, छेदना, अधिक बोझा लादना तथा अन्नपानका रोक देना ये पाँच अहिसा 
अणुव्रतके अतिचार हैँ ॥४१॥ 

आगे इन्हींका स्वरूप यथाक्रमसे दिखाते हैं। यहाँपर बध दाब्दसे या मारना शब्दसे 
लकड़ी भादिसे मारना लेना चाहिये। प्राणोंका नाश करना नहीं लेना चाहिये क्योंकि प्राणोंकी 
हत्या करना तो पहले ही छोड़ा जा चुका है, उसका त्याग पहले ही किया जा चुका है, प्राणोंको 
हत्या करना कभी कल्याण करनेवाली नहीं है इसलिये उसका तो सर्वंथा त्याग करना बतलाया 
है और सबसे पहले उसका त्याग बतलाया है। प्राणोंकी हत्याका त्याग करके किसी भी पुरुष 
या पशुको लकड़ी बेत थप्पड घुसा आदिसे मारना अतिचार कहलाता है ॥२६२॥ गाय भेंस 
बकरी हाथी घोड़ा आदि पशुओंको कोड़ा, पेना, लकड़ी आदिसे उनकी शक्तिसे अधिक बाधा नहीं 
पहुंचाना चाहिये ॥२६३॥ अणुब्रत धारण करनेवाले उत्तम श्रावकोंको अपने क्रर परिणामोंसे 
अथवा प्रमादसे गाय भेंस आदि पशुओंको साँकल रस्सी आदिसे इस प्रकार कसकर नहीं बाँधना 
चाहिये जिससे उनको दुःख पहुँचे अथवा जिस बन्धनको वह सहन न कर सके । उसको दुखदायी 


लाटीसंहिता १०९ 


छेदो नासाविछिद्रार्थ: काछसूलादिभिः कृत: । तावन्मात्रातिरिक्तं तन्न विधेयं प्रतिमान्वितेः ॥२६५ 
सापराधे मनुष्यादो कर्णनासादि छेदनम्‌ । न कुर्याद्‌ भूषकल्पो5पि ब्रतवानपि कइंचन २६६ 

भार: काष्ठादिलोष्ठान्नघृततेलजलादिकम्‌ । नेत्‌, क्षेत्रान्तरे क्षिप्तं मनुजांइच त्रिकादिषु ॥२६७ 
पावद्यस्पात्ति सामथ्यं तावत्तत्रव निक्षिपेत्‌ । नातिरिक्त ततः क्वापि निक्षिपेद्‌ ब्रतधारकः ॥२६८ 
दासी-दासा दिभृत्यानां बन्धु-मित्रादिप्राणिनाम्‌ ) सामर्थ्यातिक्रम: क्वापि कतंव्यो न विचक्षण: ॥२६९ 


अश्नपाननिरोधासयों ब्रतदोषो$स्ति पद्चम: । तिरदचां वा नराणां वा गोचर: स स्मृतो यथा ॥२७० 
नराणां गोमहिष्पादितिरश्चां वा प्रमादत: । तृणाद्यन्नादिपातानां विरोधों वब्रतदोषकृत्‌ २७१ 
बहुप्रलपितेनालं ज्ञेयं तात्पयंमात्रत: | सा क्रिया नेव कतेव्या यथा त्रसवधों भवेत्‌ ॥२७२ 


इत्युक्तमात्रदिग्सात्रं सागाराहंसणुक्रतम्‌ । त्रसहिसापरित्यागलक्षणं विश्वसाक्षिभि: ॥२७३ 
इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहित्तायां त्रसहिसापरित्यागप्रथमाणुब्रतवर्णनो नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥४॥ 


कस कर बाँधना अतिचार है ॥२६४॥ प्रतिमा रूप अहिसा अणुब्नरतको पालन करनेवाले श्रावकोंको 
नाक छेंदनेके लिए सुई सूजा या लकड़ी आदिसे जो छेद करना पड़ता है वह भी उतना ही करना 
चाहिए जितनेसे काम चल जाय, उससे अधिक छेद नहीं करना चाहिये | दुःख देनेवाला अधिक 
छेद करना अतिचार है ॥२६५॥ यदि कोई राजाके समान बव्रती मनुष्य हो तथा उसे अपराधी 
मनुष्योंकों दण्ड देनेका पूर्ण अधिकार हो तो भी उसे अपराधी मनुष्योंके भी नाक कान आदि नहीं 
काटने चाहिए ॥२६६॥ इसी प्रकार किसी मनुष्य या पशुपर उस्तकी सामथ्यंसे अधिक बोझा लादना 
भो अतिचार है। यदि किसी ब्रती श्रावककों काठ, पत्थर, लोहा, अन्न, घी, तेल, जल भादि पदार्थ 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जाना हो अथवा किसी मनुष्य या स्त्रीको डोलीमें बिठाकर दूसरे 
किसी स्थानमें ले जाना हो तो जिस मनुष्य या पशुकी जितनी सामर्थ्य है उसपर उत्तना ही बोझ 
रखना चाहिये, अणुब्रती श्रावकोंको उनको शक्तिसे अधिक बोझा कर नहीं रखना चाहिये । 
अधिक बोझा छादना अहिसाणुब्रतका चोथा अतिचार है ॥२६४-२६८।॥ चतुर श्रावकोंको उचित 
है कि वे दास दासो आदि नौकर चाकरोंसे अथवा भाई मित्र आदि कुटुम्बीजनोंसे काम लेवे त्तो 
उनकी शक्तिसे अधिक काम नहीं लेना चाहिये। उनको शक्तिका अतिक्रम कभी नहीं करना 
चाहिये । शक्तिसे अधिक काम लेना या शक्तिसे अधिक बोझा लादना या शक्तिसे अधिक चलाना 
आदि सब अहिसाणुब्रतका अतिचार है ॥२६९॥ इस अभईहसाणुन्नतका पाँचवाँ अतिचार अन्न-पान 
निरोध है वह भी मनुष्य और पशु दोनोंके लिए होता है। भावार्थ--दासी दास भाई बच्धु पुत्र 


स्त्री आदि अपने आश्रित मनुष्योंको या पशुओंको समयपर भोजन न देना अथवा उनको भूखे 
प्यासे रखना या कम भोजन देना आदि अंहिसाणुक्रतका पाँचवाँ अतिचार है ॥२७०॥ प्रमादसे 


दासी दासादिक मनुष्योंको या गाय भेंस आदि पशुओंको भोजन या घास जल आदि खानेपीनेकी 
सामग्रीको उनको देनेसे रोक देना, न देने देना अहिसाणुत्रत्तका अतिचार है ॥२७१॥ बहुत कहनेसे 
क्या, सबका अभिप्राय यह समझ लेना चाहिये कि अणुब्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको ऐसी कोई 
भी क्रिया नहीं करनी चाहिये जिसमें त्रस जीत्रोंकी हिसा होतो हो ॥२७२॥ इस प्रकार ऊपर जो 
कुछ कहा गया है, जो जो त्याग बतलाया है, जिन जिन क्रियाओंका निषेध किया है, जिन जिन 
व्यापारोंका निषेध किया है वह सब गृहस्थोंके द्वारा पालन करने योग्य त्रस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करने रूप अहिसाणुब्रत है ऐसा भगवान्‌ सर्वज्ञदेवने कहा है ॥२७३॥ 
इस प्रकार लाटीसंहितामें त्र्साहसाके त्याग करने रूप अहिसाणुब्रत्त नामके प्रथम 
अणुत्रतको वर्णन करनेवाला यह चौथा सर्ग समाप्त हुआ ॥४॥ 


पंचम सग 


अथ मृषापरित्यागलक्षणं ब्तमुच्यते । सवंतस्तन्मुनोनां स्थाहेशतो वेइसवासिनाम्‌ ॥॥१ 

ग्राह्मा तत्रानुवृत्ति: सा प्राग्वदत्नापि धोधने: । प्रोक्तमसदभिधानमन्‌तं सुत्रकारके: ॥२ 

असदिति हिसाकरमभिधानं स्थादभाषणम्‌ । दाब्दानामनेकार्थत्वाद्गतिद्चार्थानुसारिणी ॥३ 
नात्रासदिति शब्देन भृषासात्रं समस्यते । साकारमन्त्रभेदादो सुनृतत्वानुषड्भतः ॥४ 

देशतो विरतिस्तत्र सूत्र मित्यनुवतंते । त्रसबाधाकरं तस्माद्बच्वो वाच्यं न धीमता ॥५ 
सत्यमप्यसत्यतां याति क्रचिद्धिसानुबन्धत: । सबंतस्तन्न वक्तव्यं यथा चौरादिदशनम्‌ ॥६ 

असत्यं सत्यतां याति कचिज्जीवस्थ रक्षणात्‌ । अचक्षुषा मया चोरो न हृष्टो5स्ति यथाध्वनि ॥७ 
तत्रासत्यवच्तस्त्यागब्रतरक्षार्थमेव या: । भावना: पच्च सूत्रोक्ता: भावनोया ब्रताथिभि: ॥॥८ 





अब आगे असत्य बचनोंका त्याग कर देना ही जिसका लक्षण है ऐसे सत्याणुब्रत्तका 
स्वरूप कहते हैं, यह सत्यक्नत पूर्ण रूपसे तो मुनियोंके होता है तथा एकदेश रूपसे गृहस्थोंके 
होता है ।।१॥ बुद्धिमानोंको अहिसाणुक्रत्तमें कहे हुए समस्त कथनकी अनुवृत्ति इस सत्याणक्रतमें 
भी ग्रहण करनी चाहिये। सूत्रकारने कहा है “अदसभिधानमनृतम्‌” अर्थात्‌ प्रमादक्के योगसे 
असत्य वचन कहना अनृत या झूठ है ॥२॥ आगे असत्‌ और अभिधान दोनोंका अलग अलग 
अर्थ कहते हुए दिखलाते हैं। हिसा करनेवालेको असत्‌ कहते हैं तथा भाषण करने, कहने या 
बोलनेको अभिधान कहते हैं। इन दोनों शब्दोंका मिलाकर अर्थ करनेसे यही अर्थ निकलता है 
कि जो जो वचन हिंसा करनेवाले हैं उन सबको अनृत कहते हैं। यद्यपि असत्‌ शब्दके अनेक अर्थ 
होते हैं तथापि उनका अर्थ वही लिया जाता है जो प्रकरणके अनुसार ठीक बेठता है ॥३॥ यहाँ 
पर असत्‌ शब्दका अर्थ केवल झूठ बोलना मात्र नहीं लेना चाहिये, क्योंकि यदि असत्‌ शब्दका 
अर्थ केवल झूठ बोलना लिया जायगा तो साकार मन्त्र भेद आदि जो झूठके भेद हैं उनमें कुछ 
बोलना नहीं पड़ता इसलिये ऐसे झूठको सत्यमें ही शामिल करना पड़ेगा ॥४॥ सूत्रमें जो 
“असद्भिधानमनृतम्‌' लिखा है उसमें “एकदेश रूपसे त्याग करना” इस वाक्यकी अभनुवृत्ति 
चली आ रहो है। इस अनुवृत्तिको मिलानेसे इस सबका यही अर्थ होता है जो हिसा करनेवाले 
वचन हैं उनका एकदेश त्याग करना सत्याणुत्रत है अतएव बुद्धिमान्‌ श्रावकोंको ऐसे वचन कभी 
नहीं कहना चाहिये जिनके कहनेसे त्रस जीवोंको हिसा होना सम्भव हो ॥५॥ जिस सत्य वचनके 
कहनेसे त्रस जोबोंकी हिंसा होना सम्भव हो ऐसे सत्यवचन भी कभी कभी असत्य ही कहलाते 
हैं “जेसे इस चोरकों चोरी करते हुए मेंने देखा था” ऐसा कहनेसे उसको दंड दिया जा सकता है 
अतएव ऐसे सत्यवचन कहना भी हिंसा करनेवाले वचन हैं, ऐसे सत्यवचत भी असत्य वचन 
कहलाते हैं ऐसे वचन अणुन्रती श्रावकोंको कभी नहीं बोलने चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार कहीं कहीं 
पर जीवोंकी रक्षा होनेसे असत्य वचन भी सत्य कहलाते हैं। जैसे मुझे दिखाई नहीं देता इसलिये 
मार्गमें मेंने किसी चोरकों नहीं देखा ॥७॥ इस असत्यवचनोंके त्याग करने रूप सत्याणुत्रतकी 
रक्षा करनेके लिए सूत्रकारने पाँच भावनाएँ बतलाई हैं । अणुव्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको 
उन भावनाओंका पालन भी अच्छी तरह करते रहना चाहिये ॥।८॥ 


लाटीसंहिता १११ 
तत्सूत्र यथा-- 


क्रोध-लोभ-भो रुत्व-हास्य-प्रत्याख्याव्यनुवीचिभाषणं पन्च ॥४२ 


यत्र क्रोधप्रत्याख्यानं धो वाच्यं मनोषिभि:। स्वपराध्षितभेदेन तद्बचइच द्विधोच्यते ॥९, 
स्वयं क्रोधेन सत्यं वा न वक्‍तव्यं कदाचन | न च वाच्यं वचस्तद्वत्परेषां क्रोधकारणम्‌ ११० 
यथा क्रोधस्तथा मान साया लोभस्तथेष चर । तेषामवचद्हेतुत्वे मृघावादा विशेषत: ॥११ 
हास्पोज्झ्िितं च वक्तव्यं न च हास्याश्नितं क्वचित्‌ । तदपि द्विविध॑ ज्ञेयं स्वपरोभपभेदत: ॥१२ 
स्वयं हास्पवता भूत्या न वक्‍तव्यं प्रमादत:। न च वाच्यं परेषां वा हास्यहेतुवचक्षाण: ॥१३ 
हास्योपलक्षाणेनेव नोकषाया नवेति ये । ते5पि त्याज्या मृषात्यागब्नतसं रक्षणाथिति: ॥१४ 
भोरुत्वोत्पादक रौद्रं बचो वाच्यं न श्रावक: | अवश्य बन्धहेतुत्वात्तोक्नासातादिकमंगणाम ॥१५ 


वह सूत्र यह है--क्रोधका त्याग, लोभका त्याग, डर या भयका त्याग, हँसीका त्याग और 
अनुवीचिभाषण या निर्दोष अनिन्य भाषण ये पाँच सत्याणुब्रतकी भावनाएं हैं ॥४२॥ 

आगे इन्हीं पाँचों भावनाओंका स्वरूप बतलाते हैं वुद्धिमानोंको ऐसे वचन कहने चाहिये 
जिसमें क्रोध उत्पन्न न हो, यही क्रोधका त्याग नामकी पहली भावना है। क्रोधसे उत्पन्न होने- 
वाले वचन दो प्रकारके हैं--एक अपने क्रो +से कहे जानेवाले वचन ओर दूसरे दूसरेको क्रोध उत्पन्न 
करनेवाले वचन ॥९%॥ अणुब्रती श्रावकको स्वयं क्रोध कर सत्य वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये 
तथा इसी प्रकार ऐसे वचन भी कभो नहों कहने चाहिये जो दूसरे लोगोंको क्रोध उत्पन्त करने 
वाले हों ॥१०॥ जिस प्रकार क्रोधसे कहे जानेवाले वचनोंका त्याग करना बतलाया है उसी प्रकार 
मान माया और लोभका त्याग भी समझ लेना चाहिये। इसका भी कारण यह है कि क्रोध मान 
माया वा लोभसे उत्पन्न हुए वचन पापके कारण होते हैं अत्तएवं असत्य वचनोंसे उनमें किसी 
प्रकारकी विशेषता नहीं होती भर्थातु जो जो वचन कषायोंके वशीभत होकर कहे जाते हैं अथवा 
कषायोंको उत्पन्न करनेवाले वचन कहे जाते हैं वे सब्र प्राणोंको पीड़ा उत्पन्न करनेवाले या पाप 
उत्पन्न करनेवाले होते हैं इसलिये ऐसे वचन असत्य ही कहे जाते हैं ॥११॥ अणब्रत्ती श्रावकको 
सदा हास्य रहित वचन कहना चाहिये | हँसीसे मिले हुए वचन श्रावकोंको कभी नहीं कहने 
चाहिये। क्रोध रूप वचनोंके समान हास्य रूप वचन भी दो प्रकार हैं--एक स्वयं हँसीसे कहे 
जानेवाले वचन और दूसरे दूसरोंको या दोनोंको हँसी उत्पन्न करनेवाले वचन ॥|१२॥ अणुत्रती 
श्रावकको प्रमादके वशीभत होकर स्वयं हँसकर वचन कभी नहीं कहने चाहिये। इसी प्रकार 
चतुर श्रावकोंको ऐसे वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये जो दूसरोंको हेसी उत्पन्न करनेवाले 
हों ॥१३॥ यहाँपर हास्यशब्द उपलक्षण है इसीलिये हास्य शब्दसे नो नोकषाय लेने चाहिये। 
असत्य बचनोंके त्याग करने रूप सत्याणुत्रतकों धारण करनेवाले श्रावकोंको उस सत्याणुब्रत्तकी 
रक्षा करनेके लिए हास्थके समान हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुबेद और 
नपुंसकवेद इन नौ नोकषायोंका भी त्याग कर देना चाहिये। अभिप्राय यह है कि कषाय या नोक- 
षायोंसे कहे जानेवाले वचन अथवा कषाय या नोकषायोंको उत्पन्न करनेवाले वचन किसी न 
किसीको दुःख पहुँचानेवाले या प्राणोंको पीड़ा पहुँचानेवाले होते हैं अतएव ऐसे वचन असत्य हो 
कहे जाते हैं इसीलिए श्रावकोंको ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये ॥|१४॥ अणुब्रती श्रावकोंको डर 
उत्पन्न करनेवाले भयानक शब्द कभी नहीं कहने चाहिये क्‍योंकि दूसरोंको डरानेवाले भयानक 


११२ श्रावकाचार-संग्रह 


आलोचितं च वक्‍तव्यं न वाच्यमनालोचितम्‌ । चौर्यादिविकथारुयानं न वाच्यं पापभोरुणा ॥१६ 
अत्रासत्यपरित्यागब्रतेउततोचारप>चकम्‌ । प्रामाणिक प्रसिद्ध स्यात्सुजरेप्युक्तं मह॒षिभिः ॥१७ 
तत्सुज्णं यथा-- 

मिथ्योपदेश-रहोइभ्याव्यान-कूटलेखक्रिया-न्यासापहार-साका रमन्‍्त्रभेदा: ॥४२ 
तत्र सिथ्योपदेशासूय: परेषां प्रेरणं यथा । अहमेव॑ न वक्ष्यासि बद त्वं सम सन्‍्मनात्‌ ॥१८ 
रहोः्भ्याख्यानमेकान्ते गुह्मवार्ताप्रकाशनम्‌ । परेषां शडद्भूया किड्चिद्धेतोरस्त्यत्र क़ारणम्‌ ॥१९ 
कटलेखक्रिया सा स्याह्ज्चनार्थ लिपिमंषा । सा न साक्षात्तथा तस्या मृषानाचारसम्भवात्‌ ॥२० 
किन्तु स्व॒ल्पा यथा कश्चित्किज्चित्प्रत्यूहनिस्पृह: । इदं मदीयपश्नेषु मदर्थ न लिपोकृतम्‌ ॥२१ 
न्यासस्याप्यपहारो यो न्‍्यासापहार उच्यते । सो5पि परस्थ स्वस्वहरो नेव स्वलक्षाणात्‌ ॥२२ 





शब्दोंके कहनेसे आसातावेदनीय आदि अशुभ कर्मोका बन्ध अवश्य होता है ॥१५॥ अणुक्रती 
श्रावकोंको जो कुछ कहना चाहिये वह सब समझकर शास्त्रोंके अनुकूल वचन कहने चाहिये । 
विना सोचे-समझे शास्त्रोंके विरुद्ध वचन कभी नहीं कहने चाहिये, इसी प्रकार पापोंसे डरनेवाले 
अणुव्रती श्रावकोंको चोर कथा, राष्ट्रकथा, भोजनकथा, युद्धकथा आदि विकथाएँ कभी नहीं कहनी 
चाहिये ॥१६॥ अणकब्रतो श्रावकोंकों इस प्रकार ऊपर लिखी हुई सत्यब्रतकी पाँचों भावनाओंका 
पालन अवश्य करना चाहिये। इसके पालन करनेसे ब्रतोंकी रक्षा होती है। इस असत्य वचनोंके 
त्याग करने रूप सत्याणुब्रतके पाँच अतिचार हैं। वे पाँचों ही अतिचार प्रसिद्ध हैं और उनको 
सब मानते हैं । बड़े बड़े मह॒पियोंने भी सूत्रोंमें उनका वर्णन किया है |।|१७॥ वह सूत्र इस प्रकार है- 

मिथ्या उपदेश देना, किसी एकांतमें को हुई क्रियाओंको या कही हुई बातको प्रकट कर 
देना, झूठे लेख लिखना, किसोका धरोहर मार लेना और किसी भी चेष्टासे किसीके मनकी बात 
को जानकर प्रकट कर देना ये पाँच सत्याणुब्रतके अतिचार हैं ॥४३॥ आगे अनुक्रमसे इन्हींका 
स्वरूप दिखलाते हैं-- 

“इस बात्तको में नहीं कहूँगा मेरे मनके अनुसार तू ही कह” इस प्रकार मिथ्यावचन कहने- 
के लिए दूसरोंकी ५रणा करना मिथ्योपदेश नामका पहला अत्तिचार कहलाता है ॥१८॥ “यहाँ 
पर कुछ कारण अवश्य है बिना कारणके एकान्‍्तमें कोई बातचोत नहीं करता” इस हेतुसे शंका 
उत्पन्न कराकर एकान्तप्रें किसी पुरुषके द्वारा या स्त्री पुरुषोंके द्वारा कही हुई बातोंकी या की हुई 
क्रियाओंको प्रकाशित करना रहोभ्याख्यान कहलता है ॥१९।॥ दूसरोंको ठगनेके लिए झूँठा लेख 
लिखना या लिखाना कुटलेखक्रिया है। इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि यह झूठा लेख 
साक्षात्‌ नहीं लिखा जाता, न साक्षात्‌ झूठा लेख लिखाया जाता है क्‍योंकि यदि साक्षात्‌ झू ठा लेख 
लिखा जाय या लिखाया जाय तब तो वह असत्य वचन रूप अनाचार ही हो जाता है क्योंकि ऐसा 
करनेसे किसी भी अंशमें सत्यव्नरत्तको रक्षा नहीं होती है किन्तु उसमें थोड़े थोड़े झूठे शब्द मिलाये 
जाते हैं। जेसे कोई पुरुष अपने ऊपर आई हुई आपत्तिको दूर करनेक लिये कहता है कि “मैंने 
जो यह अपने पत्रमें लेख लिखा है वह अपने लिये नहीं लिखा है।” सत्याणुत्रतीको ऐसे अतिचार- 
का भी त्याग कर देना चाहिये ॥२०-२१॥ दूसरेकी धरोहरको अपहरण कर लेना, मार लेना, न 
देना न्थासापहार कहलाता है। उसमें भी इतना विशेष है कि वह दूसरेके समस्त धनका हरण 
करता है क्योंकि रक्खो हुई धरोहरके कुछ भागको हरण कर लेना ही न्‍्यासापहार कहलाता है। 


लाटौसंहिता ११३ 


किज्च कव्चिद्यथा साथ: कस्यचिद्धनिनो गृहे | स्थापयित्वा धनादीनि स्वयं स्थानान्तरं गत: २३ 
वदत्येव॑ स लोकानां पुरस्तादिह निह्नवात्‌। धुतं न मे गृहे किश्चित्त नाउमाइथेंन गच्छता ॥२४ 
उक्तो न्यासापहार: स प्रसिद्धोइनथंसुचक: । मृथात्यागव्रतस्पोच्चे: दोष: स्वात्सबंतो महान्‌ ।२५ 
साकारमन्त्रभेदोषपि दोषो5तोचा रसंज्ञक: । न वक्तव्य: कदाचिद्े नेप्ठिके: श्रावकोत्तमें: ॥२६ 
दुर्लेक्ष्यमर्थ गुह्मंं यत्परेषां मनसि स्थितम्‌ | कथब्विदिद्धितज्ञात्वा न प्रकाइयं ब्रताथिभि: ॥२७ 

ननु चेवं सदीयोध्यं ग्रामो देशो<यवा नर:। इत्पेवं यज्जगत्सवं वदत्येतन्तृषा वचः ॥२८ 

मैवं प्रमत्तयोगाह सुत्रादित्यनुवतंते । तस्याभावान्न दोषो5स्ति तद्भावे दोष एवं हि ॥२९ 

एवं संब्यवहाराय स्थाददोषा नयात्मके । नाम्नि च स्थापनायां च॒ द्रव्ये भावे जगत्त्रये ॥३० 


न्यासापहारका यही लक्षण है, जेसे किसी पुरुषके पास कुछ घन था वह अपना सब धन किसी 
अन्य धनीके यहाँ जमा कराकर या रख कर स्वयं परदेशको चला गया। उस धनको छिपानेके 
लिए या प्रगट न होने देनेके लिए वह धनी दूसरे लोगोंके सामने यह कहता है कि वह पुरुष मेरे 
घर तो कुछ नहीं रख गया, वह तो परदेश जाते समय सब धन अपने साथ ले गय्ग है ॥२३-२४॥ 
ऊपर जो नन्‍्यासापहारका स्वरूप बतलाया है वह प्रसिद्ध है और भनेक अनर्थोंक्रो उत्पन्न करने- 
वाला है। असत्य बचनोंके त्याग करने रूप सत्य अणुब्रतकों पालन करनेवाले श्रावकके लिए यह 
सबसे बड़ा ओर बहुत्त बड़ा दोष है। इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२५॥ साकारमन्त्र- 
भेद भी सत्याणुव्रतका अतिचार और दोष कहलाता है। नेष्ठिक उत्तम श्रावककों यह साकार- 
मन्त्रभेद भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥२६॥ दूसरेके मनमें जो छिपी हुई बात है अथवा कोई 
ऐसी बात है जो दूसरोंकी मालम नहीं है उस बातको किसी चेष्टासे या किसी इशारे आदिसे 
जानकर प्रकाशित कर देना साकारमन्त्रभेद कहलाता है। ब्रतो श्रावकोंको ऐसी किसी दूसरे 
के मनकी बात कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिये ॥२७॥ कोई शंका करता है कि “यह गाँव 
मेरा है, यह देश मेरा है अथवा यह मनुष्य मेरा है” इस प्रकार जो यह समस्त संसार कहता है 
वह भी सब मिथ्या वचन हैं । त्रती भी ऐसा बोलते हैं इसलिये असत्यका त्याग वत्तियोंसे भी नहीं 
हो सकता ॥२८॥ इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि शंकाकारकी यह शंका ठीक नहीं 
है क्योंकि तत्त्वाथंसत्रमें जो असत्यका लक्षण “असदभिवानमनृतम्‌'” लिखा है उसमें ऊपरके 
सृत्रसे “प्रमत्तयोगात्‌” पदकी अनुवृत्ति चली आ रही है। इस अनुवृत्तिके अर्थंको मिला देनेसे 
असत्यका लक्षण “प्रमाद या कषायके निमित्तसे दूसरेकी अनुवृत्तिसे दूसरेकी हिसा उत्पन्न करने- 
वाले वचन कहना असत्य है” ऐसा बन जाता है। जहाँ जहाँ प्रमाद या कषाय होते हैं वहीं असत्य 
होता है। जहाँ प्रमाद या कषाय नहीं होता वहाँ असत्य भी नहीं होता । संसारमें जो “यह गाँव 
मेरा है या यह देश मेरा है” ऐसा वचन कहा जाता है उसमें प्रमाद या कषाय नहीं हैं केवल 
अपना निवासस्थान बतलानेके लिए ऐसा कहता है परन्तु जहाँपर उस गाँव या उस देशको 
अपनानेके लिए, उसपर अपना अधिकार जमानेके लिए कषायकी प्रवृत्ति होती है वहांपर वही 
वाक्य असत्य हो जाता है अतएवं उक्त शंका स्ंथा निमृल है ॥२९॥| “जहाँ जहांपर कषाय 
होता है वहीं पर असत्यता होती है” ऐसा मान लेनेसे नयोंके अनुसार जो एक ही पदार्थंका 
स्वरूप भिन्‍न-भिन्‍न रीतिसे कहा जाता है, अथवा संसारमें अपना व्यवहार चलानेके लिए जो 
नाम स्थापना द्रव्य भाव चार निक्षेप बतलाये हैं उनसे भी पदार्थोका स्वरूप भिन्‍न भिन्‍न रीतिसे 
१५ 
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अस्ति स्तेयपरित्यागो ब्रतं चाणु तथा मह॒त्‌ । देशत: सर्वंतश्वापि त्यागढ़े विध्यसम्भवात्‌ ॥३१ 
तल्लक्षणं तथा सूत्रे सूक्त सृत्रविशारदे:। अदत्तादानं स्तेयं स्थात्तदर्थ: कथ्यतेष्धुना ॥३२ 
अदत्तस्थ यदादानं चोयंसित्युच्यते बुधे: । अर्थात्स्वासिगृहोतार्थे सदृद्रव्ये नेतरे पुनः ॥३३ 
अन्यथा स्वलोके5स्मिन्नतिव्याप्ति: पदे पदे । अनगारेश्र दुर्वारा विशद्धिर्गोपुरादिषु ॥३४ 
संत: स्वंबिषयं देशतस्त्रसगोचरम्‌ । यतः सागारिणां न स्थाज्जलादिपरिवर्जनम्‌ ॥३५ 
देशत: स्तेयं सत्यागलक्षणं गहिणां ब्रतम्‌ । अदत्तं वस्तु नादेयं यस्मिन्नस्ति त्रसाश्रयः ॥३६ 
रक्षार्थ तस्य क़तंव्या भावना: पन्च नित्यशः । सवंतो मुनिनाथेन देशत: श्रावकै रपि ३७ 





समझा जाता है। उसमें भी कोई दोष नहीं आता ॥३०॥ चोरीका त्याग करने रूप अचौयंत्रत्त 

भी दो प्रकार है--एक अणुब्रत और दूसरा महाव्रत । एकदेश चोरीका त्याग करना अचोौर्याणुब्रत 
है और पृ्ण रूपसे चोरीका त्याग कर देना अचौयं महाव्रत है, इस प्रकार चोरीका त्याग दो 
प्रकारसे सम्भव हो सकता है ॥३१॥ सूत्र बनानेमें अत्यन्त चतुर ऐसे आचायंवर्य श्री उमास्वामी 
ने उस चोरीका लक्षण कहते हुए सूत्र लिखा है वह सूत्र “अदत्तादानं स्तेयम्‌” है अर्थात्‌ बिना 
दिये हुए पदार्थंका ग्रहण करना चोरी है। अब आगे इस सत्रका अर्थ बतलाते हैं ॥३२॥ किसी 
भी बिना दिये हुए पदार्थंका ग्रहण करना चोरी है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसका भी अर्थ 
यह है कि जिन पदार्थोंका कोई स्वामी है तथा जो पदाथे कुछ मल्यवाले हैं ऐसे पदार्थोको बिना 
दिये हुए ग्रहण करना चोरी है। जिन पदार्थोका कुछ मूल्य नहीं है अथवा जिन पदार्थोंका कोई 
स्वामी नहीं है ऐसे पदार्थोंकी बिना दिये हुए ग्रहण कर लेना गृहस्थोंके लिए चोरी नहीं है ॥॥३३॥। 
यदि चोरीका लक्षण यह माना जायगा तो इस समस्त संसारमें पद-पदपर अतिव्याप्ति दोष 
मानना पड़ेगा क्‍योंकि सांसके द्वारा वायुका ग्रहण करना, कर्म नोकम वर्गंणाओंका ग्रहण करना 
आदि सब बिना दिये हुए होता है इसलिये वहाँ भी चोरी समझी जायगी परन्तु वहाँ पर चोरी 
नहीं कही जाती इसलिये चोरीका ऊपर लिखा हुआ लक्षण ही ठीक है। दूसरी बात यह है कि 
मुनिराज नगरमें जानेके लिए नगरके बड़े दरवाजेमें प्रवेश करते हैं वह भी बिना पूछे ही प्रवेश 
करते हैं इसलिये उसको भी चोरी ही मानना पड़ेगा तथा इस प्रकार माननेसे अचोयंत्रतका पालना 
कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव हो जायगा। इसलिये चोरीका लक्षण वही मानना चाहिये जो 
ऊपर कहा जा चुका है ॥३४॥ उस चोरीका पूर्ण रूपसे त्याग करना महाव्रत है अर्थात्‌ त्रस और 
स्थावर दोनों प्रकारके जीवोंको दुःख पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेको पूर्ण त्याग या अचोय॑ 
महात्रत कहते हैं, तथा केवल त्रस जीवोंको पीड़ा पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेको एकदेश 
अथवा अचोर्याणुत्रत कहते हैं। गृहस्थ लोग अचोर्याणुत्रत ही पाछन कर सकते हैं क्योंकि वे 
गृहस्थ जल मिट्टी आदि स्वंसाधारणके ग्रहण करने योग्य पदार्थोकों बिना दिये ग्रहण करनेका 
त्याग नहीं कर सकते ॥३५॥ एकदेश चोरीका त्याग करना गृहस्थ श्रावकोंका ब्रत है। अणुक्रती 
श्रावकोंको जिनमें त्रस जीवोंका आश्रय हो ऐसे कोई भी पदार्थ विना दिये हुए कभी ग्रहण नहीं 
करने चाहिये। यही उनका अचौर्याणुन्नत है ॥३६।॥| इस अचौयंब्रतकी रक्षा करनेके लिए पाँच 
भावनाएँ हैं वे भी नित्य पालन करनी चाहिये। उन भावनाओंका पालन मुनियोंको पूर्ण रूपसे 
करना चाहिये ओर श्रावकोंको एकदेश करना चाहिये ॥३७॥ इस अचौयंत्रतकी रक्षाके छिए जो 
भावनाएँ सृत्रकारने बतलाई हैं वे ये हैं-- द द 
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तत्सुत्न यथा-- 
शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्ष्यशुद्धिस द्धम विसंबादा : पद्च ।४४ 
धान्यागारेषु चावासा भूभूतां गह्दरादय: | तदिन्द्रादिविरोधेन न वास्तव्यमिहासुना ।।३८ 
किस्तु प्राक्‌ प्रार्थनासित्थं कृत्वा तत्रापि संविशेत्‌। प्रसोदात्रत्य भो देव पद्नरात्र वसाम्यहम्‌ ।।३९ 
निःस्वासित्वेन संत्यक्ता: गृहाः सन्त्युद्रताह्नया: । प्राग्ववत्रापि वर्सात न कुर्यात्कुर्याद्दा तथा |।४० 
स्वामित्वेन बसत्यादि परे: स्थादुपरन्धितम्‌ । परोपरोधाकरणमाहु: सृत्रविद्ञारदाः ॥४१ 
तत्स्वामिनमनापृच्छच स्थातव्यं न गृहित्रते: । स्थातव्यं च॒ तमापृच्छच दोयमानं तदाज्ञया ॥४२ 
भेक्ष्यशुद्धघा विसंवादो भावनीयौ ब्रताथिना । सबंतो मुनिनाथेन देशतो गृहसेधिना ॥|४३ 
नादेयं केनचिद्त्तमन्धेनातत्स्वामिना । तत्स्वासिनश्र प्रच्छन्नवृत्त्या तत्स्याददत्तवत्‌ ॥४४ 
आत्मधमं: सधर्मी स्थादर्थाज्जैनो ब्रतान्वितः | तेन कारापितं यावज्जिनचत्यगृहादि यत्‌ ८५ 





सूने मकानमें रहना, छोड़े हुए मकानमें रहना, किसीको रोकना नहीं, भोजनकी शुद्धि 
रखना और धर्मात्माओंके साथ यह तेरा है यह मेरा है, इस प्रकार धर्मोपक रणोंमें विवाद नहीं 
करना ये पाँच अचौयंत्रतकी भावनाएँ हैं ४४ 

आगे इन्हींका स्वरूप बतलाते हैं--ब्रतियोंको पव॑ततोंकी गुफा आदि सूने मकानोंमें ठहरना 
चाहिये तथा वहाँ पर भी उस स्थानके इन्द्रसे या स्वामीसे विरोध कर नहीं रहना चाहिये। यदि 
ब्रतीको किसी भी स्थानपर ठहरना हो तो उसे आज्ञा इस प्रकार लेनी चाहिये कि “यहाँ इस 
स्थानपर रहनेवाले या इस स्थानके स्वामी हैं देव प्रसन्‍न होओ, में यहाँपर पाँच दिनतक ठहरूगा 
या तीन दिनतक ठहरूँ गा” इस प्रकार पहले प्राथंना कर फिर उस स्थानमें प्रवेश करना चाहिये 
॥३८-३५॥ अपना अधिकार न होनेके कारण जो घर छोड़ दिया गया है उसको छोड़ा हुआ घर 
कहते हैं । इस छोड़े हुए घरमें भी प्व॑तकी गुफा आदि सूने मकानके समान बिना उसके स्वामीकी 
आज्ञा लिये कभी निवास नहीं करना चाहिये। यदि वहाँ निवास करना हो तो वहाँके इन्द्रकी या 
वहाँपर रहनेवाले व्यंत्तरेवकी ऊपर लिखे अनुसार आज्ञा लेकर निवास करना चाहिये ॥४०॥ 
जिस वसतिका आदि स्थानको अन्य लोगोंने स्वामी बनकर रोक रक्‍्खा है उसको शास्त्रोंके 
जानकार पुरुष परोपरोधाकरण कहते हैं। गृहस्थोंको ऐसे स्थानमें उसके स्त्रामीको बिना पूछे कभी 
नहीं रहना चाहिये। उसको पुछकर और उसको आज्ञा मिल जानेपर रहना चाहिये। यदि किसी 
गुफा आदिमें स्वयं रह रहा हो और अन्य कोई ब्रती उसमें आना चाहे तो उसे रोकना नहीं 
चाहिये, इसीको परोपरोधाकरण कहते हैं ॥४१-४२॥ चौथी भावनाका नाम भेक्ष्यशुद्धि और 
पाँचवीं भावनाका नाम तद्धमं अविसंवाद है। ब्रत्ती श्रावकोंको इन दोनों भावनाओंका पालन भी 
करना चाहिये। मुनिराज इन दोनों भावनाओंका पालन पूर्ण रीतिसे करते हैं और गृहस्थ श्रावक 
इनका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥४३॥ यदि कोई श्रावक भोजन देवे और वह भोजन उसका 
न हो किसी अन्यका हो तो उस ब्रत्ती श्रावककों नहीं लेना चाहिये । यदि वह भोजन उसीका हो 
ओर वह उसे छिपा कर देता हो तो भी उसे बिना दिये हुएके समान ही समझना चाहिये । यही 
श्रावककी भेक्ष्यशुद्धि है ॥४४॥ जो आत्मके धमंको पालन करता हो, अथवा जो अपने धमंको 
पालन करता हो उसको सघधर्मी कहते हैं। इसका भी अभिप्राय यह है कि जो जेन धमंको धारण 
करनेवाला ब्रती श्रावक है उसको सधर्मी कहते हैं । उसने जो कुछ जिनेन्द्र भवन, चेत्यालय आदि 
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तत्रापि निवसेद्धो मान्‌ क्षणं थावत्तदाज्ञया । तदाज्ञामन्तरेणेह न स्थातव्यमुपेक्षया ॥४६ 
भावनापञ्जकं याववत्रोक्तं चांशमात्रतः । स्वर्णायपि च नादेघमदत्तं वसनादि वा ॥४७ 
अन्नापि सन्त्यतोचा रा: पञ्चेति सूत्रसम्पताः । त्याज्या: स्तेयपरित्यागबन्नतसंशुद्धिहेतवे ॥!४८ 
उक्त च-- 
स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहोनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहा रा: ॥४५ 
परस्य प्रेरणं लोभात्स्तेयं प्रति मनोषिणा । स्तेनप्रयोग इत्युक्त: स्तेयातीचारसंज्ञक: ।|४९ 
अप्रेरितंन केनापि दस्युना स्ववमाहुतम्‌ । गुह्मते धन-धान्यादि तदाहुतादानं स्घृतम्‌ ७५० 
नादेयं दीयमान वा पुण्यदानेन चापि तत्‌ । स्तेयत्यागब्रतस्पास्य स्वासिनात्महितेषिणा ॥५१ 
राज्ञाज्ञापितसात्मेत्यं युक्तं वाउयुक्तमेव तत्‌ । क्रियते न यदा स स्पाद्विरुद्धराज्यातिक्रमः ॥५२ 
क॒तंव्यो न कदाचजित्स प्रकृतब्नतधारिणा । आस्ताम्मुत्र तेनातिरिहानथंपरम्परा ।५३ 
क्रेतुं मानाधिक मान विक्रेतुं न्‍्युनमात्रकम्‌। होनाधिकमानोन्माननामातोचा रसंज्ञकः ॥५४ 


बनवाया है उसमें भी यदि कोई श्रावक क्षण भर भी ठहरना चाहे तो उसकी आज्ञा लेकर ठहरना 
चाहिये, उसकी आज्ञाके विना उपेक्षापृ्वक उसे वहाँपर कभी नहीं रहना चाहिये । अथवा अपने 
भी बनवाये हुए धर्मस्थानपर यदि कोई सधर्मी आकर ठहरना चाहता है, तो उसे विना किसी 
विसंवादके ठहरने देना चाहिये। इसको सद्धर्माविसंवाद नामकी पाँचवीं भावना कहते हैं 
॥४५-४६।॥ इस प्रकार यहाँपर पाँचों भावनाओोंका स्वरूप बहुत ही संक्षेपसे अंशमात्र कहा है। 
ब्रती श्रावकको सोना चाँदी वस्त्र आदि कुछ भी बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥४७॥ 
इस अचोर्याणुब्रतके भो पाँच अतिचार हैं जो सृत्रकारने भी अपने सत्रमें कहे हैं। चोरीके त्याग 
करने रूप अचौयं अणुत्रतको शुद्ध रखनेके लिए ब्रती श्रावकको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग कर 
देना चाहिये ॥४८॥ सृत्रकारने अतिचारोंको कहनेवाला जो सूत्र कहा है वह यह है-- 

चोरीको भेजना, चोरीका माल लेना, राजाकी आज्ञाके विरुद्ध चलना, तोौलने या नापनेके 
बाँट गज आदि कमती-बढ़ती रखना या और अधिक मूल्यके पदाथंमें कम मूल्यके पदार्थ मिलाकर 
चलाना, ये पाँच अचोर्याणुक्रत्तके अतिचार हैं। आगे इसोका स्पष्टीकरण करते हैं ॥४५॥ 

किसो लोभके वश होकर अन्य मनुष्योंको चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको बुद्धिमान लोग 
स्तेन प्रयोग कहते हैं | अचौर्याणुब्रतका यह . पहला अतिचार है ॥४९॥ जिस किसी चोरको चोरी 
करनेकी प्रेरणा नहीं की है, बिना प्रेरणा किये ही वह स्वयं चुराकर जो धन-धान्‍्य आदि पदार्थ 
लाया है उप्तको ग्रहण करना तदाह॒तादाननामका अतिचार कहलाता है ॥५०॥ अपने आत्माका 
कल्याण करनेवाले और अचोर्याणब्रतको पालन करनेवाले ब्रती श्रावकोंको ऐसा चोरीका धन 
यदि कोई दे भी तो नहीं लेना चाहिए । यदि कोई पुण्य समझ कर दान देता हो तो भी नहीं लेना 
चाहिए ॥५१॥ राजा ने कुछ आज्ञा दी है चाहे वह योग्य हो ओर चाहे वह अयोग्य हो, उसका 
पालन न करना विरुद्धराज्यातिक्रम नामका अतिचार कहलाता है ॥५२॥ भअचौर्याणब्रतत धारण 
करनेवाले श्रावकोंको राजाकी आज्ञाके विरुद्ध कायं कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि राज्यविरुद्ध 
कार्य करनेसे परलोकमें दुःख होता है और इस लोकमें अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतएव ब्रत्ती 
श्रावकको इस अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिए ॥५३॥ खरीदनेके लिए तौलनेके बाँट या 
नापनेके गज पायलो आदि अधिक या बढ़ती रखना और बेचनेके लिए कमती रखना हीनाधिक- 





लाटीसंहिता ११७ 


सर्वारस्भेण त्याज्यो5पं गृहस्थेन ब्रताथिना | इहैवाकोतिसन्तान:स्थादसमुत्र च दुःखदः ॥५५ 

निक्षेपणं सम्थेस्थ महार्घे वठचनाशया । प्रतिरूपकनामा स्थाद व्यवहारो ब्रतक्षतों ॥५६ 

स्तेयत्यागव्रतारूढ नदिय: श्रावकोत्तमे: । अस्त्यतोचारसंज्ञोईपि सवंदोषाधिपो महान्‌ ॥५७ 

उक्तातिचारनिमुंक्तं तृतोयब्रतमुत्तमम्‌ । अवदय॑ प्रतिपाल्यं स्पात्परलोकसुखाप्तये ॥॥५८ 

चतुर्थ ब्रह्मचर्य स्यादव्रतं देवेन्द्रवन्दितम्‌ । देशत: श्रावकेर्प्राह्म॑ं सबंतो मुनिनायके: ॥५५९ 

देशतस्तदबतं धाम्ति स्थितस्पास्प सरागिण: । उदिता घमंपत्नी या सेव सेव्या न चेतरा |।६० 

ब्रह्म ब्रतस्य रक्षार्थ कतंव्या: पञच भावना: । तल्‍लक्षाणं यथा सूत्रे प्रोक्तमत्रापि चाहृति: ॥६१ 
तत्सञ्नं यथा-- 

सत्रोरागकथाश्रवणतन्मतोहराड्रनिरीक्षणपुव रतानुस्म रणवुष्येष्टरसस्व॒श री रसंस्का रत्यागा: पत्च ॥४६ 

प्रसिद्ध विटचर्यादि दम्पत्योर्वा मिथो रति:। अनुरागस्तद्वार्तायां योषिद्रागकथाश्रुति: ॥६२ 


मानोन्‍्मान नामका अतिचार है ॥५४॥ ब्रतती श्रावकको इस हीनाधिकमानोन्मान नामके अतिचार 
को पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिए क्योंकि जो गृहस्थ त्तोलनेके लिए बाँटोंको कमती-बढ़ती 
रखता है या नापनेके गजोंको कमत्ती-बढ़ती रखता है उसकी अपकीरत्ति इस समस्त छोकमें फेल 
जाती है तथा बाँट या गजोंको कमतो-बढ़ती रखकर वह दूसरोंको ठगता है इसलिए परलोकमें 
भी उस नरकादिकके महादुःख भोगने पड़ते हैं इसलिए ब्रती गृहस्थको इस अतिचारका भी सवंथा 
त्याग कर देना चाहिए ॥५५॥ दूस रोंको ठगनेको इच्छासे अधिक मूल्यके पदार्थमें जो उसमें अच्छी 
तरह मिल सके ऐसा कम मल्यका पदार्थ मिला देना प्रतिरूपक व्यवहार नामका पाँचवाँ अतिचार 
कहलाता है। इस अतिचारसे यह ॒ अचोर्याण्रत प्राय: नष्ट हो जाता है ॥५६॥ चोरीके त्याग 
करने रूप अचौर्याणुक्रतको पालन करनेवाले उत्तम श्रावकोंको यह अतिचार कभी नहीं लगाना 
चाहिए क्योंकि यह अतिचार यद्यपि अतिचार कहलाता है तथापि यह भत्तिचार सबसे बड़ा और 
सब दोषोंका अधिपत्ति है ॥५७॥ ब्रती गृहस्थोंकी परलोकके सुख प्राप्त करनेके लिए ऊपर लिखे 
अतिचारोंकोी छोड़कर इस तीसरे उत्तम अचोर्याणुव्रतको अवश्य पालन करना चाहिए ॥५८॥ अब 
आगे ब्रह्मचर्याणब्रतका स्वरूप बतलाते हैं। चोथे ब्रतका नाम ब्रह्मचयं त्रत है। सोलह स्वर्गोंके 
देवोंके इन्द्र भी इस ब्रह्मचयंत्रतकी वन्दना करते हैं, मुनिराज इसका पालन पृर्णरीत्तिसे करते हैं 
और श्रावक इसका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥५०॥ घरमें रहनेवाले सरागी गृहस्थोंको 
इस ब्रतका पालन एकदेश रूपसे करना चाहिए। इसी ग्रन्थमें पहले जो धमंपत्नीका स्वरूप कह 
आये हैं वह धमंपत्नी ही गृहस्थोंको सेवन करनी चाहिए। उसके सिवाय अन्य समस्त स्त्रियोंके 
सेवन करनेका त्याग कर देना चाहिए ॥६०॥ इस ब्रह्मचयंत्रतकी रक्षा करने के लिए जो पाँच 
भावनाएँ बतलाई हैं उनका भी पालन करना चाहिए तथा उन पाँचों भावनाओंका लक्षण जो 
सूत्रकारने अपने सूत्रमें कहा है वही ग्रहण कर लेना चाहिए ॥६१॥ सूत्रका रका वह सूत्र यह है-- 
स्त्रियोंकी रागरूप कथा सुननेका त्याग, उनके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग, पहले भोगी 
हुई स्त्रियोंके स्मरण करनेका त्याग, पौष्टिक रसका त्याग और अपने शरोरके संस्कार करनेका 
त्याग ये पाँच ब्रह्मचयेत्रतकी भावनाएँ हैं। इनके पालन करनेसे ब्रह्मचयंकी रक्षा होती है ॥॥४६॥ 
आगे इन्हींका स्वरूप बतलाते हैं--व्यभिचारी लोग जो रागरूप कुचेष्टाएँ करते रहते हैं, 
अथवा कोई भी स्त्री-पुरुष जो परस्पर कामक्रीड़ा करते रहते हैं उनकी कया सुननेमें प्रेम रखना 


११८ श्रावकाचार-संग्रह 


उक्त च-- 
रतिरूपा तु या चेष्टा दम्पत्यो: सानुरागयो: । श्वृड्गार: स द्विधा प्रोक्तः संयोगो विप्रलम्भक: |४७ 
स त्याज्यो परदम्पत्योः सम्बन्धी बन्धकारणम्‌। प्रीति: श्यृडगारशास्त्रादो नादेया ब्रह्मचारिभि: ६३ 
चक्षुगंण्डाधरग्रोवास्तनोदरनितम्बकान्‌ । पद्येत्तन्मनोहराड्रनिरोक्षणसत्यादरात्‌ ॥६४ 
न कतंव्यं तदड्भानां भाषणं वा निरीक्षणम । कायेन मनसा वाचा ब्रह्माणुब्रतधारिणा ॥६५ 
रतं मोहोदयात्पूर्व साउमन्याड्रनादिभि: | तत्स्मरणमतीचारं पुवरतानुस्मरणम्‌ ॥।६६ 
ब्रह्मचयत्रतस्यास्थ दोषो5यं सबंतो महान्‌ । त्याज्यो ब्रह्म पयोजांशुमालिना ब्रह्मचारिणा ॥६७ 
वृषमन्त यथा माषा: पयच्चेष्टरस: स्मृतः । वोय॑बृद्धि करं चान्यत्त्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे ॥६८ 
स्नेहाम्यद्भादिस्तानानि साल्यं स्रक-चन्दनानि च। कुर्यादत्यथंमात्रं चेद्‌ ब्रह्मातीच्ारदोषकृत्‌ ॥६९० 


स्त्रियोंकी राग-रूप कथाका सुनना कहलाता है। यहाँ पर रागरूप कथाके कहनेसे शव गारके 
कहनेका अभिप्राय है। श्व गाररसके सुननेमें प्रेम करना स्त्रीरागकथा श्रवण है ॥६२॥ कहा भी है- 

परस्पर एक दूसरेकछो प्रेम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी जो काम-क्रीड़ारूप चेष्टा है उसको 
श्वृंगार कहते हैं । वह श्यृंगार दो प्रकारका बतलाया है--एक संयोगात्मक और दूसरा वियोगात्मक । 
रत्री-पुरुषोंके मिलनेसे जो श्वृंगा र-रस प्रगट होता है वह संयोगात्मक थ्यृंगाररस है और स्त्री-पुरुषों- 
के वियोग होनेपर जो परस्पर मिलनेकी उत्कट इच्छा होती है अथवा जो वियोगजन्य दुःख होता 
है उसको कहना या सुनना वियोगात्मक रस है ॥४७॥ 

ब्रती थ्रावकोंको अन्य स्त्री पुरुषों से उत्पन्न होनेवाले दोनों प्रकारके ध्वृद्भधाररसके सुननेका 
सवंथा त्याग कर देना चाहिए, क्‍योंकि ऐसी कुचेष्टाओंके सुननेसे अशुभ कर्मोका तीज बन्ध होता 
है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य वब्रतकों धारण करनेवाले ब्रह्मचारियोंकों श्रृद्भाररसको कहनेवाले 
 शास्त्रोंमें भी प्रेम नहीं करना चाहिए ॥६३॥ स्त्रियोंके नेत्र, कपोल, अधर, ग्रीवा (गरद्ंन), स्तन, 
उदर, नितम्ब आदि मनोहर अंगोंकों अत्यन्त आदरसे देखना तन्‍्मनोहरागनिरीक्षण कहलाता है 
॥६४॥ ब्रह्मचये अणुक्नरतकों धारण करनेवालं ब्रतो गृहस्थोंको मनससे, वचनसे और कायसे स्त्रियोंके 
मनोहर अंगोंका न तो कभी वर्णन करना चाहिए और न कभी उनको देखना चाहिए। ब्रह्मचर्य- 
व्रतकी रक्षा करनेके लिए यह दूसरी भावना है ॥६५॥ मोहनीयकमंके उदयसे पहले जो अन्य 
स्त्रियोंक साथ कामक्रोडा की थी उसका स्मरण करना पृ्व॑ रतानुस्मरण कहलाता है | यह पूर्व रतानु- 
स्मरण नामका दोष इस ब्रह्मचयं ब्रतका सबसे बड़ा दोष है। इसलिए इस ब्रह्मचयंत्रतरूपी कमल- 
को प्रफुल्लित करनेके लिए सू्यंके समान ब्रह्मचारीको इस पूव॑रतानुस्मरण नामके दोषका त्याग 
अवद्य कर देता चाहिये । यह तीसरी भावना है ॥६६-६७॥ उड़दकी दाल, दूध तथा अपनेको 
अच्छे लगने वाले जितने रस हैं वे सब पौष्टिक रस कहलाते हैं, अथवा वीयंको बढ़ाने वाले जितने 
भी पदार्थ हैं वे सब पौष्टिक रस कहलाते हैं । अणुत्रती श्रावकोंकोी अपना ब्रह्मचयं सुहृट बनानेके 
लिये ऐसे पौष्टिक रसोंके सेवन करनेका सवंथा त्याग कर देना चाहिए। यह ब्रह्मचयंकी रक्षा 
करनेके लिए चौथी भावना है ॥६८॥ तेल रूगाकर नहाना, उबटन लगाकर नहाना, फूलोंका 
श्रृंगार करना, माला पहिनना, चन्दन लगाना तथा इनके सिवाय शरीरका संस्कार करनेवाले 
जितने भी पदार्थ हैं उनका अधिकताके साथ सेवन करना स्वशरीरसंस्कार कहलाता है। यह 
स्वशरीरसंस्कार ब्रह्मचयंको घात करनेवाला, उसमें अनेक प्रकारके दोष उत्पन्त करनेवाला और 


लाटीसंहिता ११९ 


स्वशरोरसंस्काराख्यो दोषो5पं ब्रह्मचारिण: | सर्बंतो मुनिता त्याज्यो देशतो गृहमेधिभि: ॥॥७० 
भावना: पन्च निर्दिष्टा: सवंतो मुनिगोचरा: । तत्रासक्तिगृंहस्थानां वजनोया स्वशक्तित: ॥७१ 
लक्ष्यन्ते5त्राउप्पतोचारा: ब्रह्मचयंत्रतस्य ये । पञ"चेवेति यथा सुभे सुक्ता: प्रत्यक्षवादिभि: ॥७२ 
तत्सुञ्ं यथा-- 
परविवाहकरणेत्वरिकापरिगहीतापरिगहीतानड्डक्ी डाकामतोब्राभिनिवेश्ञा: ॥४८ 
परविवाहकरणं दोषो ब्रह्मव्रतस्य यः । व्यक्तो लोकप्रसिद्धत्वात्सुगमे प्रयासो वथा ||७३ 
अय॑ भाव: स्वसम्बन्धिपुत्रादीएप्च विवाहपेतु । परवरगंविवाहांइ्च कारयेन्नानुमोदयेत्‌ ॥७४ 
इत्वरिका स्यात्पुइचली सा द्विधा प्राग्यधोदिता । काचित्परिगृहीता स्थादपरिगृहीता परा ॥७५ 
ताभ्यां सरागवागादिवपु:स्पर्शो5थवा रतम्‌ । दोषो5तोंचारसंज्ञोषपि ब्रह्मचयंस्थ हानये ॥७६ 
दोषदचानड्भक्रोडाख्य: स्वप्नादो शुक्रविच्युति: । 
विनापि कामिनोसड्भात्क्रिया वा कुत्सितोदिता ॥७७ 
अनेक प्रकारके अत्तिचार उत्पन्न करनेवाला है॥६९॥ ब्रह्मचयं अणुव्रतको धारण करनेवाले 
ब्रह्मचारियोंको यह स्वशरीरसंस्कार नामका दोष भी एक प्रबल दोष है। मुनियोंकी इसका त्याग 
पूर्ण रूपसे कर देना चाहिये और गहस्थोंको इसका त्याग एकदेश रूपसे करना चाहिये। यह 
ब्रह्मचयेकी रक्षा करनेवाली पाँचवीं भावना है ॥७०॥ इस प्रकार ब्रह्मचयंकी पाँचों भावनाओंका 

निरूपण किया | इन भावनाओंका पर्ण रीतिसे पालन मुनियोंसे ही होता है तथा गृहस्थोंको अपनी 
शक्तिक्रे अनुसार इन सबमें आसक्त या छीन रहनेका त्याग कर देना चाहिये | तथा अपनी शक्ति- 
के अनुसार इनमेंसे जितना त्याग बन सके उत्तना त्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार पाँचों 
भावनाओंका स्वरूप बत्तलाया ॥७१॥ इस ब्रह्मचयं ब्रतके भी पाँच अतिचार हें जो सवंज्ञदंवने 
बत्तलाये हैं तथा जो सूत्रका रने अपने सूत्रमें लिखे हैं |७२॥ 

वह सूत्र इस प्रकार है--दूसरेके पृत्र-पुत्रियोंका विवाह करना, कुलटा विवाहिता स्त्रीके 
यहाँ आना जाना, अविवाहिता कुलटा स्त्रीके यहाँ थाना जाना, अनंगक्रीडा करना और काम- 
सेवनकी तीव्र लालसा रखना ये पाँच ब्रह्मचयं अणुब्रतके अतिचार हैं ॥॥४८॥ 

आगे इन्हींका स्वरूप बतलाते हैं--दूसरेके पुत्र पुत्रियोंका विवाह करना परविवाहकरण 
कहलाता है। यह भी ब्रह्मचयंकरा एक अतिचार या दोष है। दूसरेके पुत्र पुत्रियोंका विवाह करना 
संसारमें प्रसद्ध है, सब कोई जानता है अतएवं सुगम होनेसे इसके स्वरूपके कहनेमें परिश्रम 
करना व्यर्थ है ।॥७३॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्र-पत्रियोंका 
तो विवाह कर देना चाहिए परन्तु जिनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे पृत्र-पुत्रियोंका विवाह 
त तो कराना चाहिए और न उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। यह परविवाहकरण ब्रह्मचयं 
अणकव्रतका पहला अतिचार है॥७४॥ इत्वरिका शब्दका अर्थ पुश्चली या व्यभिचारिणी स्त्री है 
इसीको कलटा कहते हैं। वह दो प्रकारकी होती है--एक परिगृहीता और दूसरी अपरिगृहीता । 
इन दोनोंका स्वरूप पहले अच्छी तरह कह चुके हैं ॥७५॥ परिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री और 
अपरिगहीता व्यभिचारिणी स्त्री इन दोनोंके साथ रागपूवंक बातचीत करना, शरीर स्पर्श करना 
अथवा क्रीडा करना अतिचार है, यह अतिचार या दोष ब्रह्मचयंको घात करनेवाला है ॥७६॥ 
स्वप्नमें वीयंपात हो जाना, अथवा किसी भी स्त्रीके समागमके विना खोटी चेष्टा करना, खोटी 


१२० श्रावकाचार-सं ग्रह 


कामतोब्राभिनिवेशो दोषो5तोचारसंज्ञक: । दुर्दान्तवेदनाक्रान्तस्म रसंस्कारपीडित: ॥७८ 

ननु चास्ति स दुर्वारों दुस्त्याज्या मानसो क्रिया । ब्रह्मत्रतगृहोीतस्य सतो5त्र बद का गति: ॥७९ 
उच्यते गतिरस्यास्ति व॒द्धे: सुझे प्रमाणिता । यथा कथश्िन्न त्याज्या नोता ब्रह्मन्नतक्रिया ॥८० 
उक्त ब्रह्मत्रतं साड़्मतिचा रविर्वाजितम्‌ । पालनोय॑ सदाचारे: स्वगंमोक्षासुखप्र दम ॥८१ 
उपाधिपरिमाणस्थ सदिधिद्चाधुनोच्यते । सति यत्रोदितानां स्यादुक्षतानां स्थितिसन्‍्ततिः ॥८२ 
मुनि्भि: सवंतस्त्याज्यं तृणमात्रपरिग्रहम्‌ । तत्संख्या गुहिभिः कार्या त्रतहिसादिहानये ॥८३ 

अवधयं द्रविणादीनां परिमाणं च परिग्रहे | गृहस्थेनापि कतंव्यं हिसातृष्णोपज्ञान्तये ॥८४ 

परिमाणे कृते तस्मादर्वाग्मच्छा प्रवतंते । अभावान्मच्छयास्तुध्व॑ मुनित्वसिव गोयते ॥८५ 
तस्मादात्मोचिताद्द्रव्याद्‌ ह्वासनं तद्रं स्पृतम्‌ । अनात्मोचितसड्धूल्पाद्‌ हासन तन्निर्थंकम ॥८६ 
अनात्मोचितसद्धाल्पाद ह्वासनं यन्मनीषया । कुयुयंद्वा न कुयुर्वा तत्सर्व व्योमचित्रवत्‌ ॥८७ 





क्रिया करना अनंगकीडा नामका दोष कहलाता है ॥७७॥ काम सेवनकी तीक़ वेदनाके वशीभूत 
होकर कामके विकारसे अत्यन्त पीड़ित हुआ मनुष्य जो कामसेवनकी तीव्र लालसा रखता है 
उसको कामतोव्राभिनिवेश नामका अतिचार कहते हैं ॥७८॥| यहाँपर शंकाकार कहता है कि मनके 
विकारोंका त्याग करना अत्यन्त कठिन है फिर भला जिसने ब्रह्मचर्य अणुतब्रत धारण कर लिया है 
और मनके विकारोंका त्याग कर नहीं सकता ऐसा मनुष्य उस ब्रत्तका पालन किस प्रकार कर 
सकेगा, उसके ब्रत पान करनेका क्‍या उपाय है सो बतलाना चाहिए ।॥।७९॥ ग्रन्थकार इस शंकाका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्योंके त्रत पालन करनेका उपाय भी है । जो कि वृद्ध पुरुषोंने, 
बड़े-बड़े आचार्योने सूत्रोंमें बतलाया है। उसका अभिप्राय यही हू कि जो ब्रह्मचयंत्रत भारण किया 
है उसको जिस प्रकार बने उसी प्रकार पालन करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं 
चाहिये ॥८०॥ इस प्रकार ब्रह्मचयं अणुव्रतका स्वरूप कहा । अणुब्रत्तोंकी धारण करनेवाले श्रावकों- 
को स्वर्ग ओर मोक्षके अनुपम सुख देनेवाला यह ब्रत अतिचार रहित और भावनाओं सहित पालन 
करना चाहिए ॥८१॥ अब आगे परिग्रहके परिमाण करनेकी विधि कहते हैं। यह निश्चित है कि 
परिग्रहके परिमाण करनेसे ही ऊपर कहे हुए समस्त व्रत चिरकाल तक ठहर सकते हैं ॥॥८२॥ 
तृणमात्र भो परिग्रहका त्याग मुनियोंकों पृर्णंछपसे कर देना चाहिए। तथा भणुबव्रतती श्रावकोंको 
त्रसजीवोंकी हिसाके त्यागका पालन करनेके लिए अथवा त्रसजीवोंकी रक्षा करनेके लिए उस 
परिग्रहका परिमाण नियत कर लेना चाहिए ॥८३॥ 


हिंसा ओर तृष्णाको ज्ान्त करनेके लिए गृहस्थोंको धन धान्य आदि परिग्रहका परिमाण 
अवश्य कर लेना चाहिए ॥८४॥ जो मनुष्य जितने परिग्रहका परिमाण कर लेता है उसकी लालसा 
वा मूर्च्छा उतने ही परिग्रहमें रहती है। उत्तने परिग्रहसे अधिक परिग्रहमें उसकी मूर्च्छा या 
लालसा नहों रहतो । किये हुए परिमाणसे अधिक परिग्रहमें उसकी मूच्छाका स्वंथा अभाव हो 
जाता है | अतएवं किये हुए परिम।णके ऊपर वह परिमाण करनेवाला मुनिके समान समझा जाता 
है ॥८५॥ अतएव अपने योग्य जो परिग्रह है उसमेंसे घटाना ही कल्याणकारी है। जो द्रव्य अपने 
योग्य नहीं है उसका घटाना या त्याग करना व्यर्थ है ॥८६।॥ जो परियग्रह या जो द्रव्य अपने लिएं 
कभी संभव नहीं हो सकते उनका त्याग या उनका कम करना केवल मनके संकल्पसे होता है 
अतएव उनका ए्याग करना या न करना दोनों ही आकाशके चित्रके समान हैं। भावाथं--जैसे 


लाटोसंहिता १२१ 


प्रत्यप्रजन्मनोहेदमत्यन्ताभावलक्षाणम्‌ । तस्‍्यागो$पि वर कैच्चिदृच्यते सारवरजितम ॥८८ 
तत्रोत्सगों नृपर्यायस्थितिसात्रकृते घनम्‌ । रक्षाणीयं व्रतस्थेस्तेस्त्याज्यं शेषभशैेषतः ॥८९ 
अपवादस्तु पात्तातां ब्रतानां रक्षणं यथा । स्याद्वा न स्थात्तु तद्धानि: संख्यातव्यस्तथोषधि: ॥९० 
रक्षार्थ तद्व्तस्यापि भावना: पतच्न सम्मता: | भावनोयाइच ता नित्यं तथा सुशे5पि लक्षिता: ॥९१ 


तत्सुञ्जं यथा-- ु 
मनोज्ञामनोक्षेनिद्रियविषय रागह षवर्जनानि पतद्च ।४९ 


इन्द्रियाणि स्फुर्ट पञच पञुच तद्विषया: स्घृता: । यथास्वं तत्परित्यागभावनाः पञच नामतः ॥९२ 
पञ्चस्वेषु मनोज्ञेबु भावना रागवर्जनम्‌ । अमनोजेषु तेषच्चेभावना हेषवर्जनम्‌ ३९३ 
अयमर्थो यदोष्टाथ्थंसंयोगो5स्ति शुभोदयात्‌ । तदा रागो न कतंव्यो हिरण्याद्यपकर्षता ॥९४ 





आकाशके चित्रोंका होना कल्पना मात्र होनेसे असंभव है। आकाशमें चित्र हो नहीं सकते उसी प्रकार 
जिन पदार्थोका प्राप्त होना कभी संभव नहीं है उन पदार्थोका त्याग करना या परिमाण करना 
व्यर्थ है। उनके त्याग करने या परिमाण करनेको ब्रत नहीं कह सकते ॥८७॥ इस विषयमें कोई 
कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस जन्ममें जिस पदार्थंका प्राप्त होना अत्यन्त असंभव है अथवा 
जो पदार्थ अत्यन्त सारहीन है व्यर्थंक समान है उसका त्याग करना भी अच्छा है ॥८८॥ इस 
परिग्रहके त्याग करनेका उत्सगं मार्ग यह है कि इस मनुष्य पर्यायको स्थिर रखनेके लिए जितने 
धनकी आवश्यकता है उतना धन तो रख लेना चाहिए और बाकीका जित्तना धन है या जितना 
परिग्रह है उस सबका अणुब्रती श्रावकोंको त्याग कर देना चाहिए ॥८९॥ इसका भी आवश्यक 
अपवाद यह है कि जो ब्रत धारण कर लिये हैं उनकी रक्षा जिस प्रकार हो जाय जितने धन या 
परिग्रहसे हो जाय अथवा जितना धन या परिग्रह रखनेसे उन ब्रत्तोंमें किसी प्रकारकी हानि न हो 
उत्तने परिग्रहका परिमाण कर लेना चाहिए ॥९०॥ अन्य ब्रतोंके समान इस परिग्रहत्यागब्रतकी 
रक्षा करनेके लिए भी पाँच भावनाएँ हैं जो कि तत्त्वार्थंसृत्रमें बतलाई हैं । अणुब्रती श्रावकोंको 
उनका! भी पालन करते रहना चाहिए ॥९%१॥ 


उन भावनाओंको कहनेवाला सूत्र यह है--मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ जो इन्द्रियोंके विषय हैं 
उनमें रागद्वेषका त्याग कर देना परिग्रहत्यागकी पाँच भावनाएं हैं ॥४०॥ 


आगे उन्हींका विशेष वर्णन करते हैं--इन्द्रियाँ पाँच हैं और उनके विषय भो पाँच हैं। 
उनका यथायोग्य रीतिसे त्याग करना ही पाँच भावनाएँ हैं ।॥९.२।| इसका भी अर्थ यह है कि पाँचों 
इन्द्रियोंके जो विषय हैं उनमें कुछ मनोज्ञ विषय रहते हैं और कुछ अमनोज्ञ विषय रहते हैं। उनमें 
से जो मनोज्ञ विषय हैं इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले विषय हैं उनमें राग नहीं करना चाहिए तथा 
जो अमनोज्ञ विषय है इन्द्रियोंको बुरे लगनेवाले थिषय हैं उनमें देष नहीं करना चाहिए। पाँचों 
इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले विषयोंमें रागका त्याग कर देना ओर बुरे लगनेवाले विषयोंमें द्वेषका 
त्याग कर देना ही इस ब्रत्तकी भावनाएँ हैं ॥९३॥| इसका भी खुलासा यह है कि यदि शुभ कमोके 
उदयसे इष्ट पदार्थोंका संयोग हो जाय, सोना, चाँदी, भोजन, वस्त्र आदि उत्तम पदार्थ प्राप्त हो 
जायें तो सोना चाँदी आदि पदार्थोको घटानेकी इच्छा करनेवाले श्रावकको उन पदार्थोमें राग 
नहीं करना चाहिए। शांत और मध्यस्थ भावोंसे उसका उपभोग करना चाहिए ॥९४।॥ यदि अशुभ 

१६ द 
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अथानिष्टाथथंसंयोगो दु्देँवाज्जायत नुणाम्‌ । तथा हेषो न कतंव्यो धनसंख्याव्रतेप्सिना ॥९५ 
इष्टानिष्टादिशब्दार्थ: सुगमत्वान्न लक्षित: । रागद्वे षो प्रसिद्धो स्तः प्रयास: सुगमे वृथा ॥९६ 
अन्नातीचारसंज्ञाः स्पुः दोषा: संख्याव्रतस्प च | उदिता सृत्रकारेण त्याज्या व्रतविशुद्धपें ॥९७ 


तत्सुञ्जन यथा-- 
क्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुवर्णघनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा: ॥५० 


क्षेत्र स्पाहसतिस्थानं धान्याधिष्ठानमेव वा । गवाद्यागारमात्रं वा स्वीकृतं यावदात्मना ॥९.८ 
ततो$तिरिक्ते लोभान्म्च्छवित्तिरतिक्रम: । न कतंव्यो ब्रतस्थेन कुर्व॑तोपधितुच्छताम ७९९ 
वास्तु वस्त्रादिसामान्यं तत्संख्यां क्रियतां बुधे: । अतोचारनिवृत्त्य्थ कार्यो नातिक्रमस्ततः ॥१०० 
हिरण्यध्वनिना प्रोक्‍तं वज्तमोक्तिकसत्फलम्‌ । तेषां प्रमाणमाओ्ेण क्षणान्मूर्च्छा प्रलोयते ॥१०१ 
अन्न सुवर्णशब्देन ताम्रादिरजतादय: । संख्या तेषां च कतंव्या श्रेयान्नातिक्रमस्तत: ॥१०२ 


करके उदयसे मनुष्योंको अनिष्ट पदार्थोका संयोग हो जाय, रोग या कुपुत्र या कलह करनेवाली 
सत्रीका संयोग प्राप्त हो जाय तो धन-घान्यादिका परिमाण करनेवाले या घटानेकी इच्छा करनेवाले 
 श्रावकोंको उन अनिष्ट पदार्थोंसे ठेष नहीं करना चाहिए। उन अनिष्ट पदार्थोके संयोगको भी 
शांत और मध्यस्थ भावोंसे भोगना चाहिए ॥९५॥ इष्ट और अनिष्ट शब्दोंका अर्थ सुगम है इसलिए 
उनका अलग लक्षण नहीं कहा है। इसी प्रकार राग और द्वेष शब्द भी प्रसिद्ध हैं अतएव उनका 
अर्थ भी नहीं बतलाया है क्योंकि जिन शब्दोंका अथं सुगमतासे मालम हो जाय उनके अर्थ 
बतलानेमें परिश्रम करना व्यर्थ है ॥९६। इस परिग्रहर्परिमाणव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो 
सूत्रकारने भी अपने सूत्रमें बतलाए हैं। अणुब्रती श्रावकोंको अपने ब्रत शुद्ध रखनेके लिये उन 
दोषोंका भी त्याग कर देना चाहिए ॥९७॥ 


उन अतिचारोंको कहने वाला जो सूत्र है वह यह है-5क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य 
दासो दास ओर कुप्य पदार्थोका जितना परिणाम किया है उसको उल्लड्भून करना परिग्रहपरिमाण- 
ब्रतके अत्तिचार हैं ॥५०॥ 


आगे इन्हींका विशेष करते हैं | क्षेत्र शब्दका अर्थ रहनेका स्थान है अथवा जिसमें गेहूँ, जो, 
चावल आदि धान्य उत्पन्न होते हैं ऐसे खेतोंको भी क्षेत्र कहते हैं अथवा जिनमें गाय भैंस आदि 
पशु बाँघे जाते हैं ऐय स्थानको भी क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रका जितना परिमाण कर लिया है 
उससे अधिक क्षेत्रमें किसी लोभके कारण मूर्च्छा रखना, मोह रखना, ममत्व रखना क्षतिक्रम या 
भतिचार कहलाता है । अणुत्रतोंको धारण करनेवाले और परिग्रहको घटानेकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकको ऐसे अतिचारका सवंथा त्याग कर देना चाहिये ॥९८-९९॥ वस्त्र आदि सामानकों वास्तु 
कहते हैं। बुद्धिमान श्रावकोंको अतिचार या दोषोंका त्याग करनेके लिये वस्त्रादिकोंकाता परिमाण 
भी नियत कर लेना चाहिये तथा जो परिमाण नियत कर लिया है उसका उल्लड्भडन कभी नहीं 
करना चाहिये ॥१००॥ हिरण्य शब्दका अर्थ हीरा मोती मानिक आदि जवाहरात हैं ऐसे पदार्थोका 
परिमाण कर लेनेसे अणुब्रती श्रावकका ममत्व क्षणभरमें नष्ट हो जाता है ॥१०१॥ यहाँ सुवर्ण 
शब्दका अं सोना, चाँदी, तांबा, पीतल आदि धातु समझना चाहिये। अणुत्रती श्रावकको ऐसी 
घातुओंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये त्तथा जितना परिमाण नियत किया है उसका 


लाटीसंहिता १२३ 


धनशब्दों गवाद्यर्थ: स्पाच्चतुष्पदवाचक: । विधेयं तत्परिमाणं ततो नातिक्रमो वर: ॥१०३ 
धान्यशब्देन मुदुगादि यावदलह्मकदम्बकम्‌ । ब्रतं तत्परिमाणेन ब्रतहानिरतिक्रमात्‌ ॥१०४ 

दासकमं रता दासी क्रीता वा स्वीकृता सती । तत्संख्या ब्रतशुद्धचर्थ कतंव्या सानतिक्रमात्‌ ॥१०५ 
यथा दासी तथा दास: संख्या तस्थापि श्रेयसी । श्रेयानतिक्रमो नेव हिसातृष्णोपबृंहणात्‌ ।|१०६ 
कुप्यदाब्दो घृताद्य्थस्तद्भाण्ड भाजनानि वा। तेषासप्यल्पीकरणं श्रेयसे स्पादृव्रताथिनाम्‌ ३१०७ 
उक्ता: संख्याव्रतस्यास्य दोषा: संक्षेपत्रो सया । परिहार्या: प्रयत्नेन संख्याणुत्रतधारिणा ॥१०८ 
प्रोक्त सुत्नानुसारेण यथाणुब्रतपञ्चकम्‌ । गुणकब्रतत्रयं वक्‍तुमुत्सहेदधुना कवि: ॥१०९ 
दिग्देशानथंदण्डानां विरतिः स्पादुगुणन्रतम । एकत्वाद्विरतेश्वापि जेधा विषयभेदतः ॥११० 
दिग्विरतियंथानाम दिक्षु प्राच्यादिकासु च। गमन प्रतिजानोते कृत्वासीसानमाहँत: ॥१११ 
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उल्लद्डन कभी नहों करना चाहिये ॥१०२॥ धन शब्दका अथ॑ गाय भेंस घोड़ा आदि चार पैर वाले 
पशु हैं। अणुब्नती श्रावकको गाय भेंस आदि पशुओंका परिमाण भी नियत्त कर लेना चाहिये तथा 
जितने पशुओंका परिमाण नियत किया है उससे कभी बढ़ाना नहीं चाहिये ॥१०३॥ गेहूँ, जौ, उड़द, 
मूंग आदि सब प्रकारके अन्नोंको धान्य कहते हैं । परिग्रहका परिमाण करनेवाले श्रावकको इन 
धान्योंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये त्ृथा जितना परिमाण नियत किया है उसका 
उल्लड्भन कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि नियत किये हुए परिमाणका उल्लद्भून करनेसे ब्रतकी 
हानि होती है, ब्रतमें दोष लगता है ॥१०४॥ घरका काम काज करनेवाली स्त्रोको दासी कहते हैं, 
चाहे वह खरीदी हो, नौकर रक्‍खी हुई हो अथवा और किसी तरहसे काम काजके लिये घरमें 
रख ली हो । अणुव्रती श्रावकोंको अपना परिग्रह परिमाणक्रत्त शुद्ध रखनेके लिये दासियोंकी संख्या 
भी नियत कर लेनी चाहिये तथा जितनी संख्या नियत की है उसका उल्लड्भन नहीं करना 
चाहिये ॥१०५॥ जिस प्रकार टहल चाकरी करनेवाली दासियाँ होती हैँ उसी प्रकार दास होते हैं । 
अणुब्रती श्रावकको दासोंकी संख्या भी नियत कर लेनी चाहिये और फिर नियत की हुई संख्याको 
कभी नहीं बढ़ाना चाहिये क्योंकि नियत की हुई संख्याको बढ़ा लेनेसे हिसा और तृष्णाकी वृद्धि 
होती है ॥१०६॥ कुप्य शब्दका अर्थ घी तेंल आदि रखनेके बत्तंत अथवा रोटी पान्ती आदिके बतंन 
हैं। ब्रतोंकी धारण करनेवाले श्रावकोंको उन बतंनोंकी संख्या भो घटा लेनी चाहिये क्योंकि ममत्व 
या परिग्रह जितना कम होता है उतना ही पाप कम लगता है तथा उतना ही आत्माका कल्याण 
अधिक होता है ॥१०७॥ इस प्रकार संक्षेपसे परिग्रह परिमाणके अतिचार या दोष बतलाये। 
परिग्रहपरिमाण नामके अणुब्रतको धारण करनेवाले श्रावकको प्रयत्न पूवंक इनका त्याग कर देता 
चाहिये ॥१०८॥ जिस प्रकार पाँचों अणुब्रतोंका स्वरूप सूत्रके अनुसार निरूपण किया है उसी प्रकार 
अब त्तीनों गुणब्रत्तोंका स्वरूप कहते हैं ॥१०९॥ दिशाओंका त्याग करना (दिशाओंकी मर्यादा 
नियत कर उससे आगे आने जानेका त्याग करना) देशका त्याग (कुत्सित देशमें जानेका त्याग 
अथवा जो त्याग किया है उसको किसी कालकी मर्यादास और घटाना) तथा अनर्थ दण्डोंका त्याग 
(विना प्रयोजनके जिनमें पाप लूगता है ऐसी क्रियाओंका त्याग कर देना) इन त्तीनोंको गुणक्रत 
कहते हैं। यद्यपि त्यागकी अपेक्षासे ये तीनों ही एक हैं तथापि जिनका त्याग किया जाता है उन 
विषयों में भेद होनेसे तीन प्रकारके कहलाते हैं ॥११०॥ भगवान्‌ अरहन्तदेवकी आज्ञानुसार ब्रतोंको 
धारण करनेवाले श्रावकको पूर्व, पद्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि सब दिद्ञाओंकी सोमा नियत कर 


१२४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


सन्त्यत्र विषया: सीस्‍्न: वननीवुन्लगापगा: । अनु तानर्वाधि कृंत्वा गच्छेदर्वाग्न तद्‌बहि: ४११२ 
पृवंस्थां दिशि गच्छामि यावद्गड्भाम्बु केवलम्‌ । तद्बहिवंपुषानेन न गच्छामि सचेतन: ॥११३ 
एवं कृतप्रतिज्स्थ संवर: पापकर्मण: । तद्बहि: सर्वोहिसाया अभावात्तन्घुनेरिव ॥११४ 
परिपाट्यानयोदीच्यां पश्चिमायां दिशि स्पृता:। सर्यादोध्वंमधदचापि दक्षिणस्थां विदिक्षु चर ॥११५ 
तत्करणे महच्छेपो हिसा तृष्णाह्यात्ययात्‌ । करणीयं ततो5ब३यं श्रावकेन्नेतधारिभि: ॥११६ 
सन्ति तत्राप्यतीचारा: पज्चेति सूत्रसाधिता: । सावधानतया त्याज्यास्ते5पि तद्व्नतसिद्धये ॥११७ 

तत्सुआं यथा-- 

५, अर्ध्वाधस्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥५१ 


उच्चेर्धान्नोधरा रोहे भवेदृध्वंव्यतिक्रम: | अगाधभूधरावेद्ाद्विख्यातो5धोव्यतिक्रम: ॥११८ 
क्वचिहिक्‍क्कोणदेशादो क्षेत्रे दीर्घाध्ववरतिनि । कारणाद गन लोभाद भवेत्तियंग्व्यतिक्रम: ॥११९ 


उससे आगे न जानेका नियम लेना दिग्व्रत अथवा दिग्विरतिब्रत कहलाता है ॥१११॥ वन, देश, 
पर्वत, नदी और बड़े बड़े देश इस दिग्व्रतकी सीमा कहलाते हैं। इनकी मर्यादा नियत करके उस 
मर्यादाके भीतर ही जाना चाहिये। मर्यादाके बाहर कभी नहीं जाना चाहिये ॥११२॥ जैसे में इस 
शरीरसे सचेतन अवस्थामें पूर्व दिशामें जहाँ तक गंगा नदी बहती है वहाँ तक जाऊँगा इससे भागे 
कभी नहीं जाऊँगा ॥११३॥ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रावकको मर्यादाके बाहर मुनिके 
समान समस्त हिंसाका त्याग हो जाता है। अतएव उस श्रावकके मुनियोंके समान ही पापकर्मोंका 
संवर होता है ॥११४॥ जिस प्रकार यह पूर्व दिशाका उदाहरण दिया है उसी प्रकार उत्तर दिशामें, 
पश्चिम दिश्ामें, दक्षिण दिशामें, ईशान आग्नेय नेंऋत्य वायव्यादिक चारों विदिशाओंमें तथा 
ऊपरकी और नोचेकी ओर भो मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर लेनी 
चाहिये ॥११५॥ इस प्रकार दशों दिशाओंमें मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेको प्रतिज्ञा कर 
लेनेसे आत्माका बहुत भारी कल्याण होता है क्योंकि इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेसे हिंसा और 
तृष्णा दोनोंका त्याग हो जाता है। मर्यादा नियत कर लेने पर मर्यादाके बाहर फिर किसी भी 
प्रका रका सम्बन्ध रखनेकी तृष्णा नहीं रहती है और न किसी प्रकारकी हिंसा हो सकती है अतएव 
ब्रत घारण करनेवाले श्रावकोंको यह दिग्वतत अवश्य धारण कर लेना चाहिये ॥११६॥ अन्य ब्रतों- 
के समान इस दिग्व्रतके भो पाँच अतिचार हैं जो कि सृत्रमें बतलाये हैं । इस दिग्व्रत्तको भच्छी 
तरह पालन करनेके लिये, निर्दोष या शुद्ध पालन करनेके लिये इन सब अतिचारोंका त्याग भी 
बड़ी सावधानी के साथ कर देना चाहिये ॥११७॥ 


उन अतिचारोंके कहनेवाला वह सूत्र यह है--ऊद्ध्वंव्यतिक्रम अर्थात्‌ ऊपरकी मर्यादाका 
उल्लड्भन करना, अधोव्यतिक्रम अर्थात्‌ नीचेकी मर्यादाकाःउल्लड्भून करना, तियंग्व्यत्िक्रम भर्थात्‌ 
आठों दिशाओंकी मर्यादाका उल्लद्भुन करना, क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेना और नियत की हुईं 
मर्यादाको भल जाना ये पाँच दिग्व्रतके अतिचार हैं ॥५१॥ 

आगे इन्हींका विशेष वर्णन करते हैं। ऊँची पृथ्वी पर चढ़नेसे अथवा किसी पर्वत पर 
चढ़नेसे ऊद्ध्व॑ग्यत्िक्रम होता है। इस प्रकार किसी पवंतकी बहुत नीची गुफामें जानेसे अधो- 
व्यतिक्रम होता है। भावाथं--ऊपर ओर नीचेकी जितनी मर्यादा नियत कर लो है उसका उल्लद्भून 
करना अतिचार है ॥११८॥ कोई कोई देश ऐसे हैं जो दिशाओंके कोनोंमें हें और बहुत लम्बे हैं 


लाटीसंहिता १२५ 


यथा सत्यमितः क्रोश: शर्त यावद्‌ गतिमंम । क्रोशा मालवरदेशीया क्षेत्रव॒ुद्धित्च दृषणम्‌ ॥१२० 
स्मृतं स्मृत्यन्तराधानं विस्मृतं च पुनः स्मृतम्‌ । दूषणं दिग्विरते: स्थादनिर्णोतसियत्तया ॥१२१ 
प्रोच्षिता देशविरतिर्यावत्कालात्मवर्तिनो । तत्पर्यायाः क्षणं यामदिनमासत्तु बत्सरा: ॥१२२ 
तद्विषयो गतित्यागस्तथा चाशनवर्जनम्‌ । मेथुनस्थ परित्यागो यहा मौनादिधारणम्‌ ॥१२३ 
यथाद्य यदि गच्छामि प्राच्यामेवेति केवलम्‌ । कारणान्नापि गच्छामि वेषदिक्त्रितये बश्ात्‌ ॥१२४ 





अथवा उनका जो मार्ग है वह बहुत हो लम्बा है। मर्यादासे बाहर ऐसे किसी देश या क्षेत्रमें किसी 
लोभके कारणसे जाना तियंग्व्यतिक्रम नामका अतिचार कहलाता है। ब्ती श्रावकोंको ऐसा 
अतिचार नहीं लगाना चाहिये ॥११९॥ यह ठीक है कि वह नगर यहाँसे सौ कोश है तथा यहाँसे सो 
कोश तक जानेकी ही मेरी मर्यादा है परन्तु ये कोश मालव देशके कोश हैं इसको क्षेत्र वृद्धि नाम- 
का दोष कहते हैं । भावाथं--देशके भेदसे कोशमें भी भेद होता है। जैसे उत्तरकी ओर (मेरठ 
सहारनपुरकी ओर) सोलह मीलके बारह कोश गिने जाते हैं परन्तु आगरेकी ओर सोलह मीलके 
आठ ही कोश होते हैं। कहीं कहीं पर तीन तीन मीलका भी एक कोश माना जाता है। जिस 
श्रावकने पहले सौ कोशकी मर्यादा नियत कर ली है वह श्रावक यदि काम पड़ने पर यह कहे कि 
कोश मालवदेशके कोशसे सम्भाले जायेंगे अथवा अन्य किसी देशके कोश मालवदेदके कोशसे भी 
बड़े हों और वह श्रावक वहाँके कोशोंसे अपनी मर्यादाके सो कोश सम्भाले तो उसके क्षेत्र वृद्धि 
नामका दोष होता है क्योंकि पहले उसने साधारण या उस देशमें प्रचलित कोशोंसे मर्यादा नियत 
की थी और अब वह अपनी सौ कोशकी संख्याको तो नियत रखता है उसको तो नहीं बढ़ाता 
किन्तु कोशोंको बड़ा मानकर क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेता है अतणएव ब्रत्तका एक देश भंग होनेके 
कारण वह अतिचार या दोष कहलाता है। ऐसा दोष ब्रती श्रावकको कभी नहीं लगाना 
चाहिए ॥१२०॥ जो मर्यादा नियत की थी वह पहले तो स्मरण थी, फिर कुछ दिन बाद उसे भूल 
गया अथवा नियत संख्याको भूल कर कोई और संख्या स्मरण हो भाई ऐसे दोषको स्मृत्य- 
न्तराधान कहते हैं। निश्चय न होनेके कारण ब्रतका निश्चय भो नहीं हो सकता इसलिए यह 
दोष ब्रतका एक देशभंग करनेवाला है। ऐसा अतिचार ब्रती श्रावककों कभी नहीं लगाना 
चाहिए ॥१२१॥ अब आगे देशतब्रत्का निरूपण करते हैं। किसी नियत समय तक त्याग करनेको 
देशविरति या देशब्रत कहते हैं। नियत समय तक अथवा थोड़े कालृतकका अर्थ एक पहर, एक 
दिन, एक महोना, एक ऋतु या दो महीना अथवा एक वर्ष लेना चाहिए। भावार्थ--एक पहर, 
एक दिन, एक महीना, एक वर्ष आदि कालकी मर्यादा नियत कर किसी भी पाप रूप क्रियाका 
त्याग करना देशविरति नामका व्रत कहलाता है !१२२॥ इस ब्रतका विषय गमन करनेका त्याग, 
भोजन करनेका त्याग, मैथुन करनेका त्याग अथवा मौन धारण करना भादि है। भावार्थ--यहाँ 
पर देश दब्दका अर्थ एकदेश है, ब्रती श्रावकने जो जो ब्रत धारण कर रक्‍खे हैं उनमें जन्म भरके 
लिए जिन जिन पापरूप क्रियाओंका त्याग कर रक्खा है उन पापरूप क्रियाओंको किसी कालकी 
मर्यादा नियत कर और अधिक त्याग कर देना देशत्रत हैं। यह ब्रत समस्त ब्रतोंकी मर्यादाका 
और संक्षेप करता है, परन्तु करता है कुछ कालके लिये; इसीलिये इसको दंशत्रत कहते हैं ॥१२३॥ 
जेसे यदि आज में कहीं जाऊँगा तो केवल पूर्व दिशामें ही जाऊँगा । यदि आज मुझे जानेके लिये 
कोई विशेष कारण भी मिल जायगा तो भी मैं बाकीको तीन दिशाओंमें नहीं जाऊेगा ॥१२४॥ 


१२६ श्रावकाचार-संग्रह 


यथा वा यावदद्याह्वि भूयान्मेइनशनं महत्‌ । यहा तत्रापि रात्रो च ब्रह्मचर्य ममास्तु तत्‌ ॥१२५ 
यथा वा वर्षासमये चातुर्मासेषय योगिवत्‌ । इतः स्थानाजन्न गच्छामि क्वाषि देश्ञान्तरे जवात्‌ ॥१२६ 
परिपाट््यानया योज्या वृत्ति: स्थादुबहुविस्तरा । कतंव्या च यथाशक्ति मातेव हितकारिणी ॥१२७ 
पञ्चातिचा रसंज्ञा: स्पुर्दोषा: सत्रोदिता बुधे: | देशविरतिरूपस्य ब्रतस्थापि मलप्रदा: ॥१२८ 

तत्सत्रं यथा-- 

आनयनप्रेष्यप्रयोगदशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा: ॥५२ 

आत्मसड्डल्पिताहेशाद्‌बहि: स्थितस्य वस्तुन: | आनयेतोड़्ितेः किज्चिद ज्ञापनानयनं मतम्‌ १२९ 
उक्त केनाप्यनुक्तेन स्वयं तच्चानयाम्यहम्‌ । एवं कुविति नियोगो प्रेष्यप्रयोग उच्चते ॥१३० 
शब्दानुपातनामापि दोषो5तोचारसंज्ञक: । संदेशकारणं दूरे तद॒व्यापारकरान्‌ प्रति ॥१३१ 
दोषो रूपानुपाताख्यो त्रतस्यामुष्य विद्यते । स्वाड्राड्रदशंन यहा समस्या चक्षुरादिना ४१३२ 





अथवा आज अबसे लेकर दिन भर तक भेरे चारों प्रकारके आहारका त्याग है और आजकी रात्रि- 
में अपना पूर्ण ब्रह्माचयं पालन करूँगा ॥१२५॥ अथवा वर्षा होनेके समयमें अथवा वर्षा ऋतुके 
चार महीनेमें में मुनिराजके समान इसी स्थान पर रहूँगा इतने दिन तक इस स्थानसे अन्य किसी 
भी देश या गाँवमें कभी नहीं जाऊँगा ॥१२६।॥ इस क्रमके अनुसार, इस परिपार्टाके अनुसार इस 
देशब्रतका पालन करना चाहिये। इस परिपाटीके अनुसार इसका विस्तार बहुत कुछ बढ़ सकता 
है । ब्रती श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार इस ब्रतका पालन अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह 
व्रत माताके समान आत्माका कल्याण करनेवाला है ॥१२७॥ इस देश विरति नामके ब्रतको दूषित 
करनेवाले पाँच अतिचार हैं जो सृत्रमें बतलाये हैं। ब्रती श्रावकोंको उनका भी त्याग कर 
देना चाहिये ॥१२८॥ 

वह सूत्र यह है--नियत की हुई मर्यादाके बाहरसे किसीको बुलाना या कोई पदार्थ मँगाना, 
मर्यादाके बाहर किसीको भेजना या किसीके द्वारा काम कराना, मर्यादाके भीतर रहते हुए मर्यादा- 
के बाहर अपने शब्दसे ही काम निकालना अथवा अपना रूप दिखाकर अथवा शरीरके किसी 
इशारेसे मर्यादाके बाहर काम निकालना तथा ढेले पत्थर फेंक कर मर्यादाके बाहर रहनेवालोंके 
लिये कुछ इशारा करना या काम निकालना ये पाँच देशब्रतके अतिचार हैं | आगे इन्हींका विशेष 
वर्णन करते हैं ॥५२॥ 

देशब्रतकों धारणा करनेवाले ब्रत्ती पुरुषने उस देशब्रतकी जितनी मर्यादा नियत्त कर छो 
है उसके बाहर रकखे हुए पदार्थंकों मेंगानेके लिये किसी पुरुषको किसी भी इशारेसे बतला देना 
आनयननामका अतिचार है॥१२०॥ इसी प्रकार जिस किसी पुरुषको उस पदार्थंको लानेके लिये 
आज्ञा नहीं दी है या कुछ भी इशारा नहीं किया है वह पुरुष यदि यह कहे कि में उस पदार्थंको 
लाता हूँ उस पुरुषको 'तू ऐसा करना इस प्रकार करना' इस प्रकारकी भाज्ञा न देनेको प्रेष्यप्रयोग 
कहते हैं ॥१२०॥ अपनी नियत की हुई मर्यादाके बाहर जो कोई व्यापार करनेवाले हैं या अपना 
काम करनेवाले मुन्तीम गुमास्ते नौकर चाकर हैं उनको अपने शब्दके द्वारा कोई भी सन्देश पहुँचाना, 
कोई भी काय बता देना अथवा वे अपने काममें लगे रहें इसलिए खकार मठार कर अपनी देखरेख 
या उपस्थिति बतला देना शब्दानुपात नामका अतिचार है। यह भी ब्रतको दृषित करनेवाला 
है इसलिये ढ्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३१॥ मर्यादाके बाहर काम 
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अस्ति पुद्गलनिक्षेपनामा दोषो5त्र संयमे । इतो वा प्रेषणं तत्र पत्रिकाहेसवाससाम्‌ ॥१३३ 
उक्तातोचारनिमुंक्त स्पाहेशविरतित्रंतम्‌ । कतंव्यं ब्रतिनाउवदयं हिसातृष्णादिहानये ॥१३४ 
व्रतं चानथंदण्डस्यथ विरतिगुृंहमेघिनाम्‌ । द्वादशत्रतवृक्षाणामेतन्मूलसिवाद्ययम्‌ ॥१३५ 
एकस्पानथंदण्डस्थ परित्यागो न देहिनाम्‌ । ब्रतित्व॑ं स्थादनायासान्नान्यधायासकोटिभि: ॥|१३६ 
स्वार्थ चान्यस्य संन्‍्यासं बिना कुर्यान्न कम तत्‌ । 
स्वार्थडचावश्यमात्रात्मास्वार्थं: सर्वो न सबंतः ॥१३७ 
यथानाम विनोदार्थ जलादि-वनक्रोडनम्‌ । कायेन सनसा वाचा तद्भदा बहवः स्पृता: ॥१३८ 
कृतकारितानुमननेस्त्रिकालविषयं मनोवच:काये: | परिहृत्य कमंसकल परम नेष्कम्यंमवलम्बेत १३९ 
दोषा: सूत्रोदिता: पञच सन्त्यतोचारसंज्ञका: । अनथंदण्डत्यागस्य ब्रतस्यास्थापि दुषिका: |॥|१४० 
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करनेवाले नौकर चाकर अपना काम करते रहें इसके लिये अपनी उपस्थित्ति या देखरेख सूचित 
करनेके लिये अपना शरीर दिखलाना या और किसी प्रयोजनके लिये मर्यादाके बाहर वालोंको 
अपना शरीर दिखलाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना अथवा आँख आदि शरीरके अवयवोंसे 
मर्यादाके बाहर वालोंको कोई इशारा करना रूपानुपात नामका अतिचार कहलाता है। यह 
अतिचार भी इस देशक्रतमें दोष लगानेवाला है इसलिये ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना 
चाहिये ॥१३२२॥ अपनी मर्यादामें रहते हुए मर्यादाके बाहर सोना-चाँदी वस्त्र चिट्ठी-पत्री आदि कोई 
भी पदार्थ भेजना अथवा मर्यादाके बाहर वालोंको ढेले पत्थर फेंककर अपना कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध कर लेना पुद्गलक्षेप नामका अतिचार है। इस अतिचारसे भी इस ब्रतका एकदेश भंग होता 
है इसलिये ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३३॥ इस देशब्रतको धारण करने- 
वाले श्रावकोंको उचित है कि वे हिसा और तृष्णा, ममत्व, लालसा, इन्द्रियोंके विषयोंकी लालसा- 
को दूर करनेके लिये ऊपर कहे हुए अतिचारोंको छोड़कर इस देशब्रतका पालन अवश्य करें 
॥१३४॥ अब आगे अनथंदण्डविरति नामके ब्रतका स्वरूप बतलाते हैं। अनर्थ॑दण्डोंका त्याग करने 
रूप अनथंदण्डविरति नामके ब्रतका पालन भी गृहस्थोंकों अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह अनर्थ- 
दण्डविरति नामका ब्रत बारह ब्रतरूपी वृक्षकी अद्वितीय या सबसे मुख्य जड़ है ॥१३५॥ इन 
अनर्थदण्डोंमेंसे किसी एक अनथंदण्डका त्याग कर देना ब्रत नहों है क्योंकि एक-एक अनर्थंदण्डका 
त्याग बहुत आसानीके या विना किसी परिश्रमके हो जाता है तथा समस्त भअनथर्थेदण्डोंका त्याग 
करोड़ों परिश्रमसे भी नहीं होता है ॥१३६॥ जिसमें दूसरेके स्वार्थंकी सिद्धि हो ऐसा कार्य सिवाय 
समाधिमरणके और कुछ नहीं करना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय तो भात्माको अवश्य करने 
योग्य ऐसा आत्माका कल्याण करना हो स्वार्थ है। संसार सम्बन्धी और समस्त काय॑ स्वार्थ नहीं 
हैं तथा वे पूर्णहूपसे स्वार्थ कभी नहीं हो सकते ॥१३७॥ जैसे चित्त प्रसन्‍न करनेके लिये जलक्रोड़ा 
करना, वनक्रीड़ा करना आदि सब अनथंदण्ड कहलाता है। उसको मनसे करना, वचनसे करना, 
कायसे करना आदि रूपसे उसके अनेक भेद हो जाते हैं ॥१३८॥ मन वचन काय और कृत कारित 
अनुमोदनासे भूत मविष्यत और वरतंमानकाल सम्बन्धी समस्त पाप रूप कार्योका त्याग कर सबसे 
उत्तम उदासीन अवस्था घारण करनी चाहिये ॥१३९॥ इस अनथंदण्डत्याग ब्रतके भी पाँच अतिचार 
हैं जो कि सूत्रकारने अपने सूत्रमें बतलाए हैं। ये अतिचार भी ब्रतमें दोष लगाने वाले हैं इसलिए 
व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिए ॥१४०॥ 


१२८ श्रावकाचार-संग्रह 


तत्सत्रं यथा-- 
कन्दपंकोत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिक रणोपभोगपरि भोगा नरथंक्यानि |। ५३ 


अस्ति कन्दर्णनामापि दोष: प्रोक्तव्नतस्य यः । रागोद्रेकात्प्रहासाहिसिश्ो वाग्योग इत्यपि ॥१४१ 
दोष: कोत्कुच्यसंज्ञोइस्ति दुष्टकायक्रियादियुक्‌ । पराड्डस्पशंनं स्वाड्रेरर्थादन्याड्भरनादिषु १४२ 
मोखय॑दूषणं नाम रतप्रायं वच:शतम्‌ । अतोव गहित॑ धार्टर्याद्यद्वात्यथ॑ प्रजल्पनम्‌ ॥१४३ 
अससोक्ष्याधिक रणमनल्पीकरणं हि यत्‌। अर्थात्स्वाथंभसमीक्ष्य बस्तुनोइनवधानतः ।३१४४ 
यथा55हारकते यावज्जलेनास्ति प्रयोजनम्‌ । नेतव्यं तावदेवात्र दृषणं चान्यथोदितम्‌ ॥१४५ 
भुज्यते सकृदेवात्र स्थादुपभोगसंज्ञक: । यथा सुकचन्दनं माल्यमन्नपानोषधादि वा ॥१४६ 
परिभोग: समाख्यातो भुज्यते यत्पुनः पुनः । यथा योषिदलड्ध।रवस्त्रागारगजादिकम्‌ ॥१४७ 
आनर्थक्यं तयोरेव स्यादसम्भविनोहँयो: । अनात्मोचितसंख्याया: करणादपि दूषणम्‌ ११४८ 





उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--कन्दपं, कौत्कुच्य, मौखयं, असमीक्ष्याधिकरण 
और उपभोगपरिभोगानथंक्‍्य ये पाँच अनर्थदण्डब्रतके अतिचा र हैं ॥५३॥ 


आगे इनका स्वरूप कहते हैं--रागकी तीक्रत्तासे हेसीसे मिले हुए अशिष्ट वचन कहना 
कन्दपं कहलाता है। यह कन्दपं भी अनथ॑दण्डत्याग ब्रत्तका पहला भतिचार है। कन्दपं शब्दका 
अर्थ काम है। कामको बढ़ानेवाले जितने हँसीके वचन हैं अथवा जितने अशिष्ट वचन हैं उनके 
कहनेको कन्दपं कहते हैं। ऐसे वचन कहनेसे परिणाम मलिन होते हैं तथा व्यर्थ ही पाप कर्मोका 
बन्ध होता है इसलिए ब्रती श्रावकको इस अतिचारका त्याग कर देना चाहिए ॥१४१॥ रागकी 
तीब्रतासे शरोरकी दुष्ट क्रिया करना कौत्कुच्य है। जेसे अपने शरीरसे अन्य स्त्रियोंका शरीर 
स्पर्श करना, भोंह चलाना, आँखें भटकाना आदि सब कामको बढ़ानेवाली शरीरकी चेष्टाओंको, 
शरीरकी क्रियाओंको कोत्कुच्य कहते हैं। इससे भी व्य्ं ही पाप कर्मोका बन्ध होता है इसलिए 
ब्रत्ती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१४२॥ कामको बढ़ानेवाले अत्यन्त निन्दनीय 
सैकड़ों वचन कहना, अथवा धुष्टतापूवंक बहुत वकवाद करना मौखर्य नामका अतिचार है | इससे 
भी व्यथं ही पापकर्मोका बन्ध होता है इसलिए ब्रतती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये 
॥१४३॥ अपने प्रयोजन या आवध्यकताका विचार किये विना असावधानीके साथ पदार्थोंका अधिक 
संग्रह करना असमीक्ष्याधिकरण कहलाता है। ब्रती श्रावकको इस अतिचारका भी त्याग कर देना 
चाहिये ॥१४४॥ जेसे भोजनादि बनानेके लिए जितने जलको आवश्यकता हो उत्तना ही जलू 
भरना चाहिये, उससे अधिक जल भरना अनथंदंड है, अधिक जल भरनेसे व्यथंका पाप लगता है 
अतएव आवश्यकतासे अधिक पदार्थोका संग्रह कभी नहीं करना चाहिये ॥१४५॥ जो पदार्थ एक 
बार भोगे जाते हैं, एक बार काममें आते हैं उनको उपभोग कहते हैं जेसे माला, चन्दन, फूल, 
भोजन, पानी, औषध आदि ॥१४६॥ जो पदार्थ बार-बार भोगनेमें आते हैं उनको परिभोग कहते 
हैं जेसे स्त्री, अलंकार, वस्त्र, घर, हाथी, घोड़े आदि ॥१४७॥ उपभोग ओर परिभोग इन दोनोंको 
आवश्यकतासे अधिक इकट्ठा करना अनथथंदंडका अतिज़ार है। अथवा जिन पदार्थोंकी सम्भावना 
ही नहीं है, जो पदार्थ असम्भव हैं उनका परिमाण करना, अथवा जो पदार्थ अपनी योग्यतासे 
बाहर हैं, अपनी योग्यताके अनुसार जिन पदार्थोका प्राप्त होना असम्भव है ऐसे पदार्थोका त्याग 
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यथा दोनश्व दुर्भाग्यो वस्तुसंख्यां चिकोषंति । गृह्हाम्यशाश्वतं यावन्न गृह्लामि ततोषधिकम्‌ ॥१४९ 
निर्दिष्टानथंदण्डस्प त्रिरतिर्नाम्ना गुणब्रतम्‌ । अतोचारविनिमुक्त नून॑ निःश्रेयसे भवेत्‌ ॥१५० 
शिक्षात्रतानि चत्वारि सन्ति स्थादगृहमेधिनाम्‌ । इतस्तान्यपि वक्ष्यामि पू्वसुत्रानतिक्रमात्‌ ॥१५१ 
तत्सुन्नं यधा-- 

सामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिसाणातिथिसं विभागब्नतसम्पन्नदच ॥५४ 

अर्थात्सामायिक: प्रोक्त: साक्षात्साम्यावलम्बनम्‌। तदर्थ व्यवहारत्वात्पाठ: कालासनादिमान्‌ ॥१५२ 
तत्सुत्रं यथा-- 

समता स्वंभूतेषु संयमे शुभभावना । आतंरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकब्नतम्‌ ५५ 


तदर्थात्प्रातरत्थाय कुर्यादात्मादिचिन्तनम्‌ । एको5हं शुद्धचिद्रपो नाहूं पोदुगलिक वपु: ॥१५३ 
चिन्तनीयं ततब्चित्ते स॒क्ष्मं षड़द्रव्यलक्षणम्‌ । तत: संसारिणो मुक्ता जीवाश्चिन्त्या द्विधार्थत: ॥१५४ 





करना या परिमाण करना अनथंदण्ड व्रतका अतिचार है ॥१४८॥ जैसे कोई अत्यन्त दरिद्र पुरुष 
है और उसके अशुभ कमंका उदय अत्यन्त प्रबल हो रहा है, वह यदि ऐसा प्रमाण करना चाहे कि 
संसारमें जितने अनित्य पदार्थ हैं उनकोःही ग्रहण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। अनित्य पदार्थोके सिवाय 
नित्य पदार्थोकोीं मैं कभी ग्रहण नहीं करूँगा यह परिमाण असम्भव पदार्थोका है क्योंकि संसारमें 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अनित्य न हो अथवा ऐसा पदार्थ होना सवंथा असम्भव है जो सवंथा 
नित्य हो अतएव ऐसा परिमाण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणनामक व्रत्तका अतिचार है ॥१४५९॥ 
इस प्रकार अन्थंदंडविरतिनामक गुणब्रतका स्वरूप बतलाया। इस ब्रतको अतिचार रहित पालन 
करनेसे ही आत्माका कल्याण होता है अतएव ब्रती श्रावकोंको अत्तिचाररहित ही ब्रत्तोंकी पालन 
करना चाहिये ॥१५०॥ गृहस्थोंके पालन करने योग्य शिक्षात्रत चार हैं। अब सूत्रोंके अनुसार 
उन्हीं शिक्षाब्रत्तोंका वर्णन करते हैं ।।|१५१॥ 


उन शिक्षात्रत्तोंका वर्णन करनेवाला सूत्र यह है--सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोग- 
परिमाण और अतिथिसंविभाग ये चार शिक्षात्रत्त हैं। ब्रती गृहस्थ इन ब्रत्ोंका भी पालन 
करता है ॥५४॥ 

आगे इन्हींका वर्णन करते हुए सबसे पहले सामायिकका स्वरूप वर्णन करते हैं। शुद्ध 
आत्माका साक्षात्‌ चिन्तवन करना सामायिक है अथवा शुद्ध आत्माका चिन्तवन करनेके लिए 
योग्य समय में योग्य आसन से बेठकर सामायिकका पाठ करना भी सामायिक कहलाता है ॥१५२॥ 


सो ही सामायिक पाठमें लिखा है--समस्त जीवोंमें समताभाव धारण करना, संयम पालन 
करनेके लिए सदा शुभ भावना रखना ओर भआत्तंध्यान तथा रीौद्रध्यानका सर्वथा त्याग कर देना 
सामायिकत्रत कहलाता है ॥५०॥ 


उस सामायिक ब्रतकों पालन करनेके लिए प्रातत:काल उठकर शुद्ध आात्माका चिन्तवन 
क्करना चाहिये। मैं अकेला हूँ, शुद्ध हें और चेतन्यस्वरूप हूँ, पुदूगलका बना हुआ शरीर मेरा 
स्वरूप नहीं है, पुद्गल जड़ है में चेतन्यरूप हूँ अतएवं पुदूगलसे सर्वया भिन्न हूँ। इस प्रकार 
चिन्तवन करना चाहिये ॥१५३॥ तदनन्तर अपने हृदयमें छठों द्रव्योंका सृक्ष्म स्वरूप चिन्तवन 
१७ 


१३० श्रावकाचार-संग्रह 


तत्र संसारिणो जीवाइचतुर्गंतिनिवासिन: । कर्मनोकमंयुक्तत्वाद यायिनो5तीवदु:खिता: ॥१५५ 
पु्बवंकर्मोदयाद्‌ भावस्तेषां रागादिसंयुतः । जायते5शुद्धसंज्ञो यस्तस्मादुबन्धो5स्ति कमंणाम्‌ ॥१५६ 
एवं पूर्वापरोभतो भावदचान्योन्यहेतुक: । शकक्‍्यते न पृथक कतुं यावत्संसारसंज्ञक: ॥१५७ 
एवं वा5नादिसन्तानाद्श्रमति सम चतुगंतो । जन्ममृत्युजरातडूदु:खाक्रान्तः स प्राणभृत्‌ ॥१५८ 
तत्र कश्चन भव्यात्मा काललब्धिवशादिह । हृत्स्नकर्सक्षयं कृत्वा संसाराद्धि प्रमुच्यते ।|१५५ 
अस्ति सहृशं नज्ञानचारित्राण्यत्र कारणम्‌ । हेतुस्तेषां समुत्पत्तो काललब्धि: परं स्वतः ॥|१६० 
इत्यादि जगत्सवं स्व चिन्तयेत्तन्मुहुमुंहु: | ननं संवेगवेराग्यवद्धनाय सहामति: ॥१६१ 
उक्त च-- 
जगत्कायस्वभावो वा संवेगवेराग्याथंम्‌ ॥५६ 
चिन्तनानन्तरं चेति चिन्तयेदात्मनो गतिम्‌ । को5हं कुत: समायातः क्व यास्थासि जवादितः ॥१६२ 





करना चाहिये | फिर उन छह द्रव्योंमेंसे भी जीव दो प्रकार हैं--एक संसारी और दसरे मुक्त | 
इस प्रकार जीवोंके भेद प्रभेदोंका तथा उनके स्वरूपका चिन्तवन करना चाहिये ॥१५७४॥ उन दोनों 
प्रकारके जीवोंमेंसे जो जीत्र चारों गतियोंमें निवास करते हैं, कमं नोकमं सहित होनेसे जो सदा 
परिभ्रमण करते रहते हैं और अत्यन्त दुखी रहते हैं उनको संसारी जीव कहते हैं ॥१५५॥ इस 
संसारी जीवके पूर्व कर्मोके उदय होनेसे रागद्वेष रूप अशुद्धभाव उत्पन्न होते हैं तथा उन्हीं राग- 
देष रूप अशुद्ध भावोंसे फिर नवीन कर्मोका बन्ध होता है ॥१५६॥ जिस प्रकार बीजसे व॒क्ष और 
वृक्षसे बीज होता है अर्थात्‌ बीज वृक्ष दोनों एक दूसरेसे उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार पढ़ले 
कर्मोके उदयसे रागद्ेष और उन रागद्वेषसे नवीन कर्मोका बन्ध, तथा उन कर्मोके उदयसे फिर 
रागह्ंष और उन रागद्वेषसे फिर नवीन कर्मोका बन्ध होता रहता है। जब तक यह जीव संसा रमें 
परिभ्रमण करता रहता है, तब तक यह काये कारण सम्बन्ध कभी छुट नहीं सकता ॥१५७॥ इस 
प्रकार यह जीव अनादिकालसे नरक तिय॑ंच देव मनुष्य इन चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता 
रहता है तथा जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि अनेक दु:खोंसे दुःखी बना रहता है ॥१५८॥ उन 
संसारी जीवोंमेंसे कोई भव्य जीव काललब्धिके प्राप्त हो जानेपर समस्त कर्मोंकी नाश करके इस 
संसारसे छूटकर मुक्त हो जात्ता है। इस प्रकार सामायिक करते समय जीवोंके इन भेदोंके स्वरूप 
को चिन्तवन करना चाहिये ॥१५९। इसके साथ यह भी चिन्तवन करना चाहिये कि उन कर्मोसे 
छूटनेके लिए या मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ही कारण हैं 
तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र उत्पन्न होनेके लिए काललब्धि कारण है और 
काललूव्धि अपने आप प्रगट होती है ॥१६०।॥ इस प्रकार महा बुद्धिमान्‌ श्रावकको आत्माका संवेग 
ओर वेराग्य गुण बढ़ानेके लिए अपने आत्माका चिन्तवन करना चाहिये तथा इसो संवेग और 
वेराग्य गुणको बढ़ानेके लिए इस समस्त जगत्‌का स्वरूप बार-बार चिन्तवन करना चाहिये ॥१६१॥ 

तत्त्वाथंसूत्रमें लिखा भी है--जगत्‌का स्वरूप या स्वभाव चिन्तवन करनेसे संवेग बढ़ता 
है ओर शरीरका स्वभाव चिन्तवन करनेसे वेराग्य बढ़ता है ॥५६॥ 

इस प्रकार चिन्तवन कर लेनेके अनन्तर सामायिक करनेवालेको अपने आत्माका स्वरूप 
चिन्तवन करना चाहिये तथा विचार करना चाहिये कि “में कौन हैँ, कहाँसे आया हूँ, किस गत्ति 
से आकर इस गतिमें जन्म लिया है और अब यहाँसे जो मुझे शीघ्र जाना है सो कहाँ जाना होगा 





लाटीसंहिता १३१ 


हेयं कि किमुपादेयं सम शुद्धचिदात्मन: । कतंद्यं कि सया त्याज्यमधुना जोवनावधि ॥१६३ 
इति चिन्तयतस्तस्य संवेगो जायते गुण: | संसारभवभोगेम्यों बराग्यं चोपबृंहति ॥१६४ 

ततः साधुसमाधिइच सामायिकद्नतान्वित: । ततः सामायिकीं क्रियां कुर्याद्ा शल्यर्वाजत: ॥१६५ 
तज्जिनेन्द्रगुणस्तोत्रं पठेत्पद्यादिलक्षणम्‌ । सिद्धानामथ साधूनां कुर्यात्सो5पि गुणस्तुतिम ॥१६६ 
ततो5हंद्भारतों स्तुत्वा जगच्छान्तिमधोय च। क्षणं ध्यानस्थितो भूत्वा चिन्तयेच्छुद्ध चिन्‍्मयम्‌ ॥१६७ 
ततः सम्पूर्णतां नीत्वा ध्यानं कालानतिक्रमात्‌ । संस्तुतानां यथाश्षक्ति तत्पूजां कतुंमहंति ॥१६८ 
स्‍्नान॑ कुर्याट्य्रयत्नेन संशुद्धें: प्रासुकोदके: । गह्लीयाद्धोतवस्त्राणि दृष्टिपुतानि प्रायश: ॥१६५९ 
ततः शने: शनेगंत्वा स्वसद्मस्थजिनालये। द्रव्याण्यष्टो जलादीनि सम्यगाद।य भाजने ॥१७० 
तत्रस्थान्‌ जिनबिम्बांइच सिद्धयन्त्रान्‌ समंयेत्‌ । दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयं स्थाप्प समर्चयेत्‌ ॥१७१ 
शेषानपि यथाशक्ति गुणानथ्यचंयेद्‌ ब्रती । अत्र संक्षेपमात्रत्वादुक्तमुल्लेखतो मया ||१७२ 
अस्त्यन्न पत्नधा पूजा मुख्यमाद्दानमात्रिका । प्रतिष्वापतसंज्ञाउथ सन्निधोकरणं तथा ॥१७३ 





॥१६२॥ मेरे इस शुद्ध आत्माके लिए ऐसे कौन-कौनसे का हैं अथवा ऐसे कौन-कौनसे पदार्थ 
हैं जो त्याग करने योग्य हैं, तथा ऐसे कौनसे पदाथथे हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं। मुझे अब इस 
जन्म पयंन्‍्त क्या-क्या काये करने चाहिये और किन-किन कार्योका त्याग कर देना चाहिये ॥१६३॥ 
इस प्रकार चिन्तवन करनेसे सामायिक करनेवालेके आत्माका संवेग गण बढ़ता है तथा संसार, 
शरीर और भोगोंसे अथवा संसारमें उत्पन्न हुए भोगोंसे वेराग्य बढ़ता है ।।१६४॥ तदनन्तर 
सामायिक करनेवाले ब्रत्ती श्रावकको साधु समाधि करनी चाहिये। अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका 
चिन्तवन करने अथवा पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका चिन्तवन करनेको साधु समाधि कहते हैं । इस 
प्रकार चिन्तवन कर लेनेके अनन्तर उस ब्रत्ती श्रावककी माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्योंको 
छोड़कर सामायिककी क्रिया करनी चाहिये ॥१६५॥ आगे उसी सामायिकको क्रियाको बतदाते हैं । 
अनुष्टुपू, जाति, उपजाति, वसन्ततिलका आदि छन्‍्दोंमें भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी स्तुति 
पढ़नी चाहिये, अथवा सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुति करनी चाहिये या साधुभोंके गुणोंक्री स्तुति करनी 
चाहिये ॥१६६॥ तदनन्तर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी कही हुई वाणीकी अर्थात्‌ सरस्वतो देवीको 
स्तुति करनी चाहिये और संसारकी शान्तिकी कामनाके लिए शान्ति पाठ पढ़ना चाहिये ॥१६७॥ 
तदनन्तर समय पूरा हो जानेपर उस ध्यानको समाप्त कर देना चाहिये और फिर जिनकी स्तुति 
की है उनकी पूजा अपनी शक्तिके अनुसार करनी चाहिये ॥१६८॥ भगवान्‌ अरहन्तदेव आदिको 
पूजा करनेके लिए यत्नाचारपूर्वक शुद्ध और प्रासुक जलसे स्तान करना चाहिये । फिर धुले हुए 
वस्त्रोंकी आँखोंसे देखकर पहिनना चाहिये ॥१६०॥ तदनन्तर जल चन्दन आदि क्ाठों द्रव्योंको 
किसी उत्तम थाल आदि पात्रमें लेकर धीरे धीरे अपने घरके चेत्यालयमें जाना चाहिये ॥१७०॥ 
उस चेत्यालयमें विराजमान भरहन्तदेवके प्रततिबिम्बोंकी पूजा करनी चाहिये, सिद्धयन्त्रकी पूजा 
करनी चाहिये और सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकचारित्रको स्थापत्त कर उनकी पूजा करनी 
चाहिये ॥१७१॥ ब्रत्तो श्रावककों अपनी दाक्तिके अनुसार आत्माके शेष उत्तम क्षमा भादि गुणोंकी 
भी पूजा करनी चाहिये। यह पूजा करनेका विधान पहले आचार्योके कहे अनुसार हमने अत्यन्त 
संक्षेपसे कहा है ॥|१७२॥ पूजा पंचोपचारी होती है अर्थात्‌ पाँच प्रकारसे की जाती है। सबसे 
हले आह्वान करना चाहिये, फिर स्थापन करना चाहिये, फिर सन्तिधापन या सन्निधिकरण 
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ततः पुजनमत्रारित ततो नाम विसजनम्‌ । पद्नधेयं समाख्याता पन्नकल्याणदायिनो ॥१७४ 
तद्दिधिहचात्र निर्दिष्टुमहेन्नप्युपलक्षित: । स्मृते: संक्षेपसडकेताद्विघिश्चातीव बिस्तरात्‌ ॥१७५ 
एवमित्याद्यवद्यं स्पात्कतंव्यं ब्रतधारिभि: । अस्ति चेदात्मसामर्थ्य कुर्याच्चाप्पपरं विधिम्‌ ॥१७६ 
अचंयेच्चेत्यवेद्मस्थानहूं दि म्बादिकानपि । सुयुंपाध्यायसाघ्‌ इच पुजयेद्‌ भक्तितो ब्रती ॥१७७ 

ततो मुनिमुखोद्गीर्ण प्रोकतं वा सद्मसूरिभि: । धर्मस्य श्रवर्ण कुर्यादादराद ज्ञानचक्षुषे १७८ 
गहकारय॑ तत: कुर्यादात्मनिन्दादिमानयम्‌ । ततो मध्याद्विके प्राप्ते भूय: कुर्यादघुं विधिम्‌ ॥|१७९ 
अतिथिसंविभागस्य भावनां भावयेदपि | मध्याह्वादीषदर्वाग्व नातः कालाद्यतिक्रमे ॥१८० 
भोजपयित्वा स्वयं यावत्क्षणं शेते सुखाशया । धारपेद्धमंश्रवर्ण पूर्वाह्ले यच्छुतं स्घृतेः ॥१८१ 
ऊहापोहो5पि कतंव्य: सा्द्ध चापि सर्धाम्रमिः | अस्ति चेद्‌ ज्ञानसामथ्य॑ कार्य शञास्त्रावलोकनम्‌ ॥१८२ 
गृहकाय॑ ततः कुर्याद्‌ भूय: संध्यावधेरिह । ततः सायंतने प्राप्ते कुर्यात्सामायिकों क्रियाम्‌ ॥१८३ 
किउ्चापराह्नके काले जिनबिम्बान्‌ प्रागचंयेत्‌ । ततः सामायिक कुर्यादुक्तेन विधिना ब्रतो ॥१८४ 
ततइच दायन कुर्याग्यथानिद्रं यणोचितम्‌ । निशीधे पुनरुत्थाय कुर्यात्सामायिकों क्रियाम्‌ ॥१८५ 








करना चाहिये तदनन्तर पूजा करनी चाहिये और फिर विसर्जन करना चाहिये। इस प्रकार यह 
पूजा पाँच प्रकारकी बत्तलायी है। यह पाँच प्रका रसे की हुई पूजा पंचकल्याणक फलको देनेवाली 
है ॥१७२३२-१७४।॥ पूजाकी विधि बहुत बड़ी है यद्यपि उसको पूर्ण रीतिसे में कह सकता हूँ तथापि 
मेंने उसका उपलक्षण मात्र कहा है क्योंकि पुजाकी विधि तो बहुत बड़ी है और यह स्मृत्तिशास्त्र 
अथवा श्रावकाचार अत्यन्त संक्षेपसे केवल संकेतमात्र कहा है ॥१७५॥ ब्रत्ती श्रावकोंको ऊपर लिखे 
अनुसार कतंव्य तो अवश्य पालन करना चाहिये। यदि उसकी अधिक सामथ्यं हो तो अन्य शास्त्रों 
के अनुसार उसे और विधि भी करनी चाहिये ॥१७६॥ तदनन्तर उस ब्रती श्रावकको जिनालयमें 
जा कर वहाँपर विराजमान भगवान्‌ अरहन्तदेवके बिम्बोंकी पुजा करनी चाहिये तथा आचायय॑ 
उपाध्याय और साधुओंकी पूजा भी भक्तिके साथ करनी चाहिये ॥१७७॥ तदनन्तर मनिराजके 
मुखारविन्दसे कहे हुए धर्ंका श्रवण करना चाहिये अथवा अपने ज्ञानरूपी नेत्रोंकी ज्योत्ति बढानेके 


लिये अपने घरके आचायंके (गृहस्थाचायं के) द्वारा कहे हुए धमंका श्रवण बड़े आादरके साथ करना 
चाहिये ॥१७८॥ 


तदनन्तर अपनी निन्‍्दा करते हुए उस ब्रत्ती श्रावकको अपने घरके व्यापा र-धन्धे करने 
चाहिये ओर दोपहरका समय होनेपर फिर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिये ॥१७९॥ 
दोपहरके कुछ समय पहले अतिथिसंविभागव्रतकी भावनाका भी चिन्तवन करना चाहिये ॥१८०॥ 
फिर भोजन कर थोड़ी देर तक आराम करनेके लिये सोना चाहिये। फिर प्रातःकाल मुनियोंसे 
या गृहस्थाचायंसे जो धमं श्रवण किया था उसका मनन करना चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये 
ओर धारण करना चाहिये ॥१८१॥ इसी समय धर्मात्माओंके साथ बैठकर धमं चर्चा करनी चाहिये । 
यदि अपनेमें ज्ञानकी सामथ्यं अधिक हो तो शास्त्रोंका अवलोकन करना चाहिये ॥१८२॥ तदनन्तर 
फिर शाम तक घरके व्यापा र-धन्धे करने चाहिये तथा शाम हो जानेपर सामायिक करना चाहिये 
॥१८३॥ इसमें भी इतना विशेष है कि शाम हो जानेपर पहले भगवान्‌ अरहन्तदेवको पूजा करनी 
चाहिये और फिर उस ब्रती श्रावकको ऊपर लिखी विधिके अनुसार सामायिक करना चाहिये 
॥१८४॥ फिर सोना चाहिये । अपनी नींदके अनुसार तथा जितना उचित समझा जाय उत्तना सोना 


लाटीसंहिता १३३ 


तत्राउं राज्रके पुजां न कुर्यादहंतामपि । हिसाहेतोरवदयं स्याद्रात्रो पुजाविवर्जनम्‌ ॥१८६ 
एवं प्रवर्तमानइच सागारो ब्रतवानिह । स्वर्गादिसम्पदो भुक्त्वा निर्बाणपदभारभवेत्‌ं ॥१८७ 
सामायिकब्रतस्थापि पञ्चातोचारसंज्ञका: । दोषा: सन्ति प्रसिद्धास्ते त्याज्याः स॒त्रोदिता यथा १८८ 

तत्सत्रं यथा-- 

योगदुष्प्रणिधानानाद रस्मृत्यनु पस्थानानि ॥५७ 

सामाधिकादितोःन्यत्र मनोवृत्तियंदा भवेत्‌ । मनोदुष्प्रणिधानाख्यो दोषो5तोचारसंज्ञक: ॥१८९, 
बाग्योगो5पि ततोथन्यत्र हुंकारादिप्रवतंते । वचोदुष्प्रणिधानाख्यो दोषो5तीचारसंज्ञक: ॥१९० 
काययोगस्ततोथ्न्यत्र हस्तसंज्ञादिदशने । बतंते तदतीचार: कायदुष्प्रणिधानक: ॥१९१ 
यदा55लस्पतया मोहात्कारणाद्दा प्रमादतः । अनुत्साहतया कुर्यात्तराउनाद रदूषणम्‌ ॥१९२ 
अस्ति स्पृत्यनुपस्थानं दृषणं प्रकृतस्य यत्‌ । न्यूनं बर्णे:परदे्वाक्ये: पठच्चते यत्प्रमादतः ॥१९३ 





चाहिये। फिर आधी रातके समय उठकर सामायिक करना चाहिये ॥१८५॥ इसमें भी इत्तना 
विशेष है कि आधी रातके समय भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा नहीं करनी चाहिये क्‍योंकि आधी 
रातके समय पूजा करनेसे हिसा अधिक होती है। रात्रिमें जीवोंका संचार अधिक होता है तथा 
यथोचित रीतिसे जोव दिखाई भी नहीं पड़ते इसलिये रात्रिमें पूजा करनेका निषेध किया है 
॥१८६॥ इस संसारमें इस प्रकार ऊपर लिखी हुई क्रियाओंकी करता हुआ ब्रत्ती गृहस्थ स्वर्गादिकके 
अनुपम सुखोंकी भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१८७॥ अन्य ब्रत्तोंके समान इस सामायिक 
ब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो दोषोंके नामसे प्रसिद्ध हैं और जिनका वर्णन सूत्रमें भी किया है। 
व्रती श्रावकोंकों उन अतिचारोंका भी सवंथा त्याग कर देना चाहिये ॥१८८॥ 


उन अतिचारोंको कहनेवाजा जो सूत्र है वह यह है--मनोदृष्प्रणिधान अर्थात्‌ मनके द्वारा 
अशुभ चिन्तवन, वचनदुष्प्रणिधान अर्थात्‌ वचनके द्वारा अशुभ प्रवृत्ति, काय दुष्प्रणिधान अर्थात्‌ 
शरीरके द्वारा अशुभ क्रियाका होना, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान अर्थात्‌ भूल जाना ये पाँच 
सामायिकके अतिचार हैं ॥५७॥ 


आगे इन्हींका स्वरूप दिखलाते हैं। सामायिक करते समय अपने मनकी प्रवृत्ति सामायिक 
के सिवाय अन्य कार्योमें लगाना--अपने आत्माके स्वरूपके चिन्तवनके सिवाय या पंच परमेष्ठीके 
स्वरूपके चिन्तवनके सिवाय अन्य किसी भी पदार्थंका चिन्तवन करना मनोदुष्प्रणिधान नामका 
दोष है जो सामायिकका पहला अतिचार कहलाता है ॥१८९॥ सामायिक करते समय हें हूं, हूँ, 
हाँ आदि रूपसे वचनोंकी प्रवृत्ति सामायिकके सिवाय अन्य कायंमें लगाना वचनदुष्प्राणधान 
नामका दोष है। उस समय किसी भी कार्येके इशारेके लिए हूँ, हाँ करना सामायिकका दूसरा 
अतिचार है॥१९०।॥ इसी प्रकार सामाथिक करते समय अपने शरीौरकी प्रवृत्ति सामायिकके 
सिवाय अन्य किसो भी कार्यमें लगाना, हाथ, उँगली, माथा, आँख, भौंह आदिके इशारेंसे किसी 
भी का्यंका इशारा करना, किसो पदार्थों इशारेसे दिखलाना कायदुष्प्रणिधान नामका अतिचार 
कहलाता है ॥१९१॥ यह ब्रती श्रावक जब कभी आलससे, मोहसे या प्रमादसे या अन्य किसी 
कारणसे बिना उत्साहके सामायिक करता है त्ब उसके अनादर नामका चौथा अत्तिचार लगता 
है ॥१९२॥ जब कभी यह ब्रत्ती श्रावक प्रमादो होकर वर्णरहित (अक्षररहित) पदरहित या वाक्‍्य- 
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र्यातं सामायिक नाम ब्रतं चाणुबताथिनाम्‌ । अतीचारविनिमुक्त भवेत्संसारबिच्छिदे ॥१९४ 
स्थात्प्रोषधोषवासार्यं ब्रतं च प्रमोषधम्‌ । जन्ममृत्युजरातड्भरविध्वंसनविचक्षणम ॥१९५ 
चतुर्दाउशनसंन्यासो यावद्‌ यामाइच षोडश । स्थितिनिरवच्यस्थाने ब्रतं प्रोषधरसंज्ञकम्‌ ॥१९६ 
कतंव्यं तदवदय॑ स्यात्पव॑ण्यां प्रोषधन्नतम्‌ । अष्टम्पां च चतुद्दश्यां यथाशक्त्यापि चान्यदा ॥१९७ 
धारणाह्नि त्रयोददयां मध्याह्ने कृतभोजन: । तिष्ठेत्स्थानं समासाद्य नोरागं निरवद्यकम्‌ ॥१७८ 
तत्रेव निवसेद्‌ रात्रो जागरूको यथाबलम्‌। प्रातरादिदिन कृत्स्नं धर्मध्यानेनंयेद्‌ त्रती ॥१९९ 
जलपानं निषिद्धं स्थान्मुनिवत्तत्र प्रोषधे । न निषिद्धा:निधिद्धा स्थादहुत्पूुजा जलादिभि: ॥२०० 
यदा सा क्रियतें पूजा न दोषो5स्ति तदापि वे। न क्रियते सा तदाप्यत्र दोषो नास्तीह कक्चन ||२०१ 
एवमित्यादि तत्रेव नीत्वा रात्रि स धर्मंधी: । कृतक्रियोउशन कुर्यान्मध्याह्-ें पारणादिने ॥२०२ 





रहित सामायिकका पाठ पढ़ता है या शीघ्रताके साथ पढ़ता है या पढते-पढ़ते भूल जाता है या 
कुछ छोड़कर आगे पढ़ने लगता है तब उसके स्मृत्यनुपस्थान नामका सामायिकका पाँचवाँ अतिचार 
होता है ॥१५३॥ इस प्रकार अणुव्रत धारण करनेवाले ब्रती श्रावकोंके लिये सामायिक नामके 
शिक्षात्रतका स्वरूप कहा। यदि इस ब्रतको अतिचाररहित पालन किया जाय तो इस जीवके 
संसार परिभ्रमणका अवश्य ही नाश हो जाता है और मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है ॥१९४॥ 


आगे प्रोषधोपवासब्रतका स्वरूप कहते हैं। जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि संसार 
सम्बन्धी समस्त दुःखों को, समस्त रोगोंको नाश करनेके लिये यह प्रोषधोपवास नामका ब्रत 
एक विलक्षण और सबसे उत्तम औषधि है ॥१९५॥ सोलह पहर तक चार प्रकारके आहारका 
त्याग कर देना और जिनालय आदि किसी भी निर्दोष स्थानमें रहना प्रोषधोपवासब्रत कहलाता 
है ॥१९६॥ यह प्रोषधोपवास नामका ब्रत अष्टमी और चतुदंशी इन दोनों पर्वोके दिनोंमें अवश्य 
करना चाहिये ॥१९७॥ यदि चतुदंशीको प्रोषधोपवास करना हो तो इस ब्रतकों त्रयोदशीके दिन 
ही ग्रहण करना चाहिये | त्रयोदशीके दिन मध्याह्वमें या दोपहरके समय एक बार भोजन करना 
चाहिए तथा भोजनके बाद किसी निर्दोष और रागरहित स्थानमें जाकर रहना चाहिये ॥१५८॥। 
बाकी दिन उसे वहीं बिताना चाहिये, रात्रिमें भी वहीं निवास करना चाहिये । उस रातको 
अपनी शक्तिके अनुसार जगते रहना चाहिये। प्रात:ःकाल उठकर उस ब्रतो श्रावकको वह समस्त 
दिन धमंध्यानसे बिताना चाहिये ॥१९००॥ प्रोषधोपवासके दिन उस ब्रत्ती श्रावकको जल नहीं 
पीना चाहिये | आचार्योने प्रोषधोपवासके दिन मुनियोंके समान ही जलपानका निषेध किया है। 
इसमें भी इतना और समझ लेना चाहिये कि उस ज्रत्ती श्रावकको जलके पीनेका निषेध है, जल 
चन्दन अक्षत आदि आठों द्रव्योंस भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनेका निषेध नहीं है ॥२००॥ 
प्रोषधोपवासके दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनेके लिये आचार्योकी ऐसी आज्ञा है कि ब्रत्ती 
श्रावक यदि प्रोषधोपवाससे दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करे तो भी कोई दोष नहीं है। 
यदि उस दिन वह॒पूजा न करे तो भी कोई दोष नहीं है ॥२०१॥ उस धर्मात्मा ब्रती श्रावककों 
वहीं पर उस दिनकी रात्रि व्यत्तीत करनी चाहिये तथा पारणाके दिन अर्थात्‌ पृणिमाके दिन प्रात्त: 
काल उठकर पूजा, स्वाध्याय, ध्यान आदि अपना नित्य कतंव्य करना चाहिये और दोपह रके समय 
एक बार भोजन करना चाहिये ॥२०२॥ धारणाके दिनसे लेकर अर्थात्‌ त्रयोदशीसे लेकर तीन दिन 
तक त्रयोदंशी, चतुर्दशी ओर पूणिमा इन तीनों दिन उसे ब्रह्मचयं पाछलन करना चाहिये। यह 


लाटीसंहिता १३५ 


ब्रह्मचय च कतंव्यं घारणादिदिनत्रयम्‌ । परधोषिन्निषिद्ध। प्रागिदं त्वात्मकलत्रके ॥२०३ 

स्पुः प्रोषधोषवासस्थ दोषा: पञचोदिता: स्मृतौ । निरस्यास्ते ब्रतस्थेस्ते: सागारेरपि यत्नतः ॥२०४ 
तत्सत्र यथा-- 

अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानाद रस्पृत्यनुपस्थानानि ॥५८ 

जीवा: सन्ति न वा सन्ति कर्तंव्य॑ प्रत्यवेक्षणम्‌ । चक्षुव्यापारमाज् स्पात्सत्रात्तल्‍लक्षणं यथा ॥२०५ 

प्रमाजंन च मुदुभि: यथोपकरणे: कृतम्‌ । उत्सर्गादानसंस्तरविषयं चोपबूंहणम्‌ ॥२०६ 

अप्रत्यवेक्षितं तत्र यथा स्थादप्रमाजतम्‌ । मत्राद्यत्सग एवास्ति दोष: प्रोषधर्संपमे ॥॥२०७ 

यथोत्सगंस्तथा5दान संस्तरोपक्रमस्तथा । तन्‍नामानो व्यतोचारा दोषा: प्रोक्ता व्रतस्थ ते ॥२०८ 

ज्ञेय: पूर्वोक्तसंदर्भावनुत्साहोउप्यनादर: । प्रोषधोपोषितस्पास्थ दोषो$तोचा रसंज्ञक: ॥२०९ 

स्पात्स्मृत्यनुपस्थानं दूषणं प्रोषधस्य तत्‌ । अनेकाग्र॒यं तदेव स्थाल्लक्षणादपि लक्षाणम्‌ 0२१० 





ध्यानमें रखना चाहिये कि ऐसे ब्रती श्रावकके लिये परस्त्रीका निषेध या त्याग तो पहले ही कह 
चुके हें । अब यहाँ पर जो तीन दिनके लिये ब्रह्मचयंका पालन बतलाया है वह अपनी विवाहिता 
धमंपत्नीके सेवन करनेका त्याग बत्तलाया है ॥२०३॥ अन्य ब्रतोंके समान इस प्रोषधोपवासके भी 
श्रावकाचारोंमें पाँच अतिचार बतलाये हैं। ब्रती श्रावकोंको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग बड़े 
प्रयत्नसे कर देना चाहिये ॥२०४॥ 

वह सूत्र यह है--अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-उत्सगं अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे मलमत्र 
करना या कोई वस्तु रखना, अप्रत्यवेक्षित्त-अप्रमाजित-आदान अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे कोई 
उस्तु उठाना, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे साथरा या 
सोनेका बिछोना बिछाना, अनादर अर्थात्‌ ब्रत्को उत्साहपृवंक नहीं करना और स्मृत्यनुपस्थान भर्थात्‌ 
उस दिन मनको स्थिर न रखकर चंचल रखना ये पाँच प्रोषधोपवासके अतिचार हैं ॥५८॥ 


आगे इन्हींका विशेष वर्णन करते हैं । जीव हैं अथवा नहीं हैं इस बातको जाननेके लिये 
नेत्रोंसे खूब अच्छी तरह देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है। प्रत्यवेक्षणका लक्षण सृत्रोंमें यही बतलाया 
है ॥२०५॥ कोमल बस्त्रोंसे पोंछना झाड़ना प्रमाजंन कहलाता है। किसी वस्तुको रखना हो, 
उठाना हो या बिछौना या सांथरा बिछाना हो त्तो उन सबको खूब अच्छी तरह देखकर या कोमल 
वस्त्रसे झाड़-पोंछ कर रखना या उठाना चाहिये तथा देख-शोध कर बिछौना या सांथरा बिछाना 
चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो। ऐसा करनेसे ब्रत निर्दोष पलता है, ब्रतकी वृद्धि होती 
है ॥२०६।॥ बिना देखे बिना शोधे मल मूत्र करना या अन्य कोई पदार्थ रखना प्रोषधोपवासका 
पहला अतिचार है ॥२०७॥ जिस प्रकार बिना देखे बिना शोधे किसी प॒दार्थथो रखना पहला 
अतिचार है उसी प्रकार बिना देखे ओर बिना शोधे झाड़े किसी भी पुस्तक आदि धर्मोपकरणको 
उठा लेना अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-आदान नामका प्रोषधोपवास ब्रत्तका दूसरा अतिचार कहलाता 
है तथा बिना देखे बिना शोधे सांथरा बिछाना या सोनेके लिये चटाई आदि बिछाना इस प्रोषधोप- 
वासब्रतका अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-संस्त रोपक्रमण नामका तीसरा अतिचार है ॥२०८॥ अनादरका 
लक्षण जो पहले कह चुके हैं वहो ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ इस प्रोषधोपवास ब्रत्तको उत्साहपुव॑ंक 
न करना, बिना उत्साहके, बिना मनके करना प्रोषधोपवासका अनादर नामका चौथा अतिचार 
या दोष कहलाता है ॥२०९॥ प्रोषधोपवासके दिन मनको स्थिर न रखना, चंचल या डावांडोल 


१३६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


प्रोषधोषवासस्यात्र लक्षणं कथितं मया । इत: संख्योपभोगस्थ परिभोगस्थ चोच्यते ॥२११ 
निरदिष्टं लक्षणं पूर्व परिभोगोपभोगयो: । तयो: संख्या प्रकतंव्या सागारबंतधारिभिः ॥२१२ 
सन्ति तत्राप्यतोचाराः पन्च सूत्रोदिता बुधे: । परिहार्या: प्रयत्नेन श्रावकेधसंवेदिभिः ॥२१३ 
तत्सुग्ं यथा-- 
सचित्तसम्बन्धसन्मिश्राभिषवदु पक्काहारा: ॥५०. 


चिकीषंन्नपि तत्संख्यां सचित्त यो न घुञझचति । दोष: सचित्तसंज्ञोःस्प भवेत्संख्यान्रतस्प सः ॥२१४ 
तथाविधो5पि यः कश्चिच्चेतनाधिष्ठितं च॒ यत्‌ । वस्तुसंख्यामकुर्बाणो भवेत्सम्बन्धदृूषणम्‌ ॥२१५ 
मिश्चितं च सचितेन वस्तुजातं च वस्तुना । स्वोकुर्वाणोःप्यतीचारं सन्मिश्राख्यं चर न त्यजेत्‌ ॥२१६ 
आहारं स्निग्धप्राहिइच ? दुजरं जठराग्निना। असंख्यातवतस्तस्य दोषों दृष्पक्कसंज्ञक: ॥२१७ 
उक्तातिचारनियुंक्तं परिभोगोपभोगयो: । संख्याव्रतं गृहस्थानां श्रेयसे भवति भ्रुवम्‌ ॥२१८ 





रखना स्मृत्यनुपस्थान नामका पाँचवाँ अतिचार कहलाता है। इस अतिचारका यह लक्षण उपलक्षण- 
रूपसे कहा है। मनके समान वचन और शरीरको भो चंचल रखना प्रोषधोपवासका अतिचार 
समझना चाहिये। इस प्रकार प्रोषधोपवासके पाँचों अतिचारोंका वर्णन किया | प्रोषधोपवासत्रत 
धारण करनेवाले ब्रती श्रावकको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२१०॥ 
इस प्रकार प्रोषधोपवास ब्रतका लक्षण बतलाया | अब आगे भोगोपभोगपरिमाणका लक्षण कहते 
हैं ॥२११॥ उपभोग और परिभोग दोनोंका लक्षण पहले इसी अध्यायमें कह चुके हैं । त्रत धारण 
करनेवाले गृहस्थोंकी उपभोग और परिभोग दोनों प्रकारके पदार्थोकी संख्या नियत कर लेनी 
चाहिये ॥२१२॥ इस उपभोगपरिभोगपरिमाणक्रत्के भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रमें भी बतलाये 
हैं। धरंके स्वरछूपको जाननेवाले विद्वान्‌ श्रावकोंको बड़े प्रयत्ससे इन अतिचारोंका त्याग कर देना 
चाहिये ॥२१३॥ 

उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--सचित्त पदार्थोका सेवन करना, सचित्तसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोका सेवन करना, सचित्तसे मिले हुए पदार्थोका सेवन करना, रसीले 
पौष्टिक आहारका सेवन करना और दुष्पक्व अर्थात्‌ जो अच्छी त्तरह नहीं पका है अथवा जो 
आवश्यकतासे अधिक पक गया है ऐसे पदार्थोका सेवन करना ये पाँच उपभोग परिभोगपरिमाणके 
अतिचार हैं ॥५९॥ 


आगे इन्हींका वर्णन करते हैं। उपभोगपरिभोगपदार्थोका परिमाण करनेकी इच्छा करने- 
वाला अर्थात्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतको धारण करनेवाला श्रावक यदि सचित्त पदार्थोका 
त्याग न करे तो उसके उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतका सचित्त नामका अतिचार होता है ॥२१५॥ 
जो पदार्थ अचित्त हैं परन्तु उनका सम्बन्ध सचित्त पदार्थोसे हो तो उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत 
करनेवाले श्रावकोंको ऐसे पदार्थोका भी त्याग कर देना चाहिए। यदि ब्रती श्रावक ऐसे पदार्थोका 
त्याग न करें तो उनको सचित्तसम्बन्ध नामका दूसरा अतिचार लगता है ॥२१५॥ यदि उपभोग- 
परिभोगपरिमाणत्रत करनेवाला ब्रती श्रावक सचित्तसे मिले हुए पदार्थोंका त्याग न करे, सचित्तसे 
मिले हुए अचित्त पदार्थोका सेवन करे तो उसके सचित्तसन्मिश्र नामका तीसरा अतिचार या दोष 
लगता है ॥२१६॥ जो पदार्थ चिकने और रसीले हैं तथा जो पेटकी अग्निसे पच नहीं सकते ऐसे 
पदार्थोका त्याग न करना अभिषव नामका अतिचार है ॥२१७॥ जो पदार्थ अग्निके द्वारा अच्छी 
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अतिथिसंविभागारुय त्रतमस्ति व्रताथिनाम्‌ । स्वंब्रतशिरोरत्नमिहामुत्र सुखप्रदम्‌ ॥२१९ 
न्न्यूनं च मध्याद्वे कुर्याद्‌ ह्वरावलोकनम्‌ । दातुकामः सुपात्राय दानीयाय महात्मने ॥२२० 
तत्पात्र॑ त्रिविध॑ ज्ञेयं तत्राप्युत्कृट्रमादिसम्‌ । द्वितीय सध्यमं ज्ञेयं तुतोयं तु जघन्यकम ॥२२१ 
उक्त च-- 

उत्कृष्टपात्रमननगा रमणुब्रताढ्चं मध्य ब्रतेन रहितं सुंहशं जघन्यम । 

निर्देशन ब्रतनिकाययुत॑ कुपात्र युग्मोज्झितं नरमपात्रसिदं हि विद्धि ६० 
एतेष्वन्यतमं प्राप्य दाने देयं यथाविधि।। प्रासुकं शुद्धमाहारं विनयेन समन्वितम्‌ ॥२२२ 
पात्रालाभे यथाच्तित्त पश्चात्तापपरो भवेत्‌ । अधमे विफल जन्म भ्योभयश्व चिन्तयेत्‌ ॥२२३ 
कुपात्रायाप्यपात्राय दाने देयं यथायथम्‌ । केवर्ल तत्कृपादानं देयं पात्रधिया न हि ॥२२४ 





त्तरह पका नहीं है जेसे कच्ची रोटी, बिना गली हुई दाल या भात, अथवा जो पदार्थ आवश्यकतासे 
अधिक पक गया जैसे, रोटी जछी, जला हुआ शाक आदि, ऐसे पदार्थोको दृष्पक्व कहते हैं । ऐसे 
पदार्थोके सेवन करनेसे लोलुपता अधिक प्रतोत होती है त्था अधपके कच्चे पदार्थ पचते भी नहीं 
हैं, कठिनतासे पचते हैं अतएव उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत करनेवालोंको ऐसे दुष्पक्व पदार्थोका भी 
त्याग कर देना चाहिए। यदि इस ब्रतको पालन करनेवाला ऐसे पदार्थोका त्याग न करे त्तो 
उसके दृष्पक्व नामका पाँचवाँ अतिचार लगता है। इस प्रकार इस ब्रतके पाँचों अतिचारोंका 
निरूपण किया। ब्रती श्रावकोंको अपना ब्रत शुद्ध और निर्दोष रखनेके लिए इन पाँचों अतिचा रों- 
का त्याग कर देता चाहिए। इस प्रकार अतिचार रहित पालन किया हुआ यह उपभोगपरिभोग- 
परिमाण नामक्ा ब्रत गृहस्थोंके लिए अवश्य ही कल्याणकारी होता है ॥२१८॥ ब्रत पालन करने- 
वालोंके लिए अतिथिसंविभागब्रत नामका भी एक उत्तम ब्रत है। यह ब्रत्त समस्त ब्रतोंके मस्तक 
का रत्न है तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें सुख देनेवाला है ॥२१९॥ जिस महात्माके 
लिए, जिस देने योग्य सुपात्रके लिए दान देनेकी इच्छा हो ऐसे श्रावकको दोपहरके कुछ समय 
पहले द्वारालोकन करना चाहिये ॥२२०॥ जिनको आहार देना चाहिये ऐसे पात्रोंके तीन भेद हैं 
पहले उत्तमपात्र, दूसरे मध्यमपात्र और तीसरे जघन्यपात्र ॥२२१॥ 


कहा भी है--मुपियोंको उत्तम पात्र कहते हैं, अणुव्नत्ती श्रावक मध्यमपात्र हैं, व्रतरहित 
सम्यग्हृष्टि श्रावक जधन्यपात्र हैं । सम्यग्दर्शनसे रहित और ब्रत्तोंकी पालन करनेवाले मिथ्याहृष्टि 
कुपात्र हैं ओर जो सम्यग्दशंनसे भो रहित हैं तथा ब्रतोंसे भी रहित हैं ऐसे मनुष्योंकों अपात्र 
कहते हैं ॥६०॥ 


उत्तम मध्यम जघन्य इन तीनों पात्रोंमेंसे जो कोई मिल जाय उसीको विधिपूर्वक दान 
देना चाहिये | दानमें जो आहार दिया जाय वह प्रासुक होना चाहिये और शुद्ध होना चाहिये 
तथा विनयपूवंक देना चाहिये ॥२२२॥ यदि देवयोगसे किसी पात्रका लाभ न हो तो अपने हृदयमें 
पच्चात्ताप करना चाहिये ओर इस अधम समयमें मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है इस प्रकार उसे बार 
बार चिल्तवन करना चाहिये ॥२२३॥ कुपात्र और अपात्रोंको भी उनको योग्यतानुसार दान देना 
चाहिये, परन्तु इसमें इतना विशेद है कि कुपात्र अपात्रोंको दिया हुआ दान केवल करुणादान 
कहलाता है तथा करुणाबुद्धिसे ही देना चाहिये । उनको पात्र समझकर या पात्रबुद्धिसि दान कभी 

१८ 


१३८ श्रावकाचार-संग्रह 


अस्ति सूत्रोदितं शुद्धं तत्रातीचारपश्चनकम्‌ । अतिथिसंविभागार्यब्रतरक्षार्थ परित्यजेत्‌ ॥२२५ 

तत्सूत्रं यथा-- 

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयंकालातिक्रमा: ॥६१ 

सचित्ते पद्मपत्रादो निक्षेपोष्नादिवस्तुनः | दोष: सचित्तनिक्षेपो भवेदन्वर्थंसंज्ञकः ||२२६ 
अपिधानसावरणं सचित्तेन क॒तं यदि । स्थात्सचित्तापिधानाख्यं दृषणं ब्रतधारिण: ॥|२२७ 
आस्माकोौन सुसिद्धाहं त्वं प्रयच्छेति योजनम्‌ । दोष: परोपदेशस्थ करणाख्पो व्रतात्मनः ॥२२८ 
प्रयच्छन्नच्छमन्नादि गवंमुद्हते यदि । दूषणं लभते सो5पि महामात्सयंसंज्ञकम्‌ ॥२२५, 
ईषन्न्यूनाच्च मध्याद्वाद्दानकालादधो5थवा । ऊध्यं तद्भावनाहेतोदोंषः कालव्यतिक्रम: ॥२३० 
एतेदेषिविनिमुक्त पत्रेम्यो दानमुत्तमम ।। अतिथिसंविभागारुयब्रतं तस्य सुखाप्तये ॥२३१ 
यथात्मज्ञानमाण्यातं संख्याव्रतचतुष्टयप््‌ + अस्ति सललेखना कार्या तद्गतो सारणान्तिकी ७२३२ 





नहीं देना चाहिये ॥२२४॥ अन्य ब्रतोके समान इस ब्रतके भी सूत्रमें कहे हुए पाँच अतिचार हैं 
अतएवं इस अतिथिसंविभाग ब्रत्तकी रक्षा करनेके लिए, इस ब्रतकों निर्दोष पालन करनेके लिए 
उन पाँचों अतिचारोंका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२२५॥ 

उन अतिचारोंकोी कहनेवाला सूत्र यह है--आहा रदान देते हुए सचित्त वस्तुपर रकक्‍्खे हुए 
पदार्थंको दानमें देना, सचित्त वस्तुसे ढके हुए पदार्थंकों दान देना, दान देंनेके लिए दूसरेको आज्ञा 
देना, मात्सयं या ईर्षा करना और समयको टालकर आहारका समय बोत जानेपर द्वारावडोकन 
करना ये पाँच अतिथिसंविभागक्रत्तके अतिचार हैं ॥६१॥ 

आगे इन्हींका वर्णन करते हैं। सचित्त (हरित) कमलके पत्तेपर या केलेके पत्तेपर रक्खे 
हुए पदार्थंको आहार दानमें देना सचित्तनिक्षेप नामका अतिचार है। जिसमें चेतनाके अंश हों 
उसको सचित्त कहते हैं, ऐसे सचित्त पदार्थंपर रक्खे हुए दाल भात आदि पदार्थोका दान देना 
सचित्तनिक्षेप नामका पहला अतिचार है ॥|२२६॥| अपिधान शब्दका अर्थ ढकना है । जो दाल, भात्त, 
रोटी आदि पदार्थ हरे कमलके पत्त आदि सचित्त पदार्थोंसे ढके हुए हैं ऐसे पदार्थोका दान देनेसे 
ब्रती श्रावक्रे लिए सचित्तापिधान नामका दूसरा अतिचार लगता है ॥२२७॥ “यह हमारा बना 
बनाया तैयार भोजन है इसको तुम दान देना” इस प्रकार दान देनेके लिए दूसरेको कहना ब्रती 
श्रावक्के लिए परव्यपदेश नामका तीसरा अतिचार है ॥२२८॥ यदि कोई दान देनेवाला दाता 
दानमें किसी निर्दोष अन्नको देवे परन्तु उसको देते हुए वह यदि अभिमान करे और यह समझे 
कि निर्दोष अन्न मैंने ही दिया है इस प्रकारका समझना या अभिमान करना महामात्सये नामका 
अतिचार कहलाता है ॥२२९॥ दान देनेका समय दोपहरके समयसे कुछ पहलेका समय है, उस 
आहार दान देनेके समयसे पहले अथवा उसके बाद यदि आहार दानको भावना करनेके लिए 
द्वारावलोकन करे तो उसके कालातिक्रम नामका पाँचवाँ अतिचार होता है ॥२३०॥ जो ब्रती 
श्रावक समयानुसार प्राप्त हुए उत्तम मध्यम जघधन्य पात्रोंको ऊपर लिखे पाँचों अतिचारोंसे रहित्त 
दान देता है और इस प्रकार इस अतिथिसंविभाग ब्रत्तको निर्दोष पालन करता है उसको स्वर्ग 
मोक्षके अनुपम सुखोंको प्राप्ति अवश्य होतो है ॥२३१॥ इस प्रकार अपने ज्ञानके अनुसार चारों 
संख्यात्रतोंका अथवा शिक्षाब्रत्तोंका निरूपण किया। तथा इन चारों ब्रतोंमें पापोंका त्याग किया 
जाता है तथा नियतकाल तक त्याग किया जाता है या परिमाण किया जाता है इसलिये इन ब्तों 


लाटीसंहिता १३९ 


सो5स्ति सलल्‍लेंखनाकालो जोणें ववसि चाथवा । देवादूघोरोपसगें5पि रोगें साध्यतरे5पि च ॥२३३ 
क्रमेण रा धनाशास्त्रप्रोक्तेन विधिना व्रती । वपुषश्च कषायाणां जय॑ क्ृत्वा तनुं त्यजेत्‌ । २३४ 
धन्पात्ते बोर कर्माणो ज्ञानिनस्ते ब्रतावहा: । येबां सल्लेखनामृत्यु: निष्प्रत्यूहूतया भवेत्‌ ॥२३५ 
दोषा: सत्रोदिता: पद्म सन्त्यतोचारसंज्ञका: | अन्त्यसल्लेखनायस्ते संत्थाज्या: पारलोकिकेः ॥२३६ 

तत्सुझ्जं यथा-- 

जीवितमरणाशंसामित्रानु रागसुखानुबन्धनिदानानि ।।६२ 

आश्ंसा जीविते मोहाद यथेच्छेदपि जीवितम्‌ । यदि जीव्ये बरं तावहोषो5यं यत्समस्थते ॥२३७ 
आशंसा मरणे चापि यथेच्छेन्मरणं द्रतम । बरं मे मरणं तुर्ण मुक्त: स्यां दुःखसड्ूूटात्‌ ॥२३८ 
दोषो मित्रानुरागारुयो यन्नेच्छेन्मरणं क्रचित्‌ | पुरस्तान्मित्रतों मृत्युवरं पशचान्न से वरम्‌ ||२२९ 





को संख्यात्रत कहते हैं । यहाँपर संख्या शब्दका अर्थ नियत की हुईं संख्या अथवा परिमाण है 
इसीलिये इसको संख्यात्रत कहते हैं । अब आगे सल्लेखना ब्रतको कहते हैं | ब्रतो श्रावकको मरण 
समयमें होनेवाली सल्लेंखना भो अवश्य करनी चाहिये ||२३२॥| जब अपनी आयु अत्यन्त जी 
हो जाय अर्थात्‌ सबसे अधिक बुढ़ापा आ जाय अथवा देवयोगसे कोई घोर उपसग भा जाय (जलमें 
डब जाय अथवा अग्तिमें जल मरनेका समय आ जाय) अथवा कोई प्रबल और असाध्य रोग हो 
जाय तो वही समय सललेखनाका समय समझना चाहिये ॥२३३॥ ब्रती श्रावककोी आराधना- 
शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार अनुक्रमसे शरीर और कपषायोंकों जीतना चाहिये और फिर 
दरीरका त्याग करना चाहिये ॥२३४॥। इस संसारमें वे ही ब्रत्ती श्रावक धन्य हैं, वे ही शूरवीर 
या वीर कम॑ करनेवाले हैं और वे ही ज्ञानी हैं जिनका समाधिमरण विना किसी विध्नके पूर्ण 
हो जाता है ॥२३५॥ इस सल्लेखनाव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमें 
बतलाये हैँ | परलोकमें सुख चाहनेवाले ब्रती श्रावकोंको इस मरण समयमें होनेवाल सल्लेखनात्रतके 
उन पाँचों अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२३६॥ 


उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--जीवित रहनेकी आशा रखना, शीघ्र मरनेकी 
आशा रखना, भित्रोंमें प्रेम रखना, भोगे हुए सुखोंका अनुभव करना अथवा आगामी सुखोंको चाह 
करना और निदान करना ये पाँच सल्लेखनाब्रतके अतिचार हैं ॥६२॥ 


आगे इन्हींका वर्णन करते हैं। मोहनीयकमंके उदयसे जीवित रहनेकी आशा करना 

अथवा अपने जीवित रहनेकी इच्छा करना अथवा 'में यदि तब त्तक जीत्ता रहें तो अच्छा 
इस प्रकार नियत काल तक जीवित रहनेको इच्छा करे तो उसके जीविताशंसा नामका 
पहला अतिचार होता है ॥२३७॥ “मुझे इस समय बहुत्त दुःख हो रहा है, यदि मेरा मरण शीघ्र 
हो जाय तो में इस भारी दुःखसे छट जाऊँ” इस प्रकार विचार कर शीघ्र ही मरनेकी इच्छा करना 
रणाशंसा नामका दूसरा अतिचार है ॥२३८॥ “मेरा मरण यदि मेरे मित्रके सामने ही होता तो 
अच्छा, मित्रके पीछे मेरा मरण होना अच्छा नहीं” इस प्रकार मित्रके सामने ही अपने मरणकी 
छा करना मित्रानुराग नामका अतिचार है। मित्रानुराग शब्दका अर्थ मित्रोंमें प्रेम रखना है। 
सो इस प्रकार मित्रके सामने मरनेकी इच्छा करना भी मित्रानुराग है। अथवा पहले जो मित्रोंके 
साथ बालकपनमें क्रीडा की थी उसका स्मरण करना भी मित्रानुराग है। ऐसा स्मरण करनेसे 
भी परिणामोंकी निमंलतामें कमी आ जाती है इसलिये समाधिमरण धारण करनेवालोंको इस 


१४० श्रांवकांचार-सं ग्रेंहं 


दोष: सुखानुबन्धारुयों यथात्रास्मीह दुः:खबान्‌ । 

मृत्वापि ब्रतमाहात्म्याद्‌ भविष्येःहूं सुखी क्चित्‌ ॥२४० 
दोषो निदानबन्धाख्यो यथेच्छेन्मरणं कुधी:। भवेयं ब्रतमाहात्म्यादस्थ घाताय तत्पर: ॥२४१ 
यदि वा मरणं चेच्छेन्मोहोदेकात्स मढधी: | भवेयं चोपकाराय मिनत्रस्यास्य ब्रतादितः ॥२४२ 
यदि वा मरणं चेच्छेदज्ञानाद्ाा सुखाशया । भूधान्मे ब्रतमाहात्म्पात्स्वगंश्रोरद्वि वादिनी ।|२४३ 
एतेदषिनिमुंक्तमन्त्यसल्लेखनाब्रतम्‌ । स्वर्गापवर्गसोख्यानां सुधापानाय जायते ॥२४४ 
उक्ता सल्‍लेखनोपेता द्वादशब्रतभावना: | एताभित्वंतप्रतिमा पुरणतां याति सुस्थिता ॥२४५ 


दति श्रावक्राचारापरनामलाटीसंहितायां मृषात्यागादिलक्षणचतुष्क-गुणक्रतत्रिक- 
शिक्षात्रतचतुष्टयप्रतिमाप्रतिपादक: पञचम: सगे: ॥५॥ 


अतिचारका भी त्याग कर देता चाहिये ॥२३९॥ “में इस जन्ममें बहुत्त दुःखी हूँ, मैंने जो ये ब्रत्त 
पालन किये इनके माहात्म्यसे में मर कर किसी दूसरे स्थानमें जाकर सुखी हूँगा” इस प्रकार 
चिन्तवन करना सुखानुबन्ध नामका अतिचार है। अथवा इस जन्ममें जिन-जिन सुखोंका अनुभव 
किया है उनका स्मरण करना भी सुखानुबन्ध नामका अतिचार है ॥२४०॥ यदि समाधिमरण 
धारण करनेवाला कोई श्रावक अपनी दुबुद्धिके दोषसे यह चिन्तवन करे कि “मैं इस ब्रतके 
माहात्म्यसे मर कर ऐसे स्थानमें उत्पन्न होऊं जो इस अपने शत्रुका घात करूँ” यही सोचकर 
मरनेकी इच्छा करना निदान नामका अतिचार है ॥२४१॥ अथवा कोई म्‌खं मं। हनीयकमंके उदयसे 
यह चिन्तवन करे कि “में मर कर इस ब्रतके माहात्म्यसे ऐसे स्थानमें उत्पन्न होऊँ जो अपने इस 
मित्रका अच्छा उपकार करू” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदानबन्ध नामका 
अतिचा र है ॥२४२॥ अथवा अपने अज्ञानसे सुखकी इच्छा करता हुआ वह समाधिमरण धारण 
करनेवाला यह चिन्तवन करे कि “मैं शीघ्र मर जाऊँ जिससे मुझे इस ब्रतके माहात्म्यसे स्वगंको 
अद्वितीय लक्ष्मी प्राप्त हो।” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदान नामका 
अतिचार है ॥२४३॥ जो ब्रती मनुष्य ऊपर लिखे समस्त दोषोंसे रहित इस मरणसमयके सलल्‍्लेखना- 
ब्रतको पालन करते हैं भर्थात्‌ इस सललेखनाब्रतकों अत्तिचाररहित पालन करते हैं उनको स्वर्ग 
और मोक्षके अनुपम सुखरूपी अमृत अवश्य पोनेको मिलता है ॥२४४॥ इस प्रकार सल्लेखनाव्रतके 
साथ बारह ब्रत्तोंका तथा उनकी भावनाओंका निरूपण किया । जो ब्रती श्रावक इन सम्पूर्ण ब्रतोंको 
पालन करता है उसके ब्रतप्रतिमा पूर्ण रीतिसि पालन होती है। भावाथथ--इन सब क्रतोंको निर्दोष 
और निरातचार पालन करना ब्रतप्रतिमा कहलाती है ॥२४५॥ 


इस प्रकार ब्रतप्रतिमाका स्वरूप कहा | 


इस प्रकार सत्याणुब्रत आदि चार अणुब्रत, तीन गुणब्रत और चारों शिक्षाव्रत्तोंकी निरूपण करने 
वाला अथवा दूसरी प्रतिमाके स्वरूपको पूर्ण कहनेवाला यह पाँचवाँ सगं समाप्त हुआ ॥५॥ 





षष्ठ सगे 


दादशत्रतशुद्धस्य विशुद्धेश्वातिशायिन: । युक्तमुत्कूष्टाचरणमिच्छतस्तत्पद॑ मुदे ॥१ 
स्पात्सामायिकप्रतिसा नाम्ता चाप्यत्तिसंस्थया । ततोया व्रतरूपा स्पात्कतंव्या वेश्मशालिसि: ॥२ 
ब्रतानां द्वादश्वं चात्र प्रतिपाल्यं यथोदितम्‌ । विशेषादपि कतंव्यं सम्यक्‌ सामायिकत्रतम्‌ ॥३ 

ननु ब्रतप्रतिमायामेतत्सामायिकव्रतम्‌ । तदेवात्र तृतीयायां प्रतिमायां तु कि पुनः ॥४ 

सत्यं किन्तु विशेषो5स्ति प्रसिद्ध: परमागमे । सातिचारं तु तत्र स्थादत्रातीचारविवजितम्‌ ॥५ 
किद्न तत्न त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिनाम्‌ । अन्न त्रिकालनियमो मुनेमृं लगुणादिवत्‌ ॥६ 

तत्र हेतुब॒शात्‌ क्वापि कुर्यात्कुर्यान्न वा क्वचित्‌ । सातिचारतब्रतत्वाद्दा तथापि न ब्रतक्षति: ॥७ 
अन्नावदय त्रिकाले5पि कार्य सामायिकं जगतु । अन्यथा त्रतहानि: स्पादतोचारस्य का कथा ॥८ 
अन्यत्राप्येवसित्यादि यावदेकादशस्थिति: । ब्रतान्येतर विशिष्यन्ते नार्थादर्थानतरं क्वचित्‌ ॥९ 








जो श्रावक बारह ब्रतोंके पालन करनेसे शुद्ध है तथा निर्मल सम्यग्दर्शंनके प्रभाव जिसकी 
विशृद्धि, जिसके आत्माकी निमंलता अत्यन्त बढ़ती जा रही है और जो अपनी आत्माका कल्याण 
करनेके लिए उत्तम मुनिपदको धारण करनेकी इच्छा करता है ऐसे श्रावकको उत्कृष्ट आचरण 
धारण करना चाहिये ॥१॥ तीसरी प्रतिमाका नाम सामायिक प्रतिमा है। ब्रती श्रावकोंको दूसरी 
प्रतिमाके पालन करनेमें निपुण हो जानेपर तीसरी प्रतिमा पालन करनी चाहिये ॥२॥ इस तीसरी 
प्रतिमामें ऊपर कहे हुए बारह ब्रत्तोंका तो पालन करना हंं। चाहिये किन्तु इतना ओर विशेष है 
कि इसमें सामायिक नामका ब्रत बहुत अच्छो तरहसे विधिपुर्वक करना चाहिये ॥३॥ यहाँपर 
शंकाकार छंक्रा करता है कि यह सामायिक नामका ब्रत्त ब्रतप्रतिमामें कहा है तथा वही सामा- 
यिक नामका ब्रत इस तीसरी प्रतिमामें बतलाया सो इसमें क्या विशेषता है ॥४॥ ग्रन्यकार उत्तर 
देते हुए कहते हैं कि आपका कहना सत्य है जो सामायिक ब्रतप्रतिमामें है ,वही सामायिक तीसरी 
प्रतिमार्में है परन्तु उन दोनोंमें जो विशेषता है वह शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है और वह विशेषता यह है 
कि ब्रतप्रतिमामें जो सामायिक है वह अत्तिचार सहित पालन किया जाता है तथा इस तीसरी 
प्रत्तिमामें जो सामायिक है वह अतिचार रहित पालन किया जाता है ॥५॥ इसके सिवाय भी 
इसमें इतनो ओर विशेषता है कि ब्रतप्रतिमामें श्रावकोंको त्तीनों समय सामायिक करनेका नियम 
नहीं है किन्तु इस तीसरी सामायिक प्रतिमामें मुनियोंके मूलगुण भादिके समान तीनों समय 
सामायिक करनेका नियम है ॥६॥ दूसरी प्रतिमाको धारण करनेवाला ब्रती श्रावक सामायिक 
करता है और कभी किसी स्थानपर कारणवश नहीं भी करता है क्‍योंकि वहाँपर वह सामायिक 
ब्रतको अतिचारसहित पालन करता है इसीलिये कभी किसी स्थानपर कारणवश सामायिक न 
करनेपर भी उसके ब्रतकी हानि नहीं होती ।॥७॥ परन्तु इस त्तीसरी सामाथिक प्रतिमामें यह बात्त 
नहीं है। सामायिक प्रतिमाको धारण करनेवाले ब्रती श्रावककों तीनों समय अवश्य सामायिक 
करना पड़ता है। यदि वह तोनों समयमेंसे एक समयमें भी सामायिक न करे तो उसके ब्रत्तोंकी 
हानि हो जाती है फिर भला अतिचारोंकी तो बात ही क्या है ॥८! जो यह नियम तथा दूसरी 
प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकोंके ब्रतोंसे विशेषता इस सामायिकमें बतलायी है वही विशेषता 








१४२ श्रावकाचा र-सं ग्रह 


शोभतेषतीव संस्कारात्‌ साक्षादाकरजो मणि: । संस्कृतानि ब्रतान्येव निर्जराहेतवस्तथा ॥१० 
स्पात्प्रोषधोपवासाख्या चतुर्थो प्रतिमा शुभा । कतंव्या निजंराहेतु: संवरस्थापि कारणम्‌ ॥११ 
अस्त्यत्रापि समाधान वेदितव्यं तदुक्तवत्‌ । सातिचारं च तत्र स्थादत्रातोंचारवर्जितम्‌ ॥१२ 
द्ाददात्रतमध्येडपि विद्यते प्रोषधं ब्रतम्‌ । तदेवात्र समाख्यानं विशेषस्तु विवक्षितः ॥१३ 
अवश्यमपि कतंव्यं चतुथंप्रतिमात्रतम्‌ । कमंकाननकोटीनामस्ति दावानलोपसम्‌ ॥१४ 

पत्नमोी प्रतिमा चास्ति ब्रतं सागारिणामिह । तत्सचित्तपरित्यागलक्षणं भक्ष्यगोचरम ॥१५ 
इत: पूर्व कदानिद्द सच्तित्तं वस्तु भक्षयेत । इतः परं स नाइनुयात्सचित्त तज्जलादग्ञपि ॥१६ 


ग्यारह प्रतिमातक सब प्रतिमाओंमें समझ लेना चाहिये क्योंकि आगेकी प्रतिमाओंमें बारह व्रत ही 
विशेषताके साथ पालन किये जाते हैं। उन आगेकोी प्रतिमाओंमें उन्‍्हों ब्रतोंकी विशेष विधिके 
सिवाय और कुछ नहीं है ॥०॥| जिस प्रकार खानिमेंसे निकला हुआ मणि स्वभावसे ही शोभाय- 
मान होता है परन्तु यदि उसको शानपर रखकर उसका विशेष संस्कार कर दिया जाय, उसके 
पहल आदि कर दिये जायं तो वह और अधिक शोभायमान होने लगता है उसी प्रकार व्रत पालन 
करना स्वभावसे ही कर्मोकी निजंराका कारण है परन्तु वे ही त्रत यदि अतिचार-रहित पालन 
किये जायें, तथा विशेष विधिके साथ पालन किये जाये त्तो कर्मोंकी विशेष निजंराके कारण होते 
हैं ॥१०॥ चौथी प्रत्तिमाका नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा है। यह प्रतिमा सबमें शुभ है, कर्मोकी 
निजंराका कारण और संवरका भी कारण है अतएव ब्रत्ती श्रावकोंको इसका पालन अवद्य 
करना चाहिये ॥११॥ ब्रतप्रतिमामें भी प्रोषधोपवास ब्रत्त कहा है तथा यहाँपर चौथी प्रतिमामें 
भो प्रोषधोपवास ब्रत बतलाया है। इसका समाधान वही है जो ऊपर बतलाया है अर्थात्‌ ब्रत्त 
प्रतिमामें अतिचार सहित पालन किया जाता है तथा यहाँपर चोथी प्रतिमामें वही प्रोषधोपवास 
ब्रत अतिचाररहित पालन किया जाता है ॥१२॥ जो प्रोषधोपवास ब्रत बारह ब्तोंमें वा ब्रत्त 
प्रतिमामें बतलाया है वही प्रोषधोपवासकब्रत यहाँपर चौथी प्रत्तिमामें बतलाया है, यहाँपर चौथी 
प्रतिमामें होनेवालें प्रीषधोपवासकब्रत्तमें उससे कुछ विशेषता है और वह विशेषता यही है कि बारह 
ब्रतोंका पालन करनेवाला ब्रतप्रतिमावाला श्रावक अष्टमी चतुद्ंशीको प्रोषधोपवास करता है 
तथा कभी किसी स्थानपर कारण मिलनेपर नहीं भी करता है तो भी उसके ब्रत्तकी हानि नहीं 
होती | किन्तु चोौथो प्रतिमावालेकी प्रत्येक प्वके दिन प्रोषधोपवास अवश्य करना पड़ता है, यदि 
चौथी प्रतिमावाला किसी भी स्थानपर किसी भी कारणसे किसी भी समय प्रोषधोपवास न करे 
तो फिर उसके ब्रतकी भर्थात्‌ चौथी प्रतिमाकी हानि हो जाती है। यही ब्रतप्रतिमा भर चौथी 
प्रतिमाके प्रोषधोपवासमें अन्तर है इसलिये ऊपर कहा गया है कि ब्नत्त प्रतिमावाला अतिचार 
सहित पालन करता है और चौथी प्रतिमावाला अतिचाररहित पारून करता है ॥१३॥ यह 
प्रोषधोपवासक्रत कमंरूपी करोड़ों वनोंको जलानेके लिये दावानलू अग्निके समान है, जिस प्रकार 
दावानल अग्नि करोड़ों वनोंको भस्म कर देत्ती है उसी प्रकार इस प्रोषधोपवासब्नतके पालन 
करनेसे करोड़ों जन्मके अनन्तानन्त कम नष्ट हो जाते हैं अतएव ब्रतो श्रावकोंको इस चौथी 
प्रतिमाका पालन अवश्य करना चाहिये ॥१४॥ 


गृहस्थ ब्रतियोंकी पाँचवीं प्रतिमाका नाम सच्तत्तत्यागप्रतिमा है। यह प्रत्तिमा केवल खाने 
योग्य पदार्थोसि सम्बन्ध रखती है ॥१५॥ इस पाँचवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक इससे 





लाटीसंहिता १४३ 


भक्षणेतत्र सचित्तस्य नियमों नतु स्पशंने । तत्स्वहस्तादिना कृत्वा प्रासुकं चात्र भोजयेत्‌ ॥१७ 
रात्रिभक्तपरित्यागलक्षाणा प्रतिमाइस्ति सा | विख्याता संख्यया षष्ठी सहझस्थश्रावकोचिता ॥१८ 
इतः पूर्व कदाचिद्द। पय:पानादि स्पान्चिशि । इतः परं परित्याग: सबंधा पयसो5पि तत्‌ ॥१९ 

यहा विद्यते नात्र गन्धमाल्यादिलेपनम्‌ । नापि रोगोपशान्त्यर्थ तेलाभ्यड्भादि कमं तत्‌ ॥२० 
किउ्च रात्रो यथा भुक्तं वर्जनोयं हि सबंदा। दिवा योषिद्त्रतं चापि षष्ठस्थानं परित्यजेत्‌ ७२१ 
अस्ति तस्थापि जन्‍्साड़ ब्रह्मचर्याधिवासितम्‌ । तदद्धंसवंसंन्याससनाथं फलवन्महत्‌ ॥२२ 

नहि कालकलेका5पि काचित्तस्थास्ति निष्फला । सन्ये साधु: स एवास्ति कृतो सो5पोह बुद्धिमान्‌ २३ 
सप्तमो प्रतिमा चास्ति ब्रह्मचर्याद्वया पुन: । यत्रात्मयो षितश्चापि त्यागो ति:शल्यचेतस: ॥२४ 
काय्रेन मनसा वाच्ा त्रिकालं वनितारतम्‌। कृतानुमननं चापि कारित तत्र वर्जयेत्‌ ॥२५ 

अस्ति हेतुवशादेष गृहस्थो घुनिरथंत: । ब्रह्मचयंत्रतं यस्माद्‌ दुर्धरं ब्रतसन्‍्ततो ॥२६ 





पहले अर्थात्‌ चौथी प्रतिमातक कभी-कभी सचित्त पदार्थोका भी भक्षण कर लेता था परन्तु अब 
इस प्रतिमाको स्वीकार करनेके बाद वह कभी भी सचित्त पदार्थंका भक्षण नहीं करता है। यहाँ 
तक कि कच्चा जल भी कभी कामम नहीं लाता है ॥१६॥ इसमें भी इतना और समझ लेना 
चाहिये कि पाँचवीं प्रतिमाको पाठन करनेवाले श्रावकके सचित्त पदार्थोके खानेका त्याग होता है 
सचित्त पदार्थोके स्पर्श करनेका त्याग नहीं होता | पाँचवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक 
जलादिक सचित्त पदार्थोको अपने हाथसे प्रासुक करके खा-पी सकता है ॥१७।॥ इस प्रकार पाँचवीं 
प्रतिमाका निरूपण किया । अब आगे छठी प्रतिमाका वर्णन करते हैं । गृहस्थ ब्रतियोंकी पालन 
करने योग्य छठी प्रत्तिमाका नाम रात्रिभकतत्यागप्रत्तिमा है ॥।१८॥ इस प्रतिमाकों स्वीकार करनेसे 
पहले अर्थात्‌ पाँचबों प्रतिमातक पालन करनेवाला श्रावक कदाचित्‌ रात्रिमें पानी आदि पीता 
था परन्तु अब इस छठी प्रतिमाको स्वीकार कर लेनेपर वह श्रावक रात्रिमें पानी पीनेका भी 
स्ंथा त्याग कर देता है।|१०॥ इस छठी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक रात्रिमें गन्ध, 
पुष्पमाल आदिका सेवन नहीं कर सकता, न कोई लेप लगा सकता है त्था अपने किसी रोगको 
शान्‍्त करनेके लिये रात्रिमें तेल लगाना या उबटन लगाना आदि काय॑ भी नहीं कर सकता ॥२०॥ 
इस छठी प्रतिमाको पालन करनेवाला ब्र॒ती श्रावक जिस प्रकार रात्रिमें भोजनका सवंथा त्याग 
कर देता है उसी प्रकार वह. दिनमें स्त्रोसेवन करनेका भी सर्वथा त्याग कर देता है ॥२१॥ इस 
प्रकार जो श्रावक इस छठी प्रतिमाका पालन करता है उसका आधा जन्म तो ब्रह्मचयंसे व्यत्तीत 
होता है तथा आधा जन्म सब प्रकारके आहारके त्यागपूर्वक व्यतीत होता है अतएव संसारमें बही 

जन्म सफल और महत्त्वशालो गिना जाता है ॥२२॥ इस प्रकार उसका दिन और रात्रि दोनों ही 
त्यागपृंक व्यतीत होते हैं इस प्रकार उसका एक समय भी निष्फल व्यत्तीत नहीं होता इसलिये 
संसारमें वही साधु है, वही कृती है और वही बुद्धिमान्‌ गिना जाता है ॥२३॥ इस प्रकार छठी 
प्रतिमाका वर्णन क्रिया । सातवीं प्रत्तिमाका नाम ब्रह्मचयं प्रतिमा है, इस प्रतिमामें अपनी 
विवाहिता धमंपत्नीका भी सवंथा त्याग कर देना पड़ता है और अपना हृदय स्वंथा निःशल्य 
बना लेना पड़ता है ॥२४॥ इस ब्रह्मचरय प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक मनसे, वचनसे, कायसे 
और कृत-कारित अनुमोदनासे भूत-भविष्यत्‌ वतंमान तीनों काल सम्बन्धी समस्त स्त्रीमात्रके सेवन 
करनेका त्याग कर देता है ॥२५॥ इस सातवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक किसी कारण 





१४४ श्रावकाचार-्संग्रह 


हेतुस्तत्रास्ति विज्यात: प्रत्याख्यानावतेयंथा । विपाकात्कमंण. सो5पि नेतुं नाहुँति तत्पदम २७ 
उदयात्कमंणो नाग्न्यं कतुंनालमयं जन: क्षुत्पिपासादि दुःखं चर सोढुं न क्षमते यत: ॥२८ 
ततो»शक्य: गृहत्याग: सद्मान्येवात्र तिष्ठते । वे राग्यस्य परां काप्ठामधिरूढ़: स शुद्धधी: ॥२९ 

इत. प्रभृति सर्वेषपि यावदेकादशस्थिति: | इयहस्त्रावृताश्वापि विज्ञेया मुनिसब्चिभा: ॥३० 

अष्टमी प्रतिमा साइथ प्रोवाच बदतां बरः। स्वतो देशतश्थापि यत्रारम्भस्य वर्जनम्‌ ॥३२१ 

इत: पुर्वंभतंचारो विद्यते बधकंंण: । सचित्तस्पशंनत्वाद्या स्वहस्तेनाम्भसां यथा ॥३२ 

इतः प्रभृति यद्‌ द्रव्यं सचित्त सलिलादिवत्‌ । न स्पशंति स्वहस्तेन बह्ला::रम्भस्थ का कथा ॥३३ 
तिष्ठेत्स्वबन्धुवर्गाणां मध्येप्प्पन्यतमाश्रित: । सिद्ध भक्त्यादि भुज्जीत यथालब्धं सुनियंथा ॥२४ 
क्वापि केनावहुतस्थ बन्धुनाईथ सघघर्षिणा। तदगेहे भुज्ञमानस्थ न दोषो न गुण: पुनः ७३५ 
किश्नायं सदझ्मस्वा मित्वे ब्तते ब्रतवानाय । अर्वागादद्मस्थानान्नापराप्षफ्रायण: ॥३६ 


कक--> ०-०). 





विशेषसे गृहस्थ या श्रावक कहलाता है । वास्तवमें देखा जाय तो एक प्रकारसे मुनिके ही समान है 
क्योंकि समस्त ब्रतोंके समुदायमें वह ब्रह्मचयं व्रत सबसे अधिक कठिन है, इसका पालन करना 
अत्यन्त कठिव है इसलिये जिसने इस ब्रतको पालन कर लिया उसे मुनिके ही समान समझना 
चाहिये ॥२६॥ ब्रह्मयंप्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक मुनिपदको धारण नहीं कर सकता, 
इसका प्रसिद्ध कारण प्रत्याख्यानावरणकर्मका उदय ही समझना चाहिये ॥२७॥ प्रत्याख्यानावरण- 
कथायके उदयसे वह नग्नपन्ता (मुनिवेष) धारण करनेके लिए समर्थ नहीं है, और भूख-प्यास 
आदिके दुःखको भी सहन करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥२८॥ इसोलिए वह घरके त्याग करनेमें 
असमथं होता है, गृहस्थ अवस्थाका त्याग नहीं कर सकता | अत्यन्त शुद्ध बृद्धिकों धारण करने- 
वाला ब्रह्मचारी श्रावक अवस्थामें हो रहकर उत्कृष्ट वेराग्यों धारण करता है ॥२९॥ इस 
सातवीं प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमातकके समस्त श्रावक अपने नियत किये हुए वस्त्र रखते 
हैं। अपने नियत किये हुए वस्त्रोंके साथ साथ वे मुनियोंके ही समान माने जाते है ॥|३०॥ इस 
प्रकार सातवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा। अब आगे वक्‍ताओं में श्रेष्ठ ग्रन्थकार आठवीं प्रतिमाका 
स्वरूप कहते हैं । जिसमें आरम्भका सर्वंथा भो त्याग है और एकदेश भी त्याग है। खेती व्यापार 
आदि आजीविकाके कार्योके आरम्भका सवंथा त्यागी होता है इसीलिये वह संदेश आरम्भका 
त्यागी कहलाता है तथा सचित्त अभिषेक पूजन आदि क्रियाओंके आरम्भका त्यागी होता है इसी- 
लिए वह एकदेश आरम्भकरा त्यागी कहलाता है ॥३१॥ इस आठवीं प्रतिमाके स्वीकार करनेसे 
पहले वह सच्ित्त पदार्थोंका स्पर्श करता था, जैसे अपने हाथसे जल भरता था, छानता था और 
फिर उसे प्रासुक करता था । इस प्रकार करनेसे उसे अहिसाब्रतका अतिचार लगता था। परन्तु 
इस आठवीं प्रतिमाको धारण कर लेनेके अनन्तर वह जल आदि सचित्त द्रव्योंको अपने हाथस 
छूता भी नहीं है, फिर भला अधिक आरम्भ करनेकी तो बात ही क्‍या है ॥३२-३३॥ आठवीं 
प्रतिमाको धारण करनेवाला ब्रती श्रावक अपने बन्धुवर्गोमेंसे किसी एकके आश्रय रहत्ता है तथा 
उसके यहाँ जेसा कुछ बना बनाया भोजन मिल जाता है उसे हो मुनिके समान निस्पृह होकर 
कर लता है ॥३४॥ कभी कभी यदि कोई अन्य कुटुम्बी अथवा बाहरका कोई अन्य सधर्मी पुरुष 
भोजनके लिए बुला लंवे तो उसके घर भी भोजन कर लेता है। इस प्रकार भोजन करनेमें न तो 
उसके ब्रतमें कोई दोप आता है और न कोई गुण बढ़ता है ॥३५॥ इस आठवीं प्रतिमाको धारण 
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प्रक्षालनं च्‌ वस्त्राणां प्रासुकेन जलादिना । कुर्याहा स्वस्य हस्ताभ्यां कारयेहा सर्घाभिणा ॥३७ 
बहुप्रलपितेनालमात्मा्थ वा परात्मने। यत्रारम्भस्प लेशो5स्त न कुर्यात्तामपि क्रियाम्‌ ॥३८ 
नवमं प्रतिमास्थानं ब्रतं चास्ति गृहाश्रमे । यत्र स्वर्णादिद्रव्यस्थ सर्वंतस्त्यजनं स्पृतम्‌ ॥३९ 

इतः पु्व॑ सुवर्णा दिसंख्यामात्रापकर्षण: । इतः प्रभूति वित्तस्य मलादुन्मूलनं ब्रतम्‌ (१४० 
अस्त्यात्मेकशरोरार्थ बस्त्रवेशसादि स्वीकृतम्‌ । धमंसाधनमात्रं वा शेष निः:शेषणीयताम ॥४१ 
स्पात्पुरस्तादितो यावत्स्वामित्वं सद्ययोषिताम्‌ । तत्सवं सबंतह्त्याज्यं निःशल्यं जोवनावधि ॥४२ 
शेषो विधिस्तु सर्वोषपि ज्ञातव्यः परमागमात्‌ । सानुवृत्त त्रतं यावत्सवंत्रवेष निश्च यः ॥४३ 

बतं दशमस्थानस्थभननुमननाह्भयम्‌ । यत्राहारादिनिष्पत्तो देया नानुमतिः क्वचित्‌ ॥४४ 
आदेशोनुमतिश्राज्ञा सेवं कुबितिलक्षणा । यद्वा स्वतः कृतेनादो प्रशंसानुमति: स्मृता ॥४५ 

अय॑ भाव: स्वतः सिद्ध यथालब्धं समाहरेत्‌ । तपशचेच्छानिरोधारुयं तस्पेव किल संबरः ॥४६ 





करनेवाला श्रावक ब्रतो होनेपर भी दशवीं प्रतिमासे पहले पहले अपने घरका स्वामी बना रहता 
है इसीलिए वह॒दूसरेके घर भोजन करनेका नियम नहीं लेता ॥३२६॥ वह अपने वस्त्रोंको प्रासुक 
जलसे अपने हाथसे घोत्ा है, अथवा अन्य किसी साधर्मी भाईसे घुलवा लेता है ॥३७॥ वहुत कहने 
से क्‍या ? थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि आठवीं प्रतिमाकों धारण करनेवाला ब्रती 
श्रावक अपने लिए अथवा किसी दूसरेके लिए ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता जिसमें लेशमात्र 
भी आरम्भ हो ॥३८॥ इस प्रकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा । ब्रतो श्रावकक़ी नौवीं प्रतिमा 
का नाम परिग्रह॒त्याग प्रतिमा है। इस नौवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक सोना चांदी 
रुपया पैसा आदि समस्त द्रव्यमात्रका त्याग कर देता है ॥२९।। इस नौबीं प्रतिमाको स्वीकार करने 
के पहले सोना चांदी आदि द्र॒व्योंका परिमाण कर रखा था तथा अपनी इच्छानुसार वह परिमाण 
बहुत कुछ घटा रक्‍्खा था अर्थात्‌ बहुत थोड़े द्रव्यका परिमाण कर रकक्‍्खा था परन्तु अब इस 
प्रतिमाको धारण कर लेनेपर वह श्र:वक सोना चांदी आदि छनका त्याग सवंथा कर देता है 
॥४०॥ इस परिग्रहत्यागप्रतिमाकों धारण करनेवाला श्रावक केवल अपने शरीरके लिए बस्त्र, 
घर आदि आवश्यक पदार्थोको स्वीकार करता है अथवा धघमंसाधनके लिए जिन जिन पदार्थोंकी 
आवदध्यकता पड़ती है उनको ग्रहण करता है। इसके सिवाय बाकीके समस्त पदार्थोका--समस्त 
परिग्रहोंका वह त्याग कर देता है ॥४१॥ इस नोवीं प्रतिमाकों धारण करनेसे पहले वह घर ओर 
स्‍त्री आदिका स्वामी गिना जाता था, परन्तु इस नौवीं प्रतिमाको धारण कर लेनेपर उसे जन्म- 
पर्यन्तत्तकके लिए पूर्णरीतिसे सबका त्याग कर देना पड़ता है ओर तब सब ततरहसे शल्य-रहित 
हो जाता है ॥४२॥ इस प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावककी शेष विधि अन्य शास्त्रोंसे जान 
लेनी चाहिए क्योंकि यह निश्चय है कि ब्रतोंका स्वरूप समस्त शास्त्रोंमें एक-सा ही वर्णन किया 
है ॥४३॥ इस प्रकार नौंवीं प्रतिमाका निरूपण किया । श्रावकोंकी दशवीं प्रतिमाका नाम अनुमति 
त्याग प्रत्तिमा है। इस अनुमत्तित्याग प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक आहार आदि बनानेके 
लिये भी कभी अपनी सम्मत्ति नहीं देता ॥४४॥ किसी कामके लिये आदेश देना, सलाह देना, 
आज्ञा देना, अथवा 'ऐसा करो” इस प्रकार कहना अथवा जो काये किसीने पहलेसे कर रक्‍खा है 
उसकी प्रशंसा करना आदिको अनुमति कहते हैं ।४५॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि दशवीं 
प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जेसा कुछ बना बनाया भोजन मिल जाता है उसीको ग्रहण 
१९, 


१४६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


इदसिदं कुरु मेवेदमित्यादेशं न यच्छति । सुनिवत्प्रासुक शुद्ध यावदक्षादि भोजयेत्‌ ॥४७ 

गहे तिष्ठेद ब्रतस्थो5पि सो5यमर्थादपि स्फुटम्‌ । शिर:क्षोरादि कुर्याद्वा न कुर्याद्ा यथामति: ॥॥४८ 
अद्य यावद्यथालिड्रो नापि वेषधरो मनाक्‌। शिखासूत्रादि वध्याद्वा न दध्याद्वा यथेच्छया ॥४९ 
तिष्ठेहवालये यहा गेहे सावह्यवर्जिते । स्वसम्बन्धिगृहे भुडक्ते यह्ाहुतोधन्यसद्यनि ॥५० 
एवमित्यादिदिग्मात्रं व्याख्यातं दशसत्रतम्‌ । पुनरुक्तभयादत्र नोक्तमुक्त पुनः पुनः ॥५१ 

ब्रतं चेकादशस्थानं नाम्तानुद्ष्टिभोजनम्‌ । अर्थादीषन्सुनिस्तद्वान्निज राधिपति: पुन: ॥५२ 
समुहिद्िय कृतं यावदस्षपानोषधादि यत्‌। जानन्नेव॑ न गृह्हीयान्ननमेकादशतब्रतोी ॥५३ 

स्वंतोषस्य गृहत्यागो विद्यते सन्मुनेरिव । तिथ्ठेद्देवालये यद्वा बने च मुनिसन्तिधो ॥५४ 

उत्कृष्ट: श्रावको ढ्वंधा क्षुल्लकश्न लकस्तथा । एकादशब्वतस्थों द्वौ स्तो द्वो निजंरको क्रमात्‌ ॥५५ 





कर लेता है। वह कहकर कुछ नहीं बनवाता । इस प्रकार जो श्लावक अपनी इच्छाको रोकनेरूप 
तपश्चरण करता है उसके कर्मोंका संवर अवश्य होत्ता है ॥४६॥ 

इस दशवीं प्रतिमाकों धारण करनेवाला श्रावक 'ऐसा करो ऐसा करो' "ऐसा मत करो, 
ऐसा भी मत करो' इस प्रकारकी आज्ञा किसीको नहीं देता | उसे जो कुछ बना बनाया शुद्ध प्रासुक 
भोजन मिल जाता है उसे हो वह मुनिके समान भोजन कर लेता है ॥४७॥ इस प्रतिमाको धारण 
करनेवाला श्रावक ब्रती होनेपर भी घरमें रहता है तथा अपने मस्तकके बाल बनवा लेता है 
अथवा नहीं भी बनवाता | बाल वनवाने अथवा न बनवानेमें जेसी उसकी इच्छा होती है वेसा ही 
करता है ॥४८॥ इस दशवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जबतक मुनित्रत धारण नहीं 
करता तबतक कोई विशेष वेष धारण नहीं करता | जेसा है वेसा ही बना रहता है। चोटी और 
यज्ञोपवीत धारण करता है अथवा नहीं भी करता ॥४९॥ इस दशवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला 
श्रावक किसो देवालय (जिनालयमें या चेत्यालयमें) रहता है अथवा किसो निर्दोष या पापरहित्त 
मकानमें रहता है तथा अपने सम्बन्धियोंके घर कुटुम्बियोंके घर भोजन करता है अथवा बुलानेपर 
किसी अन्य साधर्मके घर भोजन कर लेता है ॥५०॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे दशवीं प्रतिमाका 
स्वरूप कहा | पुनरुक्त दोषके भयसे जो_ऊपरकी प्रत्तिमाओंमें कहा हुआ विषय है वह बार-बार 
नहीं कहा है ॥५१॥ इस प्रकार दशवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा । अब आगे ग्यारहवीं प्रतिमाका 
नाम उहिष्टत्यागप्रतिमा है अथवा इस प्रतिमाको पालन करनेवाला अनुद्धिष्ट भोजन करनेवाला 
हैं इसलिए अनुदिष्टभमोजन भो इस प्रतिमाका नाम है। इस प्रतिमाको पालन करनेवाला 
उत्कृष्ट श्रावक्र ईषत्‌ मुनि अर्थात्‌ मुनिका छोटा भाई गिना जाता है और कम निजंराका स्वामी 
होता है ॥५२॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जो कुछ अन्नपान औषधि 
आदि उसके लिए बनाया गया होगा उसको जानता हुआ वह कभो ग्रहण नहीं करता है ॥५३॥ 
इस ग्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक मुनिके समान ही पूर्णरूपसे घरका त्याग कर 
देता है। वह उत्कृष्ट श्रावक घरका सवंथा त्याग कर या तो देवालयमें रहता है अथवा किसी 
वनमें मुनियोंके संघमें रहता है ॥५४॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक उत्कृष्ट 
श्रावक कहलाता है तथा वह उत्कृष्ट श्रावक दो प्रका रका होता है--एक क्षुल्लक ओर दूसरा ऐलक | 
इन दोनोंके कर्मोकी निजंरा उत्तरोत्तर अधिक-अधिक होती रहती है। भावाथं--क्षुल्लकके जितने 
कर्मोकी निज॑रा होती है उससे अधिक ऐलकके कर्मोंकी निजंरा होती है ॥५५॥ 


लाटीसंहिता १४७ 
उक्त च-- 

एयारम्मसिट्टाणे उक्किट्टो सावओ हवे दुबिहो । वच्छेयधरो पढमो कोबीणवरिग्गहो बिदिओ ॥६३ 
तत्रेलकः स गृह्दाति वस्त्र कौपोनमात्रकम्‌ । लोचं स्मश्नुशिरोलोम्नां पिच्छिकां च कमण्डलुम्‌ ॥५६ 
पुस्तकाह पधिश्चेव॒ स्वसाधारणं यथा। सुक्ष्मं चापि न गृह्ह्ीयादीषत्सावद्यका रणम्‌ ॥५७ 
कोपोनोपधिमात्रत्वाद्‌ बिना बाचंयसिक्रिया । विद्यते चेलकस्पास्य दुद्धरं ब्रतधारणम्‌ ॥५८ 
तिष्ठेच्चत्यालये सद्भे बने वा मुनिसन्निधो । निरव्द्े यथास्थाने शुद्धे शुन्यमठादिषु ॥।५९, 
पुर्वोदितक्रमेणेव कृतकर्मावधावनात्‌ । ईषन्मध्याह्लुकाले वे भोजनायथंमटेत्पु रे ॥६० 
ईर्यासमितिसंशुद्ध: पयंटेद्‌ गृहसंख्यया । द्वाभ्यां पात्रस्थानोयाम्यां हस्ताभ्यां परमइनुयात्‌ ६१ 
दद्याद्ध मपदेश चर निर्व्ाजं मुक्तिसाधघनम्‌ । तपो द्वादशधा कुर्यात्प्रायश्रित्तादि वाचरेत्‌ ॥६२ 

क्षुल्लक: कोमलाचार: शिक्षासृत्राडितो भवेत्‌ । एकवस्त्रं सकोपोन वस्त्रपिच्छकमण्डलुम्‌ ॥६३ 





कहा भी है-ग्यारह॒वीं प्रतिमाको धारण करनेवाला उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है त्तथा 
वह दो प्रकारका होता है। एक तो खण्ड वस्त्रको धारण करनेवाला क्षुल्लक और दूसरा कोपीन- 
मात्र परिग्रहको धारण करनेवाला ऐलक | भावाथं--क्ष ललक श्रावक एक वस्त्र धारण करता है 
और कौपीन धारण करता है तथा ऐलक कोई वस्त्र नहीं रखता केवल एक कोपीन रखत्ता 
है ॥६३॥ 

इन दोनों प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोंमेंसे जो ऐलक है वह केवल कौपोनमात्र वस्त्रको धारण 
करता है। कौपीनके सिवाय अन्य समस्त परिग्रड्ठका-समस्त बस्त्रोंका त्याग कर देता है तथा 
दाढ़ी मूँछ और मस्तकके बालोंका लोंच करता है और पोछी कमण्डलु धारण करता है ॥५६॥ 
इसके सिवाय स्वाध्यायके लिये पुस्तक आदि सबके काममें आनेवाले धर्मोपकरणोंकों भी धारण 
करता है। परन्तु जो पदार्थ थोड़ी-सी भी हिसाके कारण हैं या अन्य किसी पापके कारण हैं ऐसे 
पदार्थोको वह लेश मात्र भी अपने पास नहीं रखता है ॥५७॥ यह ऐलक श्रावक एक कौपीनमात्र 
परिग्रहकों त्तो रखता है, इस कोपोनमात्र परिग्रहके सिवाय उसको समस्त क्रियाएँ मुनियोंके 
समान होती हैं तथा मुनियोंके समान ही वह अत्यन्त कठिन-करठिन ब्रत्तोंको पालन करता है ॥५८॥ 
यह ऐलक श्रावक या तो किसी चेत्यालयमें रहता है या मुनियोंके संघमें रहता है अथवा किसी 
मुनिराजके समीप वनमें रहता हे अथवा किसी भी सूने मठमें या अन्य किसी भी निर्दोष और 
शुद्ध स्थानमें रहता है ॥५९॥ यह ॒ऐलक श्रावक पहले कहे हुए क्रमके अनुसार समस्त क्रियाएँ 
करता है तथा दोपहरसे कुछ समय पहले सावधान होकर आहारसे लिये नगरमें जाता है ॥६०॥ 
आहारको जाते समय भी ईर्यापथ शुद्धिसे जाता है तथा घरोंकी संख्याका नियम लेकर भी जाता 
है। तथा वहाँपर जाकर पात्रोंके समान केवल अपने दोनों हाथोंसे ही आहार लेता है ॥६१॥ यह 
ऐलक श्रावक विना किसी छल-कपटके मोक्षका कारण ऐसा धर्मोपदेश देता है तथा बारह 
प्रका रका तपद्च रण पालन करता है ओर किसी ब्रतमें किसी प्रका रका दोष लग जानेपर प्रायश्चित्त 
ग्रहण करता है ॥६२॥ इस ग्यारह॒वीं प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकका दूसरा भेद क्षुल्लक 
है। यह क्षुल्लक श्रावक ऐलककी अपेक्षा कुछ सरल चारित्र पालन करता है, चोटी और यज्ञो- 
पवीत धारण करता है, एक वस्त्र धारण करता है, कौपीन धारण करता है, वस्त्रकी पीछी 
रखता है और कमण्डलु रखता है ॥६३॥ यह क्षुल्लक भिक्षाके लिये एक कांसेका अथवा लोहेका 


१४८ श्रावकाचा र-संग्रह 


भिक्षापात्न॑ च गह्लीयात्कांस्यं यद्वापप्पपोसयम्‌ । एषणादोषनिमुक्तं भिक्षाभोजनसेकश: ।।६४ 
क्षौरं इमश्र॒शिरोलोस्नां शेषं पुबंबदाचरेत्‌ । अतोचारे समुत्पन्ने प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥६५ 
यथा निर्दिष्टकाले स भोजनार्थ चर पयंटेत्‌। पात्रे भिक्षां समादाय पन्चागारादिहालिवत्‌ ॥६६ 
तत्राप्यन्यतमे गेहे दृष्ट्वा प्रासुकमम्बुकम्‌ । क्षणं चातिथिभागाय सम्प्रेक्ष्याध्वं च भोजयेत्‌ ॥६७ 
देवात्पात्रं समासाद्य दह्याद्वानं गृहस्थवत्‌ । तच्छेषं यत्स्वयं भुडाक्ते नोचेत्कुर्यादुपोषितम्‌ ।६८ 
किश्न गन्धादिद्रव्याणामुपलब्धो स्धर्मिभि: । अहूंद्िम्बादिसाधूनां पूजा कार्या मुदात्मना ॥६९० 
किश्नात्र साधका: केचित्केचिद्गृढाह्नया: पुन: । वाणप्रस्थाख्यका: केचित्सवें तद्ेषधारिण: ७० 
क्षुललकीवल्क्रिया तेषां नात्युग्रं नातीव मृदु: । मध्यवर्तिन्नतं तहत्पन्नगुर्वात्मसाक्षिकम्‌ ।|७१ 
अस्ति कश्वि द्विशेषो5त्र साधकादिषु कारणात्‌ । अगृहोतत्रता: कुयुंत्रताम्यासं ब्रताशया ॥|७२ 





पात्र रखता है तथा शास्त्रोंमें जो भोजनके दोष बतलाये हैं उन सब दोषोंसे रहित एक बार 
भिक्षा भोजन करता है ॥६४॥ दाढ़ी मूँछ और मस्तकके बालोंको बनवा लेता है तथा बाकीकी 
समस्त क्रिया पहले कही हुई प्रतिमाओंके अनुसार करता है अर्थात्‌ दक्ष प्रतिमाओंमें कही हुई 
समस्त क्रियाओंका पालन करता है। यदि उसके किसी ब्रतमें किसी प्रकारका दोष या अतिचार 
लग जाता है तो वह उसका प्रायश्चित्त लेता है ॥६५॥ भोजनके समयपर भर्थात्‌ दोपहरके पहले 
वह भोजनके लिये नगरमें जाता है त्था भ्रमरके समान विना किसीको किसी प्रकारका दुख 
पहुँचाये अपने पात्रमें पाँच घरोंसे आहार लेता है ॥६६॥ वह क्षुल्लक श्रावक उन पाँच घरोंमेसे 
ही जिस धघरमें प्रासुक जल दृष्टिगोचर हो जाता है उसी घरमें भोजनके लिये ठहर जाता है 
तथा थोड़ी देर तक वह किसी भी मुनिराजको आहार दान देनेके लिये प्रत्तीक्षा करता है। यदि 
आहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम नहीं मिला त्तो फिर वह भोजन कर लेता 
है ॥६७॥ यदि देवयोगसे आहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम मिल जाय, अथवा 
अन्य किसी पात्रका समागम मिल जाय तो वह क्षल्लक श्रावक गृहस्थके ही समान अपना लाया 
हुआ भोजन उन मुनिराजको दान देता है। दान देकर फिर अपने पात्रमें जो कुछ बचा रहता 
है उसको वह स्वयं भोजन कर लेता है। यदि अपने पात्रमें कुछ न बचे तो उस दिन वह उपवास 
करता है ॥६८॥ तथा यदि उस क्षुल्लक श्रावकको किसी साधर्मी पुरुषस जल चन्दन अक्षत्त आदि 
.पूजा करनेकी सामग्री मिल जाय लो प्रसन्‍नचित्त होकर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा कर लेनी 
चाहिये अथवा भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी या साधु परमेष्ठीकी पूजा कर लेनी चाहिये ॥।६९॥ इस 
प्रकार क्षुल्लक और ऐलक दोनों प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण किया । जिस 
प्रकार उत्कृष्ट श्रावकके क्षुल्लक और ऐलक ये दो भेद हैं उसी प्रकार क्षुल्लक श्रावकोंके भी कितने 
ही भेद हैं। कोई साधक क्षुल्लक हैं, कोई गूढ क्षुल्लक होते हैं और कोई वानप्रस्थ क्षुल्लक होते 
हैं। थे तीनों प्रकारके क्षुल्लक क्षुल्लकके समान वेष धारण करते हैं ।।७०॥ ये तीनों प्रकारके 
क्षुल्लक क्षुल्लकोंकी हो क्रियाओंको पालन करते हैं। ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक न तो अत्यन्त 
कठिन ब्रतोंका पालन करते हैं और न अत्यन्त सरल व्रतोंका पालन करते हैं किन्तु मध्यम 
स्थितिके ब्रत्तोंका पालन करते हैं त्था पंच परमेष्ठीकी साक्षी पूव॑क ब्रतोंको ग्रहण करते हैं ।॥७१॥ 
क्षुल्लकोंके जो साधक गूढ ओर वानप्रस्थ भेद बतलाये हैं उनमें कुछ विशेष भेद नहीं है किन्तु 
थोड़ा-सा ही भेद है। इनमेंसे जिन्होंने क्षुल्लकके ब्रत धारण नहीं किये हैं, किन्तु क्षुल्लकके ब्रत 


लाटीसंहिता १४९ 


समस्यस्तव्रता: केचिद्‌ ब्नतं गृह्लन्ति साहसात्‌। न गह्लन्ति श्रतं केचिद्‌ गहे गच्छन्ति कातराः ७७३ 
एवमित्यादि दिग्सात्रं मया प्रोकत गृहित्रतम्‌ । दुगाद्येकादशं यावत्‌ देषं ज्ञेयं जिनागमात्‌ ७४ 
अस्त्पुत्त रगुणं नाम्नां तपो द्वादशधा मतम्‌ । सूचोसाज्ं प्रवक्ष्यास देशतो व्रतधारिणाम्‌ ॥७५ 
तत्सुञ्ं यथा-- 
अनशनावमौदयंबृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्पयासनकायक्लेशा: बाह्य तप: ॥६४ 
खाद्यादिचतुर्डाहारसंन्यासो ।नग्नं मतम्‌ । केवल भक्तसलिलमवमोदयंमुच्यते ॥७६ 
त्रिचतु:पकषपष्लादिवस्तुनां संख्यया5शनम्‌ । सझादिसंख्यया यद्वा वृत्तिसंख्या प्रचक्ष्यते ॥७७ 
मधुरादिरसानां यत्समस्तं व्यस्तमेत वा । परित्यागो यथाशक्ति रसत्याग: स लक्ष्यते ।७८ 
एकान्ते विजनस्थाने सरागादिदोषोज््िते । शय्या यद्दासनं भिन्‍ने शब्यासनसुदीरितम्‌ ॥७९ 





धारण करना चाहते हैं व उन वत्तोंका अभ्यास करते हैं ॥७२॥ उक्त वानप्रस्थ आदिमेंसे कितने 
ही ब्रतोंका अभ्यास करके साहसके साथ ब्रत्तोंकी ग्रहण करते हैं और कितने ही कायर पुरुष 
ब्रत्ोंको ग्रहण न करके अपने घरोंको चले जाते हैं ॥७३॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार दर्शन- 
प्रत्तिमासे लेकर उदिष्टत्यागप्रत्तिमातक गृहस्थोंकी ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप मैंने अत्यन्त संक्षेपसे 
कहा है। इन प्रतिमाओंके स्वरूप कहनेमें जो कुछ बाकी रह गया है वह अन्य जेनशास्त्रोंसे जान 
लेना चाहिए ॥७४॥ एकदेश ब्रतोंको धारण करनेवाले इन श्रावकोंके (उत्कृष्ट श्रावकोंके) उत्तर- 
गुण बारह प्रकारके तप कहलाते हैं। आगे में संक्षेपसे ताम मात्र इत बारह प्रकारके तपोंकों भी 
कहता हूँ ॥॥७५॥ 

तप दो प्रकार है--एक अन्तरंग त्तप और दूसरे बाह्य तप। इनमेंसे बाह्य तपके छह भेद 
हैं जो सूत्रकारने अपने सूत्रमें इस प्रकार बतलाये हैं--अनशन, बवमोदय॑, वृत्तिपरिसंख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश यह छह प्रकारका बाह्य तप है ॥६७४॥ 

आगे संक्षेपसे इन्हींका स्वरूप लिखते हैं। अन्न पान लेह्य खाद्य इन चारों प्रकारके आहार- 
का त्याग कर देना अनशन त्तप कहलाता है। केवल भात और पानी लेना बाकीके समस्त 
आहारोंका त्याग कर देना अर्थात्‌ थोड़ा भोजन लेना अवमोदयय तप है।॥।७६॥ में आज केवल 
दाल भात ओर पानी ऐसे तीन पदार्थ खाऊँगा बाकी सबका त्याग है अथवा चार या पाँच पदार्थ 
खाऊँगा या छह खारऊँगा बाकीके नहीं अथवा पाँच घर त्तक जाऊँगा, पाँच धरमें आहार मिलेगा 
तो लेगा नहीं तो नहीं। इस प्रकार खाने योग्य पदार्थोका नियम कर अथवा जाने योग्य घरोंका 
नियम कर आहारके लिए जाना अथवा आहारके छिए इस प्रकारका नियम कर लेना वृत्तिपरि- 
संख्या नामका तप कहलाता है ॥७७॥ मीठा, खट्टा, चरपरा, कड़वा, कषायला आदि रसोंका 
अथवा मीठा, दूध, दही, घी, तेल और फलादिक सचित्त पदार्थ इन छहों रसोंका पूर्ण रूपसे त्याग 
कर देता अथवा एक दो आदि अलग-अलग रूपसे रसोंका त्याग करना, जैसी अपनी शक्ति हो 
उसीके अनुसार त्याग करना रसपरित्याग नामका त्तप है। यदि अपनी शक्ति हो तो समस्त 
रसोंका त्याग कर देना चाहिए | यदि ऐसी शक्ति न हो तो फिर जितनी शक्ति हो उसके अनुसार 
एक दो चार आदि रसोंका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकारके त्यागको रसपरित्याग तप कहते 
हैं ॥७८॥ जहाँपर मनुष्योंका निवास न हो तथा राग-द्वेष उत्पत्त होनेके कोई कारण न हों ऐसे 
निर्दोष एकान्त स्थानमें सोने और बेहनेका स्थान बनाना विविक्तशय्यासन नामका तप कहलात्ता 


१५० श्रावकाचार-सं ग्रह 


आतापनादियोगेन वोयंचर्यासनेन वा। वपुषः क्लेशक रणं कायकले शञः प्रकोतित: ॥८० 
षोढा बाह्मं तप: प्रोक्तमेवमित्यादिलक्षणे: । अधुना लक्ष्यते सस्माभिःषोढा वाम्यन्तरं तप: ॥८१ 


तत्सुञं यथा-- 
प्रायश्वित्तविनयवयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगेंध्यानान्युत्त रम्‌ ६५ 

प्रायो दोषेःप्पतोचारे गुरो सम्यग्निवेदिते । उदिष्टं तेन कतव्य॑ प्रायश्वित्ततप: स्मृतम्‌ ॥८२ 
गुर्वादोनां यथाप्येषामम्युत्थानं च गौरवम्‌ । क्रियते चात्मसामर्थ्याद्विनयारुयं तपः स्पृतम्‌ ॥८रे 
तपोनानां देवाहा ग्लानित्वं समुपेयुषाम । यथाश्ञक्ति प्रतोकारो वयावुत्यः स उच्यते ॥८४ 
नेरन्तयेंण यः पाठ: क्रियते सुरिसन्निधौं । यद्वा सामायिकीपाठ: स्वाध्याय: स स्मृतों बुध: ॥८५ 
शरौरादिसमत्वस्थ त्यागो यो ज्ञानहष्टिभि: । तप.संज्ञा: सुविख्यातो कायोत्सगों सहषिलि: ॥८६ 
कृत्त्नचिन्तानिरोधेन पुंस: शुद्धस्य चिन्तनम्‌ । एकाग्रलक्षणं ध्यान यदुक्‍्तं परम तपः ॥॥८७ 





है ॥७९॥ आतापन आदि योग धारण कर अथवा वीरचर्या आसन धारण कर दरीरको क्लेश 
पहुँचाना कायक्लेश नामका त्तप कहलाता है। नग्न अवस्था धारण कर एक स्थानपर खड़े होकर 
ध्यान धारण करना आत्तापन योग है तथा भरामरी वृत्तिसे भोजन करना, ग्रीष्म ऋतुमें पव॑त्तपर 
खड़े होना, वर्षामें वृक्ष नीचे रहना और शीत ऋतुमें नदीके किनारे या चोहटेमें रहना आदि 
वीरचर्या है। इनके द्वारा शरीरको क्लेश पहुँचाना कायक्लेश नामका तप कहलाता है ॥८०॥ 
इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप रीतिसे सबका लक्षण कहकर छठहों प्रकारके बाह्य तपका निरूपण 
किया । अब भागे छछहों प्रकारके अन्तरंग तपका लक्षण कहते हैं ॥॥८१॥ 


उन अन्तरंग तपोंको कहनेवाला सूत्र यह है--प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सगं और ध्यान यह छह प्रकारका अतरंग तप है ॥६५॥ 

आगे इनका स्वरूप संक्षेपसे कहते हैं । किसो ब्रतमें या किसी भी क्रियामें किसी प्रकारका 
अतिचार या दोष लग जानेपर उस्तको बिना किसी छल कपटके अच्छी तरह गुरुसे निवेदन करना 
और उसके बदले गुरु महाराज जो कुछ आज्ञा दें, जो दण्ड दें उसे मन वचन कायसे पालन करना 
प्रायश्चित्त नामका तप कहलाता है ॥|८२॥ आचाय॑ उपाध्याय आदि गरुओंका अपनी सामथ्यके 
अनुसार आदर-सत्कार करना, उनके सामने खड़े होना, पीछे-पीछे चलना तथा अपनी सामथ्यंके 
अनुसार उनका महत्त्व प्रगट करना आदि विनय नामका तप कहलाता है ।॥८२३॥ यदि देवयोगसे 
किसी मुनिके किसी प्रकारका रोग हो गया हो अथवा और किसी प्रकारकी दारीरमें बाधा हो 
गयी हो तो अपनी शक्तिके अनुसार उसको दूर करना, उस मु|नराजकी सेवा करना, पैर दाबना 
तथा जिस प्रकार वह व्याधि दूर हो सके उसी प्रकार निर्दोष यत्न करना वेयावृत्य नामका तप 
कहलाता है ॥८४॥ आचाय॑ महाराजके समीप बेठकर निरन्तर शास्त्रोंका पाठ करनेको, अथवा 
सामायिकके पाठ करनेको विद्वान्‌ लोग स्वाध्याय नामका तप कहते हैं ॥८५।॥ ज्ञानरूपी नेत्रोंको 
धारण करनेवाले महा तपस्वी लोग शरीरादिकसे ममत्वका सवंथा त्याग कर देनेको प्रसिद्ध 
कायोत्सग नामका तप कहते हैं ।८६।॥| योगी लोग जो अन्य समस्त चिन्ताओंको रोककर अपने 
मनको एकाग्रतासे केवल शुद्ध आत्माका चिन्तवन करते हैं उसको ध्यान नामका परम तपश्चरण 
कहते हैं ॥।८७॥ इस प्रकार हमने कृपापुवंक एकदेश ब्रतोंकी धारण करनेवाले श्रावकोंके लिए 


लाटीसंहिता १५१ 


एवसित्यादिदिस्सात्रं घोढ़ा चाम्यन्तरं तप:। निदिष्टं कृपयाउस्माभिदेशतो ब्रतधारिणाम्‌ ॥८८ 
अक्षरमात्रपदस्वर हीन॑ व्यज्ष नसन्धिविर्वाजतरेफम्‌ । 
साधु भिरत्र मस॒ क्षमितव्यं को न विसुह्यति झास्त्रसमुद्रे ||८९ 
इति श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां सामायिकादेकादश प्रतिमापयंन्‍्त- 
वर्णनं नाम षष्ठ: सर्ग: ॥६॥ 





छहों प्रकारके अंतरंग तपोंका स्वरूप अत्यन्त संक्षेपसे बतलाया ॥८८॥ इस पग्रन्थमें जो अक्षर, 
मात्रा, पद, स्वर आदि कम हों अथवा व्यंजन सन्धि रेफ आदिसे रहित हों तो भी सज्जन लोगोंको 
मेरा यह अपराव क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र एक प्रकारका अगाध समुद्र है इसमें 
कौन गोता नहीं खाता है अर्थात्‌ कौन नहीं भूलता है ? छद॒मस्थ अल्पज्ञानी सभी भलते हैं |॥८९,॥ 


इस प्रकार सामायिक प्रतिमासे लेकर उदिष्टत्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमा तक 
नौ प्रत्तिमाओंके स्वरूपको निरूपण करनेवाला यह छठा सर्म समाप्त हुआ । 


उमास्वामि-श्रावकाचार 


अनेक।न्तमयं यस्य सतं मतिमतां मतम्‌ । सन्मति: सर््मते कुर्यात्सन्मतिर्वो जिनेश्व र: ॥१ 
पूर्वांचायंप्रणीतानि श्रावकाध्ययनानयलम्‌ । हृष्ट्वाइहं भ्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे ॥२ 
धरत्यपारसंसा रदु:खादू द्धृत्य यो नरान्‌ । सोक्षेउव्ययसुखे नित्ये त॑ं धर्म बिद्धि तत्त्वतः ॥३ 
सम्यग्हग्बो धवत्तानि विविक्तानि विमुक्तये । धर्म सागारिणामाहुर्धमंकमंपरायणा: |।४ 

देवे देवमतिधंमें धर्मधीमंलबाजिता । या गुरो गुरुताबुद्धि: सम्यक्त्वं तन्निगद्यते ॥५ 

अदेवे देवताबुद्धि रधमें बत धरंधो: । अगुरो गुरुताबुद्धिस्तन्सिथ्यात्वं निगद्यते ॥६ 
क्षुत्पपासा भयं हेषो रागो मोहो जरा रुजा | चिन्ता मृत्युमंद: खेदो रतिः स्वेदश्थ विस्सय: ॥७ 
विधादो जनन॑ तिद्रा दोष। एते सुदुस्तरा: । सन्ति यस्य न सो5वइयं वेवस्त्रिभुवनेदवर: ॥॥८ 
विष्णु: स एवं स ब्रह्मा स देवः स महेद्वर: । बुद्ध: स एवं यः सबंसुरासुरसर्माचत: ॥९ 
निर्मल: सबंबित्‌ सावं: परमः परमेइबर: । परंज्योतिजंग:दूर्ता शास्ताइषप्मः परिगीयते ॥१० 
अपारापारसंसारसागरे पततां नुणाम्‌ । धारणाद्‌ धर्म इत्युक्तो व्यक्तं मुक्तिसुखप्रद: ॥११ 
क्षमादिदशभेदेन भिन्‍तात्मा भुक्तिमुक्तिद: । जिनोक्त: पालनीयो5यं धर्मंइचेदस्ति चेतना ॥|१२ 


जिस सन्मत्ति श्रीवर्धभान स्वामीका मत अनेकान्तमय है और जो बुद्धिमानोंके मान्य हैं, ऐसे 
वे उत्तम बुद्धि (केवलज्ञान) के धारक सन्मति जिनेश्वर आप सब लोगोंकी सनन्‍्मति करें ॥१॥ में 
पूर्व आचायोंसि रचे गये सर्व श्रावकाचार शास्त्रोंको भलीभांतिसे देखकर मुक्ति प्राप्तिके लिए 
इस श्रावकाचारकी रचना करू गा ।।२॥ जो मनुष्यको इस अपार संसार-सागरके ढु:खोंसे उद्धार 
करके नित्य और अविनाशी सुखवाले मोक्षमें धरे, तत्त्वत: उसे धमं जानना चाहिये ॥३॥ सम्यग- 
दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये पुथक-पृथक्‌ मुक्तिके लिए कारण हैं, धर्मं-कमंमें परायण 
पुरुषोंने यह श्रावकोंका धमं कहा है ॥४॥ सत्याथ्थ देवमें देवकी बुद्धि, मल-रहित निर्दोष धमंमें 
धर्ंकी बुद्धि और निष्परिग्रही निरारम्भो गुरुमें गुरुत्वकी बुद्धि होना यह सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन 
कहा गया है ॥५॥ अदेवमें देवताकी बुद्धि होना, अधमंमें धमं बुद्धि करना और अगुरुमें गुरु बुद्धि 
करना यह मिथ्यात्व या मिथ्यादशंन कहा गया है ॥६॥ भूख प्यास भय द्वेष राग मोह जरा रोग 
चिन्ता मृत्यु मद खेद रत्ति स्वेद (पसीना) विस्मय (आइचये) विषाद जन्म ओर निद्रा ये अति 
दुस्तर अठा रह दोष जिसके निश्चयसे नहीं हैं, वही सच्चा देव है, त्रही अवश्य ही त्तीनों लोकोंका 
स्वामी है, वही विष्णु है, वहो ब्रह्मा है, वही देवोंका देव महेश्वर है, वही बुद्ध है, वही सुर-असुर 
से पूजित है। वही निमंल, सवंज्ञ, सर्वहितेषी, परम, परमेद्वर, परंज्योति, जगद-भर्ता, शास्ता 
ओर आप्त कहा जाता है ॥७-१०॥ इस अपारावार संसार-साग रमें पड़े हुए जीवोंको धारण 
करनेसे 'धमं' ऐसा नाम कहा गया है, यह धर्म प्रकट रूपसे मुक्तिके सुखका दाता है ॥११॥ 
उत्तम क्षमा, मार्दव, आजंव आदि दश भेदोंसे भिन्‍न स्वरूपवाला धर्म जिनदेवने कहा है, वह 
संसारके भोगोंको और मुक्तिके सुखोंको देता है। ण्दि धमं-बुद्धिको चेतना है, तो यह दश 
प्रकारका धर्मं पालन करना चाहिये ॥१२॥ मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा प्रत्तिपादित और हिंसादि पापों 
से संयुक्त धर्म होता है ऐसा कहनेवाला भी प्राणी पापी है। अर्थात्‌ जो यज्ञादिमें हिसादि करने 


उमास्वामि-श्रावकाचार १५३ 


हिसाविकलितो सिथ्याहृष्टिभिः प्रतिपादित: | धर्मो भवेदिति प्राणी वदनन्‍नपि हि पापभाकक ॥१३ 


महात्रतान्वितास्तत्त्वज्ञानाधिष्ठितमानसा: । धर्मोपदेशकाः पाणिपात्रास्ते गुरवो मताः ॥|२४ 
पत्बाचारविचा रज्ञाः ज्ञान्ता जितपरीषहा: । त एव गुरवो ग्रन्थेमुंकता बाह्मोरिवा55न्तरे: ॥१५ 
क्षेत्र वास्तु धन धान्यं द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । आसन शयन कुप्यं भाण्ड चेति बहिदंश ॥१६ 
सिशथ्यात्ववेद रागाश्व हेषो हास्पादयस्तथा । क्रोधादयइच विज्ञेया आम्यन्तरपरिग्रहा: ॥१७ 
यथेट्रभोजना भोगलालसा कामपोडिता: । भिथ्योपदेशदातारो न ते स्युगुंरव: सताम्‌ ॥१८ 
सरागो5पि हि देवदचेद्‌ गुरुरब्रह्मचायंपि । कृपाही नो5पि धर्मइचेत्कष्टं नष्ट हि हा जगत्‌ ॥१९ 
एतेषु निशचयो यस्य विद्यते स पुमानिह । सम्यग्हृष्टिरिति ज्ञेयो सिथ्याहष्टिइच संशयो ॥२० 


जोवबाजीवादितत्तवानां श्रद्धानं दशनं मतम्‌ । नि३चयात्स्वे स्वरूपे वाउवस्थानं सलर्वाजतम्‌ ७२१ 
पन्चाक्षपुर्णपर्याप्ते लब्धकालावलब्धिके । निसर्गाज्जायते भव्येषदधिगमादा सुद्शंनम्‌ ॥२२ 
आसन्नभव्यता कर्महानिसंज्ञित्वशुद्धपरिणामा: । सम्यक्त्वहेतुरन्तर्बाह्य उपदेशकादिदव ॥२३ 


त्रयो भेदास्तस्य चोक्ता आज्ञाद्या दशाधा मता: । प्रागेवोपशमो मिश्र: क्षायिकं च ततः: परम्‌ 0२४ 





को धर्म कहते हैं, वह धर्म नहीं, किन्तु अधर्म है ॥१३॥ जो महात्रतोंसे संयुक्त हैं, जिनका मन 
तत्त्वज्ञानके विचारमें संलग्न है, जो धर्मके उपदेशक हैं ओर पाणिपात्रमें भोजन करते हैं, वे ही 
पुरुष गुरु माने गये हैं ।१४॥ जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार आदि पाँच आचारोंके विचारज्ञ हैं, जिनके 
कषाय शान्‍्त हैं, शीत-उष्णादि परीषहोंके विजेता हैं, और जो बाह्य परिग्रहके समान अन्तरंग 
परिग्रहोंस भी रहित हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं ॥१५॥ 

क्षेत्र (भमि), वास्तु (भवन), धन, धान्य, द्विपद (दासी-दास), चतुष्पद (हाथी घोड़ा आदि), 
आसन, शब्या, कुप्य (वस्त्रादि) ओर भाण्ड (बत॑न) यह दश प्रकारका बाह्य परिग्रह है ॥१६॥ 
मिथ्यात्व, स्त्री पुरुष ओर नपुंसक ये तीन वेद, राग, द्वेष, हास्यादिक (हास्य, शोक, भय, 
जुगुप्सा) और क्रोधादिक चार कषाय ये चौदह अन्तरंग परिग्रह कहलाते हैं ॥१७॥ जो इन बाह्य 
और आभ्यन्तर परिग्रहोंसे संयुक्त हैं, यथेष्ट भोजन करते हैं, भोगोंकी अभिलाषावाले हैं, कामदेवसे 
पीड़ित हैं ओर मिथ्यामागंके उपदेशको देते हैं, वे पुरुष सज्जनोंके गुरु नहीं हो सकते हैं, अर्थात्‌ 
ऐसे पुरुष सद-गुरु नहीं किन्तु कुगुरु हैं॥१८) यदि राग-द्वेष युक्त पुरुष भी देव माना जाय, 
अब्रह्मचारी पुरुष भो गुरु कहा जाय ओर दया-हीन भी घममं माना जाय, त्तब यह अति कष्टको 
बात है कि यह सारा जगत्‌ नष्ट ही हो जायगा ॥१९॥ इसलिए जिसे वीतराग देवमें, निग्रंन्थ 
गुरुमें और दयामय धमंमें निश्चय है, वह सम्यग्हष्टि जानना चाहिए। तथा जिसके सरागी देवमें, 
सग्रन्थ और अब्रह्मचारी गुरुमें एवं हिसामय--दयाहीन धर्ममें निश्चय है, या सत्यार्थ देव गुरु धमंमें 
निरचय नहीं है, संशय है, वह मिथ्याहृष्टि जानना चाहिए ॥२०॥ जीव अजीव आदि सात्त 
तत्त्वोंका निमंल श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्द्शन माना गया है। और निश्चयसे अपने आत्म- 
स्वरूपमें अवस्थान होना सम्यग्द्शन है ॥२१॥ पंचेन्द्रिय, पर्याप्तक, संज्ञी भव्य जीवमें काल- 
लब्धि आदिके प्राप्त होनेपर यह सम्यग्दर्शन निसगंसे अथवा अधिगमसे उत्पन्न होता है ॥२२॥ 
निकटभव्यता, कर्मोकी हानि, संज्ञीपता और विशुद्ध परिणाम ये सम्यग्दशंनके अन्तरंग कारण 
हैं ओर गरुजनोंका उपदेश आदिक बाह्य कारण हैं ॥२३॥ उस सम्यग्दशंनके उपशमसम्यक्त्व 

२० 
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चतथ्थंतो गुणेषु स्थात्क्षायिकं निखिलेष्वपि। सिश्राख्यं सप्तमं यावत्सम्यक्त्वं मुक्तिकारणम्‌ ॥२५ 
तुर्यादारम्य भव्यात्मवाड्छिताथ्ंप्रदायकम्‌ । उपशज्ञान्तकषायान्तं सम्यकत्व प्रथमं मतम्‌ ॥२६ 


साध्यताधनभेदेन द्विधा सम्यक्त्वमीरितम्‌ । साधन द्वितयं साध्यं क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ ७२७ 
पुद्गलाधंपरावतदृध्व॑ मोक्ष प्रपित्सुना । भव्येन लम्यते पूर्व प्रशमाख्यं सुदर्शनम्‌ ॥२८ 
प्रथमस्य स्थिति: प्रोक्ताउजघन्याउन्तमुंह॒त्तिकी । वेदकस्य स्थिति: श्रेष्ठा पट्षष्टिसितसागरा ॥२५ 
अन्तमुंह॒त्तंमात्राबन्या प्रोक्ता क्षायिकसम्भवा । पुबंकोटिद्वयोपेतास्त्रयस्त्रिशत्पयोधय: ॥३० 

| किज्चिन्ययूना स्थिति: प्रोक्ता परा सम्यक्‍त्ववेदिभि: । 


सम्यक्त्वं त्रितयं श्वश्रे प्रथमेःन्येषु हे जना: ॥३१ 

सम्यक्त्वद्वितयं मुक्त्वा क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ । 

तियंडनरामराणां च सम्यकत्वत्रयमुत्तमम्‌ । 

देवाड्भनातिरइचोनां क्षायिकाच्चापरं दयम्‌ ॥३२ (पटपदी इलोकः) 
सम्यक्त्वद्वितयं प्रोक्त सरागं सुखकारणम्‌ । वोतरागं पुनः सम्यक्‌ क्षायिकं भववारणम्‌ ॥३३ 
दर्शन साड्भमुद्दिष्ट समर्थ भवसड्षाये । नाज्भहोन भवेत्कायंकरं मन्त्रादिवद्यथा |३४ 


आदि तोन भेद कहे गये हें और आज्ञासम्यक्त्व आदि दश भेद भो माने गये हैं । इनमेंसे सबसे 
पहले उपशमसम्यक्त्व होता है, तत्पश्चात्‌ मिश्र बर्थात्‌ क्षायोपशमिकसम्यक्त्व होता है और 
तदनन्तर क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न होता है ॥२४॥ यह क्षायिकसम्यक्त्व चौथे गणस्थानसे लेकर 
ऊपरके सभी गणस्थानोंमें पाया जाता है। मिश्ननामक सम्यक्त्व चौथेसे सातवें गुणस्थान तक 
पाया जाता है। यह भी मुक्तिका कारण है ॥२५।॥| उपशमसम्यक्त्व चोथेसे लेकर उपशान्त- 
कषाय नामके ग्यारहवें गणस्थान तक पाया जाता है और यह भव्य आत्माओंकों वांछित अर्थोका 
देनेवाला माना गया है ॥२६॥ साध्य और साधनके भेदस सम्यक्त्व दो प्रकारका कहा गया है। 
उपशम और मिश्र ये दो सम्यक्त्व तो साधन माने गये हैँ और मुक्तिको साक्षात्‌ देनेवाला क्षायिक- 
सम्यक्त्व साध्य कहा गया है ॥२७॥ अधंपुद्गल परिवत्तनके अनन्तर नियमसे मोक्षको प्राप्त 
होनेकी इच्छा रखनेवाले भव्यजीवके द्वारा पहले प्रशम नामका सुदर्शन अर्थात्‌ उपशम सम्यक्त्व 
प्राप्त किया जाता है ॥२८॥ प्रथम जो उपशमसम्यक्त्व है उसकी उत्कृष्ट (और जघन्य) स्थिति 
अन्तमु ह॒तंप्रमाण कही गई है। वेदक अर्थात्‌ मिश्रसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति छ््यासठ सागर 
प्रमाण कही गई है, तथा उसकी जघन्य स्थित्ति अन्तमु ह॒तंमात्र कही गई है। क्षायिकसम्यक्त्वकी 
जघन्य स्थिति अन्तमु हुत्तप्रमाण होती है ओर उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम दो पुरवंकोटि वपंस अधिक 
तेतीस सागरप्रमाण सम्यक्त्वके वेत्ताओंने कही है ॥२९५-३०२॥ हे भव्यजनो, प्रथम नरकमें तीनों ही 
सम्यवत्व होते हैं, और अन्य छह नरकोंमें मुक्ति-दायक क्षायिकको छोड़कर शेष दोनों सम्यकत्व 
होते हैं । पुरुषवेदी तिर्यंच, मनुष्य ओर देवोंके तीनों ही उत्तम सम्यक्त्व होते हैं। देवाहुगनाओंके 
और तियंचनियोंके क्षायिकसम्यक्त्वके सिवाय शेष दोनों सम्यकत्व होते हैं ॥३१-३२॥ उपशम और 
मिश्र ये दो सम्यक्तवव सराग और सुखके कारण कहे गये हैं। किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व वीत्तराग 
ओर संसारका निवारण करनेवाला है ॥३३॥ अपने सब अंगोंसे संयुक्‍त सम्यग्दशन संसारका 
क्षय करनेमें समर्थ कहा गया है। अंग-हीन सम्यक्त्व कायेकारी नहीं होता, जेसे कि अक्षर आदिसे 
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अनेकान्तात्मकं वस्तुजातं यद्‌ गदितं जिने:। तन्नान्यथेति तन्वानो जनो निःशद्धितो भवेत्‌ ॥३५ 
जिन एकोउस्ति सहेवस्तेनोक्त तत््वमेव च्‌ | यस्पेति निश्चय: सः स्पान्नि:शड्धितशिरोमणि: ॥३६ 
हृषीकराक्षसाक्रान्तो गगने5पि गति क्षणात्‌ । निःशद्धिततया प्राप तस्करो5झ्नसंज्ञक: ॥३७ 


तप: सुदु:सहं तन्वन्‌ दान वा स्वरगंसम्भव्‌ । सुख नाकाइदक्षति त्रेधा यः स निष्काइद्षिताग्रणो: ३८ 
सुखे वेषयिके सान्ते तपोदानं वितन्वतः ॥ नरस्य स्पृहयालुत्व॑ं यत्सा काइक्षा बुधमंता ॥३९ 
हासात्पितुश्चतुर्थें5स्मिन्‌ ब्रतेइनन्‍्तमतो स्थिता । कृत्वा तथश्व॒ निष्काइद्षा कलप॑ द्वादशमाविशत्‌ ४० 


स्वभावादशुचो देहे रत्लत्रयपवित्रिते । निध णा च गुणप्रीतिसंता निविचिकित्सता ॥४१ 
अध्वत्वभुक्तितो नाग्न्यात्स्नानाचमनवर्जनात्‌ । अनिद्यम्मपि निन्‍दन्ति दुदृंशो जिनशासनम्‌ ॥४२ 
ते तदर्थभजानाना भिश्यात्वोदयदूषिता: । वृथेव विचिकित्सन्ति स्वभावकुटिला: खलाः ॥|४३ 
शुद्धात्मध्याननिष्ठानां यताोनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । व्रतसन्त्रपरवित्राणासस्तान नात्र दृष्यते ||४४ 
यदेवा ड्भरमशुद्धं स्थादजि: शोध्यं तदेव हि। अद्भलो सर्पदष्टायां न हि नासा निकृन्त्यते ।।४५ 
सड्भे कापालिकात्रेयोचाण्डालशब रादिशि: । आप्लुत्य दण्डवत्सम्पक्‌ जपेन्सन्त्रमुपोषित: ॥४६ 





हीन मन्त्र आदि कार्यकारी नहीं होते हैं ।|३४॥ जिनराजोंने जो अनेक धर्मात्मक वस्तुसमुदाय 
कहा है, वह वेसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसी हृढ श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य निःशंकित अंगधारी 
है ॥२५॥ जिनदेव ही एकमात्र सच्चे देव हैं, ओर उनके द्वारा कहा गया तत्त्व ही सत्य है, ऐसा 
जिसके निश्चय होता है, वह व्यक्ति निः:शंकित अंगधारियोंमें शिरोमणि है ॥३६॥ पाँचों इन्द्रियोंके 
विषयरूप राक्षसोंसे आक्रान्त भी अंजन नामका चोर निःशंकित अंगको धारण करनेसे क्षणमात्रसे 
आकाझमें गमन करनेको शक्तिको प्राप्त हो गया ॥३७॥ जो पुरुष दुःसह त्तपकों तपता हआ 
ओर स्वगंमें पेदा करनेवाले दानको देता हुआ भी मन वचन कायरूप त्रियोगसे सांसारिक सुखको 
आकांक्षा नहीं करता है, वह निःकांक्षित पुरुषोंमं अग्रणी हैं ॥३२८॥ तप और दानको करते हुए 
भी जिस मनुष्यके सान्‍्त वेषयिक सुखमें जो अभिलाषा होती है, उसे ज्ञानी जनोंने कांक्षा माना 
है !३९॥ पिताके हास्यसे कहे गये वचनोंपर ब्रह्मचयं तामके इस चौथे ब्रतमें अनन्तमती स्थित 
रही और आगकांक्षा-रहित होकर तप करके उसने बारहवें स्वर्गको प्राप्त होकर देव पद पाया 
॥४०॥ स्वभावसे अपवित्र किन्तु रत्नत्रयसे पवित्र हुए साधुके शरीरमें ग्लानि नहीं करना और 
उनके गणोंमें प्रीति करना निविचिकित्सा मानी गई है ॥४१॥ साधुओंके खड़े होकर भोजन करनेसे, 
नग्न रहनेसे, स्नान और आचमन नहीं करनेसे अभिनय भी जिनशासनकी मिथ्याहृष्टि लोग 
निन्‍्दा करते हैं ॥४२॥ जो मिथ्यात्वकर्मके उदयसे दूषितचित्त हैं, और स्वभावसे कुटिल हैं, ऐसे 
दुर्जन मिथ्याहृष्टि लोग साधुओंके उक्त गुणोंके अर्थ या अभिप्रायकों नहीं जानते हुए वृथा ही 
साधुओंको एवं जिनशासनकी निन्‍दा करते ओर उसके प्रति ग्लानि प्रकट करते हैं ॥४३॥ जो शुद्ध 
आत्माके ध्यानमें संलग्न हैं, ब्रह्मचयंके धारक हैं, ब्रत और मन्त्रसे पवित्र हैं, ऐसे साधुओंका 
स्‍्तान नहीं करना इस संसारमें दृषणयोग्य नहीं है ॥४४॥ शरीरका जो अंग अशुद्ध हो, वही अंग 
जलसे शुद्ध करनेके योग्य होता है। अंगुली साँपके द्वारा डंसो जानेपर नाक नहीं काटी जाती 
है ॥४५॥ भावाथथ--साधुजन मल-मत्रादिसे अशुद्ध हुए स्थानको जलसे शुद्ध कर लेते हैं, अतः उन्हें 
सर्वांग स्नान आवश्यक नहीं है। गमन करते हुए कदाचित्‌ कापालिक (मनुष्यकी खोपड़ीको 
रखनेवाला), अत्रेयी (रजस्वला स्त्री), चाण्डाल और भील आदिसे स्पर्शका संगम होनेपर साधुजन 
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एकरात्रं त्रिरात्रं वा कृत्वा स्नात्वा चतुर्थके । विने शुद्ध चन्त्यसन्देहमृतो व्तगत: स्त्रिय: ॥४७ 
विकारवति नागन्‍यं न वस्त्रस्थोद्वे नं किल । अविकारान्विते पुंसि प्रश्न सास्पदं हि ततु ॥४८ 


न श्वभ्रायास्थितेर्नापि भोजनाक्न विमुक्तये । किन्तु संयमिनामेषा प्रतिज्ञा ज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥॥४९ 
अदेन्यवेराग्यकते कृतो5य केशलोचक: । यतोश्वराणां बोरत्वं ब्रतं नेमल्यदीपक: ||५० 
बालवृद्धगदग्लानान्पुनीनुद्दायन: स्वयम्‌ । भजन्निविचि कित्सात्मा स्तुति प्राप पुरन्दरात्‌ ॥५१ 


देवाभासे तथा शास्त्राभासेष्प्याश्व यंकारिणि । यन्‍न सद्भमन त्रेधा सा मताइमुढदृष्टिता ७५२ 
सुहंसताक्ष्योक्षासिहपीदाधिपतिषु स्वयम्‌ । आगतेष्वपि नेवाभूद रेवतों मृढतावतो ॥५३ 





कमण्डलके जलको मस्तकपर छोड़कर उसकी दण्डाकार धारासे शरीरको भली-भाँति पोंछकर 
और उपवास रखकर मन्त्रका जाप करें (ऐसा जिनशासनका विधान है और इस प्रकार वे शुद्ध 
हो जाते हैं ।) ॥४६॥ तथा ब्रत धारण करनेवाली आथिका आदि स्त्रियाँ ऋतुकालमें एक रात्रि, 
तीन रात्रि पवचात्‌ चोथे दिन निःसन्देह शुद्ध हो जाती हैं ४७)| विकारवान्‌ लिगमें नग्नताका 
विधान नहीं है, इसलिए नि३चयसे उनके वस्त्रका आवरण धारण करना कहा गया है। किन्तु 
निविकार लिगसे संयुक्त पुरुषमें तो वह नग्नपना प्रशंसाके ही योग्य है ॥४८॥ 

भावार्थ--स्त्रीका लिंग स्वयं विकार युक्त है और दर्शकके मनमें भी विकार उत्पन्न कर 
देता है, अत्तः स्त्रियोंकी नग्न रहनेका विधान नहीं है, किन्तु उन्हें साध्वी दशामें भी वस्त्रका 
आवरण आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार जिन मनुष्योंका लिग विकार युक्त हो, स्थल एवं 
मणिभागके चमंसे रहित हो, अण्डकोष बढ़े हुए हों, तो ऐसे पुर्षको भी नग्न दीक्षाका विधान 
नहीं है। किन्तु निविकारी पुरुषके लिए नग्न रहना दूषक नहीं है । 

इस प्रकार जो लोग स्नान न करनेसे, त्था नग्न रहनेसे साधुओंकी निन्‍्दा करते हैं और 
उनसे घृणा करते हैं, उनका परिहार कर अब ग्रन्थकार खड़े होकर भोजन करनेको निन्‍धय समझने 
वाले लोगोंको लक्ष्य कर कहते हैं-- 

खड़े होकर भोजन करनेसे न तो मनुष्य नरकमें जाता है और न मुक्तिके लिए ही यह 
कार्य है। किन्तु ज्ञान नेत्रवाले संयमी साधुओंकी यह प्रतिज्ञा होती है, कि जब तक दरीरमें खड़े 
होनेकी सामथ्यं रहेगी, तब तक ही में भोजन ग्रहण करू गा। जिस समय खड़े रहनेकी सामथ्य॑ 
नहीं रहेगी, उस समय यावज्जीवनके लिए भोजनका त्याग कर दूँगा। इस प्रतिज्ञाके कारण वे 
खड़े होकर भोजन करते हैँ,' अत: यह कार्य भी निन्‍्दाके योग्य नहीं है ।।४९॥| जो लोग साधुओंके 
केशलुच करनेकी निन्‍्दा करते हैं, उनको लक्ष्य करके ग्रन्यकार कहते हैं--यत्तीश्वरोंका यह केश 
लु'च करना अदेन्यभाव और वेराग्यभाव प्रकट करनेके लिए है। उनका यह वीरत्वन्रत उनकी 
निमंलताका प्रक्राशक है ॥५०॥ इस प्रकार बाल, वृद्ध, रोगसे पीड़ित मुनियोंकी ग्लानि-रहित 
होकर स्वयं सेवा--वेयावृत्य करनेवाला निविचिकित्साका धारक उद्गायन राजा इन्द्रसे स्तुतिको 
प्राप्त हुआ ॥५१॥ आश्चयंकारी भी  मिथ्या देवमें तथा मिथ्या शास्त्रमें त्रियोगसे जो संगति या 
श्रद्धा नहीं करना, सो वह भमूढ़दृष्टिता मानी गयी है ॥५२॥ देखो--हंसारूढ ब्रह्माके, गरुडारूढ 








१. पाणिपात्र मिलत्येतच्छक्तिइ्व स्थितिभोजने । 
यावत्तावदर्ह भुञज्जे रहस्याहारमञ्जसा ॥ (यशस्तिलकचम्पु आ० ५. इलो १३४) 


उमास्वामि-श्रावकाचार १५७ 


धर्मकमंरतेदेंवात्प्राप्दोषस्प जन्सिन: ॥ बाच्यतागोपन प्राहुरा्या: सदुपगहनम्‌ ॥५४ 
धर्मोईभिवर्धनी यो5यं भावेस्तेर्मादंबादिभिः । परं सद्भोपनोयं चर दूषणं स्वहितेषिणा ॥५५ 
निगृह॒ति द्वतं दोषान्‌ परस्याप्यात्मनों गुणान्‌ | प्रकाशयति न क्वापि स स्यात्सदुपगृहक: ॥५६ 
मायासंयमिन: सुर्यनाम्नो रत्तापहारिण:। श्रेष्ठ जिनेन्द्रभक्तोड्सो कृतवानुपगहनम्‌ ॥५७ 
दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयाद्‌ अ्रष्टस्यप जन्मिन: । प्रत्यवस्थापनं तज्ज्ञा: स्थितोकरणमृचिरे ।॥५८ 
कामक्रोधमदोन्मादप्रमादेषु विहारिण: । आत्मनोःन्यस्य वा कार्य सुस्थितोकरणं बुध: ॥५९ 
बालादगक्तजनानां च ब्रताच्च्युतिमलोकयन्‌ । लोकयन्नास्थितेइछेदाद भवेद्धर्मापराधवान्‌ ॥६० 
ज्येष्ठां गर्भवतीमार्यामाशु राज्ञी तु चेलना । अतिष्ठिपत्पुन: शुद्धे ब्रते सम्यक्त्वलोचना ॥६१ 
सुबतोसज्भमासक्त पुष्पडालं तपोधनम्‌ । वारिषेण: कतत्राण: स्थापपामास संयमी ॥६२ 


साधनां साधवत्तीनां सागाराणां सधर्मिणाम्‌ । प्रतिपत्तियंथायोग्यं तज्ज्ञर्वात्सल्यमुच्यते ॥६३ 
आदरो व्याव॒त्तिभंक्तिश्वाद्क्ति: सत्क तिस्तथा । साधुष॒पकृृति: श्रेयो<थिनिर्बात्सल्यमुच्यते ।६४ 
महापद्मसुतो विष्णुम्ुंनोनां हास्तिने पुरे । बलिद्विजकृतं विघ्तनं शमवामास वत्सलम्‌ ॥६५ 
आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । दानतपोजिनपुजाबिद्यातिशयेश्व जिनधमसं: ॥६६ 





विष्णुके, वृषभारूढ महेशके, तथा सिहासनपर विराजमान जिनराजके मायारूपोंके स्वयं आनेपर 
भी रेबती रानी मूढतावाली नहीं हुई ॥५३॥ धर्म कार्यमें निरत पुरुषके देवयोगसे किसी दोषके 
प्राप्त हो जानेपर उसकी निन्‍दा नहीं करके उसके दोषके ढाँकनेको आय॑ पुरुष उपगृहन कहते 
हैं ॥५४।॥ आत्महितेषी मनुष्यकों उन मादंव-आजंब आदि भावोंके द्वारा यह धर्म बढ़ाते रहना 
चाहिये। तथा दूसरोंके दूषण ढकना चाहिये ॥|५५॥ जो पुरुष दूसरेके दोषोंको तुरन्त ढकत्ता है 
उन्हें कहींपर भी प्रकाशित नहीं करता है, त्ृथा अपने गुणोंको भी कभी कहीं प्रकट नहीं करता 
है, वह पुरुष उपगृहन अंगका धारक है ॥५६॥ मायाचारसे संयम धारण करके रत्नकी प्रतिमाको 
चुरानेवाले सूर्य नामके क्षुल्लककका उस जिनेन्द्र भक्त सेठने उपगृहन किया ॥५७॥ सम्यग्दशंन, 
सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय धर्मंसे भ्रष्ट होनेवाले मनुष्यकों पुनः धर्ममें अवस्थित 
करना, इसे ज्ञानी जनोंने स्थितीकरण अंग कहा है ॥५८॥ काम क्रोध मद उन्‍्माद और प्रमादमें 
विहार करनेवाले अपने आत्माका, तथा अन्य पुरुषका ज्ञानियोंको स्थितीकरण करना चाहिये 
॥५९॥| बाल (अज्ञानी) और अशकत (असमर्थ) जनोंका ब्रत्तते पतन देखता हुआ भी उसका स्थिती- 
करण न करे और उसके ध्ंसे च्यूत होनेकी अनदेखा-सा करे, तो वह पुरुष धर्ंका अपराधी 
होता है॥६०॥ गर्भवती ज्येष्ठा आर्याको सम्यक्त्वरूप नेन्नकी धारक रानी चेलनाने पुनः 
शुद्ध ब्रतमें स्थापित किया ॥६१॥ तथा सुदतो नामक अपनी कानोी स्त्रीके संगम पानेको आसक्त 
पृष्पडाल साधुकोी संयमी वारिषेणने उसकी रक्षा करते हुए उसे संयममें स्थापित किया ॥६२॥ 
साधुओंकी, साधुओं जैसी वृत्तिवाले श्रावकोंको और साधर्मी भाइयोंकी यथायोग्य प्रतिपत्ति करने 
को पूजा भक्ति, आदर सम्मान आदि करनेको ज्ञानियोंने वात्सल्य कहा है ॥६३॥ आदर, वेया- 
वृत्य, प्रियववचन बोलना, सत्कार करना ओर साधुओंका उपकार करना इत्यादि कार्योको 
कल्याणार्थी पुरुष वात्सल्य कहते हैं ॥६४॥ महापद्म राजाके पुत्र विष्णुकुमार मुनिने हस्तिनापुरमें 
बलि ब्राह्मण द्वारा किये गये उपसगंरूप विध्तको शान्त किया, यह वात्सल्य गुण है ॥६५॥ 
रत्नत्रयरूप धमंके तेजसे अपनी आत्माकों सदा ही प्रभावित करते रहना चाहिये। तथा दान त्तप 


१५८ भ्रावकाचार-स ग्रह 


शास्त्रव्याख्याविद्यानवद्य विज्ञानदानपुजाभि: । ऐहिकफलानपेक्षा: शासनसद्भावन कुर्यात्‌ ॥६७ 
ऊमिलाया महादेव्या: पृतिकस्प महीभुज: । स्यन्दनं अामयामास मुनिवंज्वकुमारकः ॥६८ 
एतेरष्टभिरड्रेश्व सम्यक्त्वं यस्प मानसे । दृढं तस्य हि तज्ज्ञेयमन्यथा तस्य हानिता ॥६९% 


संवेगो नि्ेदों निन्‍्दा गा तथोपशमो भक्ति: । वात्सल्यं त्वनुकम्पा चाष्टगुणा: सन्ति सम्पक्त्वे ॥७० 
देवे दोषोज्झिते धर्मे तथ्ये शास्त्र हिते गुरो । निग्नंन्थे योइनुरागः स्थात्संवेग: स निगद्यते ७१ 

भोगे भुजड्भभोगाभे संसारे दुःखदे सताम्‌ । यह राग्यं सरोगे5ड्ठरो निर्वेदोउसो प्रचक्ष्यतें ॥७२ 
पुत्रभिन्नकलत्रादिहेतो: कार्ये विनिर्भिते । दुष्टे यो:नुशय: पुंसो निन्‍दा सोक्ता विचक्षाणे: ॥७३ 

राग षादिभिर्जाते दूषणे सदगुरोः पुरः । भकत्या5:लोचना गर्हा साहेड्िः प्रतिपाद्यते ७४ 

राग षादयों दोषा यस्य चित्ते न कुबंते । स्थिरत्वं सो5न्न शान्तात्मा भवेद्‌ भव्यमतल्लिका |।|७५ 
सेवाहेवाकिनाकीश पूजाह॒हिति सदगुरो । विनयाद्या सपर्या55दय: सा भक्तिव्यंक्तमिष्पते 0७७६ 
साधवगें निसर्गोद्यद्रोगपीडितविग्रहे । व्यावृतिर्भेषजादेर्या वात्सल्यं तद्धि कथ्यते ॥७७ 

प्राणिषु अम्पमाणेषु संसारे दु:ःखसागरे। चित्तादंत्वं दयालोर्गत्तत्कारुण्यमुदीरितम्‌ ॥७८ 
एतेरष्टगुणेयुंक्तं सम्यक्त्वं यस्थ मानसे । तस्यानिश्ं गृहे वास विधत्त कमला$सला ॥७९, 








जिनपूजा और विद्याके अतिशयसे जिनधमंकी प्रभावना करनी चाहिये ॥६६॥ शास्त्रका व्याख्यान, 
निर्दोष विद्या और विज्ञान तथा दान और पूजाके द्वारा इस लोकसम्बन्धी किसी भी प्रकारके फल 
की अपेक्षा न रख कर जैन शासनको प्रभावना करनी चाहिये ||६७॥ देखो--वज्रकुमार मुनिने 
जैन धर्मकी प्रभावनाके लिए पृत्तिक नामके राजाकी महारानी ऊमिला महादेवीका रथ चलवाया 
॥६८॥ इन आठ अंगोंसे जिसके मनमें सम्यकत्व दुढ़ होता है, उसके ही सम्यग्दर्शन जानना 
चाहिये | यदि अंगोंका परिपालन नहीं है, तो सम्यग्दशनकी हानि समझना चाहिये ॥६०॥ आत्मा 
में सम्यग्दशंनके प्रकट होनेपर संवेग, निरबंग, निन्‍्दा, गा, उपशमभाव, भक्त, वात्सल्य और अनु- 
कम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते हैं ॥७०॥ दोष-रहित वीतराग देवमें, अहिसामयी सत्याथ्थ धममंमें, 
हितकारी शास्त्रमें और निग्न॑न्थ गुरुमें जो अनुराग होता है, वह संवेग कहलाता है ॥७१॥ भुजंग 
(सपं) के मुखके समान महाभयंकर इन्द्रियोंके भोगोंमें, दुखदायी संसारमें, तथा रोगोंसे भरे हुए 
इस शरीरमें सज्जनोंको जो वेराग्य होता है, वह निर्वेद कहा जाता है ॥७२॥ पुत्र मित्र स्त्री 
- आदिके निमित्तसे किसी दुष्ट काय्रंके हो जानेपर--बुरा कार्य करनेपर--मनुष्यके हृदयमें जो 
पदचात्ताप होता है, उसे ज्ञानीजन निन्‍्दा कहते हैं ॥७३॥ राग-द्ेषादिसे किसी प्रकारके दोष हो 
जानेपर सदू-गुरुके आगे भक्तिपुवंक अपनी आलोचना करनेको अरहन्तदेवने गा कहा है ॥७४॥ 


जिसके चित्तमें राग-ढेष, क्रोध आदि दोष स्थिरता नहीं करते हैं, वह भव्यशिरोमणि 
पुरुष उपशमभावका धारक शानन्‍्तात्मा कहा जाता है॥७५॥ सेवा करना ही है क्रीड़ा-कुतूहलू 
जिसके, ऐसे स्वर्गाधोश इन्द्रोंके द्वारा पंचकल्याणरूप पूजाके योग्य अहंन्तदेवमें और सद-गरुमें 
विनयके साथ जो पूजा आदि की जातो है, उसे आदि पुरुषोंने उत्तम भक्ति कहा है ॥७६॥ 
कर्मोदयसे अपने आप उत्पन्न हुए रोगोंसे जिनका शरीर पीड़ित हो रहा है, ऐसे साधुवर्गमें औषधि 
आदिसे जो रोगकी निवृत्ति की जाती है, वह वात्सल्य कहलाता है |।७७॥ दुःखरूप संसार-सागरमें 
निरन्तर परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंक ऊपर दयाल पुरुषका जो चित्त दयासे आद्रं (द्रवित) हो 
जाता है, वह कारुण्य या अनुकम्पा भाव कहा गया है ॥७८॥ जिस पुरुषके हृदयमें इन उपयुक्त 
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दोषाश्रापि तथा हेयास्ते के साम्प्रतमुच्यते । 

मदत्रयं चाष्ट सदास्तथाउतायतनानि षट्‌ । 

शडद्भरदयस्तथा चाष्टो कुदोषा: पन्चनविशति: ॥८० (पटपदी इलोकः:) 

वरध्राप्त्ययंमाजश्ञावान्‌ प्राणिघातोद्यता: खला: । 

रागद्वेषाकुला: सर्वा: क्ररा हेया जिनागसे । 

यास्तासां यः करोत्येवम्ुपास्ति देवमढ़भाक ॥८१ (पट्पदी इलोक:) 
ग्रहणस्नानसूर्याधाश्वास्त्रद्विपसपयंणम्‌ । जाह्नवी सिन्ध॒संस्तानं सडक्रान्तो दानमेव च ॥८२ 
गोमत्रवन्दन पृष्ठवस्दन॑ वटपूजनम्‌ । देहलोम्तपिण्डादिदानं लोकस्य मढता ॥८३ 
सग्रन्थारम्भयुक्ताश्व सन्त्रोषधिविराजिता: । पाखण्डिनस्तद्विनयः शुश्रषा तद्विमढता ॥॥८४ 
ज्ञानं पुजां कुल जाति बलमृद्धि तयो वपु:। अष्टो चाश्षित्य द्पित्वं गतदर्पा मर्द न्‍्यगु:॥८५ 
सिथ्याहृष्टिज्ञानं चरणममीभि: समाहित: पुरुष: । वशनकल्पद्र॒मवनवद्ठिरिवेदं स्वनायतनमुद्धम्‌ ।८६ 


इत्यादिदूषणेमुंक्तं मुक्तिप्रीतिनिबन्धनम्‌ । सम्यकत्वं सम्यगाराध्यं संसारभयभीरुसि: ॥८७ 
सम्यक्त्वसंयुत: प्राणी मिथ्यावासेषु जायते । द्वादवोषु न तियक्षु नारकेषु नपुंसके ॥८८ 
गीत्वे च दुःकताल्पायुर्दारिद्रादिकवजिते । भवनत्रिषु घट्भूषु तहंवीषु न जायते ॥८९ 


("अब 





भाठ गणोंसे युक्त सम्यक्त्व विद्यमान रहता है, उसके घरमें निर्मल लक्ष्मी रात-दिन सदा निवास 
करती है ॥७५९॥ सम्यग्दशंनके जो दोष हैं, वे सदा हेय हैं। वे दोष कोन हैं ? ऐसा पूछनेपर 

ग्रन्थकार कहते हैं कि तीन मूढता, आठ मद, छह अनायतन और शंका आदिक आठ दोष ये 
पच्चीस कुदोष हैं, इनके कारण सम्यग्दर्शन निमंठ और स्थिर नहीं रहने पाता है ॥८०॥ जो 
प्राणियोंकी हिसा करनेमें उद्यत हैं, दोषयुक्त हैं, राग-द्रेषसे आकुलित हैं और क्रूर हैं, ऐसे सभी 
देवो-देवता जिनागममें हेय कहे गये हैं, जो पुरुष इच्छित बर पानेके लिए आशावान्‌ होकर उनकी 
उपासना आराधना करता है, वह देवमृढता धारक है ॥८१॥ सूर्य-चन्द्रके ग्रहणके समय स्नान 
करना, सूर्यको अर्घ चढ़ाना, घोड़ा, शस्त्र और हाथीकी पूजा करना, गंगा और सिन्धुमें स्नान 
करना, संक्रान्तिमें दान देना; गोमूत्रका वन्दन करना, गायकी पीठकी वन्दना करना, वट वृक्ष- 
पीपल आदिका पूजना, देहलीका पूजना और मृतपुरुषको पिण्डदान देना आदि काय॑ लोकमूढता 
कहलाते हैं ।८२-८३॥ जो परिग्रह और आरम्भसे युक्त हैं, मन्त्र और औषधि आदिसे विराजमान 
हैं, ऐसे पाखण्डी जनोंकी विनय करना, उनकी शुश्रषा करना सो पाखण्डिमृढता है ॥८४॥ 
ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके आश्रयको लेकर दपपं करनेको दर्प- 
रहित आचार्योने मद कहा है ॥८५॥ मिथ्यादर्शन, भिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र और इन तीनोंके 
धारक पुरुष ये छह अनायतन कहलाते हैं। ये सम्यग्दर्शनरूप कल्पव॒क्षोंके वनको जलानेके लिए 
प्रबल दावाग्निके समान हैं ।॥।८६॥ संसारके भयसे डरनेवाले पुरुषोंको ऊपर कहे गये दृषणोंसे 
रहित और मुक्तिरमाकी प्रीतिका कारणभूत सम्यक्त्वका सम्यकप्रकारसे आराधन करना चाहिए 
॥८७॥ सम्यक्त्वसे संयुक्त प्राणी बारह मिथ्यावासोंमें नहीं उत्पन्न होता है। वे बारह मिथ्यावास 
इस प्रकार हैं--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पत्ति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय, कुभोगभमि भौर म्लेच्छखण्ड। तथा तिय॑चपंचेन्द्रियोंमें, नारकियोंमें और नपुसकोंमें 
उत्पन्न नहीं होता है। और वह सम्यक्त्वी जीव स्त्रीपर्यायमें, खोटे कुलमें,अल्प भायुवालों में, 
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तोरथंक च्चक्रवर्त्यादिविभूति प्राप्य भासुराम्‌ । नरः सम्यकत्वमाहात्म्यात्पाप्नोति परमं पदम्‌ ॥९० 
किमत्र बहुनोक्तेन ये गता यान्ति जन्सिन:। सोक्ष यास्यन्ति तत्सवं सम्यक्‍त्वस्थव चेष्टितम्‌ ४९१ 


सप्तव्यसननिमुंक्ता जिनपुजाससुद्यता: । सम्यग्दशनसंयुक्तास्ते धन्या: क्रावका सता: ७९०२ 

यो सानुष्यं समासाद्य दुर्लभ भवकोटिषु । सज्जाति सत्कुलं चाप्य मा भूयाद्‌ दृग्विर्वाजितः ७९३ 
देवपुजादिषटकमंनिरत: कुलसत्तम: । अधषट्कमंनिमुक्त: श्रावकः परमो भवेत्‌ ॥९४ 

इति प्रथमसावण्यं दर्शनं जिनपुजनम्‌ । तद्‌-दृढीकरणार्थं चर वक्ष्येहूं युगले पदे ॥९५ 
नित्यपुजाविधिः केन प्रकरेण क्रियेत च। बुधस्तथाहं वक्ष्ये च पुबंसूत्रानुसारत: ॥९६ 

स्‍्तान॑ पूव॑मुखीभय प्रतीच्यां दब्तधावनम्‌ । उदीच्यां श्वेतवस्त्राणि पूजा पुर्वोत्तरामुखी ॥९७ 
गहे प्रविशता वामभागे शल्यविर्वाजिते | देवतावसरं कुर्यात्साधंहस्तोध्ंभूमिके ॥९.८ 
नीचेभूंमिस्थितं कुर्याह बतावसरं यदि । नीचेनोचिस्ततो5बच्यं सन्तत्यापि सम भवेत्‌ ॥९९ 
एकादज्ञाड्लं बिम्बं सवंकामार्थंभाधकम्‌ । एतत्प्रमाणमाख्यातमत ऊध्व॑ न कारयेत्‌ ॥१०० 
एकाडुलं भवेच्छु छं दचड्भलं धननाशनम्‌ | अ्यज्जुले जायते वृद्धि: पोडा स्याच्चतुरज़ुले ५१०१ 


63095 - 2 अत अप जनक कि कलर ए अलवर स मल 22 पल ल फेलम तर लेक आक ४५ >किस पक अचल 
दरिद्वियोंमें, निन्दनीय वंशमें, भवनत्रिकदेवोंमें, उनकी देवियोंमें तथा प्रथम नरकको छोड़कर 
शेष छह नरकभमियोंमें नहीं उत्पन्न होता है ॥८८-८९॥ किन्तु वह सम्यग्हष्टि जीव सम्यक्त्वके 
माहात्म्यसे त्तोर्थंकर चक्रवर्ती आदिको भासुरायमान विभूतिको प्राप्त करके अन्तमें परमपद 
निर्वाणको प्राप्त करता है ॥९०।| इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या ? अभी तक जितने जीव 
मोक्ष गये हैं, जा रहे हैं और आगे जावेंगे, वह सब सम्यक्त्वका ही माहात्म्य है ॥९१॥ जो जीव 
सातों व्यसनोंसे रहित हैं, जिन-पुजन करनेमें उद्यत हैं, और सम्यग्दर्शनसे संयुक्त हैं, वे श्रावक 
धन्य माने जाते हैं ॥५२॥ कोटि भवोंमें दुर्लभ ऐसे मनुष्यभवकों पाकरके, तथा उत्तम जात्ति और 
उत्तम कुल पाकरके भव्य जीवको सम्यग्दर्शनसे रहित नहीं होना चाहिए ॥९३॥ जो उत्तम कुलीन 
पुरुष सम्यग्दर्शनको धारण करके देवपूजा आदि पषट्‌ आवश्यक कर्मोमें निरत रहता है, चक्की 
बुहारी आदि षट्‌ पापकार्योसि विमुक्त है, वह परम श्रावक कहलाता है ॥९४॥ इस प्रकार श्रावकके 
ग्यारह पदोंमेंसे प्रथम दार्शनिक पदका वर्णन करके अब में दूसरे श्रावकपदमें उसीके हृढ़ करनेके 
लिए जिनपूजनका वर्णन करूँगा ॥९५॥ 
ज्ञानो पुरुष नित्य पूजाकी विधि किस प्रकारसे करते हैं, यह, में पूर्वांचायं-रचित सृत्रके 
अनुसार कहूँगा ॥९६॥ पूजन करनेके पहले पूर्व दिशाकी ओर मुख करके स्नान करे, पश्चिम 
दिश्ञाकी ओर मुख करके दातुन करे, उत्तर दिशाकी ओर मुख करके इ्वेत वस्त्र धारण करे और 
जिनेन्द्रदेवकी पूजा पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके करे ॥९७॥ भावाथे--यदि जिनप्रतिमाका 
मुख पूवंकी ओर हो तो पूजा उत्तर मुख होकर करे और यदि प्रतिमाका मुख उत्तरकी ओर हो 
तो पूजा पू॑ मुख होकर करें। अब ग्रन्थकार सर्वप्रथम अपने घरमें चेत्याछझ्य बनानेकी विधि 
कहते हैं--घरमें प्रवेश करते हुए शल्य-रहित वाम भागमें डेढ़ हाथ ऊँची भूमिपर देवताका 
स्थान बनावे ॥९८॥ यदि गृहस्थ नीची भूमिपर स्थित देवताका स्थान बनायगा, तो वह अवश्य 
ही सन्‍्तानके साथ नोचलो नोचलो अवशध्थाको प्राप्त होता जायगा ॥५९॥ घरके चेत्यालयमें 
ग्यारह अंगुल प्रमाणवाला जिनबिम्ब सर्व मनोवांछित अथंका साधक होता है, अत्तएव इस प्रमाण 
से अधिक ऊँचा जिनबिम्ब नहीं बनाना चाहिये ॥१००॥ एक अंगुल प्रमाण जिनबिम्ब श्रेष्ठ होता 
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पन्नाडुले तु वृद्धि: स्पादुद गस्तु षडड़ले। सप्ताडुले गवां वृद्धिहानिरष्टाडुले मता ॥१०२ 
नवाडुले पुत्रवृद्धिधंननाशो दशाडुले। आरस्येकाडुलादिम्बाद्यावदेकादशाज़ुलम्‌ ॥१०३ 
गहे संपूजयेद्विम्बमू ध्वंप्रासादगगं पुनः । प्रतिमाकाप्टलेपाइमस्वणंरूप्यायसां गृहे ॥१०४ 
मानाधिकपरीवाररहिता नेव पुज्यते । काए्ठलेपायसां भूता प्रतिमा साम्प्रतं न हि ॥१०५ 
योग्यास्तेषां वधोक्‍तानां लाभस्यापि त्वभावत: । जीवोत्पतत्यादयो दोषा बहुबः सम्भवन्ति च ॥१०६ 
प्रासादे ध्वजनिमुंक्ते पुजाहोमजपादिकम्‌ । सब॑ विलुप्यते यस्मात्त स्मात्कार्यो ध्वजोच्छूप: ॥१०७ 
अतीताब्दशतं यत्स्थाद्‌ यच्च स्थापितमुत्तमे: । तद्व्यड्भमपि पुज्यं स्थाहिम्बं तन्निष्फल न हि ॥१०८ 
उक्त च-- 

यदहिम्बं लक्षाणैयुंक्तं शिल्पिशञास्त्रनिवेदितम्‌ । साड्भोपाडुं यथायुक्‍तं पूजनोय॑ प्रतिष्ठितम्‌ 0१०९ 
तासामुखे तथा नेत्रे हृदये नाभिमण्डले । स्थानेषु व्यड्ितेष्वेव प्रतिमा नेव १जयेत्‌ ॥११० 
जीर्ण चातिशयोपेत तद्व्यड्भरमपि पुजयेत्‌ । शिरोहीनं न पृज्यं स्यान्निक्षेप्यं तन्‍्नदादिषु ॥१११* 

या मल 


है, दो अंगुलप्रमाणका जिनबिम्ब धन-नाशक होता है, तीन अंगुलके जिनबिम्ब बनवानेपर धन- 
धान्य एवं सन्‍्तान आदिकी वृद्धि होती है और चार अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर पीड़ा होती है 
॥१०१॥ पाँच अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर घरकी वृद्धि होत्ती है, छह अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर 
घरमें उद्देग होता है, सात अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर गायोंकी वृद्धि होती है और भाठ अंगुलके 
जिनबिम्ब होनेपर धन-धान्यादिककी हानि होती है ॥१०२॥ नौ अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर 
पुत्रोंकी वृद्धि होती है और दश अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर धनका नाश होता है। इस प्रकार 
एक अंगुल-प्रमाण जिनबिम्बसे लेकर ग्यारह अंगुल त्तके जिनबिम्बको घरमें स्थापन करनेका 
शुभाशुभ फल कहा ॥१०३॥ अत्तएवं गृहस्थकों घरमें ग्यारह अंगुलप्रमाणवाला जिनबिम्ब पूजना 
चाहिए। इससे अधिक प्रमाणवाला जिनबिम्ब ऊँचे शिखरवाले जिनमन्दिरमें स्थापन करके पूजे । 
घरके चेत्यालयके लिए प्रतिमा काठ, लेप (चित्राम), पाषाण, सुवर्ण, चाँदी और लोहेकी बनवाये 
॥१०४॥ ग्यारह अंगुलसे अधिक प्रमाणवाली प्रतिमा आठ प्रातिहार्य आदि परिवारसे रहित नहीं 
पूजना चाहिए । अर्थात्‌ ग्यारह अंगुलसे बड़ो प्रतिमाको आठ प्रातिहार्यादि परिवारसे संयक्‍त ही 
बनवाना चाहिए। तथा भाजके समयमें काठ, लेप ओर लोहेको प्रतिमा नहीं बतवाना चाहिए 
॥१०५॥ क्योंकि इनकी बनवाई गई यथोक्‍त योग्य प्रतिमाओंके निर्माणका कोई लाभ नहीं हें 
ओर जोबोंकी उत्पत्ति आदिक होनेसे अनेक दोषोंक्री सम्भावना हूँ ॥!०६॥ यत: जिनमन्दिरके 
ध्वजासे रहित होनेपर पूजन-हवन और जप आदिक सब विलुप्त हो जाते हैं, अत: जिनमन्दिर 
पर ध्वजारोपण कराना चाहिए ॥१०७॥ जिस जिनबिम्ब्रको पूजते हुए एक सौ वर्ष व्यत्तीत हो 
गये हैं, और जिस जिनबिम्बको उत्तम पुरुषोंने स्थापित किया है, वह जिनबिम्ब यदि अंगहीन 
है, तो भी पूज्य है, उसका पूजन निष्फल नहीं है ॥१०८॥ 


इस विषयमें प्रतिष्ठाशास्त्रोंमें ऐसा कहा है--जो जिनबिम्ब शुभ लक्षणोंसे युक्त हो, 
शिल्पिशास्त्रमें प्रतिधादित नाप-तौलवाला हो, अंग और उपांगसे सहित हो ओर प्रतिष्ठित हो, 
वह यथायोग्य पूजनीय है। किन्तु जो जिनबिम्ब नासा, मुख, नेत्र, हृदय और नाभिमण्डल इत्तने 
स्थानोंपर यदि अंगहीन हो तो वह प्रतिमा नहीं पुजनी चाहिए ॥१०९-११०॥ यदि कोई प्रतिमा 
प्राचोन हो और अतिशय-संयुक्त हो, त्तो वह अंग-हीन भी पूजनी चाहिए । किन्तु शिर-हीन प्रतिमा 
नर 
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पुरवस्यां श्रोगृहं कार्य मास्नेय्यां तु महानसम्‌ । शयन दक्षिणस्थां तु नेऋत्यामायुधादिकम्‌ ॥११२ 
भजिक्रिया पश्चि मस्यां वायव्ये धनसंग्रह: | उत्त रस्यां जलस्थानमेशान्पां देवसद-गृहम्‌ ॥११२ 
अद्भप्सात्र बिम्बं॑ च यः क॒त्वा नित्यमचेयेत्‌ । तत्फल न च वक्‍तुं हि शकक्‍यते5संख्यपुण्ययुक ॥११४ 
बिम्बीदलसमे चेत्ये यबमानं सुबिम्बकम्‌ । यः करोति हि तस्येव सुक्तिभंवति सन्निधि: ॥११५ 
तथाचंक: पुबंदिशि वोत्तरस्थां च सम्मुख: | दक्षिणल्यां दिशायां च विदिशायां च व्जयेत्‌ ॥११६ 
पश्चि माभिमुल: कुर्यात्यूजां चेच्छी जिनेशिन5: । तदा स्यात्सन्ततिच्छेदो दक्षिणस्थामसन्तति: ॥११७ 
आग्नेय्यां च कृता पूजा धनहानिदिने दिने | बायव्यां सन्‍्ततिनंव नऋत्यां तु कुलक्षाय: ॥११८ 
ईशान्यां नेब कत्तव्या पुजा सोभाग्यहारिणी । पृव॑स्यां शान्तिपुष्ट चरथमुत्तरे च धनागम: ॥११५९ 
तिलकेस्तु विना पूजा न कार्या गृहमेधिभि: | अडप्निजानुकरांसेषु मुध्नि पूजा यथाक्रमम्‌ ॥१२० 
भाले कण्ठे हृदि भुजे उदरे चिह्लकारण: । नवभिस्तिलकः पुजा करणीया निरन्तरम्‌ ॥१२१ 
मुक्तिश्रिया ललामं वा तिलक समुदाहुतम्‌ । तेनान्थंत्वमिन्द्रस्य पूजकस्य च तेबिना ॥१२२ 
घोडशाभरणोपेत: साड्भोपाड्स्तु एजकः । विनयो भक्तिमान्‌ शक्तः श्रद्धावान्‌ लोभर्वाजत: ॥१२३ 
पद्मासनसमासोनो नासाग्रन्यस्तलोचन: । मौनी वस्त्रावृतास्यो5यं पूजां कुर्याज्जिनेशिन: ॥१२४ 





पूज्य नहीं है, उसे नदी समुद्रादिकमें विसरजित कर देना चाहिए ॥१११॥ श्रावकको अपने घरकी 
पृवंदिशामें श्रीगृह कराना चाहिए, आग्नेय दिशामें रसोई बनवाना चाहिये, दक्षिण दिशामें शयन 
करना चाहिए, नेऋत्य दिशामें आयुध आदिक रखना चाहिये, पश्चिम दिश्ञामें भोजन क्रिया करना 
चाहिए, वायव्यदिशामें धनसंग्रह करना चाहिए, उत्तर दिशामें जलस्थान रखना चाहिए और ईशान- 
दिशामें देव-गुह बनवाना चाहिए ॥११२-११३॥ जो श्रावक अंगुष्ठप्रमाण भी जिनबिम्बको निर्माण 
कराके नित्य पूजन करता है, उसका फल कहनेके लिये कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है, वह असंख्य 
पुण्यका उपाज॑न करता है ॥११४।॥ जो पुरुष बिम्बीदल (किन्दूरीके पत्र) के समान चेत्यालय बनवा 
करके उसमें यव (जौ) प्रमाण भी जिनबिम्बको स्थापन कर उसका प्रत्तिदिन पूजन करता है, उसके 
ही मुक्ति समीपवर्तिनी होती है ॥११५॥ तथा पूजा करनेवाला पुरुष पूव॑ंदिशामें अथवा उत्तर- 
दिशामें मुख करके जिनेन्द्रका पूजन करे | दक्षिण दिशामें और विदिशाओंमें मुख करके पूजन 
नहीं करना चाहिए ॥११६॥ जो पुरुष पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके श्रीजिनेश्वरदेवकी पूजा 
करेगा, उसकी सन्तानका विच्छेद होगा, और दक्षिणदिशामें मुख करके पूजन करनेवालेके सन्तान 
नहीं होगी ॥११७॥ आग्नेयदिशामें मुख करके पूजा करनेवालेके दिन-प्रतिदिन धनकी हानि होती 
है। वायब्य दिशामें मुख कर पूजन करनेवालेके सन्‍्तान नहीं होती है, नेऋत्य दिशामें मुखकर 
पूजन करनेवालेका कुलक्षय होता है ॥११८॥ ईशान दिशामें मुख करके पूजा नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह सौभाग्यका अपहरण करती है | शान्ति और पुष्टिके लिए पूवंदिशामें मुख करके पूजन 
करना चाहिए । उत्तर दिशामें मुख करके पूजन करनेपर धनकी प्राप्ति होतती है ॥११९०॥ गृहस्थोंको 
तिलक लगाये विना पूजा नहीं करनी चाहिये। चरण, जाँघ, हाथ, कन्धा, मस्तक, भार, 
कण्ठ, हृदय, भुजा ओर उदर इन नो स्थानोंपर तिलक चिह्न करके सदा पूजा करनी चाहिये 
॥१२०-१२१॥ तिलक मुक्तिलक्ष्मेका सुन्दर आभषण कहा गया है, इस कारण उन तिलकोंके 
विना पृजक इन्द्रको पजा निरथंक है ।|१२२॥ भगवान्‌की पूजा करनेवाला पुरुष सोलह आभूषणोंसे 
भषित हो, अंग-उपांगसे सहित हो, विनयी हो, भक्तिवाला हो, समर्थ हो, श्रद्धावान्‌ हो, लोभ- 
रहित हो, पद्मासनसे अवस्थित हो, नासाके अग्नभागपर दृष्टि रखनेवाला हो, मोन-धारक हो 
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श्रोचन्दनं विना नेंव पूजां कुर्यात्कदाचन । प्रभाते घनसारस्य पुजा कार्या विचक्षणें: ॥१२५ 
मध्याद्वे कुसुमे: पूजां सन्ध्यायां दोपधपयुक्‌ । वामाडु धपदाह: स्याह्ीपपुजा च सन्मुखो ॥१२६ 
अहंतो दक्षिण भागे दोपस्थ च निवेशनम्‌ । ध्यानं च दक्षिण भागें चेत्यानां बन्दना ततः ॥१२७ 
गन्धधुपाक्षातस्नरिभ: प्रदीोषफलवारिभिः । प्रभातकाले5पचितिविधेया श्रीजिनेशिन: ॥१२८ 
पद्मचम्पकजात्यादिस्नग्भि: संपूजयेज्जिनान्‌ । पुष्पाभावे प्रकुर्वोत पोताक्षतभवे: समें: 0१२५ 
नेव पुष्पं द्विधा कुर्यान्त छिन्ध्यात्कलिकासपि । चम्पकोत्पलभेदेन यतिह॒त्या समं॑ फलम्‌ + १३० 

हस्तात्प्रस्वलितं क्षितो निपतितं लग्नं क्वचित्पादयो: 

यन्पूर्धो ध्वंंगतं धृतं कुबसने नाभेरधों यद्‌-धृतम्‌ । 

स्पृष्टं दुष्ट जनेधंनेरभिहतं यद्दूषितं कण्टके- 

स्त्याज्यं तत्कुसुमं बदन्ति बिबुधा भकक्‍त्या जिनप्रीतये ॥१३१ 
स्पृव्यशद्रादिज स्पृब्यमस्पृद्यादपसारितम्‌ । पुष्पं देयं महाभकत्या न तु दुष्टजनेधुंतम्‌ ॥१३२ 
पयोष्थ गां जला वा कप पुष्पेषु हेतवे । वाटिकां संप्रकुबंन्ना नातिदोषधरो भवेत्‌ ॥१३३ 
शुद्धतोयेक्षुसपिभिदुग्धद ध्या म्र जे रसे: । सर्वोषिधिभिरुच्चूणे भविात्संस्नापयेज्जिनम्‌ ॥१३४ 
पुज्यपुजावशेषेण गोज्ञीषेण हृतालिना । देवाधिदेवसेवाये स्ववपुइचर्चयेउमुना ॥१३५ 





और बस्त्र-वेष्टित हो। ऐसा पुरुष जिनेन्द्रदेवी पूजा करे ॥१२३-१२४॥ श्रीचन्दनके विना 
कदाचित्‌ भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानीजनोंको प्रात्त.काल चन्दनसे पूजा करती चाहिये । 
मध्याक्षमें पृष्पोंसे और सन्ध्यासमयमें दीप-धपसे पूजन करना चाहिये। पूजन करते समय 
अपने वाम अंगकी ओर धूपदहन रखना चाहिये और दीपसे पूजा आरती सनन्‍्मुख होकर करना 
चाहिए ॥ १२५-१२६॥ अरहन्त भगवन्तके दक्षिण भागमें दीपक स्थापित करना चाहिये तथा 
अरहन्तदेवके दक्षिण भागमें बेठकर ध्यान ओर चेत्योंकी वन्दना करना चाहिए ॥१२७॥ प्रभात्त- 
कालमें श्रीजिनेश्व रदेवकी पूजा गन्ध, धूप, अक्षत, पृष्पमाल, प्रदीप, फल और जलूसे करना 
चाहिए ॥१२८॥ कमल, चम्पक, चमेली आदिके पुष्पोंकी माछाओंसे जिनेन्द्रदेवका पूजन करे। 
पुष्पोंके अभावमें पीले अक्षतोंसे बने हुए पुष्पोंसे पूजा करे ॥१२९॥ पूजनके समय पुष्पके दो टुकड़े 
नहीं करे, और न पुष्पकलीको ही छेदे । क्योंकि चम्पक, कमल आदि पुष्पोंको भेदन करके पूजन 
करनेपर साधुकी हत्याके समान फल कहा गया है ||१३०॥ जो पुष्प हाथसे छुटकर भूमिपर गिर 
गया हो, पैरोंमें कहींपर लग गया हो, जो मस्तकके ऊपर रख लिया गया हो, जो खोटे (गन्दे) 
वस्त्रमें रख गया हो, जो नाभिक अधोभागमें रखकर लाया गया हो, जिसे दृष्टजनोंने स्पर्श कर 
लिया हो, जो घन-प्रहारसे ताडित हो, और जो काँटोंसे दूषित हो, ऐसे पुष्पको ज्ञानीजन भक्तिसे 
जिनदेवकी प्रीत्तिके लिये त्याज्य कहते हैं ॥१३१॥ स्पृश्य शुद्रादिके द्वारा लाया गया पष्प तो स्पद्य 
है, किन्तु अस्पृश्य शद्रके द्वारा लाया गया पुष्प पूजाके लिए निषिद्ध है। अत्तः उच्च कुल वालोंके 
द्वारा लाया गया पष्प महाभक्तिके साथ पजामें चढ़ाना चाहिये। किन्तु दृष्टजनोंके द्वारा लाया 
गया पुष्प पूजाके योग्य नहीं है ॥१३२॥ दूधके लिये गायको रखनेबाला, जलके लिये कूृपको 
बनवानेवाला और पुष्पोंके लिये वाटिका करनेवाला पुरुष अधिक दोषका धारक नहीं है ॥१३३॥ 
शुद्ध जल, इक्षु-रस, घृत, दुग्ध, दधि, और आम्रजनित रसोंसे, तथा सर्वोषधियोंके चूर्णसे भावपूवंक 
जिनदेवका अभिषेक करना चाहिये ॥१३४॥ पृज्य जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे अवशिष्ट रहे हुए, 


१६४ श्रांवकाचा र-सं ग्रह 


स्तानविलेपनविभूषणपुष्पवासधुपप्रदोीपफलतन्वुलपत्रपुगे: । 
नेवेद्यवारिवसने श्व मरातपत्रवादित्रगोतनटस्वस्तिककोशवुद्धचा ॥१३६ 
इत्येकविशति विधा जिनराजपुजा यद्यत्प्रियं तदिह भाववशेन योज्यम्‌ । 
द्रव्याणि वर्षाणि तथा हि कालभावाः सदा नेव समा भवन्ति ॥१३७ 


गशानन्‍्तो इवेतं जये इयामं भद्दे रक्त भये हरित्‌। पोतं घनादिसंलाभे पश्चवर्ण तु सिद्धये ॥१३८ 
खण्डिते गलिते डिनन्‍ने मलिने चेव वाससि। दान पुजा तपो होमः स्वाध्यायो विफल भवेत्‌ ॥१३५० 
माल्यगन्धप्रधपादे: सचित्ते: को5चंयेज्जिनम्‌ । सावद्यसंभवं वक्ति यः स एवं प्रबोध्यते १४० 
जिनार्चापनेकजन्मोत्थं किल्विषं हन्ति यत्कृतम्‌ । सा कि न यजनाचारसंभव सावद्यमड्रिनाम्‌ १४१ 
प्रेयंन्ते यत्र वातेन दन्तिन: प॑तोपसा:। तत्राल्पशक्तितेजस्सु का कथा सशकादिषु ॥१४२ 

भुक्त स्पात्प्राणनाशाय विषं केवलसड्धिनाम । जीवनाय मरोचादिसदोषधिविभिश्चितम्‌ ॥१४२े 
तथा कुटुम्बभोगार्थमा रम्भ: पापकृद भवेत्‌ । धर्मकृद्ानपजादो हिसालेशो मतः सदा ॥१४४ 
गन्धोदक च शुद्धचर्थ शेषां सन्ततिवुद्धेये । तिलकार्थ च सोगन्ध्यं गह्लन्‌ स्थान्नहि दोषभाक्‌ ॥१४५ 





तथा जिसपर भ्रमर गुंजार कर रहे, ऐसे गोशीर्ष चन्दनसे देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवकी पूजा-सेवाके 
लिये में अपने शरीरको चचित करता हूँ, ऐसी भावना करे ॥१३५॥ स्नानपूजा, विलेपनपृजा, 
आभूषण पूजा, पृष्पपूजा, सुगन्धपूजा, धृपपूजा, प्रदीपपृजा, फलपृजा, तन्दुलपूजा, पत्रप॒जा, पुंगी- 
फलपूजा, नेवेद्यपजा, जलपूृजा, वसनपृजा, चमरपूजा, छत्रपूजा, वादित्रपृजा, गीतपूजा, नृत्यपृजा, 
स्वस्तिकपूजा, और कोशवृद्धिपूृजा अर्थात्‌ भण्डारमें द्रव्य देना, इस प्रकार जिनराजकी पूजा 
इक्कीस प्रकार की है। जिसे जो पूजा प्रिय हो, वह उससे भावपुर्वंक पूजन करे। क्योंकि सभी 
मनुष्योंके द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव सदा समान नहीं रहते हैं ॥१३६-१३७।॥ शान्तिकायं में रवेत, 
जयकायंमें श्याम, कल्याणकाय्यंमें रक्त, भयकायंमें हरित, धनादिके लाभमें पीत और सिद्धिके 
लिये पंचवर्णके वस्त्र पहिने और उसी वर्णंके पृष्पादिसे पुजन करे ॥१३८।॥ खण्डित, गलित, छिन्न 
ओर मलिन वस्त्र पहिननेपर दान, पूजा, त्प, होम और स्वाध्याय निष्फल होता है ॥१३५॥। 
माला, गन्ध, धूप आदि सचित्त पदार्थोसि कौन बुद्धिमान जिन भगवान्‌का पूजन करेगा, 
क्योंकि सचित्त वस्तुओंसे पूजन करनेमें पापकी सम्भावना है, ऐसी जो आशंका करता है, ग्रल्थकार 
उसे इस प्रकार सम्बोधित करते हैं--कि जो जिनन्द्र-पुजन अनेक जन्मोंमें उपाजित पापोंका नाश 
करता है, वह कया प्राणियोंके पूजन विधिके आचारसे उत्पन्त हुए पापका नाश नहीं करेगा ? 
अर्थात्‌ अवश्य ही करेगा ॥१४०-१४१॥ जिस पवनके द्वारा पव॑त्तोंक सहृश हाथी उड़ा दिये जाते 
हैं, वहाॉपर अल्प शक्ति और अल्प तेजवालें मच्छर आदिकी क्या कथा है ? अर्थात्‌ वे तो उड़ा 
ही दिये जावेंगे ॥|१४२॥ यदि केवल विष खाया जाय, तो वह प्राणियोंके प्राणोंका नाश करनेवाला 
होता है। और वही विष जब कालोमिचं आदि उत्तम औषधियोंसे मिश्रित करके खाया जाता 
है, तब वह प्राणियोंके जीवनके लिए होता है ॥१४३॥ उसी प्रकार जो आरम्भ कुटुम्बके भोगके 
लिए किया जाता है, वह पापका उपाजंन करनेवाला होता है, किन्तु दान-पुजा आदियमें किया 
गया आरम्भ त्तो सदा धमंका करनेवाला होता है। हाँ, उसमें हिसाका लेश अवज्य माना गया 
है ॥१४४॥ यद्यपि निर्माल्य वस्तुका ग्रहण करना दोषकारक है, तथापि गन्धोदकका ग्रहण करना 
शुद्धिकि लिए और आशिकाकों ग्रहण करना सन्‍्तान वृद्धिके लिए माना गया है। इसी प्रकार 


उमास्वामि-श्रावकाचार १६५ 


पुज्यों जिनपतिः पुजा पुण्यहेतुजिनाचंना | फल स्वाम्युदया मुक्तिभंव्यात्मा पुजक: स्पृत: ॥१४६ 
आवाहनं च प्रथम तत: संस्थापनं परम्‌ । सन्निधोकरणं कृत्वा पुजनं तदनन्तरम्‌ ॥१४७ 

ततो विसजंन कार्य तत: क्षमापणा समता । पतच्चोपचारापतचिति: कतंव्या हीतिःसज्जने: ॥१४८ 

पु स्नाता5नुलिप्ताउपि धौतवस्त्रान्विता परम्‌ । षोडशाभरणोपेता स्पादवध: पुजयेज्जिनम्‌ ॥१४९ 
सती ज्ञीलब्रतोपेता विनयाविसमन्विता । एकाग्रचित्ता प्रयजेज्जिनान्‌ सम्पक्त्वमण्डिता ॥१५० 
तक्षा स्रष्टा दिवाकीत्तिदिचित्रकारो$इस भेदक: । सुत्रधार: प्रेषकद्च सुत्रधारस्तु साल्यवान्‌ ॥१५१ 
भरतो दोघंजीवी चर मारदड्रिकमृूणारलूकौ। ब॒ती जोबो ग्रन्थिकार: कणणंजाहो नियन्त्रिक: ॥१५२ 
धर्माध्यक्षास्तु श॒द्वाश्व॒ स्पृव्याष्टादश सम्सिता: । का्बकारुप्रभेदेन द्विधा तेषामवस्थिति: ॥१५३ 
शेषाः श॒द्वास्तु वर्ज्या: स्पुजिनसन्दिरकमंसु । स्वकोयगृहसत्कायें तदधोना गृहस्थिति: ॥१५४ 


एवं सम्यग्विचार्यत्रि द्रव्यपात्रादिशुद्धिभाक्‌ । 
स्व: शुद्धोडन्यानि संशोध्य सम्यककृत्वा विशोधयेत्‌ ॥१५५ 





तिलकके लिए सुगन्धित चन्दन-केशरको ग्रहण करनेवाला पुरुष भी दोषका भागी नहीं होता 
है ॥१४५॥ पूजाके विषयमें पूज्य, पूजा, पुजकऊ और पूजाका फल ये चार बातें ज्ञातव्य हैं। जिनेनद्र- 
देव तो पूज्य हैं अर्थात्‌ पूजा करनेके योग्य हैं। जिनदेवकी अर्चा करना पूजा कहलातो है, जो कि 
पृण्यका कारण है। सांसारिक अभ्युदयोंकरी प्राप्ति और मुक्तिकी प्राप्ति यह पूजाका फल है और 
भव्य जीव पृजक माना गया है ॥१४६॥ पृजन करते समय सर्व प्रथम पृज्य पुरुषका आद्वान करे, 
तत्परचात्‌ संस्थापन करे, त्तदनन्तर सन्निधीकरण करके पूजन करे ॥१४७॥ तत्पश्चात्‌ विसजंन 
करना चाहिये । उसके बाद क्षमापणा करना आवश्यक माना गया है। यह पाँच प्रकारके उपचार- 
वाली पूजा सज्जनोंको सदा करनी चाहिये ॥१४८॥ भावाथं--पूजनके प्रारम्भमें अन्न अवतर 
अवतर संवोषट्‌” बोलकर आवाहन करे। पुनः अत्र तिष्ठ 5: 5: बोलकर स्थापन करें। पुनः 
मम सन्निहितो भव भव वषट' बोलकर सन्तिधीकरण करे। तदनन्तर “निवंपामीति स्वाहा' 
बोलकर जल-चन्दनादि द्र॒व्योंस पजन करे | अन्तमें 'गच्छ गच्छ' बोलकर विसरजंन करे और क्षमा 
माँग । यह पाँच उपचार करना पृजनकी विधि कहलाती है । यदि स्त्री पूजन कर, तो पहले स्तान 
करं, घरोस्में चन्दनादिका लेपन करे, धले वस्त्र पहिरे और सोलह आभषण घारण कर जिनेन्द्र- 
देवका पृजन करे ॥१४९॥ पजन करनेवाली स्त्री सती हो, शोलक्रत्तको धारण करनेवाली हो 
विनय आदि गणोंसे संयक्‍त हो, एकाग्र चित्त हो और सम्यक्‍त्वसे मण्डित हो, ऐसी रुत्री जिन 
भगवान्‌का पृजन करें ॥१५०॥ अब ग्रन्थकार स्पुश्य शूद्रोंके नाम कहते हैं--खात्ती (बढ़ई), कारी- 
गर, दिवाकीत्ति (नाई), चित्रकार, शिलावट, सूत्रधार, शिल्पी, पेशगार, दरजी, मालाकार, भरत 
(भाट, चारण, गन्धवं), दीर्घजोबवी, मृदंगवादक, सारंगोवादक, आजीवक, सेवक, ग्रन्थिकार 
(सुनार), कर्णजाह, नियंत्रिक ( सारथी, कोचवान ) और धर्माध्यक्ष (प्रतिहार) ये अठारह 
प्रकारके स्पृश्य शुद्र माने गये हैं। इन शूद्रोंकी अवस्था कारु और अकाझरुके भेदसे दो प्रकारकी 
मानी गयी है ॥१५१-१५३॥ जिन मन्दिरके निर्माण काय्य॑में शेष अस्पृश्य श॒द्र वर्जनीय हैं। अपने 
घरके सत्कायं करनेमें उक्त शुद्रोंके अधीन ही गृहको स्थिति है ॥१५४॥ इस प्रकार भलो-भाँत्तिसे 
विचार करके जिनमन्दिरके निर्माण आदियें द्रव्यश॒द्धि, पात्रशुद्धि आदिका धारक श्रावक स्वयं 
शुद्ध होकर ओर अन्यको सम्यक्‌ प्रकार संशोधन करके पृजनकी सामग्रो आदिको शोधे ॥१५५॥ 


१६६ श्रावकाचा र-संग्रह 


शुद्धियुक्तो जिनान्‌ भावात्‌ पूजयेद्य: समाहितः । ईप्सिताथंस्थ सं्सिद्धि लभते सो5पि मानवः ॥१५६ 
त्रिसन्ध्यं प्राचंयेद्वस्तु जिनादीन्‌ जितमत्सर:। सौधर्भादिषु कल्पेषु जायते सुरनायकः ॥१"७ 
एकवारं सुभावष॑ पुजयति जिनाकृतिम्‌ । सः सुरत्वं ससाप्नोति ह॒त्वा दुष्कृतसन्ततिम्‌ ॥१५८ 
प्रतिमां पुजयेद्‌ भक्‍त्या जिनेन्द्रस्य जितेनस: । यः सः संपूज्यते देवेम्ृंतोईपि मनुजोत्तम: ॥१५९, 
सा पूजाषष्टबिधा ज्ञेया गृहिणी-गृहमेधिनाम्‌ । जलादिफलपयंन्ता भवान्तकरणक्षसा ॥६६० 
जिनेन्द्रप्रतिमा भव्यः स्नपयेत्पद्नकामृते: । तस्थ नस्यति सन्तापः शरीरादिसमुझ्धूव: ॥१६१ 
श्रोमतां श्री जिनेन्द्राणां प्रतिमाग्रे च पुण्यवान्‌ । ददाति जलबारां यस्तित्रो भूड्ा रनालतः ॥१६२ 
जन्ममृत्युजरादु:खं क्रमात्तस्य क्षय ब्र॒जेतु | स्वल्पेरेच भव: पापरजः शाम्यति निश्चितम्‌ ॥१६३ 
चन्दनादचर्च॑ना युण्पात्सु गन्धितनुभाग्‌ भवेत्‌ । सुगन्धीकृतदिग्भागों जायते च भवे भवे ॥१६४ 
अखण्डतन्दले: शुओ: सुगन्धे: शुभशालिजे: । पूजयेज्जिनपादाब्जानक्षयां लभते रमाम्‌ ॥१६५ 
पुष्पे: संपुजयन्‌ भव्यो5मरस्त्री लोचने: सदा । पुज्यतेउइमरलोके स देवोनिकरसव्यग: ॥१६५६ 
पक्‍वान्नादिसुनेवेद्ये: प्राचंयत्यनिशं जिनान्‌ू । स भुनक्ति सहासौख्यं पञ्चेन्द्रियसमु:्धू वम्‌ ॥१६७ 
रत्नचञ्चलकपूं रभवर्दोपेजिनेशिनाम्‌ । दयोतयेदय: पुमानड्झत्नी स स्थात्कान्तिकलानिधिः ॥१६८ 
कृष्णागुर्वादिजेध्‌ पेध पपेज्जिनपद्धुगम्‌ । सः स्वंजनतानेत्रवललभ: संप्रजायते ॥१६५० 





पुनः शुद्धियुक्त होकर समाधानको प्राप्त जो मनुष्य भावसे जिनभगवान्‌का पृजन करता है, वह 
मनोवांछित अर्थकी सिद्धिको प्राप्त करता है ॥१५६॥ जो श्रावक मत्सरभावकों जीतकर तीनों 
सन्ध्याकालोंमें जिनेन्द्रदेव आदिके पूजनकों करता है, वह सौधमं आदि कल्पोंमें उत्पन्न होकर 
देवोंका नायक इन्द्र बनता है ॥१५७॥। जो पुरुष उत्तम भावोंसे एक बार भी जिनन्द्रके बिम्बका 
पृजन करता है, वह पाप-सन्तानका नाश कर देवपनेको प्राप्त करता है ॥१५८॥ जो मनुष्य पापों 
के जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका भक्तिसे पूजन करता है, वह उत्तम पुरुष मर करके स्व्गंलोकमें देवोंके 
द्वारा पजा जाता है ॥१५९॥। 

वह पूजा जलको आदि लेकर फल-पयंनन्‍्त आठ प्रकारकी जाननी चाहिए। यह पूजा गृहस्थ 
स्‍त्री ओर पुरुषोंके संसारका अन्त करनेमें समर्थ है ॥१६०॥ भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका 
पंचामृतसे अभिषेक करना चाहिए। जो पंचामृत्से अभिषेक करता है, उसके शरोर आदियें 
उत्पन्न हुआ सन्‍्ताप नष्ट हो जाता है ॥१६१॥ जो पृण्यवान्‌ श्रावक श्रीमनन्‍्त श्री जिनेन्द्रमगवन्तों- 
की प्रतिमाके आगे भू गारके नालसे त्तीन जलधारा देता है, उसके जन्म जरा मरणका दु:ख क्रमसे 
क्षयकों प्राप्त हो जाता है और थोड़े ही भवोंमें उसका पापरज निश्चितरूपसे शान्त हो जाता 
है ॥१६२-१६३॥ चन्दन आदिके द्वारा पूजन करनेके पृण्यसे मनुष्य सुगन्धित शरीरको धारण 
करनेवाला होता है तथा भव-भवमें अपने यद्:सौरभसे दशों दिशाओंको सुगन्धित्त करता है ॥१६४॥ 
उत्तम शालिसे उत्पन्न हुए, उज्ज्वल, सुगन्धित, उत्खण्ड तन्दुलोंसे जो जिनदेवके चरण-कमलोंको 
पूजता है, वह अक्षय लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१६५॥ पुष्पोंस जिनदेवको पूजनेवाला भव्य पुरुष 
देवलोकमें देवियोंके समृहके मध्यको प्राप्त होकर देवांगनाओंके नयनोंके द्वारा सदा पूजा जाता 
है ॥|१६६॥ जो पकवान आदि उत्तम नैवेद्यके द्वारा जिनेन्द्रदेबोंका निरन्तर पूजन करता है, वह 
पाँचों इन्द्रियोंस उत्पन्न हुए महान्‌ सुखको भोगता है ॥१६७॥ जो पुरुष रत्न और चंचल कपूरकी 
ज्योतिवाले दीपोंसे जिनेन्द्रदेवके चरणोंको प्रकाशित करता है, वह कान्ति और कलाओंका निधान 
होता है ॥१६८॥ जो क्ृष्णागुरु आदिसे उत्पन्न हुई धृपके द्वारा जिनदेवके चरणयुगलको धूपित 


उमास्वामि-श्रावकाचार १६७ 


आम्रनारिद्धजम्बी रकद॒ल्पादितरूड्धू वें: । फलेयंजति सर्वज्ञ लभतेष्पीहितं फलम्‌ ॥१७० 
जलगन्धाक्षतातोवसुगन्धिकुसुमे: कृतो । पुष्पाञ्ञलि ददन्‌ दिव्यां जिनाग्रे लभते सुखम ॥१७१ 
पुष्पाञ्नलिप्रदानेन महापुण्य॑ प्रजायते | तेन स्वकोपदु:खेस्‍्यो तरो दत्ते जलाज्ञलिम ॥१७२ 
नामतः स्थापनातदच द्रव्यतो भावतो5पि तम्‌। विन्यस्थ परष्यसम्प्राप्त्ये पूजयन्तु जिनेदबरम ॥१७३ 
विना न्यासं न पृज्य: स्थान्न वन्द्योईसो हृषत्सम: । सुखं न जनयेस्न्यासर्वाजत: प्राणिनां क्वचित्‌ १७४ 
अतदृगुणेषु भावेषु व्यवहारप्रसिद्धये । यत्संज्ञाकमं तन्‍नाम नरेच्छावशवतंनात्‌ १७५ 

साकारे वा निराकारे हृषदादो निवेशनम्‌ । सायमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥१७६ 
आगामिगुणयोग्यो5र्थों द्रव्यन्यासस्य गोचर: । तत्कालपर्ययाक्रान्तं वस्तु भावोइभिधीयते ॥१७७ 
इति चातुविधत्वेन न्यासं कृत्वा सुभावत: । श्रावके: शुद्धसम्यक्त्वें: पूजा कार्या स्ववक्तितः ॥१७८ 
जिनेश्वरगुणप्रामर जितेयंतिसत्तमे: । पुजा भावेन सत्कार्या सर्वपापापहारिणी ॥१७९ 

तरिकालं क्रियते भव्य: पूजापुण्यविधायिनी | या कृता पापसंधातं हन्त्याजन्मसर्माजतम्‌ ॥१८० 
पुर्वाह्नि हरते पाप॑ं मध्याद्वे कुरुते श्रियम्‌ । ददाति मोक्ष सन्ध्यायां जिनपुजा निरन्तरम्‌ ॥१८१ 
इत्येवं जिन [जां च वर्णयित्वा युगे पदे । गुरूपास्ति प्रवक्ष्येडहं सवंसौरुपस्य कारिणीम्‌ ॥१८२ 
गुरुसेवा वरिधातव्या सनोवा5छतसिद्धये । संशयध्वान्तनाशार्थंमिहामुत्न सुखाय च ॥१८३ 


करता है, वह सर्व जनताके नेत्रोंका वल्लभ होता है ॥१६९॥| जो भव्य आम, नारंगी, नीबू, केला 
आदि वृक्षोंसे उत्पन्न हुए फलोंके द्वारा सर्वज्ञदेवकी पृजा करता है, वह मनोवांछित फलको पाता 
है ॥१७०॥ जल गन्ध अक्षत और अतीव सुगन्धित पुष्पोंके द्वारा जिनदेवके आगे दिव्प पृष्पाऊजलि 
देनेवाला कृती पुरुष सुखको पाता है ॥१७१॥ पृष्पारुजलि प्रदान करनेसे महान्‌ पुष्य प्राप्त होता 
है। उसके द्वारा मनुष्य अपने सवंदुःखों के लिए जलाञ्जलि दे देता है ॥१७२॥ गुहस्थोंकी पृण्यकी 
प्राप्तिक लिए नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपसे जिनेश्वरकी स्थापना करके उनकी पूजा 
करनी चाहिए ॥१७३॥ विना स्थापना किये प्रतिमा न पूज्य होती है और न बन्दनीय ही होती 
है । प्रत्युत वह तो पाषाण समान ही रहती है। स्थापना-रहित प्रतिमा प्राणियोंको कभी भी कहीं 
पर सुख नहीं दे सकती है ।|१७४॥ अपने गुणोंस रहित पदार्थोमें व्यवहार चछानेके लिए मनुष्यों को 
इच्छाके बशसे जो संज्ञाकमं॑ किया जाता है, वह नामनिक्षेप कहलाता है॥१७५॥ साकार या 
निराकार पाषाण आदियें “यह वही है' इस प्रकारके अभिप्रायसे जो अभिनिवेश किया जाता है, 
वह स्थापना कही जाती है ॥१७६॥ आगामी कालमें गुणोंकी प्राप्तिके योग्य पदार्थ द्रव्यनिक्षेपका 
विषय है | और वतंमान कालकी पर्यायसे संयुक्त पदार्थ भाव निक्षेप कहा जाता है ॥१७७॥ इस 
प्रकार चारों विवियोंस उत्तम भाव पूव॑ंक जिनेन्द्रदेवका न्यास करके शुद्ध सम्यक्त्वं। श्रावक्रोंको 
अपनो शक्तिके अनुसार जिनदेवकी पूजा करनी चाहिए ॥१७८॥ जिनेद्व रदेवके गुण-समूहसे 
अनुरंजित उत्तम साधुजनोंको सर्व पापोंका अपहरण करनेवाली भावपूजा करनी चाहिए ॥१७९% 
पुण्यका विधान करनेवाली जिनपुजा भव्यजन तीनों ही सन्ध्याक्रालोंमें करते हैं। विधिवत्‌ को 
गई जिनपूजा जन्म-जन्मके उपाजित पायसमहको नष्ट कर देती है ॥१८०॥ निरन्तर प्रभातमें 
की गई जिनपूजा पापको दूर करती है, मध्याक्वमें की गई जिनपूजा लक्ष्मीको करती है और 
सन्ध्याकालमें को गई जिनपुजा मोक्षको देती है ॥१८१॥ इस प्रकार श्रावकके दूसरे पदमें जिनपृजा- 
का वर्णन करके अब में सर्व सुखक्ो करनेवाली गुरूपास्तिका वर्णन करूँगा ॥१८२॥ श्रावकोंको 
मनोवांछित का्यंकी सिद्धिके लिए, इस लोकमें संशयरूप अन्धकारके नाशके लिए और परलोकमें 


१६८ श्रावकाचार-संग्रह 


उत्तमा मध्यमा ये च जघन्या अपि सानवा: । गुरु बिना न ते5पि स्युगुंरु: सेव्यो महानतः ॥१८४ 
शुभाशुभमहाकंकलिता मनुजाः सदा । गुरूपविष्टाचारेण जायन्ते गुरवो गुणे: ॥१८५ 
शिष्पानुग्रहकर्ता यो दुरितेन्धनपावकः । पद्चेन्द्रियमहाभोगवि रतो विश्ववन्दितः ॥१८६ 
प्रमादमदमुक्तात्मा जिनाज्ञाप्रतिपालक: । शास्त्राणां पाठने शक्त: पठने च सदा पटु: ॥१८७ 
घर्मोपदेशपोयूषप्रक्षालितमनो मल: । सम्यकक्‍्त्वरत्नालड्भरार: सम्यस्शानसुभोजन: ॥१८८ 

सम्यकचा रित्रसदस्त्रवेष्टिता ड्रो विशुद्धधो:। महोपशममातड्भरसमारूढ: शुभाशय: ॥१८९ 
स्वंजीवहित: सर्वजीवकल्याणकारक: । पापमिथ्यात्वदुष्कमंहारको भवतारक: ॥१९० 
मुक्तबाह्मान्त र ग्रन्थो जेनधमंप्रभावकः । गणी स्वंगणाधारो मलमाग्गंप्रद्वंक: ॥१९१ 
इत्यादिगुणसद्रत्नसमुद्र। गुरुराद भवेत्‌ । भव्यजीवान्‌ भवाम्भोधो पततो5प्यवलम्बनम्‌ ॥१९२ 

गुरु बिना न कोःप्यस्ति भव्यानां भवतारक: । मोक्षमार्ग प्रणेता च सेव्योइत: श्रोगुरु:ः सताम्‌ ॥१९३ 
गुरूणां गुणयुक्तानां विधेयो विनयो महान्‌ । सनोवचनकायेद्च कृतकारितसम्मते: ॥१९४ 

बिनयो विदुषा कार्यश्वतुर्धा धमंसद्धिया । विनयेन गुरोश्वित्त रझ्लतेः२हनिशं ननु ॥१९५ 

.सुरा: सेवां प्रकुव॑न्ति दासत्वं रिपवो5खिला: | सिध्यन्ति विविधा विद्या विनयादेव घोमताम्‌ ॥१९६ 





सुख पानेके लिए गुरुओंकी सेवा करनी चाहिए ॥१८३॥ संसारमें जितने भी उत्तम, मध्यम और 
जघन्य मनुष्य हैं, वे भी गुरुके विना नहीं रहते हैं, अत्त: श्रावकको महान्‌ गुरुकी सेवा करनो ही 
चाहिए ॥१८४॥ मनुष्य सदा ही शुभ और अशुभ महाकमं करते रहते हैं, भरत: वे गुरुके द्वारा 
उपदिष्ट आचारसे शुद्ध होकर गुणोंसे गुरु बन जाते हैं ।१८५॥| अब आचायं गुरुका स्वरूप कहते 
हैं--जो शिष्योंका अनुग्रह करनेवाला हो, पापरूप इन्धनको जलानेके लिए अग्नितुल्य हो, पाँचों 
इन्द्रियोंके महान्‌ भोगोंसे विरक्‍त हो, विश्ववन्दित हो, प्रमाद और मदसे विमुक्त हो, जिन-आज्ञाका 
प्रतिपालक हो, शास्त्रोंके पढ़ानेमें सदा निरत रहता हो और स्वयं भो शास्त्र-पठनमें पटु हो, 
धर्मोपदेशरूप अमृतसे लोगोंके मनोमलको धो देनेवाला हो, सम्यक्त्वरूप रत्नसे अलंकृत हो, 
सम्यग्ज्ञानरूप उत्तम भोजन करनेवाला हो, जिसका शरीर सम्यकचा रित्ररूप उत्तम बस्त्रसे वेष्टित 
हो, विशद्ध बुद्धि हो, महान्‌ उपशमभावरूप गजराजपर समारूढ हो, उत्तम अभिप्रायवाला हो 
सवंजीवोंका हितैषी और सवंप्राणियोंका कल्याणकर्त्ता हो, पाप, मिथ्यात्व ओर दुष्कर्मोका दूर 
करनेवाला हो, संसारसे पार उतारनेवाला हो, बाहरी और भीतरी परिग्रहसे विमुक्त हो, जेन- 
धर्मकी प्रभावना करनेवाला हो, गणका स्वामी हो, सवंगणका आधार हो और जेनधमंके मूल 
मागका प्रदर्शक हो । इनको आदि लेकर अनेक उत्तम गुणरूप रत्नोंका सागर हो, ऐसा गुरुराज 
ही संसार-समुद्रमें पड़े हुए भव्य जीवोंको हस्त।वलम्ब्नन दे सकता है ॥१८६-१५२॥ 


गुरुके विना भव्य जीवोंको भवसे पार उत्तारनेवाला और कोई भी नहीं है, और न गुरुके 
विना अन्य कोई मोक्षमागंका प्रणेता ही हो सकता है। अतः सज्जनोंको श्रोगुरुकी सेवा करनी 
चाहिये ॥१९३॥ गुणोंसे संयुकत गुरुओंका मन वचन कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे महान्‌ 
विनय करनी चाहिये ॥१९४॥ धमंमें सद्बुद्धि रखनेवाले विद्वानको दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार- 
रूप चार प्रकारकी विनय करनी चाहिये। विनयके द्वारा निइ्चयसे गरुका चित्त रात दिन प्रसन्न 
रहता है ॥१९५।॥ विनयसे देव सेवा करते हैं, सवंशत्रु दासपना करते हैं और विनयसे ही बुद्धिमानों- 
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गुरूपास्तिमथोः्प्युक्त्वा वक्ष्य स्वाध्यायसंयमों । तपो दानं च्‌ भव्यानां सुखसिद्धच्रथंमीप्सितम्‌ ॥१९७ 
स्वाध्याय: पतन्चधा प्रोक्तो लोकानां ज्ञानदायक:। वाचना पृर्छता5ष्म्नायोनुप्रेक्षा धर्मदेशना ॥१९८ 
इति वाक्याथ्थंसन्दर्भहोना वाच्या न वाचना । सन्देहहानये व्यक्ता गुरुपाइवें हि पुच्छना ॥१९९ 
आस्तनाय: शुद्धसंघोषोष्नुप्रेक्षापप्यनुचिन्तनम्‌ । धर्मोपदेश इत्येवं स्वाध्याय: पद्नधा भवेत्‌ ॥२०० 
संयमो द्विविधो ज्ेय आय्यश्रे न्द्रियसंयम: । इन्द्रियार्थनिव॒त्त्युत्थो द्वितीय: प्राणिसंयमः ३२०१ 

प्रथमं संयर्म सेवमान: स्यात्सकलप्रिय: । पुमानिन्द्रनरेन्द्रादिषदभोक्‍ता भवातिग: ७२०२ 

बने करी मदोन्म्त्त: करिणीस्पशलोलुप: । बन्धनं ताडन॑ प्राप्त: पारवश्यमुपागतः ॥२०२ 
अगाधजलसम्पुर्णनदीनद्सरस्सु च । गले संविद्धबते मत्स्यो रसनेन्द्रियवश्चितः २०४ 
प्राणेन्द्रियसमासक्तो मधुलिट्‌ पड्ध[जस्थित: । तत्रेव ख्रियते मुढोउस्तंगते च दिवाकरे ॥२०५ 
नयनेन्द्रियसंसक्त: शलभो दोपतेजसा । अतोवमृढतापन्नः पतित्वा स्रियतेउत्र च ॥२०६ 
श्रवणन्द्रिययोगेन गेयासक्त: कुरड्भक: । व्याधेन बाणसंविद्धो ज्ियते क्षणमात्रतः ॥६०७ 
एकेकेन्द्रियसंसक्ता जीवा दुःखमुपागता: । पण्चेन्द्रियववशा: के न दुःखिनः स्पुरभवे भवे ॥२०८ 
समनो5भिधानभपालप्रेरितेन्द्रियभुत्यका: । स्वस्वकार्येषु बतंन्ते विचारपरिवर्जिता: ॥२०९ 





को नाना प्रकारकी विद्याएँ सिद्ध होती हैं ॥१९५६॥ इस प्रकार गुरूपास्तिको कहकर अब में भव्य- 
जनोंके अभीष्ट सुखकी सिद्धिके लिये स्वाध्याय, संयम, तप और दानका वर्णन करूँगा ॥१९७॥ 
लोगोंको ज्ञानका देनेवाला स्वाध्याय पाँच प्रकारका कहा गया है--वाचना, पृच्छना, आम्नाय, 
अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश ॥१९५८॥ (आगमके शब्द ओर अर्थंका दूसरोंको निर्दोष प्रत्तिपादन करना 
वाचना स्वाध्याय है ।) अतः वाक्यके अर्थ-सन्दर्भसे हीन वाचना कभी नहीं करनी चाहिए । अपने 
सन्देहको दू र करनेंके लिए गुरुके पासमें प्रइन पुछकर स्पष्ट अर्थ-बोध करना पृच्छना स्वाध्याय 
है ॥१९९॥ ग्रन्थका शुद्ध उच्चारण करना आम्नाय स्वाध्याय है। ज्ञात तत्त्वके स्वरूपका बार- 
बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। भव्योंके लिए धमंका उपदेश करना धर्मोपदेश नामका 
स्वाध्याय है। इस प्रकार स्वाध्याय पाँच प्रकारका होता है ॥२००॥ संयम दो प्रकारका जानना 
चाहिए--पहला इन्द्रियसंयम और दूसरा प्राणिसंयम । पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी निवृत्ति करना 
इन्द्रियसंयम है और छह कायके जीवोंकी रक्षा करना प्राणिसंयम है ॥२०१॥ पहले इन्द्रियसंयमको 
रेवन करनेवाला मनुष्य सबका प्यारा होता है। वह पुरुष इन्द्र नरेद्र आदि पदोंको भोगकर 
संसारके पार पहुँचता है ॥२०२॥ देखो--वनमें मदोन्मत्त हस्तो हस्तिनीके स्पशंका लोलुपी होकर 
परवश होत्ता हुआ बन्धन और ताडनको प्राप्त होता हे ॥२०३॥ अगाधजलसे भरे हुए नदी, नद 
और सरोवरोंमें रहनेवाला मत्स्य रसनेन्द्रियके वशंगत होकर गलेमें वंशीके द्वारा बेधा जाता है 
॥॥२०४॥ कमलमें बेठा मृढ अ्रमर घ्राणेन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर सूययके अस्त हो जानेपर 
वहीं मरणको प्राप्त होता है ॥२०५॥ नेत्रेन्द्रियेक विषयमें आासकत शलभ दीपकके तेजसे अतीव 
मूढताको प्राप्त होकर उसीमें गिरकर इस लोकमें मरणको प्राप्त होता है ॥२०६॥ कर्णेन्द्रियके 
विषयसे गीत सुननेमें आसक्त हरिण व्याधके बाणसे बेधित होकर क्षणमात्रमें मारा जाता है 
॥२०७॥ जब एक-एक इन्द्रियके विषयमें आसक्त ये जीव मरणके दुःखको प्राप्त होते हैं तब जो 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंके वश हो रहे हैं, वे भव-भवमें क्‍यों न दुखी होंगे ? अवश्य ही दुखी होंगे 
॥२०८॥ मन नामके राजाके आदेशसे प्रेरित ये इन्द्रियरूपी भृत्य (नौकर) विचार-रहित होकर 
अपने-अपने कार्योंमें संलग्न रहते हैं ॥२००॥ इन्द्रियरूप भृत्योंस रहित मन पंगु पुरुषके समान 
२२ 
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सनश्रे न्द्रियभृत्येश्व रहित॑ पड्ुवत्सदा । स्वस्थानस्थं विकल्पानां जाल॑ रचयति धुवम्‌ ॥२१० 
मनोरोधादविलीयेत पापं प्राक्कृतमक्ञ सा | विषयेथु न वर्तेत नरोष्जंयति सद-वृषम्‌ ॥२११ 

मनो न चञज्चलं यस्य तस्य देवा वरप्रदा:। दानपुजोपबासादा: सफला: स्यथुः सुचेतसः ॥२१२ 
पञ्चेन्द्रियदमादेव दुर्धरं चरितं चिरम्‌ । क्षाम: पालयितु प्राज्ञो जाघटोति दिवानिशम्‌ ॥२१३ 
जोवा यत्र हि रक्ष्यन्ते स्थावरा: पत्नधा त्रसा:। विकलास्त्रिविधाश्व व रक्षणीया: प्रयत्नतः ॥२१४ 
पत्नाक्षा द्विप्रकाराश्व संजिनो5संज्ञिनस्तथा। पर्याप्रास्‍्ते तथेवापर्थाप्ता: स प्राणिसंयस: ।|२१५ 
प्रार्णिहिसापरित्यागात्सुकृतं जायते मह॒त्‌ । दुष्कृतं दूरतो याति दयाद्रंसनस: सदा ॥२१६ 
कारुण्यकलितस्वान्तप्राणिनां प्राणरक्षणात्‌ । न दुःखं जायते क्रापि तोषः सम्पद्यते सदा ॥२१७ 
स्वाध्यायं संयम चापि चतुर्थे च पदेपन्तरे | कथयित्वा प्रवक्ष्येहहूं तपोदानाख्यकमंणी ||२१८ 
बाह्ममाम्यन्तरं चेति तपो द्विविधमुच्यते । एकेक॑ षड्विधं ज्ञेयं कमंकक्षदवानलम्‌ ॥२१९ 
तपो5नशनक चावसोदर्य व द्वितीयकम । वृत्तिसंख्याभिधानं च रसत्यागाभिधं ततः |॥२२० 
पञ्चमं परमं विद्धि विविक्तशयनासनम्‌ । कायक्लेशाभिधं षछ्ठं तपोह्तोव प्रियं सताम ॥२२१ 
प्रायश्वित्त च विनयो वैयावत्त्यं विशेषत:। स्वाध्यायश्रापि व्युत्सगगों ध्यानं षोढेति तन्मतम्‌ ॥२२२ 





होता है और वह अपने स्थानपर स्थित्त रहते हुए ही नियमसे नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पोंका 
जाल रचता रहता है ॥२१०॥ मनक्रे निरोध करनेसे यह फिर विषयोंमें नहीं प्रवत्तता है, उस समय 
पूवंकृत पाप नियमसे विलोन हो जाते हैं और मन शान्त होकर उत्तम धर्मका उपाज्न करता है 
॥२११॥ जिसका मन चंचल नहीं हे, उसको देवता अभीष्ट वर प्रदान करते हैं, तथा उसी सुचेतता 
पुरुषके दान पूजा ओर उपवास आदिक सफल होते हैं ॥२१२॥ पाँचों इन्द्रियोंके दमन करनेसे ही 
ज्ञानी पुरुष चिरकालसे दुधंर चारित्रको रात-दिन पालन करनेके लिए समर्थ होता है ॥२१३॥ 
इस प्रकार इन्द्रिय संयमका वर्णन किया । 


अब प्राणिसंयमका निरूपण करते हैं--जहाँपर पाँच प्रकारके स्थावर जीवों और त्रस जीवों- 
की रक्षा की जाती है, वहाँपर प्राणिसंयम होता है | प्राणिसंयम पालन करनेवाले पुरुषको तीन 
प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोंकी प्रयत्न पृवंक रक्षा करनो चाहिए ॥२१४।॥ पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके 
होते हैं--संज्ञी और असंज्ञो । ये सभी उपयुंक्त जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते 
हैं । इन स्व प्रकारके जीवोंकी रक्षा करना प्राणिसंयम है ॥२१५॥ प्राणियोंकी हिसाके परित्यागसे 
महान्‌ सुकृत (पृण्य) होता है ओर उस दयालुचित्त पुरुषके दुष्कृत (पाप) सदा दूर भागते हैं ॥२१६॥ 
प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेसे करुणा-संयुक्त चित्तवाले जीवोंके कहींपर भो दु:ख नहीं होता है 
ओर सदा सन्‍्तोष प्राप्त होता है ॥२१७॥ इस प्रकार तृतीय और चतुर्थ पदमें स्वाध्याय और 
संयमको कहकर अब में पाँचवें तप और छठे दान नामके आवश्यक कर्मोंको कहूँँगा ॥॥२१८॥ बाह्य 
ओर आभ्यन्तरके भेदसे त्तप दो प्रकारका कहा गया है। ये दोनों ही छह छह प्रकारके हैं | त्तपको 
कमंरूपी वनके जलानेके लिए दावानल जानना चाहिए ॥२१९॥ बाह्य तप छह प्रकारका है-- 
१. अनशन, २. अवमोदयं, ३. वृत्तिपरिसंख्यान, ४. रसपरित्याग, ५. विविक्तशय्यासन और 
६. कायक्लेश | ये तप सन्‍्तजनोंको अतीव प्यारे होते हैं ॥२२०-२२१॥ अन्तरंग तप भी छह 
प्रका रका माना गया है--१. प्रायश्चित्त, २. विनय, ३. वेयावृत्त्य, ४. स्वाध्याय, ५. व्युत्सगं और 
ध्यान ॥२२२॥ यह बारह प्रकारका तप सम्यक्‌ प्रकारसे तप करके मुनीश्वर धातिया कर्मोका क्षय 
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तपो द्वादशभेदं च्र सम्यक्‌ तप्त्वा मुनीश्बर: | घातिकमंक्षायं कृत्वा केवली च शिवं ब्रजेतु ॥२२३ 
दानसंज्ञ महाकम गृहस्थानां सुखाक रम्‌ । षष्ठ॑ वक्ष्ये सुभोगादिदायकं दुःखनाशकम्‌ ॥२२४ 

दानं लोकान्‌ वशोकतु प्रथमं कारणं मतम्‌। दान ग्रुरुत्वसद्धे तुकुलजातिप्रकाशकम्‌ ।२२५ 
दानमाहारदान स्याज्ज्ञानदानं तथा परम्‌ । भेषज्यमभयं चेति दानानि जिनशासने ॥२२६ 

आहार: सर्वजोवानां सद्यः सुखविधायक: । ध्यानाध्ययनकर्माणि कतु तस्माात्करामो नरः ॥२२७ 
अन्नदानं सम॑ दान न भूतं भुवनत्रये । न भवत्यपि नो भावि ततोडन्यल्लोभवर्धकम्‌ ||२२८ 

श्रोषेण: समभूद्‌ राजा 55हारदानात्प्रसिद्धि भाक्‌ । शञान्तिसत्तोथंकृच्चक्रों लोकानां सुखदायक: ॥२२९, 
केवलज्ञानसा म्राज्यका रणं कमंनाशकम्‌ । ज्ञानदान प्रदातव्यं योग्यपात्राय पावनम्‌ ॥२३० 
विवेकिनो विनीताश्व गुरुअक्तिपरायणा: । ये शिष्या: सदक्नताचारास्त पाठद्या: पुण्यहेतवे ॥२३१ 
दाता गुरुत्च शिष्या हि त्रिभि: स्याच्छास्त्रविस्तर: | सामग्री सकल कार्य सिद्धत्येव न संशयः २२२ 
पुस्तकार्खाप्रदानादिविधिना विगतशभ्रम: । कौण्डेश इव पुण्तात्मा प्रद्मस्प: स्थाज्जगत्त्रये ॥२३३ 
त्रिविधेम्य: सुपात्रेम्घो रोगनिर्णाशहेतवे । ओषधं विविध देयं विधिपुर्व विचक्षणे: ।|२३४ 

निर्दोष प्रासुकं शस्यं त्वनिन्‍्य भक्ष्यमुत्तमें: | स्‍्लेच्छाद्वस्पृुश्यतापेतं देषभोषधमुत्तमम्‌ ॥२३५ 
पात्रेम्यो निन्‍्धमस्पश्यमोषध॑ चेत्प्रदीयत । तद॒दानाश्नरकग्रामभागी स्थाच्च भवे भवे ॥२३४ 





करके और केवली होकर मोक्षको जाते हैं ॥२२३॥ अब में गृहस्थोंको सुखका निधानभूत दान 
नामके छठे महान्‌ आवश्यक कर्मको कहूँगा, जो कि उत्तम भोग आदिका दायक और दु:खोंका 
नाशक है ॥२२४॥ लोगोंको अपने वशमें करनेके लिए दान प्रथम कारण माना गया है। दान 
गुरुपनेका उत्तम कारण है ओर अपने कुल एवं जातिका मुख उज्ज्वल करनेवाला है ॥२२५॥ जैन 
शासनमें आहा रदान, ज्ञानदान, औषधिदान और अभयदान ये चार प्रकारके दान कहे गये हैं ॥२२६॥ 
आहार दान सभी जीवोंको शीघ्र सुख देता है। इस आहारके प्रभावसे ही मनुष्य ध्यान और 
स्वाध्याय काये करनेके लिए सम होता है ॥२२७॥ अन्नदानके समान दान तीन भुवनमें न तो 
हुआ है, न है और न आगे होगा । इससे भिन्‍न अन्य दान तो लोभके वर्धक हैं, किन्तु अन्नदान 
लोभका नाशक है ॥२२८॥ आहारदानसे श्रीषेण राजा उस जन्ममें तो प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ और 
अन्य भवमें शान्तिनाथ तीथैंकर और चक्रवर्ती पद-धा रक होके लोगोंको सुखका देनेवाला हुआ २२५॥ 
ज्ञानदान केंवलज्ञान साम्राज्यकी प्राप्तिका कारण है और कर्मोका नाशक है, इरालिए योग्य पात्रको 
पवित्र ज्ञानदान सदा देना चाहिए ॥२३०॥ जो शिष्य विवेकी हैं, विनीत हैं, गुरुभक्तिमें तत्पर हैं 
ओर सद-ब्रतोंका आचरण करनेवाले हैं, उन्हें पुण्य-प्राप्तिके लिए पढ़ाना चाहिए ॥२३१॥ ज्ञान- 
सामग्रीका दाता, पढ़ानेवाला गुरु और पढ़नेवाले शिष्य ये तीनोंके द्वारा ही शास्त्रोंका विस्तार 
होता है। सम्पूर्ण सामग्रीके मिलनेपर कार्य सिद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२३२॥ 
पुस्तक-शास्त्रकी पूजा और उसके दानकी विधिसे विश्रम-रहित होकर पुण्यात्मा मनुष्य कौण्डेशके 
समान तीन जगतमें प्रशंशनीय होता है ॥२३३॥ 


तीनों प्रकारके सुपात्रोंको उनके रोगकों दूर करनेके लिए चतुरजनोंकों अनेक प्रकारकी 
ओऔबधि विधि पूर्वक देनी चाहिये ॥२३४॥ दानमें देने योग्य औषधि निर्दोष हो, प्रासुक हो, प्रशंस- 
नीय हो, अनिन्य हो, भक्ष्य हो, और म्लेच्छ भादि नीच जनोंके स्पशंसे रहित हो। ऐसी उत्तम 
औषधि ही श्रेष्ठ पुरुषोंको देनी चाहिये ॥२३५॥ यदि पात्रोंके लिए निन्‍्ध और अस्पृश्य औषधि 
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नाम्ना वृषभसेनाया अश्रेप्ठिपुन्नी पविनश्नवाक्‌ । औषधस्य प्रदानेनाभूद्‌ ऋद्धिपरिसण्डिता ॥२३७ 
निर्भयो5भयदानेन सम्पनोपद्यते पुमान्‌ । चिरक्लीवी जगज्जिष्णुयंशस्वी च॒ जितेन्द्रियः ।।२३८ 
सम्यक्त्वव्रतशीलानि तपांसि विविधान्यपि । अभयाख्येन दानेन सफलानि भवन्ति च ॥२३० 
सुकरेण च सम्प्राप्त तहानफलमुत्तमम्‌ । ततो मुक्त्वा चतुर्दानान्यन्यानि च परित्यजेत्‌ ।२४० 
दानेन पुण्यसाप्नोति प्रसिद्ध कुलमप्यहो । शील॑ सकलकल्याणं विवेक॑ वितयं सुखम्‌ ॥२४१ 
इति मत्वा शुभं दानं सदा देयं महोजिते: । येन स्वर्गादिजं सौख्यं भुक्त्वा भव्य: शिवी भवेत्‌ ॥२४२ 
इति घटकमंभिनित्यं गृही श्रीजिनभाषितम्‌ । धर्म कुवंन्‌ गृहारम्भबड़जं वा पापमस्यति ॥२४२३ 
खण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भो प्रमाजनो । गृहारम्भा: पञ्च चते षष्ठ द्रव्यससजंनम्‌ ॥२४४ 
श्रावकोी जायते षडभि: कमंभि: कमंघातिभि: | अहोरात्रसमुद्भूतं पाप॑ं तेरेव क्षिप्पते ॥२४५ 
सम्यक्त्वं निर्मल पुंतामेभि: सम्बोभवोति च। एभि: श्रीजिनधमंस्थाराधको जायते नरः २४६ 
इति स्वाध्यायमुख्यानि चतुष्कर्माणि सत्पदे । चतुर्थे कथितानोह वक्ष्ये5हं ज्ञानमुत्तरे ॥२४७ 
इत्थमात्मनि संरोप्य सम्यक्त्वं मुक्तिकाइवषिभि: । 


समुपास्यं ततः सम्यग्ज्ञानं सास्नायमुक्तिभि: ॥२४८ 





दी जाती है, तो वह दाता उसके देनेसे भव-भवमें नरक-ग्राममें जानेवाला होता है ॥२३६॥ 
पवित्र वाणी बोलनेवालो वृषभसेना नामकी श्रेष्ठिपुत्री औषधिके दानसे सर्वोषधऋद्धिसे मण्डित 
हुई ॥२३७॥ अभयदान देनेसे मनुष्य सदा निर्भय रहता है और चिरजीवी, जगज्जेता, यशस्वी 
एवं जितेन्द्रिय होता है ॥२३८॥| अभय नामक इस दानके देनेसे सम्यक्त्व, व्रत, जील और अनेक 
प्रकारके तप सफल होते हैं ॥२३९॥ इस अभय दानके फलसे सूकरने उत्तम फल प्राप्त किया | 
उपयुंक्त चारों दानोंके सिवाय अन्य दान नहीं देना चाहिये ॥२४०॥ दान देनेसे मनुष्य उत्तम 
पुण्यको प्राप्त करता है और प्रसिद्ध कुलकों भी पाता है। दानसे शील, सर्व कल्याण, विवेक, 
विनय ओर सुख प्राप्त होता है ॥२४१॥ ऐसा जानकर महान्‌ पुरुषार्थी जनोंको सदा उत्तम दान 
देना चाहिये | इसके प्रभावसे भव्य पुरुष स्वर्गादिके सुख भोगकर अन्तमें शिवपदको प्राप्त करता 
है ॥२४२॥ इस प्रकार जो गृहस्थ देवपृजादि षट्कमोके द्वारा नित्य ही जिनभाषित धमंको करता 
है, वह छह प्रकारके गृहारम्भ-जनित्त पापोंका नाश करता है ॥२४३॥ वे गृहारम्भवाले छह प्रकारके 
पाप ये हैं-- खण्डनी (ऊखली), पेषणी (चक्क्री), चूल्हा, उदकुम्भी (पानीका परंडा) और प्रमाज॑नो 
(बुहारी) | पाँच तो ये और छठा द्रव्यका उपाजंन। गृहस्थके ये छह गृहारम्भ सदा होते रहते हैं, 
अतः इनके द्वारा संचित पापोंको दू र करनेके लिए श्रावकको देवपूृजादि छह आवश्यक कार्य सदा 
करते रहना चाहिये ॥२४४॥ पेषणी, कुट्टनी भादि छह प्रकारके आरम्भ कार्योके द्वारा रात-दिन 
उपार्जन किये गये पापको श्रावक देव पूजादि कर्म-घातक छह आवश्यक कार्योंके द्वारा नाश करता 
है ॥२४५॥ इन छह आवश्यकोंके द्वारा ही मनुष्योंका सम्यग्दर्शन निर्मल होता है और इनके द्वारा 
ही मनुष्य जिनधमंका आराधक होता है ॥२४६॥ इस प्रकार स्वाध्याय है मुख्य जिनमें ऐसे चार 
आवश्यक कम अर्थात्‌ स्वाध्याय, संयम, त्तप और दान चौथे सत्पदमें कहे । अब इससे आगे में 
सम्यग्ज्ञानका वर्णन करूँगा ॥२४७॥ इस प्रकार मुक्तिकी आकांक्षा रखनेवाले गृहस्थोंको आत्मा 
में सम्यग्दशंनका संरोपण करके तत्पदश्चात्‌ प्रवचनकी उक्तियोंसे आम्नाय-पूर्वक सम्यग्ज्ञानकी 
उपासना करनो चाहिये ॥२४८॥ यद्यपि सम्यग्दशंन और सम्यग्जान एक ही काऊसे जन्मको प्राप्त 
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एककालादपि प्राप्तजन्सनोद्ट्रिबोध यो: । पृथगा रावन प्रोकतं भिन्नत्वं चापि लक्षाणात्‌ ॥२४९ 
सम्यग्ज्ञानं मतं कार्य सम्पक्त्वं कारणं यत:। ज्ञानस्थाराधन प्रोक्‍तं सम्पक्त्वानन्तरं ततः ॥२५० 
त्रकाल्यं त्रिजगत्तत्त्वं हेयादेय प्रकाशनम्‌ । यत्करोतीह जोबानां सम्याज्ञानं तदुच्यते ॥२५१ 
ग्रन्थार्थोभयपूर्ण कालविनयसोपधानं च । बहुमानेन समन्वितमनिह्लव ज्ञानमाराध्यम्‌ ॥२५२ 
तस्यानुयोगाश्र त्वारो विदिता वेदसंज्ञया । जिनागमे बेदसंज्ञा नान्‍्ये वेदा: प्रकल्पिता. ॥२५३ 

यत्र जिनादिविचित्रोत्तमपुरुषचरित्रको तंनं पुण्यम्‌ । प्रथमानुयोगसम्यग्लानं मुनयस्तमाहुश्च ॥२५४ 
नरकद्गीपपयोनिधिगिरिवरसुरलोकबवातवलयानाम्‌ । परिमाणादिप्रकटनदक्ष: करणानुयोगो5यम्‌ २५५ 
ब्रतसमितिगुप्तिलक्षणचरणं यो बदति तत्फलं चापि | चरणानुयोगसम्यग्ज्ञानं तज्ज्ञानिनो जगदुः २५४६ 
घड्द्रव्यनवपदार्थास्तिकायसहितानि सप्त तत्त्वानि । द्रव्यानुयोगदीपो विमलः सम्यक्‌ प्रकाशयति २५७ 
शोकानोकुहभेदेकपरशुं समजीवनम्‌ । मुक्तिश्रीबोधजनक सम्यम्ज्ञानं श्रयन्तु च ॥२५८ 

इत्थं विधृतहग्सोहैभंव्ये: पद्चमसंभ्रपे । सम्यग्ज्ञानं विभाव्यात्र चारित्रसवलम्ब्यताम्‌ ॥२५५, 
अज्ञानपु्वक वृत्तं सम्यग नाप्नोति यज्जन: । संज्ञानानन्तर प्रोक्त व्रतस्यथाराधनं ततः: ॥२६० 
सम्यक्स मस्तसावद्यववियोगाद्‌ व्रतमुत्तमम्‌ । तदेव व्रतमाख्यातं पन्चभेदं॑ तदन्तरे २६१ 

होते हैं, तथापि लक्षणकी अपेक्षासे उन दोनोंमें भिन्‍नता है, अतः सम्यग्दशंनसे सम्यश्ज्ञानका पृथक 
आराधन करना कहा गया है ॥२४९॥ सम्यग्दशंन और सम्यग्जशञान इन दोनोंमें सम्यग्द्ंन यत्त: 
कारण है, अतः सम्यग्ज्ञान उसका कार्य माना गया है। इसलिए सम्यग्द्शनके अनन्तर सम्यग- 
ज्ञानकी आराधना कही गयी है ॥२५०॥ जो त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती तत्त्वोंमेंसे जीवोंको हेय 
और उपादेय तत्त्वका प्रकाशन करता है, उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं ।|२५१॥ ज्ञानकी आराधना 
ग्रन्थशुद्धि, अथंशुद्धि, उभयशुद्धि, कालशुद्धि, विनयशुद्धि पृवंक उपधान और बहुमानके साथ 
निक्ृव-रहित होकर करनो चाहिये ॥२५२॥ जिनागममें उस सम्यग्ज्ञानके वेदसंज्ञक ये चार अनु- 
योग कहे गये हैं--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग । इन अनुयोगोंकी 
ही वेदर्सज्ञा है। इनके अतिरिक्त जो वेद हैं, वे सब पर-परिकल्पित हैं, यथार्थ नहीं है ॥२५३॥ 
जिसमें जिन तीर्थंकर और चक्रवर्तों आदि अनेक उत्तम पुरुषोंके चरित्रोंका कथन हो, पुण्यका 
वर्णन हो, उसे मुनिजनोंने प्रथमानुपोग नामका सम्यग्ज्ञान कहा है ॥२५४॥ जो नरक, द्वीप, समुद्र, 
पव॑त, देवलोक, और वात्तवलयोंके परिमाण, संख्या आदिके प्रकट करनेमें दक्ष है, वह करणा- 
नुयोग कहलाता है ॥२५५॥ जो ब्रत, समिति, गुप्तिस्वरूप चारित्रका और उसके फलका भी 
प्रतिपादन करता है उसे ज्ञानीजनोंने चरणानुयोगरूप सम्यंग्ज्ञान कहा है ॥२५६॥ द्रव्यानुयोग- 
रूप निमंल दीपक छह द्रव्य, नौ पदार्थ और पाँच अस्तिकायके सहित सात तत्त्वोंको उत्तम प्रकार 
से प्रकाशित करता है ॥२५७॥ शोकरूपी वृक्षके भेदन करनेके लिए अद्वितोय परशुके समान, 
उपशम या समभावका जीवन स्वरूप ओर मुक्ति लक्ष्मीका ज्ञान-उत्पादक सम्यग्ज्ञानका भव्य 
जीवोंको आश्रय लेना चाहिये ॥२५८॥ इस प्रक्रार जिनका दर्शनमोहकमं दूर हो गया है, ऐसे 
भव्योंको पंचम पदमें सम्यग्ज्ञानकी आराधना करके सम्यक्चारित्रका आलम्बन लेना चाहिए ॥२५९॥ 
यतः अज्ञानपूर्वक धारण किया गया चारित्र सम्यक्पनेको प्राप्त नहीं होता है, अतः सम्यग्ज्ञानके 
पश्चात्‌ सम्यक्चारित्रकी आराधना करना कहा गया है ॥२६०॥ सम्यक्‌ प्रकार मन वचन कायसे 
समस्त पापकार्योके त्याग करनेको उत्तम ब्रत कहते हैं। उसके अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा वह ब्रत 


१७४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


सकल विकल  प्रोक्‍त द्विभेदं ब्रतमुत्तमम्‌ । सकलस्य त्रिदिग्भेदा विकलस्थ च द्ादश ॥२६२ 
मेरेयपललक्षौद्र पञचोदुम्बरवर्जनम । ब्रतं जिघ॒क्षुणा पू्व॑ विधातव्यं प्रयत्नतः ॥२६२ 

मनोमोहस्य हेतुत्वान्निदानत्वाद्‌ भवापदाम्‌ । मद्यं सख्धि: सदा हेयमिहामुत्र च दोषकृत्‌ ॥२९४ 
मद्याद्यदुसुता नष्टा एकपात्तापस: खल: । अद्भगरक: खलो जात: पिड्ूलो मद्यदोषत : ॥२६५ 

हन्ता दाता च॒ संस्कर्ताउनु मन्‍ता भक्षकस्तथा। क्रेता पलस्य बिक्रेता यः स दुर्गंतिभाजनम्‌ ॥२६६ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । न च प्राणिवधात्स्वगंस्तस्मान्मांसं विव्जयेत्‌ ॥२६७ 
मां स भक्षयति प्रेत्य यस्य मांसमिहादम्पहम्‌ । एतन्सांसस्य मांसत्वे निर्राक्त सनु रत्रवीत्‌ ॥२६८ 

न मांससेवने दोषो न मद्ये न च मेथुने। प्रवृत्तिरेवं भूतानासित्यूचुविषयाथिन: ॥२६९ 
अनादिकालाद्‌ भ्रमतां भवाब्धों निदंबात्मनाम्‌ । कामातंचेतसां याति बच: पेशलतामदः ॥२७० 
कृपालुतादंबुद्धीनां चारित्राचारशालिनाम्‌ । अमृषाभाषिणामेषां न स्तुत्या गो: क्चिन्नुणाम्‌ ॥२७१ 
सन्दिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुध: । यदि न स्यात्तत: कि स्यादस्ति चेन्नास्तिकों हृत: ॥२७२ 





पाँच भेदरूप कहा गया है ॥२६१॥ मूलमें ब्रतके दो भेद कहे गये हैं--सकलब्रत और विकलब्रत । 
सकलब्रतके पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप तेरह भेद हैं और विकलब्रतके पाँच 
अंगुब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतरूप बारह भेद हैं ॥२६२॥ ब्रतको ग्रहण करनेकी 
इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सबसे पहले प्रयत्नपूवंक मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंके 
त्यागरूप आठ मूलगुणब्रत धारण करना चाहिए ॥२६३॥ मद्य मनके मोहित करनेका कारण है, 
संसारकी आपदाओंका निदान है और इस लोक तथा परलोकमें अनेक दोषोंका करनेवाला है, 
इसलिए सज्जनोंको उसका सदा त्याग करना चाहिए ॥२६४॥ मद्यपानसे यदुपुत्र (यादव) नष्ट 
हुए, मद्यदोषसे एकपाद नामका त्तापस नष्ट हुआ, अंगारक नामका तापस और पिंगल नामका 
राजा भी मद्यके दोषसे नष्ट हुआ ॥२६५॥ मांसकें लिए जीवका मारनेवाला, मांसको देनेवाला, 
मांसको पकानेवाला, मांस खानेकी अनुमोदना करनेवाला, मांसका भक्षक, मांसकों खरीदनेवाला 
और मांसको बेचनेवाला, ये सभी दुगंतिके पात्र हैं ॥२६६॥ प्राणियोंकी हिसाको किये विना मांस 
कहींपर उत्पन्न नहीं होता है, और न प्राणिघातसे स्वर्ग ही मिलता है, इसलिए मांसकों खानेका 
त्याग करना चाहिए ॥२६७॥ मनु ऋषिने “मांस की निरुदित इस प्रकार की है कि में जिसका 
मांस यहाँपर खाता हूँ, 'मां मुझे 'स' वह परलोकमें खावेगा । यहीं 'मांस' की मांसता है ॥२६८॥ 
इन्द्रिय-विषयोंके लोलुपी लोगोंने यह कहकर लोगोंको भ्रम डाला है कि न मांस-भक्षणमें दोष है, 
न मद्य-पानमें ओर न मेथुन-सेवनमें ही दोष है। यह तो प्राणियोंकरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ॥२६९५॥ 
अनादिकालसे संसार-समुद्रमें परिभ्रमण करनेवाले, निर्दंय-स्वभावी और कामसे पीड़ित चित्तवाले 
मनुष्योंको ही उक्त प्रकारके वचन अच्छे लगते हैं ।|२७०॥ किन्तु दयालुतासे जिनकी बुद्धि गीली हो 
रही है, जो चारित्रका आचरण करनेवाले हैं और सत्यभाषी हैं, ऐसे मनुष्योंकी उक्त वाणी 
कहींपर भी अच्छी नहीं लगती है ॥२७१॥ जिन्हें परछोकके विषयमें सन्देह है, उन बुद्धिमानोंको 
भी अशुभ कार्य सदा त्याज्य ही हैं। यदि परलोक नहीं है, तो भी उससे क्या हानि है, अर्थात्‌ 
बुरे कार्य न करनेका फल इस लोकमें भी अच्छा हो होता है। ओर यदि परलोक है, तो फिर 
उसका अभाव बतानेवाला नास्तिक मारा गया। अर्थात्‌ वह परलोकमें बुरे कायंका फल पायेगा 
ही ॥२७२॥ जो परलोकको उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें मद्य-मांस-भक्षियोंके घरोंमें प्राण जानेपर 


उमास्वामि-श्रावकाचार १७५ 


अज्नपानादिकं कम सद्यमांसाशिसआसु । प्राणान्तेषपि न कुर्वोरन्‌ परलोकाशिलाधुका: ॥२७३ 
भोजनादिबु ये कुयुंरपाइक्तेये: सम॑ जन: । संसर्ग तेःत्र निन्‍चन्ते परलोके5पि दुःखिता: ॥२७४ 
कुत्सितागमसम्श्रान्ता: कुतकहतचेतत्त: । वदन्ति वादिन: केचिन्ताभक्ष्यसिह किश्वन ||२७५ 
जीवयोगाविशेषो न घृगमेषादिकायवत्‌ । मुद्गभाषादिकायो5पि मांससित्यपरे जगुः ॥२७६ 
तदयुक्त न वाच्यं च युक्त जेनागमे यथा । स्थावरा जड्भमाश्चेब द्विधा जीवा: प्रकोतिता: ॥२७७ 
जड्भमेषु भवेन्मांसं फल च स्थावरेषु च। फल खाद्य भवेद्‌ भक्ष्यं त्याज्यं मांसमभक्ष्यकम्‌ ॥२७८ 
मांसं जीवशरोरं जोवशरीरं भवेज्न वा मांसम्‌ | यद् न्तिम्बो वृक्षों वृक्षस्तु भवेनन वा निम्वः ॥२७९ 

यह द्‌ गरुड: पक्षी पक्षो न तु सर्व एवं गरुडो5स्ति । 

रामेव चास्ति माता माता न तु साविका रासा ॥२८० 


प्रायक्चचित्तादिशा स्त्रेषु विशेधा गणनातिगाः । भक्ष्याभक्ष्यादिषु प्रोक्ता कृत्याकृत्ये विमुद्ध तान्‌ २८१ 
शुद्ध दुरधं न गोमांस वस्तुवेचित्रयमीददाम्‌ । विषध्नं रत्नमाहेयं बिषं च विपदे यतः ॥२८२ 
हेयं पल पय: पेयं समे सत्यपि कारण । विषद्रोरायुषे पत्र मलं तु मृतये मतम्‌ ॥२८३ 


भी भोजन-पानादिक कार्थ नहीं करना चाहिये ॥२७३॥ जो मनुष्य अपांक्तेय (अपनी पंक्तिमें 
बिठाकर भोजन करानेके लिये अयोग्य) लोगोंके साथ भाजनादिमें संसगगं करते हैं, वे मनुष्य इस 
लोकमें निन्दाको प्राप्त होते हैं और परलोकमें भी दुःख पाते हैं ॥२७४॥| खोटे भागमोंके अभ्याससे 
जिनको बुद्धि भ्रममें पड़ रही है और कुत्तकंसे जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, ऐसे कितने ही 
अज्ञानी वादी लोग कहते हैं कि इस लोकमें कोई भी वस्तु अभक्ष्य नहीं है ॥२७५॥ कितने ही 
कुतकी कहते हैं कि हरिण, मेढा आदिके कायके समान मृ ग-उड़द आदिका काय भी मांस है, 
क्योंकि उसमें भी जीव-संयोगकी समानतामें कोई अन्तर नहीं है। अर्थात्‌ जेंसे हरिण आदिके 
शरीरमें जीवका संयोग पाया जाता है, उसी प्रकार उड़द-म्‌ग आदि वनस्पत्तिकायमें भी जीवका 
संयोग पाया जाता है | अत: हरिण आदिके शरीरके समान उड़द-म्‌ग आदि भी मांसरूप ही हैं 
॥२७६।। आचाय॑ कहते हैं कि उन्हें ऐसा अयोग्य वचन नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जेन-आगममें 
जीव दो प्रकारके कहे गये हैं--स्थावर जीव और जंगम (त्रस) जीव ॥२७७॥ जंगम जीवोंमें मांस 
उत्पन्न होता है ओर स्थावर जीवोंमें फल उत्पन्न होते हैं। इनमेंसे फल तो खाने योग्य हैं, 
भक्ष्य हैं, किन्तु मांस अभक्ष्य है, खानेके योग्य नहीं है ।२७८॥ जो मांस है, वह तो नियमसे 
जीवका शरीर होता है, किन्तु जो जीव शरीर है, वह मांस होता भी है और नहीं भी होता है। 
देखो जो नीम है, उह तो नियमसे वृक्ष है, किन्तु जो वक्ष है, वह नीम हो भी, और न भी हो 
॥२७९। अथवा जेसे गरुड़ तो नियमसे पक्षी है, किन्तु सभी पक्षी गरुड़ नहीं होते । और माता 
तो स्त्री है, किन्तु सभी स्त्रियाँ माता नहीं होती हैं ॥|२८०॥ प्रायश्चित्त आदि शास्त्रोंके भोतर 
भक्ष्य और अभक्ष्य आदि पदार्थों गणनातीत्त भेद कहे गये हैं, इसलिए कत्तंव्य और अकत्तंव्यका 
निर्णय करके उनमेंसे अभक्ष्य पदार्थोको छोड़ देना चाहिए ॥२८१॥ और भी देखो--दूध और 
मांस दोनों ही गायसे निकलते हैं, उनमेंसे दूध तो शुद्ध है और गोमांस शुद्ध नहीं है, इस प्रकारकी 
यह वस्तु विचित्रता है। मणिधर सपंका रत्न तो विष-घातक होता है और उसका विष विपत्तिके 
लिये होता है, भर्थात्‌ मारक होता है ॥२८२॥ दूध और मांस इन दोनोंके कारण सभान होनेपर 
भी, अर्थात्‌ एक शरीरसे उत्पन्न होनेपर भी मांस हेय है ओर दूध पेय है। देखो--विषवृक्षके 


१७६ आवकाचार-संग्रह 


उचगव्य॑ तु तेरिष्टं गोमांसे शपथ: कृत: । तत्पित्तजाध्प्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥२८४ 
शरीरावयवत्वेन मांसे दोषो न सर्पिषु ' धेनुदेहख्न॒तं मूत्र न पुत: पयसा समस्‌ ॥२८५ 
यथा वा तीथंभूतेषु मुखतो निन्‍्धते हि गो: । पृष्ठतों वन्‍यते सेव कियदित्थ॑ प्रकाइयताम्‌ ॥२८६ 
तच्छाक्यसांख्यचार्वाकवेदवैद्यकर्पादिनाम्‌ । सतं विहाय हातव्य॑ मांस श्रेयो थिभि: सदा ॥२८७ 
मांसात्वादपराइचेते त॑ पुष्यन्ति दिने दिने | अध्यन्यान्युपदिश्यन्ते जिल्वावशगता खला: ॥२८८ 
अवन्तिविषये चण्डो मातड्रो मांसवर्जनात्‌ । यक्षाधिदेवसा त्राज्यं प्रपेदे कहणाडितः ॥२८९ 
बको5थ भीमदासो5थ सिहसोदासनामभाक्‌ । मांसभदक्षाणदोषेण गता नरकपद्धतिम्‌ ॥२९० 
अनेकजन्तुसदूूर्ण प्राणिघातसमुद्भुवम्‌ । लालावन्माद्षिक दक्ष: कः स्वादयितुसिच्छति ॥२९१ 
मधुब्रिन्दुकलास्वादाद ये सत्त्वा: प्रविदारिता: । पल्‍लोदाहे5पि तावन्तो भवन्ति न भवन्ति हि २९२ 
प्रामद्ादशदाहोत्थं पापं भवति मानव । मधुभदक्षाणसझ्ञातदोषात्पूव॑ंछुनोरितम्‌ ॥२९.३ 
जग्धं मध्वोषधेनापि नरकाथ न संशप्र: । गुडेन सिश्चितं मृत्युहेतवे भक्षितं विषम्‌ ॥२९४ 
लोलाख्यो5त्र द्विजवरोःप्यभुृत्पुष्पाख्यपत्तने । मधुभक्षणदोषेण जातो दुर्गंतिभाजनम्‌ ॥२९५ 
राजीवलोचनो धीमान्‌ जातो राजोबलोचन: । मधनां त्यागजातेन जातो राजीदलोचनः ।।२९६ 


पत्त तो आयुष्य प्रदान करते हैं ओर उसका (जड़) भाग मृत्युका कारण होता है ॥२८३॥ ओर 
भी देखो--अन्य वादियोंने गायसे उत्पन्न होनेवाले दूध, दही, घी, गोबर और म॒त्र इन पंचगव्योंको 
तो इष्ट ग्राह्म] कहा है, किन्तु गोमांस-भक्षणमें शपथ की है। तथा गायके पित्त आदिसे उत्पन्न 
गोरोचनको प्रतिष्ठादि कार्योमें उपादेय कहा है ॥२८४॥ शरीरके अवयवपना होते हुए भी मांस- 
भक्षणमें दोष कहा है, घृत-भक्षणमें नहीं । गायके देहसे निकला हुआ भी म॒त्र उसीके दूधके समान 
नहीं माना जाता है ॥२८५॥ अथवा जेसे गायोंके शरीर तीथथंस्वरूप होनेपर भी गो मुखकी ओ रसे 
. निन्‍्ध और पोठकी ओरसे वन्य मानी गई है। इस विषयमें इस प्रकार और कितना प्रकाश डाला 
जाय ? ॥२८६॥ इसलिए शाक्‍्य (बौद्ध), सांख्य, चार्वाक (नास्तिक), वैदिक, वेद्य और कापालिक 
लोगोंके मतका छोड़कर कल्याणार्थी जनोंको सदा मांसका त्याग ही करना चाहिए ॥२८७॥ मांसके 
आस्वादनमें तत्पर ये वाममार्गी लोग दिन-दिन मांस-भक्षणका हो पोषण करते हैं और जिद्ठाके 
वशंगत ये दृष्टजन औरोंको भी मांस-भक्षणका हो उपदेश देते हैं ॥२८८।॥| देखो--अवन्तीदेशमें चण्ड 
नामका चाण्डाल करुणासे युक्त होकर मांस-त्यागसे यक्षाधिपत्तिक्रे साम्राज्यको प्राप्त हुआ ॥२८९॥ 
बकराजा, भीमदास ओर सिहसौदास नामका राजा, ये सब मांस-भक्षणके दोषसे नरकके मार्गको 
प्राप्त हुए | अतएव मांस-भक्षण सर्वथा त्याज्य है ॥२९०॥ 

अब मधुके दोष वर्णन करते हैं--अनेक जन्तुओंसे व्याप्त और प्राणियोंके घातसे उत्पन्न 
हुए लारके समान निन्दय मधुकी कौन चतुर पुरुष आस्वादन करनेकी इच्छा करेगा ? कोई भा 
नहीं ॥२९१॥ मधु-बिन्दुके लेश-मात्रके आस्वादन करनेसे जितने प्राणों मारे जाते हैं, उतने 
प्राणयोंका घात पल्‍ली (ग्वालोंकी टोलो) के जलानेपर भो नहीं होता है ॥२५२॥ मधु-भक्षणके 
दोषसे उत्पन्न पाप बारह गाँवोंके जलानेके पापके समान मनुष्यको प्राप्त होता है ऐसा पूव॑ मुनियोंने 
कहा है ॥२९५३|| ओषधिके साथ खाया गया मधु भी नरक ले जानेके लिए कारण होता है। जैसे 
कि गुडके साथ मिलाकर खाया गया विष मृत्युका कारण होता है ॥२९५४॥ देखो--पुष्पपत्तन 
नामके नगरमें लोलनामक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी मधु-भक्षणके दोषसे दुर्गंतिका भाजन हुआ ॥२९५५॥ 
ओर मधुके त्यागसे उत्पन्न पुण्यके प्रभावसे राजीवछोचन नामक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मरकर कमलके 


उमास्वामि-श्रावकाचार १७७ 


अन्तमुंह॒तंतो यत्र विचित्रा सत्त्वसन्तति: | सम्पद्यते न तद्भक्ष्यं नवनीतं विचक्षाणे: ॥२९७ 
नवनोतं मधुसमं जिने: प्रोक्‍्तं त्वभक्ष्यकम्‌ । यः खादति न तस्यथास्ति संपमस्य लवो5पि हि २०८ 
जन्तोरेकत रस्थापषि रक्षाणे यो विचक्षाण: ! नवनोतं स सेवेत कथ्थं प्राणिगणाकुलम ७४२०९ 
न्यप्रोषपिप्पलप्लक्षकाकोदुम्बरभूरुह्मम । फलान्युदुम्बरस्थापि भक्षयेश्न विचक्षण: ॥३०० 
स्थावराश्र त्रसा यत्र परे लक्षा: दरोरिण:। तस्य चोदुम्बरोद्भूतं खादने न फलं क्वचित्‌ ।|३०१ 
क्षीरवक्षफलान्यत्ति चित्रजीबकुलानि यः। संसारे पातक॑ तस्य पातक़ जायते बहु ३०२ 

तेल सलिलसाज्यं वा चमंपात्रापवित्रितम्‌ । प्राणान्तेषपि न गृह्लीयान्नर: सद-ब्रतभूषित: ॥३०३ 
देशकालवश्ञा तस्थमाद्वियन्ते5त्र ये जना: । जिनोदितमकुर्व॑न्तो निन्‍्यास्तेषपि पदे पदे ॥३०४ 


अज्ञातफलमइनातास्तथा5शोधितशाकका: । विद्धपृगीफलास्वादा हहचुणंस्थ भक्षका: ॥३०५ 
अपरोध्षितसालिन्यसपि: पथआश्ञानका: । स्लेच्छान्नभक्षाका: शूद्रनिन्‍्धमानुष्यसद्यगा: ॥३०६ 
ते5पि सांसाशिनो ज्ञेया न ज्ञेया: श्रावकोत्तमा: । 


अज्ञातभाजनाझानाः कुतक्रग्रहणादना: ॥३०७ 
जलाद॑पात्रविन्यस्तभक्ष्या: पुष्पादिभक्षाका: । दिनद्वयगतक्राशा दध्यारनाललूम्पटा: ॥३०८ 





समान नेत्रवाला देव हुआ | पुनः वहाँसे आकर राजीवलोचन नामका राजा हुआ ॥२९६॥ ऐसा 
जानकर महापापका कारण मधु-भक्षण नहीं करना चाहिए। अब नवनीत (लोणी, मक्खन) के 
दोष वर्णन करते हैं--जिसमें अन्तमुंहुतंसे हो अनेक प्रकारके सम्मच्छंन जीवोंकी सन्‍्तान उत्पन्न 
होने लगती है, ऐसा नवनीत ज्ञानी जनोंको नहीं खाना चाहिए ॥२५७॥ जिनेन्द्रदेवने नवनीतको 
मधुके ही समान अभक्ष्य कहा है। जो इसे खाता है उसके संयमका लेश भो नहीं है ॥२५८॥ जो 
एक प्राणीकी भी रक्षा करनेमें सावधान है, वह चतुर पुरुष अनेक प्राणियोंके समहुसे व्याप्त 
नवनीतको कंसे सेवन करेगा ? अर्थात्‌ सेवा नहीं करेगा ॥२९९॥ इसो प्रकार बुद्धिमानोंको बड़, 
पोपल, पीलु, गूलर और ऊंबर वुक्षोंके फलोंको नहीं खाना चाहिए ॥३००॥ जिन उदुम्बर फलोंमें 
असंख्य स्थावर और लाखों त्रस जीव रहते हैं, उनके खानेमें कुछ भो फल नहीं है, प्रत्युत महान्‌ 
पा५ ही है ॥३०१॥ जो मनुष्य नाना जीवोंसे भरे हुए इन क्षीरो वृक्षोंके फलोंको खाता है, उसको 
संसारमें पतन करानेवाला भारी पातक (पाप) प्राप्त होता है ॥३०२॥ सद्-ब्रतसे भूषित मनुष्यक्रो 
चाहिए कि वह चमं-पात्रमें रखनेसे अपवित्र हुए तेल, जल अथवा घोको प्राणान्त होनेपर भी ग्रहण 
न करें ॥३०३॥ जो मनुष्य देश-कालके वशते चमड़ेमें रले हुए तेल, जलादिको उपयोगमें लाते हैं, 
वे जिनदेवके कहे तत्त्वका श्रद्धान न करनेसे पद-पदपर निनन्‍्य समझे जाते हैं ॥३०४॥ जो लोग 
अज्ञात फलोंको खाते हैं, तथा जो अशोधित शाकाहारी हैं, ब्रोधी धुनी सुपारीका स्वाद लेते हैं, 
हाट-बाजा रके बने चूर्णके भक्षक हैं, विना परीक्षा किये मलिन घी-दूधको खाते हैं, म्लेच्छ पुरुषोंके 
यहाँ बने भोजनके भक्षी हैं एवं शुद्र तथा निन्दय मनुष्योंक घर जाकर भोजन करते हैं, उन 
लोगोंको भी मांस-भक्षी जानना चाहिये, उन्हें कदाचित्‌ भी उत्तम श्रावक नहीं समझना चाहिए 
॥३०५-३०६३॥ 


जो अज्ञात पुरुषोंके भाजनोंमें भोजन करते हैं, खोटे दुर्गन्धित छांछको ग्रहण कर खाते हैं, 
जलसे गीले पात्रमें रखी वस्तुओंको खाते हैं, पृष्प आदिके भक्षक हैं, दो दिन वासी छांछ और 
र्‌रे 


१७८ श्रावकाचार-संग्रह 


प्रात:क्षणागलितयुकनो रपानपरा: सदा । ते5पि मद्याशिनो ज्ञेया न ज्ञेया: श्रावकोत्तमा: ॥३०९ 


विद्धान्नचलितस्वादपुष्पितान्नप्रहेषका: । श्रावका: सम्भवन्तीह मूलाष्टगुणसंयुता: ॥२१० 
आमगोरससंप्रकतं द्विदर्ल द्रोणपुष्पिका । सन्धानकं कलिगं च नायते शुद्धहृष्टिमि: ॥३११ 
आस्थानक च व॒न्ताकं कृष्माण्डं च करो रकम्‌ । रम्भाफलं च करक नायते शुद्धहृष्टिभि: ॥३१२ 


शिम्बयो मलकं विल्वफलानि कुसुमानि च। नालीसुरणकन्दइच त्यक्तव्यं श्वृड्भबेरकम ३१२३ 
शतावरो कुमारी च गुडुचो गिरिकाणिका । स्नुही त्वमृतवल्ली च त्यक्तव्या कोमलाम्लिका ॥३२९४ 
कोशातको च कर्कोटो बन्ध्या ककोंटिका तथा । महाफला य जम्बूश्च तिन्दुर्क त्वामवाटकम्‌ ॥३१५ 
प्रपुन्नाटं त्वेडदर्ल त्याज्यमित्यादिदोषधुक्‌ । सर्वे किसलया: सुक्ष्मजन्तुसन्तानसड्ूुला: ॥३१६ 
आद्रकन्दाइच नाहन्ते भवश्ञमण भी रुभि: । सोवचंली छृणिकादिनाहयादि कुसुमानि च ॥३१७ 


मांसरक्तादंचर्मास्थिसुरादशं नतस्त्यजेत्‌ । मृताड़िवीक्षाणादन्न प्रत्यास्यातान्नसेवनात्‌ ॥३१८ 
सप्तान्तराया: सन्‍्तोह पालनोयाइच श्रावके: । अन्येषां दुबंहत्वाच्च सप्तेव नाघिका सता: ॥३१९ 


प्रसपंति तम:पुरे पतन्तः प्राणिनों भुशम्‌ । यत्रान्ने नावलोक्यन्ते तन्न रात्रो न भुज्यते ॥३२० 


दहीको खाते हैं, कमलनाल, कांजी बड़े आदि खानेमें लम्पट हैं ओर प्रातःकाल नहीं छाने हुए 
जलको पीते हैं, वे सब मनुष्य मद्यके खानेवाले जानना चाहिये, उन्हें कभी उत्तम श्रावक नहीं 
समझना चाहिये ॥३०६२-३०९॥। जो पुरुष घुने अन्नके, स्वाद-चलित भोजनके और पुष्पित 
(अंकुरित) हुए अन्नके त्यागो हैं, वे ही पुरुष यहाँपर अष्टमलगुणोंसे संयुक्त श्रावक हैं, ऐसा 
जानना चाहिये ॥३१०॥ शुद्ध सम्यग्टष्टि जीव कच्चे गोरस (दूध दही छाँछ) से मिश्रित द्विदल 

अन्नको, द्रोण पुष्पोंकी ओर गुलकन्द आदि मुरब्बोंको नहीं खाते हैं ॥३११॥ सब प्रकारके तेल 
आदियें पड़े अथानों (अचारों) को, बेंगन, काशीफल, कर, केला और ओला आदिको भी शुद्ध 
सम्यग्हृष्टि जीव नहीं खाते हैं ॥३१२॥ सेम (बालोर), मूली, विल्वफल (वेल), पुष्प, नाली, सूरण, 
जमीकन्द और अदरकका भो त्याग करना चाहिये ॥३१३॥ सतावर, गँवारपाठा, गुड़वेल, गिरि- 
कणिका (अपराजिता लता), स्नुही (थूहर), अमृतवेलि, कोमल इमली, इनका भी त्याग करना 
चाहिये ॥३१४॥ कोशातकी (तोरई, गिलकी), कर्कोटी (ककोड़ी), वन्ध्या ककोंटी (एक औषधि 
वनकरेला), महाफला (खिरनोी), जामुन, तेन्दुक, आमवाटक (कच्चे अन्न--हरे मक्‍कीके भुट्टे 
आदि), प्रपुन्नाट (कफ-नाशक शाकविशेष), एरण्डपत्र इत्यादि दोषयुक्त वस्तुओंका त्याग करना 
चाहिये। तथा सूक्ष्म जन्तुओंकी सन्‍्तानसे भरे हुए सभी पत्रशाक, किसलय (कोमल पत्त ) और 
गीले जमीकन्द, सूवापालक, लूणी, नाली और पुष्प आदि भी भवश्रमणसे डरनेवाले पुरुष नहीं 
खाते हैं ॥२१५-३१७॥ श्रावकको भोजनके समय ये सात अन्तराय भी पालन करना चाहिये-- 
मांस, रक्त, गीला चम॑, हड्डी और मदिरा देखनेसे भोजनको छोड़ देवे, तथा भोजनमें किसी मरे 
हुए जन्तुको देखकर ओर त्यागे हुए अन्नका सेवन हो जानेपर भोजनको छोड़ देवे। इनके 
अतिरिक्त और भो भोजनके अन्तराय हैं, किन्तु उनका पालन करना अति कठिन है, (वे मुनिजनों- 
के द्वारा ही पालन हो सकते हैं।) अतः श्रावकके उक्त सात ही अन्तराय माने गये हैं, अधिक 
नहीं ॥३१८-२१९५९॥ जिस रात्रिमें अन्धकारके पूरके प्रसार होनेपर अन्नमें प्रचुरतासे गिरते हुए 
प्राणी नहीं दिखाई देते हैं, इसलिये रात्रिमें भोजन नहीं करना चाहिये ॥३२०॥ रात्रिमें अन्धका रके 


उमास्वामि-श्रावकाचा र १७९ 


मक्षिका कुरुते छदि कुष्ट व्याधि च कोकिला । सेधां पिपीलका5वश्यं निर्वासयति भदषिता ॥३२१ 
दन्तसण्ड हषत्खण्ड गोसय: कुरुते घणाम्‌ | भोज्ये च पतिता यूका बितनोति जलोदरम ॥३२२ 
शिरोरुह: स्वरध्वन्सं कण्ठपीडां च कण्टक: | वुश्चिकस्तालुभड्भठं च॒ तनुते नात्र संशय: ॥३२३ 
अतोषन्ये5पि प्रजायन्ते दोषा वाचासगोचरा । विमुञुचन्तु ततः सन्त: पापकृत्तन्निशाशनम्‌ ७३२४८ 


ये रात्रो सवंदा5हहारं वर्जयन्ति सुमेधस: । तेषां पक्षोपवासस्थ फल मासेन जायते ॥३२५ 
खादन्त्यहनिश्ं येधत्र तिप्ठन्ति व्यस्तचेतना: । श्वुद्भपुच्छपरि अ्रष्टास्ते क्थ पशबो न चर ॥३२६ 
वासरस्य मुखे चान्‍्ते विमुच्य घटिकाद्ययम्‌ । यो5शनं सम्यगाघत्त तस्थानस्तमितब्नतम्‌ ॥३२७ 
रात्रिभुक्तिपरित्यागफ्ल गोमायुनेरितम्‌ । तदत्यागफलं चापि लोकेदृष्ट धनश्चिय: ॥३२८ 
उलृककाकसार्जारगृप्रसंवरशकरा: । अहिवुश्चिकगोधाश्र जायस्ते रात्रिभोजनात्‌ ॥३ २९ 
रात्रिभुक्तिविमुक्तस्प ये गुणा: खलु जन्मिन: । स्वज्ञ मन्तरेणान्यो न सम्यग्‌ वक्‍तुमीइवर: ॥।३३० 


अणुव्रतानि पञ्च स्युस्त्रिप्रकारं गुणव्रतम्‌ । शिक्षाव्रतानि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ।॥।३३१ 
हिसातो5सत्यत: स्तेयान्मेथुनाच्च परिग्रहात्‌ । यदेकदेशावरतिस्तदणुब्नतपश्चकम्‌ ॥३३२ 
पत्कषायोदयात्प्राणिप्राणानां व्यपरोपणम्‌ । न क्वापि तर्दाहिसाखुयं ब्रतं विश्वहितड्धरम्‌ ॥३३३ 





कारण नहीं दिखनेसे यदि मकखी खानेमें आ जाय, तो वह तत्काल वमन कराती है, विसम्भरी 
कसारी खानेमें आ जाय, तो वह कोढ़ जेसी व्याधिको करती है, चींटी-कीड़ी यदि खानेमें आ 
जाय, तो वह बुद्धिकों अवश्य ही भ्रष्ट कर देती है ॥३२१॥ भोजनमें यदि दान्तका टुकड़ा, 
पाषाणका खण्ड, और गोबर आ जाय, तो घृणा उत्पन्न होती है। तथा भोज्यवस्तुमें गिरो हुई 
यूका (जूं) यदि खानेमें आ जाय, तो वह जलोदर रोगको उत्पन्न करती है॥३२२॥ भोजनमें 
खाया गया केश ध्वर-भंगको, काँटा कण्ठ-पीड़ाको और बिच्छू तालु-भंगको करता है, इसमें कोई 
संशय नहीं है ॥३२३॥।| इनके अतिरिक्त रात्रिमें भोजन करनेसे और भी अनेक वचनके अगोचर 
दोष उत्पन्न होते हैं, अत्तएव सज्जनोंको ऐसे पापकारक रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये ॥३२४॥ 
जो बुद्धिमान्‌ लोग रात्रिमें सदा ही सर्व प्रकारके भाहारका त्याग करते हैं, उन्हें एक मासमें एक 
पक्ष (१५ दिन) के उपवासका फल प्राप्त होता है ॥३२५॥ जो बुद्धि-विचार-विहोन लोग इस 
संसारमें रात-दिन खाते रहते हैं, वे सींग और पूँछसे रहित पशु कैसे न माने जाय॑ ? अर्थात्‌ उन्हें 
पशु ही समझना चाहिये ॥३२६॥ जो गृहस्थ दिनके प्रारम्भ और अन्तमें दो घड़ी समय छोड़कर 
आहार करते हैं, वे हा अनस्तमित (रातजिभोजन त्याग) ब्रत भलो-भाँत्तिसि पालन करते हैं 
॥३२७॥ रात्रि भोजन त्यागका फल इस लोकमें गोमाय (गीदड़) ने प्रकट किया । तथा रात्रिभोजन 
करनेका फल लोगोंने धनश्रीके देखा ॥३२८॥ रात्रिभोजन करनेसे मनुष्य उलूक, काक, मार्जार, 
गिद्ध, विसमरा, सूकर, साँप, बिच्छू और गोथा (गोहरा) आदि निदक्ृष्ट जीवोंमें उत्पन्न होते 
हैं ॥३२९॥। रात्रिभोजन त्याग करनेवाले मनुष्यके जो गुण प्रकट होते हैं, उन्हें निश्चयसे स्वज्ञदेवके 
विना ओर कोई अन्य पुरुष कहनेके लिये समर्थ नहीं है ॥३३०॥ 

जिनागममें श्रावकोंके पाँच अणुत्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत्त ये बारह॒ब्रत बतलाये 
गये हैं ॥३३१॥ हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुनसेवन और परिग्रह इन पाँच पापोंके एक देश त्यागको 
पाँच अणुत्रत कहते हैं ॥३२३२॥ कषायके उदयसे जो कहींपर भो प्राणियोंके प्राणोंका घात्त नहीं 


१८० श्रावकाचार-संग्रह 


बिलोक्यानिष्टकुष्ठटित्वपड्भत्वादिफल सुधी: । त्रसानां न क्वच्तित्कुर्यान्मनसापि हि हिसनस्‌ ॥३३४ 
स्थावरेष्वपि सत्त्वेषु न कुर्वोत निरथंकम्‌ । स्थास्तु सोक्षसुखं काडक्षन्‌ हिसा हिसापराडमुख: ॥३३५ 
स्थावराणां पद्चक यो विनिध्नन्नपि तिक्षति। त्रसानां दशक सः स्थाद्विरताविरत: सुधी: ॥३३६ 


सख्नियस्वेत्युच्यमानो5पि देहो भवति दु:ःखित: । मायंमाण: प्रहरणेदररुणेन कथ्थं भवेतु ॥३३२७ 
जिजोबिषति सर्वोष्पि सुखितो दुःखितो5थवा । ततो जीवितदात्रात्र कि न दत्त महीतले ॥३३८ 
सर्वासामेव देवीनां दयादेवी गरीयसी । या ददाति समस्तेभ्यो जीवेस्योइभयदक्षिणाम्‌ ॥३३९ 


निशातधारमालोक्य खड्ढमुत्खातमद्धिन: । कम्पन्ते त्रस्तनेत्रास्ते नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ ॥३४० 
प्राणिघातः कृतो देवपित्रथंमपि श्ञान्तये । न क्वन्नित्किं गुडाइिलष्टं न विष॑ प्राणघातकम्‌ ||३४१ 
हिसा विध्नाय जायेत विध्नशान्त्य कतापि हि। कुलाचारधियाः्प्येषा कृता कुलविनाशिनो ॥३४२ 
अपि शान्त्य न कतंव्यो घोर: प्राणिवध: क्वचित्‌ । 
यश्ञोधरो न कि यातस्तं कृत्वा किल दुग्गंतिम्‌ ॥३४३ 
कुणिवंरं वरं पड्भ: शरीरी च वरं पुसान्‌ । अपि सर्वाड्भसम्पूर्णो न तु हिसापरायण: ॥३४४ 
पाठीनस्य किलेकस्य रक्षणात्पठचधा55पद: । व्यतीत्य सम्प्दं प्राप धनकीत्ति मंनोषिताम्‌ ॥३४५ 





करना, सो वह विश्वका हितकारी अहिसा नामका ब्रत है ॥३३३॥ संसारमें अनेक अनिष्ट रोगोंसे 
ग्रस्त कोढी, पंगु आदिके फलको देखकर बुद्धिमान पुरुषको त्रस जीवोंकी हिसाका भाव मनसे भी 
कभी नहीं करना चाहिये ॥३३४।॥ स्थायो मोक्षसुखकी आकांक्षा करनेवाले पुरुषको स्थावर 
जीवोंकी भी निरथंक हिसा नहीं करनी चाहिये और हिसासे पराइ्मुख रहना चाहिये ॥३३५।॥ 
आरम्भ आदि कार्योके वश होकर पाँच प्रकारके स्थावर जीवोंका घात करता हुआ भो जो पुरुष 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त-अपर्याप्तरूप अथवा 
सूक्ष्म-स्थावररूप दश प्रकारके त्रस जीवोंकी रक्षा करता है, वह ब॒द्धिमान्‌ विरताविरत (देशसंयम) 
का धारक होता है ॥३३६॥ तुम मर जाओ' ऐसा कहा गया भी प्राणी जब दूखी होता है, तब 
दारुण शस्त्रोंस मारा जाता हुआ वह कंसे अत्यन्त दुखी नहीं होगा ? अवश्य ही होगा ॥३३७॥ 
इस भूतलपर सुखी अथवा दुखी कोई भी प्राणी हो, सभी जीना चाहते हैं, तब प्राणियोंको जीवन- 
दान करनेवाले दाताने क्या नहीं दिया ? अर्थात्‌ जोवोंको सभी सुख दिया ॥३३८॥ संसारमें जितने 
भी देवी-देवता हैं, उन सबमें दयादेवी ही सबसे श्रेष्ठ है, जो कि समस्त ही जीवोंके लिये अभय- 
दानकी दक्षिणा देती है ॥३३९॥| त्तीक्षण धारवाली तलवारको मारनेके लिये उठी हुई देखकर 
प्राणी भयभीत नेत्र होकर काँपने लगते हैं। अतः संसा रमें मृत्यके समान और कोई बड़ा भय नहीं 
है ॥३२४०॥ देवता और पित्तरोंके लिये मो किया गया प्राणिधात कभी भी सुख-शान्तिके लिये 
नहीं होता है। क्‍या गुडसे मिश्रित विष प्राण-घातक नहों होता है ॥३४१॥ विध्नोंकी शान्तिके 
लिये की गई भी हिसा विध्नके ही लिये होती है । कुलाचा रकी बुद्धिसे भो की गई हिसा कुलका 
विनाश करनेवाली हो होती है ॥३४२॥ शान्तिके लिये भी घोर प्राणिघात कभी भी कहीं पर नहीं 
करना चाहिये। देखो यशोधर-राजा ऐसी हिंसाको करके क्या दुगंति नहीं प्राप्त हुआ ॥३४३॥ 
दयावान्‌ लूला-लंगड़ा भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं, किन्तु हिसापरायण पुरुष सर्वाज्भेसे सम्पूर्ण होनेपर भी 
श्रेष्ठ नहीं है ॥३४४॥ देखो--एक मच्छकी रक्षा करनेसे पाँच बार आपत्तियोंसे बचकर धनकीरति 
धीवर मनोवांछित सम्पदाको प्राप्त हुआ भत्त: ज्ञानियोंको हिसासे बचना चाहिये ॥३४५॥ जहाँपर 
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लाभालाभभयदे बे र॒सत्यं यत्र नोच्यते । सुनुतं तत्प्रशंसन्ति तथ्यमेब द्वितीयकम्‌ ॥३४६ 
कुरूपत्वलघीयस्त्वनिन्दत्वादिफलं द्रतम्‌ । विज्ञाय बितथं तथ्यवादी तत्क्षणतस्त्यजेत्‌ ॥३४७ 
तदसत्योचितं वाक्य प्रमादादपि नोच्यते । उन्मल्यन्ते गुणा येन वायुनेव महाद्र॒मा: ॥३४८ 
असत्याधिष्ठितं इलष्टं विरुद्ध मलसड्भुलम्‌। प्राम्यं च निष्ठुरं वाक्य हेथं तत्त्वविशारदे: ॥३४५ 
सुनृतं न बचो ब्ते यः प्राप्प जिनशा सनम्‌ । सृषावादी समृतों मूढ: कां गति स गर्मिष्यति ॥३५० 
सत्यवाक्याज्जन: सर्वो भवेद्विदवासभाजनम्‌ । कि न रथ्याम्बु दुग्धाब्धे: सद्भादददुग्धायते तराम्‌ २५१ 
स्वात्माधीने5पि माधुयें स्ंप्राणिहितड्)ूरे । ब्रूयात्कर्णकटु स्पष्ट को नाम बुधसत्तमः ॥३५२ 
सत्त्वसन्ततिरक्षार्थ मनुष्य: करुणाचण: । असत्याधिष्ठितं वाक्य ब्र॒वन्नापि न पापभाक्‌ ॥३५३ 
परोपरोधतो बूते योउसत्यं पापवजिचत: । वसुराज इवाप्नोति स तुर्ण नरकाबनिस्‌ ॥३५४ 
सुनृतं हितसग्राम्यं हितं कारुणयाज्चितम्‌ । सत्योपकारक वाक्य वक्तव्य हितकाइक्षिणा ॥३५५ 
धनदेवेन सम्प्राप्त जिनदेवेन चापरम्‌ । फर्ल त्यागापरभव परम सत्यसम्भवम्‌ ॥३५६ 


विस्मृतं पतितं नष्ट स्थापितं पथि कानने । परस्व॑ गृह्मते येन॑ तातोंयकरमणुत्रतम्‌ ॥३५७ 
दास्पप्रेष्यस्वदा रिद्र्दोरभाग्यादिफल सुधो: । ज्ञात्वा चौथं विचारज्ञो विमुड्चेन्मुक्तितालमः ३५८ 
धेयेंण चलितं धमंवृद्धथा च प्रपलायितम्‌ । विलोनं परलोकेन स्तेयता यदि मानसे ॥३५९ 





लाभ, अलाभ, भय और द्वेषसे भी असत्य नहीं बोला जाता है, उस सत्यकी ज्ञानीजन प्रशंसा करते 
हैं। यह दूसरा सत्याणुत्रत है ॥३४६॥ सत्यवादी मनुष्य असत्य-भाषणके कुरूपता, लूघता, और 
निन्‍्यपना आदि फलको जानकर तत्क्षण ज्ञीकत्र हो असत्य बोलनेका त्याग करें ॥३४७॥ जिस 
असत्यसे महान्‌ गुण भी पवनके द्वारा महान्‌ व॒क्षोंके समान जड़से उखाड़कर फेंक दिये जाते हैं, 
ऐसा असत्योचित वाक्य प्रमादसे भी नहीं बोलना चाहिये ॥३४८॥ जो वचन असत्यसे मिश्रित्त, 
इलेषयक्त, विरुद्ध, दोष-बहुल, ग्रामीण एवं निष्ठुर हों, उनका बोलना तत्त्वज्ञानी जनोंको छोड़ 
देना चाहिये ॥३४९॥ जो मनुष्य जिनशासनको पाकरके भी सत्य-वचन नहीं बोलता है, वह 
असत्यवादी म॒ढ़ मरकर किस गत्तिको जायगा, सो सर्यज्ञ ही जानें ॥३५०॥ सत्य वाक्य बोलनेसे 
सभी मनुष्य सभीके विश्वास भाजन होते हैं। देखो--गलीका जल भी क्षीरसाग रके संगमसे उत्तम 
दूधके समान क्या प्रतीत नहीं होता है ॥३५१॥ स्वप्राणियोंके हित्तकारक मधुर वचनोंका बोलना 
अपने अधीन होनेपर भी कौन उत्तम ज्ञानी जान-बूझकर कर्णकटु वचन बोलेगा ॥३५२॥ प्राणि- 
समृहकी रक्षाके लिये करुणावान्‌ मनुष्य असत्यसे संयुक्त वाक्यकों बोलता हुआ भी पापका भागी 
नहीं होता है ॥३५३॥ पापसे ठगाया गया जो मनुष्य दूसरेके आग्रहसे असत्य वचन बोलता है, 
वह ॒वसु राजाके समान शीघ्र ही नरकभूमिको प्राप्त होता है ॥३५४॥ इसलिए आत्म-हितैषी 
मनुष्यको सत्य, हितकारक, अग्रामीण, प्रामाणिक, दया-गर्भित और उपकारक सत्य वाक्य ही 
बोलना चाहिये ॥३५५॥ देखो--धनदेवने तो सत्य त्यागनेके कारण महान्‌ दुःख पाये और जिनदेवने 
सत्यसम्भव वचन बोलनेसे फलको प्राप्त किया । अत: असत्यभाषण छोड़कर सत्यवचन ही बोलना 
चाहिये ॥२५६॥ मार्गमें, वनमें (अथवा किसी भी स्थानमें) दूसरेके भूले हुए. गिरे हुए, नष्ट हुए 
अथवा रखे हुए पराये धनको जो पुरुष नहीं ग्रहण करते हैं, उनके यह त्तीसरा अचौर्याणुत्रत होता 
है ॥३५७॥ दासता, सेवकपना, दरिद्वत्ता ओर दुर्भाग्यता आदि प्राप्त होनेकी चोरीका फल जानकर 
विचारशील और मुक्तिके इच्छुक ज्ञानीजनको चोरीका त्याग करना चाहिये ॥३५८॥ जिस मनुष्यके 
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सशल्यो5पि जन: क्वापि काले सौखु्यं समइनुते । अदत्तादानदुर्ध्यनसाधितात्मा तु न क्चित्‌ ॥३६० 
एन:सेनायुतः स्तेनः शिर:शेषो5प राहुबतु । कलावतामपि व्यक्त सुबर्ण हरते कुधी: ॥३६१ 
चुराशील जन॑ सर्वे पीडयन्ति न संशय: । अपथ्यसेविनं व्याधिमन्तं रोगगणा इव ॥२६२ 

स्तेनस्य सद्भातिनृनं मह॒तां स्थाहिपत्तये । राहुणा सड्भत: कि न चन्द्रो दुःखी पदे पदे ॥३६३ 

फल चोयंद्रमस्पेह वधच्छेदनताडनम्‌ । अमुत्र च विचित्रोौरुनरकस्तत्सड्भसज्भति: ॥३६४ 
नियुक्तो5पि महैत्वर्य राज्ञा विक्रमशालिना। श्रीभूतिश्रोयंतोइनन्तभवश्रमणसासदत्‌ ॥३६५ 
बसुदत्तात्मज: पुतः सुमित्रस्तु वणिक्चर: । चुरात्यागेन सम्प्राप्त महोन्‍नतपदद सताम्‌ ॥३६६ 


यन्मेथुन स्मरोद्रेकात्तदब्रह्मातिदुःखदम्‌ । तदभावाद्‌ ब्रतं सम्यग्‌ ब्रह्मचर्यार्पसों रितम्‌ ३९७ 
कुरूपत्वं तथा लिड्भाच्छेदं षण्डत्वमुत्तम: । दृष्ट्वा5ब्रह्मफल मुक्त्वाध्न्यस्त्री: स्वस्त्रीरतो भवेत्‌ ३६८ 
पर रासाडिचते चित्त न धमंस्थितिराड्धिनाम । हिमानीकलिते देशे पद्मोपत्ति: कुतस्तनो ॥३६५ 
परनारी नरीनते चित्त येषामहनिदशम । तत्ससमोपे सरीर्सात न क्वापि कमलासला ॥|२३७० 

स्वेदो अन्ति: श्रमो ग्लानिमुर्च्छा कम्पो बलक्षय: । मेथुनोत्था भवन्त्यन्यव्याधयो5प्याधपस्तथा २७१ 





मनमें यदि चोरीका भाव विद्यमान है, तो वह धेयंसे विचलित है, धर्मकरो वु्धिसे दूर भाग रहा है 
ओर परलोकमें सुखसे विलीन है ॥३५०॥| कभी किसी समय शल्ययुक्त पुरुष तो सुखको प्राप्त हो 
सकता है, किन्तु अदत्तादानके दुर्ध्यानसें संयुक्त आत्मा कहींपर भी कभी सुख नहीं पा सकता है 
॥३६०॥ पापकी सेनासे युक्त कुबुद्धि चोर शिर शेष रहनेपर भी राहुके समान कलावालोंके भी 
सुवर्णकी व्यक्तरूपस हरण करता है। भावाथं--जेसें केवल शिरवाला राहु पूर्णकलावाले पूर्ण- 
मासीके चन्द्रमाको ग्रसकर उसके सुवर्ण (उत्तम वर्ण) को भो विवर्ण (मलिन) कर देता है, उसी 
प्रकार अंग छिन्‍न-भिन्‍न हो जानेपर भी यदि चोरका केवल शिर भी शेष रह जाय, तो भी वह 
अच्छे-अच्छे कलावन्तोंके सुवणंको हर कर उन्हें दीन विवर्ण बना देता है ॥३६१॥ चोरी करनेवाले 
मनुष्यको सभो मनुष्य पीड़ा देते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जैसे कि अपथ्यसेंवी रोगीको अनेक 
रोगोंके सगूह पीड़ा देते हैं ॥३६२॥ चोरकी संगति नियमस महापुरुषोंको भी विपत्तिका कारण 
होती है। देखो--राहुकी संगतिसे चन्द्र क्या पद-पदपर दुःखी नहीं होता है ॥३६३॥ चोरीरूप 
वृक्षके फल इस लोकमें तो प्राण-वध्र, अंगच्छेदन और ताड़न हैं, तथा परलोकमें नाना प्रकारके 
दुःखोंसे व्याप्त नरक हैं, जहाँपर उनके संगसे निरन्तर दुःख प्राप्त होते रहते हैं ॥३६४॥ देखो-- 
पराक्रमशाली सिहसेन राजाके द्वारा महा ऐश्वयंवाले मन्त्री पदपर नियुक्त किया गया भी श्रा- 
भूतिनामक सत्यधोष चोरीके पापसे अनन्त भव-प्रमणको प्राप्त हुआ ॥३२६५॥ और चोरीके त्यागके 
फलसे वसुदत्त सेठका पुत्र सुमित्र सज्जनोंके महान्‌ उन्नत पदको प्राप्त हुआ | अत्त: चोरीका त्याग 
करना चाहिये ॥३२६६॥ काम विकारकी अधिकतासे जो सस्‍त्री-पुरुष विषय-सेवन करते हैं, उसे अब्रह्म 
कहते हैं, यह अति दुःखदायक है । इस मेथुन सेवनक अभावसे जो ब्रत होता है, वह उत्तम ब्रह्मचयं 
नामसे कहा गया है ॥३६७।॥ कुरूपता, लिगच्छेद, नपुंसकता आदि अब्रह्मसेवनके फलको देखकर 
कक! ऐ मनुष्यकोी अन्य स्त्रियोंका त्याग करके स्वस्त्री-सन्तोष धारण करना चाहिये ॥३६८॥ 
मनुष्योक परस्त्रीमं आसकत चित्तके भीतर धर्मकी स्थिति नहीं हो सकती है। हिमसे आच्छादित 
देशमें कमलोंकी उत्पत्ति केसे हो सकती है ॥३६९। जिन पुरुषोंके चित्तमें रात-दिन परनारी नृत्य 
करती रहती है, उनक॑ समीपमें निमंल लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है ॥३७०।। मेथुन सेवनसे प्रस्वेद, 
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योनिरन्ध्रोज्भवा: सुक्ष्मा लिड्भरासडडट्टरत: क्षणात्‌ । स्नियन्ते जन्तवो यत्र मेथुनं तत्परित्यजेत्‌ ॥३७२ 
तिलनालल्‍यां तिला यह तु-हिस्यन्ते बहवस्तथा । जोवा योनो चर हिस्पन्ते मेथुने निन्द्यकर्मेणि ॥३७३ 
मेथुनेन स्मराग्नि यो विध्यापयितुसिच्छति । सर्पिषा स ज्वरं मृढः प्रौढ प्रतिचिकी्षति ३७४ 
वरमालिड्रिता वह्लितप्रायःशालभज्ञिका । न कामिनी पुनः क्वापि काम नरकपद्धति: ॥३७५ 
उदरान्‌ खदिराष्ट्रारान्‌ सेवमान: क्वचिन्नर: । सुखी स्यान्न पुनर्नारीजघनद्वारसेवनात्‌ ॥|३७६ 
आस्तां केलिपरीरम्भविलासपरिभाषणम्‌ । स्त्रोणां स्मरणमप्येवं ध्रुव स्थादापदाप्तये ॥३७७ 
वामश्र॒वो प्र॒व॑ं पुत्र पितरं अ्रातरं पतिमु। आरोपयरित सन्देहतुलायां दुष्टचेष्टिता: ॥२७८ 
आपदामास्पद॑ मूल कले: श्वश्रस्य पद्धति: । शोकस्थ जन्मभू रामा काम त्याज्या विचक्षाणे: ॥३७९ 
दुरभंगत्वं दरिद्रत्वं तियेक्त्वं जननिन्द्धताम्‌ । लभन्तेःन्यनितम्बिन्यवलम्बनविलम्बिता: ॥३८० 
परस्त्रीसड्भकाइक्षाया रावणो दुःखभाजनम्‌। श्रेष्ठी सुदर्शनो5काइक्षातो:भवत्सुखभा जनम्‌ ॥३८१ 


धनधान्यादिक  ग्रन्थं परिसाय ततो:घिके । यत्त्रिधा निःस्पृहत्वं तत्स्यादपरिग्रहब्रतम्‌ ॥३८२ 
श्वश्नपातमसन्तोषसारम्भं सत्सुखापहम्‌ । ज्ञात्वा सड्भाफल कुर्यात्परिग्रहनिवारणम्‌ ॥३८३ 





भ्रम, श्रम, ग्लानि, मूर्चर्छा, कम्प और बलक्षय आदि अनेक शारीरिक व्याधियाँ और आधियाँ (मानसिक 
पीड़ाएँ) उत्पन्न होती हैं ॥३७१॥ जिस मेथुन-सेवनमें स्त्रीकी योनि छिद्रमें उत्पन्न हुए अनेक 
सूक्ष्म जन्तु पुरुषक लिंगके संघषंणसे क्षणमात्रमें मर जाते हैं, ऐसे मेथुन सेवनका परित्याग ही 
करना चाहिये ॥३७२॥ जिस प्रकार तिलोंसे भरी हुई नालीमें उष्ण लोहशलाका प्रवेश करनेपर 
सभी तिल जल-भुन जाते हैं, उसी प्रकार निन्‍्ध मैथुन कमंके समय योतिमें उत्पन्न होनेवाले प्रचुर 
जीव मारे जाते हैं ॥३७३॥ जो पुरुष मैथुन सेवनसे कामाग्निको शान्‍्त करनेकी इच्छा करता है, 
वह मृढ़ घृत-सेवनसे बढ़े हुए ज्वरका प्रतीकार करना चाहता है ॥३७४॥ अग्निसे सन्‍्तप्त लोहेकी 
पुतछीका आलिंगन करना उत्तम है, किन्तु कामिनी स्त्रीका आलिगन करता कभी भी अच्छा नहीं 
है, क्योंकि वह स्पष्टरूपसे नरकको परम्परा है ॥३७५॥ खेरकं बड़े-बड़े धँधकते अंगारोंका सेवन 
करनेवाला मनुष्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ सुखो हो जाय, परन्तु स्त्रीके जघन-द्वा रक सेवनस मनुष्य कभी 
भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकता ॥३७६॥ स्त्रियोंकी क्रीड़ा, आलिगन, विलछास ओर सम्भाषण त्तो 
दूर ही रहे, उनका स्मरणमात्र भी निश्चयसे आपत्तियोंकी प्राप्तिका कारण होता है ॥३७७॥ दुष्ट 
चेष्टावाली स्त्रियाँ नियमसे पुत्र पिता भाई और पतिको सन्देहकी तुलापर आरोपण करती हैं। 
भावाथथ--दुश्चरित्र मातास पुत्र, दुश्चरित्र पुत्रीसे पिता, दुश्चरित्र बहिनसे भाई और दुश्चरित्र 
स्त्रोसे पति संदा सन्देहकी तराजूपर झूलता हुआ दुखी रहता है ॥३७८॥ स्त्रो आपत्तिका घर है, 
कलहकी जड़ है, नरकक्री नसैनी है और शोककी जन्मभूमि है। अतएवं विचक्षण जनोंको स्त्रियोंका 
सवंथा त्याग ही कर देना चाहिये ॥३७०॥ परस्त्रो-सेवनर्क अवलम्बनसे विडम्बित पुरुष परभवमें 
दुर्भाग्य, दारिद्रथ, पशुपना और जन-निन्दाको प्राप्त होते हैं ।।३८०॥ देखो--परस्त्रीके संगमकी 
वांछासे रावण दुःखोंका भाजन हुआ ओर सुदर्शन सेठ परस्त्रीकी आकांक्षा नहीं करनेसे सुखोंका 
भाजन हुआ । ऐसा जानकर मनुष्यको परस्त्रीका त्याग कर स्वदारसन्तोष ब्रत धारण करना 
चाहिये ॥३८१॥ धन-धानन्‍्यादिक परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिकमें मन-वचन-कायसे जो 
निःस्पुहता रखना सो अपरिग्रहब्रत है ।।३८२॥ नरक-पात, असन्तोष, आरम्भ और सुखका अपहरण 
करना परिग्रहका फल हे, ऐसा जानकरक परिग्रहका निवारण करना चाहिये ॥३८३॥ परिग्रहके 





१८४ श्रावकाचार-संग्रह 


परिग्रहस्फुरद-भारभारिता भवसागरे । निमज्जन्ति न सन्देहः पोतवत्प्राणिनोईचिरात्‌ ॥३८४ 
परिग्रहगुरुत्वेन भारितो भविता5्गुण: । रसातलं समध्यास्ते यत्तदत्र किमड्भधूतम्‌ ॥३८५ 
परिग्रहग्रहग्रस्ते गुणो नाणुसमः क्वचित्‌ । दूषणानि तु शलेन्द्रमूलस्थानानि सबंतः ॥३८६ 

नरे परिग्रहग्रस्ते न सन्‍्तोषधो मनागपि। वने दावसमाहिलष्टे कुतः सस्तरुसम्भव: ॥३८७ 
परिग्रहाद्‌ भय प्राप्तं श्रेष्ठिपुत्र: शतात्मके: । पठचभिन्‌ पपुत्रो5पि त्यागादाप फल शुभम्‌ ॥३८८ 
अन्यान्मणिवतादींश्व प्राप्रद:खपरम्परान्‌ । ज्ञात्वा गृहरतः कुर्पादल्पमल्पं परिग्रहम्‌ ॥२८९ 
इति म्‌च्छ॑ंनभाव॑ हि कर्मबन्धनिबन्धनम्‌ । ममेतेःहमथेतेषां चेति भावं विवर्जयेत्‌ ॥३९० 


परिखेव पुरीमेतद्व्रतपठ>चपालिका | शीलमाता भवेत्सेव्या सप्रभेदा सुखप्रदा ॥३९१ 

कृता यत्र समस्तासु दिक्षु सीमा न लडूघ्यते । दिग्विरतिरिति ज्ञेय॑ प्रथम तदू-गुणब्रतम्‌ ॥३५९२ 
अद्बचब्धितटिनीदेशसरोयोजनभूसय: । दिग्भागप्रतिसंहारे प्रसिद्धा: सोमभूमय: ॥३९३ 
स्थावरेतरसत्त्वानां दिमदंननिव₹नात्‌ । महाव्वतफल सूते गृहिणां व्रतमप्यदः ॥२९४ 
जगद-प्रसनदक्षस्य प्रसरल्लो भरक्षस: । विनाशो विहितस्तेन येन दिग्विरति: कृता ॥३९५ 


दिग्व॒तेन मितस्यापि देशस्य दिवसादिषु | पुनः संक्षेवर्ण यत्र ब्रतं देशावकाशिकम्‌ ॥३९.६ 
ग्रामापणक्षेत्रपुरां वनभुयोजनात्सनाम्‌ । सीसान॑ समयज्ञाश्न प्राहुदेंशावकाशिके ॥२९७ 


बढ़ते हुए भारसे बोझिल प्राणी अत्यधिक भारवाली नावके समान संसार-सागरमें शीक्र डूबते हैं, 
इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ॥३८४।॥ परिग्रहकी गुरुतासे भारयुक्त पुरुष दोषवान्‌ होकर याद 
रसातलको प्राप्त होता है, तो इसमें क्या आइचये हे ॥३८५॥ परियग्रहरूप ग्रहसे ग्रस्त जीवमें गुण 
तो कभी भो कहीं अणु-समान भी नहीं होता, प्रत्युत दूषण शलेन्द्र सुमेरके समान बड़े-बड़े सत्र 
होते हैं ॥३८६॥ परिग्रठसे ग्रसित पुरुषमें जरा-सा भी सनन्‍्तोष नहीं होता है। दावारिनिसे व्याप्त 
बनमें वृक्षकी उत्पत्ति केसे सम्भव है ॥३८७॥ परिग्रहसे सेठोंके पाँच सौ पुत्र भयको प्राप्त हुए । 
और राजाका पुत्र परिग्रहके त्यागसे उत्तम फलको प्राप्त हुआ ॥३८८॥ परियग्रहसे दुःखोंकी परम्परा- 
को प्राप्त हुए मणिवान्‌ आदिक अन्य पुरुषोंक चरितको जानकर गहस्थको उत्तरोत्तर अल्प-अल्प 
परिग्रह करना चाहिये (इन दोनों इलोकोंसे सूचित मनुष्योंकी कथाएँ कथाकोशसे जानना चाहिये, 
॥३८९॥ इस प्रकार परिग्रहमें मर्च्छाभावको कमं-बन्धका कारण जानकर “ये बाह्यपदार्थ मेरे हैं, 
ओर में इनका स्वामी हूँ।' इस प्रक्रारका भाव छोड़ देना चाहिये ॥३९०॥ जैसे परिखा (खाई) 
पुरीकी रक्षा करतो है, उसी प्रकार उक्त अहिसादि पाँचों ब्रतोंका पालन करनेवाली सुखदायिनी 
सप्तमेदरूप शीलमात्ताकी सेवा (आराधना) करनी चाहिये ॥३९१॥ समस्त दिशाओं में गमनागमनकी 
सीमा करके उसका उल्लंघन नहीं करना सो दिग्विरति नामका प्रथम गुणब्रत जानना चाहिये 
॥३९२॥ प्रसिद्ध पवंत, समुद्र, नदी, देश, सरोवर ओर भूमि आदि दिशाओंके परिमाण करनेमें 
सीमा भूमि कहे गये हैं ॥२९३॥ दिग्ब्रतकी सीमाके बाहर स्थावर और त्रसजीबोंकी हिंसाके दूर 
होनेसे गृहस्थोंके ये अणुब्रतत भी महाब्रतोंके फलको देते हैं ॥३५४।॥ जिस मनुष्यने दिग्विरत्तिको 
धारण किया है, मानो उसने सर्वंजगत्‌को ग्रसन करनेमें दक्ष इस बढ़ते हुए लोभरूप राक्षसका 
विनाश कर दिया है ॥३५०५॥ दिग्व्तके द्वारा सीमित भी देशका दिन आदि कालकी मर्यादासे और 
भी संकुचित करना सो देशावकाशिक नामका दूसरा गुणब्रत है ॥३५६॥ आगमके ज्ञाताजन देशाव- 
काशिक ब्रतमें ग्राम, बाजार, खेत, नगर, वन भूमि और योजन स्वरूप सीमाको कहते हैं ॥३०७॥ 


उमास्वामि-श्रावकाचार १८५ 


देशावकाशिक सम्यग ब्रतं ये दधते बुधा: । महात्र तफल तेषां बहुपापनिवृत्तित: ॥३९.८ 

त्याग पापोपदेशानामनर्थानां निरन्तरम्‌ । अन्थंदण्डविरतिब्रतमाहुमुंनो३व रा: १३९९ 
पापोपदेशो5पध्यानं हिसादानं च दुःश्रुति:। प्रमादाचरजं पञ्च भेदा: संकीतिता बुधे: ॥४०० 
तुरदड्भान्‌ षण्ढय क्षेत्र कृत वाणिज्यमाचर । सेवस्व नृपतीन्‌ पापोपदेशो5यं न दीयते ॥४०१ 
वेरिघातपुरध्व॑ सपरस्त्रीगसनादिकस्‌ । विपत्पदमपध्यान चेदं दूराहिवजंयेत्‌ ॥४०२ 
विषोदूखलयन्त्रासिमुसलज्वलनादिकम्‌ । हिसोपक्ा र्क॑ दान न देयं करुणापरे: ॥४०३ 
रागवर्धनहेतुनामबोधप्रविधायिनाम्‌ । शिक्षणश्रवणादीनि कुशास्त्राणां त्यजेत्सुधो: ॥४०४ 
तरूणां मोटनं भूमेः खनन चाम्बुसेचनम्‌ । फलपुष्पोच्चयश्वेति प्रमादाचरणं त्यजेतु ॥४०५ 
केकिकुक्कुटमार्जारशारिकाशुकमसण्डला: । पोष्यन्ते न कृतप्राणिघाता: पारापता अपि ७४०६ 
अद्भारज्आाष्टफ रणमय:स्वर्णादिकारिता । इष्टकापाचन चेति त्यक्तव्यं मुक्तिकाइःलक्षिसि: ॥४०७ 
तुरड्भमलुलायोक्षबराणां भारवाहिनाम्‌ । लाभार्थ च नखास्थित्वक्विक्रयं नेव संश्रयेत्‌ ॥४०८ 
नवनीतवसामद्यममध्वादोनां च विक्रय: । द्विपाच्चतुष्पाहिक्रेयो न हिताय मत: क्वचित्‌ ॥४०९ 
खेटनं दकटादीनां घटादीनां चर विक्रयम्‌ | चित्रलेपादिकं कर्म दूरत: परिवर्जयेत्‌ ॥४१० 
शोधनोीयन्त्रदस्त्राग्निमूसलोद्खलापंणम्‌ । न क्रियेत तिलादोनां संश्रयः सत्त्वशालिभि: ४४११ 





जो ज्ञानीजन भले प्रकारसे देशावकाशिक ब्रत्तको धारण करते हैं, उनके बहुत पापोंकी निवृत्तिसे 
महाब्रत्तोंका फल प्राप्त होता है ॥३१९८॥ 

पापोपदेशादि अनर्थोको निरन्तर त्याग करनेको मुनीश्वरोंने अनर्थंदण्ड विरति कहा है 
॥२९९॥ ज्ञानियोंने अनर्थ॑दण्डके पाँच भेद कहे हैं--पापोपदेश, अपध्यान, डिसादान, दुःश्रुति और 
प्रमादाचरण ॥४००॥ घोड़े बेल भआादिको षण्ढ (नपुंसक, बधिया) करो, खेतकों जोतो, व्यापार 
करो, ओर राजाभोंकी सेवा करो, इत्यादि प्रकारका पापोपदेश नहीं देना चाहिये ॥४० १॥ शत्रुके 
घातका, नगरके विध्वंसका ओर परस्त्रीके यहाँ गःनादिका चिन्तवन करना अपध्यान कहलाता 
है, यह महान्‌ विपदाओंका स्थान है, इसका दूरसे ही परित्याग करना चाहिये |४०२॥ करुणाशील 
जनोंको दूसरेके लिए विष, ओखली, यन्त्र, खड़, मूसछ और अग्नि आदिक हिसाके करनेवाले 
पदार्थ नहीं देता चाहिये।।४०३॥ रागभावके बढ़ानेवाले और अज्ञान या खोटे ज्ञानके विधायक 
खोटे शास्त्रोंका शिक्षण, श्रवण आदि ज्ञानीजनकों छोड़ देना चाहिये ॥४०४॥ वुक्षोंका तोड़ना- 
मोड़ना, भूमिका खोदना, जलका सींचना और फल-फूलोंका तोड़ना, संचय करना आदिक प्रमादरूप 
आचरणका त्याग करना चाहिये ॥४०५॥ ज्ञानीजन प्राणियोंके घात करनेवाले हिसक मयूर, मुर्गा, 
बिलाव, मेना, तोत्ता, कुत्ता और कबृत्तर आदिको पालन नहीं करते हैं ॥४०६॥ अंगार कराना 
(कोयला बनवाना), भाड़ भुंजवाना, लोहार, सुनार आदिका काम करना और इंटोंका पकाना 
आदि कायं मुक्तिके इच्छुक जनोंको छोड़ देना चाहिये ॥४०७॥ लाभके लिए भार ढोनेवाले घोड़े, 
भेंसे, बेल और गधोंको नहीं रखना चाहिये। तथा नख, हड्डी और त्वचा (खाल) का विक्रय भी 
नहीं करना चाहिये ॥४०८॥ इसो प्रकार लोणी, मक्खन, चर्वी, मदिरा ओर मधु, भाँग, अफीम, 
गाँजा आदि वस्तुओंका भी विक्रय नहीं करना चाहिये। तथा द्विपद (दासी-दास आदि) और 
चतुष्पद (चार पेरवाले बेल आदि जानवरों) का विक्रय करना कहींपर भी हितके लिए नहीं माना 
गया है ॥४०९॥ श्रावकको गाड़ो आदिका चलाना, घट आदिका बेचना और चित्रलूप आदि कार्य 
भी टूरसे ही छोड़ देना चाहिये ॥४१०॥ इसी प्रकार बुहारी, पींजरे आदि यन्त्र, बन्दूक, तलवार 
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लाक्षामन:शिलानीलीशण लाडूलधातकी : । हरीताल विषं चापि विक्रोणीत न शुद्धधी: ॥४१२ 
वापीकृपतडागादिशोषणं भूमिकषंणम्‌ । नित्यं वनस्पतेर्बार्धा धर्मार्थों नेव पोषयेत्‌ ॥४१३ 
टडून॑ नासिकावेधो मुष्कच्छेदो5डघ्रिभज्ञनम्‌ । कर्णापनयन नास निर्लाउछनमुदोरितम्‌ ॥४१४ 


अड्धुनं मड्धूनं लड्भूं घंणं रोधनं तथा। बन्धनं छेदनं चान्ये हेया: स्युस्तत्र सवंदा ॥४१५ 
रागद्वेषपरित्यागाद्धानात्सावद्यचकमंणाम्‌ । समता या तदाम्नातं बुधे: सामायिक ब्रतम्‌ ॥४१६ 
सामायिकविधो क्षेत्र कालश्व विनयासने । कायवाइमनसां शुद्धि: सप्तेतानि विदुबुंधा: ॥४१७ 
एकान्ते वा बने शन्‍न्ये गृहे चेत्यालयेष्थवा । सामायिक ब्रतं शुद्धं चेतव्यं बोतमत्सरे: ॥४१८ 
लोकसड्डट्ूनिमुंक्ते कोलाहलविर्वाजते । वीतदंशे विधातव्यं स्थाने सामायिक ब्रतम्‌ ॥४१५९ 
सत्पयंड्ूासनासोनो रागाद्य ऋलुषोकृत: । विनयाद्यों निबध्नोयान्मति सामायिकद्नते ||४२० 
पुर्वाह्ले किल मध्याह्लेःपराह्ले विभमलाशपा: । सामायिकस्य समय सिद्धान्तज्ञा अथोचिरे ॥॥४२१ 


सामायिके स्थिरा यस्य बुद्धि: स भरतेशवत्‌ । केवलज्ञानसम्प्राप्ति द्रुतं स लभते नर: ॥४२२ 
चतुष्परव्या चतुर्भेदाहार॒त्यागेकलक्षणम्‌ । ववन्ति विदिताम्नाया: प्रोषधव्नतमुत्तमम्‌ ॥४२३ 
फृत्वोपवासघस्रस्थ पू्व॑स्सिन्‌ दिवसे सुधी: | मध्याह्ने भोजन शुद्ध यायाच्छीमज्जिनालयम्‌ |४२४ 


आदि शस्त्र, अग्नि, मूसठछ, ओखली आदिको दूसरोंके लिए नहीं देवे । तथा तिल, सरसों आदि 
जीवोत्पत्तिवाले धान्योंका भी संग्रह समर्थ लोगोंको नहीं करना चाहिए ॥४११॥ इसो प्रकार 
निर्मल बुद्धिवाले श्रावक लाख, मैनसिल, नील, सन, हल, धावड़ाके फूल, हरताल और विषको 
भो नहीं बेंचें ॥४१२॥ बावड़ी, कुँआ, तालाब आदि जलाशयोंका सुखाना, भूमिको जोत्तना और 
_नित्य ही वनस्पतिका काटना-कटाना आदि काय॑ भी धर्मार्थी पुरुषको नहीं करना चाहिये ॥४१३॥ 
टाँकना, शरीरको अग्निसे दागना, नाक छेदना, मुष्कें बाँचना, हाथोंकों छेदना, चरणोंका भंजन 
करना, कान काटना, बेल आदिको नपुंसक करना, खाल और छाल आदि उदेरना, शरीरको गर्म 
लोहे आदिसे अंकित करना, व्यर्थ गमन करना कराना, दाग देना, जलाना, पशु आदिको घसीटना, 
उन्हें रोकना, बाँधथना और छोदना आदि सभी जीव-पीड़ाकारण कार्य श्रावकोंके लिए हेय है, 
अतः ऐसे अनथंदण्डोंकी नहीं करना चाहिये ॥४१४-४१५॥ रागद्वेषके परित्याग करनेसे और 
सावद्य (पाप) कार्योकी हानि (अभाव) से जो समताभाव उत्पन्न होता है, ज्ञानियोंने उसे सामायिक- 
ब्रत कहा है ॥४१६॥ सामायिकको विधिमें ज्ञानियोंने सात प्रकारको शुद्धियाँ कही हैं--श्षेत्रशुद्धि, 
कालशुद्धि, विनयशुद्धि, आसनशुद्धि, कायशुद्धि, वचनशुद्धि और मनशुद्धि ॥४१७॥ एकान्त स्थानमें, 
वनमें, सूने घरमें, अथवा चेत्यालयमें मत्सरभावस रहित होकर शुद्धसामायिकब्रत्का अभ्यास करे 
॥४१८॥ जो स्थान लोगोंके संघट्से रहित हो, कोलाहलसे रहित हो और जहाँपर डाँस-मच्छर न 
हों, ऐसे स्थानपर सामायिक करना चाहिये ॥|४१९॥ सामायिक करते समय उत्तम पयंद्धू आसनसे 
बैठे, रागादिकी कलुषतासे रहित निमंल चित्त हो ओर विनयसे संयुक्त होकर सामायिक ब्रततमें 
बुद्धिको निबद्ध करे ॥४२०॥ निमंल चित्तवाले सिद्धान्तके ज्ञाता लोग प्रात:काल, मध्याह्लकाल 
और सायंकालको सामायिकका समय कहते हैं ॥४२१॥ सामायिक करनेमें जिसकी बुद्धि स्थिर 
रहती है, वह मनुष्य भरतराजके समान शीघ्र ही केवलज्ञानकी प्राप्तिको पाता है ॥४२२॥ प्रत्येक 
मासको चारों पर्वियोंमें चारों प्रकारके आहारके सवंथा त्याग करनेको आम्नायके ज्ञाता लोग उत्तम 
प्रोषधन्नत कहते हैं ।४२३॥॥ उपवास करनेके पूर्व दिन ज्ञानी पुरुष मध्याह्नकालमें शुद्ध भोजन करके 
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तत्र गत्वा जिन॑ नत्वा गुरूपान्ते विशुद्धधी:। आददीत हृषोकाथंविमुखः प्रोषधब्रतम्‌ ॥४२५ 
विविक्तवर्सति श्रित्वा हित्वा सावद्यकभ तत्‌। विमुक्तविषयस्तिषप्ठेन्मनोवाक्कायगुप्तिसिः ॥४२६ 
अतिक्रम्य दिन॑ सर्व कृत्वा सान्ध्यविधि पुन: । त्रियामां गमयेच्छुद्धसंस्तरे स्वस्थमानसः ॥४२७ 
प्रातरुत्थाय संशुद्धकायस्तात्कालिकों क्रियाम । रचयेच्च जिनेन्द्रार्चा जलगन्धाक्षातादिभि: ॥४२८ 
उक्तेन विधिना नीत्वा द्वितीयं च दिन निश्ञाम्‌। तृतोयवासरस्यार्ध॑ प्रयत्नादतिवाहयेत्‌ ॥४२९ 
षोडद प्रहरानेवं गमयत्यागमेक्षण: | यः स हारायते भव्यश्रारुमुक्तिवध्रसि ॥४२० 
स्‍्नानगन्धवपुसूंघानस्यनारो निषेवणम्‌ । सर्वंसावद्यकर्माणि प्रोषधस्थो विवर्जयेत्‌ ॥४३१ 


यो निरारम्भमप्येकमुपवासमथाश्रयेत्‌ । बहुकसंक्षयं कृत्वा सो5क्षयं सुखमइनुते ॥४३२ 

स्वशक्त्या क्रियते यत्र संख्या भोगोपभोगयो: । भोगोपभो गसंख्याख्य॑ ज्ञेयं शिक्षात्रतं हि तत्‌ ॥४३३ 
स्नानभोजनताम्बुलमुलो भोगो बुघे: स्पृत: । उपभोगस्तु वस्त्रस्त्रीभूषाशय्यासनादिक: ॥४३४ 
भोगोपभोगत्यागार्थ यमश्च नियस: स्मृत: | यम्रो निरवधिस्तत्र सावधिनियम: पुनः ॥४२५ 


त्रिशुद्धया कुरुते योषत्र संख्या भोगोपभोगयो: । तरिमन्‌ प्रयतते नुनं रिसंसुम्ुक्तिकामिनोम्‌ ४३६ 
स्वस्थ वित्तस्य यो भाग: कल्पते5तिथिहेतवे । अतिथे: संविभागं त॑ जगदुजंगदुत्तमा: ॥४३७ 





श्री जिनाठलयको जावे ॥४२४॥ वहाँ जाकर श्री जिनदेवकों नमस्कार कर गुरुके समीप विशुद्ध 
बुद्धिवाला श्रावक इन्द्रियोंके विषयोंसे विमुख होकर प्रोषधन्नतको ग्रहण करे ॥|४२५)। पुनः एकानन्‍्त 
स्थानका आश्रय लेकर, सावद्यकमंको छोड़कर और सर्व विषयोंसे विमुक्त होकर मन-वचन-कायको 
वशमें रखते हुए ठहरे ॥४२६॥ इस प्रकार सम्पूर्ण दिन बिताकर पुनः सन्ध्याक्रालीन विधि करके 
शुद्ध संस्तरपर स्वस्थ मन होकर रात्रिके तोन पहर बितावे ॥४२७॥ पुनः प्रात:काल उठकर 
तात्कालिक क्रियाओंको करके शरीर-शुद्धि कर जल गन्ध अक्षतादि द्रव्योंसे जिनेन्द्रदेवकोी पूजन 
करे ॥४२८) पुनः पूर्वोक्त विधिसे दूसरे दिनको और रातच्रिको धम्ंध्यानपुवंक बिताकर तोसरे 
दिनके अधंभागको भी प्रयत्नके साथ बितावे ॥४२९॥ इस प्रकार आगम नेत्रवाल। जो श्रावक सोलह 
पहर धर्मंध्यानपुबंक बित्ताता है, वह भव्य सुन्दर मुक्तिवधके हृदयका हार बनता है ॥४३०॥ 
प्राषधोपवासमें स्थित श्रावक स्तान, गन्ब-विलेपन, शरीर-श्वृद्भार, स्त्री सेवन और सव॑ सावद्य 
कर्मोका परित्याग करे ॥४३१॥ जो मनुष्य सव॑ आरम्भसे रहित होकर एक भी उपवासका आश्रय 
करता है, वह बहुत कर्मोका क्षय करके अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥४३२॥ स्वीकृत परिग्रह- 
परिमाणक्रत्तमें भी अपनी शक्तिके अनुसार भोग और उपभोगको जो संख्या और भी सीमित की 
जाती है, वह भोगोपभोगसंख्यान नामका तीसरा शिक्षाव्रत जानना चाहिये ॥४३३॥ 


स्नान, भोजन और ताम्बूल-भक्षणको ज्ञानियोंने भोग कहा है। बच्त्र, स्त्री, आभूषण, 
गय्या ओर आसनादिकों उपभोग कहा है ॥४२४॥ भोग और उपभोगके त्यागके लिए यम ओर 
नियम कहे गये हैं। कालकी मर्यादासे रहित यावज्जीवनके त्यागको यम कहते हैं और कालको 
मर्यादाके साथ त्याग करनेको नियम कहते हैं ॥४३५॥ जो पुरुष इस शिक्षात्रतमें भोग और 
उपभोगके पदार्थोकी संख्याको त्रियोग शुद्धिसि करत्ता है, और उसे पालन करनेका प्रयत्न करता 
है, वह नियमसे मुक्ति कामिनीका रमण करनेवाला होता है ॥४३६॥ जो पुरुष अपने धनका भाग 
अतिथिके लिए संकल्प करता है, उसे जगत्‌में उत्तम जिनेन्द्रदेवने अतिथि संविभाग ब्रत कहा है 
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स्वयमेवातति व्यक्तव्रतोषषि सदन प्रति । भिक्षार्थ ज्ञानशब्दार्थे: सोइतिथि: परिकथ्यते ॥४३८ 
नवपुण्येविधातव्या प्रतिपत्तिस्तपस्विनाम्‌ । सर्वारम्भविमुक्तानां दात्रा सप्तगुणेषिणा ॥४२९ 
संग्रहमुच्च॒स्थानं पादोदकमचेनं प्रमाणं च। वाक्कायसन:शुद्धिरिषणशुद्धिश्व विधिसाहु: ॥४४० 
ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपटतानसूयत्वम्‌ । 
अविषादत्वमुदित्व॑ निरहडद्धारत्वमिति सप्त दातृगुणा: ॥४४१ 
द्विधान्नदानमुदिष्ट पात्रापात्रादिभेदतः । तत्पात्र त्रिविधं दानयोग्यं मुक्तिप्रदायकम्‌ ।।४४२ 
मुनयो त्युत्तमं पात्र मध्यमं हगणुब्रता: । जधन्य दृष्टियुक्ताश्व पात्र त्रिविधमोरितम्‌ ॥४४२े 


सम्यक्त्वर्वजितो -नेकतप: कमंणि कमंठ: । यः स रम्यतरो5पि स्यात्कुपात्रं गदितं जिने: ||[४४४ 
सम्पक्त्वरहितोइशेषकषायकलुषोकृत : । यो विमुक्तब्रतो5पात्रं स स्थान्सिथ्यात्वदूषित: ॥४४५ 


नाहरन्ति महासत्त्वाश्रित्तेनाप्यनुकम्पिता: । किन्तु ते देन्यकारुण्यसडूःल्पोज्क्षितवृत्तय: ॥४४६ 
अभक्तानां सदर्पाणां कारुण्योज्झितचेतसाम्‌ । दीनानां च निवासेषु नाइनन्ति सुनयः क्षचित्‌ ॥४४७ 
पात्रदानेन संसार तर॑न्ति त्वरितं नरा: | वाधिं वर्धिष्णुकल्लोलं पोतेनेव नियासका: ।॥४४८ 

एवं शोलमहामातर: सप्रसुखदायिका: । पुत्रेण नेगमेनाशु सेव्या: प्रत्यहमुत्तमा: ॥४४९ 





॥४३७॥ व्यक्त हैं व्रत जिसके ऐसा जो साधु भिक्षाके लिए गृहस्थके घर स्वयमेव ही गमन करत 
है, वह अतिथि कहलाता है, ऐसा 'अतिथि' शब्दकें अंक जानकार कहते हैं ।४३८।॥| सव॑ आरम्भ- 
से रहित तपस्वी साधुओंका सात गुणोंके धारक दाताको नौ प्रकारके पुण्योंसे अर्थात्‌ नवधा भक्तिसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ।|४२९॥ गोचरीके लिए विहार करते हुए साधुको पडिगाहना, उच्च- 
. स्थान देना, चरण-प्रक्षाउन करना, पूजन करना, नमस्कार करना, मन-वचन-काय शुद्ध रखना और 
शुद्ध भोजन देना, यह नवधा भक्ति है ॥|४४०॥ इस लोकसम्बन्धी किसो भी प्रकारके फल पानेकी 
अपेक्षा नहीं रखना, क्षमा धारण करना, निष्कपट भाव रखना, ईए्या न करना, विषाद नहीं 
करना, प्रमोद भाव रखना और अहंकार-रहित होना, ये दाताके सात गुण कहे गये हैं ॥४४१॥ 
पात्र ओर अपात्रके भेदसे अन्नदान दो प्रकारका कहा गया है। इनमेंसे दान दनेके योग्य और 
मुक्तिके देनेवाले पात्र तीन प्रकारके होते हैं ॥|४४२॥ उत्तमपात्र मुनि हैं, सम्यग्दशन और अणुक्रत्तके 
धारक श्रावक मध्यम पात्र हैं और केवल सम्यग्दशंनसे युक्त ब्रत-रहित मनुष्य जधन्य पात्र हैं, ये 
तीन प्रकारके पात्र कहे गये हैं ॥४४३॥ जो अनेक प्रकारके तप करनेमें कमंठ है, किन्तु सम्यकत्वसे 
रहित है, वह अतिरम्य हाते हुए भी जिन भगवान्‌के द्वारा कुपात्र कहा गया है ॥४४४॥ जो 
सम्यक्त्वसे रहित है, सभी कषायोंस कलुषित चित्त है, ब्रत्ोंसे रहित है और मिथ्यात्वसे दूषित है, 
वह अपात्र है ॥४४५॥ जो महाबलशाली है, पटकायकी रक्षाके भावसे जिनका चित्त अनुऋम्पित 
है, जो देन्य, कारुण्य ओर साहारके संकल्पस रहित प्रवृत्तिवाले हैं, ऐसे महामुनि तो आहार करते 
ही नहीं हैं । किन्तु जो अल्प बलशाली मुनि हैं, वे भी भक्ति-रहित, दपं-सहित और करुणा-रहित 
चित्तवाले लोगोंके यहाँ, तथा दीन पुरुषोंके घरोंमें भी कभी आहार ग्रहण नहीं करते हैं ॥४४६-४४७॥ 
पात्रदानके द्वारा मनुष्य संसारको शीघ्र ही पार कर लेते हैं। जेसे कि नियामक कणंधार बढ़ते 
हुए लहरोंवाले समुद्रको जहाजके द्वारा पार कर लेते हैं ॥४४८॥ इस प्रकार ये सात शीलरूप महा- 
माताएँ महान्‌ सुखोंको देनेवाली हैं, अतः नीतिवानु पुत्र जेसे अपनी माताकी सेवा करता है, 
उसी प्रकार उत्तम पुरुषोंको प्रतिदिन नियमसे इन सप्तशोलरूप माताओंकी सेवा आराधना करनोौ 


उमास्वामि-श्रावकाचा रं १८९ 


दुभिक्षे दुस्तरे व्याधो वुद्धत्वे दु:सहेषथवा । महावे रकरे वेरिबले हन्तुं समुद्यते ॥४५० 
तपोध्वंसविधो मृत्युकाले वा समुपस्थिते । सल्लेखना विधातव्या संसारभयभीरुणि: ॥४५१ 
संन्यासमरणं दान-शीलभावतपःफलम्‌ । निगदन्ति यतस्तस्मिन्नतो यत्नो विधोयताम्‌ ॥४५२ 
पुत्रमित्रकलत्नादो स्नेह मोहं धनादिषु । हे ष॑ द्विषत्समहेषु हित्वा संन्‍्यासमाश्रयेत्‌ ॥४५३ 
कारितं यत्कृतं पाप॑ तथानुमतमञ्ञ सा | तदालोच्य गुरूपान्ते नि:शल्य: क्षपकों भवेत्‌ ||४५४ 
यदका्षंमह दुष्टमतिकष्टकरं शत्रिघा | तत्सव सबंदा सद्धि: क्षम्पतां सम दुष्टताम ॥४५५ 
इत्युक्त्वा मूलतरिछत्वा रागद्वेषमयं तमः । आददीत गुरूपान्ते क्षपकों हि महाव्रतम्‌ ॥४५६ 
कालुष्यम्रति शोक हित्वा5लरूस्यं भय पुनः । प्रसाद्यं चित्तमत्यन्तं ज्ञानशास्त्रामृताम्बुभि: ॥४५७ 
हित्वा नि:शेषमाहारं क्रमात्तेस्तेस्तपोबले: । तनुस्थिति ततः शुद्ध दुग्धपानेः समाचरेत्‌ ||४५८ 
कियड्ध्वासरेहित्वा स्निग्धपानसपि क्रमात्‌ । खरपानं गृहीतव्यं केवलस्थितिसाधनम्‌ ॥४५९ 
खरपान विहायाथ शुद्धाम्भ:पानसाचरेत्‌ । अपहाय ज्ञ तत्पानमुपवासमुपाश्रयेत्‌ ।४६० 


दर्शनज्ञानचारित्रतपश्च रणलक्षणाम्‌ । आराधनां प्रसन्नेन चेतसा55राधयेत्सुधी: ७४६१ 
स्मरन्‌ पद्ननमस्कारं चिदानन्दं च चिन्तयन्‌ | दुःखशोक विमुक्तात्सा ह॒षंतस्तनुमुत्स॒ुजेत्‌ ॥४६२ 





चाहिए ॥४४९॥ भयंकर दुर्भिक्ष, व्याधि, असह्य बुढ़ापाके आनेपर, अथवा महावेर करनेवाले शत्रु- 
सेनाके मारनेके लिए समुद्यत होनेपर, तपके विध्वंसक कारण निकट आनेपर अथवा मरण-समय 
उपस्थित होनेपर संसारके भयसे डरनेवाले श्रावकोंको सलल्‍लेंखना धारण करना चाहिए ॥४५०-४५१॥ 
यतः ज्ञानीजन दान शीलभाव और तप धारण करनेका फल संन्यासमरण कहते हैं, अतः संन्यास 
मरणमें प्रयत्न करना चाहिए ॥४५२॥ पुत्र, मित्र और स्त्री आदिमें स्‍्नेहकों, धन-धान्यादियें 
मोहको और शत्रु-समूहोंमें देघको छोड़कर संन्यासका आश्रय लेना चाहिए ॥४५३॥ इस जीवनमें 
जो पाप स्वयं किये हों, दूसरोंसे कराये हों, अथवा पाप करनेवालोंकी अनुमोदना की हो, उन 
सबको गुरुके समोप निश्चवयसे आलोचना करके समाधिमरणके लिए उद्यत क्षपकको निःशल्य हो 
जाना चाहिए ॥४५४॥ मेंने जो दुष्ट और अत्तिकष्टकारी कायं मन वचन कायसे आप लोगोंके 
साथ किये हैं, मेरी उस सब दुष्टताको आप सर्व सज्जन लोग सर्वंदाके लिए क्षमा करें ॥४५५॥ 
इस प्रकार स्वजन, परिजन आदि सबसे कहकर ओर राग्र-द्वेषमयी अन्धकारको मूऊसे छेदनकर 
गुरुके समीप महाव्रतको अंगीकार करे ॥४५६॥ तत्पश्चात्‌ कल॒षता, अरति, शोक, भय, ओर 
आलस्यको छोड़कर शास्त्रज्ञानामृतरूप जलसे चित्तको अत्यन्त प्रसन्‍त करे ॥|४५७॥ पुनः क्रमसे 
उन-उन आगम-प्रतिपादित तपोबलोंसे सर्व आहारको छोड़कर तदनन्तर शरीरकी स्थितिके लिए शुद्ध 
दुग्ध पान करे ॥४५८॥ पुनः क्रमसे कितने ही दिनोंके द्वारा स्निग्ध दुग्धपानको भी छोड़कर शरीर- 
स्थितिका साधन केवल तक्र आदि खर पानको ग्रहण करे ॥४५०॥ तत्पश्चात्‌ खर पानको भी 
त्यागकर केवल शुद्ध जलका पान करे। पुनः जलपानकों भी छोडकर उपवासका आश्रय स्वीकार 
करे ॥४६०॥ 


उस उपवासको दशामें वह बुद्धिमान्‌ क्षपषक दरशंन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरण स्वरूप 
चार आराधनाका प्रसन्न मनसे आराधन करे ॥४६१॥ पुनः जब जीवनका अन्त समय प्रत्तीत हो, 
तब पंचनमस्का रमन्त्रका स्मरण और चिदानन्द भात्माका चिन्तवन करते हुए दुःख-शोकादिसे 





१९० श्रावकांचा २-संग्रैह 
इत्येब॑ं कथिता सम्यक्‌ कायसल्लेखना बरा। तया युक्ता: भ्रावकाश्व लभन्ते परमां गतिम्‌ ॥४६२े 


एवं ब्रतं मया प्रोक्त त्रयोदशविधियुतम्‌ । निरतोचारक पाल्यन्ते तेःतोचारास्तु सप्तति: ॥४६४ 
सृत्रे तु सप्रमेष्प्युक्ता: पृथग नोक्तास्तदर्थंत: । अवशिष्ट: समाचार: सो5त्र वे कथितो प्रुवम्‌ ॥४९५ 


दह्ंनज्ञानचा रित्रे: श्रावको हितमिच्छति। तदादों व्यसन त्याज्यं सप्रभेदं च गहितम्‌ ॥४६९६ 
ध॒तं मांस सुरा वेइपरा55खेटचोयेंडइतिगहिते । पराज़रना च सप्तेति व्यतनानि विवजयेत्‌ ॥४६७ 
क्षणाधंमपि यच्चित्ते विधत्ते द्यतमास्पदम्‌ | युधिष्टिर इवाप्नोति व्यापदं स दुराशय: ॥४६९८ 
पलाह्को वारुणीतो नष्टाश्व यदुनन्दना: । चारुः काम्ुकया नष्ट: पापद्धर्था ब्रह्मदत्तभाक्‌ ॥४६९ 
चोयंत्वाच्छिवभतिश्व दश्ास्यो5न्यस्त्रिया हृतः | एकेकव्यसनान्नष्टा एवं सर्वेने कि भवेत्‌ ॥४७० 
अन्यान्यपि च दुष्कर्माणि कुत्सितजने: सह । सद्भूमादोीनि सर्वाणि दूरत: परिवर्जयेत्‌ ।।४७१ 


बुद्धसेवा विधातव्या ज्ञानं पाठद्यं निरन्तरम्‌ । हितं कार्यमकाय चाहितं पुनरथोत्तमम्‌ ॥४७२ 
जगत्ख्यातं विदन्नाशु कि प्रमाद्यति यो जन: । अथवानादिकालोनमोहत: कि करोति न ॥४७२ 
भद्ष्याभक्ष्येषु मढो वा कृत्याइृत्येषु बालिश:। शास्त्रश्नवणतोउप्यज्ञ: कथं पापं करोति ना |४७४ 


रहित होकर हषंके साथ शरीरका परित्याग करे ॥४६२॥ इस प्रकार उत्तम सम्यक्काय सल्लेखना- 
का कथन किया | इससे संयुक्त श्रावक परम गति मोक्षको प्राप्त करते हैं ।४६३॥ इस प्रकार मैंने 
संन्यास और बारह ब्रत इस तेरह प्रकारकी विधिसे युक्त श्रावकब्नत्का वर्णन किया । जो अतिचार- 
रहित इन ब्रतोंका पालन करते हैं, व स्वगंके सुख भोगकर अन्‍न्तमें मोक्षको प्राप्त करते हैं। उक्त 
तेरह ब्रत और सम्यग्द्शंन इनके एक-एक ब्रत्तके पाँच-पाँच अतीचार होते हैं, जो सब मिलकर 
सत्तर हो जाते हैं। इनको तत्त्वार्थंसृत्रके सातवें अध्यायमें कहा गया है, अतः यहाँपर पृथकसे नहीं 
कहा है। श्रावकका शेष समाचार यहाँपर निश्चयसे कहा गया है ॥४६४-४६५॥ जो श्रावक 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रके द्वारा आत्महित करना चाहता है, उसे सबके आदिमें लोक निन्द्य सात्त 
भेदरूप व्यसनोंका त्याग करना चाहिए ॥४६६॥ दूत, मांस, मदिरा, वेश्या, आखेट (शिकार), चोरी 
और परस्त्री सेवन ये सात अतिनिन्द्य व्यसन हैं, श्रावक इन्हें छोड़े ॥४६७॥| जो मनुष्य आधे क्षणके 
लिए भो अपने चित्तमें द्यतको स्थान देता है, भर्थात्‌ जुआ खेलनेका भाव करता है, वह दुष्ट- 
हृदय पुरुष युधिष्ठिके समान आपत्तिको प्राप्त होता है ॥४६८॥ मांस खानेसे बकराजा नष्ट 
हुआ। मदिरापानसे यादव नष्ट हुए। वेश्या सेवनसे चारुदत्त और शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती नष्ट हुआ ॥४६९॥ चोरीोसे शिवभूति और परस्त्रीसे रावण मारा गया | ये सब एक एक 
व्यसनके सेवनसे नष्ट हुए। जो पुरुष सभी व्यसन करेंगे, उनकी दया दुर्दशा न होगी ? भर्थात्‌ 
सवंव्यसनसेवी तो और भी महान दुःखोंको पावेंगे ||४७०॥ इन व्यसनोंके अतिरिक्त अन्य भी 
जितने दुष्क्रमं हें, ओर खोटे जनोंके साथ संगति आदि है उन सबका दूरसे ही परित्याग करना 
चाहिए ॥४७१॥ इसके अतिरिक्त श्रावकोंको सदा वृद्धजनोंकी सेवा करनी चाहिए, निरन्तर 
ज्ञानका अभ्यास करना चाहिए और -हितकारी कार्य करना चाहिए। किन्तु अहित्तकारी उत्तम भी 
काय॑ नहीं करना चाहिए ॥४७२॥ जो मनुष्य जगत्प्रसिद्ध हित्त-अहितको जानता है, वह क्‍या आत्म- 
हित करनेमें प्रमाद करेगा ? नहीं करेगा । अथवा अनादिकालीन मोहसे मोहित हुआ प्राणी क्या- 
क्या अनर्थ नहीं करता है ॥४७३॥ जो मनुष्य भक्ष्य-अभक्ष्यपदार्थोमें मृढ़ है, झृत्य और अक्ृत्यमें 





उमास्वामि-क्रावकाचार १९१ 
इत्येब॑ बोधितो भव्यः कियत्कालं हृषत्सम: । भवतोह मृदुस्थुलो धर्मंभाक सुखसड्भतः ॥४७५ 


इति हतदुरितोघं श्रावकाचारसारं गदितमतिसुबोधोपास्त्यकं स्वामिभिश्र । 
विनयभरनता ड्रग: सम्पगाकर्णयन्तु विशदमतिमवाप्य ज्ञानयुक्ता भवन्तु ४७६ 


इतिवत्तं मयोहिष्टं संश्रये षष्ठकेडखिलम्‌ । चान्यन्मया कूते ग्रन्थेउन्यस्मिन्‌ द्रष्टव्यमेव च ||४७७ 


मूर्ख है, तथा शास्त्र-श्रवणसे भी अज्ञ है, वह मनुष्य पाप कैसे नहीं करेगा ? अवश्य ही करेगा 
॥४७४॥ इस प्रकारसे सम्बोधित पाषाण-समान भी भव्य पुरुष कितने ही कालमें कोमल ओर 
उदार हो जाता है। पुनः वह भी धमर्म-धारण करके सुखको प्राप्त होता है ॥४७५।॥| इस प्रकार 
पाप-समूहका नाशक सं श्रावकाचारोंका सार अतिसुगम उपासकाचार स्वामीने कहा है। इसे 
विनय-भारसे नम्नरीभूतत अंगवाले भव्यजन भलो-भाँतिसे श्रवण करें और निम॑ल बुद्धिको प्राप्तकर 
ज्ञानयुक्त होवें ॥४७६।॥ इस प्रकार यह सब वर्णन मैंने श्रावकके छठे आवश्यक कार्यके संश्रयमें 
किया | इस सम्बन्धमें अन्य जो बातें ज्ञातव्य हैं, वह मेरे द्वारा रचित अन्य ग्रन्थमें देखना 
चाहिए ॥४७७॥ 


इत्ति उमास्वामिविरचित श्रावकाचार समाप्त । 


श्री पृज्यपाद-अआ्रावकाचार 


श्रीमज्जिनेन्द्रचन्ध्रस्प सान्द्रवाक-चन्द्रिका:ड्िनाम । हृषीष्टं दुष्टकर्माष्टधमंसन्तापनश्रसम्‌ ।। १ 
दुराचारचयाक्रान्तदूःखसन्तानहानये । ब्रबोम्युपासकाचारं चारुमुक्तिसुखप्रदम ॥२ 


आप्रोष्ट्रादशभिदर्षिनिमुंक्तः शञान्तरूपवान्‌ । नेग्न॑न्थ्येन भवेन्मोक्षो धर्मों हिसादिवजित: ॥३ 
क्षुधा तृषा भय हेषो रागो मोहश्व चिन्तनम्‌ । जरा रुजा चर मृत्युश्व खेद: स्वेदो मदो5रतिः ॥४ 
विस्मयो जनन॑ निद्र/ विधादो5ष्टादश ध्रुवम्‌। त्रिजगत्सवंभतानां दोषा: साधारणा इसमे ॥५ 
एतेदघिविनिमुक्त: सो5यमाप्तो निरज्ञषनः । विद्यन्ते येषु ते नित्यं तेडत्र संसारिण: स्पृता: ॥६ 


क्षेत्र वास्तु धन धान्यं द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । आसन शयन कुप्यं भाण्ड चेति बहिदंश ।१७ 
सिथ्यात्ववेदरागाश्न हें षो हास्यादयस्तथा । क्रोधादयश्व विज्ञेया आभ्यन्तरपरिप्रहा: ॥८ 


एतेषु निश्चयों यस्य विद्यतं स पुमानिह । सम्यग्दृष्टिरिति ज्ञेयो मिथ्याहृष्टिश्व संशयो ॥९ 
स्वतत्त्वपरतत्त्वेषु हेयोपादेयनिश्व य: । संशयेन विनिमुक्त: स सम्यग्हष्टिरुच्यते ॥१० 

अधिष्ठानं भवेन्मूलं प्रासादानां यथा पुनः । तथा सर्वत्रतानां च मल सम्यकत्वमुच्यते ॥११ 
नास्त्यहुंत: परो देवो धर्मों नास्ति दयां विना। तपःपरं च॒ नेग्रंन्थ्यादेतत्सम्यकत्वलक्षाणम्‌ ॥१२ 





श्रीमान्‌ जिनेन्द्रचन्द्रकी सघन वचनरूप चन्द्रिका प्राणियोंके दुष्ट अष्ट कमंरूप घामके 
सन्तापन-श्रमको हरण करनेवाली है, अतः वह सबको इष्ट है ॥१॥ दुराचारके संचयसे आक्रान्त 
जीवोंके दुःख सनन्‍्तानको दू र करनेके लिए सुन्दर मुक्ति-सुखके देनेवाले उपासकाचारको में कहता 
हूँ ॥२॥ जो वक्ष्यमाण अठारह दोषोंसे रहित है, शान्तरूपवाला है, वह आप्त है। निग्न॑न्थतासे ही 
मोक्ष प्राप्त होता है और धमं हिसादिमे रहित अहिसास्वरूप है ॥३॥ क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, 
मोह, चिन्ता, जरा, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद, मद, अरत्ति, विस्मय, जन्म, निन्‍्दा और विषाद ये अठारह 
दोष निईुचयसे त्तोन लोकके सर्व प्राणियोंके साधारण हैं, अर्थात्‌ समानरूपसे पाये जाते हैं ||४-५॥ 
जो इन दोषोंसे विनिमुंक्त है, वह निरंजन आप्त है और जिनमें ये दोष नित्य पाये जाते हैं, सब 
संसारी जीव माने गये हैं ॥६॥ क्षेत्र, वास्तु, धन, वान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, शयन, कुप्य और 
भाण्ड ये दक्ष प्रकारके बाह्य परिग्रह हैं ॥७। मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्यादिक छह नोकषाय और 
क्रोधादिक चार कषाय ये चोदह आशभ्यन्तर परिग्रह जानना चाहिये ॥८॥ इस प्रकार सर्व दोष- 
रहित भाप्त देवमें, सर्व परिग्रह-रहित निग्न॑न्थ गुरुमें और अहिंसामय धरंमें जिसका हृढ़ निश्चय 
(श्रद्धान) है, वह पुरुष सम्यग्हष्टि जानना चाहिये | जिसे उक्त तीनोंमें संशय है, वह मिथ्यादृष्टि 
है ॥९॥ जिसे स्वतत्त्व और परतत्त्वोंमें हेय-उपादेयका निव्चय है, और जो संशयसे रहित है, वह 
सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ॥१०॥ जेसे सभी भवनोंका आधार उसका मल ( नींव) है, उसी प्रकार 
सव॑ ब्रतोंका मूल आधार सम्यक्त्व कहा गया है ॥११॥ अरहन्तसे श्रेष्ठ कोई देव नहीं, दयाके 
विना कोई धर्म नहीं ओर निम्नैन्थत्तासे परे कोई तप नहीं है, ऐसा हृढ़ श्रद्धान ही सम्यक्त्वका 


पूज्यपाद-भ्रावकाचार ' १९३ 
अब्नता अपि सम्यकक्‍त्वे ये ह॒ढा न प्रयान्ति ते। स्त्रीनपुंसकतियंकत्वं नारकत्वं वरिद्रताम्‌ ॥१३ 
मद्यमांसमधुत्यागे: सहोदुम्बरपन्नके: । गृहिणां प्राहुराचार्या अष्टो मूलगुणानिति ॥१४ 


त वेत्ति मद्यपानाच्च स्मरणेन विकलोकृत: । स्वमातरं योषितया समत्वमेव मन्यते ॥१५ 
विवेकबुद्धिहीनतां करोति देहिनां वधम्‌ । ततो विवेकिभिजेंने: सुरा निषिध्यते सदा ॥१६ 
रक्तमात्रप्रवाहेण स्त्री निन्‍चा जायते स्फुटम्‌ । द्विधातुजं पुनर्मासं पवित्र जायते कथम्‌ ॥१७ 
प्राणिनां देहजं मांसं तद्रिघातं विना न तत्‌। प्राप्यते कारणात्तस्माद वर्जेयेन्मांसमक्षणम्‌ ॥१८ 


माह्षिकं जन्तुसड्भीणं मधुजालविघातत: । यज्जायते5ड्रिरक्षार्थ तस्मात्ततत्यजते बुधे: ॥|१९ 
स्थुला: सुक्ष्मास्तथा जोवा: सन्त्युदुम्बरमध्यगा:। तन्निमित्तं जिनोद्िष्ट पद्नोदुम्बरवर्जनम्‌ ॥२० 


देवतामन्त्रसिद्धच्र्थ पवंण्योषधकारणात्‌ । न भवन्त्यड्धिनो हिस्या: प्रथमं तदणुत्रतम्‌ ॥२१ 
लाभलोभभयहे षेव्यंडी कवचन पुन: । सर्वथा यज्न वक्तव्य द्वितीयं तदणुब्नतम्‌ ॥२२ 

पतितं बिस्‍्मृतं नष्टमुत्पये पथि कानने । वर्जनोयं परद्रव्यं तुतीयं तदणुब्बतम्‌ ॥२३ 

परेषां योषितो दृष्टवा निजमातृ॒सुतासमा: । कृत्वा स्वदारसन्तोष चतुर्थ तदणुब्रतम्‌ |२४ 
दासीदासरथान्येषां स्वर्णानां योषितां तथा । परिसाणत्रतं ग्राह्मं पन्नमं तदणुत्रतम्‌ ॥२५ 





लक्षण है ॥१२॥ ब्रत-रहित भी जो जीव सम्यकत्वमें हृढ़ रहते हैं, वे स्त्री, नपुंसक, तिय॑च ओर 
नारकपर्यायको तथा दरिद्रतावाली मनुष्य पर्यायको नहीं प्राप्त होते हैं ॥१३॥ मद्य मांस और मधु 
के त्यागके साथ पाँच उदुम्बर फलोंके त्यागकों आचार्य गृहस्थोंके आठ म्‌ल गुण कहते हैं ॥१४॥ 
मद्यपानसे मनुष्य भले-बुरेको नहीं जानता है, वह स्मरण शक्तिसे विकल होकर अपनी माताको 
सत्रीके समान ही मानता है ॥१५॥ यह मद्यपान विवेक बुद्धिकी हीनताको और प्राणियोंके वधको 
करता है, अतः विवेकी मनुष्य मदिराका सदा निषेध करते हैं ॥१६॥ जब मासिक धमंके समय 
केवल रकक्‍तके प्रवाहसे स्त्री स्पष्टत्त: निन्‍य हो जाती है, तब द्विधातुज अर्थात्‌ माता-पित्ताके रज 
ओर वीयंरूप दो धातुओंसे उत्पन्न हुआ मांस केसे पवित्र हो सकता है ॥१७॥ मांस प्राणियोंके 
देहसे उत्पन्न होता है, अतः वह प्राणि-घातके विना प्राप्त नहीं होता है। इस कारणसे मांस-भक्षण 
छोड़ना चाहिये ॥१८॥ माक्षिक (मधु) अनेक जन्तुओंसे व्याप्त है और मधुजालके विधातसे 
उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञानीजन प्राणियोंकी रक्षाके लिए उसका त्याग करते हैं ॥१५॥ उदुम्बर 
फलोंके भीतर अनेक स्थूल भोर सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी रक्षाके निमित्त जिनदेवने पाँचों उदम्बरों 
का त्याग करना कहा है ॥२०॥ पर्व विशेषमें देवता और मंत्रकी सिद्धिके लिए, तथा ओषधिके 
निमित्तसे भो प्राणियोंकी हिसा नहीं करना चाहिये, यह प्रथम अणुत्रत है ॥२१॥ लाभ, लोभ, भय 
ओर टंषसे असत्य वचन सवंथा नहीं कहना चाहिये, यह द्वितीय अणुब्रत है ॥२२॥ उन्मागंमें, 
राजमार्गमें और वनमें गिरे, भूले या नष्ट हुए परद्रव्यका त्याग करना चाहिये, यह तृत्तीय अणुन्नत 
है ॥२३॥ दूसरोंकी स्त्रियोंको अपनी माता (बहिन) और पुत्रीके समान देखकर अपनी स्त्रीमें 
सन्‍्तोष करना यह चतुर्थ अणुब्रत है ।|२४॥ दासी, दास, रथ, सुवर्णं, स्त्रियाँ, तथा अन्य क्षेत्र, वास्तु 
आदि परिग्रहका परिमाण ब्रत ग्रहण करना चाहिये, यह पंचम अणुत्रत्त है ॥२५॥ अपने गुरुके 
२५ 


१९४ श्रावकाचार-संग्रह 


परिसाणकततं ग्राह्मं दिक्षु सर्वासु सवंदा। स्वशक्त्या5ःत्मग्रुरो: पाइवें तदाद्यं स्याद्‌ गुणव्रतम्‌ ॥२६ 
इयतोक्ष्मां गमिष्यासि कृतसंख्यादिमध्यत: । इत्युक्त्वा गम्यते यत्र द्वितीय स्थाद गुणव्तम्‌ ॥२७ 
केकिमण्डलमार्जारविषज्ञस्त्राग्गिरज्जव:' । न दातव्या इमे नित्यं तृतोयं स्थाद्‌ गुणत्रतम्‌ ॥।२८ 


आत्तंरौद् परित्यज्य त्रिषु कालेघु सबंदा । वन्द्यो भवति सर्वज्ञस्तच्छिक्षाब्रतमादिगम्‌ ॥२९ 
चतुर्दइयामथाष्टस्यां प्रोषध: क्रियते सदा । शिक्षात्रतं द्वितीय॑ स्थान्मुनिमागंविधानत: ॥३० 
यानभूषणमाल्यानां ताम्बूलाहा रवाससाम्‌ । परिसाणं भवेद्यत्तदाहु: शिक्षात्रतं बुधा: ॥३१ 
संविभागो5तिथीनां चर कतंव्यो निजशक्तित: । स्वेनोपाजितवित्तेन तच्छिक्षाव्रतमन्तिमम्‌ ॥३२ 
गुणव्रतं त्रिधा शिक्षात्रतं स्याच्च चतुविधम्‌ । श्ञीलसप्रकमित्येतद्‌ भाषित॑ मुनिपुद्धवे: ॥३३ 
अणुब्रतानि यो धत्ते शीलसप्तकमप्यसौ। ब्रतिक: प्रोच्यतते सज्धि: सप्तव्यसनवजित: ।|३४ 


यूतं मांस सुरा वेइया परदाराभिलोभनस्‌ । मृगया सह चोयेंण स्पुः सप्त व्यसनानि वे ॥३५ 
शूड़वेरं तथानन्तकाया विल्वफलं सदा। पुष्पं श्ञाकं चर सन्धानं नवनोतं चर व्जयेत्‌ ॥३६ 


मांसरकक्‍्ता55द्रंचर्मास्थिपुषदश नतस्त्यजेत्‌ । मृताडिवीक्षणादन्नं प्रत्याख्यातान्नसेवनात्‌ ॥।२७ 
मोनाद्‌ भोजनवेलायां ज्ञानस्थ विनयो भवेत्‌ । रक्षणं चापमानस्थ तहृ॒दन्ति मुनोश्वराः ॥३८ 





पास स्वशक्तिके अनुसार सब दिशाओंमें स्वंदाके लिए परिमाण ब्रत्त ग्रहण करना चाहिये, यह 
प्रथम गुणब्रत है ॥२६॥ दिग्ब्रतमें किये गये परिमाणके भी भीत्तर आज में इतनी भूमितक जाऊँगा, 
ऐसा कहकर स्वीकृत प्रदेशमें जाना तो द्वितीय अणुब्रत है ॥२७॥ मयूर, कुक्कुर, मार्जार आदि 
हिसक प्राणियोंको नहीं पालना, तथा थिष, शस्त्र, अग्नि और रस्सी आदिक दूसरोंको कभी नहीं 
देना चाहिये, यह तुत्तीय गुणब्रत है ॥२८॥ आत्त और रौद्रध्यान छोड़कर तीनों सन्ध्याकालों में 
सर्वज्ञदेवकी सदा वन्दना करना चाहिये, यह प्रथम शिक्षाब्रत है ॥२९॥ चतुदंशी और अष्टमीको 
मुनि मार्गके विधानसे सदा प्रोषधोपवास करना चाहिये, यह द्वित्तीय शिक्षाब्रत है ।।३०॥ वाहन, 
भूषण, माला. ताम्बूल, आहार और बस्त्रोंका जो परिमाण किया जाता है, उसे ज्ञानिजन तीसरा 
शिक्षात्रत कहते हैं ॥३१॥| अपने उपाजित धनमेंसे अपनी शक्तिके अनुसार अतिथिजनोंका विभाग 
करना चाहिये, यह अन्तिम शिक्षात्रत है ॥३२॥ तीन गुणब्रत और चार शिक्षाब्रतको श्रेष्ठ मुनियोंने 
'शील सप्तक' इस नामसे कहा है ॥३३॥ जो गृहस्थ पाँच अणुब्रतोंको और शील सप्तकको भी 
धारण करता है ओर सप्त व्यसनोंसे रहित है, उसे सन्तजन ब्रती श्रावक कपते हैं ॥३४॥ जूआ, 
मांस, मदिरा, वेश्या, परदारा अभिलोभन और चोरीके साथ शिकार खेलना, ये सात व्यसन होते 
हैं ॥३५।॥ श्यू गवेर (अदरक) तथा कन्दमूल आदि सभी अनन्तकाय वनस्पति, वेलफल, पुष्प, शाक, 
सन्धानक (अचार-मुरब्बा) और नवनीत, इनका सदा त्याग करे ॥३६॥ मांस, रक्त, गोला चमड़ा, 
हड्डी और पीव देखकर भोजनको छोडे, भोजनमें मरे हुए प्राणीको देखकर अन्नका त्याग करे, 
तथा त्यागे हुए अन्नका भूलसे सेवन होनेपर भोजनका परित्याग करे ॥३७॥ भोजनके समय मौन 
रखनेसे ज्ञानका विनय होता है, तथा अपमानसे भी अपनो रक्षा होती है, ऐसा मुनीश्वर कहते 





«१, ब शस्त्रकृशानव:ः । 


पज्यपाद-भ्रावकाचार १९५ 
अक्षारेनं बिना शब्दास्ते5पि ज्ञानप्रकाशका:। तद-रक्षार्थ च घट्स्‍्थाने सोनं श्रीजिनभाषितम्‌ ॥३९. 


धर्म॑ चतुविध प्राहुर्दानपुजादिभेदत: । तत्रानज्नाभयभेषज्यज्ञास्त्रदः्नप्रभेदत: ॥४० 

अन्नदानं हिधा प्रोक्‍तं पात्रापात्रविभेदत: । त्रिधा भवति तत्पात्रमुत्तमादिप्रभेदत:' ॥४१ 
महाव्नतानि यः पद्म बिभत्यंत्र स संयमी । निष्कषायो जितानड्भः स भवेत्पात्रमुत्तमम्‌ ॥४२ 
यः समः स्वंसत्त्वेषु स्वाध्यायध्यानतत्पर: । निमुंकतः सबंस ड्वेम्यस्तमाहु: पात्रमुत्तमस्‌ ॥४२ 


सम्यक्त्वव्रतसम्पन्नो जिनधमं प्रकाशक: । मध्यम पात्रमित्याहुविरताबिरतं बुधा: ॥४४ 
केवल यस्य सम्यकत्वं विद्यतते न पुनव्न॑तम्‌ | त॑ं जघन्यमिति प्राहु: पात्र निमंलबुद्धबः ॥४५ 
ब्रतसम्यक्त्वनिमुंक्तो रागद्रेंघसमन्बित: । सो5पात्र भण्यते जैनेयों सिथ्यात्वपटाबुत: ॥४६ 


उम्र यथोषरे क्षेत्र बोज॑ भवति निष्फलम्‌ | तथा5पात्राय यद्दत्तं निष्फलं तन्न संशय: ॥४७ 

आमपात्रगतं क्षीरं यथा नश्यति तत्समम्‌ । तथा तदष्यपात्रेण सम नश्यति निम्चयः ॥४८ 

जायते दन्दश्कस्य दत्त क्षोरं यथा विषम्‌ | तथा5पात्राथ यद्दत्त तद्दिषं भोजन भवेत्‌ ॥४९ 
एकमेव जल॑ यद्वदिक्षो मधुरतां ब्रजेत्‌ । निम्बे कटुकतां तद्गत्यात्रापात्राय भोजनम्‌ ॥५० 





हैं ॥२८॥ अक्ष रोंक विना पद-वाक्यादिरूप शब्द नहीं होते, अतः वे भी ज्ञानके प्रकाशक हैं । इस- 
लिए ज्ञानकी रक्षाके लिए छह स्थानोंपर मौन रखना श्री जिन* भगवानने कहा है ॥३९॥ दान, 
पूजा आदि (शील ओर उपवास) के भेदसे श्रावक धमं चार प्रकारका कहा गया है। उन्तमें आहार, 
अभय, भेषज्य ओर शास्त्र दानके भेदसे दान चार प्रकारका है ॥४०॥ पात्र ओर अपात्रके भेदसे 
अन्न दान दो प्रकारका कहा गया है। पात्र भी उत्तम, मध्यम ओर जघनन्‍्यके भेदसे तीन प्रकारके 
होते हैं ॥४१॥ जो पंच महाकब्रतोंको धारण करता है, संयमी है, कषाय-रहित है और काम-विजेता 
है, ऐसा साधु उत्तम पात्र है ॥४२॥ जो सर्व प्राणियोपर समभावका धारक है, स्वाध्याय ओर ध्यान 
में तत्पर रहता है और सब प्रकारके परिग्रहसे निमुक्त है, उसे उत्तम पात्र कहते हैं |४२॥ 
जो सम्पक्त्व और श्रावकब्रतोंसे सम्पन्त है, जिनधर्मका प्रकाशक है, ऐसे विरताबिरत 
गृहस्थको ज्ञानीजन मध्यम पात्र कहते हैं ॥४४॥ जिसके केवल सम्यकक्‍त्व है, किन्तु ब्रत नहीं हैं, ऐसे 
अब्रत सम्यग्हृष्टि जीवको निमंल बुद्धिवाले आचाय॑ जघन्य पात्र कहते हैं ।४५॥ जो ब्रत और 
सम्यक्त्वसे रहित है, राग-द्वेषसे संयुक्त है और भिथ्यात्वरूप वस्त्रसे आवृत्त है, ऐसे मनुष्यको 
जेनोंने अपात्र कहा है ॥४६॥ जैसे ऊसर खेतमें बोया गया बीज निष्फल जाता है, उसी प्रकार 
अपात्रके लिए जो दान दिया जाता है, वह भो निष्फल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥४७॥ 
जिस प्रकार मिट्टीके कच्चे पात्रमें रखा गया दूध नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अपात्रमें गया दान 
भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है, यह निश्चित है ॥४८॥ जेसे सपंको दिया गया दूध विष हो 
जाता है, उसी प्रकार अपात्रके लिए जो भोजन दिया जाता है, वह भी विष हो जाता है ॥४५०॥ 
जिस प्रकार एक हो प्रकारका जल इक्षुमें मघुरताको और नीममें कटुकताको प्राप्त होता है, उसी 


१. ब यह इलोक नहीं हैं । 
२. वे छह स्थान इस प्रकार हैँ--भोजन, पुजन, मैथुन-सेवन, मलमूत्र-विसर्जन, गमन और आवश्यक क्रिया 
करते समय मौन रखे । 


१९६ श्रावकाचारन्संग्रह 


न्यग्रोधस्य यथा बोजं स्तोक सुक्षेत्रमध्यगम्‌ । बहुविस्तोणंतां याति तद्द्वानं सुपात्रगम ॥५१ 
सौधर्मादिषु कल्पेषु भुज्यन्ते स्वेप्सितं सुखम्‌ । मानवा: पात्रदानेन सनोवाक्‍काययोगत: ॥५२ 
दिव्यदेहप्रभावत्वात्सप्रधातुविर्वाजित: । गर्भोत्पत्तिन तत्रास्ति दिव्यदेहस्ततो मतः ॥५३े 
हंसतुलिकयोमंध्ये जीव: संक्रामति क्षणात्‌ । कुमारो5न्तमुंह॒तेंन भृत्वा घोडशवाधिक: ॥५४ 

मृह्दी च द्रव्यसम्पन्ता मातृयोनिसमानिका । सुखानां तु खनिः प्रोक्ता तत्पुण्यप्रेरिता स्फुटस ४५५ 
रत्ननिर्भितहम्येंषु दिव्यशय्यासु सवंदा । भुज्यन्ते विव्यकन्याभि: सम स्वरगेंडइसरा: सुखम्‌ ॥५६ 
तस्मादत्रेत्य जायन्ते चक्रिणोवाधंचक्रिण: । इक्ष्वाकादिषु वशेषु पात्रदानफलान्नरा: ॥५७ 
सज्जाति: सदू-गृहस्थत्वं पारिक्नाज्यं सुरेन्द्रता। साम्नाज्यं परमाहंत्वं निर्वाणं चेति सप्तथा ॥५८ 


मिथ्याहशो5पि दान॑ ते दत्वा पात्राय भज्ञते | दक्षाड्भकल्पवक्षेम्थ: सत्सुखं भोगभूमिषु ॥५९ 
स्नरग्वस्त्रपानतुर्या ड्रा भूषणाहारगेहदा: । ज्योतिर्भाजनदीपाजड्ा दशाज्रा कल्पपादपा: ॥६० 


केचित॒कुपात्रदानेन कर्णप्रावरणादिषु । भोगभूमिषु कुत्सासु जायन्ते तासु मानवाः ॥६१ 
खजू रपिण्डखज़ू रकदलोशकरोपमान्‌ । मृदिक्ष्वादिकभोगांश्व भुज्जते नात्र संदाय/ ॥६२ 
तत:ः कुत्सितदेवेषु जायन्ते पापपाकत:। तत: संसारगतेंषु पद्नधा अमणं सदा ॥६३ 





प्रकार पात्रमें दिया दान अमरत्वको और अपात्रमें दिया दान विषत्वको प्राप्त होता है ॥५०॥ जेसे 
उत्तम क्षेत्रमें बोया गया छोटा सा भी वटका बीज बहुत विस्तारको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
सुपात्रमें गया अल्प भी दान पुण्यके महान्‌ विस्तारको प्राप्त होता है ॥५१॥ मन वचन कायसे 
दिये गये पात्रदानके द्वारा मनुष्य सौधर्मादिक स्वर्गोमें मनोवांछित सुखको भोगते हैं ॥५२॥ दिव्य 
देहके प्रभावसे उन देवोंका शरीर सप्त धातुओंसे रहित होता है। वहाँपर गर्भंसे उत्पत्ति नहीं होती 
है, इसलिए उनका दिव्य देह माना गया है ॥५३॥ देवोंमें उत्पन्न होनेवाला जोव हंसतूलिकाके 
मध्यमें क्षण भरमें उत्पन्न होकर और एक अनन्‍्तमुंहृत्तसे सोलह वर्षका कुमार बनकर बाहिर 
निकलता है ॥५४॥ उनकी उपपादशय्या मातृयोनिके समान द्रव्यसे सम्पन्न, अतिकोमल और 
सुखोंको खानि कहो गयी है, जो स्पष्ट ही उनके पुण्यसे प्रेरित है ॥५५॥ स्वगंमें देवगण रत्न-निर्मित्त 
भवनोंके भीतर दिव्यशय्याओंपर दिव्य कनन्‍्याओोंके साथ यथेच्छ सुख भोगते हैं ॥५६॥ पुनः वे जीव 
स्वर्ग लोकसे यहीपर आकर पात्रदानके फलसे इक्ष्वाकु आदि उत्तम वंशोंमें चक्री या अधंचक्री 
उत्पन्न होते हैं ॥५७॥ इस प्रकार सुपात्रदानके फलसे जीव सज्जातित्व, सद्‌-गृहस्थत्व, पारिक्राज्य, 
सुरेन्द्रत्व, साम्राज्य, परमाहंत्त और निर्वाण इन सात प्रकारके परम स्थानोंको क्रमसे प्राप्त 
होते हैं ॥५८॥। 

मिथ्याद्ृष्टि मनुष्य भी सुपात्रके छिए दान देकरके भोगभमियोंमें दशाज्ञ कल्पवुक्षोंसे उत्पन्न 
हुए उत्तम सुखको भागते हैं ॥५९०।॥| व दशाज्र कल्पवृक्ष माला, वस्त्र, पानक, वाद्य, आभूषण, 
आहार, गृह, ज्योति, भाजन और दीप प्रदान करते हैं ॥६०॥ कितने ही मनुष्य कुपात्रदानसे कर्ण- 
प्रावरणादिक कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥६१॥ वहाँपर वे खजूरापड, केला और शकक्‍्करके 
समान मिष्टफलोंको, मृत्तिका और इक्षु आदिके भोगोंको भोगते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥६२॥ 
पुनः वे नीच जात़िके देवोंमें उत्पन्न होते हैं। तदनन्तर पापके परिपाकसे संसार-गर्तोमिं पड़कर 
सदा पंच प्रकारके परिवतंन करते हुए दुःख भोगते हैं ॥६३॥ इसलिए खोटे पात्रको छोड़कर 
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विहाय कुत्सितं पात्र तस्मात्पात्रेषु योजयेत्‌ । आहारं भक्तिपूर्वेण श्रद्धादिगुणसंयुत: ॥६४ 
श्रद्धा भक्तिरलोभत्वं दया शक्ति: क्षमा सदा | विनयश्रेति सप्तेते गुणाः दातुः प्रकोत्तिता: ॥६५ 
प्रतिग्राहोन्‍नतस्थानं पादप्रक्षालनात् नम्‌ । नमस्त्रिविधयुक्तेन एबणा नवपुण्ययुक्‌ ।।६६ 


विधेधं सबंदा दानमभयं स्वदेहिनाम । यतोष्न्यत्र भवेज्जीबो निर्भयोडभयदानतः ॥६७ 
रोगिम्यो भेषजं देयं देहरोगविनाशकम । देहनाशे कुतो ज्ञानं ज्ञानाभावे न निवुृति: ॥६८ 
तस्मात्स्वद्वक्तितो दानं भेषज्यं मोक्षहेतवे । देयं स्वयं भवत्यस्मिन्‌ भवे व्याधिविवजितः ॥६९ 


लिखित्वा लेखयित्वा च साधुम्यों दोयते श्रुतम्‌ । व्याख्यायते5थवा स्वेन ज्ञास्त्रदानं तदुच्यते ॥॥७० 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयो-भयदानत: । अन्नदानात्सुखी नित्य निर्व्याधिभेंषजाद भवेत्‌ ॥७१ 
श्रतिस्मृतिप्रसादेन तत्त्वज्ञानं प्रजायते । ततो ध्यानं ततो ज्ञानं बन्धमोक्षो भवेत्ततः |७२ 
अपरस्मिन्‌ भवे जीवो बिर्भात्त सकल श्रुतम्‌ । मोक्षसौर्यमवाप्नोति शास्त्रदानफलान्नर: ॥७३े 


स्वणंचन्दनपाषाणेश्र तु र ड्ुलसानकम्‌ । कारथित्वा जिन॑ भकत्या प्रत्यहं पूजयन्ति ये ७४ 
येनाकारेण मुक्तात्मा शुक्लध्यानप्रभावत: । तेनायं श्रीजिनो देवो बिम्बाकारेण पुज्यते ॥७५ 
आप्रस्यासन्निधाने5पि पुण्यायाकृतिपुजनम्‌ । ताक्ष्यंमुद्रा न कि कुर्याद्‌ विषसामथ्यंसुदनम |७६ 





सुपात्रोंमें श्रद्धांदि गुगोंके साथ भक्तिपूर्वंक आहार देना चाहिए ॥६४॥ श्रद्धा, भक्ति, अलोभत्व, 
दया, शक्ति, क्षमा और विनय ये सात गुण दातारके सदा प्रशंसनीय कहे गये हैं ॥६५॥ प्रतिग्राह, 

उच्चस्थान, पादप्रक्षालन, अर्चन, नमस्कार, मन:शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और एपणाशुद्धि ये 
नौ पुण्ययुक्त भक्ति कही गयी है ॥६६॥ सर्वप्राणियोंको सवंदा अभयदान देना चाहिए, जिससे कि 
यह जीव उस अभयदानके फलसे परभवमें निर्भय होवे ॥६७॥ रोगियोंके लिए देहके रोगोंकी नाशक 
ओऔषधि देना चाहिए, क्योंकि देहके विनाश होनेपर आत्माको ज्ञान केसे प्राप्त होगा और ज्ञानके 
अभावमें फिर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है ॥६८॥ इसलिए अपनी शक्तिके अनुसार मोक्षके हेतु 
सदा औषधिदान देना चाहिए, जिससे कि यह स्वयं इस (और पर) भवमें व्याधिसे रहित रहे ॥६०॥ 
साधुओंके लिए शास्त्र स्वयं लिखकर और दूसरोंसे लिखाकर जो दिये जाते हैं, अथवा स्वयं जो 
शास्त्रका व्याख्यान किया जाता हैं, वह शास्त्र-(ज्ञान-) दान कहा जाता है ॥७०। ज्ञानदानसे मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ होता है, अभयदानसे निर्भय रहता है, अन्नदानसे नित्य सुखी और ओषधिदानसे सदा 
नोरोग रहता है ॥७१॥ शास्त्रोंके सुनने ओर स्मरण करनेके प्रसादसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है। 
तत्त्वज्ञानसे ध्यान प्राप्त होता है। ध्यानके द्वारा कमंबन्बसे मुक्ति मिलती है ॥७२॥ शास्त्रदानसे 
मूर्ख भी मनुष्य परभवमें सकल श्रुतज्ञानका धारी होता है भौर तत्पश्चात्‌ मोक्षके सुखको प्राप्त 
होता है। (इसलिए सदा शास्त्रदान देना चाहिये।) ॥७३॥ जो मनुष्य स्वर्ण, चन्दन ओर 
पाषाणसे चार अंगुल-प्रमाण भी जिनबिम्बका निर्माण कराकर भक्तिके साथ प्रतिदिन पूजा 
करते हैं, वे उसके फलसे श्री जिनदेव होकर (उसी) प्रतिबिम्बके आकार द्वारा लोगोंसे पूजे 
जाते हैं। जिस प्रकार कि शुक्ल ध्यानके प्रभावसे जीव जिस आकारसे मुकतात्मा होता है, 
बह ॒ सिद्ध लोकमें उसी आकारसे अवस्थित रहता है ॥७४-७५॥ साक्षात्‌ जिनदेवके समीप न 
होनेपर भी उनकी आकृतिका पूजन पृष्य-प्राप्तिके लिए होता है। साक्षात्‌ गरुड़के अभावसमें 
गरुड़को मुद्रा क्‍या विषकी सामथ्यंका विनाश नहीं करतो है? करतो ही है॥७६॥ नाम 


१९८ श्रावकाचार-संग्रह 


परलोकसुख भुक्त्वा पश्चान्मन्दरपवंते । सुरपूर्जा ततो लब्ध्वा निरव॑ति यान्ति ते नरा: ॥७७ 
नामादिभिइचतुर्भेदेजिनसंहितया पुनः । यन्त्रसन्त्रक्रमेणेव स्थापयित्वा जिनाकृतिस्‌ ॥७८ 
जन्म जन्म यदम्पस्तं दानमध्ययनं तप: । तस्येबाम्यासयोगेन तदेवाम्यस्थत पुनः ॥७९ 


पद्‌-गहीतं ब्रतं पूर्व साक्षीकृत्य जिनान्‌ गुरून्‌ । तद-ब्रताखण्डनं शोलमिति प्राहुम्तुंनोइव राः ॥८० 
यान्ति शोलवतां पुंसां बच्यतां दुष्टमानवा: । अत्युग्रा अपि तियंजुचः क्षुद्रोपद्रवकारिण: ८१ 


उपवासो विधातव्य: परूम्यादिषु पर्वंसु । श्रेयोषर्थ प्राणिभिभंव्येस्त्रिशुद्धया जिनभक्तितः ॥८२ 

उपवासो विधातव्यों गुरूणां स्वस्थ साक्षिक:। उपवासो जिनेरुक्तो न च देहस्य दण्डनम ।॥|८३ 

अष्टमी चाष्टकमंघ्नी सिद्धिलाभा चतुदंशी । पश्चसी ज्ञानलाभाय तस्मसात्त्रितयसाचरेत्‌ ॥८४ 

तेन नइथन्ति कर्माणि सब्लितानि पुरा55त्मना । नष्टकर्मा ततः सिद्धि प्रयात्यत्न न संशय: ॥८५ 
पिपीलिकादयो जोबा भक्ष्यन्ते दोपकेनिशि । 


गिल्यन्ते भोक्तृभि: पुम्भिस्ते पुनः कवले: समम्‌ ॥८६ 
स्फूटितांह्ििकरा दोना ये काप्ठत्‌ णवाहका: । कुचेला: दुःकुला: सन्ति ते राज्याहारसेवनात्‌ ॥८७ 
सुस्वरा निर्मेलाड्राश्व दिव्यवस्त्रविभूषणा: । जायन्ते ते नरा: पूर्व त्यक्तं यनिशिभोजनस्‌ ॥८८ 


आदि चार निक्षेपोंके द्वारा जिनसंहिताको विधिसे और यंत्र-मंत्रके क्रमसे ही जिनेन्द्रकी 
आक्ृत्तिकी स्थापना करके जो जिनपूजन करते हैं, वे परलोकमें सुख भोगकर, तत्पद्चात्‌ 
सुमेरु पव॑त्तपर देवोंके द्वारा जन्माभिषेक पूजाको प्राप्त कर पुनः मुक्तिको जाते हैं ||७७-७८॥ 
मनुष्य जन्म-जन्ममें जिस दान, अध्ययन और त्तपका अभ्यास करता है, उसी अभ्यासके योगसे 
वह पुनः: और भी उनका अभ्यास करता है। ( और इस प्रकार उत्तरोत्तर अभ्याससे बह उननत्ति 
करता हुआ अन्‍्तमें परम पदको प्राप्त करता है) ॥७९॥ जो ब्रत पहले जिनेन्द्रदेव और गुरुजनोंकी 
साक्षीपूव॑क ग्रहण किया है, उस ब्रतके अखंडित पालन करनेको मुनीश्वर शील कहते हैं |॥८०॥ 
शीलवान पुरुषोंके दुष्ट मनुष्य, अत्यन्त उग्र तियंड्च और क्षुद्र उपद्रवकारी देव-दानव भी वशकों 
प्राप्त होते हैं ॥८१॥ 


पंचमी आदि पर्वोर्में भव्य पुरुषोंकी आत्मकल्याणके लिए मन वचन कायकी शुद्धिसे जिन- 
भक्तिके साथ उपवास करना चाहिये । गृुरुजनोंकी साक्षीपुृर्वंक अपने उद्धा रार्थ उपवास करना 
चाहिये । जिनेन्द्रदेवोंने (विषय-कषायकी प्रव॒ुत्तिको रोकनेके लिए आहारके त्यागको) उपवास कहा 
कहा है। केवल देहके सुखानेकी उपवास नहीं कहा है । अष्टमी अष्टकमं-विनाशिनी है, चतुदंशी 
सिद्धि-प्रदायिनी है और पंचमी केवलज्ञानके लाभके लिए कही गयी है, इसलिए इन तीनों ही पर्वोमें 
उपवास करना चाहिये ॥८२-८४।॥ इस उपवाससे आत्तमाके द्वारा पूवंकालमें संचित कम पष्ट होते 
हैं और कर्मोका नाश करनेवाला जीव सिद्धि (मुक्ति) को जाता है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है 
॥८५॥ रात्रिमें दीपकोंके प्रकाशमें भो खानेवाले पुरुषोंके द्वारा कीड़ी आदि छोटे छोटे जन्तु ग्रास 
के साथ खा लिए जाते हैं ॥८६॥ अतः रात्रिमें आहार-सेवन करनेसे मनुष्य परभवमें जिनके हाथ- 
पेर फट रहे हैं, ऐसे दीन, काठ और घासके भार-वाहक, कुचोवर-धारी और दुष्कुलवाले होते 
हैं ॥८७॥ किन्तु ,जन्होंने पूर्व भवमें रात्रि भोजनका त्याग किया है, वे मनुष्य उत्तम स्वर एवं 
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रात्रिभक्तिफलान्मरत्त्या जायन्ते व्याधिपीडिता:। वासभृत्या: परेषां व्‌ स्वबन्धुजनर्वाजता: ॥८९ 
आरूढा मत्तमातड्रं वीज्यमाना: सुचामरे: । ये यान्ति स्वजने: साध॑ ते निशाहारबर्जनातु ॥९० 
या: परुषाड़ुदासादा या: पृत्रपतिर्वाजता: । या दोर्भाग्यग्रहग्रस्तास्ता निशाहारभुक्तित: ॥९१ 
लोलया योषितो पान्ति या यानगजवाजिषु । वसन्ति दिव्यहम्येंषु ता राज्याहारवर्जनात्‌ ७९२ 
वृइयन्ते मत्यंलोके5स्मिन्‌ ये सुन्दरनराधिपा:। राश्यभुक्तिफलं सर्व तच्चेव हि न संशय: ॥९३ 
दिवसस्याष्रमे भागे मन्दोभूते दिवाकरे। नक्तं त॑ं प्राहुराचार्या न नक्त रातजिभोजनम्‌ ॥९४ 

यथा चन्द्र विना रात्रिवा कमलेबिना सर:। तथा न शोभते जीवो विना धर्मेण सबंदा ॥९५ 
अद्य दवो वा परस्मिन्‌ वा दिने धर्म करोम्पहम्‌ । चिन्तयन्ति जना एवं क्षणं न सहते यमः ॥९६ 
दावाग्नि: शुष्कमाद वा काष्ठ न सहते श्रुवम्‌ । यथा तथा यम्ो लोके बाल बद्धं च योबनसम्‌ ॥९७ 
कालक्षेपो न कतंव्य आयु: क्षीणं दिने दिने । यमस्थ करुणा नास्ति धमंस्थ त्वरिता गति: ॥९८ 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाइवत: । नित्य सन्निहितो मृत्यु: कतंव्यों धममसंग्रह ॥९९ 
आत्मरूढतरोरपि मागच्छतो त॑ नवत्यग्नो । वृक्षाग्रं वाग्निना लग्नं तत्सु्ख कुरुते वनम्‌ ॥१०० 





निमंल अंगके धारक और दिव्य वस्त्राभूषण गले होते हैं ।८८॥ रात्रि भोजनके फलसे मनुष्य सदा 
व्याधियोंस पीडित, दूसरोंके घर दास कम करनेवाले और स्वबन्धुजनोंसे रहित होते हैं ॥८९०॥ 
मदोन्मत्त हाथियोंपर आरूढ़, इ्वेत चामरोंसे वीज्यमान जो मनुष्य स्वजनोंके साथ आज जाते हुए 
दिखाई देते हैं, वे रात्रि-भोजनके त्यागसे ऐसी सम्पदाको प्राप्त हुए हैं ॥९०॥ लोकमें जो परुष 
( कठोर एवं रूक्ष) अंगवाली दासी आदि देखी जातो हैं, जो पुत्र और पतिसे रहित स्त्रियाँ हैं और 
जो दुर्भाग्यरूप ग्रहसे पीड़ित स्त्रियाँ देखनेमें आती हैं, वे सब रात्रि-भोजनके फलसे उत्पन्न हुई हैं, 
ऐसा जानना चाहिये ॥९१॥ किन्तु जो स्त्रियाँ पालको, मियाना आदि यानों पर, हाथी ओर घोड़ों 
पर सवार होकर लीलापूर्वक गमन करती हैं और दिव्य भवनोंमें निवास करती हैं, वे सब रात्रिमें 
आहारके त्यागसे उत्पन्न हुई हैं ॥९५२॥ इसी प्रकार इस लोकमें जो सुन्दर मनुष्य और उनके 
स्वामी दिखाई देते हैं, वे सब राजिमें भोजन नहीं करनेके फलसे उत्पन्न हुए हैं, इसमें कोई संशय 
नहीं है ॥९३॥ दिनके आठवें भागमें सूयंके मन्द प्रकाशके हो जानेपर अवशिष्ट कालको आचायं- 
गण 'नक्त' (रात्रि ) कहते हैं। केवल रात्रिमें भोजन करनेको ही तकक्‍त भोजन नहीं कहते हैं । 
अपितु इस समयमें भोजन करना भी रात्रि-भोजन है ॥९४॥ जेसे चन्द्रके विना रात्रि, और कमलोंके 
विना सरोवर नहीं शोभित होता है उसी प्रकार धमंके बिना जीव कभी भी शोभा नहों पाता 
है ॥९५॥ मनुष्य ऐसा चिन्तवन करते हैं कि मैं आज, कल या परसोंके दिन धर्म करू गा । किन्तु 
यमराज एक क्षणका विलम्ब सहन नहीं करता है ॥९६॥ जैसे दावाग्नि सूखे या गीले काठकों 
सहन नहीं करती, अर्थात्‌ सबको विना किसी भेद-भावके भस्म कर देती है, यह ध्रुव सत्य है। 
इसी प्रकार यमराज भी लोकमें बाल, वृद्ध था यौवन अवस्थाको नहीं देखता है, अर्थात्‌ सबको 
समानरूपसे मार डालता है ॥९७॥ आयु दिन दिन क्षीण होती है, इसलिए व्यर्थ काल व्यतीत 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि यमराजके करुणा नहीं है और धरंकी गति बहुत तेज है ॥९८॥ शरीर 
अनित्य हैं, विभव शाश्वत रहनेवाले नहीं हैं, और मृत्यु नित्य समीप आ रही है। अतएव धमंका 
संग्रह शीक्र करना चाहिये ॥५०॥ यह संसारी प्राणी अन्य पुरुषोंसे नित्य कहत्ता है कि आजके दिन 
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अन्येभ्यो नित्यमाख्याति म्ृतोष्यय दिवसेउमुकः । 
स्वनि:शड्े न जानाति समायाति यमः क्वचित्‌ ॥१०१ 


जीवन्तं मृतक मन्ये देहिनं घ्ंवरजितम्‌ । मृतो5पि धर्मसंयुक्तो दोधंजीबी भविष्यति ॥१०२ 
शरोरमण्डनं शीलं न सुवर्णवहं तनुः। रागो वकत्रस्य ताम्बूलं सत्येनेवोज्ज्वलं मुखम्‌ ||१०३ 


इत्ति श्रीपृज्यपादकृत: श्रावकाचार: समाप्त: । 





अमुक पुरुष मर गया। किन्तु अपने विषयमें नि.शंक होकर यह नहीं जानता है कि यमराज कब 
आ रहा है ॥१०१॥ ग्रत्थकार कहते हैं कि में धमं-रहित मनुष्यको जीते हुए भो मरा मानता हूँ। 
किन्तु धमं-संयुक्त मरा हुआ भी पुरुष दोधंजीवी रहेगा ॥१०२॥ शरीरका मण्डन शील है, सुवर्णको 
धारण करना शरीरका मंडन नहीं है| ताम्बूल मुखका राग (मंडन) नहीं है, किन्तु मुख तो सत्य 
बोलनेसे ही उज्ज्वल होता है ॥१०३॥ 


इस ब्रकार पृज्यपादकृत श्रावकाचार समाप्त हुआ । 


श्री पद्मनन्दि-विरचित श्रावकाचारका परिचय 


इस श्रावकाचारका आद्योपान्त पारायण करनेके पश्चात्‌ ऐसा ज्ञात होता है कि मानों 
उमास्वामि-शक्रावकाचा रके कर्ताने इसके बीच-बीचके बहुभाग इलोक उठाकर अपनी रचना की 
हो । पद्मनन्दीने जहाँ अन्यके इलोकोंको उकतं च कहकर दिया है, वहाँ उन्हीं इलोकोंको उमास्वामि 
ने उक्त च' आदि कोई भी संकेत नहीं करके अपने द्वारा रचित जेसे रूपमें निबद्ध किया है। यह 
तो सुनिश्चित ही है कि तत्त्वाथे सृत्रके कर्ता उमास्वामि-रचित्त उनका श्रावकाचार नहीं है, क्योंकि 
उन्होंने उसके प्रारम्भमें ही कहा है कि-- 


पूर्वांचायंप्रणोतानि श्रावकाध्ययनान्यलम्‌ । दृष्ट्वा5हूं श्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे |॥२ 


अर्थात्‌ में पूर्वाचार्योसे रचित श्रावकाचारोंको भली-भाँतिसे देखकर इस श्रावकाचारको 
चंगा | ओर यह इतिहासजन्ञ जानते हैं कि वतंमानमें उपलब्ध जितने श्रावकाचार हैं, उनमेंसे किसी 
को भी रचना तत्त्वार्थ सूत्रके निर्माण समयतक नहीं हुई थी। सभी श्रावकाचार तत्त्वाथथंसूत्रके रचे 
जानेके बाद ही रचे गये हैं । 
इसके अत्तिरिक्त पद्मनन्दीने अपने श्रावकाचारके रचनेकी भूमिका ठीक उसी प्रकारसे 
बाँधी है, जिस प्रकारसे कि सभी पुराणकार बाँधते हैं, भर्थात्‌ भ० महावीरका विपुलाचलपर 
आगमन सुनकर राजा श्रेणिकका वन्दनार्थ जाना और उनके द्वारा पूछे जानेपर गणधर द्वारा 
श्रावक धर्मका वर्णन करना आदि । 
उमास्वामी श्रावकाचा रके अन्तमें आये हुए इलोकाडू ४६४ के सज्वे तु सप्तमेष्प्युक्ता 
पृथड-नोक्तास्तदर्थंतः” इस पदसे, तथा इलोकाडू;: ४७३ के “गदितमतिसुबोधापास्त्यकं स्वासिसिद्च 
इस पदसे लोग इस श्रावकाचा रके कर्ताको सूत्रकार उमास्वामी मानते हैं, सो यह भ्रम है। इसका 
विस्तारसे निराकरण श्री जुगलकिशोर जी मुख्तारने अपनी ग्रन्थपरीक्षामें भली-माँति किया है 
अत: यहाँ देना अनावश्यक है | इतना यहाँ बता देना आवश्यक है कि 'स्वामिभिश्च' पदवाला इलोक 
पद्मनन्दी श्रावकाचारके एक पदके स्थानमें परिवतंन करके उसे ज्योंका त्यों अपना लिया है। 
तुलनाके लिए वे दोनों इलोक यहाँ दिये जाते हैं-- 
इति हतदुरितोघं श्रावकाचारसारं गणितसमतिसुबोधापास्त्यकं स्वामिभिश्च । 
विनयभरनताजड्ा: सम्यगाकर्णयन्तु विशदमतिमवाप्य ज्ञानयुक्ता भवन्तु ४७३ 
(उमास्वामि श्रावकाचार) 


इति हतदुरितोघं श्रावकाचारसारं गवितमबधिलोलाशालिना गौतमेन । 
विनयभरनताडुः सम्यगाकण्यं हर्ष विशदमतिरवाप श्रेणिक: क्षोणिपाल: ॥५०३ 
(पद्मनन्दि-श्रावकाचा र) 
पद्मनन्दिने अपनी उत्थानिकाके अनुसार जैसे श्रेणिकका निर्देश करते हुए गौतमक्रे द्वारा 
श्रावकाचा रका वर्णन प्रारम्भ किया है, उसी प्रकारसे उन्हीं श्रेणिकका उल्लेख करते हुए उसे 
समाप्त किया है, जो कि स्वाभाविक है। 
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इसके सिवाय उमास्वामि-श्रावकाचा रमें अध्याय आदिका कोई विभाग नहीं दिया गया है 
जब कि पद्मनन्दी श्रावकाचारमें अध्याय विभाग उपलब्ध है। सूत्रकारने अपने तत्त्वार्थ सूत्रमें 
विषय-विभागके अनुसार अध्यायोंका विभाजन किया है । 


उमास्वामि-श्रावकाचा रमें कोई अन्तिम प्रशस्ति नहीं है, किन्तु अनिरूपित विषयको अपने 
द्वारा रचित किसी अन्य ग्रन्थमें देखनेका उल्लेख मात्र किया है। पर पद्मनन्दीने अपनी विस्तृत 
प्रशस्ति दी है, जो कि इस प्रकार है-- 


यस्य तोर्थंकरस्थेव महिमा भुवनातिग:। रत्नकीत्तियंतिः स्तुत्यः स न फेषामशेषवित्‌ ॥१ 
अहुंकारस्फारी भवदमितवेदान्तविबुधोल्लसदू-ध्वान्तश्षेणीक्षापणनिपुणोक्षतिद्युतिभर: । 
अधोती जैनेन्द्रेजजनि रजनिनाथप्रतिनिधि: प्रभाचन्द्र: साव्रोदयशमिततापव्यतिकर: ॥२ 


श्रीमत्प्रभन्‍्दुप्रभुपावसेवाहेवाकिचेता: प्रसरत्पभाव: । 

सच्छावकाचारमुदारमेनं भ्री पद्मनन्दी रचयांचकार ॥३ 

श्री लम्बकञ्चुककुले विततान्तरिक्षे कुवंन्‌ स्ववान्धवसरोजविकासलक्ष्मोम्‌ 

लुम्यन्‌ विपक्षकुमुदब्जभ्रिकान्ति गोकर्णहेलिरदियाय लसत्प्रताप: ॥४ 
भुवि सुपका रसारं पुण्यवता येन निर्मम कर्म । भूस इव सोमदेवों गोकर्णात्सो5भवत्पुत्र: ॥५ 
सती-मतल्लिका तस्य यश्ञःकुसुमबल्लिका । पत्नी श्री सोमदेवस्य प्रेमा प्रेसपरायणा ॥६ 
विशुद्धयोः स्वभावेनं ज्ञानलक्ष्मोजिनेन्द्रयो: । नया इवाभवन्‌ सप्त गम्भोरास्तनयास्तयो: ॥७ 
वासाधरहरिराजो प्रद्धाद: शुद्धधोश्व महराज: । भम्बराजो रत्नाव्यः सतनाख्यश्रवे त्यमो सप्त ॥८ 


वासाधरस्याउ्भतभाग्य राशेमिषात्तयो वेशमनि कल्पव॒क्षः । 
अगष्यपुण्योदयतो5बरतीर्णो बितीणंचेतो+तिवितार्थंशाथ: ॥॥९ 
वासाधरेण सुधिया गाम्भोर्याद्यदि तणीकृतो नाब्धि: । 
कथमन्यथा स वड़वाज्वलनस्तत्न स्थिति ज्वलति ॥१० 
सान्द्रातन्दस्वरूपादूतम हिसपरब्रह्मविद्याविनोदात्‌ 
स्वान्तं जेनेन्द्रषादाचंतविमलविधो पात्रदानाच््च पाणि: । 
वाणी सन्मन्त्रजापातु प्रवचनरचनाकर्ण॑नात्कर्णयुग्मं 
लोकालोकावलोकान्न विरसति यश: साधवासाधरस्य ॥११ 
शीतांशू राजहंंसत्यमितकुबलयत्युल्लसत्तारका लि- 
स्तिग्मांशु: स्मेररक्तोत्पलति जगदिदं चान्तरीयत्यशेषम्‌ । 
जम्बालत्यन्तरिक्षां कनकगिरिरयं चक्रवाकत्युदग्र: 
साधोर्वासाधरोद्यदुगुणनिलययज्ञोवारिपूरे त्वदीये ॥१२ 
द्वितोयोष्प्यद्ितीयो5भदे यौदार्ग दिभिगुंणे: । पुन्र: श्रो सोमदेवस्थ हरिराजाभिष: सुधो: ॥१३ 
गुणे: सदास्मत्प्रतिपक्षभतेः सड़ करोत्येष विवेकचक्षु: । 
इतोब सेष्येंहेरिराजसाधुदोषेरनालोकितशीलसिन्धु: ॥ १४ 
सम्प्राप्य रत्नत्रितयेकपात्र रत्न सुतं मण्डनमुबंराया: । 
भ्रो सोमदेव: स्वकुटुम्बभारनिर्वाहुचिन्तारहितो बभूव ॥१५ 


पद्मनन्दि-भश्रावका र २०३ 


हुं शिष्ट जने: सपत्नकमल: कुत्रापि लोन जवा- 
वॉथप्रोड़्तनोलकण्ठनिवहैनु त्तं प्रमोदोदगमात्‌ । 
तृष्णाधूलिकणोत्करे विगलितस्थानेसुनीन्दरें: स्थित 
व॒ष्टि दानमयों वितन्वति परां रत्नाकराम्भोधरे ॥१६ 
सान्त्यन्तोनाम्न्यां पत्यां जिनराजध्यानकृत्स हरिराज: । पुत्र सनसुखाख्य घर्मादुत्पादयामास ७१७ 
सति प्रभुत्वेषपि मदो न यस्य रतिः परस्त्रीषु न यौवने5पि । 
परोपकारेकनिधि: स साधुमंन:सुख: कस्य न साननोय: ॥१८ 
जेैनेन्द्राइप्रिसरोजभक्तिरचला बुद्धिविवेकाब्लिता 
लक्ष्मीदनिसमन्विता सकरुणं चेतः सुधामुग्वचः । 
रूप जीलयुतं परोपकरणव्यापारनिष्ठ वरषु: 
शास्त्र चापि मन:सुखे गतमद काले कलो दृब्यते ॥१९ 
सड्भ भारधरो धोरा साधुर्वाताधर: सुधो: । सिद्धपे श्रावकाचारमचोक रममुं मुद: ॥२० 
यावत्सागरमेखला वसुमती यावत्सुवर्णाचल: 
स्वर्नारीकुलसडूःछ: खमसितं यावच्च तत्त्वान्वितम्‌ । 
सुर्याचन्द्रमसो च यावद्भितो लोकप्रकाशोद्यतो 
तावच्नन्दतु पुत्रपोत्रसहितो वासाधर: शुद्धधी: ॥२१ 


इति श्रीपद्मनन्दिमुनिवि रचित: श्रावकाचा र: समाप्त: । 


त्रतसार-श्रावकाचार 


अधिष्ठानं भवेन्मुलं प्रासादानां यथा पुनः: । तथा स्वंत्रतानां चर मूलं सम्यक्त्वमुच्यते ॥१ 
हिसा-रहिये धम्मे अट्टारह-दोस-विवज्जिए देवे । णिग्गंथे पव्वयणे सम्मत्तं होइ सदृहणं ॥२ 
छप्पंचणवविहाणं अट्ट[्ण जिणवरोबदिद्वाणं । आणाए अहिगसेण य सहृहणं होइ सम्मत्तं ॥३े 
एतेषु निश्चयों पस्य विद्यते स पुमानिह । सम्यग्दृष्टिरिति ज्ञेगो सिथ्याहष्टिस्तु संशयी ॥४ 
सदमांसमधुत्यागे: सहोदुम्बरपन्नके: । अष्टो मुलगुणानाहुगंहिणां श्रमणोत्तमा: ॥५ 
दिनद्वयोषितं तक्रं दधि वीसारनालकम्‌ । विरसं चान्नमप्युच्चेन सेव्यं मदर्वाजनिः ॥६ 
विद्धान्नं पुष्प-शाक व नवनोतं च कन्दकम्‌ । सुलक च्ं-तोयादि वज्यंते मांसवर्जिभि: ॥७ 
अच्छिन्न॑ फल-पुगादि माषमुद्गादिकोशिका: । अज्ञातनाम कीटाढच्ं फलं वा वर्जयेत्सुधीः ॥८ 
: बस्त्रपूतं जले पेय॑ हेथं तक्रादि दुदृंशाम्‌ । भण्डभाजनमरप्युच्चेमंकारत्रितयाशिनाम ७९, 
अगालितं जल येन पीतसखझ्ललिसात्रकम्‌ । सप्तग्रामाग्निदरधेन यत्पापं तज्भूजत्यसौं ॥१० 
करोति सर्वकर्माणि वस्त्रपूतेत वारिणा। स मुनि: स महासाधुः स योगी शिवमदइनुते ॥११ 
सधु त्याज्यं महासत्त्वेमंक्षिकारक्तमिश्रिते:। ओषधेषपि न तद्‌ ग्राह्मं सुस्वार्थ कि पुन: नृणाम्‌ ॥१२ 





जैसे प्रासादों (भवनों) का मूल भाग (नींव) आधार होता है, उसी प्रकार सब ब्रतोंका मल 
सम्यक्त्व कहा जाता है ॥१॥ हिसा-रहित ध्ंमें, अठारह दोष-रहित देवमें और निग्र॑न्थ प्रवचनमें 
शअरद्धान करना सम्यकत्व है ॥२॥ जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पंच अस्तिकाय और नौ 
प्रकारके पदार्थोंका आज्ञास और अधिगमसे श्रद्धान करना सम्यक्त्व है ॥३॥ इन उपयुक्त देव, 
धर्मादिकर्में तथा तत्त्वोंमें जिसका हढ़ निश्चय होता है, वह पुरुष सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये और 
जो उनमें संशय करता है, उस मिथ्याहृष्टि जानना चाहिये ॥४॥ मद्य, मांस ओर मधुके त्यागके 
साथ पाँच उदुम्बर फलोंके त्यागको उत्तम साधुओंने भाठ मूलगुण कहा है ॥५॥ दो दिनका वासी 
तक्र (छांछ), दही, कमल-नाल, और विरस (चलित रस) अन्न मृद्यत्यागियोंको सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार बींधा (घुना) हुआ अन्न, पुष्प, (पत्र) शाक, नवनीत (मक्खन), कनन्‍्द, 
मूलक, और चमड़ेमें रखा या चमड़ेसे भरा गया जलादि भी मांसत्यागियोंको छोड़ना चाहिये ॥७॥ 
विना छिन्न-भिन्न किये फल, सुपारी आदि, उड़द, मूग आदि की कोशों, अज्ञात नामवाला फल, 
ओर कोड़े-युक्त फल भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको त्यागना चाहिये ॥८॥ वस्त्रसे गाला (छाना) हुआ जल 
पीना चाहिये। मिथ्यादृष्टियोंके यहाँका छांछ आदि त्यागना चाहिये। इसी प्रकार मद्य, मांस 
ओर मधु इन तीन मकारोंके खानेवाले लोगोंके भाँड पात्र (वतन) आदि भी उपयोगमें नहीं लेना 
चाहिये ॥९॥ जिस पुरुषने एक अंजलो मात्र भी अगालित जल पिया है, वह पुरुष सात गाँवोंको 
अग्निसे जलानेके पापकों धारण करता है ॥१०॥ जो पुरुष वस्त्रसे गाले हुए जलसे स्नान, खान- 
पानादि सर्व कार्योको करता है, वह गृहस्थ मुनि है, महासाधु है ओर योगी है। वह शिव पदको 
प्राप्त होता है ॥११॥ महासत्त्वशाली पुरुषोंको मधु-मक्षिकाओंके रक्तसे मिश्रित मधुका स्वंथा 
त्याग कर देना चाहिये, औषधिमें भी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिये । फिर जो स्वस्थ पुरुष हैं, 


ब्रतसार-क्रषावकाचार २०५ 


अणुन्नतानि पद्निव त्रिप्रकारं गुणबतम्‌ | शिक्षात्रतानि चत्वारि एते द्ादशधाब्रतम्‌ ॥१३ 
कन्दमुलकसन्धानं पुष्पज्ञाकं च बर्जयेत्‌ । नवनोतं निशाहारमात्मघातं च तत्त्वत: ॥१४ 

अष्टम्यां च चतुदंइयां यथाशक्ति ब्रतं चरेत्‌। त्रिकालबन्दनं कार्य प्रतिमाचनसंयुतम्‌ ॥१५ 

दुष्टानां प्राणिनां पोषधो न विधेयं कदाचन । खड्गकुद्दालिकाद्यात्म-शस्त्र नान्यस्थ दोयते ॥१६ 
त्रिविधायापि पात्रस्य दान देयं यथा विधि। दीनानाथगर्ण चापि स्वशक्त्या पोषयेत्सुधो: ॥१७ 
भयेन स्नेहलोभाम्यां धर्मंबुध्यापि वा परम । सुदशन श्रयेद्धीमान्‌ न तद्धातु क्षमों यत: ॥१८ 

सुखे दु:खे भयस्थाने पथि ढुर्गे रणेषपि वा। सदा श्रोपश्मन्त्रस्य पाठं कार्य पदे पदे ॥१९ 
हिसानुतपरद्रव्य-पररामा5तिकाडक्षिता । वर्जनोया प्रयत्नेन धर्मध्यानं च॒ चिन्तयेतु ॥२० 
यात्रा-प्रतिष्ठा-पुजादि-क्रिया कार्या यथाबलम्‌ । जोणंचेत्यालयं बिम्बं क्षापि प्रोद्धारयेन्मुदा ॥२१ 
ब्रतसारमिदं शक्त्या यो नर: प्रतिपालयेत्‌ । स स्वगंराज्यसोख्यानि भुक्त्वापन्ते याति निवृंतिम ॥२२ 


इति बव्रत्तसारश्रावकाचा र: | 





उनका तो उससे स्वार्थ (प्रयोजन) ही कया है ॥१२॥ पाँच अणुब्रत, तीन प्रकारसे गुणव्रत ओर 
चार शिक्षात्रत ये बारह श्रावकोंके व्रत कहे गये हैं ।|१३॥ श्रावकको वस्तुत: कन्दमुल, सन्धानक 
(आचार-मुरब्बा), पुष्प, पत्रशाक, नवनोत और आत्मघातक रात्रि भोजन छोड देना चाहिये ॥१४॥ 
अष्टमी ओर चतुदंशीकों शक्तिके अनुसार प्रोषधब्रतका पालन करना चाहिये और जिनप्रतिमार्के 
पूजनके साथ त्रिकाल वन्दना करना चाहिये ॥१५॥ हिसा करनेवाले कुत्ते, बिल्ली आदि दुष्ट 
प्राणियोंका पालन-पोषण कभी भी नहीं करना चाहिये। तथा खज्भज, कुदालो आदि शस्त्र दूसरेको 
नहीं देना चाहिये ॥?६॥ तीनों ही प्रकारके सुपात्रोंको विधिपू्वंक दान देना चाहिये। इसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार दीन ओर अनाथजनोंका भी भरण-पोषण करना 
चाहिये ॥१७॥ भयसे, स्नेहसे, लोभसे, अथवा परम धमकी बुद्धिसे भी सम्यग्दशंनका कभी घात 
नहीं करना चाहिये। किन्तु बुद्धिमान्‌ श्रावकको उत्कृष्ट सम्यग्दर्शनका आश्रय ही लेना चाहिये 
॥१८॥ सुखमें, दुःखमें, भयके स्थानमें, मार्गमें, दु्गं (वन) में या रणमें सदा सवंत्र हो पद-पदपर 
श्री पंचनमस्कार मंत्रका पाठ करना चाहिये ॥१९॥ हिसा, झूठ, चोरों, पररामासेवन और अत्ति 
तृष्णाका प्रयत्न पु4बंक त्याग करना चाहिये और धर्म ध्यानका चिन्तवन करना चाहिये ॥२०॥ 
अपने सामथ्यंके अनुसार तीर्थ-यात्रा, प्रतिष्ठा और पूजनादि क्रियाएँ करते रहना चाहिये और 
प्रमोद-पूर्वक जी (पुराने) चेत्याछलय और जिनप्रतिबिम्बका उद्धार करना चाहिये ॥२१॥ जो 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार ब्रत्तोंके इस उपयुंक्त सारका पालन करेगा, वह स्वगं-राज्यके सुखों 
को भोग कर अन्‍्तमें मोक्षको जायगा ॥२२॥ 


श्री अश्रदेव-विरचित 
ब्रतोद्योतन-भ्रावकाचार 


प्रणम्य परमब्रह्मातोन्द्रियज्ञानगोचरम्‌ । वक्ष्येहह सबबंसामान्यं ब्रतोद्योतनमुत्तमम्‌ ॥१ 
भव्येन प्रातरुत्थाय जिनबिस्बस्थ दशनस्‌ । विधाय स्वशरीरस्प क्रियते शुद्धिरुत्तमा ॥२ 
परिधाय धोतवस्त्राण्यादाय' सच्चन्दनानि पुष्पाणि। तेन युगान्तरद्ृष्ट था द्रष्टच्या जीवसद्धभाता: ॥३ 
जिनभवन तेन तदालोकयता त्रिप्रदक्षिणं कृत्वा । आरम्या जिनपुजा श्रुतपूजा मुनीन्‍्द्रपुजा च ॥४ 
ब्रतसार: श्रोतव्यो जेनागमवेदकस्य' मुखबचनात्‌ ॥ यमनियमसंयमस्थितिरिहपरलोकाथिना तेन ॥५ 
सागारमनागारं धर्म धर्मोपदेशको वदति । सागारं भव्यानां दिगम्बराणासनागारम ॥६ 
देवगुरुतत्त्वधर्म यो मनुते तस्थ जायते सिद्धि:। तस्य च मुक्तिभंवति प्रकाशयति केवलज्ञानम्‌ ॥७ 
त्रिकालसामायिकमुत्तमस्य ग्रेवेयकस्य स्थितिमातनोति । 
सामायिकोच्चारपदं न यस्य स उच्चरेत्‌ पद्चनमस्कृति च ॥८ 
भव्येन स्तवनं विधाय नियम संशोध्य सामायिक 
स्तुत्वा पत्चनमर्स्कृत स्वहृदये धृत्वा च चेत्यस्तुतिम्‌ । 
कृत्वा पत्चशगुरून्‌ प्रणामभरचिता सिद्धस्य भक्तिस्तथा 
शास्त्रस्यापि गुरोश्व येन लभते सोख्याय मोक्ष पुनः ॥९ 


अतीन्द्रिय केवलज्ञानके विषयभूत परमनब्रह्मको नमस्कारकर मैं सर्वलोगोंके लिए समानरूपसे 
आच रण करनेके योग्य उत्तम ब्रतोद्योत्ततको कहूँगा ॥१॥ भव्यजीवको प्रात:काल उठकर और 
जिनबिम्बका दर्शन करके अपने शरीरकी उत्तम शुद्धि करनी चाहिए ॥२॥ पुनः घुले बस्त्रोंको 
पहिनकर ओर उत्तम चन्दन पुष्पादि लेकर चार हाथ भूमिको शोधते और जीव-समूहको देखते 
हुए जिनमन्दिरकों जाना चाहिए ॥३॥ वहाँ जाकर और तीन प्रदक्षिणा देकर जिनपूजा, श्रत्तपुजा 
ओर मुनिजनोंकी पूजा आरम्भ करनी चाहिए ॥४॥ तत्पश्चात्‌ जेनसिद्धान्तके ज्ञाता पुरुषके मुखसे 
कहे गये वचनोंसे ब्रतोंका सार सुनना चाहिए। तथा परलोकमें आत्म-हित्तके उस इच्छुक श्रावक- 
को यम, नियम और संयमकी स्थिति (मर्यादा) स्वीकार करना चाहिए ॥५॥ धमंके उपदेशक 
धमं दो प्रकारका कहते हैं--सागारधमं ओर अनगा रधर्म | गृहस्थभव्योंके लिए सागारधमंका उपदेश 
दिया गया है और दिगम्बर भव्यजीवोंके लिए अनगारधमंका उपदेश है ॥६॥ जो पुरुष देव, गुरु, धर्म 
और तत्त्वका मनन करता है, उसके सिद्धि प्राप्त होती है, उसके केवलज्ञान प्रकाशित होता है 
ओर उसीके मुक्ति होती है ॥७॥ त्रिकालू सामायिक (मिथ्याहृष्टि जीवको भी) उत्तम ग्रेवेयककी 
स्थित्तिको प्राप्त कराती है। जिस पुरुषके सामायिक पाठका उच्चारण सम्भव न हो, वह पशञथ्च- 
नमस्कारमन्त्रका ही सामायिकके समय उच्चारण करे ॥८॥ जो भव्यजोव जिन-स्तवन करके, 
नियम ग्रहण करके, सामायिककी शुद्धि करके, पञ्चपरमेष्ठीकी स्तुति करके, पंचनमस्का रमन्त्रको 
हृदयमें धारण करके, चेत्यस्तुतिको करके, नमस्कार युक्त सिद्धभक्ति करके, तथा श्रतकी भक्ति 


१. उ वस्त्र आदाय ' 


ब्रतोद्योतन-श्रावकाचा र २०७ 


यत्रत्य॑ विसल॑ गृहोतमुदक॑ तत्र  क्षिपेन्नादराद 
या स्त्री जीवदयान्विता गुणवती सल्लायते सेहश्ी । 
दुर्गन्‍्धा मलिना कुटुम्बरहिता दारिद्विणी रोगिणो 
नि:श्रीका विधवा क्षुधातु रवपु: पापात्मिका नासिका ॥१० 
घृतस्य तेलस्य जलस्य योगतो भवन्ति जोवा: किल चमंसंस्थिता:। 
रवोन्दुकान्तेरिव वह्नि-पुष्करे संविदा केवलिनेमिभाषितम्‌ ॥११ 
या देवाचनमाचरेद्‌ ऋतुमतो गेहस्य वस्तु स्पृशेत्‌ । कन्दर्पाभिमता चतुथंदिवसे स्नानस्थ शुद्धि बिना । 
सा दु:खं सहते सुतं न लभते प्राप्नोति दोर्भाग्यतां बध्नाति प्रथित नपुंसकपद॑ वन्ध्या भवेज्नान्यथा १२ 
यस्या: शुद्धिर्नास्ति चित्ते न वस्त्रे नो भाषायां नेव गेहे न देहे । 
सा चेद्‌ धत्ते पृजनं देवतादो तस्या नायें: गर्भपातस्थ दोष: ॥१३ 
सनन्‍्माजंयित्वा क्रियते न खण्डन क्षुबाकुलव्याकुलया तया स्त्रिया । 
साइननन्‍्तसंसार मटत्यसा रतां कुष्टेन देहावयवेषु कृत्यते ॥१४ 
गहस्य सन्‍्माज॑नमादधाना जीवेषु दुर्टि न दधाति वासा। 
या संर्सात पश्नविधां भ्रसित्वा सा दुग्गंते: प्राधुणिकी भवेच्च ॥१५ 
मनसि वपुषि वाचि जीवरक्षामकृतवतो विदधाति पीषणं या । 
शुनकमहिषसपंशक राणां भवमिह सा लभते सरासभानाम्‌ ॥१४ 


और गुरुकी भक्ति करता है, वह पहिले सांसारिक सुख पाता है और तत्पश्चात्‌ मोक्षको प्राप्त 
करता है ॥९%॥ जो स्त्रो जोवदयासे युक्त और गुणवती है, उसे जहाँका जल ग्रहण किया हो उस 
निमंल जल (जिवानी) को वहीं आदरसे छोड़ना चाहिए। जहाँ कहीं निरादरसे नही फेंकना चाहिए । 
जो जिवानोको निरादरसे फेंकतोी है वह भव-भवमें दुग्गंन्ध, मलिन, कुटुम्ब्र-रहित, दरिद्रिणी, रोगिणी, 
लक्ष्मी-रहित, विधवा, क्षुधातुर शरोरवाली, पापिनी इत्यादि नामोंको धारण करनेवाली होती 
है ॥१०॥ घोके, तेलके और जलके योगसे चमड़ेमें स्थित जीव उत्पन्न होते हैं। जेसे सूयंकान्तमणिके 
बे हा ओर चन्द्रकान्तमणिके संयोगसे जल प्रकट होता है, ऐसा सर्ववेत्ता केवली भगवानने 
कहा हैँ ॥१९१॥ 
जो रजस्वला स्त्री देव-पूजन करे, घरकी वस्तुका स्पशं करे ओर चौथे दिन स्नानकी शुद्धिके 
विना काम-वासनासे अभिभूत होती है अर्थात्‌ रजस्वछाकी अवस्थामें ही पतिके साथ सहवास 
करती है, वह पुत्रको नहीं पाती हैं, प्रत्यृत दुःख सहती है, दुर्भाग्यको पात्ती है और प्रथित (दीघं- 
कालतक भोगे जानेवाले) नपुंसकवेदको बाँधती है, अथवा बन्ध्या होती है, यह कथन अन्यथा नहीं 
हो सकता ॥१२॥ जिस स्त्रीके चित्तमें शुद्धि नहीं है, न वस्त्रोंमें शुद्धि है, न वचनमें शुद्धि है, न 
धरमें शुद्धि है और न देहमें शुद्धि है, वह स्त्री यदि देवादिके विषयमें पूजन करती है तो उस 
सत्रीके गर्भपातका दोष प्राप्त होता है ॥१३॥ जो स्त्री भूखसे आकुल-व्याकुल हो सन्माजंन करके 
धान्यादिका खण्डन (उखलीमें कूटना) नहीं करती है, वह स्त्री असारताको प्राप्त होकर अनन्त- 
कालतक संसारमें परिभ्रमण करती है और कुष्ट (कोढ़) रोगसे शरीरके अंगोंमें गलन पाती है 
अर्थात्‌ कोढ़से उसके अंग गल-गलकर छिन्न-भिन्‍न होते हैं ॥१४॥ जो स्त्री घरका सन्माजंन करती 
हुई जीवोंपर दृष्टि नहीं रखतो है, वह पंचपराअत्ंनरूप संसारमें परिश्रमणकर दु्गंतिकी अतिथि 
होती है अर्थात्‌ नारकी आदि होती है ॥१५॥ जो स्त्री मनमें, शरीरमें और वचनमें जोवरक्षाका 
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सितपाक कुर्वाणा पक्रान्नाय गृहस्य या तारी | घृतगुडलिप्तं हस्त मुद्नति तत्रेव कुन्नेव ॥१७ 
यत्रेव मक्षिकादा प्राणेन्द्रियत: स्पृ्शन्ति ये जीवा: । तेषां मरणं विहितं तत्पापं कस्य सल्लातम्‌ ॥१८ 
तस्था नरके ब्रूडनसितरनिगोते5थ संभव: सततम्‌ । एकेन्द्रियत्वमनिद्ग संभवति जिनागमेनोक्तम्‌ ॥१९ 

अधिकुरुते तक्रस्थं रविकास्थं (?)भाजनस्थमुदरस्थम्‌ । 

या नवनीतं सद्य: परिपाक नयति न च बह्नो ॥२० 
तस्पा बन्धनताडनमा रणभेदादिदुः:खमाधाति । शुलारोपणक रण यम्त्रेषु निपीलनं सततम्‌ ॥२१ 
कन्दमुलानि हेयानि प्रहेयं शाकपत्रकम्‌ । फलानि पन्न हेयानि न ग्राह्मं कुसुमपत्नकम्‌ ॥२२ 
श्रावकाणां कुले योग्यं यहस्तु प्रोच्यते बुधे: । तद्व॒स्तु श्रावके: ग्राह्म॑ं विक्रेयं च निरन्तरम्‌ ॥२३ 
वर्षाकाले न गमन क्रियते श्रावकोत्तमें: । आत्मशस्त्र न दातव्यं वक्तव्यं कस्य सम न ॥२४ 
जीवाहारो न संग्राह्मो जोवो जीवस्य रक्षके: | निन्‍दा कस्य न कत्तंव्या याथातथ्यं बदेदुबुध: ॥२५ 
धरंकायंबात्‌ प्रोच्यमसत्यं च निरन्तरम्‌ । साक्षिणस्तत्र कतंव्या असत्या: श्रावकोत्तमें: ॥२६ 
धर्ंकायंवशान्सृत्युर्जायते देहपीडनम्‌ । तत्सव॑ तेन योगेन कसंणां निर्जरा भवेत्‌ ॥२७ 

यस्याश्वित्ते नास्ति स्ज्ञदेवों जैन तत्त्वं सदृगुरुजीवरक्षा । 

तस्या: पुष्टि मुश्नति स्त्रीभवो नो पूर्व यद्द्व डंसाहिदसायाश (?) ॥२८ 


भाव न रखकर अन्‍्नादिको पीसती है, वह स्त्री इस संसारमें कुकर, भेंसा, साँप, सूकर और 
ग्दभोंकी सभी नीच योनियोंको प्राप्त करती है ॥१६॥ जो स्त्री पकवान बनानेके लिए मसिश्री- 
प/कको या शकरा पाकको (शक्कर गालकर बचे मेलको) या घी-गुड़से लिप्त हाथकों घरके भीतर 
जहाँ कहां भो छोड़ता है (धोत्तो है), जहाँपर कि प्राणेन्द्रियसे आक्ृष्ट होकर मक्षिका आदि जीव 
उस स्पर्श करते हैं ओर उनका मरण होता है, उसका पाप किसे होता है ? आर्थात्‌ उसका पाप 
भो उसी स्त्रीको लगता है ॥१७-१८॥ उस पापसे उस स्त्रोका नरकमें ड्बना होता है, अथवा 
इत्तर निगोदमें निरन्तर जन्म होता है, अथवा निरन्तर एकेन्द्रियपना सम्भव है, यह जिनाग्रममें 
कहा गया है ॥१९॥ जो स्त्री तक्र (छांछ) में स्थित, या कांसे (?) आदि किसी भाजनमें रखे हुए 
नवनीत (लोणी) को उदरस्थ करती है, किन्तु उसे तत्काल अग्निपर पकाती नहीं है, उसको बन्धन, 
ताड़न, मारण, छेंदन-भेदन आदि दु:ख प्राप्त होते हैं, उसे शूलोपर चढ़ाया जाता है ओर सदा 
कोल्ह भादि यन्त्रोंमें पंला जाता है ॥२०-२१॥ कन्दमूलोंको छोड़ना चाहिए, पत्तोंवाली शाक नहीं 
खानी चाहिए, पाँचों क्षोरीफल हेय हैं और केतकी, नीम आदि पाँच जातिके पुष्प ग्राह्य नहीं हैं 
॥२२॥ जिस वस्तुको ज्ञानियोंने श्रावकोंके कुलमें ग्रहण करनेके योग्य कहा है, वही वस्तु सदा ग्राह्म 
और विक्रेय है अर्थात्‌ खरोदना और बेंचना चाहिए ॥२३॥ उत्तम श्रावकोंको वर्षाकालमें गमन 
नहीं करता चाहिए, अपने अस्त्र-शस्त्र दूसरोंको नहीं देना चाहिए और किसीका मर्म (रहस्य या 
गुप्त बात) दूसरेसे नहीं कहना चाहिए ॥२४॥ जीवकी रक्षा करनेवाले श्रावकोंको किसी जीवका 
आहार ओर आहारके लिए कोई जीव नहीं ग्रहण करना चाहिए। किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करनी 
चाहिए ओर समझदार पुरुषको सदा यथातथ्य बोलना चाहिए ॥२५॥ धमं-कार्यके वशसे निरन्तर 
असत्य बोलना चाहिए, किन्तु इस विषयमें उत्तम श्रावकोंको असत्य (१?) साक्षी कर लेना चाहिए 
॥२६॥ धमंकायंके वशसे यदि मृत्यु होती है, या शरीरको पीड़ा पहुँचतो है तो उसके योगसे उसके 
कर्मोंकी निजंरा होती है ॥२७। जिसके चिक्तमें सर्वज्ञदेव नहीं हैं, जेनतत्त्व नहीं है, सद-गुरु नहीं 
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पठतु ज्ञास्त्रसमूहमनेकधा जिनसमचंनमचेनतां सदा । 
गुरुनति कुरुतां धरतां ब्रतं यदि शमो न वथा सकल तत:ः ॥२० 
यद्‌ यद्‌ वस्तुनिषिद्ध जेनागमवेदनिपुणेन | तद्‌ तद वस्तु निवाय॑ भव्येन ज्ञाततत्त्वेन ॥३० 
वार्ता निष्ठीवनं इलेष्मो जुम्भणं कोपकतृता । कृपणत्वं कदयंत्वं क्लीबत्वं मलिनात्मता ॥३१ 
एते दोषा विधोयन्ते सुनिभुक्तिक्षणे यया। सा याति नरक घोर पुराउम्नतवतो यथा ७३२ 
या दालिवत्तंनपदादिपदे न दक्षा या रन्धने न निपुणा परिपाककाले । 
या देहशोचसविधाय ददाति दान या भाण्डभाजनशुचीकरणे न शुद्धा ॥३३ 
या पर्वणि क्षापति कड्भूशिखां शिरोन्तं याइनचिते सति जिने कुरुतेउन्‍नपानम्‌ । 
या भोगभुख्लननकृते नियम निहन्ति सा नायिका भवति क्ंकरो भवाब्धो ॥३४ 
या परस्त्रीषु दुृतत्वं विधत्ते लोभपुरिता। या हरेत्परवित्तानि या परन्यासहारिका ॥३५ 
पालयन्ती ब्रतं तीर सत्यश्वतसमन्विता । ब्रह्म चर्य समाधाय क्रियाकल्पपरायणा ॥३६ 
एवंविधापि या नारो कषायेवेंट्रिता भवेत्‌ । न त्यजेतृपुदगलावत सा संसारपतिब्रता ॥३७ 
आत्मनाथं परित्यज्य परनाथाभिलाषिणो । असत्या जायते या स्त्री सा चाण्डालब्रजं भवेत्‌ ॥३८ 





है और जीव-रक्षा नहीं है, स्त्री पर्याय उसका पीछा नहीं छोड़ती है, जेसे कि पूर्वकालमें वर्धभान 
निद्यसाका स्त्रीपर्यायने पीछा नहीं छोड़ा था ।' (?) ॥२८॥ 


मनुष्य यदि अनेक प्रकारसे शास्त्रोंका समूह पढ़े, सदा जिनपुजन करे, गुरुजनोंको नमस्कार 

करे और ब्रत्तोंकी धारण भी करे, परन्तु यदि उसके शमभाव नहीं है, अर्थात्‌ कषाय शान्त नहीं हैं, 
तो सभी वृथा है ।॥२९॥ जो जो वस्तु जनागमके ज्ञाता निपुण पुरुषोंने निषिद्ध कहा है वह तत्त्वज्ञ 
भव्यपुरुषको निवारण करना चाहिए ॥३०॥ जो स्त्री मुनिके भोजनके समय वार्तालाप, निष्ठीवन, 
इलेष्म-क्षेपण करती है, (जंभाई लेती है) और क्रोध करती है, कृपणता, कदयंत्ता (कंजुसी), क्लीबता 
(हीनभावना) और मलिनता रखती है, वह धोर नरकको जाती है,जेसे कि पूवंकालमें अमृतवती रानी 
मुनिसे घृणा करनेसे नरकमें गयी है ॥३१-३२॥ जो भोजन-पाकके समय दाल-भात आदिके राँधनेमें 
दक्ष नहीं है, नाना प्रकारके व्यंजन, पकवान आदिके बनानेमें निपुण नहीं है, जो देहकी शुद्धि किये 
विना दान देती है, जो भाँड वर्तनादिके संमाज॑नमें कुशल नहीं है, जो चतुर्दशी आदि पर्वके दिन 
शिरपर कंकपत्र लगाती और चोटी संवारततो है, जो जिन-पृजनको किये विना ही खान-पान करती 
है, जो भोगोंको भोगनेके लिए अपने ब्रतोंके नियमको भंग करती है, वह स्त्री संसार-समुद्रमें कमं- 
करी दासी होतो है ॥२३-३४।॥ जो स्त्री लोभसे परिपूरित (बशीभत) होकर दूसरी स्त्रियोंमें 
दृतीपेनका काम करती है, जो दूसरेका धन हरण करती है ओर दूसरेकी धरोहरको हड़प जाती 
है वह स्त्री सत्यक्नत्तसे संयुक्त भी हो, उम्रब्रतको पालती हो, ब्रह्मचयंको धारण कर क्रिया कलापमें 
परायण भी हो, इस प्रकारकी जो स्त्री यदि कषायोंसे वेष्टित है तो वह संसारमें पतित्रता होकरके 
भी पुद्गलपरावत्ंकारूतक संसारसे नहीं छटती है ॥३५-३७॥ जो स्त्री अपने स्वामीको छोड़कर 
परस्त्रीके स्वामीकी अभिलाषा करती है, वह भसली होनेके पापसे चाण्डालके कलको प्राप्त होती 


१. इस कथानकका भाव समझमें नहों आया है ।--सम्पादक 
२७ 


२१० श्रावकाचार-संग्रह 


योच्छिष्टेन घतादिना सह घृतादं सत्करोत्याकुला देवानामनिवेद्य या कदशन शुद्धान्षमाभाषते । 
डिम्भानां न करोति छित्तमशुभं' या भोजन कुवंतां तस्या जन्मनि जन्सनि प्रभवति प्रापेण चेटोक्रम: ॥ 
मलितवचो-मलिनमनोमलिनशरोरेश्व सड्भधुवात्सल्यम्‌। थो स्त्रीपुंसो कुरुतस्तो मालिन्यं कुल यातः ४० 
नयशास्त्रं जानन्नपि जेनागसवेदको5पि यः पुरुष: | व्यवहारं चोरयति प्रभवति गूथे क्रृमिः सो5र्थो ४१ 
यः परधर्म कथयति नात्मचित्त प्रबोधमुपनयति । सक्लायते स पापी भवे भवे नीचकुलसयते ४२ 
परिलिप्रपड्ध.हस्तो गोपचरो$परजय ज्जिनेशादीनू । स च करकण्डनासा नृपति रभ्‌ दित्युपाल्पानम्‌ ॥४३ 
रूपवती पुर्वंभवे चकार चित्ते मुनोबवरावज्ञाम्‌ । सा सोता सल्लाता सत्यपि लिप्ता कलड्भेन ॥४४ 
मुनीश्वरं चित्रवतों निनिन्द गर्वान्धिता पुवभवान्तरे या । 
सा द्रोपदी प्राप कचापनोदं दुःशासनाद भोसससोपसंस्था ॥४५ 
मुने: समाधियुक्तस्थ या धत्ते वृत्तलण्डनम्‌ । राज्यातिखण्डनां सेति पुरा राजीमतो यथा ॥४६ 
आवध्यके: षड़भिरुपात्तधर्मो महावते: पद्नमिरुत्तमश्र । 
एकादश्षाड़ं प्रतिमां दधानो यः स्यान्मुनोनद्रो भणितो बुधेन ॥४७ 


है ॥३८॥ जो स्त्री उच्छिष्ट (जुंठे) घी आदिके साथ अच्छे घी आदिको मिलाती हे, जो आकल- 
व्याकुल होकर और देवोंको नैवेद्य निवेदन नहीं करके स्वयं भोजन करती है, जो कदन्न (खोटे एवं 
सदोष अन्न) को शुद्ध अन्न कहती है, जो अशुभ भोजन करनेवाले बालकोंकी शुद्धि नहीं करती है, 
उसके जन्म-जन्ममें प्राय: चेटी-क्रम अर्थात्‌ दासो होनेकी परम्परा चलती रहती है ॥३५॥ जो स्त्री- 
पुरुष मलिन वचनोंसे मलिन मनसे, और मलिन शरीरसे संघका वात्सल्य करते हैं अर्थात्‌ खोटे 
मन-वचनकायसे, संघ (साधर्मी बन्धुओं) को खिलाते-पिलाते हैं, वे दोनों ही स्त्री-पुरुष, मलिन 
(नीच) कूलको प्राप्त होते हैं ॥४०॥ न्‍्याय-नीतिके, अथवा नय-विषय शास्त्रोंको जानता हुआ भी 
और जेनागमका वेत्ता होकरके भी जो पुरुष व्यवहारको चुराता है, अर्थात्‌ अपने व्यवहार-सम्बन्धी 
कतंव्यका पालन नहीं करता है, वह स्वार्थी विष्टामें कोड़ा पेदा होता हे ॥४१॥ जो पुरुष पर 
(अन्य मत) के धमंको, अथवा दूसरेके लिए धमंको कहत्ता हूँ और स्वयं अपने चित्तमें प्रबोधको 
प्राप्त नहीं होता है, वह भव-भवमें नीचकलको प्राप्त होता है ।।४२॥ पंक (कादा-कोचड़) से लिप्त 
हस्तवाले ग्वालेके जीवने जिनदेव आदिकी पूजा की थी, वह इस भवमें करकण्डु नामका राजा 
हुआ, जिसके हाथ खुजलीको खुजाते रहते थे, यह उसका कथानक प्रसिद्ध है ॥४३॥ सीताके 
जीवने पृव॑भवर्में रूपबतोी होनेके कारण मुनीश्वरकी अवज्ञा की थी, इस कारण इस भवमें सभो 
होते हुए भो वह कलझ्ूूसे लिप्त हुई, भर्थात्‌ उसका लोकमें अपवाद फैला ॥४४॥॥ 


द्रोपदीके पूर्व भवके जीव चित्रवतीने पूर्व भवान्तरमें गवंसे अन्धी होकर मुनिराजकी निन्‍्दा 
को थी उसके फलसे वह द्रोपदी इस भवमें भीमके समीपमें स्थित होनेपर भी दुःशासनसे केशोंके 
अपकषंणको प्राप्त हुई, अर्थात्‌ दुःशासनने उसे चोटी पकड़ कर खींचा ॥४५॥ जो स्त्री समाधि- 
युक्त मुनिके चारित्रका खण्डन करती है, वह पूव॑ भवमें राजीमतीके समान राज्यके भंगको प्राप्त 
होतो है ॥४६॥ जो छहों आवश्यकोंके और पाँचों महात्रत्तोंके साथ उत्तम धमंका पालन करता है, 
ओर ग्यारह अंगवाली प्रतिमाको धारण करता है, वह ज्ञानी जनोंके द्वारा मुनीन्द्र कहा जात्ता 


१. उ पवित्रताम । 


व्रतोद्योतन-क्रावकाचा र॑ २११ 


अण्डजवुण्डजरोसजचरंजवल्कल जपश्चेलानि । परिहृत्य तृणजचेल यो गृह्लीयाद भवेत्स यति: ॥४८ 
यो वचःकायचित्तन स्यादिन्द्रियनिरोधकः । कधायविषयातीत: स ऋषि: परिकथ्यते ॥४९, 

न व्याप्यत महात्मा यो मोहनोयेन कमंणा । कायक्लेशपरो नित्यमनगार: स उच्यते ॥५० 

संसार: पद्नधा त्यक्तो येन भावेन सबंधा । यो रक्षाति सदा5उत्मानं योगीन्द्र: स च कथ्यते ॥५१ 


तपोधनानां तपसा सहक्षं स्पर्धा दधानों कुरुते तपो यः। 
स चेत्कषायं सनसो न मुख्त्ततो भवेदन्यभवे हि वेइया ॥५२ 


या वातञ्ञयभूपतिप्रियतमा जाता5ज्जना सुन्दरी या लावण्यविशेषभावसहिता रूप॑ बभार स्वयम्‌ । 
पूर्वोत्थव्यतिकसंणो जिनपतिस्थानान्तरोत्यापना न्चिस्त्रिशो:डूबकोपत: कतिदिनेस्तत्याज तां बल्‍लभ: ५३ 
येतामरससक्षेण मारितो रावणो रणे। पृव॑ंनिदानबन्धेन स हरिनंरक गतः ॥५४ 
सोबो राहारवस्तुप्रमित रसपरित्यागितेकापन्नभुक्ति: 
प्रत्येकस्थोपवासब्रतविहितविधिच्छेदनारथ करोति । 
यः कोटिल्य॑ ब्रतस्थो नियमितकरणो ज्ञातधर्माक्षरागो 
मिथ्यात्वं तस्य प॒ष्ठि त्यजति न सहसा भव्यसेनस्थ यद्वत्‌ ॥५५ 
मरुदेवो पृ्वंभवे पुवंबिदेहेटमरालके नगरे । बसुधारों वरवणिकस्तद्धार्या वसुमतो चाभूत्‌ ॥५६ 





है ॥४७॥ जो #अण्डज, बोण्डज, रोमज, चम॑ज और वल्कलज इन पाँचों प्रकारके वस्त्रोंका परिहार 
करके तृणोंके चेलकों ग्रहण करता है, वह यति कहा जाता है ॥४८॥ जो मन, वचन और कायसे 
इन्द्रियोंका निरोध करता है, और विषय-कषायसे रहित होता है, वह ऋषि कहा जाता है ॥४५॥ 
जो महात्मा मोहनीय कमंसे व्याप्त नहीं होता ओर नित्य ही कायक्लेश सहन करनेमें तत्पर 
रहता है, वह अनगार कहा जाता है ॥५०॥ जिसने भावसे पाँच प्रकारका संसार छोड़ दिया है ओर 
जो सदा अपने आत्माकी रक्षा करता हूं, वह योगीन्द्र कहा जाता हे ॥५१॥ जो साधु स्पर्धाको 
धारण करता हुआ महातपस्वीजनोंके त्पके सह॒श त्पको करता हे और अपने मनसे कषायको 
नहीं छोड़ता है तो वह अन्य भवमें वेश्या होता है ॥९५२॥| जो पवनंजय राजाकी प्रियत्तमा अंजना 
सुन्दरी थी ओर जो स्वयं लावण्यविशेषतासे युक्त रूपको धारण करती थी, पृवंभवमें जिनदेवको 
प्रतिमाको स्थानान्तर करनेके पापकमंसे उसी अंजनाकों उसके पतिने निष्ठुरतासे उत्पन्न हुए 
क्रोधसे कुछ दिनों तक छोड़ दिया था ॥५३॥ देवोंके सदृश जिस लक्ष्मणके द्वारा युद्धमें रावण 
मारा गया, वह लक्ष्मण हरि (नारायण) पूव॑भवमें बॉँघे गये निदानसे नरकमें गया ॥|५४॥ जो 
सौवीर (कांजी) का आहार करता है, वस्तु मात्रका त्यागी (निग्नेन्थ) है, जिसके सबंरसोंका त्याग 
है, जो प्रतिदिन एक अन्नका भोजन करता है, और जो करम्मोके छेदन करनेके लिए प्रत्येक पव॑में 
उपवास ब्रत विधान करता है, जिसने अपनी इन्द्रियोंका नियमन किया है और जो क्रततमें स्थित 
होकर, धर तथा इन्द्रियोंके विषय रागका ज्ञाता होकर भी कुटिलताको करता है, उसकी पीठको 
मिथ्यात्व भव्यसेनके समान सहसा नहीं छोड़ता ॥५५॥ मरुदेबीका जीव पू्व॑ंभवमें पूर्वविदेहके 
अमरालक नगरमें वसुधार नामक श्रेष्ठ वणिकृकी वसुमती नामको स्त्री थी। उसने एक बार 


*  अण्डज--रेशम, कोशा आदिसे उत्पन्न । बोंडीसे उत्पन्न रुईके वस्त्र | रोमज--ऊनी वस्त्र । च्मज--चमड़ेसे 
बने वस्त्र । वलकलज--सन, पाट आदिसे बने वस्त्र । 


२१२ श्रावकांचार-सं ग्रह 


सा चेकदा मुनोनां दानमदाच्छिथिलभावेन । दानादादिजिनाम्बा शिथिलायुगल समोत्पन्ना ॥५७ 
अज्ञातभाजन-कुतक्र-जलादद्रंपात्र प्रात:क्षणेएगलितनी रसयोग्यपुष्पम्‌ । 
तक्र दिनद्वयगतं दि चारनालमेते भवन्ति नितरां किल मद्यदोषा: ॥५८ 
अज्ञातक फलमशोधितशञाकपत्र॑ पूगीफलानि सकलानि च हट्नचृर्णम्‌ । 
सालिन्यसपिरपरीक्षितसानुषाणामेते भवन्ति नितरां किल सांसदोषा: ॥५९, 
लालाभि: कृमिकीटकेसंधुक री श्रेणीभिरावरजितं विण्मत्र मंधुपोरक॑ (?) पलरसेयंत्प्रोच्यते तन्मधु । 
तत्पापं मधुबिन्दुवत्तदशने प्रायेण सज्लायते भग्ने द्वादशपत्तने सति महद्यत्पापमुत्प्यते ॥६० 
रात्रिभोजनमिच्छन्ति सेवते दिनमेथुनम्‌ । कुवन्ति ये सघोभेद॑ भाषते कूटसाक्षिणम्‌ ॥६१ 
प्रस्थकूर्ट तुलाकूट्ं करकूट्ट वदान्ति ये । मया कृतमिदं काव्यमिति जल्पन्ति येधधमा: ॥६२ 
स्वकोयं वर्णनं कृत्वा परं निन्दन्ति ये नरा:। चारित्रेण बिना सचस्तेषां शुद्धिनं हइयते ॥६३ 
जीवो 5ध्वगपदे भग्नः कमंप्रकतिकण्टक: । न निःसरति चारित्रनखापहरणं बिना ॥६४ 
निद्राहस्यवचोगतिस्खलनता मूर्च्छा महाजल्पना व्यामोहप्रमदप्रमादकलहस्नेहप्रणाशअ्ञमा: । 
घूर्म्मामोनविचारहानिविकला प्रासड्भकामातुरा भूड़ी सप्तदक्षप्रदोषजननी के: पण्डितेः सेब्यते ॥६५ 


'शिथिल भावोंसे मुनियोंको दान दिया, उस दानके फलसे वह आदि जिन ऋषभदेवकी मात्ता 
होकरके भी शिथिल होती हुई युगलियोंके साथ उत्पन्न हुई।।५६-५७। अज्ञात-भाजन, कुतक्र (दुर्गंन्धित 
छांछ), अज्ञात पुरुषके जलादिके पात्रसे जलपान करना, अगालित जल पीना, अयोग्य (त्रसजीव 
युक्त ओर साधारण) पुष्प-भक्षण, दो दिनका छाँछ और दही खाना, तथा आरनाल (काँजी) 
खाना, ये सब नितरां (अतिभारी) मद्य-पान जेसे दोष हैं अर्थात्‌ मद्यत्यागके अतिचार हैं ॥५८॥ 
अजान फल, विना शोधे हुए शाकपत्र, सभी पुंगीफल (सुपारी आदि), बाजारके बने हुए चूर्ण आदि, 
मलिन, दुर्गन्धयुक्त और अपरीक्षित मनुष्योंका घी, इनका खाना मांस त्यागके बहुत बड़े अतिचार 
हैं ॥५९।॥ मधुको उत्पन्न करनेवाली मधु-भक्षिकाओंकी वमन की गई लारसे उत्पन्न किया गया, 
कृमि-कीटकोंसे, और उनके विष्टा-मूत्रसे युक्त, मधुपान करनेवाली मक्खियोंके अंडोंके मांसके 
रससे जो पैदा किया जाता है, वह मधु कहलाता है। भावार्थ--मधुमक्खियाँ नानापृष्पोंके रसको 
तो लाती हैं, किन्तु विष्टा, मांस और सड़ी-गली वस्तुपर भी बेठकर उसका भी रस ग्रहण करती 
हैं और फिर उसे ही अपने छत्तेमें आकर वमन करती हैं, वह संचित वमन ही मधु है। उसकी 
एक बिन्दुके खानेपर प्राय: इतना अधिक पाप उत्पन्न होता है, जितना कि बारह नगर विनाश 
करनेपर महान्‌ पाप उत्पन्न होता है ॥६०॥ 

जो अधम पुरुष रात्रिमें भोजनकी इच्छा करते हैं, दिनमें मैथुन करते हैं, मषी-मेद करते हैं, 
अर्थात्‌ स्याही-कलमसे झूठे दस्तावेज आदिको लिखते हैं, झूठी साक्षी (गवाही) देते हैं, नापनेके 
पात्र ओर तोलनेके बाँट आदि हीनाधिक रखते हैं, कर-कूट बोलते हैं, अर्थात्‌ तौलते समय हाथकी 
कुशलतासे हीनाधिक तौलकर उसकी संख्याको कुछ की कुछ बोलते हैं। जो दूसरेके द्वारा रचे 
ओर लिखे गये काव्यको “यह मैंने रचा है, या मैंने किया' इस प्रकार बोलते हैं और जो मनुष्य 
अपनी प्रशंसा या महत्ताका वर्णन कर दूसरेकी निन्‍दा करते हैं, ऐसे पुरुषोंकी शुद्धि चारित्रके बिना 
सद्यः सम्भव नहीं दिखाई देती है, अर्थात्‌ चारित्र-पालन करनेपर ही उनकी उक्त-पापोंसे मुक्ति 
सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥६१-६३।॥ मागंपर चलते हुए जीवको लगा हुआ कमंप्रकृतिरूप काँटा 
चारित्ररूपी नस्गपहरण ( नखोंको काटनेवाली नाहनी ) के बिना नहीं निकलता है ॥६४॥ निद्रा, 


ब्रतोद्योतन-भ्रावकाचार २१३ 


तनुजन्तुजातिसंभवपश्ञोदुम्बरफलानि चित्ताढच: । 
यो भक्षयति स गच्छति नरक सकडालिभन्त्रीव ॥६६ 


इन्द्रियसु्खं विषयरसं यो भुज्नानो न धर्मंमनुभवति । स च भवति नरकवासी भारद्वाजो यथा भट्ट: ६७ 
काष्लोदुम्बरिकाइवत्थवटोदुम्बरविप्पलो । एतेषां न फलाहार: कत्तंव्यो मांससाह शः ॥६८ 
मांसत्यागे5पि चतेषां भक्षयन्ति फलानि ये। तेषां निःसरणं नास्ति विकलत्रययोनितः ॥६९ 
क्रोधाद्‌ व्याप्नो भवति सनुजो मानतो रासभश्व मायायाः स्त्री धनविरहिता लोभतः सर्पयोनि: । 
कामात्पा रापतभवसमुत्पत्तिसम्बन्धभावो मोहान्मोही परिजनसुतस्त्रीसुताबान्धवेधु ।.७० 
मत्तो हस्ती भवति मदतो5हंकृतो निन्दितात्मा मनन्‍्त्राकृष्टेगंदपरिवृतों हीनसत्त्वो3पव॒त्ते: । 
श्र॒त्वा दु:खं गुरुपरिजने दण्डकान्‌ मत्सरान्‌ वा भस्मोचक्रे विद्ुधगतिना दण्डकारण्यभूमिः ॥७१ 

नाशं पाण्डवराज्यमाप कितवान्मांसाद्‌ बको राक्षसों 

मद्याद्यादववसम्लयों गणिकया श्रीचारुदतो वणिक्‌ । 

पापद्धर्या निधन गतो दशरथश्रौरोद्यमात्खपंरो 

लड्ेश:ः परदारया व्यसनता त्याज्या यतो धामिके: ॥७२ 





हास्य वचन, गति-स्खलनता, मूच्छा, महाजल्पना (व्यथं अधिक बोलना), व्यामोह, प्रमद, प्रमाद, 
कजह, स्नेह, विनाश, भ्रम, घूम (घूमना, चक्कर आना), अमौनता (बकवाद करना), विचार- 
हानि, विकलता और स्त्री-प्रसंगमें कामातुरता, इन सत्रह दोषोंको उत्पन्न करनेवाली भाँग किन 
पंडितोंके द्वारा सेवन की जाती है ? अर्थात्‌ इतने दोषोंको पैदा करनेवाली भाँगका पंडित्तजन 
सेवन नहीं करते हैं ।।६५॥ जो सचेत्तन पुरुष सूक्ष्म जन्तु-समूहसे भरे हुए पंच उदुम्बर फलोंको 
खात्ता है, वह शकडाल मन्त्रीके समान नरक जाता है॥६६॥ जो इन्द्रियोंके सुख और विषयोंके 
सुखको भोगता हुआ भी धमंका अनुभव (पालन) नहीं करता है, वह भारद्वाज भट्टके समान 
नरकका वासी होता है ॥६७॥ काष्ठोदुम्बरी (कठ्मर), अश्वत्थ (पीपल), वट (वरगद), ऊमर 
ओर पीपली (काले दानेवाली ओऔषधिका वृक्ष) इत्तने वृक्षोंके फलोंका आहार मांसके सहृश है, 
अतएव नहीं करना चाहिए ॥६८॥ जो लोग मांसका त्याग करनेपर भी उक्त पंचक्षीरी वुक्षोंके 
फलोंको खाते हैं, उनका विकलत्रय जीवोंकी योनिसे निकलना नहीं होता है ॥६५॥ क्रोध करनेसे 
मनुष्य व्यापत्र होता है, अभिमानसे रासभ (गर्दभ), मायाचारसे धन-रहित स्त्री, लोभसे सर्पयोनि, 
कामवासनासे कबूतरोंके भवमें उत्पत्तिकी परम्परा और मोहसे परिजन पुत्र, स्त्री, पुत्री और 
बन्धुजनोंमें मोहित रहनेवाला उत्पन्न होता है।॥।७०॥ मद करनेसे मनुष्य मदोन्मत्त हाथी होता 
है, अहंकार करनेसे निन्दितात्मा (निन्दायोग्य) होता है, मंत्रोंसे आकषंण-वशीकरण प्रयोग करने- 
वाला रोगोंसे ग्रस्त और अपवृत्तों (कदाचारों) से सत्त्वहीन पुरुष होता है। देखो--अपने गुरु- 
परिजनोंके दुःखको सुनकर विबुधगतति मुनिने दंडक राजाको और दण्डक देशवासी सभी मत्सर 
करनेवालोंको भस्म कर उस स्थानको दण्डका रण्यभूमि बना दिया ॥७१॥ जुआ खेलनेसे पांडवोंका 
राज्य नाशको प्राप्त हुआ, मांस-भक्षणसे बक राक्षस विनष्ट हुआ, मदिरा-पानसे यादवोंका समूह 
जला, वेश्या-सेवनसे श्रीचारुदत सेठने दुःखोंको भोगा, शिकार खेलनेसे दशरथ मरणको प्राप्त 
हुआ, चोरी करनेके उद्यमसे खपंर विनाशको प्राप्त हुआ और परदाराकी वांछासे लंकेश रावण 
मारा गया। इसलिए ये व्यसन धामिकजनोंके द्वारा त्यागने योग्य हैं ॥७२।॥| नय चक्रके ज्ञाता 


२१४ श्रावकाचार-स ग्रह 


येदेंबदर्शनमकारि नयेकचक्रे: येव्यालिकं व्‌ दिवसाष्टरसभागयुक्‍त्या । 

ये: प्रासुकं गलितमम्बु परं न पोतं सिथ्याहशो5पि भवका' न पतन्ति कि ते ॥७३ 
भेरवे पतन येषां स्नानं॑ भवति सागरे | ये षडायतने भावात्पूजां' कुवंन्ति मानवाः ॥७४ 
सिश्रभावेन ये:यन्तो मन्यन्ते च जिनागसम्‌ । तेइनन्तानन्तसंसारं अमन्ति च न संशय: ॥७५ 
साष्टाडु दशनं हित्वा ज्ञानमष्टाड्रसंयुतम्‌ । त्रयोदशविध॑ वृत्तमपरं पूजयन्ति ये ॥७६ 
विकलत्रयमासाद प्राप्य दुःखसनेकधा । ते स्व्गेंउनन्‍्तसोख्येषपि जायन्ते देववाहनाः ॥७७ 

आराध्यो न विराध्यो मान्यो येषां भवति नामान्य: । 

येषां पृज्यः पुज्यो वन्द्यो येषां च वन्दनीयो5स्ति ॥७८ 
इह लोके परलोके तेषां सोख्यं प्रजायते विविधम्‌ । भरणं समाधिमरणं तेषां सज्लायते सिद्धि: ७७९ 

पात्र परित्यज्य कुपात्रदानं कु्बन्ति ये दृष्टिकु दृष्टिशास्त्रम्‌ । 

कुभोगभूमो वर्सात लभन्ते ते कुत्सिताड्रगवयवा कुभोगा: ॥८० 

काप्ठले पवसनाइस-भित्तिगानानकादिषु करोति भज्ञनम्‌ । 

यः प्रमादवशगो मतिश्रमाद्‌ रोरव पतति सोषच्न नानुतम्‌ (८१ 





जिन पुरुषोंने देव-दर्शन भी किया और दिनके अष्टम भागकी युक्तिसे अर्थात्‌ प्रात्त:सायंकाल 
एक-एक मुह॒त्तके परिमाणसे व्यालु (प्रातः सायंकालीन भोजन) भी की, किन्तु जिन्होंने प्रासुक 
या गालित (छना हुआ) जल नहीं पिया, वे मिथ्याहृष्टि भी जोव क्‍या भव-काननमें नहीं गिरते 
हैं ॥७३॥ जिन मनुष्योंका भेरव-पतन है, अर्थात्‌ ऊँचे स्थानसे नीचे गिरते हैं, समुद्रमें जिनका 
स्नान होता है और जो मानव छह आयतनों (धमंस्थानों) में भावसे पूजा करते हैं ओर सम्यकत्व- 
मिथ्यात्वरूप मिश्रभाबसे वतंन करते हुए जिनागमको मानते हैं, वे जीव अनन्तानन्त संसा रमें परि- 
भ्रमण करते हैं, इसमें सन्देह नहों है ॥७४-७०॥ जो अष्टाज़ सम्यग्दर्शनको, आठ अंगोंसे युक्त 
ज्ञानको और तेरह प्रकारके चारित्रकों छोड़कर अन्य (मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्र) को पूजते हैं, 
वे विकलत्रय योनिको प्राप्त होकर अनेक प्रकारके दुःख पाते हैं । वे यदि (भाग्यवशात्‌) अपरिमितत 
सुखवाले स्वगंमें भो उत्पन्त हों, तो वहाँपर भी देवोंके वाहन बनते हैं अर्थात्‌ आभियोग्य जातिके देव 
होते हैं जो अश्व, गज, विमान आदिका रूप धारण कर देवोंकी सवारीके काममें आाते हैं ॥७६-७७॥ 


जिन मनुष्योंके आराध्यदेव आराध्य ही रहता है, विराधनाके योग्य नहीं होता, जिनके 
मान्य पुरुष मान्य ही रह्त्ता है, अमान्य नहीं होता, जिनके पूज्य पुरुष पृज्य ही रहता है, अपृज्य 
नहीं होता ओर जिनके वन्दनीय पुरुष वन्दनाके योग्य ही रहता है, अवन्दनोय नहीं होता, उन 
लोगोंके इस लोकमें और परलोकमें नाना प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं, उनका समाधिमरण भी 
होता है ओर सिद्धि भी प्राप्त होती है ॥७८-७९॥ जो पात्रको छोड़कर कुपात्रको दान देते हैं 
(ओर) जिनके दृष्टि (सम्यक्त्व) और कुदृष्टि (मिथ्यात्व) समान है, वे कृभोगभूमिमें निवास प्राप्त 
करते हैं, जहाँपर उनके शरीरके अवयव कृत्सित (होनाधिक परिमाणवाले) होते हैं और जहाँपर 
भोग भी खोटे ही होते हैं ।८०॥। जो पुरुष काष्ठ, लेप, वस्त्र, पाषाण, और भित्तिगत चित्रोंको 
और वाद्य आदिपर चित्रित आकारोंको प्रमादके वशीभृत होकर बुड़िके भ्रमसे भंजन करता है, 





१. श्रावका: । २. उ पूतोम्‌ । ३. उ चित्र । 





व्रतोद्योतन-श्रावकाघार २१५ 


पूजा जिनेदवरे योग्या सुपात्रे वानसुत्तमम्‌ । स्थापन पुरुषे श्रष्टे श्रावकाणामयं विधि: ॥८२ 
येषां रागा न ते देवा येषां भार्या न तेषंय: । येषां हिसा न ते5्ग्रन्या: कथयन्तीति योगिन: ॥८३ 
चारुचारित्रसम्पन्नो मुनोनन्‍्द्र: शीलभूषण: । आत्मनस्तारको जातो भव्यानां तारकस्तथा ॥८४ 
कृत्वा दिनत्रयं यावत्परोक्षां मुनिपुड्रवे । यो नमस्कारमाधत्ते सम्यग्दृष्टि: स उच्चते ॥८५ 

यः आ्रावको भावभरो धनाढय: परीक्ष्य पात्रं ददते न दानम्‌ । 

स्तब्धो भवेत्‌ स कृपणोध्ज्ञदृष्ट:ः सोष्धोगात गच्छति को न दोष: ।॥८६ 
* अपष्टेउतिदुज ने5सत्ये क्षुद्रके गुरुतल्पके  । होनसत्त्वे दुराचारे तस्मे शिक्षा न दोयते ॥८७ 
शान्ते शुद्धे सदाचारे गुरुभक्तिपरायणे । तत्त्वादुभयलोकज्ञे तस्मे शिक्षा प्रदीयते ॥८८ 
यद्दित्तोपाजंने चित्त यच्चित्त स्त्रीनिरीक्षणे । तच्चित्तं यदि धर्में स्थात्ततः सिद्धि: करस्थिता ॥८९५ 


कायेन वाचा मनसापि यत्र जीवेषु हिसां न करोति भव्य: । 
यद्यप्रमादो न ततो5स्ति पाप बुधर्राहिसाब्रतमुच्यतें ततु ॥९० 
पुंसो विशुद्धसननसो विकाररहितस्थ कीहशी हिसा। 
उद्टिट्टीयकमनसि हिनेनो लग्नं वध्‌ व (?) रजम्‌ ५९१ 








वह रौरव नरकमें पड़ता है, इसमें कुछ भी असत्य नहों है ॥८१॥ जिनेश्वरकी पूजा करना याग्य 
है, सुपात्रमें दान देना उत्तम है और परुषके भ्रष्ट होनेपर उसे धर्म पें स्थापन करना यह श्रावकोंकी 
विधि है ॥८२॥ जिनके राग है व देव नहीं हैं, जिनके स्त्री हैं वे ऋषि नहीं हैं और जिनके हिसा है 
वे निम्नेन्थ नहीं हैं। ऐसा योगिजन कहते हैं ॥८३॥ जो सुन्दर चारित्रसे सम्पन्न है, शोल जिसका 
भूषण है, ऐसा मुनीश्वर ही अपनी भात्माक्रा तारक है, तथा अन्य भव्य जीवोंका भी वह तारक 
है ॥|८४॥ जो उत्तम मुनिके विषयमें भी तीन दिन तक परीक्षा करके पोछे नमस्कार करता है, 
वह सम्यग्हष्टि कहा जाता है ॥८५॥ जो भाव-प्रधान, धनाढय श्रावक पात्रको परीक्षा करके उसे 
दान नहीं देता है, वह स्तब्ध (मानी) है, कृपण (कंजूस) है, अज्ञानी है, ऐसा पुरुष अधोगतिको 
जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है ।।८६॥ जो पुरुष धमंसे भ्रष्ट है, अति दुर्जन है, असत्यभाषी है, 
क्षुद्र है, गुरुका निन्दक है, हीनशक्ति है और दुराचारी है, उस व्यक्तिको शिक्षा नहीं देनो चाहिए 
॥८७॥ किन्तु जो शानन्‍्त है, शुद्ध है, सदाचारी है, गुरुको भक्तिमें परायण (त्तत्पर) है, और तत्त्व- 
ज्ञाससे उभयलोकका ज्ञाता है, उसे शिक्षा देनी चाहिए ॥८८॥ जो चित्त धनके उपाज॑नमें जैसा 

संलग्न रहता है और स्त्रियोंके अंगोपांग देखनेमें लगा रहता है, वेसा ही चित्त यदि धममंमें संलग्न 
हो जाय तो सिद्धि (मुक्ति) उसके हाथमें स्थित है ॥८९॥ जो भव्य पुरुष जीवोंकी मन-वचन-कायसे 
हिंसा नहीं करता है, यदि वह अप्रमादी है, तो उसके हिसा पाप नहीं है, इसे ही ज्ञानियोंने 
अहिसाब्रत कहा है ॥९०॥ विकार-रहित विशुद्ध चित्तवाले परुषके हिसा केसे सम्भव है ? उदासीन 
मनमें पाप नहीं ठहरता, जसे कि रज नहीं लगता ॥९५१॥ यह हिसारूपी नारी निरन्तर 








अत जल कण किए: इन 


# अहं न श्रावकों जैनो जेैने पात्र गुृहागते। 
इत्थं यो भाषते वाक्य मिथ्यादृष्टि: स उच्यते ॥८६ 
उज्जैन भवनकी प्रतिमें यह इलोक अधिक पाया जाता है । 


१. उ गुरु निन्‍दके । 


२१६ श्रावकाचार-संग्रह 


हिसाकलत्रमनिद् व्रजदड्धिचित्ते छिद्राटिनीयमुपसंहरते न कि साम्‌ । 

इत्यं विचायं मुमुचे परमेश्वरेण हिसितरा सुजगृहे जिननायकेन ॥९२ 

न प्रोच्यते 'मर्ंबत्र: परस्थ हिक्कारतो यत्र गुणाभिघातम्‌ । 

विचायंते वस्तु विवेकबुद्धधा सत्यव्नतं तं कषयों बदन्ति ॥९३ 

यत्र कृतेउल क्रियते न कार्य तस्य कृते नानुमतं न दीयते । 

न शिक्ष्यते तस्करमन्त्रसद्धतिव्रेतं तदस्तेयमुशन्ति पण्डिता: ॥९४ 

रे मानव कि क्रन्दसि सुताड्यमानो5सि दुजंने: सततम्‌ । 

पाश्चात्यमति बिलोकथ परधनहरणं मया चक्रे ॥९५ 

वेदया परस्त्रो विधवा कुमारी लेपादिका स्वोक़रियते न यत्र । 

स्वकोयभार्या गमनप्रवृत्ति: ब्रत॑ चतुर्थ मुनयस्तदाहुः १९६ 

उपाज्यंते वित्तमनेकवारं तदेव वित्त क्रियते प्रमाणम्‌ । 

सन्तिष्ठमानं प्रियते सुधरमम यत्रावधिस्तस्य परिग्रहस्य ॥९७ 
तृष्णामुलमनर्थानां तृष्णा संसारकारिणों । तृष्णा नरकमार्गस्थात्तस्मात्तष्णां परित्यजेतु ॥९८ 
या काएछ्ठा व्यवहारकमंकुशला देश: स छायो भवेद्‌ योग्यं चारुतया प्रवृत्तिकरणं भव्यस्य कार्योत्सवात्‌। 
शेष स्वंनिवृत्तिकारणप्द धर्मोपदेशे स्थितं सर्वज्ञेन समीरितं सुखमयं लोकद्यस्पास्पदम्‌ ॥९९ 


प्राणियोंके चित्तमें जाकर उसके छिद्रों (दोषों) को देखा करतो है। क्‍या यह ॒मेरे समीप नहीं 
आयगी ? अवश्य आयगी । मानों यह विचार करके ही परमेश्वर जिननायकके द्वारा हिसारूपी 
राक्षसी छोड़ दी गई और अहिसारूपी भगवत्तो अंगीकार कर ली गई है ॥९२॥ 
जो दूसरेके प्रति ममं-घातक वचन नहीं बोलता है, तिरस्कार-पूवंक दूसरेके गुणोंका घात 
: नहीं करता है, ओर विवेकबुद्धिसे वस्तुका विचार करता है, उसे ही कविजन पण्डित कहते 
हैं ॥९३॥ जिसके लिए कोई भी काये भली भाँतिसे नहीं किया जाता है, उसके लिए दूसरेकी 
अनुमतिके विना उसको कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए। जहाँपर चोरोंका मन्त्र और संगम नहीं 
सीखा जाय, अर्थात्‌ चोरोंसे दूर रहा जाय, वहाँपर ही विद्वज्जन अस्तेयब्रत कहते हैं ॥९.४॥| भरे 
मानव, दुर्जनोंके द्वारा निरन्तर ताड़ा जाता हुआ तू क्‍यों चिल्लाता है? करुण विलाप करता है ? 
अपने पिछले कार्यंको देख, कि मैंने दूसरेका धन हरण किया है ॥९५॥ जहाँपर वेश्या, परस्त्री, 
विधवा, कुमारी और लेप-चित्रा दिगत स्त्री स्वीकार नहीं की जाती है और अपनी भार्यामें प्रति 
गमनकी प्रवृत्ति रहती है, उसे ही मुनिजन चौथा ब्रह्मचर्याणुत्रत कहते हैं ॥९६॥ जो धन न्याय- 
पूवंक अनेक बार उपाजं॑न किया जाता है, वही धन प्रमाण क्रिया जात्ता है ओर वहों सुधमंमें 
लगाया गया ठहरता है। जहाँ परिग्रहकी सीमा की जाती है, वही परिग्रह-परिमाणब्रत है ॥९७॥ 
तृष्णा अनर्थोका मूल है, तृष्णा संसारको बढ़ानेवाली है और तृष्णा नरकके मार्गपर च्लानेवाली 
हे, इसलिए तृष्णाका परिहार करना चाहिए ॥९८॥ जो दिशा व्यवहार काय॑ करानेमें कुशल हो, 
अर्थात्‌ जिस दिशामें जाने-आनेपर धनादिका लाभ हो, अथवा जिस देशमें जानें-आनेपर धनकी 
आय (आमदनो) हो, उस दिशामें और उस देशमें भव्य पुरुषको कार्यंके उत्सवसे प्रवृत्ति करना 
योग्य है, सुन्दर है, उनके अतिरिक्त सभी दिशाभोंमें और देशोंमें गमनागमनकी निवृत्ति करना 





१, उधर्म। २. हंकारतो | 


ब्रतोद्योतन-श्रावकाचा र २१७ 


अगोप्यता5सत्करणं जनानामनथंदण्ड निगदन्ति देवा: । 

ग्रन्सन्ततं तस्य निधन स्यथात्‌ सा5नर्थंदण्डाद्‌-विरति: प्रसिद्धा ॥१०० 
कलशत्रपरिवाराथं देशराज्यविचिन्तनम्‌ । इत्थं प्रवतंतें यत्र तदात्तंध्यानमुच्यते ॥१०१ 
सारयासि न रक्षामि क्ष त्वं यास्यसि मे5ग्रत: । इत्थं प्रबतंते यत्र तद्‌ रोद्रध्यानमुच्यते ॥१०२ 
शास्त्राम्यासो भवेध्नित्यं देवार्चा गुरुवन्वनम्‌ । इत्थं प्रवरतंने यत्र धरंध्यानं तदुच्यते ॥१०३ 
कवा मोक्ष गमिष्यामि कर्मोन्मुल्य निरन्तरम्‌ । इत्थं प्रवतंते यत्र-शुक्लध्यानं तदुच्यतें (१०४ 
आत्तंध्यानं परित्यज्य रोद्ध्यानं तथेव च। शुक्लध्यानस्य कार्याय धर्मध्यानं समाचरेत्‌ ॥१०५ 
जिनस्याप्रे पूर्वोत्तदिशि च सामायिकविधिविधातव्यो भव्येनियम विहितेः संयमघरे: । 
कृपापाश्रेध्यानदयहननकारयोंद्यमयुतेस्त्रिकालज्ञेग्रेवेयक पदफलेभावसहितै: ॥१०६ 
उपोषधविधि: कतो नियभपूर्वकेर्भावकेजिनेन्द्रभुवि षोडशप्रहरबद्धसीमोद्यमे: । 
असंख्यबुधकामिनोविहितस ड्भरलायां क्षपामिव विकतंनो हरति कमंबन्धं यकः ॥१०७ 
जोवेन यानि पापानि समुपात्तानि संसृतो । संहरेत्‌ प्रोषधस्तानि हिमवत्पद्मसख्यम्‌ ॥९०८ 

भुक्ति मुनोन्द्रे विधिवद्‌-गृहोीते विधीयते भक्तिरुपासकेन । 

स्थित्वा निजद्दारि निरीक्षणार्थ|प्रभण्यते सोडतिथिसंविभाग: ७१०९ 

और धर्मोपदेशमें स्थित रहना हो क्रमश: दिग्व्रत ओर देशब्रत है । इनको स्वज्ञदेवने दोनों लोकोंमें 

आश्रयभ्त और सुखमया कहा है ॥९५९॥ मनुष्योंके गुण्तकार्योंको गुप्त न रखनेको ओर सत्कार 
योग्य व्यक्तिका असत्कार करनेको गणधरदेव अनथंदण्ड कहते हैं। ऐसे अनथथंदण्डका जहां 
निरन्तर त्याग हो, वह अनथंदण्डविरति प्रसिद्ध है ॥१००॥ जहाँ स्त्री ओर कुटुम्ब-परिवारके 
लिए नाना देशों ओर राज्योंका चिन्तवन किया जाय और तदनुसार प्रवतंन किया जाय, वह 
आत्तंध्यान कहा गया है ॥१०१॥ में तुझे मारूँगा, तेरी रक्षा नहीं करूँगा, तू मेरे आगेसे भागकर 
कहाँ जायगा, इस प्रकारकी प्रवृत्ति जहाँ हो, वह रौद्र ध्यान कहा गया है ॥१०२॥ जहाँपर नित्य 
शास्त्रोंका अभ्यास हो, देव-पूजन और गुरु-बन्दन किया जाय, ऐसी प्रवृत्ति जहाँपर हो वह धर्मे- 
ध्यान कहा गया है ॥१०३॥ मैं कर्मोका उन्मूलन करके मोक्ष जाऊंगा, इस प्रकारके विचा रोंका 
जहाँ निरन्तर प्रवततंन हो वह शुक्ल ध्यान कहा गया है ॥१०४।॥ मनुष्यको आत्ंध्यान ओर तथंव 
सैद्रध्यान छोड़कर शुक्लध्यानकी प्राप्तिके लिए धंध्यानका आचरण करना' . चाहिए ॥१०५॥ 
जिनदेवके आगे (सम्मुख) अथवा पूर्व या उत्तर दिशामें मुख करके नियम विधायक और संयम- 
धारक भव्य पुरुषोंको आत्तं और रौद्र इन दो ध्यानोंके हननकार्यके लिए उद्यम-युक्‍त, दयापात्र 
और भाव-सहित होकर सामायिक विधि करना चाहिए। यह सामायिक अभव्य पुरुषोंतकको 
ग्रेवेवकपदका फल प्राप्त कराती है, ऐसा त्रिकालज्ञाता सर्वज्ञोंने कहा है ॥१०६॥ जिनेन्द्रभमि 
(सिद्धक्षेत्र, जिनालय आदि पवित्र स्थान) पर सोलह पहरकी सीमा बाँधकर नियमपू्बंक भव्य 
जीवोंके द्वारा की गयी प्रोषधविधि कर्मोके बन्धकों इस प्रकार हरण करती है, जेसे कि असंख्य, 
देवाजुनाओं (ताराओं) के द्वारा जिसकी मंगल आरती की जाती है, ऐसा चन्द्रमा रात्रिका अन्धकार 
नष्ट कर देता है ॥१०७॥ जीवने संसारमें परिभ्रमण करते हुए जो पाप उपाजंन किये हैं प्रोषधब्नत 
उन सबको इस प्रकार नष्ट कर देता है जसे कि हिमपात कमलोंके समहको नष्ट कर देता 
है ॥१०८॥ विधिपूर्वक पड़िगाहकर ग्रहण किये गये मुनीद्वरको उपासक (श्रावक) के द्वारा जो 


र्‌८ 
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प्रतिग्रहोन्‍्चासनपादशोचतदचन तत्प्रणतिस्त्रिशुद्धि: । 
आहारदानं मुनिपुख्ूवाय नवप्रकारों विधिरेष उक्तः ॥११० 
सत्तव क्षमा भक्तिरलोभकत्व विज्ञानता तुष्टिरतोवभाव: । 

एते गुणा यस्य वसन्ति चित्ते तं भ्रावक्र तोथंकरा बदन्ति ॥१११ 
दत्ते न दत्ते स्वयमेत्र दत्त मुदा5पलये पात्रविचारबुद्धया । 
कुपात्रयोग्यं व्यसन प्रव॒त्तेस्त्रयो गुणा दातरि* संवसन्ति ॥११२ 


अन्न चतुष्पया5ध्यातं दानशालासमुझ्धवम्‌ । देवतायतनानोत॑ लिड्िभिद॑त्तमात्मन: ॥११३ 

पुराणं क्रथितं' कच्चं सटितं पतितं तथा । अशुचिकरसंश्लिष्ट बालकोच्छिष्टसिश्चितम्‌ ॥११४ 
शिल्पिविज्ञानिभिदंत्तं दत्त पाखण्डिभिस्तथा। संबलोपायनग्रामभन्त्राकृष्टं च डड्धतम्‌ ॥११५ 

पक्क सिथ्यानकेर्गाठमप्रासुकमनादरम्‌ । वेलातीतं छृपाहीन दृष्टिपक्क सुने: कृतम्‌ ॥११६ 

वर्षासु दलित नेशं दासोकृतमशोधितम्‌ । अविनीतस्त्रिया पक्त न दातव्यमुपासके: ॥११७ 
पण्डितो5हं गुणज्ञोड२हमिन्द्रोहहइमिति जल्पयन्‌ । शास्त्र प्रविष्य वित्त यो गृह्लाति श्रावकों न सः ११८ 


भोजन प्रदान किया जाता है, उनकी भक्त की जाती है और अपने घरके द्वारपर खड़े होकर उनके 

आगमनकी प्रतीक्षा की जाती है, वह अतिथिसंविभागन्नत कहा गया है ॥१०९,॥ श्रेष्ठ साधुको आता 
हुआ देखकर प्रतिग्रह करना (पड़िगाहना), ऊँचे आसनपर बेठाना, चरणोंका प्रक्षाऊन करना, 
उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, मनवचनकायकी शुद्धि रखना और आहारदान करना 
यह नौ प्रकारकी विधि कही गई है ॥११०॥ सत्त्व, क्षमा, भक्ति, अलोभत्ता, विज्ञानता, सन्तोष, 
ओर अत्तीव गाढ़श्रद्धा ये सात गुण जिसके जलित्तमें रहते हैं, तीर्थंकरोंने उसे श्रावक कहा है 
॥१११॥ देनेपर ही नहीं देता है, अपितु स्वयमेव हो देता है, घरपर आये हुए मनुष्यको पात्रके 
समान समझकर हषंसे देता है, कुपात्रके योग्य देना जिसकी प्रवृत्तिका व्यसन है, ये त्तोन गुण 
दातारमें रहते हैं ॥११२॥ जो अन्न चतुष्पय (चोराहा, बाजार) से आया हो, दानशालामें बनाया 
गया हो, देवताके स्थानसे लाया गया हो, अन्य लिगी (मतावलूम्बी) पुरुषोंके द्वारा अपने लिए 
दिया गया हो, गला हो, कच्चा हो, सड़ा हो, कहींपर पड़ा हो, तथा अशुचिहस्तसे संश्लिष्ट हो, 
बालकोंकी जूठनसे मिश्रित हो, शिल्पी (बढ़ई, लहार) आदि कलाविज्ञानी जनोंके द्वारा दिया गया 
हो, मिथ्यात्वी पाखंडियोंके द्वारा दिया गया हो, संबल (मार्ग पाथेय), उपायन (भेंट) और अन्य 
ग्रामसे आया हो, मन्त्रसे आकर्षणकर मँगाया गया हो, डंकित (डंक लगा-घुना) हो, मिथ्यात्वी 
जनोंके द्वारा पकाया गया हो, अप्रासक हो, अनादरपूर्वक दिया गया हो, समय बिताकर दिया 
गया हो, अथवा जिसकी कालमर्यादा बीत गयी है, दयासे हीन हो, दृष्टि पक हो, मुनिके लिए 
बनाया गया हो, वर्षामें दला गया हो, रात्रिमें बनाया गया हो, दासी द्वारा पकाया गया हो, 
अशोधित हो, विनय-रहित स्त्रीके द्वारा पकाया गया हो, ऐसा आहार श्रावकको मुनियोंके लिए 
नहीं देना चाहिए ॥११३-११७।॥ 


में पंडित हूँ, में गुणज्ञ हूँ, में इन्द्र हैँ" इस प्रकार कहता हुआ जो पुरुष शास्त्रको बाँचकर 


#* उ प्रतो दातुरिमे भवन्ति । 
१. उ कुत्सितं। २. उ मुनिशिने । ३, उ टि० प्रपठच । 


ब्रतोद्योतन-भ्रावकाचा र २१९ 


जिल्वारसस्वादनलम्पटत्वादन्योन्यसोल्यं बहते यतिय:। 
अब्बह्मचयं धरति स्वचित्ते सायां विधत्ते तपसो मिथेण ॥॥११९ 
ज्योतिष्कलावेशकमन्त्रवादे: रसायनेर्धातुविवादयोगे: । 
गीतेश्व चुडामणिभिः कवायेरहनिशं यो गसयेत्‌ वथेब ॥१२० 
तपोधनो नो न मसहातपस्वो न संयमी नेव विशुद्धवृत्ति:। 
नो चागमज्ञों न विबोधवेत्ता प्रभण्यते तोथंकरे: स पापी ॥१२१ 
शाकपिण्डप्रदानेन यो भव्यो दानसाचरेत्‌ । भावशुद्धचा मुनोन्‍्द्राणां स प्रोक्तोडहमरनायकः ॥१२२ 
ये गच्छान्‍्ति मुनोइवरेण सहझ्ा भुक्तेकचिन्तातुरा- 
स्‍्ते वार्या न कदापि केन सहसा प्रोक्तोषपि सायात भोः । 
को दाताउन्न न तिए्ठतते क् बलिता व्यावृत्तियाता5न्यतो 
सोलिक्यां प्रतिमां समच्य खलु कि प्रार्च्या न यक्षादयः ४१२३ 
सित्रे कलत्रे विभवे तनूजें सोख्ये गुहे यत्र विहाय मोहम्‌ । 
संस्मयंते पत्चपदं स्वचित्त सललेखना सा विहिता मुनोन्‍दरे: ॥१२४ 
स्थलब्नतवव णुश्रतमनुपालयति स्वभावतो यो वे । 
स्वर्गापवर्ग फलभग भवति स सनुजो जिनप्रतिम: ॥१२५ 
इम्यास्पशंवशान्मृतो गजपतिर्गोतात्कुरड्रो मृतो 
जिद्दास्वादव्ान्पृतों जलचरो रूपात्पतड्भो म्ृतः | 
लक्ष्मीस्थानविशेषभकमलिनीगन्धाद्‌ ह्विरेफो मृत- 
' एकेकेन्द्रियसोल्यभोगवश्ञग्ग: प्रायेण ढु्खं यत: ॥१२६ 


या बेंच करके धनको ग्रहण करता है वह श्रावक नहीं है ॥११८॥ जो साधु जिह्नारसके आस्वादन- 
में लम्पट होनेसे परस्पर सुखको धारण करता है, अब्रह्मका सेवन करता है, त्तपके मिषसे अपने 
चित्तमें मायाको रखता है, ज्योतिष, कला, वेद्यक, मंत्रवाद, रसायन, धातुवाद, विवादयोग, 
गीत, चूड़ामणि-प्रयोग और कषायोंके द्वारा जो रात-दिन व्यथं गंवाता है, वह न त्तपोधन है, 
न महातपस्वी है, न संयमी है, न विशुद्धवृत्तिवाला है, न आगमज्ञ और न विशिष्ट ज्ञानका धारक 
है ऐसा व्यक्ति तो तीर्थकरोंके द्वारा पापी कहा गया है ॥११९-१२१॥ जो भव्य पुरुष भक्तिके 
साथ मुनीन्द्रोंको शाकपिण्डमात्र देकर दानका आचरण करता हैं, वह देवोंका स्वामी कहा गया 
है ॥१२२॥ खानेकी एकमात्र चिन्तासे पीड़ित जो पुरुष मुनि-सहश वेष धारणकर मुनीश्वरके 
साथ भिक्षा प्राप्त करनेके लिए जाते हैं, उन्हें कदापि निवारण नहीं करना चाहिए । गोचरीके 
समय किसी पुरुषके द्वारा सहसा कहा जाय कि भो: साधु, इधर आओो, त्तब यह नहीं कहना 
चाहिए, कि यहाँ कोई दाता नहीं है, क्‍यों खड़े हो, अन्यत्र दूसरी ओर जाओ। मूल नायककी 
प्रतिमाकी पूजा करके क्‍या उनके यक्षादिक नहीं पृज्य होते हैं ? अर्थात्‌ पूजे ही जाते हैं। सारांश 
यह कि यदि मुनिके साथ कोई वेषधारी भी आ जावे तो उसे भी भोजन करा देना चाहिए ॥१२३॥ 
मित्र, स्त्री, वेभव, पुत्र, सोख्य ओर गृहमें मोहको छोड़कर अपने चित्तमें जो पंच परमपद स्मरण 
किये जाते हैं, मुनीन्द्रोंने उसे सल्‍लेखना कहा है ॥१२४॥ जो पुरुष स्थल (महा-) ब्रतोंके समान 
अणुब्रतोंका स्वभावसे पालन करता है, जिनदेवके तुल्य वह पुरुष स्वर्ग और मोक्षके फलको भोगने- 
वाला होता है ॥१२५॥ हथिनीके स्पर्शके वश गजराज मारा गया, गीतसे हरिण मारा गया, 
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स्थ॒लं दोघंस रोवरं गुरूदक वारिश्रमो वत्तंका 
स्वच्छव्यअजनता तरज़ुरचना भक्त पयोजस्थिति: । 
दालि: पुष्करिका:घ॒ृतं परिमलश्तत्समास्वादयन्‌ 
प्रापहेववशाह्यशोधरनुपो भुड़्गवसानक्रियाम्‌ ॥१२७ 
एकेन्द्रियत्वे तरुजातिजोबा द्वोन्द्रियत्वे कृमि जातयश्व । 
पिपोलिकास्त्रोन्द्रियजोवजात्या द्विरेफकाशाश्रतुरिन्द्रियत्वे ७१२८ 
पद्चेन्द्रियत्वे मनुजा भववन्ति प्राणेयंथायोग्यतयेन्द्रियेश्व । 
इलाजल तेजसवायुवक्षा एते स्थिता: स्थावरपञ्चकत्वे ॥१२९ 
पञज्चेन्द्रियस्थावरपठचकत्व॑ यत्तद्विचार्य दशसंयमत्वम्‌ । 
चित्ते निषिद्धे सकल निषिद्धं तस्मास्मनोरक्षणमाचरन्तु ॥१३० 


लेश्यात्रयं परित्यज्य शुभलेद्यास्त्रयात्मिका । गद्यपद्यमयों वाणो सा स्तुति: प्रोच्यते बुधेः ॥१३१ 
क्षमा सर्वेषु सत्वेषु रागहे षनि राकृति: । आत्सनोपश्षमं यत्र सा समतोच्यते बुधे: ॥१३२ 
देवतावसरं कृत्वा यत्र घोडश भावना: । पञ्चाडस्प नमस्कारो वन्दना सेव कथ्यते ॥१३३ 
कृतदोषनिराका रश्नतुविचयचिन्तनस्‌ । यत्र रत्तत्रयाख्यानं सा प्रतिक्रमणस्थिति: ॥१३४ 


जिह्वाके स्वादवश मीन मारा गया, रूपसे पतंगा मारा गया ओर लक्ष्मीकी स्थान विशेषभूमिवाली 
कमलिनोकी गन्धसे भौंरा मारा गया | ये सभी जीव प्रायः एक-एक इन्द्रियके सुख भोगनेके वशंगत 
होकर दु:खको प्राप्त हुए हैं ॥१२६॥ सरोवर विशाल (लम्बा-चोड़ा) है, जल भी अगाध है, जलमें 
भेंवर उठ रही है, जल, पक्षी हंस आदिसे युक्‍त है, स्वच्छ व्यंजनता रूप तरंगोंकी रचना हो रही 
है, भातरूप कमल पर स्थिति है, दालरूप कमलिनी है, घृतरूप सुगन्धित पराग है, इस सबका 
आस्वाद लेता हुआ भ्रमर जेसे कमलमें बन्द होकर अवसान क्रिया (मरण) को प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न पशोधर महाराज उन भोगोंमें आसक्त होकर देववशात्‌ 
मरणको प्राप्त हुआ ॥१२७॥ कर्मोके वश हो करके ये जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें वृक्षजातीय अनेक 
प्रकारके जीवोंमें उत्पन्न होते हैं, द्वीन्द्रियपर्यायमें- क्रमिजातीय, त्रीन्द्रिय पर्यायमें पिपीलिकादि 
जातीय और चतुरिन्द्रिय पर्यायमें भ्रमरादि जातीय जीवोंमें उत्पन्न होते हैं। पर्चेन्द्रिय पर्यायमें 
मनुष्यादिमें उत्पन्न होते हैं। उक्त पर्यायोंमें यथायोग्य अपनी जातिके अनुसार इन्द्रियादि प्राणोंसे 
युक्त होते हैं। स्थावर-पंचकमें ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वृक्ष अवस्थित हैं ॥१२८-१२९॥ 
पञ्चेन्द्रिय ओर पञ्च स्थावरकायकी रक्षा करनेरूप दश प्रकारके संयमकी रक्षाका विचार करना 
चाहिए। मनके निरोध कर लेनेपर सर्व विषयोंकी प्रव॒त्ति रुक जाती है, इसलिए विवेकी जनोंको 
अपने मनका संरक्षण करना चाहिए ॥१३०॥ कृष्ण, नील ओर कापोत इन त्तीन अशुभ लेश्याओं- 
का परित्याग कर पीत, पद्म ओर शुक्ल इन तोन शुभ लेश्या रूप गद्य-पद्यममयी वाणी जो भगवद्‌- 
गुणगान करती है, ज्ञानियोंने उसे स्तुति कहा है ॥१३१॥ जहाँ सबंप्राणियों पर क्षमा-भाव है, 
राग-हेषका निराकरण और आत्मामें उपशम भाव है, ज्ञानोजन उसे समता या सामायिक कहते 
हैं ॥१३२॥ देव-पूजनके अवसर पर पंचांग नमस्कार करना वन्दना कही जाती है। सोलह कारण 
भावनाओंका चिन्तन करना भी वन्दना है ॥१३३॥ किये हुए दोषोंका निराकरण करना, आज्ञा- 
विचय आदि चारों धमंध्यानोंका चिन्तन करना प्रतिक्रमण है और जहाँपर रत्नत्रयधमंका 
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अनाचारोषन्तरायाणां स्वदोषपरिजल्पनम्‌ । नियमः शक्तितो यत्र प्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥१३५ 
यत्र ध्यानचतुष्कस्य चिन्तनं लोकसंस्थिति: | चतुदंशगुणस्थानं कायोत्सगं: स उच्यते ॥१३६ 
एते यस्य प्रवतंन्ते स भवेन्मोक्षमाजनम्‌ । एतेषां यस्य न अरद्धा सोउस्ति पापों भवे भवे ॥१३७ 
अष्टमलगुणोपेतो हतव्यसनसप्तक: । रत्नत्रयपविन्नो" यो दशंनप्रतिमाविधिः ॥१३८ 
द्वावशब्रतसम्पत्तिगहीतः प्रतिपालक: । सम्यग्दशंनशुद्धात्मा स्याद्‌ ब्रतप्रतिमाविधि: ॥१३९ 
सन्ध्यात्रये हृघघटोपरिसंख्यया ये सामायिकं दह्मपरोषह॒दोषमुक्तम । 
कुवन्ति जेनवदन परिहृत्य कोणे सर्वार्थंसिद्धिपदवों ननु ते लभन्ते ॥१४० 
स प्रोषधोपवासः स्याद्यो धत्ते निश्चलं सनः:। स कमंनिचयं हन्ति यो सोक्षसुखकारणम्‌ ॥१४१ 
सचित्तसवंबस्तुनां ध्वंसनं न करोति यः । सचित्तविरत: स स्थादयामूत्तिरनेकथा ॥१४२ 
परस्त्रीविमुखों यः स्थाहिवामेथुनर्वाजित: । स्ववारसुखसन्तुष्टो रात्रिभक्तः स उच्यते ॥१४३ 
नितम्बिनोसेथन रागसन्ततीदिवानिशं यो न करोति निश्चयात्‌ । 
स ब्रह्मचणारों कथितो जिनागमे जिनागमज्ञ: परमात्मवेदक: | १४४ 
अष्टोत्तरशर्ताहुसाभेद विकाराणि नेव यस्तनुते । सारम्भ: प्रारम्भ: समारम्भ: कुतो भवति ॥१४५ 


व्याख्यान किया जाय, वह भो प्रतिक्रमण है ॥१३४॥ अन्तरायोंका आचरण नहों करना, अपने 
दोषोंको कहना प्रत्याख्यान है और जहाँपर शक्तिके अनुसार नियम ग्रहण किया जाता है, वह भी 
त्याख्यान कहा जाता है ॥१३५।। जहाँपर लोकके संस्थानसे खड़े होकर चारों धमंध्यानोंका 
चिन्तवन किया जाय, ओर चोदह गुणस्थानोंका विचार किया जाय, वहाँ कायोत्सगं कहा जाता 
है ॥१३६॥ ये समता, वन्दनादि छह आवश्यक जिसके प्रवत्तमान रहते हैं, वह मोक्षका पात्र होता 
है । जिसके इनकी श्रद्धा नहीं है, वह पापों भव-भवमें दुःख पाता है ॥|१३७॥ 
जो आठ मूलगुणोंसे संयुक्त है, सातों व्यसनोंका त्यागी है और जो रत्नत्रयकी भावना 
रखते हुए सम्यग्दशंनसे पवित्र है, वह दर्शनिक श्रावक है, यह पहिलो दर्शन प्रतिमाकी विधि 
है ॥१३८॥ सम्यग्द्शनसे जिसको आत्मा शुद्ध है, ऐसा श्रावक बारह ब्रतरूप सम्पत्तिको ग्रहण 
करता है ओर उसका प्रतिपालक होता है यह दूसरी ब्रतप्रतिमाकी विधि है ॥१३९॥ जो तीनों 
सन्ध्याओंमें दो-दो घड़ी कालके परिमाणसे परीषह-सम्बन्धी दश दोषोंसे रहित और जिनदेवके 
मुखका सामना छोड़कर एंक कोनेमें बेठकर सामायिक करते हैं, वे निश्चयसे सर्वाथंसिद्धिकी 
पदवीको पाते हैं ॥१४०॥ जो प्वके दिन मनको निश्चल रखता है, वह प्रोषधोपवास नामक चौथी 
प्रतिमाका धारक है। यह प्रोषधोपवास कर्मोके समूहका नाश करता है और मोक्ष सुखका कारण 
है ॥१४१॥ जो सवंप्रकारकी सचित्त वस्तुओंका विनाश नहीं करता है ओर अनेक प्रकारसे उनकी 
रक्षा करता है वह दयारमत्ति पुरुष पाँचवीं सचित्त-विरत प्रतिमाका धारक है ॥१४२९॥ जो पर- 
स्त्रियोंस सवंथा पराइुमुख है और अपनी स्त्रीमें भी दिनको मेथुन-सेवनसे रहित है, ऐसा स्वदार- 
सन्‍्तोषी मनुष्य छठी रात्रि-भकत प्रतिमाका धारक कहा जाता है ॥१४३।। जो हृढ़निश्वयी होकर 
अपनी स्त्रीके साथ भी दिन भोर रात्रिमें मेथुन-रागकी कोई भी क्रिया नहीं करता है, उसे 
जिनागममें जिनागमके ज्ञाता पुरुतोंने परमात्मस्वरूपका वेत्ता ब्रह्मचारी कहा है ॥१४४॥ जो 
श्रावक गुहा रम्भ-सम्बन्धी हिसाके एक सो आठ भेदवाले विकारोंको नहीं करता है, उसके संरम्भ, 
समारम्भ और आरम्भ केसे हो सकता है। यह आठवाँ आरम्भ त्याग प्रतिमा है ॥१४५॥ जो 


१. उ पवित्राय । 
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बाह्ां चाम्यन्तरं हन्ति यः परिग्रहलक्षणम्‌ । स श्रीधमंप्रभावेण कथ्यते निःपरिग्रह: ॥१४६ 
क्ृतकारितानुमतिना नाहारो येन गुह्मते पुंसा । भव्य: स एवं विदितो सुनिरिव विज्ञाततत्त्वेन ॥१४० 
एकादशे नेष्टिको ब्रह्मचारो यो विज्ञातो भावतत्त्वेन शुद्ध: । 
तेनात्मोयं दृश्यते मोहजालं होनं*कृत्वा वर्धभानं स्वरूपम्‌ ॥१४८ 
एकादशप्रतिमया व्रतमाचरन्तो भव्या विशुद्धमनसो नितरां लभनते । 
सिद्धि समस्तकलुषाकृतिभावभिन्न शुद्धाववोधसकलाष्टगुणे रुपात्ताम्‌ ॥१४९ 
तारुण्यं तरल श्रियो:षपि चटुला रूपं तथा गत्वरं 
सानुष्यं चपल च जीवितमिदं नेति स्थिरत्वं कदा । 
साउ्ध सित्रकलत्रबान्धवजने: पुत्रास्ततोःशाश्वता: 
धर्म: शाश्वत एवं तिष्ठति विचिन्त्येबं स्मरानित्यताम्‌ ॥१५० 
नो भार्या न सुता न बान्धवजना नो सज्जना नो रिपु- 
नों माता न पिता न भूषतिरयं नो चातुरड्भं बलम्‌ । 
नो शक्रा न सुरा न पन्नगविभुर्नों सन्‍त्र-यन्त्रादिका: 
कालो संहरति प्रजासु निचयं रक्षाविधाने स्थितः ॥१५१ 
येनाजितं पुवंभवान्तरे यत्तस्योपतिष्ठेदखिलं तदेव । 
क्षेत्र यदुप्तं खलु लूयते तदुपाजितं वस्तु न नाशमेति ॥१५२ 
इत्थं बिचायं सकल न हि को5पि लोके जोवस्य कमंवश्तो अञ्रमतो भवाब्धो । 
धर्मं विहाय सदयं स दह्मप्रकारं सर्वज्ञवक्त्रविहितं परलोकमा्ग म्‌ १५३ 


मूर्च्छा लक्षणवाले सभी बाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग करता है वह श्री ध्मके प्रभावसे 
अपरियग्रही कहा जाता है। यह नवीं प्रतिमा है ॥१४६॥ जिस पुरुषके द्वारा कृत, कारित ओर 
अनुमोदित आहार नहीं ग्रहण किया जाता है, वह भव्य पुरुष तत्त्वज्ञानी केवलीके द्वारा मुनिके 
समान कहा गया है। यह दशवीं अनुमति त्याग प्रतिमा है ॥१४७॥ जो ब्रह्मचारी भावस्वरूपसे 
उहिष्ट भोजनादिका त्यागी है, वह शुद्ध पुरुषोंके द्वारा नैष्ठिक श्रावक संज्ञावाला ग्यारहवीं 
प्रतिमाका धारी है। उसीके द्वारा मोहजाल हीन करके अपना वधंमान आत्मस्वरूप देखा जाता 
है ॥१४८॥ उपयुंक्त ग्यारह प्रतिमाओंके द्वारा श्रावक-ब्रतोंका आचरण करते हुए विशुद्ध चित्त 
भव्यपुरुष समस्त कलुषित भावोंको दूर करके शुद्धज्ञान आदि अष्टगुणोंसे सम्पन्न सिद्धि (मुक्ति) 
को निशचयसे प्राप्त करते हैं ॥१४९।॥| यह तरुणाई तरल है, लक्ष्मी भी चटुल है, रूप भी विनश्वर 
है, मनुष्यपना भी चपल है ओर यह जीवन कभी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है। मित्र, कलत्र 
और बन्धुजनोंके साथ पुत्र भी अशाइवत हैं, कभी साथ नहीं रहनेवाले हैं। एकमात्र धर्म ही शाइवत 
नित्य रहता है, ऐसा विचार करके हे भव्य, तू अनित्य भावना स्मरण कर ॥१५०॥ जब काल 
इस जीवको लेकर चलने लगता है तब उभ्तकी रक्षा करनेके लिए न भार्या समर्थ है, न पुत्र, न 
बान्धवजन, न सज्जन, न शत्रु, न माता, न पिता, न राजा, न चतुरंगिणी सेना, न इन्द्र, न देव, 
न शेषनाग समर्थ है ओर न मन्त्र-यंत्रादिक ही उसे बचानेमें समर्थ हें ॥१५१॥ जिस जीवने पूर्व॑- 
भवान्तरमें जो कुछ उपाजन किया है, वही सब इस जन्ममें उसके उपस्थित होता है। खेत्तमें जो 
कुछ बोया जाता है, वही निश्चयसे काटा जाता है। उपाजित वस्तु नाशको नहीं प्राप्त होती 
है ॥१५२॥ कमंके वशसे भव-सागरमें परिभ्रमण करते हुए जीवका सर्वज्ञदेवके मुख-कमलसे प्रकट 
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भार्या मृत्या जायते किन्न माता साता मृत्या जायते किन्न भगनो (?)। 
राजा मृत्वा जायते किन्न दासो दासो मृत्वा जायते किन्‍न राजा ॥१५४ 
बप्रो" पुत्र: पुत्रो वप्रो माता भार्या भार्या साता । 
भरनो पुश्रो पुत्री भगनी स्वामी दासो दासः स्वामी ॥१५५ 
बन्धुर्वेरी बेरी बन्धमित्रं द्रोही द्रोही मित्रम्‌ | युक्ति चेतां संसारस्य ज्ञाता भो को ना पारस्यथ ७१५६ 
असार: संसार: क्षणिक हव हृष्टो ननु मया 
स्वरूप यद्‌-दृष्टं बिलसदधुना तन्‍न सुचिरम्‌ । 
अनित्ये' सत्येबं कुत इह विषादं च कुरुषे 
विचारयेंतद्वाक्यं कुरु कुरु सदा धमंसनघम्‌ ॥१५७ 
एको हि गचु्छति चतुगंतिषु प्रसड्रमेको5पि स्वंभुवनं स्थितिबन्धमेति । 
एको5पि जन्म तनुजे लभते5बसानमेको5पि दुःखसुखमाचरते5थ जीव: ॥१५८ 
एको5पि जीबो विवधाति राज्यमेको5पि रड्भस्य गति तनोति। 
एको5पि सिद्धि लभते स्वभावादेकत्वचिन्तां समर भव्यराते: ॥१५५ 
एक एव जिनो देव एकमेव श्रुतं तथा । एक एव गुरु: प्रोक्त: सिद्धिरेकेव नान्यथा ॥१६० 
अन्याउक्षिकाइन्या रसनाउन्यनासा न्यड्भगन्यकर्णान्यवचो5न्यरूपम्‌ । 
अन्यस्वभावो सन्यपिता5न्यमाता भवे भवेःन्यत्वमुपेति जीव: ॥१६१ 


हुए दश प्रकारके दयामयी धमंको छोड़कर परलोकके मागगंमें अन्य कोई शरण नहीं है, ऐसा विचार 
करके अशरण भावना भानी चाहिए ॥१५३॥ इस संसारमें स्त्री मरकर कया माता नहीं हो जाती 
है, माता मरकर क्या भगिनी नहीं हो जातो है, राजा मरकर क्‍या दास नहीं हो जाता है, और 
दास मरकर क्या राजा नहीं बन जाता है ॥१५४॥ 
पिता मरकर पत्र बन जाता है, पत्र मरकर पिता बन जाता है। इसी प्रकार माता स्त्री 
ओर स्त्री माता हो जाती है। भगिनी पुत्री ओर पुत्री भगिनी हो जाती है। स्वामी दास और दास 
स्वामी बन जाता है ॥१५५। बन्धु बेरी हो जाता हूँ और बेरी बन्धु हो जाता हे, मित्र द्रोही (शत्रु 
ओर द्रोही मित्र बन जाता है। इस प्रकारको युक्तिका हे भव्य, तू विचार कर। संसारके पारका 
जाननेवाला कोई नहीं है ॥१५६॥ यह संसार असार है, निशचयसे मेंने इसे क्षणिकके समान हो 
देखा है। अभो जिस वस्तुका जो स्वरूप विलास करता हुआ देखा, वह चिरकाल त्तक स्थायी 
नहीं दिखा । संसारके इस प्रकार अनित्य होनेपर हे भव्य, तू यहाँ किस कारणसे विषाद करता है। 
मेरे इस वाक्यको विचार करके सदा ही निर्दोष धमंका पालन कर । यह संसार-भावना है ॥१५७॥ 
अकेला ही यह जीव चतुगगंतियोंमें जाता है, और अकेला ही सबंभूतलकी स्थितिके बन्ध-प्रसंगको 
प्राप्त होता है। अकेला ही पृत्ररूपसे जन्म लेता है और अकेला ही मरणको प्राप्त होता हे । यह 
जीव सदा अकेला ही सुख और दुःखका आचरण करता है, अर्थात्‌ उन्हें भोगता है ॥१५८॥| यह जीव 
अकेला ही राज्यको धारण करता है और अकेला हो दरिद्रकी दक्ाको प्राप्त होता है। यह जीव 
अपनी भव्यराशिके स्वभावसे अकेला ही सिद्धिको प्राप्त करता है। इस प्रकार एकत्वभावनाका 
चिन्तवन कर ।॥।|१५९॥। जिनदेव एक ही हैं ओर श्रुत भी एक ही है। गुरु भी एक ही कहा गया है 
ओर सिद्धि भी एक ही है, यह बात अन्यथा नहीं है ॥१६०॥ मेरे आत्मासे भिन्‍न इस शरीरमें 


१. वप्रस्ताते इति विश्व: । २. उ अनित्या तत्रत्व पाठ: । 
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पक्काननादिषु भोजनेन सतत नो गृह्मत यहपु: 
कपूंरादिसुगन्धिभि: परिसलेनों वासमायाति यत्‌ । 
हूँ हो चित्त कथं राति वितनुषे तत्राशुच्ो भाजने 
यद-यद्‌-बस्तु शरोरसम्भवकते तद्‌ू-तद भवेत्‌ कुत्सितम्‌ ॥१६२ 
अन्न कुरुते गं सलिलं मूत्र व यद्रपु: प्रसभम्‌। तस्य क॒ते को हर्षो विधोयते. को विषादश्व ॥१६३ 
मनोवच:कायमतन यत्र शुभाशुभं कम तनोति पाशम्‌ । 
जीवे यथा यागुरिके समस्ते तमास्रवं केवलिनो वदन्ति ॥१६४ 
मिथ्यात्वाबिरतिप्रमादसहितेयेगि: कषायान्विते- 
यो बन्धो नितरां बभूव सकले जोबे तथा पुद्गले । 
सर्वज्ञेन बिना चतुर्गंतिकरं तं को5पि जेतु क्षमः 
साध्यं देघ्समस्तवस्तुपदुना पुण्येन पापं यतः ॥१६५ 
आखवाणां समस्‍्तानां निरोधो यत्र भाव्यते । स बुधे: संवर: प्रोक्तो द्रव्य-भावप्रभेदतः ॥१६६ 
अनुप्रेक्षातपोवत्तगुंप्रिधमंपरीषहै: । युक्ते: समितिभि: प्रोक्ता निजरा मुनिनायकेः ॥१६७ 
निजंरा करमंणां नाग: सविपाकाविपाकत: । यया निजजरया सिद्धिरनायासेन लम्पते ॥१६८ 





आँख अन्य है, रसना अन्य है, नासिका अन्य है, शरीर ओर कान अन्य हैं। वचन भी अन्यरूप हैं । 
पिता अन्य स्वभाववाले हैं और मात्ता भी अन्य हैं। इस प्रकार यह जीव भव-भवमें अन्यत्वको 
प्राप्त होता है। इस प्रका रसे अन्यत्व भावनाका विचार कर ॥१६१॥ 


पकवान आदिमें भोजनके साथ कपूंर आदि सुगन्धित वस्तुओंको हमारा जो यह शरीर 
निरन्तर ग्रहण करता है, फिर भी वह उन सुगन्धियोंसे सुगन्धको प्राप्त नहीं होता है (किन्तु सदा 
दुर्गंन्धित ही रहता है।) फिर भो हा हाय, रे चित्त तू इस अशुचिके भाजन शरीरमें रति केसे 
करता है ? जो-जो उत्तम वस्तु इस शरीरके लिए सम्भव की जाती है, वह वह सब इसके सम्पकंसे 
ग्लानिके योग्य हो जातो है ॥१६२॥ यह शरीर शीघ्र ही पवित्र अन्नको विष्टा बना देता है और 
स्वच्छ जलको मृत्र बना देता है, उस शरीरके लिए क्या हष किया जाय और क्या विषाद किया 
जाय ? ऐसी अशुचिभावनाका विचार कर ॥१६३॥ मन, वचन और कायकी चंचलताके द्वारा 
आनेवाला शुभ-अशुभकमं समस्त जीवोंमें पाश (जाल) को विस्तारता है। जेसे हरिणादिकको 
पकड़नेके लिए शिकारी जालको फेलाता है। इसी कर्मागमनको केवली भगवन्त आख्रव कहते 
हैं ॥१६४॥ मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद-सहित्त तथा कषायोंसे युक्त योगोंके द्वारा समस्त जीव ओर 
पुद्गलमें जो अत्यन्त सघन बन्ध होता है, उस चतुग्गंतिमें परिभ्रमण करानेवाले कमं-बन्धको 
सर्वज्ञदेवके विना कौन दूसरा जीतनेके लिए समर्थ है! क्योंकि देने योग्य समस्त वस्तुओंको 
मिलानेमें कुशल पुण्यके द्वारा पाप साध्य है। भावाथथं--ऐसा कोई भी पुण्य कम नहों हैं कि जिसके 
उदयसे प्राप्त भोगोंके सेवनसे पापका उपाज॑न न होता हो ॥।१६५॥ जहाँपर समस्त आखव द्वारोंका 
निरोध किया जाता है, वहों विद्वानोंने द्रव्य ओर भावके भेदसे दो भेदरूप संवर कहा है| यह संवर 
भावना है ॥१६६॥ समितियोंसे युक्त अनुप्रेक्षा, तप, चारित्र, गुप्ति, धमं और परीषह जयके द्वारा 
मुनि-नायकोंने कमं-निर्जरा कही है ।१६७॥ सविपाक और अविपाकरूपसे कर्मोका नाश होना 
निर्जरा है। इस निजंराके द्वारा विना प्रयासक ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह निजंरा भावना 
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गुरूपदेशतो लोकरस्थिति जानाति यः पुमान्‌ । तस्य दुलेभवोधि: स्यात्सवंवस्तुप्रकाशक: ॥१६५० 
उत्तमक्षमया क्ष्मावान्मादंवे सदयो भदेत । आजंबे सरलत्व॑ स्यात्सत्ये सत्वाधिको मत: ॥१७० 
शोचे शुत्तिष्मतां प्राप्त: संयम संयमावुतः । तपसा तपसां सिद्धिस्त्यागाहानस्य शक्तिता ॥१७१ 
अकिव्चनस्य संसिद्धों निरहड्भारलक्षणम्‌ । ब्रह्मवते परिप्राप्त भव्यो लौकान्तिको भवेत्‌ ॥१७२ 
इति दशविधधर्म ये नरा पालयन्ति स्वहितपरमबुद्धया धारयन्तो ब्रतानि । 
गरिसगुणनिधान प्राप्य धात्रोपतीनां त्रिभुवनशिखराग्रं ज्ञाश्वतं ते लूभन्ते ॥१७३ 
अन्यानि यानि कानोह ब्रतानि जिनशासने । भवन्ति तानि भव्येन पालितव्यानि सिद्धये ॥१७४ 
इति द्वादशर्भेदेनानुप्रेक्षां चिन्तयन्ति ये । ते लभन्‍ते परं सोख्यं परमानन्दकारकम्‌ ॥१७५ 
ये चारित्रं समादाय त्यजन्ति विषयात्मका:। न च॒ व्याव॒त्य गृह्हन्ति ते गुथे सन्ति कीटकाः ॥१७६ 
तेम्यो दानं न दातव्यमुत्तमं श्रावकोत्तमे: । हुतभस्मनि होतव्यं जायते हि निरथंकम्‌ ॥९७७ 
न प्रणम्या न सत्कार्या न ते पुज्या: कदाचन । तेषां मुख न द्रष्टव्यं चाण्डालेम्य: पतन्ति यत्‌ ॥१७८ 
आहारोषधजीवरक्षाणपरिज्ञानानि ये श्रावका: 
पात्रेम्यों वितरन्‍न्ति भावसहिता: स्वोकृत्य जेन॑ ब्रतम । 
ते विद्याधघरचक्रवरतिपदयों भुकत्वा सुराणां श्रिय॑ 
भुझ्नाना: परमार्थशोख्यमतुल गच्छन्ति धर्माड्िता: ॥१७९ 


है ॥१६८।। जो पुरुष गुरुके उपदेशसे छोककी स्थितिको जानता है उसके सर्व वस्तुओंकी प्रकाशक 
दुलेभबोधि प्राप्त होतो है। यह लोक और बोधिदुर्लभ भावना है ॥१६०॥ उत्तम क्षमासे मनुष्य 
क्षमावान्‌ होता है, मारदबधर्म होनेपर मनुष्य दयालु होता है, आजंवधमं होनेपर सरलता होती है, 
सत्यधर्म होनेपर अधिक सत्त्वशाली भाना जाता है। शौचधमं होनेपर पवित्रता प्राप्त होती है, 
संयमधर्म होनेपर संयमसे आवबुत (सुरक्षित) होता है, तपसे तपोंकी सिद्धि होती हे, त्याग धर्मंसे 
दानकी शक्त प्राप्त होती है, आकिचन्यधमंकी सिद्धि होनेपर निरहंका रता आती है और ब्रह्मचयेके 
प्राप्त होनेपर भव्यपुरुष लोकवेत्ता अन्तको प्राप्त होनेवाला लौकान्तिक देव होता है ॥१७०-१७२॥ 
जो मनुष्य आत्महितकी उत्तम बुद्धिसे ब्रतोंकी धारण करते हुए इस दश प्रकारके धमंका पालन 
करते हैं; वे राजाओंके गरिमायुक्त गुणोंके निधानभत्त चक्रवर्ती तीथंकरादिके पदको पाकर शाइवत्त 
स्थायी त्रिभुवनके शिखरके अग्रभागको प्राप्त करते हैं |१७३॥ इस जिनशासनमें और कोई भी 
जितने ब्रत कहे गये हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त करनेके लिए भव्यजीवको पालना चाहिए ॥१७४॥ इस 
प्रकार जो भव्यजीव बारह भेदरूपसे भावनाओंका चिन्तन करते हैं, वे परम आनन्द करनेवाले 
सुखको प्राप्त करते हैं ॥ १७५।॥ जो पुरुष चारित्रको धारणकर विषयोंमें आसक्त होकर उसे छोड़ 
देते हैं और लोटकर फिर धारण नहीं करते हैं, वे जीव विष्टाके कीड़े होते हैं ।१७६॥ ऐसे चारित्र- 
अष्ट लोगोंके लिए उत्तम श्रावकोंको दान नहीं देना चाहिए, क्‍योंकि अग्निके भस्म हो जानेपर 
अर्थात्‌ बुझकर राख हो जानेपर उसमें हवन करना निरथंक होता है।॥।१७७॥ ऐसे चारित्र-अ्रष्ट 
लोग न॒प्रणामके योग्य हैं ओर कभी पूजाके योग्य हैं। उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, 
क्योंकि वे चाण्डालोंसे भी अधिक पतित हैं ॥१७८॥ 

जो श्रावक जैनब्रतोंको स्वीकार करके भाव-सहित आहारदान, औषधिदान, जीव-रक्षाके 
रूप अभयदान भोर ज्ञानदान पात्रोंके लिए देते हैं वे धर्मात्मा या पुरुष विद्याधर और चक्रवर्तीकी 
पदवी भोगकर ओर देवोंकी लक्ष्मीको भोगते हुए अतुल (उपमा-रहित) परमार्थं सौख्यको (मोक्षको) 

२५ द 


२२६ श्रावकाचार-संग्रह 


अमलसलिल: सुभ्रीखण्डे: शुचिकलमाक्षते: 
सुरभिकुसुमे: सन्‍नेवेद्य: प्रकाशकदीपके: । 
कतपरिमलंध पे: पक्र: फले: कुसुमाझ्ञ लोन्‌ 
जिनश्रुतगुरुम्यो यचछनन्‍्त: प्रयान्ति जना: शिवम्‌ ॥१८० 
पुजां वितन्वन्ति जिनेश्वराणां सदाष्टधा भावविशुद्धचित्ता: । 
ये श्रावका: तापविनाशनार्थ ते यान्ति सोक्षां विहितात्मसोख्यम्‌ ॥१८१ 
"*एकद्वित्रिचतु:पत्चरससप्तगजग्रहा: । आजश्ाशड्]ूरसंक्रान्तित्रयोदशमलान्विता: ॥१८२ 
प्रमादभावनोपेता एते त्याज्या मुमुक्षुभि: । इतरे पालनीया: स्युनिग्न॑न्थे: पश्नधा स्मृते: ॥१८३ 
बहुना जल्पितेनात्र कि प्रयोजनमुच्यते । श्रावकाणामुभो मार्गों दानपुजाप्रवरतिनों ॥१८४ 





प्राप्त होते हैं ।१७९॥॥ जो भव्य निर्मेलजलसे, उत्तम श्रीखण्डसे, पवित्र शालि-तन्दुलोंसे, सुगन्धित 
पुष्पोंसे, उत्तम नैवेद्योंसे, प्रकाशवाले दीपकोंसे, परिमल घृपसे, पके हुए फलोंसे जिनदेव, शास्त्र 
और गुरुको पुष्पांजलि अपंण करते हुए पूजा करते हैं, वे मोक्षको जाते हैं ॥१८०॥| जो भाव विशुद्ध 
चित्तवाले श्रावक अपने पापोंके विनाशके लिए जिनेश्वरोंकी सदा आठ प्रकारसे पूजा करते हैं, वे 
आत्मसुख-विधायक मोक्षको जाते हैं ।।१८१॥ एक, दो, तीन, चार, पाँच, रस (छह), सात्त, गज 
(आठ), ग्रह (नौ), आशा (दश दिशा), शंकर (ग्यारह), संक्रान्ति (बारह), तेरह, मल (चोदह) से 
युक्त, तथा प्रमाद (पन्द्रह) और भावना (सोलह) को संख्यासे समन्वित दोष मुमुक्षुजनोंको 
छोड़ना चाहिए। शेष पाँच प्रकार गुण निग्नेन्थजनोंको पालन करना चाहिए ॥१८२-१८३॥ 
विशेषार्थ--इन दो इलोकोंमें जिन एक, दो आदि संख्यावाले दोषोंको छोड़नेकी सूचना की गई 
है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--एक संसार ही त्याज्य है, अथवा सर्वपापोंमें मिथ्यात्व 
सबसे बड़ा पाप हे, अतः मुक्ति पानेके इच्छुक जन सवंप्रथम एक मिथ्यात्वको छोड़ें । तत्पद्चात्‌ 
राग ओर द्वेष इन दो का त्याग करें, पुनः माया, मिथ्या, निदान इन तीन शल्योंका त्याग करें, 
पुनः चार विकथाओंका अथवा अनन्तानुबन्धी आदि चार कषायोंका और प्रकृतिबन्ध आदि चार 
बन्धोंका त्याग करें, पुनः पाँचों मिथ्यात्वोंका अथवा कमंबन्धके कारण हिसादि पाँच पापोंका और 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन पाँचका त्याग करें। छह अनायतनों (अधम 
स्थानोंका) तथा छह रसोंका त्याग करें, सात व्यसनोंका त्याग करें, सम्यक्त्वके शंका, कांक्षा 
आदि आठ दोषोंका और आठ मदका त्याग करें, नौ नोकषायोंका त्याग करें, दश प्रकारके बाह्य 
परिग्रहका त्याग करें, ग्यारह रुद्रों जेसी रोद्र परिणतिवाली खोटी प्रतिमाओंका त्याग करें, बारह 
प्रकारके असंयमका त्याग करें, राग, ढ्ेष, परिणतिरूप तेरह काठियोंका" त्याग करें, चौदह प्रकार- 
के अन्तरंग परिग्रहका त्याग करें, पन्द्रह प्रकारके प्रमादका त्याग करे और अनन्तानुबन्धी भादि 





१. उ प्रतौ टिप्पणी--१. संसार, २. रागद्वेषो, ३. अनथंदण्डानि, ४. विकथा, ५. मिथ्यात्व, 
. ६. अनायतनानि, ७. व्यसनानि, ८. मदानि, ९. नोकषायानि, १०. दशघा परिग्रहः, ११. कुप्रतिमा, 
१२. अव्तानि, १३. काठिया, १४. मलकारणानि, १५. प्रमादानि । 
१. जे वट मार बाँट में कर्राह उपद्रव जोर । तिन्‍्हें देश गुजरात में कहहि काठिया चोर ॥१॥ 
जुआ आलस शोक भय, कुकथा कौतुक मोह । कृपण बुद्धि अज्ञानता भ्रम निद्रा मद मोह ॥२॥ 
द (बनारसी बिलास) 


ब्रतोद्योतन-श्रावकाचा र २२७ 


मुनेर॒प्यथवा सागं एक एवं प्रदर्शित: । स्वाध्यायालोचनापुक्तं यत एवं सुखस्थित: ॥१८५ 

भावो5डषि स्वधा साध्यो भावों लोकद्दवस्थितः । भावो सोक्षर्प जनकस्तस्माद्‌ भाव समाचरेत्‌ ॥१८६ 
वास्त्राभ्यासेन दानेन पूजया जीवरक्षया । यस्य गच्छत्यहोरात्र तस्य जन्मेव सा्थंकम्‌ ॥१८७ 
चमंशोणितमांसास्थिमद्यतेरे (?) स्वजन्तव: । एते सप्तान्तरायाश्र भव्यानां मोक्षहेतवे ॥१८८ 

दर्जने स्पशंने तेषां पाते निःसरणे तथा। पालयत्यन्तरायान्‌ ये ते यान्ति परम पदम्‌ ॥१८९ 
अस्थानकसन्धानकयुरस भक्षयति यो नरः स्वादात्‌ । उत्पद्यते सदा सो भवे भवे नोचकुलयोनो ॥१९० 
खाद्य पेयं निद्रा प्रारम्भो सेथुनं कषायाइच । एते यस्थ स्तोकास्तेषां स्तोको हि संसार: ॥१९१ 
प्रहरत्रयस्थ सध्ये जोवे5नन्तानुबन्धिबन्ध: स्थात्‌ । अध्रत्याख्याने5हुनि पक्षे सासे दयोद्धिधा' ॥१९२ 
सुधोततन्दुले: पुजां यो विधत्ते जिनाग्रत:। मन्दिरे स्वगंपालस्य जायते स भवान्तरे ॥१९३ 
अधोतपत्रपुगानि यो ददाति जिनेश्वरे । दासीसुत: स वन्यस्य गृहे सल्जलायते तराम्‌ '१९४ 

यः पुजयति सर्वज्ञं पुष्षाणां खण्डमालया । स मृत्वा निर्धने नोचे जायते म्लेच्छमन्दिरे ॥१९५ 


सोलह प्रकारकी कषायोंका त्याग करें। पाँच महाव्रतोंका, पाँच समितियोंका और पाँच आचारों- 
का पालन करना चाहिए, मति, श्रुत आदि पांचों ज्ञानोंके प्राप्त करनेकी भावना करनो चाहिए 
ओर पुलाक आदि पाँचों निम्न॑न्थोंका स्वरूप तथा अहिसादि प्रत्येक ब्रतकोी पाँच-पाँच भावनाओंका 
चिन्तन करना चाहिए | अथवा बहुत कहनेसे यहाँपर कया प्रयोजन है ? श्रावकोंके ये दो ही मार्गं 
(कार्य) मुख्य माने गये हैं--दान देना और पूजा-पाठ करना ॥१८४॥ अथवा मुनिका भी स्वाध्याय 
ओर आलोचनायुक्त एक ही मार्ग बतलाया गया है। क्योंकि, इससे ही सुखमें स्थिति प्राप्त होती 
है ॥१८५॥ मनुष्यको अपना भाव सवंप्रकारसे सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि भाव ही दोनों लोकोंको 
स्वस्थ रखनेवाला है और भाव ही मोक्षका उत्पादक है, इसलिए शुद्ध भावका ही सदा आचरण 
करना चाहिए ॥१८६॥ जिस मनुष्यके दिन-रात्त शास्त्रोंके अभ्यास करनेसे, दान देनेसे, पूजा करने- 
से ओर जीवोंकी रक्षा करनेसे व्यतोत होते हैं, उसका ही जन्म साथंक है ॥१८७॥ चम॑, रक्त, 
मांस, हड्डी, मेदा, मद्य ओर अन्नादि भोज्य पदार्थोमें पड़े हुए जन्तु, इन सात्त अन्तरायोंका भोजनके 
समय पालन करना भव्य जीवोंके मोक्ष-प्राप्तिकि लिए होता है ॥१८८॥ ऊपर कहे गये उन 
अन्तरायोंमें से कुछके देखनेपर, कुछके स्पर्श होनेपर, कुछके पतन होनेपर और जीवादिके भोज्य 
वस्तुमें नकलनेपर जो मनुष्य उन अन्तरायोंका पालन करते हैं, वे परम पदको जाते हैं ॥१८९॥ 
जो पुरुष अथाना और सन्धानक (मुरब्बा अवलेह आदि) स्वाद खाता है, वह सदा भव-भवमें 
नीच-कुलकी योनिमें उत्पन्त होता है ॥१९०।॥ खाद्य (भोजन), पेय (जल-पानादि), निद्रा, आरम्भ, 
मेथुन ओर कषाय ये जिस पुरुषके अल्प होते हैं, उनका संसार भी अल्प ही होता है ॥१९१॥ तीन 
पहरके मध्यमें जीवके अनन्तानुबन्धी कषायका बन्ध होता है; एक दिनमें अप्रत्यास्यान कषायका 
बन्ध होता है। शेष दोमें से प्रत्याख्यान कषायका एक पक्षमें और संज्वलन कषायका एक मासमें 
बन्ध होता है* (?) ॥१५२॥ जो उत्तम प्रकारसे धोये चांवलोंसे जिनदेवके आगे पूजा करता है, वह 
दूसरे भवमें स्वगंपालक इन्द्रके मन्दिरमें उत्पन्न होता है ॥१५३२॥ जो जिनेश्वरके आगे विना धोये 
हुए पत्र-सुपारी आदि चढ़ाता है, वह अत्यन्त दरिद्रक घरमें दासी पुत्र उत्पन्न होता है ॥१९४॥ 
जो फूलोंकी खंडित मालासे सर्वज्ञकी पूजा करता है, वह मरकर निर्धन, नीच और म्लेच्छके घरमें 


१. यह इलोक विचारणीय है ? 
#*ू यह अर्थ विचारणीय हैं ।--सम्पादक 


२२८ श्रावकांचार-सं भ्रह 


जिनपुजाप्रभावेण भावसंग्रहणेन च । मालिन्यभावनिमुक्तास्ते जायन्ते नरेश्वरा: ॥१९६ 

इति ज्ञात्वा जिनेन्द्रागां शुद्धद्रव्येन पुजनम्‌ । क्रियते भव्यलोकेन भव्ये भव्यं समले सलम्‌ ॥१९७ 
स्‍्तपन यो जिनेन्द्रस्थ कुरुते भावपुवंकम्‌ । स प्राप्नोति परं सोख्य सिद्धिनारोनिकेतनम्‌ ॥१९८ 
जालान्तरगते सूर्य यत्सुक्ष्मं हद्यते रजः। तस्य त्रिशत्तमो भाग: परमाणु प्रचक्ष्यते ॥१९५९ 
तदेकपरमाणोयंत्तद्दयांशोणुरोरित: । अणोविघटनं काल: समय: स उदाहृत: ॥२०० 

षष्टिभि: समयेरुक्तं परिणामों जिनेश्वरे: । तेनेव परिणामेन संसाध्या गतिरुत्तमा ॥२०१ 


त्वमहंस्त्वं सिद्धस्त्वमभव उपाध्यायतिलक- 

स्त्वमाचायं: साधस्त्वमवगणिताशेषबिषय: । 
त्वमेव पञचानां परमपुरुषाणां पदमिदं 

प्रभुझजानों नित्यमनघ नय सासात्मपदवोम्‌ ॥२०२ / 
राज्यं राजीवपुष्पे: कुलमपि बकुलश्रम्पकेश्वारुविय्यां 

जातेर्जात सुजाति विचकिलकुसुमेश्वाधिपत्यं जनानाम्‌ । 
कल्याण पत्रिकाभिस्त्रिभुवनकमलां इवेतपत्रप्रसुने- 

भंव्या भावाल्लभन्ते जिनवचनगुरून्‌ पात्रपृजात्रिकाले ॥२०३ 
योधथ्पक्तक्र द्िदलाब्नमिश्चं भुक्ति विधत्ते मुखवाष्पसड्रे । 
तस्पा55स्यसध्ये सरणं प्रपन्ता: सम्मच्छंका जोवगणा भवन्ति ॥२०४ 





उत्पन्न होता है ॥१९५।॥ जिन पूजनके प्रभावसे और उत्तम भावोंके संग्रह करनेसे जीव मलिन 
भावोंसे रहित होकर नरेश्वर होते हैं ।१९६॥ ऐसा जानकर भव्य लोगोंको शुद्ध द्रव्यसे जिनेन्द्रोंका 
पूजन करना चाहिए । क्योंकि उत्तम भाव या वस्तुका फल उत्तम होता है और मलिन भाव या 
मलिन वस्तुका फल मलिन होता है ॥१९५७॥ जो पुरुष जिनेन्द्रदेवका भावपूवंक स्नपन (अभिषेक) 
करता है, वह सिद्धिनारीके गृहपर उत्पन्न होनेवाले परम सुखको प्राप्त होता है ॥१९०८॥ गवाक्ष- 
जालक अन्तगंत सूर्यकी किरणोंमें जो सूक्ष्म रत दिखाई देता है, उसका तीसवाँ भाग (?) परमाणु 
कहा जाता है ॥१९९।| उस एक परमाणुका जो अधे भाग है, वह अणु कहा गया है*। अणुके 
विघटनका जो काल है, वह समय कहा गया है ॥२००॥ जिनेश्वरोंने साठ समय प्रमाण कालको 
'परिमाण' कहा है। उस ही परिमाणके द्वारा उत्तम गति सिद्ध करना चाहिए ॥२०१॥ 


है भगवन्‌, तुम ही अहंन्‌ हो, तुम ही सिद्ध हो, तुम हो उपाध्याय-तिलक हो, तुम ही आचाये 
हा, तुम ही सर्व विषयोंका तिरस्कार करनेवाले साधु हो, तुम ही पाँचों परम पुरुषोंके आस्पद हो । 
अतएव है अनघ भगवन्‌, मुझे अपनी निर्दोष नित्य पदवी प्रदान करो ॥२०२॥ तीनों कालोंमें जिन- 
देव, शास्त्र और गुरु पात्रोंकी भाव पूर्वक कमल पुष्पोंसे पूजा करनेसे भव्य पुरुष राज्यको, वकुल- 
पुष्पोंसे उत्तम कुलको, चम्पक पुष्पोंसे सुन्दर विद्याको, जाति पुष्पोंसे उत्तम जातिको, विचकिल- 
कुसुमोंसे मनुष्योंके आधिपत्यको, पत्रिका (जायपत्री) से कल्याणको और द्वेतपत्रवाले पुष्पोंसे 
त्रिभुवनकी लक्ष्मीको प्राप्त करते हैं ॥२०३॥ जो पुरुष द्विदल अन्न-मिश्रित अपक्व (कच्चे) छांछको 
खाते हैं उनके मुखके भीतर सम्मूच्छंन जीव समूह उत्पन्न होते हैं और मुखको भाषके संग होनेपर 





#. रेलोक १९९ और २०० ये दोनों इलोक आगम-परम्पराके प्रतिकूल अर्थवाले हैं ।--सम्पादक 





ब्रतोद्योतन-भश्रावकाचा र २२९ 


शास्त्रावज्ञा वाहन क्षार-वाक्यं स्वज्ञोक्त निन्दितं येन चक्र । 

वायो: प्राप्तिविस्मृतिमुंकभावो ग्राहो जाड्यं जायते तस्य चित्ते ॥२०५ 
"बातला प्रकृतियंस्थ तस्य कुण्ठा सतिभंवेत्‌ । पित्तला प्रकृतियंस्थ तस्थ तोव्रा सतिभंवेत्‌ ॥२०६ 

अशुद्धचित्तेत करोति पूजां जिनेश्वराणां गुणसागराणाम्‌ । 

अज्ञोचदेहेन ददाति दान मुनीइवराणां परमार्थहेतो: ॥२०७ 

त्रिशत्कोटया: कोटो वारिनिधीनां स्थिति: समाख्याता । 

जोवस्य तस्थ महतो ज्ञानावरणीयकर्मंणो5म्युदये ॥२०८ 
सनोवाक्कायचित्तन स्वशरीरस्फुरणानि च । आहारो यत्र नीहारो जोवद्रव्यं तदुच्यते ॥२०९ 
पञ्चेन्द्रियमनोवृत्तिनि:शवासोच्छवासवाचना । एते तिष्ठन्ति नो यत्राजीवद्रव्यं तदुच्यते ॥२१० 
लोकाग्रशिखरे याति पापपुण्यविर्वाजत: | जीबो यस्य सहायेन धमंद्रव्यं तदुच्यते ॥२११ 
लोकाग्रशिखरं हित्वाइलोकाकाशं न गचछति । जीबो यस्य सहायेनाधमंद्रव्यं तदुच्यते ॥२१२ 
“जीवपुद्गलयोयों ग्यमवकाशं ददाति यत्‌ । शाइवतानुपमं तत्त्वं तदाकाशत्वमुच्यते ॥२१३ 
तद्वस्तु प्रेक्ष्यते नव्यं तच्च जो प्रजायते । यस्य प्रभावतो लोके कालद्रव्यं तदुच्यते ॥२१४ 
पुलाक: सर्वशास्त्रज्ञो वकुशों भव्यबोधक: । कुशोल: स्तोकचारित्रो निग्नन्थो ग्रन्थिहारकः ॥२१५ 
स्‍्तातकः केवलज्ञानी यः पश्यति चराचरम्‌ । निग्न॑न्था: पद्मभेदा: स्पुः परं सर्वे तपोधना: ॥२१६ 
षड्द्रव्यचिन्तनं पठचनिग्नंन्थानां च वन्दना । येषां चित्ते स्फुरन्त्येते ते यान्ति परम पदम ॥२१७ 


वे मरणको प्राप्त हो जाते हैं ।२०४॥ जो पुरुष शास्त्रोंकी अवज्ञा, सवारी पर चढ़ना, अथवा दूसरों- 
से वोझा दुवाना, तीखे वचन और सर्वज्ञ-भाषित वाक्यकी निन्‍्दा करता है, उसके वायु रोगकी 
प्राप्ति, विस्मृति, मृकता, ग्रह-प्रहणता, और चित्तमें जड़ता होती है ॥२०५॥ जिस पुरुषकी वायु 
प्रधान प्रकृति होती है, उसकी बुद्धि कुण्ठित होती है। त्तथा जिस पुरुषकी प्रकृति पित्त प्रधान होती 
है, उसकी बुद्धि तीत्र होती है ॥२०६॥ जो गुणोंक सागर ऐसे जिनेश्वरोंकी अशुद्ध चित्तसे पजा 
करता है ओर अशुचि देहसे मुनीश्वरोंको परमार्थके निमित्त दान देता है उस जीवके ज्ञानावरणीय 
कमंकी तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति कही गई है, ऐसे तीत्र कमंका उसके उदय 
होनेपर मनुष्य अत्यन्त मन्द बुद्धिवाला मूर्ख होता है ॥२०७-२०८॥ जिसके मन, वचन, कायके 
निमित्तस शरीरमें स्फुरण होते हैं, आहार और नीहार होता है, वह जीव द्रव्य कहा जाता है ॥२०९॥ 
जिसमें पाँच इन्द्रियाँ, मनोवृत्ति, उच्छवास-नि:श्वास, ओर वचन ये प्राण नहीं होते हैं, वह अजीव- 
द्रव्य कहा जाता है ॥२१०॥ जिसकी सहायतासे पुण्य-पापसे मुक्त हुआ जीव लोकाग्रके शिखर पर 
जाता है, वह धरम द्रव्य कहलाता है॥२११॥ जिसको सहायतासे जीव लोकाग्रके शिखरको 
छोड़कर अलोकाकाशमें नहों जाता है, वह अधमंद्रव्य कहलाता है ॥२१२॥ जो जीव और पुद्गलके 
ठहरने योग्य अवकाश देता है, जो शाइवत ओर अनुपम तत्त्व है, वह आकाश कहलाता है ॥२१३॥ 
जिसके प्रभावसे लोकमें नवीन दिखाई देनेवाली वस्तु जीर्ण (पुरानी) हो जाती है, वह कालद्रव्य 
कहा जाता है ॥२१४। सब शास्त्रोंके जानकार साधको पुलाक कहते हैं, भव्य जीवोंको बोध 
देनेवाला बकुश कहलाता है, अल्प चारित्र वाला कुशील कहलाता है, ओर परिग्रहकी गांठको दूर 
करनेवाला साधु निग्नंन्थ कहलाता है ॥२१५॥ केवलज्ञानी स्नातक कहलाते है, जो कि इस चराचर 
जगत्‌को देखते हैं । इस प्रकार निम्न॑न्थके पाँच भेद होते हैं । इनके अतिरिक्त शेष सभी सामान्य 


१. इलोकोष्यं 'उ प्रतौ नास्ति। २, इलोको5यं 'उ' प्रतो नास्ति । 


२३० श्रावकाचार-स ग्रह 


षडधिकचत्थारिशत्सज्लाताएुंतां सुगुणा: । शुअ्राश्य सिद्धाष्टगुणा आचार्याणां षट्त्रिशत्‌ ॥२१८ 
पञ्चाधिकविशगुणा भवन्ति विद्याभुतामुपाध्याया:। अष्टविशतिगुणाद्या जायन्ते साधवः शुद्धा: २१९ 
चतुस्त्रिशातिशयिका: प्रातिहार्यष्टकान्विता । ज्ञानिनामहंतां श्रेणों बन्देउनन्‍्तचतुष्टया: ॥२२० 
ज्ञान दश नसम्यक्त्वे सुक्ष्मवीर्यावगाहुका: । अव्याबाधो5गुरुूघ्‌ सिद्धाष्टगुणा इति ॥२२१ 
यत्याचार: श्रुताधार: प्रायश्वित्तागमान्वित: । योगो लोचनिको युक्त' स्व-परप्रतिबोधक: ॥२२२ 
जिनेश्वरपथ-अष्टस्थापकस्तत्प्रभावक: । इत्याचाराष्ट्रक प्रोक्त स्वज्ञं: सवंवेदिभि: ॥२२३ 
दीक्षाप्रभूतिलध्वोयप्रतिक्रमणकारक: । सविकारेन्द्रियातोतो जनन्याद्या नमस्क्ृति: ॥२२४ 
पक्षे पक्षे बृहत्पाठ: प्रतिक्रमणसाधकम्‌ । मासे हये दयेउ्तीते वन्दते च निषिद्धिकाम्‌ ॥२२५ 
अन्यग्रामे विहारश्व चातुर्मासादनन्तरम्‌ । इति वक्ति गणाधीश्ो दक्घास्थितिकल्पकम्‌ ॥२२६ 
घडावश्यकसम्पत्तिर्बाह्मं चाम्यन्तरं तप: । षर्टत्रिशति गुणा एतेःभूवन्नावायंदेहजा: ॥२२७ 
द्वादशाड्रभुतोपेतान्‌ दशधरमंसमन्वितान्‌ । उपाध्यायानहूं बन्दे सतपःसंयमानिमान्‌ ॥२२८ 
त्याज्यमिन्द्रियज सोख्यं धार्य पञ्चमहाव्रतम्‌ । लोचेकभक्तभुशय्या ग्रुणैरेतेश्व साधव: ॥२२० 





साधु तपोधन कहे जाते हैं ॥२१६॥ छह द्रव्योंका चिन्तवन और पाँचों निम्नंन्थोंकी वन्दना 
ये दोनों काययं जिनके जित्तमें स्फुरायमान रहते हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं॥२१७॥ 
अरहन्तोंके छयालोस सुगुण होते हैं, सिद्धोंके निमंल आठ गुण होते हैं, आचार्योके छत्तीस गुण होते 
हैं, विद्यावन्त उपाध्यायोंके पच्चीस गुण होते हैं, और शुद्ध साधु अट्ठाईस गुणोंसे युक्त होते 
हैं ॥२१८-२१९॥ अरहन्तोंके चौंतीस अतिशय, आठ प्रातिहायं और अनन्तचतुष्टय ये छयालीस 
गुण होते हैं, ऐसे ज्ञानी अरहन्तोंको श्रेणीको मैं नमस्कार करता हैँ ॥२२०॥ अनन्तज्ञान, अनन्त 
दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अनन्तवीयं, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व और अगुरुलघुत्व ये आठ 
सिद्धोंके गुण हैं ॥२२१॥ आचाराष्टक, षडावश्यक, दश प्रकारका स्थितिकल्प और बारह त्तप ये 
छत्तीस गुण-धारक आचार्य होते हैं । उनमें आचाराष्टक इस प्रकार हैं--१. यतियोंके आचारका 
धारक होना, २. श्रुतका आधारवाला होना, ३. प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होना, ४. त्रिकाल 
योगका धारक होना, ५. केशलोंच करनेवाला (दोक्षा-दाता) होना, ६. स्व-परका प्रतिबोधक 
होना ७. भ्रष्ट साधुको जिनेश्वरके मार्गमें स्थापन करना, और ८. जिनमा्गंकी प्रभावना करना । 
सर्ववेदी सर्वज्ञोंने ये आचाराष्टक कहे हैं ॥२२२-२२३॥ ये आचाय॑ दीक्षा आदिके लघु प्रतिक्रमणोंको 
क्राते हैं, इन्द्रियोंके विकारोंसे रहित होते हैं, आदि जननी (जिनवाणी) को सदा नमस्कार करते 
हैं, पक्ष-पक्षमें (प्रत्येक पक्षमें) बृहत्रतिक्रमणपाठके साधक अर्थात्‌ शिष्योंसे कराते हुए स्वयं करते 
हैं, दो-दो मासके व्यतीत होनेपर निषिद्धिका (तीथं, सिद्धक्षेत्र आदि) की वन्दना करते हैं, 
चातुर्मासके पश्चात्‌ अन्य ग्राममें विहार करते हैं, वे गणके स्वामी आचायं आचेलक्य आदि दश 
प्रकारके स्थितिकल्पको अन्य मुनियोंके लिए प्रतिपादन करते हैं। सामायिक, वन्दना, स्तुति, 
प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सगं ये छह आवश्यक जिनकी सम्पत्ति है, और छह प्रकारके 
बाह्य और छह प्रकारके अन्तरंग तपको करते हैं । आचार्योके ये छत्तीस गुण होते हैं ॥२२४-२२७॥ 
द्वादशाज़श्रुतसे संयुक्त, दश प्रकारके धर्मसे समन्वित, तप, संयम और यम (पंच महात्रत) से 
युक्त ऐसे उपाध्यायोंकी मैं वन्दना करता हूँ ॥२२८॥ जिनके इन्द्रियज सुख त्याज्य है और पंच 
महाब्रत धारण करने योग्य हैं, केशलोंच करते हैं, दिनमें एक बार ही आहार करते हैं और भूमिपर 
शयन करते हैं, इन गुणोंसे युक्त साधु होते हैं ॥२२९॥ उन साधुओको अदन्तधावन, अस्नान, 


ब्रतोधोतन-शक्रषावकाचार २३१ 


अवन्तधावनो5स्नान: स्थितिभुक्तिरचेलता । प्रपाल्या: प>”चसमितिषडावश्यकसंयुता: ॥२३० 
वामहस्तं न्यसेन्मध्ये दक्षिणं चोपरि स्थितम्‌ । मस्तक जानुसंयुक्त पञचाड्भन तिरुच्यते ॥२३१ 
मलसृत्रपरित्यागे भोजने मेथुने तथा। सर्वज्ञपदपुजायां प5चजोषा: प्रकोत्तिता: ॥२३२ 
प्राणिनां सुख-दुःखानि संभवन्ति भवे भवे । अष्टो कष्टेन लम्यन्ते दह्" वार्तापि दुलेभा ॥२३३ 
पट्टक॑ निश्चलं क॒त्वा मन:क॒त्वाउतिनिश्व लम्‌ । अहुंद्वेबं नमस्क्त्य तत: सामायिको क्रिया ॥२३४ 
पु देवाच॑न कृत्वा ततः संश्यृणुते वुषम्‌ । मुनेबंचनमाकण्यं श्रावको5णुब्रतस्थिति: ॥२३५ 
नवनोतापक्रपयो भुड्धी सन्धानकान्यच्छिन्ताननम्‌ । अप्रासुकजलपान सधुदोषा: सम्भवन्तो्मे ॥२३६ 
करोरं कोमल विल्व॑ं कलिगं तुम्बिनोफलम्‌ । बदरीफलजं चूर्ण सन्त्याज्यं फलपठझचकम्‌ ॥२३७ 
करीर्राचचिनीपुष्पमरणीवरुणो-द्ू व्‌ । पुष्पं सुखिजनोत्पन्नं प्रहेयं पुष्पप>चकम्‌ ॥२३८ 
नालीसौवचेलिकालुतीयकर डगुल्मकोत्पन्नम्‌ । यः पञ्चविधं जश्ञाकं परिहरति भवति सः स्वर्गो ॥२३९, 
रक्तालुकशड्भूनलुकपिण्डालुकसूरणोत्थकन्दानि । 
कच्चालुकेन च साद्धं समुज्ञति श्रावकों नियमात्‌ ॥२४० 





स्थितिभुक्ति (खड़े-खड़े भोजन करना) और अचेलता (दिगम्बरता) ये गुण पालन करना चाहिए। 
ये साधु पाँच समिति, और छह आवश्यकोंसे संयुक्त होते हैं ॥२३०॥ 

वामहस्तको नीचे रखकर उसके ऊपर दक्षिणहस्तको रखकर दोनों जंघाभोंके साथ मस्तकको 
झुकाना पञ्चाज्भ नमस्कार कहा जाता है ॥२३१॥ मल और मूत्रके परित्याग करते समय, भोजन- 
कालमें, मेथुन-सेवनके समय और सर्वज्ञदेवके चरणोंकी पूजा करते समय मौन धारण करना 
चाहिए। ये पाँच जोष अर्थात्‌ मोन कहलाते हैं ॥२३२॥ सुख-दुःख तो प्राणियोंको भव-भवमें 
सम्भव हैं, किन्तु आठ बातें कष्टसे प्राप्त होती हैं और दशकी वार्ता भी दुलंभ है ॥२३३॥ 
विशेषार्थ--इस संसारमें इन दशका पाना अत्यन्त कठिन है--१. त्रसपना, १. संज्ञिपना, ३. 
मनुष्यता, ४. आयंपना, ५. सुगोत्र, ६. सद-गात्र (उत्तम शरोर), ७. विभूति, ८. स्वस्थता, ९. 
सुबुद्धि और १०. सुधमं । इनमें प्रारम्भके आठकी प्राप्ति तो कष्टस होती है। किन्तु दशोंको 
प्राप्तकी बात तो भत्ति दुर्लुभ है। बेठनेके पाटेको निश्चल करके और मनको और भी अधिक 
निवचल करके, तथा अहंन्तदेवको नमस्कार करके फिर सामायिक-सम्बन्धी क्रिया करनी 
चाहिए ॥२३४॥ श्रावक पहिले देव-पुजन करके, तत्पदचात्‌ मुनिके वचन सुनकर धमंका उपदेश 
सुनता है और अणब्रतोंको धारण करता है ॥२३५॥ नवनीत (मक्खन, लोनी), अपक्व दूध, भाँग, 
काटे हुए फलोंका सन्धानक (अचार), अच्छिन्न, (साबूत) अन्न और (अप्रासुक जल-पान) ये पाँच 
मधुत्यागर्क दोष होते हैं ॥२३६॥ करीर (केर), कोमल वेलफल, कलिग (तरबूज), तुम्बिनीफल 
(तृम्बा), बदरीफलों (बेरों) का चूणं, इन पाँच फलछोंको त्यागना चाहिए ॥२३७॥ करीर, चिचिनी- 
(इमली-) पृष्प, भरणी-(घियात रोई) पुष्प, वरुण (वुक्षविशेष-) पुष्प और सहजनाक पुष्प, इन 
पाँच प्रकारक पुष्पोंका त्याग करना चाहिए ॥२३८॥ नाली (कमल-नाल) सौवचलिका (सूवापालक) 
लुनीय (पुष्पित शाक), करण्ड (स्वयं उत्पन्न तिलविशेष) और गुल्मक (चोलाई) इनसे उत्पन्न 
हुए पाँच प्रकार शाकोंका जो परिद्रार करता है, वह स्वगंका देव होता है ॥२३०९॥ रतालू, 


१. जगत्यनन्तेकहृषोकसड्ुले त्रसत्व -संज्ञित्व*- मनुष्यताअधयता' । 
सुगोत्र"सद-'गात्र-विभूति -वार्तता -सुधी '- १ सुधर्माश्च यथाग्रदुर्लभा: ॥ (अनगारघर्मामृते) 


>> > कनिीखखख घथखथ3॥हल्‍द६ू५-++- क्निििजितभतनतततनतसक खत शसनज- 


२३२ श्रावकाचार-सं ग्रह 


गुग्गलक चकक्‍कधरं गज्जरकं॑ मलक गिलोटं च। 
यो भक्षयति स पापी कथितो जिनशासनाभिज्ञे: ॥२४१ 
सर) परिहरणीयं सांसदोषेण संयुतं मधुना । एषामष्टाविशति मूलग्रुणानां विचारिता युक्ति: ॥२४२ 


विभावसो ज्वलति निक्लिष्टदरशंने सककशे -वचसि रजस्वलास्पृशि । 
सबिड्धरे जनपथि राजवचंसि त्यजेयुरापणधरासु भोजनम्‌ ॥२४३ 


अनस्तमितशुद्धाम्बु पञ्चाक्षरजिनेक्षणम्‌ । दया जोवस्प यस्यास्ति सो5पि श्रावक उच्यते ॥२४४ 

न श्रृता येत्रंताचारविचा रनियम स्थिति: । जिनश्रुतिगुरूत्पन्नास्ते स्थिता नामधारका: ॥२४५ 

ये गृहोत्व। ब्रतादोनां संपमनियम ल्यितिम्‌ । पालयन्ति न भोगान्धास्ते स्थिताः स्थापनाध रा: ॥२४६ 
श्रावकाचारसंयुक्ता आगमज्ञा ग्रणाथिन: । दानपूजापरा ये स्थुस्ते स्थिता द्रव्यधारका: ॥२४७ 
भावतो भावसम्पन्ना द्रव्यतो द्रव्यतत्परा: । ये3भीष्टा द्रव्यभावाम्यां ते स्थिता भावधारका: ॥२४८ 
एवं चतुर्विधा: प्रोक्ता: श्रावका जिनशासने । दयोन हृश्यतें सिद्धिहंयों: सम्यक्त्वकारणम्‌ ॥२४९ 
उपासकाश् सद-दृष्टि: श्रेष्ठी साधगुृंही वणिक्‌। दाता च श्रावको जेनो भव्यो भावक उच्यते ७२५० 
धर्मोपासनथा युक्तो रत्नत्रयसमन्वित:। कथोपाख्यानसदूबुद्धिः शत्र-सित्रसमप्रभा ॥२५१ 
द्वादशब्नतसम्पूर्णो निश्चयव्यवहारभाक्‌ । जिनमार्गंसमुर्2र्ता जेनशास्त्रविचद्षण: ॥२५२ 





शंखाल, पिडालू, स्ूरणकन्द और कचालू इन पाँच प्रकारके कन्दोंका श्रावक नियमसे त्याग करता 
है ॥२४०॥ गुग्गुलक (गूगल) चक्‍क्रधर (कांदा, प्याज) गाजर, मूली और गिलोट (गिलोय) इन 
पाँचको जो खाता है उसे जिनशासनकं ज्ञाताओंने पापी कहा है ॥२४१॥ मांस दोषसे संयुक्त मधुके 
साथ मद्यका परिहार करना चाहिए । इन अट्टाईस मूलगणोंकी यह युक्ति विचार की गई है ॥२४२॥ 
अग्निके जलनेपर, निद्ृष्ट वस्तु या व्यक्तिके देखनेपर, ककंश वचनके सुननेपर, रजस्वला स्त्री 
स्पर्श करनेपर, जनमार्गके कोहरासे युक्त होनेपर, राजवचंस्वक होनेपर और भ्रप्रमाजित और 
हाट-दुकानकी भूमिपर श्रावक भोजनको नहीं करे ॥२४३।। अनस्तमितभोजन, (सूर्यास्तके पूर्वंका 
भोजन), शुद्ध (वस्त्र-गालित) जल, पंच परमेष्ठियोंका दर्शन और जीवकी दया ये कायं जिसके 
होते हैं, वह भो श्रावक्र कहा जाता है ॥२४४॥ जिन पुरुषोंने ब्रतोंका आचार-विचार ओर नियम- 
की स्थिति जिनशास्त्रोंसे ओर गुरुजनोंके मुखसे नहीं सुनी है, वे नाम-धारक श्रावक हैं ।२४५।॥| जो 
ब्रतादिकोंके संयम और नियमका स्थितिको ग्रहण करके पोछे भोगान्ध होकर उसका पालन नहीं 
करते हैं, वे स्थापनाधारी श्रावक हैं ॥२४६॥ जो श्रावकक आचरणसे संयक्‍त हैं, आगमके ज्ञाता 
हैं, गणोंके इच्छुक हें ओर दान-पूजनमें तत्पर हैं, बे द्रव्यनिक्षेप घारी श्रावक हैं ॥२४७।। जो भावकी 
अपेक्षा भाव-सम्पन्न हैं और द्रव्पको अपेक्षा द्रव्यमें तत्पर हैं, जो द्रव्य और भांवसे अभीष्ट हैं 
अर्थात्‌ दोनोंसे सम्पन्न हैं, वे भाव-धा रक श्रावक हैं ।॥२४८।॥ इस प्रकार जिनशासनमें चार प्रका रके 
श्रावक कहे गये हैं । इनमेंसे आदिक दो श्रावकोंके सिद्धि नहीं दिखाई देतो है और अन्तिम दो 
श्रावकोंकी सिद्धि सम्यक्त्वकारणक हैं ॥॥२४९॥ श्रावकको उपासक, सद्‌-दृष्टि, श्रेष्ठो, साधु, गृठ़ी 
वण्णिक्‌, दाता, जेन, भव्य और श्रावक भी कहते हैं ॥२५०॥ जो धमंकी उपासनासे यकक्‍त है 
रत्नत्रय ध्मंसे समन्वित है, कथा और उपाख्यान सुननेसे सद-बद्धिवाला है, शत्र और मित्रमें 
समान बढद्धि रखता है, श्रावकके सम्पूर्ण बारह ब्रतोंको पालन करता है, निश्चय और व्यवहारका 
घारक या ज्ञाता है, जिनमार्गका उद्धारक है, जनशास्त्रोंमें कुशल है, अहंन्तदेवको नमस्कार करनेके 


व्रतोधोतन-श्रावकाचा र २३३ 


अहंहेव॑ नमस्क्ृत्य नान्यदेवे नमस्कृति: । संघवात्सल्यसंयुक्तो भावनाड्रप्रभावक: ॥२५३ 
नाम्नामेकदशानां यो नामेकमपि पालयेत्‌ । उत्तमश्नावकों भृत्वा लभते सो5्व्ययं पदम ॥॥२५४ 
मुले स्कन्धे च शाखायां डालके ग्लोउछके फले। याहज्ी जायते लेश्या ताहशी सिद्धिरुच्यते ॥२५५ 
रोद्रध्यानप्रव्से मंघपलरसनाज्जोवहिसानुषड्भाद 
दृष्टात्मा दृष्टभावो नरकबिलगतिजायते कृष्णलेद्य: 
आत्तंध्यानप्रबन्धात्पर रमणिवशान्न्यासलोपात्परस्य 
क्रराज़रः ऋ्रचेता: पशुभवरसिको जायते नोललेदयः ॥२५६ 


सायाम्यासप्रसद्भादगणितवचनात्साधुदोषप्रकाञा- 
न्सिथ्यान्धइचण्डकर्मा जगति हि मनुजोःत्येति कापोतलेश्य: । 
धर्मष्ठो धर्ममृत्तिः स्वजन-परजनस्योपकारप्रकर्ता 
विद्याम्यासाड्भसाड्री भवनपतिरसो जायते पीतलेइ्य: ॥२५७ 


सच्चारित्रोपचारादनुगततपस:ः षोडशोपात्तभावाद्‌ 
धमंध्यानोपयोगात्सकलजिनपतिर्जायते पद्मलेद्य: । 
शुक्लध्यानप्रयोगात्‌ कलुषितक रणात्‌ पुण्यपापक्षताडे 
दृशिज्ञानप्रगल्म्यात्प मशिवपदं जायते शुक्ललेइ्य: ॥२५८ 





सिवाय अन्य देवको नमस्कार नहीं करता है, संघके वात्सल्यभावसे संयुक्त है, सम्यक्त्वके प्रभावना 
अंगका प्रभावक है त्ृथा जो श्रावकके ग्यारह प्रतिमारूप नामोंमेंसे एक भी नामका पालन करता 
है, वह उत्तम श्रावक हो करके अविनाशी पदको प्राप्त करता है ॥२५१-२५४॥ किसी फलवाले 
वृक्षके मूल, स्कन्ध, शाखा, डाली, फलोंका गुच्छा ओर फलको प्राप्त करनेमें जिसकी जेसी लेश्या 
होती है, उसके उसी प्रकार सिद्धि कही गई है। भावाथे--इस इलोकमें क्रृष्णादि छहों लेश्यावालोंके 
भावोंकी ओर संकेत करके उनका उसी लेश्याके अनुसार कुफल और सुफलको पानेकी सूचना दी 
गई है॥२५५॥ मधु और मांसके रसास्वाद से होने वाली जीव हिसाके अनुसंगसे रौद्रध्यानकी प्रवृत्ति 
होती है और उससे क्रृष्ण लेश्यावाला होकर दुष्ट भावों वाला दुष्ट जीव नरकके बिलोंमें जाकर 
उत्पन्न होता है। आतंध्यान के सम्बन्धसे, परस्त्री सेवनके बससे परको धरोहरके लोप 
( हड़प ) करनेसे क्रर शरीर और क्रूर चित्तवाला नील लेश्याका धारक जीव पशुभवका रसिक 
होता है भर्थात्‌ भारत्ंध्यानी नील लेब्या वाला जीव पशु योनिमें उत्पन्न होता है ॥२५६॥ 
मायाके अभ्यास (आधिक्य) के प्रसंगसे, व्यर्थ अगणित वचनोंके उच्चारणसे, साधुओंके 
दोष प्रकाशित करनेसे, जीव मिथ्यात्वसे अन्धा और चण्ड कमं वाला जो मनुष्य होता है 
वह कपोत लेश्याका धारक है। जो धमंमें स्थित है, धमंमृति है, स्वजन और परजनका 
उपकार करने वाला है, विद्याओंके अभ्यासको करने वाला है, वह पीतसे इ्यामल जीव भुवन- 
पति (इन्द्र चक्रवर्ती आदि) होता है ॥२५७॥ उत्तम चारित्रके आचरणसे, तपर्चरण करनेसे, 
षोड़श कारण भावनाओंके चिन्तवनसे, और धमंध्यानके उपयोगसे पद्मलेश्यावाला जीव 
जिनपति (तीर्थंकर) होता है। शुक्ल ध्यानके प्रयोगसे, रसोंके परित्यागके द्वारा इन्द्रियोंको क्षीण 
करनेसे, सम्यग्दशंन और सम्यग्ज्ञानकी प्रबलतासे पुण्य-पापका क्षय करने वाला शुक्ल लेश्याका 
धारक परम शिवपदको प्राप्त करता है ।।२५८॥ जो आत्म कल्याणके लिए प्रतिमास प्रत्येक पर्वके 
३० 
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ये कुव॑न्ति श्रेयसे संगमादि क्षोणीशय्यात्रद्म चर्योपवासान्‌ । 

मासे मासे पर॑पर्वक्रमेण प्रख्यायन्ते पाक्षिका श्रावकास्ते ॥२५५९ 

यावज्जीव ये ब्रता सन्ति साक्षोक्ृत्योपात्तास्ते सदा पालनीया: । 

इत्थं प्रोक्ता सन्ति ये निष्ठितात्मा प्रस्यायन्ते नेष्ठिका: भ्रावकास्ते ॥२६० 

कायोत्सगें धर्ंशास्त्रागमे वा ध्याने जाप्ये बोतरागाउचने वा । 

ये जायन्ते तत्परा वाइःसनो5ड्रं: प्रस्यायन्ते साधका: श्रावकास्ते ॥२६१ 

एवं त्रिभेदा: कथिता मुनोीन्द्रेस्ते श्रावका: क्षायिकहेतुभूता: । 

देवं सुखं पाय्ंसुख्ंं च भुक्त्वा ब्रजन्ति मोक्ष चरणप्रसद्भात्‌ ॥२६२ 

हृषोकलेश्यामदगव दोष सिध्याकषायव्यसनप्रमादे: । 

मिथ्यात्वकर्मालवशल्यरागे: प्रजायते जन्तुषु पापमुच्चे: ॥- ६३ 
ये तिप्ठन्ति दश्प्रकारमुनयदलेषामुपास्तिक्रमाद वेयावृत्त्यदद्प्रकारविधिना तत्पापमेति क्षयम्‌ । 
रोगग्लानतपोधनेशसकलाचारोपदेशप्रदस्याचायंस्प जिनेन्द्रषाठमहिसोपाध्यायशिष्याड्रयो: ॥२६४ 
संघस्यापि चतुविधस्थ परमाराध्यस्य साधोयतेः पद्चाचारतपस्विनो गणभृत:ः शुद्धा सनोज्ञस्य च । 
भव्यक्षेणिकुलक्रमागतमुनेयें सेवनां कुबंते ते सोल्याश्रयमावहन्ति वसुना सर्वोपकारा: प्रभुम ॥२६५ 

तत्त्वाथंचिन्ता परलोकचिन्तन सुपात्रदानं स्वजनोपका रता । 

सर्वज्ञपुजा-मुनिपादवन्दनेस्तेम्यो भवेज्जन्तुषु धर्मंसंगसः ॥२६६ 


क्रमसे यथायोग्य संयमादिका पालन करते हैं, पृथ्वी पर सोते हैं, ब्रह्मचयं पालते हैं और 
उपवास करते हैं वे पाक्षिक श्रावक कहे जाते हैं ॥२५९॥ जो गुरुओंकी साक्षीसे ब्रतोंको ग्रहण 
किया ग्रहण किये हैं वे यावज्जीवल पालना चाहिए। इस प्रकारसे जो निष्ठावन्त आत्मा 
हैं बे नेष्ठिक श्रावक कहलाते हैं। उन नेष्ठिक श्रावकोंके भेदोंका वर्णन ऊपर किया गया 
है ॥२६०॥ जो कायोत्सगं करनेमें, धमंशास्त्रके अभ्यासमें, ध्यान करनेमें, मंत्रोंका जाप करनेमें, 
और वीतरागके पूजनमें मन वचन कायसे त्तत्पर रहते हैं, वे साधक श्रावक कहलाते हैं ॥२६१॥ 
इस प्रकार मुनीन्‍्द्रोंने कमंक्षयके कारणभूत तीन भेदवाले श्रावक कहे हैं। वे चारित्रके प्रसंगसे 
देवलोक-सम्बन्धी सुखको और भूलोक-सम्बन्धी सुखको भोगकर मोक्षमें जाते हैं ।२६२॥ इन्द्रिय, 
लेश्या, मद, गवं, इन दोषोंसे, मिथ्या भाषण, कषाय, व्यसन और प्रमादसे, तथा मिथ्यात्वसे, 
कर्मोके आख्रवोंसे, शल्योंसे और रागभावोंसे प्राणियोंमें उच्च पापका उपाजंन होता है ॥२६३॥ जो 
आचार, उपाध्याय आदि दश प्रकारके मुनि होते हैं उनकी उपासनाके क्रमसे वैयावृत्त्यके भी दश 
प्रकार (भेद) हो जाते हैं। इस दश प्रकारकी वेयावृत्त्यके करनेसे उपयुक्त करणोंसे उपाजित पाप 
अक्षयको प्राप्त हो जाता है वे दश प्रकारके मुनि ये हैं--१ रोगसे ग्लान (पीड़ित) २ तपोधन 
(तपस्वी) ३२े सकल चारित्रके उपदेश देने वाले आचायं, ४ जिनेन्द्रोवत श्रुतके पाठक उपाध्याय, 
५ उनके शेक्ष्य शिष्य, ६ चतुविध संघ, ७ परम आराध्य साधु, ८ पंच आचारके धारक तपस्वी, 
९. गण धारक, और १० मनोज्ञ इन दश प्रकारके भव्य श्रेणीरूप कुल क्रमागत मुनियोंकी जो 
सेवा-वेयावृत्त्य करते हैं, वे धनसे सवंजीवोंके उपकार करनेमें समर्थ होकर सौख्यके आश्रय- 
भूत्त मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥२६४-२६५॥ 


तत्त्वा्थंका चिन्तन, परलोकका चिन्तन, सुपात्र दान, स्वजनोंका उपकार, सर्वज्ञ-पूजन और 
मुनिचरण-वन्दना, इतने कार्योसे प्राणियोंमें धमंका सचंयरूप संगम होता है। ॥२६६॥ क्षुधा 
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क्षुषा नरं॑ कारयति प्रवेशनं गृहस्य चाण्डालकलत्रवासिन:। 

अपेयपानं कुरुते पिपासया जनःस्तृषातप्तमन:कलेबर: ॥२६७ 

शोतं जनानां तनुते प्रभझ्ननं वर्षातुषारप्रभविष्णु श्ञोतलम । 

घममेंण सनन्‍्तापमुपेति मानवो निदाघकालो-:डूवधपभाविना ॥२६८ 

दंशमशकयुगलेन ताडितो वक्रतां नयति नो मनो मुनि: । 

जन्मरूपमभिगम्य नग्नता साधु (?) भवति नियमेन नारति: ॥२६० 

सत्रीनाम-सन्त्रस्मरणं न कुर्यात्परं स्वकीयं कलमप्यनन्तम्‌ । 

व्यास्यानकाले 5म रवन्दनायां शास्त्रा्थंचिन्ताक रणे तपस्वी ॥२७० 

निषिद्धिका-तोथंकरगुहाणि प्रति प्रगच्छन्निगमे5द्धिचारी । 

न संस्मरेह्राहनकर्मंयोग्यं शय्यादिक वा शयने घुनोन्‍्द्र: ॥२७१ 
आक्रोश क्षमते वर्ध विषह॒ते बध्नाति नो याचनं स्वालाभं पतितं न कस्प पुरतो घर्मात्मनों भाषते । 
रोगे भेषजमातनोति न मुनि: कमंप्रभाप्रेरिते लग्नेभ्यो5पि कलबरे तृणमलेभ्यों न व्यथां जल्पति ॥२७२ 
सत्कारेण सम॑ पुरस्करणतां नो बोक्ष्यते कस्यचित्‌ प्रज्ञावाणि-विदूषणं न बदति प्रज्ञावतां संसदि । 
न ज्ञानं न सुदह्षनं त्वयि मुने मूर्खोॉ5स्ति चेति क्रमाद्‌ वाक्य संपमधा रको गदति नो व्यावृत्य दुए्ं प्रति।२७३ 





मनुष्यको चाण्डाल-स्त्री-वासी घरका प्रवेश कराती है, पिपासासे तृषित सन्‍्तप्त चित्त शरीर वाला 
मनुष्य नहीं पीने योग्य भी पानीको पीता है ॥२६७॥ वर्षा, और तुपारसे पेंदा हुआ शीतल पवन 
मनुष्यों के शीत्वेदनाको विस्तारता है, ग्रीष्मकालमें उत्पन्न होने वाली धूपसे--घामसे मनुष्य गर्मकि 
सन्तापको प्राप्त होता है ( फिर भी साधुजन इन परीषहोंकों शान्तिसे सहन करते हैं )॥|२६८॥ 
डांस-मच्छरको युगलसे पीड़ित मुनि चित्तकी वक्रताको नहीं प्राप्त होता है। यथाजात्त रूपको 
धारणकर साधुक नग्नता होती है, फिर भी नियमसे उनके इससे अरति नहीं होती ॥२६०॥ साधु 
कभो भी स्वकीय और परस्त्रियोंके नाम रूप मंत्रका स्मरण नहीं करता है, किन्तु कल अर्थात्‌ वीय॑की 
रक्षा करता हुआ अनन्त (अखण्ड) ब्रह्मचयंको पालता है। शास्त्रके व्याख्यान कालमें, देववन्दना में और 
शास्त्रोंके अथं चिन्तन करने में वह तपस्वी संलग्न रहता है ॥२७०॥ निषिद्धिका (निर्वाण भूमि) और 
तीर्थंकरोंके भवनों (जिनालयों)के प्रति जाता हुआ दिनमें विचरण करने वाला साधु चलनेके कष्टोंको 
नहीं गिनता ओर न सवारीके योग्य वाहनादिका स्मरण ही करता है। वह मनीन्‍न्द्र शयनकालमें 
शय्यादिका भी स्मरण नहीं करता है ॥२७१॥ दूसरोंके आक्रोशकों सहन करता है, वध-वन्धनकों 
भी सहता है, कभी किसी वस्तुकी याचना नहीं करता और गोंचरीके समय अपने आहारमें आये 
हुए अलाभको भी कभी किसी धर्मात्माके आगे नहीं कहता है, कर्मोके प्रभावसे प्रेरित रागके होनेपर 
भी मुनि औषधिको नहीं माँगता भर्थात्‌ स्वयं अपनी चिकित्सा नही करता है। शरीरमें तण, मल 
आदि लगनेपर भी अपनी पीड़ाको नहीं कहता है ॥२७२॥ साधु किसीके सत्कारके साथ किये 
गये पुरस्कारकों भो नहीं देखता है, बुद्धिमानोंकी सभामें प्रज्ञाकी वाणीसे दूषित वचनका नहीं 
बोलता है। है मुनिराज, तुममें न अपने ज्ञानका अहंकार है, न सुदर्शन (सम्यवत्व)का अहंकार है और 
न में मूर्ख हूँ, इस प्रकारका हो विचार है, इस प्रकार क्रमसे प्रज्ञा, अदर्शन और भज्ञान परीपहको 
सहते हैं। संयम-धा रक साधु दुष्टके प्रति लोटकर कभी दुष्ट वाक्य नहों बोलता है ॥२७३॥ इस 


२३६ श्रावकाचा र-सं ग्रह 


इत्थं परोषहसहा मुनीयो भवन्ति तेषां पदद्वयनमस्करणाय यो5भूत्‌ । 
तस्याषि संभवति चेतसि धर्मंवृद्धि: सौख्यास्पदा निखिलसाधुजनस्य कर्त्ता ॥२७४ 


अकृपासत्यस्तेयाब्रह्म महार्थेषु या भवेद्विरति: । सा भवति यस्य पुंसो महात्नतो कथ्यते सझ्धिः ॥२७५ 
हस्तचतुष्टपयसोमामार्ग शोधयति चक्षुषा यहइुच । तस्ये्यापथशुद्धिभंवति मुनेनिविकारस्य ॥२७६ 
हृदयानन्दं जनयति कटुक॑ परिहरति निष्ठुरं त्यजति । 
श्रवणसुख यो जल्पति भाषासमितिभंवेत्तस्य ॥२७७ 
यो याचते न भुक्ति दातारं गच्छमानमावासम्‌ । अभिलषति,सत्समाधि तस्य भवेदेषणाशुद्धि: ॥२७८ 
आदाने निक्षेपे वस्तु प्रतिलेखं यो ऋषिस्तनुते । तस्य तनुजोवरक्षासागमशुद्धियंतित्वं स्थात्‌ ॥२७९ 
कायोत्सगं विधान यो धत्ते श्ञीलसंपमाधारम्‌ । उपचरति सोक्षमार्ग तस्य तपो निमंल जातम्‌ ॥२८० 
भवनिधना यस्य सनोवचनतनुनां च संभवेद्‌ ग्रुप्तिः । 
तस्पाव्ययपदपन्था अपंयतति निरक्षनं स्थानम्‌ ॥२८१ 
सप्रघटोमध्यगतं भव्यावासे प्रकल्पितं चान्नम । 
यो गह्लाति विशुद्ध सोइनशनो चारणे: कथितम्‌ ॥२८२ 
जिद्दास्वादविमुक्त निर्दोष निमलं यथोत्पन्नम । यो भोजन विधत्ते लध्वाहारी स मन्तव्यः ॥२८३ 
एकद्वित्रचितुर्थावासानाक्रम्य पञचमे भुक्तिम्‌ । 
यः कुरुते तस्य म॒तं स्ववृत्तिसंख्या तपश्च रणम्‌ ॥२८४ 





प्रकारसे बाईस परीषहोंको सहन करने वाले जो मुनिजन होते हैं, उनके दोनों चरणोंमें नमस्कार 
करनेके लिए जो तत्पर रहता है, उसके मनमें सुखका स्थान रूप धमं वृद्धि होती है, और ऐसा 
श्रावक समस्त साधुजनका कर्ता अर्थात्‌ साधु-मार्गका बढ़ाने वाला है ||२७४॥ अदया (हिसा), असत्य, 
स्तेय (चोरी), अब्रह्म और महापरिग्रह इन पाँचों पापोंमें जिसके विरती होती है, वह पुरुष सज्जनोंके 
द्वारा महात्रती कहा जाता है ॥२७५॥ जो गमन करते समय आँखसे चार हाथकी सीमारूप मार्गको 
शोधता है, उस निर्विकार मुनिके ईर्यापथ शुद्धि होती है ॥२७६॥ जो कटुक वचनका परिहार करता 
है ओर निष्ठुर वचनका भी त्याग करता है, तथा हृदयको आनन्दकारी और कानोंको सुखकारी वचन 
बोलता है, उसके भाषासमिति होती है ॥|२७७॥ जो दात्ताके घर जानेपर भी उससे भोजनकी याचना 
नहीं करता है, किन्तु सत्समाधिकी अभिलाषा करता है, उसके एषणा शुद्धि होती है ।|२७८।।| जो ऋषि 
ग्रहण करते समय या रखते समय बस्तुका प्रतिलेखन करता है, उसके शरीर और जीव-रक्षा करने 
वाली आगम शुद्धि और साधुता होती है ॥२७९।॥ जो गील और संयमका आधारभूत्त कायोत्सगंको 
करता है, वह मोक्षके मागंपर चलता है उसके ही निमंल तप होता है ।॥२८०॥ जिसके भवका अन्त 
करनेवाली मन वचन कायको गुप्ति होती है, उसके ही अव्ययपदका पन्थ (मोक्षमार्गं) निरंजन स्थान 
(शिवपद ) को अपंण करता है ॥|२८१। जो भव्य पुरुषके घरमें सात घड़ीके भीतर बनाया गया विशुद्ध 
अन्न ग्रहण करता है, उसे चारण ऋद्धिधारियोंने अनशन ब्रती कहा है।।२८२॥ जो जिद्दाके स्वादसे 
रहित, निर्दोष निमेल और अपने लिए नहीं बनाये गये भोजनको करता है, वह लघुआहारी मानना 
चाहिए ॥२८३॥ जो एक, दो, तोन और चार गृहोंका उल्लंघन करके पाँचवें घरमें भोजन करता है, 
उसके वृत्ति परिसख्या नामक तपश्चरण माना गया है ॥२८४॥ (जो साधु दुग्ध, घृत, लवण आदि सर्व 


ब्रतोद्योतन-भ्रावकाचार २३७ 
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तस्य भवति रस परित्यागः ॥२८५ 
मी आम आय अक  श म ०5४४ “४०६६ ““विविक्तदाय्यासन तस्य ॥२८६ 
ध्यानोपवासनियमे: शमदमसंयमें: श्रुताभ्यासे: । ब्रतनियमतपश्च रणे: कायक्लेशो यतेभंवति ॥२८७ 
प्रमादवशतो यस्य तपोहानि: प्रजायते । गुरूपदेशतस्तस्य प्रायश्रित्तं प्रवतेते ॥२८८ 
तपोद्नचारित्रज्ञानेषु विनतिभंवेत्‌ । नित्यं संयभिनो यस्य विनयस्तस्य प्रवर्तते ॥२८५९ 
वेयावत्त्यं दशधा यस्‍्तनुते संय्भमिमुनीन्द्राणाम्‌ । संभवति वेयावृत्त्यं तत्तपोयोगिन: सकलम्‌ ॥२९० 
स्वाध्यायं पद्चविधं वेलामालोक्य यो ऋषि: कुरुते । 
कायोत्सगेंण सम॑ फलति विधान तदा तस्य ॥२९१ 
एवं द्वादशधा तप: प्रतिदिन कुवन्ति ये योगिनस्तेषामडिसप्रषु सेवनर्बिधि श्रद्धापरा ये जनाः । 
तेषां नास्ति भवाणंवे प्रपतनं धमंप्रसंगादहों धर्मों लोकहितो महाथंसुखदो मोक्षप्रदो5भोष्टद:ः ॥२९२ 
विस्तोर्णा श्रुतसागरेण मुनिना बुद्धे: समृद्धि: कृता 
नानाकोष्टगतान्नभेदसहिता शब्दाथंभावाडिता । 
चारिश्रेण समृद्धिवृद्धि रनघा विद्यच्चरस्यास्थिता 
जाता वेक्रियिकी समृद्धिरतुला विष्णो: कुमारस्थ च ॥२९३ 
देहस्था पिहितात्रवस्थ मलजोत्पन्नोषधर्द्धियंते: सम्पन्नेव रसद्धि रात्ततपसो विष्वाणनास्नों सुने: । 
श्रीषणेन बलधिरज्भजनिता प्राये गति कुवंता जातो5क्षीणमहानससम्ृद्धेर्भाजनं श्रोंघर: ॥२९४ 


रसोंका त्याग करता है, अथवा एक, दो भदि रसोंका प्रतिदिन त्याग करता है, उसके रस परि- 


त्याग तप होता है ॥२८५॥ जो साधु एकान्त मठ, मन्दिर, वन ओर गिरि-कन्दराओंमें शयन-आसन 
करता है उसके विविक्त गय्यासन नामका तप होता है ॥२८६॥'" 

ध्यान, उपवास, नियम, शम, दम, संयम, शास्त्राभ्यास, व्रत-नियम, और तपश्चरणके 
द्वारा साधुके कायक्लेश तप होता है ॥२८७॥ जिसके प्रमादके वशसे तपकी हानि हो जाती है, 
उसके गुरुके उपदेशसे प्रायश्चित्ततप होता है ॥|२८८॥| जिस संयमी मुनिके तप, दर्शन, चारित्र 
और ज्ञानमें विनय होती है, उसके विनयतप होता है ॥२८९॥ जो दश प्रकारके संयमी मुनीन्‍्द्रोंकी 
वेयावुत््य करता है, उस त्पोयोगीके पुर्ण वेयावृत््य संभव होता है ॥२५०॥ जो ऋषि स्वाध्याय 
कालको देखकर पाँच प्रकारके स्वाध्यायको कायोत्सगंके साथ करता है, तब उसका स्वविधान 
सफल होता है ।।२५१।। इस प्रकार जो योगिजन प्रतिदिन बारह प्रकारके तपको करते हैं, उन 
चरणोंमें उपासना-सेवा आदिको जो श्रद्धा-परायण श्रावक जन करते हैं अहो, उनका धर्मके 
प्रभावसे भव-समुद्रमें पतन नहीं होता है। क्योंकि धर्म लोक-हितकारी है, महान्‌ अं और 
सुखदायक है, और अन्‍्तमें भभीष्ट मोक्षको देता है ॥२९२॥ 

जिन ऋद्धियोंका श्रुतसागरमुनिने तत्त्वाथंसूत्रकी टीकामें विस्तारसे वर्णन किया है, 
उनमें बुद्धि ऋट्धिके कोष्ठगत अन्न आदिके समान अनेक भेद शब्द, अर्थ और भावसे अंकित 


किये हैं, उनकी निर्दोष समुद्धि-वृद्धि चारित्रके द्वारा होती है । देखो-विद्य च्चरके आकाशगामिती >री 


ऋद्धि प्राप्त हुई, और विष्णुकुमारके वेक्रियक ऋद्धि प्राप्त हुई ॥२९५३॥ पिहिताख्रवमुनिके 
शरीरस्थ मलसे औषध ऋद्धि प्राप्त हुई, विष्वाणनामक मुनिके तपके प्रभावके रसऋद्धि प्राप्त 
हुई, श्री षेण मुनिके अंग-जनित बलकऋद्धि प्राप्त हुई और श्रीधरमुनि अक्षीणमहानस ऋद्धिके 


१. मूल में दो इलोक प्रतियोंमें उपलब्ध नहीं हैँ, शास्त्रानुसार दोनोंका अर्थ लिखा गया है। --सम्पादक 


२३८ श्रावकाचार-संग्रह 


एवं मुनोनां प्रभवन्ति येषां सप्तद्धंयस्तेडखिलभव्यलोकान्‌ । 
आशोव॑चोभि: प्रभुतां नयन्ति ते श्रावका ये हि नता ग्रुरूुणाम्‌ ॥२९५ 
जेनं विहाय मतमस्ति ग्रुणप्रकाशो नान्येषु संभवति निश्चय एव यत्र । 
सम्यवत्त्वशुद्धिरतुला भवत्ति स्प्त तत्र दृष्धचा विना न खलु सिद्धचति मोक्षमार्ग: ॥२९६ 
संघस्य यथायोग्यो बिनयो भावेन येन करणीयः । 
त॑ भावभाचरन्तो मुनयो गच्छन्ति परमपदम्‌ ॥२९७ 
तच्छोलं प्रतिपालयन्तु यतिनो नाप्तातिचारक्रिय॑ 
यहेँवा: प्रणमन्ति यच्च कुरुते दूरं न सिद्धास्पदम । 
येनादायि विवेकबुद्धि रणये” येन स्मरो जोयते 
येनोपात्तजिनप्रभावविधिना लोकस्थितिवॉरक्ष्यते ॥२९८ 
अहुंद्ृर्शंनतो धर्मो धर्मादागमचिन्तनम्‌ । आगमाज्ज्ञानसंप्रापरिन्ञानात्कमंक्षयो भवेत्‌ २९९, 
राज्यं परोवार इलादिभोगश्वित्त शरोरं विभवः कलत्रम्‌ । 
एतानि वस्तुनि चलन्ति सर्वाण्यहंडभू व: शाश्वत एवं धर्म: ॥३०० 
इति स्थिता चेतसि यस्य चिन्ता संवेगभावो भवतिस्म तस्य । 
अहंत्पदे यस्य रुचिभंवेद्या संवेगचिन्तामणिरस्ति तस्य ॥३०१ 
कपुरपुष्पागुरुचन्दनाद्या नितम्बिनो कामरसानुविद्धा । 
पमोकृता ये व दरोरभोगास्तेषां परित्यागविधिविधेयः ॥३०२ 
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पात्र (धारक) हुए ॥२९४॥ इस प्रकार जिन मुनियोंके त्पके प्रभावसे सप्त ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं 
वे अपने आशीर्वादरूप वचनोंसे समस्त भव्य लोगोंको प्रभ्रुतः प्राप्त कराते हैं। जो ऐसे गुरुजनोंको 
नमस्कार करते हैं, वे ही श्रावक कहे जाते हैं ॥२०५॥ . 
'जेन मतको छोड़कर दूसरा कोई मत श्रष्ठ नहीं है, अन्य मतोंमें यथार्थ गुणोंका प्रकाश 
ही संभव नहीं है, ऐसा जिसके हढ़ निश्चय है, उसके ही सम्यक्त्वकी अनुपम शुद्धि होती है । 
सम्यग्दर्शनके बिना नि३च्रयस मोक्षमागं सिदृध नहीं होता है ॥२९.६॥ हमें “भाव-पूर्वक संघका 
यथायोग्य विनय करना चाहिए' इस प्रकारके बिनयभावका आचरण करनेवाले मुनि परमपदको 
प्राप्त करते हैं ॥२९७॥ साधुलोग उस शीलका मली-भाँतिसे पालन करते हैं, जिसमें कि अतिचार 
- क्रियारूप दोष अल्पमात्र भी नहीं रूगता है। ऐसे निरतिचार शीलब्रतोंके पालन करनेवाले 
पुरुषोंको देव प्रणाम करते हैं, उन शीलब्रतके पाछन करनेवालोंको सिद्घालय दूर नहीं है। जिसने 
ब्रत मर्यादाके लिए विवेक बुद्धि ग्रहण की है, और जिन्होंने कामदेवको जीता है जिन धम्मंक 
प्रभाव-द्वारा लोकस्थितिको देखते हैं ।२९५८।॥ अहंन्तदेवके दर्शनसे धर्मं होता है, धर्मसे आगमका 
चिन्तन होता है, आगम-चिन्तनसे ज्ञानावरणीय कमंका नाश होकर ज्ञानकी प्राप्ति होती है ओर 
ज्ञानसे संकारयोंफा क्षय होता है ॥२९९॥ राज्य, कुटुम्ब-परिवार, पृथ्वो आदि सम्पत्ति इन्द्रियोंके 
भोग, चित्त, शरीर, वेभव और स्त्री ये सभी वस्तुए चल (अस्थिर) हैं, कि भहंन्मुखोदभूत धरम ही 
शाश्वत ( नित्य ) है ॥३००॥ इस प्रकारकी चिन्ता जिसके चिक्तमें स्थित है, उसके संवेगभाव 
होता है अथवा अहंन्तदेवके चरणोंमें जिसकी रुचि होती है उसके संवेगरूपी चिन्तामणिरत्न होता 
है ॥२०१॥ कपू र, पुष्प, अगुरु, चन्दन आदि, काम-रससे भरी हुई स्त्री और जो संयमित श रोर- 


१. अणिराणिवदक्ष।प्रकी लसी माश्रिषु द्यो: । इति विश्व: । 
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याप्योपवासनियमतब्रतशञास्त्रपाठशीतोष्णचारिसहनादितपांसि नित्यम्‌ । 
कार्याणि संयमधरेण निजात्मगञक्त्या कष्टान्यतीव विदधाति हि शक्तिलोप: ॥३०३ 
भोजने चोपकरणे च शयने चासने तथा। पादचारे चोपसगें भवितव्यं समाधिना ॥३०४ 
अथ सर्वास्ववस्थासु समाधिगुंरुरेब वा । वेयावृत्त्यं यधायोग्यं दशधा तन्यते बुध: ॥३०५ 
त्रिधा सेवा विधातव्या जिनशास्त्रमहात्मनाम्‌ । षडावश्यकसादाय पालनोयं जितेन्द्रिये: ॥३०६ 
क्चिदगीतं वाद्य क्चिदपि च नृत्यं क्चिदपि क्रचिद्‌ ग्रन्थारम्भः क्रिदपि च दण्ड्या रसगतिः। 
क्चित्पुजा स्तानं क्रिदपि व रास: क्चिदपि प्रभावश्वेत्येवं भवति जिनसागें बहुविध: ॥३०७ 
कुव॑न्ति धरं्॒वर्ण यतात्मानो ये श्रावकास्ते न भ्रमन्ति संसृतो । 
इति स्वरूप यदिह प्रवतंते प्रप॒वंकं तहचनं समीह्यते ३०८ 
यः पद्चसु नमस्कारो यो रत्नत्रयपुजक: । सवंसत्त्वानुकम्पी यो वात्सल्यं तस्य तन्यते ॥३०९, 
इति स्थिता षोडशभावनायां ये साधवश्वचारुचरित्रभाज: । 
बध्नन्ति ते तीर्थंकरस्य गोत्रमायुस्तथा नाम च मुक्तिपन्था: ॥३१० 





सम्बन्धी भोग हैं, उनके परित्यागकी विधि करना चाहिए ॥३०२॥ एकाशन, उपवास, नियम, 
ब्रत, शास्त्र पठन, शीत, उष्ण और चर्या आदि परिषद्ग सहन करना आदि तप संयम-धारक पुरुषको 
अपनी आत्मशक्तिके अनुसार नित्य हो करना चाहिए। क्‍योंकि जो पुरुष अपनी शक्तिका लोप 
करता है अर्थात्‌ उपवास, ब्रत-धारण और तपश्चरण करनेमें शक्तिको छिपाता है, उनके करनेमें 
झूठी असमथेत्ता बतलाता है, वह भविष्यमें अतीव कष्टोंको प्राप्त होता हे ॥३०३॥ ज्ञानी पुरुषको 
भोजनमें, उपकरणमें, शयनमें, आसनमें, यरादचार अर्थात्‌ पेदलक चलनेमें और उपसगं आनेपर 
समाधिसे युक्त होना चाहिए ॥३०४) अथवा सभी अवस्थाओंमें समाधि गुरू ही है अर्थात्‌ गुरुके 
समान सनन्‍्मागं दिखानेवाली है, इसलिए ज्ञानीजनोंको दश प्रक्रारको वेयावृत्त्य यथायोग्य करना 
चाहिए ॥३०५॥ जितेन्द्रिय पुरुषोंको जिनदेव, शास्त्र और गुरुमहात्माओंकी त्रियोगसे सेवा करनी 
चाहिए | तथा छह आवश्यकोंको ग्रहण करके उसका पालन करना चाहिए ॥३०६॥ कहींपर गीत- 
गायन हो, कहींपर वाद्य-वादन हो, कहींपर नृत्य-नतंन हो, कहींपर शास्त्रोंका पठन-पाठन हो, 
कहींपर रसोंका त्याग किया जा रहा हो, कहींपर पूजा की जा रही हो, कहींपर जिन-स्नान 
(अभिषेक किया जा रहा हो) और कहींपर रास (धामिक नाटरू) किया जा रहा हो, इस प्रकारसे 
जिन मार्गमें वहुविध प्रभावना होतो है ॥३०७॥ जिनकी आत्मा संयत है ऐसे जो श्रावक धमम- 
वचनोंका श्रवण करनेमें प्रयत्न करते हैं, वे संसारमें परिभ्रमण नहीं ऋरते हैं । इस प्रकार उपसर्ग 
पूर्वक भर्थात्‌ प्रकृष्ट वचन 'प्रवचन' कहे जाते हैं, यह प्रवचनका स्वरूप है। जो ऐसे प्रवचनमें 
प्रवत्तंन करते हैं, उनके प्रवचन भक्ति कही जाती है ॥३०८॥ जो पंचपरमेष्ठियोंके चरणोंमें नित्य 
नमस्कार करता है, जो रत्नत्रयधमंकी पूजा करता है और जो सव प्राणियोंपर अनुकम्पाभाव 
रखता है, उसके वात्सल्यभाव विस्तारको प्राप्त होता है ॥३०९॥ इस प्रकार सोलह भावनाओंमें 
सुन्दर (निरतिचार) चारित्रके धारक साधुजन स्थित होते हैं, वे तीर्थंकर ना मकमं, त्तीथंकरका 
गोत्र और तीर्थंकरकी आयुको बाँधते हैं। ऐसे जीव ही मुक्ति-पथके पथिक हैं और इस प्रकारका 
आचरण करना ही मोक्षमागं है ॥३१०॥ जो सर्वज्ञदेवका दर्शन नहीं करते हैं, न गुरुकी वन्दना 
करते हैं, न पात्र-दान देते है, न पंचनमस्कार मंत्ररूप अक्षरोंका साधन (जाप, ध्यान) करते हैं, 
न कोई सुकृत (पुण्य काये) करते हैं, न इष्ट शास्त्रोंका श्रवण करते हैं, न तत्त्वोंका अधिगम 


२४० श्रावकाचा२-स ग्रह 


सर्वज्ञानवलोकनं न च गुरु नो पात्रदानस्थिति 

नो पश्चाक्षरसाधनं न सुकृतं ज्ास्त्रेष्टनाकर्णनम्‌ । 

नो भावाधिगसो न हषषपदवी नो सज्जनाभ्यागति- 

श्रेष्टा स्थादिति यस्य बालमरणं तद्वेदितव्यं बुधेः ॥३११ 

पुत्रा सित्रकलत्रबान्धवजना धान्यं धन सम्पदा 

क्षेत्रोद्यानतडागमन्दिरपुरं भोगोपभोगक्रिया । 

एतत्कस्य भविष्यतीति कथयन्मर्च्छा प्रपन्नो भवेद्‌ 

यो ना तस्य तु बालबालमरणं सम्पद्यते नान्यथा ॥३१२ 

मिथ्यात्वाभिमतं कषायपटलं मोहानुरागेरितं 

हित्वा भोगकलत्रसम्पदमितं पत्चाक्षसोख्यं तथा । 

सम्यक्त्वं विदधाति दोषर हितं यो मानसे शममद॑ं 

तस्यागच्छति पण्डितोत्थमरणं सर्वज्ञसेवाड्ितम्‌ ॥३१३ 

संसारव्यवहारभज्ञ नकरं सोक्षस्व॒रूपप्रद॑ 

तुधंध्यानविलीनचित्तग्न पापेभपद्चाननम्‌ 

लब्ध्वाइनन्तचतुष्टयं शिवपदं प्राप्त निभं शाश्वतं 

नित्यं पण्डितपण्डितोत्थमरणं पुंसो हि सम्पद्यते ॥३१४ 
देवो दोषविनिमुक्तस्तद्वाक्य हिसनोज्लितम्‌ । निग्रंन्था यत्र गुरवस्तत्र सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ॥३१५ 
नेसगिक स्वभावोत्यमपरं चोपदेशनम्‌ । द्योर्नाम न यस्यास्ति सिथ्यात्वं तत्न संभवेत्‌ ॥३१६ 


(परिज्ञान) करते हैं, न हषं-पदवी धारण करते हैं, न सज्जनोंका आादर-सत्कार करते हैं, ऐसी चेष्टा 

जिस जीवकी होती है ज्ञानीजनोंको उसका बालमरण जानना चाहिए ॥३११॥ मेरे ये पुत्र, मित्र, 
स्‍त्री, बान्धवजन, धन, धान्य, सम्पदा, खेत, उद्यान, तालाब, मन्दिर, नगर और भोग-उपभोग 
क्रियाके साधन; ये सब कल किसके हो जावेंगे ? ऐसा कहता हुआ जो पुरुष मूर्च्छाको प्राप्त होता 
है, उसके बाल-बालमरण प्राप्त होता है, यह बात्त अन्यथा नहीं है ।३१२॥ जो मिथ्यात्वसे संयुक्त, 
मोह ओर अनुरागसे प्रेरित कषाय-पटलको छोड़कर तथा भोगोपभोगरूप स्त्री-सम्पत्ति और पाँचों 
इन्द्रियोंके सुखका त्यागकर अपने मानसमें शाश्वत सुखदायी दोष-रहित निर्मल सम्यकत्वको 
धारण करता है, उसको सर्वज्ञसेवास युक्त पडित्तमरण प्राप्त होता है ॥३१३॥ संसारके व्यवहा रका 
भंजन करनेवाला, मोक्षके स्वरूपकों देनेवाला, पापरूपी हाथीका मर्दन करनेके लिए पंचानन 
(सिहठ)के सहश, चोथे शुक्लध्यानके द्वारा चित्तके गमनरूप चंचलताकों विलीन करनेवाला, अनन्त- 
चतुष्टयका लाभ कराके शाश्वत नित्य शिवपदको प्राप्त करानेवाला पंडितपंडितमरण केवलज्ञानी 
पुरुषको प्राप्त होता है। भावार्थं--बालबालमरण महाभिथ्यात्वी पुरुषोंक, बालमरण भद्रप्रकृतिके 
और अविरतसम्यक्त्वीं जीवोंके, बाल-पंडित्तमरण देशत्रतो गृहस्थोंके, पंडितमरण संयमी मुनिजनोंके 
ओर पंडित्तपंडित्तमरण केवलज्ञानियोंके होता है ॥३१४॥ जो सर्व दोषोंसे रहित देव होते हैं, 
उनके वाक्य ही हिंसासे रहित होते हैं और स्व॑परिग्रहसे रहित ही सच्चे गुरु हैं, जिस पुरुषमें ऐसा 
हृढ़ श्रद्धान है, वहींपर सम्यक्त्वका लक्षण समझना चाहिए ॥३१५॥ जिसके स्वभावसे उत्पन्न होने- 
वाला नैसगिक और गुरु आदिके उपदेशसे प्राप्त होनेवाला दुसरा अधिगमजसम्यक्त्व, ये दोनों ही 
नहीं हैं, वहाँपर मिथ्यात्व ही सम्भव होगा ॥३१६॥ अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्टय और तीन प्रकार 
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चतुष्टयं कषायस्य मिथ्यात्वत्प त्रयं॑ तया । एपां प्रशसन यत्र तत्रोपशसिक भवेत्‌ ॥३१७ 
सप्तप्रकृतिसंस्थाने निर्णाशो यत्र दृब्यते । क्षायिक तत्र विज्ञेयं सम्यक्त्वं जिननायके: ॥३१८ 
रसप्रकृतिनिर्णाशे तिष्ठते यत्र केवलम्‌ । क्षायोपशमिक प्रोक्त सम्यकत्वं ब्रतर्धाषिके: ॥३१९ 

जिनाज्ञा जिनमार्गो जिनसुत्र जेनशास्त्रविस्तार:। जेनागमसकलार्थो जेननमस्कारबोजञानि ॥३२० 
गुरुपादमलसं भवमवगाढं जायते तरां पुंसि। जिनच रणम्‌लसन्निधिजातं परमावगाढं च ॥३२१ 
समसस्‍्तकमंनिर्णाश: संक्षेप: कवितो जिने: । लोकसम्बोधनायासोज्जिनधर्मोपदेशना ॥३२२ 

इत्थं घोडशभेदेन सम्यक्त्वं यस्य बतंते । चित्त विचारसंयुक्तो तस्य मोक्षपदं भवेत्‌ ७३२३ 

तस्मे निःशद्धिताडुय नमस्कारोउस्तु नित्यश:। येन स्वर्णाचल नोतो मन्त्रादजजनतस्कर: ॥३२४ 
तस्में निःकांक्षिताड्भराय नमस्कारोउस्तु नित्यशः | येनानन्तमतोी चक्र शोलब्रतविभूषिता ॥३२५ 
तस्मे निविचिकित्साये नमस्का रो5स्तु नित्यश: ॥ ययोद्यायनभूषाल: प्रसिद्धों भुवने कृत: ॥३२६ 
तस्मे चामूढनेत्राय नमस्कारोउस्तु नित्यश: । यस्मान्नेव परित्यक्ता रेवत्या निश्च या रुचि: ॥३२७ 
दोषोपगहना ड्राय नमस्कारोउस्तु नित्यक्ष: । जिनेन्द्रभक्तवद्ये न नान्यगुट्मं प्रकाशितम्‌ ॥३२८ 
स्वस्थितोक रणाड्रशय नमस्कारोइसस्‍्तु नित्यश्ञ: । स्वस्था: प्राणिगणा येन संजाता वारिषेणवत्‌ ॥३ २९, 





का भिथ्यात्व (दशनमोह) इन सातका उपशमन हो, वहाँ औपशमिक सम्यक्त्व होता है ॥३१७॥ 
उक्त सातों प्रकृतियोंका आत्यन्तिक विनाश (क्षय) दृष्टिगोचर हो, वहाँपर जिन-नायकोंसे कहा 
गया क्षायिकसम्पक्त्व जानना चाहिए ॥३१८॥ रस अर्थात्‌ छह प्रकृतियोंके (अनन्तानुबन्धि, कषाय 
चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्सात्वके) विनाश हो जानेपर (और एक्र सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय 
रहनेपर) जो सम्यक्त्व रहता है, उसे ब्रती धामिकजनोंने क्षायोपशमिक सम्यक्त्व” कहा है ॥३१९॥ 
जिनदेवकी आज्ञाका श्रद्धान (आज्ञासम्यक्त्व) जिनमार्गंपर चलना (मार्गंसम्यक्त्व) जिनसूत्र (सूत्र- 
सम्यक्त्व) जेनशास्त्रोंका विस्तार (विस्तारसम्यक्टव) जेनागमसकलार्थ (अथंसम्यक्त्व) जेननमस्कार 
(संक्षेपसम्यक्त्व) बोजपदरूप (बीजसम्यक्त्व) गुरुके पादमूलमें उत्पन्न (समुख्भूव या सम्भवसम्यक्त्व) 
अत्यन्त गाढ़ श्रद्धान (अवगाढ़सम्यक्त्व) और जिनेन्द्रके चरण-कमलोंके ममीप होनेवाला परमाव- 
गएढ़सम्यक्त्व पुरुषमें उत्पन्न होता है ॥३२०-३२१॥ समस्त कर्मोके विनाशरूप संक्षेप सम्यकत्व 
जिनभगवान्‌ने कहा है। लोगोंके सम्बोधनके लिए जिनधरंका उपदेश करना उपदेशसम्यक्त्व है। 
इस प्रकार सोलह भेदरूप सम्यक्त्व जिसके चित्तमें रहता है, वह सद्‌-विचारसे युक्‍त जीव है और 
उसको मोक्षपद प्राप्त होता है ॥३२२-३२३॥ उस निःशड्धित अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, 
जिसके द्वारा अंजनचोर मंत्रजापसे सुमेर पर्वतपर ले जाया गया ॥३२४॥ उस निःकांक्षित अंगको 
मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा शीलब्रतसे विभूषित अनन्तमती जगत्‌में प्रसिद्ध हुई ॥३२५॥ 
उस निविचिकित्सा अंगके लिए मेरा नित्य नमस्कार हो जिसके द्वारा उद्यायन राजा संसारमें प्रसिद्ध 
हुआ ॥३२६॥ उस भमूढ़दृष्टि अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिससे रेवती रानीके द्वारा निश्चय 
रुचि (श्रद्धा) नहीं छोड़ी गई ॥३२७॥ दोषोंके उपगृहन करनेवाले अंगको मेरा नित्य नमस्कार 
हो, जिसके द्वारा जिनेन्द्रभक्त सेठके समान अन्यको गुप्त बात नहीं प्रकाशित की जाती है ॥३२८॥ 
उस स्वस्थितीकरण अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा प्राणिगण वारिषेणके समान 


१, वस्तुतः यह लक्षण कृतकृत्य बेदक सम्यक्त्व का हैं ।--अनुवादक 
३१ 





२४२ श्रावकाचार-सं प्रह 


तस्मे वात्सल्यकाड्राय नमस्कारोउस्तु नित्यशः । येनोपकरणं दक्क्षे लोके विष्णुकुमारवत्‌ ॥३३० 
तस्मे प्रभावनाडूगय नमस्क्ारो 5स्तु नित्यशः । येन प्रभावना नोता जैनो वज॒कुमारबत्‌ ॥३३१ 
एवमट्टाड्रसम्पक्त्वं पूजयन्ति त्रिधाषि ये। तेषां निरक्ञनस्थानं जायते नात्र संशयः ॥३३२ 

यस्याक्षरज्ञानमथायंलक्ष हयं तदेवास्ति मतिप्रगल्भा । 

अनालसो वा5ध्ययनं च काले गुरोरलोपो नियमप्रसंग: ॥३३२ 

इत्यष्टक तस्थ फलघप्रद॑ स्थात्सम्यक प्रबोधस्य शिवप्रदस्य । 

सम्यक्‌ प्रवृत्त हृदि यस्य वृत्तं सोक्षायनं तस्थ भयेद्रिशिषत: ॥३३४ 
अष्टाजूदरशंन सम्पग्‌ यस्प चित्ते न विद्यते। ज्ञानं चारित्रसंयुक्तं जातं तस्य निरर्थंकम्‌ ॥३३५ 
पत्चमहाबतयुक्तं त्रिगुप्तिगुपं च समितिसम्पन्नम्‌ | सम्यग्दशंनरहितं निरथ्थक जायते वृत्तम्‌ ॥३३६ 
यथा राज्ञा विना$४देशो न राजति धरातले। तथा श्रद्धाविनिमुंक्तो न ब्रतो भाति शासने ॥३३७ 
आहारोषधताम्बूलपानीयपरिवर्जनम्‌ । चतुविधं हि संन्यास यो घत्ते स ब्रजेहिवम्‌ ॥२३८ 

तत्रस्थोी मुनिनायकस्य वचनेर्जानाति लोकत्रयों 

पाताले नरकस्य दुःखमतुलं स्वगेंइमराणां सुखम्‌ । 

द्वीपेष्धंनत्रितये जनाभिगमने पाथोधियुग्मा ड्रिते 

जीवानां दशपड्न्चकर्मंवसुधा-धमंक्रियासक्रियाम्‌ ॥३३५९ 
घर्माधमंविवक्षामवगच्छति पापपुण्यसन्नीताम्‌ । सुखदु:खसं विभागां शुभाशुभप्रेरणप्रथिताम ॥३४० 
स्वधर्ममें स्थित्त कराये जाते हैं ।३२९॥ उस वात्सल्य अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा 
विष्णुकुमार मुनिके समान लोकमें उपकार किया जाता हैं ॥३३०॥ उस प्रभावना अंगके लिए मेरा 
नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा वज्ञकुमार मुनिके समान जनधमंकी प्रभाबना की गई ॥३३१॥ इस 
प्रकार अष्टाडु सम्यक्त्वको जो मनुष्य त्रियोगसे पूजते हैं, वे निरंजन स्थानको प्राप्त होते हैं, इसमें 
संशय नहीं है ॥३३२॥ जिसके भागमके अक्षरोंका ज्ञान है, जिसके अक्षर और अथं दोनोंका ज्ञान 
है, जिसके बुद्धिको अधिकता है, जिनके शास्त्रोंके पठन-पाठनमें आलस नहीं है, जो स्वाध्यायके 
कालमें अध्ययन करता है, गुरुके नामका लोप नहीं करता और जो निह्वसे रहित है। ये आठ 
ज्ञानाचार जिसके हृदयमें नित्य शिवपद-दाता सम्यग्ज्ञान प्रकाशित है, उसको सुफल दाता हैं । इसी 
प्रकार जिसके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे प्रवुत्त (आचारित) चारित्र है, उसका विशेष रूपसे मोक्ष- 
गमन होता है ॥३३३-३३४॥ जिसके चित्तमें अष्टाजु सम्यग्दर्शन विद्यमान नहीं है, उसका 
चारित्र-संयुक्त उत्पन्न हुआ ज्ञान निर्थंक है ॥३३५॥ चारित्र पाँच महात्रत्तोसे संयुक्त हो, तीन 
गृप्तियोंसे सुगृप्त भी हो और पाँच समितियोंसे सम्पन्न भी हो, फिर भी यदि वह॒सम्यग्दशंनसे 
रहित है तो वह निरथथंक होता है ॥३३६॥ जैसे महीत्ततपर राजाके बिना उसका आदेश शोभा 
नहीं पाता है, उसी प्रकार जिनशासनमें श्रद्धानसे रहित ब्रती पुरुष भी शोभा नहीं पाता है।।३३७॥। 
जो पुरुष आहार, ओऔषध, ताम्बूल और पानीके त्याग रूप चार प्रकारका संन्यास धारण करता है, 
वह स्वर्ग जाता है ॥३३८॥ उस स्वर्गमें रहता हुआ वह ॒जिनेन्द्रदेवके वचनोंसे तीनों लोकोंको 
जानता है, पात्ताल लोकमें नरकके अतुल दुःखको ओर स्वर्ग.लोकमें देवोंके सुखको जानता है, 
तथा मनुष्योंके गमन योग्य दो समुद्रोंसे युक्त अढ़ाई द्वीपमें, रहने वाले पन्द्रह कमंभूमियोंके 
जीवोंकी घामिक क्रिया ओर अक्रियाकी, धर्म-अधरमंकी विवक्षाको, पाप-पुण्यकी क्रियारोंको, सुख 
दुःखके संविभागको ओर शुभ-अशुभकी प्रेरणासे की जाने वालो क्रियाकों जानता है ॥३३९-३४०॥ 


ब्रेतोद्योतन-श्रावकांचार २४३ 


धरमंण राज्यं विभव: कलत्र धर्मेण सोल्यं घनधान्यवद्धि:। 

धर्मण पुत्रा: सुहृदश्व मित्रा धर्मेण विद्यागसनं न विध्न: ॥३४१ 

धर्मंण सप्रक्षणसोधभूमिधेमंण तातों जननो समोहा । 

धममेण सेन्यं विभु चातुरड्ं धर्मेण पद्नाइगहरी प्रिया च ॥३४२ 

धर्मेण विज्ञानकला समग्रा धरमेंण भोगो विशदं चर गोत्रम्‌ । 

धर्मेण भृत्या बलपुरिताडगा धर्मेण वस्त्राणि मनोहराणि ॥३४३ 

धमंण गेहूं बनराजिपूर्ण धर्मेण श्ग्यासनकासलीला । 

धर्मेण विदृज्जनसाधुगोष्ठी धर्मेण कोत्तिविशदा जगत्सु ॥३४४ 

धर्मण रत्नानि सुबर्णवन्ति धर्मेण नोरोगमय वपुय्व । 

धर्मेण पात्रोपरि दानचिन्ता धर्मण शोलब्रतसत्यशोचम्‌ ॥३४५ 

धर्मेण देवेन्द्रषपदं गरिष्ठं धर्मेण कन्दपंसमं च रूपम्‌ । 

धर्मेण पुजा गुणगो रवं स्थाद धर्मेण लोकत्रितये विशुद्धि: ॥३४६ 
यानि यानि मनोज्ञानि वस्तुनि भुवनत्रये । वृब्यन्ते तानि तानोह सम्पद्यन्ते सुधसंतः ॥३४७ 

पापेन गेहूं बहुछिद्रजजंरं पापेन रोगालपितं कलेबरम्‌ । 

पापेन पुत्राश्चि रजन्सवेरिणो भवन्ति पापेन तथा कुटुम्बिन: ॥३४८ 
नित्य दुःखसमाश्रय्ों न च सुखं चित्तक्षयो नेन्दिरा भार्या दोषशतान्बिता कटुकवाग्वेद्येव दुद्चारिणी 
पुत्री त्यक्तपरा रिपोः परिभवो देन्यं च दोर्भाग्यता दारिद्रथं मलसंचयो व्यसनिता संपद्यते पापत:॥३४९ 


धमंसे राज्य-वेभव और सुन्दर स्त्रो प्राप्त होत्ती है, ध्मसे सौख्य, धन और धान्यकी वृद्धि होती है, 
धमंसे पुत्र, सुहृद ओर मित्र प्राप्त होते हैं, धमंसे विद्याओंका ज्ञान प्राप्त होता है और किसी भी 
कार्यमें विष्न नहीं आता है ॥३४१॥ धमंसे सात खण्ड वाले राजमहलोंमें निवास प्राप्त होता है । 
धमंसे रक्षक पित्ता और ममतामयी जननी प्राप्त होती है । धमंसे चतुरंग विशाल सेना मिलती है 
और धमंसे पाँचों अंगोंको आनन्द देनेवाली प्रिया प्राप्त होती है ॥३४२॥ धमंसे सम्पूर्ण विज्ञान 
कथाएं प्राप्त होतो हैं, धर्ंसे उत्तम भोग और विश्ञाल एवं निमंल गोत्र प्राप्त होता है। धर्ंसे बल- 
वीयंसे भर-पुर अंग वाले नौकर मिलते हैं, और धमंसे मनोहर वस्त्र प्राप्त होते हैं ॥३४३॥ धममंसे 
त्रनराजिसे परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है, धमंसे शय्या और आसन और उनपर काम लीला प्राप्त 
होती है। धमंसे विद्वज्जनों और साधुओंकी गोष्ठी मिलती है, धमंसे संसारमें निमंल कोत्ति फेलती 
है ॥३२४४॥ धमंसे उत्तम वर्ण वाले रत्न प्राप्त होते हैं और धमंसे रोग रहित नीरोग शरीर प्राप्त 
होता है। धमंसे पात्रोंकोी दान देनेका विचार आता है, धमंसे शील, ब्रत, सत्य और शौच प्राप्त 
होते हैं।।२४५॥ धर्से गरिमामय देवेन्द्र पद प्राप्त होता है, धमंप्ते कामदेवके समान सुन्दर रूप 
मिलता है, धमंसे संसारमें पूजा प्राप्त होती है और गुणोंका गौरव होता है, तथा धमंसे तीनों 
लोकोंमें विशुद्धि प्राप्त होती है ॥३४६॥ तीनों लोकोंमें जो जो मनोज्ञ वस्तुएँ दिखाई देती हैं, वे 
सब इस लोकमें सुधमंसे प्राप्त होती हैं ॥२४७॥ 
पापसे अनेक छिद्रोंसे जजंरित गृह प्राप्त होता है, पापसे रोगग्रसित शरीर मिलता है, 
पापसे चिरकाल तक वेर रखनेवाले पुत्र होते हैं और पापसे कुटुम्बी वेरी होते हैं ॥३४८॥॥ पापके 
उदयसे सदा हो दुःख आते रहते हैं, क्षणभर भी सुख नहीं मिलता, चिक्तका क्षय हो जाता है, 
लक्ष्मी नहीं मिलती है, स्त्री सेकड़ों दोषोंसे युक्त, कटुभाषिणी, और वेदयाके समान दुराचारिणी 
मिलती है, पुत्री पतिको छोड़नेवाली पेदा होत्ती है, दीनता, दुर्भाग्यता, दरिद्रता, व्यसनित्ता 
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दौज॑न्यं सह सज्जनेन कलहो विद्वज्जने: स्यात्समं 

वस्त्र जीणंमलं कलड्भःमलिनं चित्त कुविद्यामयम्‌। 

नो ह्षो न च भोजन न च गरुणो भोगो न शय्या न च 

स्नान नो न कला न तोषबचन पुसो हि पापस्थिते: ॥३५० 
कीत्ति्नाम गुणा यश्वः परिजना लक्ष्मोधेनं घान्यता शास्त्र सज्जनता परोपकरणं देवाचंनं सत्क्रिया । 
प्रीतिर्भोगसुख गुरुप्रणमन दान कृपा संयम: एते तत्र न सम्भवन्ति रखचिता पापेन यत्र स्थिति: ॥३५१ 
दुष्टत्वादिबुधापवादवचने: स्त्रोबालगोहिसने रन्यन्यासविलोपनेरशमनेद्य तादिसंसेवने: । 
दोषाणाम तिजल्पने: परिजने: सत्यक्वतध्वंसनेमंन्त्रोक्चाटनकल्पने रनुदिन पापं हि संजायते ॥३५२ 
यदद्वस्तु विरुद्ध तत्तत्सवं च पापतो भवति। इति विज्ञाय जिनेन्द्र-प्रोक्तो धर्मो5त्र संसेव्य: 0३५३ 

धर्मो न मिथ्यात्वसमुद्भवेन धर्मो न पत्नोम्बरभक्षणेन। 

धर्मो न तोर्थम्बुधिगाहनेन धर्मो न पद्चाग्निसुसाधनेन ॥२५४ 

धर्मो न गोपह्चिसभागनत्या धर्मो मकारश्रयतों न भाति | 

न सागरस्नानजलेन धर्मो धर्मो न हृष्टो मधुपानतोउचत्र ॥३५५ 

धर्मो न मोहक्रियया हुताशाद्‌ धर्मो न वोरस्य कथाप्रबन्धे: । 

कुपात्रदानेन कदा न धर्मा धर्मो न रात्रो कृतभोजनेन ॥३५६ 


और मलमूत्रकी अधिकत्ता भी पापसे हो होतो है ॥३४९॥ पापकी स्थितिमें दुर्जनता, सज्जनोंके 
साथ कलह, विद्वज्जनोंके साथ विद्रोह, जोणंमलिन वस्त्र और कुविद्यायुक्त चित्त, प्राप्त होता है। 
पापके उदयसे न मनमें हएं होता है, न भोजन मिलता है, न गुण प्राप्त होते हैं, न भोग मिलते हैं, 
न सोनेको शय्या मिलती है, न स्तान करना ही सुलूम होता है, न कलायें प्राप्त होती हैं और न 
सन्तोषकारक वचन श्रवण ही प्राप्त होता है ॥३५०।॥ जहाँ पापरचित स्थिति होती है, वहाँ कीत्ति, 
नाम-प्रसिद्धि, सदू-गुण, यथ, परिजन, लक्ष्मी, धन-धान्य, शास्त्र-ज्ञान, सज्जनता, परोपकार करना, 
देव-पुजन करना, अन्य सतृ-क्रियायें करना, प्रीति, भोग-सुख, गुरु-वन्दना, दान, दया और संयम, 
ये सब कुछ वहाँ संभव नहीं हैं ॥३५१॥ स्वभावकी दुृष्टतासे, विद्वानोंके अपवाद-कारक वचन 
बोलनेसे, स्त्रो, बालक और गौकी हत्या करनेसे, दसरोंकी धरोहरोंको विलोप करनेसे, शम-भाव 
नहीं रखनेसे, अर्थात्‌ क्राधादि कपायरूप प्रवृत्तिसे, द्यत्त आदि व्यसनोंके सेवनसे, दूसरोंके 
दोषोंकों अधिक बोलनेसे, परिजनोंके साथ सत्यकव्रतका विध्वंस करनेसे, और मंत्रोंके द्वारा 
दूसरोंका उच्चाटन करनेसे प्रतिदिन पापका संचय होता है ॥३५२॥ संसार में जो जो वस्तु 
अपनेको प्रतिकूल प्राप्त होती है, वह सब पापसे होतो है, ऐसा जानकर इस लोकमें जिनेन्द्रभाषित 
धरंका सेवन करता चाहिए ॥३५३॥ 

मिथ्यात्वके बढ़ानेसे धर्म नहीं होता, पंच उदुम्बर फलोंके भक्षण करनेसे भी धर्म नहीं 
होता, तोथों (गंगादिके घाटों) पर तथा समुद्रमें अवगाहन करनेसे धर्म नहीं होता, पंचाग्नि तप 
करनेस भी धर्म नहीं होता, गायके पिछले भागको नमस्कार करनेसे धमं नहीं होता, मद्य, मांस 
और नघु इन त्तीन मकारोंके सेवनसे धर्म नहीं होता, सागरके जलसे स्नान करनेपर धर्म नहीं 
होता ओर न इस लोकमें मधु-पानसे धर्म देखा जाता है ॥३५४-३५५।॥ मोहवाली क्रिया करनेसे 
धर्म नहीं होता, अग्निमें हवन करनेसे धर्म नहीं होता, वीर पुरुषोंकी कथायें कहनेसे धरम नहीं होता, 
कुपात्रोंको दान देनेस कदापि धमं नहीं होता और रात्रिमें भोजन करनेसे घमं नहीं होता ॥३५६॥ 
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धर्मो न यज्ञे हतजीवव॒न्दे कुशासने धमंपदं न दृष्टम । 

भ्राद्धे गयायां न व धर्मभावों धर्मो न सांसादिकलत्रदानात्‌ ॥३५७ 
गो-षण्डपाणिग्रहणे न धर्मो युक्तो न तीर्थास्थिनिपातनेन । 
गुड्घृतोपस्कृतधेनुदानेरनेकधा पिप्पलपुजनेश्व ॥३५८ 

अनेन मिथ्यात्वपरिग्रहेण धर्मेंण जीवो लभते न सिद्धिम्‌ । 

धर्मो भवेज्जेनमतेकबुद्धचा धर्मो भवेद्‌ इन्द्रविनाशनेन । 
रत्नत्रयाराधनतो5स्ति धर्मो धर्मो भवेदह्ञानचतुविधाडे: ॥३६० 
धर्मो भवेत्पद्नमहात्रतेन धर्म: घडावइयकपालनेन । 

धर्मो भवेल्लक्षितसप्रतत्त्वाद्‌ धर्मो भवेत्सिद्धगुणाष्टकेन ॥२६१ 
नवप्रकारस्मररोधनेन धर्मो भवेद्‌ ध्ंदशाज्भभावात्‌ । 
एकादशाशि: प्रतिमाभियोगेधेर्मों भवेद्‌ हदशभिस्तपोशि: ७३६२ 
चारित्रभेदात्त्रिदद्षप्रका राद्‌ धर्मो भवेत्यूवंचतुदंशाड्रात्‌ । 

धर्मो भवेत्पश्चदञप्रमाद-प्रध्वंसनात्योडशभावनात: ॥३६३ 

धर्मो भवेज्जीवदयागमेन धर्मो भवेत्संयमधारणेन । 

धर्मो भवेद्वोषनिवारणेन धर्मो भवेत्संज्जनसेवनेन ॥३६४ 

जिनस्य शास्त्रस्य गुरो: सदेव पुजासमम्यासपदप्रणामे: । 
शुश्रषया साधुजनस्य नित्य धर्मो भवेच्चारुविशुद्ध भावे: ॥३६५ 


यज्ञमें जीव-समूहके हवन करनेसे धर्म नहीं होता, कुशासन (मिथ्यामत) में धर्मंका एक पद भी नहीं 

देखा जाता, गयामें श्राद्ध करनेपर धर्म-भाव नहीं है भौर न मांस आदिके तथा स्त्रीके दानसे ही धर्म 
होता है ॥३२५७॥ गाय और साँडका विवाह करानेसे धर्म नहीं होता, हरिद्वार आदि तीथोंपर अस्थि- 
विसजं॑नसे धमं नहीं होता गुड़-घृतसे सम्पन्न पकवानोंसे और गौदानसे धर्म नहीं होता, और अनेक 
प्रकारोंसे पीपल-पूजनके द्वारा धमं नहीं होता है ॥३५८॥ इस प्रकार ऊपर कहे गये मिथ्यात्वके ग्रहण- 
रूप धर्मसे जीव सिद्धिको नहीं प्राप्त करता है। किन्तु जो मानव दश प्रकारके उज्ज्वल धर्मको 
धारण करते हैं वे मोक्षपद पाते हैं ॥३५०॥ एकमात्र जेनमत ही आत्म-कल्याणकारी है। ऐसी 
हृढ़ बुद्धिसे धर्म होता है, दन्द्व (कलह) का विनाश करनेसे धर्म होता है, रत्नत्रयकी आराधनासे 
धर्म होता है और चार प्रकारके दानोंको देनेसे ध्मं होता है ॥३६०॥ पांचों महात्रत्तोंक पालनसे 
धमं होता है, छह आवश्यकोंके पालनेसे धमं होता है, सप्त तत्त्वोंके चिन्तन-मनन और श्रद्धानसे 
धर्म होता है, तथा सिद्धोंक आठ गुणोंका चिन्तन करनेसे धमं होता है ॥३६१॥ नौ प्रकारके 
काम-वेगोंके निरोधसे और नो शील-बाड़ोंके पालनसे धर होता है, धर्मके दश्ों अंगोंके धारणसे 
धर होता है, ग्यारह प्रत्तिमाओंके पालनसे धमं होता है और बारह प्रकारके तपोंके भाचरणसे 
धरम होता है ॥२६२॥ तेरह प्रकारके चारित्रको पालन करनेसे धमं होता है, चौदह पूर्वोका 
अभ्यास करनेसे धमं होता है, पन्द्रह प्रमादोंका विध्वंस करनेसे धमं होता है और सोलह कारण 
भावनाओंको भानेसे धर्म होता है ॥३६३॥ जीवदयाके करनेसे धर्म होता है, संयमके धारण 
करनेसे धमं होता है, अपने दोषोंके निवारण करनेसे धर्म होता है ओर सज्जनोंकी सेवा करनेसे 
धमं होता है ॥३६४॥ स्देव जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेसे, शास्त्रका अभ्यास करनेसे और गुरुके 
चरणोंमें प्रणाम करनेसे धमं होता है। सांधुजनोंकी नित्य शुश्षा करनेसे और सुन्दर विशुद्ध 
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धर्मो भवेदशंनशुद्धिबुद्धथा निशागमे भोजनवर्जनेन । 

सदाष्ट्रधामुलगुणस्य भेदेनिषिद्धयोगान्नवनीतलेह्मात्‌ ॥३६६ 

धर्मोष्न्यनारो-धनवारणेन शिक्षागुणाणुश्रतपोषणेन । 

वे सत्यवाक्यप्रतिभाषणेन पाश्रनत्रयस्वीकरणाजनदानात्‌ ॥३६७ 

यो जीवभक्ष न बिर्भात्ति जोब॑ निजायुधं यो न ददाति कस्य । 

वर्षागसे यो गमन न कुर्याद धर्मों भवेत्तस्य दशप्रकारात्‌ ॥३६८ 

निन्दा5क्रोशो समंगालिश्रपेटपादाक्षेपो दुबंचो दोषवाद: । 

एतददुखं सह्यते येन पुंसा तेन प्राप्त चोत्तमं सत्क्षमाड़म्‌ ७३६९ 
कठोरं कष्टदं क्वरं टुष्ट प्राणहरं वच:ः । यो न वदति धामष्ठो मृदुता तस्थ जायते ॥३७० 

सरलमनाः सरलमतिः सरलो वचनेषु सरलपरिणाम: । 

सकल सरल पश्यति तस्य भवेदाजंबो धर्म: ॥३७१ 

सत्येन वाक्‍्यं वितनोति लोके सत्येन कार्याणि करोति नित्यम । 

सत्यप्रभां यो विदधाति बित्ते सत्यन्नतं तस्प भवेत्सदेव ॥३७२ 
 सनःशौच वचःशोच कायशोच बिर्भात्त यः। तस्थ शौचसमयो धर्मो भवेज्जन्सनि जन्मनि ॥३७३ 
अथ निरलेभिता शौच यस्य चित्त प्रवतंते | इलाध्यस्त्रलोक्यजीवानां स सुखी जायते तराम्‌ ॥३७४ 
यः प्राणिषु दयां धत्ते संकोचयति यो मन: । यः पालयति नेमेल्यं देवता स प्रजायते ॥३७५ 
तपो द्वादशभेदेन बाह्याभ्यन्तरदर्शनम्‌ । विकारेन्द्रियनिमुंक्त: संयमस्तस्य संभवेत्‌ ॥३७६ 


भावोंसे धर्म होता है ॥३६५॥ सम्यग्द्शंनकी शुद्धि करनेसे, रात्रिके समय भोजन त्यागसे, सदा 
आठ मूल गुणोंके धारण करनेसे, त्था नवनीत आदि निषिद्ध लेह्य पदार्थोके नहीं खानेसे धमं 
होता है ॥३६६॥ पर-स्त्री और पर-धनके निवारणसे, बणक्रत, गुणब्रत और शिक्षात्रतोंके 
पोषणसे, दूसरोंके प्रति सत्य भाषणसे और तीनों प्रकारके पात्रोंको पडिगाहन करके अन्नदान 
करनेसे धर्म होता है ॥३६७॥ जो जीवभक्षी बिल्ली आदि जीवको नहीं पालता है, अपने अस्त्र- 
शस्त्र आदि आयुध दूसरोंको नहीं देता है, वर्षाकालमें जो गमन नहीं करता है, उसके धर्म होता 
है ओर आगे वर्णन किये जानेवाले दश प्रकारोंसे धर्मं होता है ॥३६८॥ 

जो पुरुष निन्दा, आक्रोश, मम॑-भेदी गाली, चपेटा (चपत, थप्पड़), पादाक्षेप (पैरोंकी ठोकर), 
दुवंचन और दोषवाद इतने दुःखोंको सहन करता है वह उत्तम क्षमा रूप धर्मके प्रथम अंगको 
प्राप्त करता है ॥३६९॥ जो धर्म-निष्ठ व्यक्ति कठोर, कष्ट-दायक, क्रूर, दुष्ट, और प्राण-हारक 
वचन नहीं बोलता है उसके मुदुता अर्थात्‌ मादंबधमं होता है ॥३७०। जो सरल चित्त है, सरल 
बुद्धि है, सरल (मायाचारसे रहित) है, जिसके वचनोंमें सरल परिणाम है और जो सबको सरल 
देखता है, उसके आरजंव धमं होता है.॥२७१॥ जो लोकमें सत्य वाक्य बोलता है, जो नित्य ही स्व 
कार्योको सचाईसे करता है, जो अपने हृदयमें सत्यकी प्रभाको धारण करता है, उसके ही सदा 
सत्य ब्रत होता हैं॥३७२॥ जो मनकी शुचित्ता:(पवित्रता), वचनकी शुचित्ता रखता है, उसके जन्म- 
जन्ममें शौचमयी धर्म होता है ॥३७३॥ तथा जिसके चित्तमें नि्लॉभता रूप शौचधर्म प्रवतंत्ता है, 
बह त्रेलोक्यके जीवोंका प्रशंसापात्र होकर अत्यन्त सुखी होता है ॥३७४॥ जो सर्वप्राणियोंपर दया 
रखता है, जो अपने मनको संकुचित रखता है भर्थात्‌ इधर-उधर भटकने नहीं देता है और जो 
निर्मलताको पालन करता है, वह देवता होता है ॥३७५॥ जो बाह्य आभ्यन्तर रूप बारह प्रकारके 
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द्रव्यानुसारेण ददाति दान पाश्रेषु शीलस्थितमानसेषु । 

यो भावतो जेनमतानुरागी स त्यागधर्मा कथितो जिनेन्द्रें: ॥३७७ 
मनोवाडिछितवस्त॒नां सर्वंथा त्यागमाश्रयेत्‌ । यः को नियमयुक्तानां तस्य त्यागब्रतं भवेत्‌ ॥३५ ८ 
कि करिष्याम्यहं कस्य को5हूं कीटकमात्रत:। इति भावयत: पुंसो5किश्ननत्वं विधीयते ॥३७९ 

स्वकीययोषेड्ितचित्तर्वात्त कत्या परस्त्रीषु च सबन्लिवृत्तिम्‌। 

यो5हनिश्ं वाज्छति जेनसुत्र॑ स्याद्‌ ब्रह्मचय ननु तस्य घममे: ॥३८ - 
जीबो नास्तोति मन्यन्ते चार्वाक्मतवेदिन: । स चेदस्ति ततो छोके प्रत्यक्ष्य:ः कि न दृदयते ॥३८१ 
जीवो न बोक्ष्यते क्रापि पुण्यपापक्रिया कुत: । नास्ति ग्राम: कुतो मेरुनास्ति क्षेत्र कुतोषन्चनता ॥३८२ 
धूमाकारं जगत्सवंसधोमध्योध्वंता कुत:। पाप॑ं न स्फुरणं चेदं गते तन्न कुतो जन: ॥३८३ 
जीवोःस्तोति प्रभाषन्ते नेयायिकमताश्षिता: । गर्भादिमरणान्तेनास्तित्वं जीवे निरूपितम्‌ ॥३८४ 
पिष्टोदकगुडेर्घात्य: शक्तिमं्चस्य जायते । यथा तथा सहोद्भूतमेतेम्यों जीवजन्मता ॥३८५ 
गतेषु तेष्वभिन्नत्वाज्जोवाभावो निरीक्ष्यते । इन्धने क्षोीयमाणे हि न तिष्ठति हुताशनः ॥३८६ 
जीवपुद्गलयो रेक्‍्य॑ भिन्नत्वं ने कल्प्यते । यथा पुष्पे सुगन्धत्वं पृथण न च कदाचन ॥३८७ 


तपको पालता है, उसके तपोधमं होता है। जो इन्द्रियोंके विकारसे विनिमु क्त है, उसके संयमधर्म 
होता है ॥३७६॥ जिनके मनमें शीलधममम स्थित है, ऐसे पात्रोंमें जो अपने द्रव्यके अनुसार दान देता 
है, और जो भावोंसे जेनमत्तका अनुरागी है, उसे जिनेन्द्रदेवोंने त्याग धमं वाला कहा है ॥३७७॥। जो 
कोई मनुष्य नियमयुकत मनोवांछित वस्तुओंका सवंथा त्याग करत्तः है, उसके त्यागधमं होता है । 
॥३७८॥ में किसका क्‍या करूँगा, कीटकमात्रसे अधिक में कौन हूँ', इस प्रकारकी भावना करनेवाले 
पुरुषके आकिचन्य धर्म पालन किया जाता है॥३७९०॥ अपनी स्त्रीमें अपनी मनोवृत्तिको 
सीमित करके और परस्त्रियोंमें सत्य निवृत्तिको करके जो रात-दिन जेनसूत्रके पठन-पाठनकी इच्छा 
करता है निश्चयसे उसके ब्रह्म चयं धमं होता है ॥३८०॥ 
जीव नहों है, ऐसा चार्वाक मत्के जानकार मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि जीव है तो लोक 
में प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देता है ॥३८१॥ जब कहींपर भी जीव दिखाई नहीं देता है, तब फिर 
पुण्य-पापको क्रिया ही कहाँ संभव है ? जब ग्राम ही नहीं है, तब मेरु कहाँ संभव है। जब खेती ही 
नहीं है, तब अन्न कहाँसे पेदा हो सकता है ॥३८२॥ यह सबंजगत्‌ धूमके आकार है, फिर इसमें 
अधस्ता, मध्यता और ऊध्वंता कहाँसे हो सकतो है । यहाँ पाप नामक कोई वस्तु नहीं है, यह सब 
स्फुरण (कम्पन या हलन-चलन) मात्र है, उस स्फुरणके विलीन हो जानेपर जीव कहाँ रहता है । 
॥३८३॥ नैयायिक मतावलम्बी लोग 'जीव है' ऐसा कहते हैं, उन लोगोंने गर्भसे आदि लेकर मरण 
तक जीवका अस्तित्व निरूपण किया है ॥३८४॥ उन लोगोंका कहना है कि जेसे पीठी, जल, गुड़ 
और धातकी-पुष्पोंके संयोगमें मद्यकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार इन पृथिवी भादि 
भूतोंसे जीवका जन्म हो जाता है ॥३८५॥ उन भूत्तोंके विनाश हो जानेपर उनसे अभिन्न होनेके 
कारण जीवका अभाव देखा जाता है अर्थात्‌ भूतोंके विनाश होनेपर जीवका सद्भाव नहीं दिखाई 
देता | जेसे कि इन्धनके समाप्त हो जानेपर अग्निका कोई सद्भाव नहीं रहता है ॥३८६।॥| जीव 
ओर पुद्गलमें एकता ही है, भिन्‍नता नहीं कल्पना की जा सकती है, जेसे कि पुष्पमें जो सुगन्धपना 
है, वह उनसे कभी भी पृथक्‌ नहीं माना जा सकता ॥३८७।॥ ईश्वरसे प्रेरित हुआ यह आात्मा तीनों 
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ईशवरप्रेरितो ह्यात्मा त्रिलोकेषु प्रश्॒तंते । एको5पि नेकतां याति राजेब सरसि स्थितः ॥३८८ 
पाप॑ पुण्य सुखं दुःखं सिद्धस्थानं पुनरभंव:। पुनर्मोक्ष पुनजेन्म सांखिनो सतमोद्शम्‌ ॥३८० 
क्षणिकत्वं जगद्विश्वं सर्वे भावा तथेव च। सन्तानमालिकां धत्त सेबात्सा सोगते सते ॥३९० 
कमंप्रकृतिहेतुत्वाज्जीवो भुडक्ते निरन्तरम्‌ | शुभाशुभमयं वस्तु स्वर्गे मोक्षे भवे स्थित: ॥३९१ 
आत्मप्रकृतिमापन्नो वेकुण्ठे गच्छति ध्रुव । जीवस्थ कारणं कमंकतिजोंबं न मुख्नति ॥ ३९२ 
इयं च॒ वेष्णवो माया भुवनत्रितये स्थिता । तस्याः कतुंत्वह॒तुत्वं भट्ट रुक्तसिदं बच: ॥३९३ 
जैनेन्द्रवादिना प्रोक्त यदि जोबो न विद्यते । ततस्त्वया5त्र जोवस्य नामोच्चारं कृतं कुतः ॥३९४ 
विद्यमानपदार्थानां केन नामानि लुप्यते । अविद्यमानवस्तुनां केत नामानि दोयते ॥३९५ 
जीवो5स्त्यनादिसं शुद्धों दर्शनज्ञानसंयुत: । सरर्मा भवभावाढद्यो मुक्तकर्मा निरक्षन: ॥३९६ 
तानि कर्माणि नह उन्ति जैनब्रतनिरूपणात्‌ । मन्त्रप्रभावतों याति सकल हि विषद्वघशम्‌ ॥३९७ 
यदि जीवस्य नास्तित्वं त्रलोक्पे सचराचरे। वादं कः कुरुतेडस्सामि: सार्ध पापमते तत: ॥३९,८ 
यथा धनेइवरो गेहूं परित्यज्य गृहान्तरम्‌ । संगच्छति तथा जोबो देहाहेहान्तरं ब्रजेत्‌ ॥३९९ 
यथा रथात्पथर्भूतं तुरडगयुगर्ल भुवि । यथा चम्पकसोरभ्यं भिन्न तेलेषु बोक्ष्यते ॥४०० 


लोकोंमें प्रवतंता है, जेसे कि सरोवरमें प्रतिबिम्ब रूपसे स्थित चन्द्रमा एक ही है, वह अनेकताको 
प्राप्त नहीं होता ॥३८८॥ पापके पश्चात्‌ दुख और उसके पश्चात्‌ सुख, सिद्धस्थानके अनन्तर 
पुनभंव और पुनरभंवके पद्चात्‌ मोक्ष तथा मोक्षके पश्चात्‌ पुनः जन्म, इस प्रकारसे सबका सदा चक्र 
चलता रहता है, ऐसा सांख्यका मत है ॥३८९॥ समस्त जगत्‌ क्षणिक है, इसी प्रकार सभी पदार्थ 
क्षणिक हैं, वही सौगत (बौद्ध) मतमें, आत्मा है, उस क्षणसन्तानसे भिन्‍त कोई आत्मा नहां है। 
॥३९०॥ कम प्रकृतिके निमित्तसे जीव निरन्तर शुभ-अशुभ रूप वस्तुको स्वगंमें, मोक्षमें और संसार 
में स्थित रहता हुआ भोगता है ॥२९५१॥ यह जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृतिको प्राप्त होकर 
निश्चयसे वेकुण्ठमें जाता है। जीवके परिभ्रमणक्रा कारण यह कमंप्रकृति है, वह कभी भी जीवको 
नहीं छोड़ती है ॥३९२। यह विष्णुकी माया तोन भुवनमें स्थित है, उसके ही जगत्‌का कर्तापना 
ओर संहारपना है, यह भट्टोंके द्वारा कहा गया वचन है ॥३५३॥ किन्तु जिनेन्द्रदेके मतको 
माननेवाले जेनोंने कहा--यदि संसारमें जीव नहीं है, त्तो फिर तुमने यहाँ जीवके नामका उच्चारण 
केसे किया ? ॥३५४॥ क्योंकि संसारमें विद्यमान पदार्थोके नामोंका कौन लोप कर सकता है और 
अविद्यमान वस्तुओंके नाम कौन दे सकता है ॥३९५५॥ दर्शन-ज्ञान-संयुक्त जीव अनादि-सिद्ध है, वह 
जब तक कर्मोसे संयुक्त है, तब तक सांसारिक भावोंसे युक्त रहता है, बौर जब कर्मोसे विमुक्त 
हो जाता है, तब निरंजन बन जाता है ॥३५६॥ वे कम जेनब्रतोंके आचरणसे विनष्ट हो जाते हैं, 
जैसे कि मंत्रके प्रभावसे बहिरंग सर्पादिका विष एवं अन्तरंग कमंरूप विष नष्ट हो जाते हैं ॥३९७॥ 
जो लोग जीवका अस्तित्व नहीं मानते हैं उनको ललका रते हुए ग्रन्थकार कहते हैं--हे पाप- 
बुद्धिशालिनू, यदि इस चराचर त्रेलोक्यमें तेरे मतानुसार जीवका अस्तित्व नहीं है तो फिर हमारे 
साथ वाद (शास्त्रार्थ) कौन करता है ॥३९८॥ देख, में जीवका अस्तित्व सिद्ध करता हँ--जैसे कोई 
धनवान पुरुष अपने एक घरको छोड़कर दूसरे घरमें जाता है, उसी प्रकार जीव भी एक 
देहसे दूसरी देहमें जाकर वहाँ निवास करने लगता है ॥३९०॥ अथवा जेसे रथको खींचने 
वाले अद्व-युगल संसारमें रथसे पृथकभूत होते हैं ओर जेसे चम्पक पृष्पोंका सुगन्धि तेलमें 
भिन्न देखी जातो है, तथा जेसे अंगिशलक (?) पक्षी स्थानका भाश्रय करके चला जाता 
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यथाड्िशलके' पक्षो स्थानमाश्रित्य गच्छति । तथात्मा पुद्गले धत्ते गमनागमनक्रियाम्‌ ॥४०१ 
एतेन भूतसंयोगो भिक्नो5भिन्नः प्रकल्पित: । जीवपुद्गलपो रेक्‍्यं घटते न कदाचन ७४०२ 

जीवो जिनागमे चान्य: पुद्गलोषन्य: प्रक्नीत्तित: ।त॑ पुद्गल् परं हित्वा जीवो मोक्ष प्रति ब्रजेत्‌ ॥४०३ 
यद्येक एवं जोवः स्पात्समस्तभुवने ततः । एके दारिद्रमापन्ना अपरे सुखिन: कथम्‌ ॥४०४ 

एके तिष्ठन्ति सन्मा्गें सेवन्तेडन्ये कुमागंकम्‌ | एके स्त्रियो3परे षण्ढा: पुमांसो:न्ये कुवादिन: ॥४०५ 
तस्साच्च बह॒वो जोवा जेनसमार्ग निरूपिता: । त्रेलोक्यं जोवसम्पूर्ण मेरुकाण्डेन तद्शति: ॥४०६ 
यदि स्थात्क्षणिकों जीवो बौद्धमिथ्यात्वमोहिते | ततश्रि रस्तनां वार्तासवगच्छत्यसो कथम्‌ ॥४०७ 
वासना यदि जानाति ततः सा न बिलोयते । अञान्तियंदि जगत्सव॑ ततो मद्यपचेष्टितम्‌ ४०८ 
सोगता नावगच्छन्ति हेयाहेयं गुणागुणम्‌ । धर्मान्तरमते लग्ना दुष्टा पापेन मोहिताः ॥४०९ 
सबंसड्भरपरित्यागाद्‌ ये त॑ं पदयन्ति योगिन: । जीवस्वरूपतां कल्पं ते जानन्ति निरन्तरम्‌ ॥४१० 
अहो मूुर्खा न जानोयुजोवतत्त्वत्य लक्षणम्‌ । भव्ष्याभक्षयं गसागम्यं कृत्याकृत्यं परापरम्‌ ॥४११ 
उपयोगमयो जोबो भुक्तकर्मा तदजंक: । स्यादसूतंश्व पुमान्‌ मुक्तकर्मा निरक्षनः |४१२ 

जिनेदव रमुखोत्पन्न॑ वाक्य स्वर्गापवर्गंदम्‌ । सिश्यात्वकन्ददलनं शभ्रूयतां भो कुबादिनः ॥४१२३ 





है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुद्गलरूप शरोरमें गमन-आगमनरूप क्रियाको करता रहता है। 
।।४००-४०१॥ इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि भूतोंका सयोग भिन्न है और उनसे आत्मा 
भिन्न है, जीव और पुदू्गलकी एकत्ता कभी भी घटित नहीं होती है ॥४०२॥ जैन भआगममें जीव 
अन्य और पुद्गल अन्य कहा गया है। जीव इसपर पुद्गलकों छोड़कर मोक्षके प्रति चला जाता है। 
॥४०३॥ यदि समस्त संसारमें एक ही जीव होता, तो फिर कितने हूं। लोग दरिद्रताको प्राप्त और 
कितने ही दूसरे लोग सुखी केसे दृष्टिगोचर होते हैं ॥४०४।॥ कितने ही लोग समन्मागंमें स्थित्त हैं और 
कितने ही दूसरे कुमागंका भवन करते हैं, कितने ही जीव स्त्रीके रूपमें (दखते हें और कितने ही 
नपुंसकके रूपमें तथा कित्तने ही पुंवेदी दिखाई देते हैं, तथा कितने ही मिथ्यावादी दिखते हैं सो 
यह सब विभिन्‍नता क्यों दिखाई देती है ।॥|४०५।॥। इस कारण जेनमार्गमें अनेक जीव निरूपण किये 
गये हैं। यह सारा ही त्रछोक्य जीवोंसे भरा हुआ है ओर सुमेरुके मूलकांडसे उसको गति मानी 
गई है ॥४०६॥ बौद्धोंके मिथ्यात्व-मोहित मतके अनुसार जीव क्षणिक (क्षण-विनश्वर) होता, तो फिर 
वह चिरकाल पुरानी बातको केसे जान सकता है ॥|४०७॥ यदि आप बौद्ध कहें कि पुरानी बातोंको 
वासना जानती है, तो फिर वह विलीन नहीं हो सकतो । यदि आप कहें कि यह सारा जगत्‌ 
भ्रान्तिरूप है, वास्तविक नहीं है, तो यह उनका कथन मद्य-पायी पुरुषको चेष्टाके समान है ॥४०८॥ 
बौद्ध लोग हेय-आदेय और गुण-दोषको नहीं जानते हैं, धर्मान्तरके मत्तमें संलग्न लोग दुष्ट हैं और 
पापसे मोहित हैं ।॥४०९।॥। जो योगी-लोग हैं, वे सवं संगके परित्यागसे उस जीवको-देखते हैँ, वे जीवसे 
यथार्थ स्वरूपको निरन्तर जानते हैं ॥४१०॥ भहो, ये भन्‍्य मतावलम्बी मूर्ख लोग जीवतत्त्वके 
लक्षणको नहीं जानते हैं और न वे भक्ष्य-अभक्ष्यको, गम्य-अगम्यको, कतंव्य-अकतंव्य और भले-बुरे 
को ही जानते हैं ।४११॥ जीवका स्वरूप--जी वज्ञान-दशंन इन दो उपयोगमयी है, कर्मोका उपाजन 
करने वाला है और उनके फलको भी भोगनेवाला है, भमृतं है ओर कर्मोसे मुक्त होकर निरंजन 
अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ।।४१२॥ 

है कुवादियो, सुनो--जिनेश्वरके मुखसे उत्पन्न हुआ वाक्य स्वगं और मोक्षका देनेवाला है, 

३२ 


२५० श्रावकाचार-संग्रह 


सकलो निःकलो&तल्रो निश्चलो निरुपद्रवः : निरक्षनो निरापेक्षो निरीहो निखिलप्रभु: ॥४१४ 
निर्व्यापारों निरास्वादों निष्कषायो निराभ्रयः | निरालसम्बो निराकारो नि:शल्यो निर्भयात्मक: ॥४१५ 
निर्मोहो निमंदों योगनिर्दोषो निमंलस्थिति:। निद्व॑न्हों निगंताभावों नीरागो निग्रुणाश्षयः ॥४१६ 
सिद्धो बुद्धों विचारज्ञो बोतरागो जिनेशवर:। सम्यग्दशंनशुद्धात्मा मुक्तिवध्वा$भिगम्पते ॥४१७ 
एवं मिथ्यात्वसंस्थानं जितं येन महात्मना। तस्य पादद्वयं नत्वा जोवतत्त्वं निरूप्यते ॥४१८ 
शुभाशुभ॑ कमंसयं शरीरं विभुज्यते येन सचेतनेन । 
अनायनन्तेन भवस्थितेन तज्जोवतत्त्वं कथितं जिनेन्द्रे: ॥४१९ 
शब्दादिपख्विषया प्रपन्नभावो न संस्थिता यत्र । तदजीवतत्त्वमाहुस्तत्त्वज्ञाश्वं तनारहितम्‌ ॥४२० 
कस्येयं रमणी गजेन्द्रगमिनी सौन्दयंमुद्राड्धिनी मह्यंं यच्छति मेथुनं यदि ततो से संसति: साथिका । 
द्रव्यं तस्करभावतो यदि भवे:द्गोगास्ततो बन्धुरा एवं कायवचोसनोनुकरणात्कर्मात्रवो जायते ४४२१ 
दुर््यनि: परनमंममंकथने: पापाज़िसंसेवनेश्वारित्रत्यजनेब्रंतोपशमनेब्रंह्मत्तध्वं सने: । 
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादविषययोंग: कषायेन्द्रियदेषिबंन्धचतुष्टयेत सहितेबंन्धो भवेत्कमंणाम्‌ ॥४२२ 





तथा मिथ्यात्वके मूलको दलन करने वाला है ॥४१३॥ जिनेश्वरदेव कैसे हैं? सुनो--भरहन्त 
भगवान्‌ सकल (शरीर-सहित) हैं और सिद्ध भगवन्त निःकल (शरीर-रहित) हैं, तद्वरा-रहित हैं, 
निशचल हैं, उपद्रव-रहित हैं, निरंजन हैं, निरापेक्ष हैं, निरीह (इच्छा-रहित्त) हैं, सर्वंप्राणियोंके प्रभु 
हैं, व्यापार-रहित हैं, आस्वाद-रहित हैं, कषाय-रहित हैं, आश्रय-रहित्त हैं, आलम्बन-रहित हैं, 
आकार-रहित हैं, शल्य-रहित हैं, निर्भय-स्वरूप हैं, मोह-रहित हैं, मद-रहित हैं, योगोंके दोषसे 
रहित हैं, निर्मल स्थिति वाले हैं, दन्द्र-रहित हैं, अभाव-रहित हैं, राग-रहित हैं, निगुंण आश्रय वाले 
हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हें, विचारज्ञ हैं, वीत्तराग हैं, उन्कीं भात्मा सम्यग्द्शनसे शुद्ध है और वे मुक्तिरूपी 
वधके द्वारा अभिगम्य हैं। जिस महात्माने उक्त प्रकारके मिथ्यात्व-संस्थानको जीत लिया है, 
उसके दोनों चरणोंको नमस्कार करके अब जीवतत्त्व ( आदि तत्त्वों ) का निरूपण किया 
जाता है ॥॥9१४-४१८॥। 

जिस अनादि-अनन्त ओर भवस्थित सचेतन तत्त्वके द्वारा यह शुभ-अशुभ कमंमयी शरीर 
भोगा जाता है, उसे ही जिनेन्द्र देवोंने जीवतत्त्व कहा है ॥४१५॥ जिसमें शब्द आदि पाँचों इन्द्रियों- 
के विषय नाना प्रकारके प्रपंच रूपसे अवस्थित हैं अर्थात्‌ जिसमें शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पशं रूप पर्यायें पाई जाती हैं ऐसे चेत्तना-रहित मूत्त॑ तत्त्वको तत्त्वोंके ज्ञाता पुरुष उसे अजीव- 
तत्त्व कहते हैं ॥४२०॥ यह गजेन्द्रगामिनी और सौन्दयं-मुद्रासे अंकित रमणी किसको है ? यदि 
यह मुझे मैथुन-सेवन करने दे तो मेरा संसार सार्थंथ हो जाय ? यदि धनादि द्रव्य कहीं चोरी 
करनेसे मुझे प्राप्त हो जाय तो सुन्दर भोगोंकी प्राप्ति सुलभ हो जाय ? इस प्रकारके मन वचन 
कायकी प्रवृत्ति करनेसे कर्मोका आस्रव होता है। यह भास्त्रव तत्त्व है ॥४२१॥ कभात्तं-रोद्ररूप 
दुर्ष्यनोंसे, दूसरोंके कोमल म्मस्थानोंके छेदन-मेदन करनेवाले वचनोंके बोलनेसे, पापी प्राणियोंके 
पालन-पोषणसे, अथवा पापके कारणोंका सेवन करनेसे, धारण किये हुए चारित्रको त्याग करनेसे, 
ब्रतोंको उपशान्त (समाप्त) करनेसे, ब्रह्मचयं ब्रतका विध्वंस करनेसे, मिथ्यात्व अविरत्ति, प्रमाद- 
विषयक योग और कषायपरिणत इन्द्रियोंके विषय इन चार बन्धके कारणोंसे सहित नाना प्रकारके 
दोषोंसे कर्मोका बन्ध होता है। (यह बन्धत्तत्त्व है) ॥४२२॥ जहाँ उपाजित कमं वृद्धिको प्राप्त न 


ब्रतोद्योतन-श्रावकाचारं २५१ 


उपाजितं कम न वृद्धिमति प्रवेशमन्यं कुरुते च कर्म । 

यत्रात्रवाणां क्रियते निरोधस्तं संबरं प्रा्जिनागमज्ञा: ॥४२३ 
गुप्तित्रतसमितिभिरिन्द्रियरोध: कषायनिग्रहणे: । यमसंयसनियमाडु: संजातं कमंनिजरणम्‌ ७४२४ 
अनुप्रेक्षातपोधमें: परीषहजयस्तथा। सविपाकाविपाकाम्यां जायते निजंरा द्विधा ॥४२५ 
समस्तकमंनिमुक्त रत्नत्रधविभूषितम्‌ । अहूं सोक्ष समिच्छामि तज्ेलोक्यशिख रस्थितम्‌ ॥४२६ 
इति जीवादितत्त्वानां चिन्तनं थ: करोत्यरम्‌ । शड्भादिभिरतोचा रे स्त्यक्त: स्यात्तस्प दर्शनन्‌ ॥४-७ 
शास्त्रप्रत्यहनं यत्र बाचना तत्र जायते । सन्देहभञ्ञन यत्र पृच्छना तत्र संभवेत्‌ ७४२८ 
बेराग्यकारणं यत्रानुप्रेक्षा सा प्रकोत्तिता। यत्रागसप्रमाणानि स चाम्नाय: प्रकल्पते ४२९ 
इलाघ्यं धमंद्यं यत्र सेव धर्मोपदेशना । स्वाध्याय: पत्नधा प्रोक्‍्त: सम्यग्दर्शंनहेतवे ४३० 
सायामिथ्यानिदानेब्रंतनियमयमध्यं सने: संयसानां पातेइ्चारित्रधातेगंतविनयनथंसुक्तसद्बह्मचयें: । 
दौज॑न्ये: साधुवादे: परहतगुरुभिद्देवद्रव्यापहा रेरा्यातारुण्यसड्भूरवगणितकपेद हिनां दुर्गति: स्यात्‌ ४३१ 
रागह्े षकषायबन्धविषयप्रीतिस्वकीयप्रियाध्त्यन्तासक्तिपराड्रनापहरणाद्‌ ध्यानद्यास्यासने: । 
कामोद्रेकतपो विनाशकलहानथंप्रमादेन्द्रिवव्यापा रव्यसनातिजो वहनने स्तियंग्गतिर्जायते ॥४३२ 





हो, (पाप) कर्मका अन्य (पुण्य प्रकृति रूप) प्रदेश संक्रमण किया जावे, और जहाँ आनेवाले कर्मोका 
निरोध किया जावे, उसे जिनागमके ज्ञाता पुरुष संवरतत्त्व कहते हैं ॥४२३॥ गुप्ति, ब्रत, समिति, 
इन्द्रिय-निरोध, कषाय-निग्रह, यम, नियम और संयमके अंगोंके द्वारा कर्मोकी निर्जरा होती है। 
॥४२४॥ त्था बारह भनुप्रेक्षा, बारह तप, दश धर्म और बाईस परीषहोंका विजय, इनके द्वारा 
सविपाक और अविपाक इन दो प्रकारोंसे कर्मोकी निजंरा होती है। यह निजंरा तत्त्व है॥ 
४२५॥| समस्त कर्मोसे विमुक्त होनेको मोक्ष तत्त्व कहते हैं । में र॒त्नत्रय-विभूषित और त्रेलोक्यके 
शिखरपर स्थित ऐसे इस मोक्षकी मन वचन कायसे इच्छा करता हूँ ॥४२६॥ 

इस प्रकारसे जीवादि सप्त तत्त्वोंका जो भलोभाँतिसे निरन्तर चिन्तन करता है और 
शंका-कांक्षा आदि अतिचारोंसे विमुक्त रहता है, उसके सम्यग्दशंन होता है ॥।४२७॥ जहाँपर शास्त्रों- 
का ऊहापोह होता है, वहाँपर वाचना नामक स्वाध्याय होता है। जहाँपर गुरुजनोंसे पूछकर 
सन्देहको दूर किया जाता है, वहाँपर पृच्छना नामका स्वाध्याय होता है ॥४२८॥ जहाँपर वेराग्य- 
को कारणभूत भावनाओंंका चिन्तन किया जाता है, वह अनुप्र क्षा नामका स्वाध्याय कहा गया 
है | जहाँपर तत्त्वसिद्धेके लिए भागम-प्रमाण उपस्थित किये जाते है, वह आम्नाय नामका 
स्वाध्याय कहा जाता है ॥४२९॥ जहाँपर प्रशंसनीय मुनिधर्मं और श्रावकधर्म इन दो प्रकारके 
धमंका उपदेश दिया जाता है, वह धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय है। सम्यग्दर्शनको प्राप्तिके लिए 
यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय कारण रूप कहा गया है ॥४३०॥। 

माया, मिथ्या, निदान इन तीन शब्दोंसे, ब्रत, नियम और यमके विनाशसे, संयमके त्यागसे, 
चारित्रके धातसे, विनय और नय-नीतिके परित्यागसे, उत्तम ब्रह्मचयंके छोड़नेसे, दुजनोंके द्वारा 
किये गये कार्योको साधुवाद देनेसे, गुरुजनोंके पराभव करनेसे, देव-द्रव्य (निर्माल्य) के अपहरणसे, 
आर्या-तारुण्य-संगसे अर्थात्‌ तरुण आयिकाओं और अन्य परस्त्रियोंके साथ संगम करने, और दया- 
भावका त्तिरस्कार करनेसे अर्थात्‌ निदंय-व्यवहार करनेसे प्राणियोंको दुर्गंति अर्थात्‌ नरकगति प्राप्त 
होती है ॥४३१॥ राग, दूं ष, कषाय-बन्ध, इन्द्रिय-विषयोंसे प्रीति, अपनी प्रियामें अत्यन्त भआासक्ति, 
पर-महिलाका अपहरण करनेसे, आत्त -रौद्र इन दो अशुभ ध्यानोंके अभ्यास--(निरन्तर चिन्तन) 
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अणुब्रतगुणव्रतप्रथितचारुविक्षात्रतेजिनेश्व र-सरस्वती-यतिपतिप्रणतेस्तथा । 
सुकृतभावना-त्रिविधपात्रदानेभंवेन्सनुष्यग तिरुत्तमा परमतत्त्वचिन्ताजंने: ॥४३२े 
सदा धर्ंध्यानस्वपरहितकारुण्यवचनेस्तप:कायक्लेशाच्चरणचरणाराधनपरे: । 
परानिन्दा55रम्भप्रतिहतषडावश्यक रणमसुंनो न्द्रेरदेवेन्द्रं पदमखिलमाप्यस्तकरणे: ॥४ ३४ 

यः क्रो दुष्टबुद्धविनिहतकरुणो होनचेष्ट: कृतघ्नो 

दृष्टश्वाण्डालवृत्ति: परधनरमणोहतुंकामो जडात्मा । 

सावद्यो सन्त्रभेदो प्रहतगुरुजनो रातिबादो हताशो 

दोषज्ञों ममंघाती व्यसनभरयुतो दुगंतेरागतो5सो ॥४३५ 

यो रोषी रोगपूर्णो सलभूहसन: इलेषिताड़ो वराको 

हाहाकारेण युक्तः परिजनरहितो निन्दितात्मा क्षुधातं: । 

निःसत्यो दूरकर्मा कलुषितवदनो नित्यमुच्छिष्टसेवी 

सायारूप: प्रकल्पी समभवदशुभं तस्य तेरश्व जन्म ॥४३६ 
दान सत्यमना परोपकरणं वर्गंत्रये भावना श्रीसड़्रो निरहडकृतिगंतसदो जीवावनं साधुता। 
सर्वप्रीतिरनाकुलत्ववचन रत्नत्रयालडःक्ृतियंस्पोदारगुणो सनुष्यभवतो5सावागतों धामिक: ॥४३७ 


से, काम वासनाकी अधिकतासे, तपके विनाशसे, कलह, अनर्थ, प्रमाद और इन्द्रिय-व्याफा रसे, 
व्यसन-सेवन करनेसे, तथा जोवोंके घात्तसे तियंग्गति प्राप्त होती है ॥४३२॥ अबणुब्रत, गुणक्रत्त, 
भोर प्रसिद्ध सुन्दर शिक्षात्रतोंक पालन करनेसे, जिनेश्वर देव, सरस्वती और मुनिजनोंकों प्रणाम 
करनेसे, सत्कार्योकी भावना करनेसे, तोन प्रका रके पात्रोंको दान देनेसे और परमतत्त्वोंका-चिन्तन 
करनेसे उत्तम मनुष्य गति प्राप्त होती है ॥४३३॥ सदा धमंध्यान करनेसे, स्व-परका हित करनेसे, 
करुणामय वचन बोलनेसे, तपश्चरण, काय-क्लेश-सहन, और चारित्र-आराधनमें तत्पर रहनेसे, 
पर-निन्दा नहीं करनेसे, आरम्भके परित्यागसे, समता-वन्दनादि छह आवश्यकोंके परिपालनसे, 
इन्द्रिय-विषयोंका विनाश करनेवाले मुनिराजोंके द्वारा समस्त देवेन्द्र-पद प्राप्त किये जाते हैं । 
भावाथं--उक्त कार्योके करनेसे उत्तम देवगति प्राप्त होती है ॥४३४॥ 

जो वक्र (कुटिलस्वभावी) है, दृष्टबुद्धि है, करुणा-रहित है, हीन चेष्टाए' करनेवाला है, 
कृतघ्नी है, दुष्ट कायं करनेवाला है, चाण्डाल वात्त है, पर-चन और पर-रमणोको हरण करनेकी 
इच्छा रखता है, जड़स्वभावों (महामूर्ख) है, सावद्य (पाप) कायं करने वाला है, पर-मंत्रका भेदन 
करता है, गुरुजनोंका घातक है, कलह और वाद-विवाद करने वाला है, हताश है, दाषज्ञ अर्थात्‌- 
पर दोषोंका अन्वेषक या दोषग्राहो है, ममंघात्तो है, और व्यसनोंके भारसे लदा हुआ है, वह मनुष्य 
दुर्गंति अर्थात्‌ नरकगतिसे आया है, ऐसा जानना चाहिए ॥४३५॥ जो रोषो (राष-युक्त) है, जिसका 
शरीर रागोंसे परिपूर्ण है, मलसे भरे हुए वस्त्रोंकी धारण करता है, हीन-अधिक भर चिपटे हुए 
अंग वाला है, दीन है, हाहाकारस युक्त है, स्वजन-परिजनोंस रहित है, जिसका आत्मा निन्‍्दाको 
प्राप्त हो रही है, भूखस सदा पोड़ित रहता है, असत्यवादो है, कत्तंव्य करनेस दूर रहता है, कलुषित 
मुखवाला है, नित्य दूसरोंको जूठन खाता है, मायाचारके अनेक रूपोंका धारक है, और अशुभ 
कार्यका करता है उसका जन्म [तयंच योनसे हुआ है, ऐसा जानना चाहिए ॥४३६॥ जा दान 
देता है, सत्य हृदय है, परोपका र करता है, धर्म, अर्थ और काम इन तीन वर्गोमें भावना रखता 
है, लक्ष्मीसे या शोभासे सम्पन्न है, अहंकारसे रहित है, जाति-कुलादिके मदोंसे रहित है, जीवोंकी 
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कायक्लेशो सधुरवचनो जेनधर्मोपदेशो ध्यानो मोनो समपरिगतिसक्षवर्त्मानुभावो । 
पात्रास्यर्थो विषयपदवीत्यक्तबुद्धिविचारी यो रुच्याड्रो| भवति स नरो ह्यागतो देवयोनेः ॥४३८ 
समवश रणलोला प्रातिहायंप्र भावातिशयविहितलक्षमीविस्तरे: सेब्यमान: । 
सकलविमलर्मत्ति: केवलज्ञानदृष्टिस्त्रिभुवनपतिपुज्यो राजतेड्सो जिनेन्द्र: ॥४३५० 
समसस्‍्तभव्यलोकानां भाषते दिव्यया गिरा। ब्रतातिचारसम्बन्धं पुण्याय जिनपुड्भरव: ॥४४० 
जीवस्य ताडनं बन्धच्छेदो भारातिरोपणम्‌ । अश्नपाननिरोधश्र प्रथसव्रतदूषणम्‌ ॥४४१ 
मिथ्योपदेशनेकान्तव्याख्यानं कुटलेखनम्‌ । न्यासमन्त्रप्रभेरों च द्वितोयब्रतदूषणम्‌ ॥४४२ 
स्तेनवस्तु तदानीत॑ राज्ञोउनाज्ञान्यनिरूपकम्‌ । तुलामानाधिकेनेव तृतोयब्रतदृषणम्‌ ।॥४४३ 

न्न्नन गगणन ढमननण ढेनगन नणगन ढ2त००० चतुर्थत्रतद्षणम्‌ | [डह४ 

तर कक पठचसद्रतदूषणमस्‌ ॥४४५ 


रक्षा करने वाला है, साधु-स्वभाववाला है। सबसे प्रीति रखता है, आकुलता-रहित्त वचनवाला 
है, रत्नत्रयसे अलंकृत है, उदार गुणवाला है और धामिक है, वह मनुष्यभवसे आया है, ऐसा 
समझना चाहिए ॥४३७॥ जो कायकलेश तप करनेवाला है, मधुर वचन बोलता है, जैन धर्मका 
उपदेश देता है, ध्यान करता है, मौन रखता है, समान परिणति वाला है, मोक्षमागंपर चलनेवाला 
है, पात्रोंकी अभ्यर्थना करता है, इन्द्रियोंके विषयोंकी पदवीमें त्यक्त बुद्धि है, विचारक है, और 
जो मनमें धमंके प्रति रुचि, अर्थात्‌ श्रद्धा रखता है, वह देवयोनिसे आया है, ऐसा समझना चाहिए 
॥४२८।॥| जिनको समवशरणकी शोभा, प्रातिहायोंके प्रभाव, जन्मादिके अत्तिशयोंसे प्राप्त लक्ष्मीके 
विस्तारसे सेवा की जा रही है, शरीर-सहित होते हुए भी जो विमलमूति और केवलज्ञान दृष्टिवाले 
हैं, तोनों लोकोंके स्वामी शत इन्द्रोंसे पूज्य हैं, ऐसे जिनेन्द्रदेव शोभायमान हैं ॥४३९॥ जो समस्त 
भव्य जीवोंके कल्याणके लिए दिव्य वाणोसे उपदेश देते हैं, उन जिनेन्द्रदेवने जीवोके पुण्यके सम्पा- 
दनाथं ब्रतोंके अतिचारोंका सम्बन्ध इस प्रकार कहा है ॥४४०॥ 

जीवकों ताड़ना, बाँधना, अंग छेदना, अधिक भार लादना और अन्न-पानका निरोध करना 
ये प्रथम अहिसाब्रत्के दृूषण (अतिचार) हैं ॥४४१॥ मिथ्या उपदेश देना, एकान्तकी बात्तको कहना, 
कूटलेख लिखना, न्यास (धरोहर) का अपहरण करना और दूसरेके मंत्रका भेद करना ये दूसरे 
सत्याणुत्रत्तके दृूषण हैं ॥४४२॥ चोरीको भेजना, चोरीसे लायो वस्तु लेना, राजाकी भाज्ञाका अत्ति- 
क्रम करना, प्रतिरूपक व्यवहार करना ओर नाप-तौलके बाँट आदि हीनाधिक रखना ये तोसरे 
अचोर्या णुत्रत्तके दूषण हैं ॥|४४३॥ परविवाह करना, इत्बरिकाके यहाँ जाना, भनंगक्रोडा करना, 
विट-चेष्टा करना और काम-सेवनको त्तीत्र अभलाषा रखना ये चौथे ब्रह्मचर्याणुत्रतके दूषण 
हैं ॥४४४॥ 

विशेषार्थ-प्राप्त प्रतियोंमें ब्रह्मचर्याणुत्रतके और परिग्रह परिमाणब्रतके अतीचार बताने- 
चाले दो इलोक उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु इलोक ४४६ में “इत्थंपञ्चाणुन्नतमनत्तिचारं' वाक्यको 
देखते हुए दोनोंके अतीचारोंका होना आवश्यक है, यह समझकर इलोक ४४४ वेंके अर्थके पूर्व॑ 
कोष्टकमें ब्रह्मचर्याणुब्रतके अतोचारोंको लिख दिया गया है। 

(परिग्रहपरिमाणब्रतके अतीचार श्रावकाचारोंमें दो प्रकारसे पाये जाते हैं। रत्नकरण्डकके 
अनुसार--१. अतिवाहन, २. अतिसंग्रह, ३. विस्मय ४. अतिलोभ और ५. अतिभार-वहन ये पाँच 
अतीचार हैं| तथा सागारधर्मामृतके अनुसार--१. वास्तु-क्षेत्रयोग, २. धन-धान्य-बन्धन, ३. कनक- 
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इत्थं पद्काणुत्रतमनतीचारं यः समाचरति । सः स्वर्गें सुरनाथ: स्थादितर:ः सप्तमे नरके ।|४४६ 
ऊरध्वो5धस्तियंगाक्रान्तिक्षेत्रस्पुतिविलोपनम्‌ । पतन्न दिग्विरतेज्ञेंगा अतीचारमलोद्ध ता: ॥४४७ 

प्रेष्य आनयनं शब्दरूपपुद्गलसज्भति:। देशस्य विरते: पत्न प्राशेदोषा उदाहृता: ॥४४८ 

कायको त्कुच्यमौखर्यासमीक्षा: प्रतिजल्पनम्‌ । भोगोपभोगसंचर्या5नर्थंदण्डस्प फकारणम्‌ ४४९. 
अथत्रा कुकुंटकुक्कु रपारापतानुकीराणाम्‌ । पशुनीलीमयणानां भूड्भीपानादिकानां च ॥४५० 
लशुनतनशस्त्रलाक्षाकृषिवा णिज्यप्रणष्टचर्याणाम्‌। अतिमोहलो भला भादनथंदण्डाश्व जायन्ते ॥४५१ 
इत्यखिलं यः कुर्यादनतोचारं गुणब्रतं त्रिविधम्‌ | सो बेमानिक 'नाथस्यिंग्पोनो भवेदितर: ॥४५२ 
योगत्रयस्य दुर्ध्यान स्पुतिलोपोष्प्यनादर: । एतत्सामायिकस्योक्त पश्चातीचारदूषणम्‌ ॥४५३ 
प्रमाजंनविनिमुक्तोत्सर्गादानश्र संस्तरे। आहारं स्पृतिशडूगम्यामुपवासस्य दूषणम्‌ ४५४ 
सचित्तसिश्रसम्बन्धं दुःपक्रान्‍्नारनालता । भोगोपभोगसंख्याया अतीचारान्‌ बिदुबुंधा: ॥४५५ 





रूप्यदान, ४. कुप्य-भाव और ५. गवादि-गर्भ ये पाँच अतीचार हैं। इनका विशेष अर्थ यथास्थान 
देखना चाहिए ॥४४५॥) 
इस प्रकार जो पाँचों अणुत्रतोंका अतिचार-रहित पालन करता है वह स्वगंमें दवोंका स्वामी 
होता है, और जो उक्त ब्रत्तोंका पालन नहीं करता, प्रत्युत पापोंका सेवन करता है, वह सप्तम 
/?) नरकमें जाता है ॥४४६॥ 
ऊध्वे दिशा व्यतिक्रम, अधोदिशा व्यतिक्रम, तियंगदिज्या व्यत्तिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और सीमा- 
विस्मरण ये पाँच दिग्विरतिब्रतके अतिचार जानना चाहिए ।|४४७॥ देशत्रतकी सीमासे बाहिर 
भेजना, सीमाके बाहिरसे बुलाना या मँगवाना, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुदगल प्रक्षेप ये पाँच 
देशविरतिब्रतके दोष प्राज्ञ पुरुषोंने कहे हैं ।४४८।| कायकी कुचेष्टा करना, मुखरता करना, समीक्षण 
किये बिना उठाना-रखना, प्रतिजल्पन (उत्तरपर उत्तर देना) और भोगोपभोगका अनथंक संचय 
करना ये पाँच अनथ्थंदण्डके कारण हैं, अर्थात्‌ अनर्थंदण्ड विरतिब्रतके अतिचार हैं ॥४४९॥ अथवा 
मुर्गा, कुत्ता, कबूतर, तोता, पश्चु, मोर, मेना और भू गी (भौंरी) आदिको पालना, उनको पींजरा 
आदियमें बन्द रखना, लशुन, सन, शस्त्र, लाख आदिका व्यापार करना, कृषिक्रा धंधा करना, 
पशुओंका व्यापार करना, तथा इस प्रकारके अन्य खोटे कार्योको अतिमोहसे, लोभसे या अर्थ-लाभसे 
करनेपर अनर्थदण्ड होते हैं ।४५०-४५१॥ इसी प्रकार इन सवंत्रिविध गुणब्रतोंका जो अतिचार-रहित 
पालन करता है, वह विमानवासी देवोंका स्वामी होता है। किन्तु जो इन्हें पालन नहीं ऋरता है, 
वह तिय॑ैचयोनिमें जन्म लेता है ॥४५२॥ 
मन वचन कायका खोटा उपयोग रखना, सामायिक करनेका स्मरण नहीं रखना, और 
सामायिक करनेमें अनादर करना ये सामायिक शिक्षा ब्रतके पाँच अतिचार दूषण हैं ॥४५३॥ प्रमा- 
ज॑ंनके विना किसी वस्तुका रखना, ग्रहण करना, बिस्तर बिछाना, आहारका स्मरण करना अथवा. 
परवंके दिन भूलसे आहार कर लेना ओर उपवास करनेमें शंका रखना ये पाँच उपवास शिक्षात्रतके 
दूषण हैं ॥४५४॥ सचित्त, सचित्त मिश्र, सचित्त संबद्ध वस्तुका सेवन करना, दुःपक्‍व अन्नका 
आहार करना ओर कांजी सेवन करना, ये भोगोपभोग-संख्यान शिक्षाव्रत्तके पाँच अतिचार ज्ञानियों- 


१. उ प्रतौ ग्रैवेयक० पाठ: । 


बतोद्योतन-श्रावकाचार २५५ 


परोपदेशना क्रोध: कालक्षेपोषविधानता । सचित्तवस्तुनिक्षेपो5तिथीनां ब्रतदूषणम्‌ ॥४५६ 
जीवितमरणाशंसे मित्रस्नेहों निदानभावश्व । सुखसंस्मरणस्थानान्येते सललेखनादोधा: ॥४५७ 
इति शिक्षात्रतदूषणमुक्त भव्येषु परमदेवेन | ये परिहरन्ति सततं चटन्ति सर्वायंसिद्धि ते ॥४५८ 
अनुभय दुःखकारणमितरो गच्छेत्कुयोनिसंसगंम्‌ | मिथ्यात्ववक्षपुष्पेवा सितचित्तो रुचो विमुखः ५४५९, 
एते षष्टिरतोचारा द्वादशब्रतदूषका: । अतोष्तोचारनिमुक्त त्रतं सोक्षोपदेशकस्‌ ॥४६० 
मिथ्याहृष्टे: प्रशंसा च संस्तवश्र विधेषत: । त्रयं शडभूादिदोष।णां सम्यर्दृष्टेइण दृषणम्‌ ४६१ 
वाष्पकासातु रइवासदलेष्मालस विजम्भण: । अशुद्धदेहवस्त्राम्यां जिनार्चादूषणं भवेत्‌ ॥४६२ 
पादस ड्रोचनाधिक्यक्रोध भ्रकुटित्ज ने: । सन्दासन्दस्व॒राधा रेजिनस्नपनदूषणम्‌ ।।४९३ 
मुखहस्ताइ-गुलीसंज्ञाखात्कारस्थालवादन: । नन्दवद्धाक्षरालापेर्जायते मीनदू षणम्‌ ॥४६४ 
चित्त दोलायते यस्व शरीरं दोषपुरितम्‌ । न घडावश्यक॑ तस्य विद्यते सिद्धिभाजनम्‌ ॥४६५ 
महाव्रतस्प वक्तव्या: पश्चव्िशतिभावना: | यतिभिजितेन्द्रियनित्यों मोक्षमार्गो5भिगम्यते ॥४६६ 
सनोगुप्रिवंचोगुप्तिरीर्यापथविश्ोविनी । वस्तुग्रहणनिक्षेपसमितिब्रतपालनम्‌ ॥४६७ 

मध्याह्न पमपारम्भे भोजनाम्बुनिरोक्षणम्‌ । एतेषां संप्रहो यस्य तस्याहिसाब्रतं भवेत्‌ ॥४६८ 





ने कहे हैं ॥|४५५॥ दूसरेसे भाहार दिलाना, दान देनेके समय क्रोध करना, दान कालमें विलम्ब 
करना, भोज्य वस्तुकी सचित्त पत्रादिसि ढहकना और सचित्त वस्तुपर देयपदा्थंकों रखना, ये अतिथि- 
संविभागब्रत्तके पाँच दूषण हैं ॥५५६॥ संन्यास ग्रहण करनेके पश्चात्‌ जीनेकी इच्छा करना, मरनेकी 
इच्छा करना, मित्रोंसे स्नेह रखना, निदानभाव रखना और पूव॑के सुखोंका संस्मरण करना ये पाँच 
सल्लेखनाके दोष हैं |।४५७।| इस प्रकार परम जिनदेवने शिक्षात्रतोंके दूषण भव्य जीवोंमें कहे । जो 
इनका सदा परिहार करते हैं वे सर्व अर्थी सिद्धिको प्राप्त करते हैं |४५८॥ किन्तु जो इनका 
पालन नहीं करता है, मिथ्यात्वरूपी वृक्षके पुष्पोंसे वासित जिसका चित्त है, सम्यग्दर्शनसे विमुख 
है वह दु:खके कारणोंका अनुभव करके कुयोनिके संस्गंको प्राप्त होता है ॥४५९॥ ये उपयुक्त 
साठ अतिचार बारह ब्रत्तोंमें दूषण लगाते हैं। इन भतिचारोंसे रहित ब्रत मोक्षके उपदेशक या 
दाता हैं ॥४६०॥ मिथ्याहृष्टिकी प्रशंसा करना, विशेषरूपसे उन्तकी स्तुति करना, और शंका, कांक्षा 
विचिकित्सा करना ये तीन इस प्रकार सम्यग्दृष्टिके ये पाँच दृषण हैं ॥४६१॥ 

वाष्प, काससे आतुर (पीड़ित) हो श्वास इलेष्मा करते हुए आलस, जंभाई लेते हुए, अशुद्ध 
देह ओर अशुद्ध वस्त्रसे जिन-पूजन करना ये पूजनके दूषण है ॥४६२॥ पाद-संकोचना, या फेलाना, 
क्रोध करना, भृकुटि चढ़ाना, दूसरेको त्तजंन करना, मन्द या अमन्द (त्ोब्र) स्वर और वेगके साथ 
जल-धा रा करना, ये जिनाभिषेकके दृषण हैं ॥४६३॥ मुख, हाथ, अंगुलीसे संकेत करना, खंखा रना, 
थाली बजाना, मेंढकके समान अक्षरोंका बोलना (टरं-टरं करना) ये मौन ब्रतके दूषण हैं ।८४६४॥ 
वन्दना आदिके करते समय जिसका चित्त डाँवाडोल रहता है, और जिसका चित्त दोषोंसे पूरित 
है, उसके छह आवश्यक सिद्धिके भाजन नहीं हैं ॥४६९५॥। 

अब पाँच महाब्रतोंकोी भावनाएँ कहनी चाहिए, जिनसे जितेन्द्रिय साधुओंके द्वारा नित्य मोक्ष- 
मार्ग प्राप्त किया जाता है ॥४६६॥ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्यापथ-विशोधिनी समिति वस्तु-आदान- 
निक्षेपण समितिब्रतका पालन करना और मध्यात्षकालके आरम्भमें आहार-पानका निरोक्षण 
करना, इन पाँच भावनाओंका संग्रह जिसके होता है, उसके अईहसात्नत होता है ॥४६७-४६८॥ 


२५६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


कोपो लोभो भय हास्यमन्तरे प्रतिजल्पितम्‌ । एवां निष्कासनं यस्य तस्य सत्यव्रतात्फलम्‌ ॥४६९ 
शन्यागारनिवृत्तिविभोचितावाससद्भतिस्त्यजनम्‌ । परोपरोधाकरणं भिक्षाशुद्धि: क्रियाप्रचय: ॥४७० 
सहधामिकेण सन्‍्ततमबिस्वादस्वभावसम्बन्ध: । एते विचारभावा: प्रतिपाल्या: स्तेयनाशाय ॥४७१ 
स्‍त्री रागकथाश्रवर्ण तदड्भरूपावलोकनोत्कण्ठम्‌ । पुव रतानुस्मरणं वृष्येष्टरस: स्वदेहसंस्कार: ॥४७२ 
इदर्मित यः परिहरते ब्रतं चतुर्थ भवेत्तस्थ । ब्रह्मत्रतोपचाराद्‌ ब्रतमपरं नास्ति यद्भवने ॥४७३ 
रागद्वेषो विहायो(?)इन्द्रियसौख्यममनोज्ञम नोज्ञम । एते पत्नप्रकारा: परिहरणीया: संदाचारे: ४७४ 
एते पद्चमहाव्रतपरिपाटीपजन्लनविशतिभेंदा: । येषां चित्त याता असंशयं ते भवन्ति तोर्थेशा: ॥४७५ 
सामायिकस्य दोषा: प्रभवन्ति महीतले । तानहं व्यक्तितो बक्ष्ये श्युणु भव्य नरोत्तम ॥४७६ 
मनोवाक्क यवस्त्राणामशुद्धि:" क्रोधपूरित: । ईयापथस्यासंशुद्धि: समदो रागसंयुतः ॥४७७ 

करमर्दों वपुःस्पज्ञों केशसम्पाजनोद्यमो । ईक्षमाणो5पि सबंत्र दोलिताड़रो निरन्तरम्‌ ॥४७८ 

उर््नात विनात कृत्वा मस्तकस्य मुहुमु हु: । निजस्थानं परित्यज्य परस्थाने प्रवत्तित: ॥४७९, 
मन्दतारस्वर वर्तोषन्यहस्ताद दृयीहति: । पृज्यस्पोल्लडुन क॒त्वा कुरुते जिनवन्दनम्‌ ॥४८० 
सालस्यों भयभीताडुे गृहचिन्तातुराड्ितः । लज्जितोः्नादरारम्भो गात्रसड्भोचनस्थित: ॥४८१ 


क्रोध, लोभ, भय, हास्य और दोके अन्तर (मध्य) में बोलना, इन दोषोंका जिसके निष्कासन 
(निवारण) है, उसके सत्यब्रतसे फल प्राप्त होता है ॥४६०॥ शुन्यागार निवृत्ति, विमोचितावास, 
संगति परिहार, परोपरोधाकरण,, भिक्षाशुद्धिकी क्रियाओंका करना, तथा साधमिकके साथ निरन्तर 
अविसंबवादी स्व॒भावका सम्बन्ध रखना, ये विचारभाव चोरी दोषके नाश करनेके लिए प्रतिपालन 
करना चाहिए ॥४७०-८७१॥ स्त्री-रागकथा सुनना, उनके अंग और रूपके अवलोकनकी उत्कण्ठा 
होना, पू्वंकालीन भोगोंका स्मरण करना, वृष्य इष्ट रसका सेवन करना, और अपने देहका 
संस्क्रार करना जो इन पाँवोंका परिहार करता है, उसके चौथा ब्रह्मचयंत्रत होता है | इस ब्रह्मचये 
ब्रतके भाचरणसे बड़ा दूसरा ब्रत सारे भुवनमें नहों है ॥४७२-४७३॥ पाँचों इन्द्रियोंके मनोज्न और 
अमनोज्ञ विषयोंमें राग और हेंपका परिहार करना सो परिग्रहत्यागन्रतको पाँच प्रकारकों भावना 
है। सदाचारो पुरुषोंको पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंका सदा ही परिहार करना चाहिए ॥४७४॥ 

इस प्रकार ये पाँचों महाव्रतोंकी क्रम-परिपाटीसे पच्चोस भेदरूप भावनाएँ जिनके ह॒ृदयमें 
रहती हैं वे :नःसन्देह त्तोथंड्डर होते हैं ॥४७५॥ 

हे नरोत्तम, भव्य सामायिकके जो दोष महीतलपर होते हैं उनको में व्यक्तिश: कहता हूँ सो 
तुम सुनो--मनको अशुद्धि, वचनकी अशुद्धि, कायको अशुद्धि, वस्त्रको अशुद्धि, क्राधसे भरा होना; 
ईर्ष्यापथकरी अशुद्धि, मद-युक्‍त होना, रागसंयुक्त होना, हाथसे हाथका मर्दंन करना, शरीरका स्पर्श 
करना, केशोंका सम्माज॑न करना, देखना, शरोरके अंगोंका झुलाना, शरीरको ऊँचा-नीचा करना, 
मस्तकको बार-बार हिलाना, जिस स्थानपर सामायिक करनेको बेठे, उसे छोड़कर दूसरे स्थानपर 
जाना, कभो पाठको मन्द स्वरसे बोलना और कभी तारस्वरसे बोलना, एक हाथसे दूसरे हाथको 
ताड़न करना, पूज्य पुरुषका उल्लंघन करके जिनदेवको वन्दना करना, आल्स्य-युक्‍त होकर 
वन्दना करना, भयभोत शरीर होकर वन्दना करना, घरकी चिन्तासे आकुल-व्याकुल होना, 
लज्जित होना, अनादर-पूर्वक सामायिकको आरम्भ करना, शरीरको संकुचित्त करके स्थित होना, 


००-७५ ५-ककननननननन का थ.«>+मननकनननन-नान. ५ >नीनबनननममत- मनन की “--++7ं०ंे० गया. +ननरनरगनतगि--जप3+-- ५... 


१. उ प्रतो भावनां पाठ:॥ 
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येन केन सह हेषो न तेन क्षमितों भवेत्‌। पाठमध्ये परं ब्लते यत्र तत्र सन: क्षिपेत्‌ ७४८२ 
व्याख्यान सहित हास्यं बिञ्आाणों देवसन्मुख: । त्यक्त्वा जिनेन्द्रस्तवनं श्यूणोत्यपरजल्पनम्‌ ॥४८३ 
देवस्तुति विधाया55शु' पद्चचाद्वार्ता करोम्पहम्‌ । इति कोपातुरो बेगात्कम्पितो आामिताडरलि: ॥४८४ 
गुरोरग्न स्थिति कृत्वा निक्रटो देवसन्निधो। लाभप्रभावताख्यातिका रणाद ववन्दक: ॥॥४८' 
हुंहुंकारों करोत्यर्थ हीनाधिकपदस्थिति:। यः सदेवासदाचारस्तस्य सामायिक कुत: ॥४८६ 
व्याख्यान स्नपन स्तात्रं बन्दना देवदक्षिणात्‌ । स्वकर्ण अवणादेव क्रियते देववन्दनात्‌ ॥४८७ 
एते5हंदन्दनादोषा द्वात्रिशत्समुदाहुता: । निर्दोषा वन्दना यस्‍्य तस्थ सोक्षरुय संभव: ॥४८८ 
ध्यानस्थितस्य ये दोषा प्रोच्यन्ते ते मथाउधुना । विद्यमानेषु यत्तेषु न हि सिद्धपदं तदा ॥४८५९ 
कम्पन बद्धमुश्श्वि जद्भाइलेषक रद्वयः । भित्तिस्तम्भाद्यवष्टम्भ: खज्लपादेकसंस्थिति: ॥४९.० 
वेदिकादुपरि स्थान मस्तकाधारसंयुतः | बिकटांहिकृतध्यानं कराम्पां गुह्मगोपनम्‌ ॥४९१ 
बालके स्तनदानाथों धात्रीव हृदयोन्नति: | पार्र्वादिलोकनासक्त: काकवच्चपलाक्षिक: ॥४९२ 
कुरुते तियंगुर्ष्वाध उत्तमाड्भस्प दोलन म्‌ । भ्रक्षेपश्व सनोउस्थेयंमधरस्फुरणं तथा ॥४०२३ 

ध्यानं हीनाधिक धत्ते कायस्पोल्लड्डने सति। देहं कण्डूयते हे षः कुर्पान्चिष्ठोबनादिकम्‌ ॥४९४ 





जिस किसीके साथ हंषभाव हो तो उसके द्वारा क्षमा प्राप्त किये विना सामायिक करना, पाठके 
मध्यमें दूसरेसे बोलना, इधर-उधर मनको ले जाना, व्याख्यान देते हुए सामायिक करना, देवके 
सम्मुख हास्यको धारण करना, जिनेन्द्र-स्तवनकों छोड़कर दूसरे वार्तालाप सुनना, देवकी स्तुति 
शीघ्र करके में पीछे तुमसे बात करता हूँ, ऐसा अन्यसे कहना, कोपसे आतुर होकर वेगसे 
कॉपना, अंगुलियोंकों घुमाना, गुरुक आगे बेठकर सामायेक्र करना, देवके अति निकट बेठकर 
सामायिक करना, लाभ, प्रभावता और ख्याति आदिके कारणसे देवकी वन्दना करना, बार-बार 
हुंकार करना, होनाधिक पदसे स्थित होना, ये सब सामायिकके दाष है । जो सदा ही असदाचारी 
है, उसके सामायिक केसे संभव हो सकतो है ॥८४७६-४८६॥ देवके दाहिनी ओर बेंठकर, 
व्याख्यान, अभिषेक, स्तोत्र और बन्दना करनी चाहिए। देव-वन्दन इस प्रकार करे कि अपने 
उच्चारण किये हुए शब्द अपने ही कानोंसे सुने जावें। ये पूवव॑ कहे गये वन्दनाके बत्तीस दोष 
शास्त्रोंमें कहे गये हें, जिसकी वन्दना निर्दोष होती है, उसके ही मोक्ष संभव है ॥४८७-४८८॥ 
ध्यानमें स्थित अर्थात्‌ कायोत्सगंके जो बत्तीस दोष होते हैं, अब में उन्हें कहता हूँ। 
क्योंकि उनके रहते हुए सिद्धपद नहीं प्राप्त हो सकता है ॥४८९॥ कायोत्सगं करते समय कंपना, 
मुद्दी बाँधना, जंघाओंको दोनों हाथोंसे आश्लिष्ट करना, भीत, खम्भा आदिका सहारा लेना, 
खंजन पक्षीके समान एक पेरसे खड़ा होना, वेदिका आदिके ऊपर स्थित्त होना, मस्तकके आधारसे 
स्थित होना, पेरोंको विकट करके ध्यान करना, दोनों हाथोंसे अपने गुद्य अंगको ढककर खड़ा 
होना, बालकको स्तनसे दूध पिलानेवाली धायके समान छात्तीको ऊँचा करके खड़ा होना, पाशव॑ 
भाग आदिको देखना, काकके समान चंचल नेत्रसे इधर-उधर देखता, तिरछे, ऊपर अथवा नीचे 
मस्तकको हिलाना-डुलाना, श्रुकुटि-विक्षेप करना, मनक्रो अस्थिर रखता, ओठोंका स्फुरण करना, 
कायका उल्लंघन होनेपर हीनाधिक ध्यान करना, दरीरको खुजलाना, हेष करना, निष्ठीवन 


१. उ देवस्तवनविधि दीप्सु' पाठ: । 
३३ 
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कालस्यातिक़मे ध्यानं वितनोति प्रपज्चकम्‌। अद्भुलोगणने व्याप्तिलेभित्कुटिलमानस: ७४९५ 
चेतोमध्ये प्रियारूपं ध॒त्वा लिड्भाविकारता । जनावलोकने ध्यानं विधत्ते रोषपूरित: ॥४२६ 
नेत्रप्रकाशने ध्यानं नासाविन्यस्तलोचन: । प्रमादाकुलितो ध्याने ध्यान तत्र नियोजयेत्‌ ॥४९७ 
अधुनेव कृतं ध्यानमित्यसत्यं च भाषते । अविधाय क्षमां लोके ध्यानसाचरति क्र बम 0 ४९.८ 
आलस्यो5नादरो भोगी मन्दो रोगापराधवत्‌ । क्षुधातुरों नरो यः स्थात्तस्थ ध्यानं न सिद्धघति ४९९ 
इति द्वात्रिशभिदोषा येम च्यन्ते नरोत्तमे: । तेने कि प्राप्यते सिद्धि: सर्वेषां कमंणां क्षये ॥५०० 
सामायिकेःस्मिन्‌ योग्योहहमित्याभ्यन्तरबाह्मययो: । शुद्धि विधाय यस्तिष्ठेत्स योग्य: प्रोच्यते बुधे॥५०१ 
यः करोति न कालस्पोल्लड्धनामहँतां स्तवे । कायचित्तवच:शुद्धथा तस्य स्थात्कालसाधनम्‌ ॥५०२ 
आसने निश्चले शुद्धे स्थाने च प्रासुके परे। यो भव्य: कुरुते म॒द्रां तेनावर्तों विधोयते ॥५०३ 
बिनयेन सम॑ युक्‍त्या यो बिर्भात्त शिरोपन्नतिम्‌। यथोत्पन्नस्तथा भृत्या कुर्यात्सामापिक स व्‌ ॥५०४ 
भयमशुभकमंगारवविरुद्धलेइ्या: अनर्थंदण्डानि । परधनपर रामाहृतिपरापबवादश्च रोद्रातें १५०५ 


आदि करना, कालका उल्लंघनकर ध्यान करना, प्रपं॑च करना, अंगुलियोंको गिनना, लोभसे 
कुटिल मन रखना, हृदयके मध्य अपनी प्रियाके रूपको रखकर लिगमें विकार पेदा करना, मनुष्यके 
द्वारा देखे जानेपर रोषसे भरकर ध्यान करना, नेत्रोंको पूरा खुला रखकर ध्यान करना, प्रमादसे 
भाकुलित होना, ये सब कार्योत्सगंके दोष हैं | ध्यानके समय नासापर दृष्टि रखकर उसके अग्नभाग 
पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये ॥४९०-४९७॥ ध्यान नहीं करके भी जो मेंने अभी ध्यान 
किया है, इस प्रकारसे असत्य बोलता है, जो अपराधी होनेपर लोगोंसे क्षमा नहीं माँग करके 
ध्यानका आचरण करता है, जो कार्योत्सगं करनेमें आलस्य और अनादर भाव रखता है, भोगोंमें 
लगा रहता है, मन्दब॒द्धि है, रोगी है, अपराधवाला है, और जो मनुष्य भूखसे पीड़ित है, उसके 
ध्यान सिद्ध नहीं होता है ।।४९८-४९५९॥। इस प्रकार कार्योत्सगंके बत्तोस दोषोंसे जो विमुक्त रहते हैं 
उन श्रेष्ठ पुरुषोंको ध्यानके बलसे स्वंकर्मोका क्षय हो जानेपर क्या सिद्धि नहीं प्राप्त होती है ? 
अर्थात्‌ अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है ॥५००॥ 
सामायिकके समय योग्य व्यक्ति, योग्य काल, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, 
आवतं ओर शिरोनति इन सात परिकर्मोका करना आवश्यक है। ग्रन्थकार अब इनका क्रमसे 
वर्णन करते हैं--जो व्यक्ति अभ्यन्तर और बाह्य शुद्धि करके 'में सामायिक्र करने योग्य हूँ” ऐसा 
. विचार करके सामायिकमें बेठता है वह ज्ञानी जनोंके द्वारा सामायिकके योग्य कहा गया है ॥॥५०१॥ 
सामायिकका काल प्रातः, मध्याक्न और सायंकाल है, जो अहंन्तोंके भावस्तवरूप सामायिक 
करनेमें इस कालका उल्लंघन नहीं करता है, किन्तु मसल, वचन, कायकी शुद्धिसेि यथासमय 
सामायिक करता है, उसके कालका साधन होता है ॥५०२॥ सामायिकमें पद्मासन, खज़ासन 
आदि निशचल होना चाहिए । स्थान शुद्ध और प्रासुक होना चाहिए। मुद्राएँ चार प्रकारकी कही 
गई हैं--जिनमुद्रा, योगमुद्रा, वन्‍्दनामुद्रा, और मुकताशुद्धि मुद्रा। इनमेंसे सामायिकके समय 
यथासंभव जिनमुद्रा आदिको धारण करना चाहिए | सामायिकके समय बारह आवत्तं कहे गये हैं 
ओर चार शिरोनति कही गई हैं। इन आवर्तोंकी तथा शिरोनत्तियोंको जो भव्य यथाजात रूप 
धारण करके विनयके साथ आगमोक्‍त युक्तिसे करता है उसकी सामायिक यथार्थ समझना 
चाहिए ॥५०३-५०४॥। 
जो व्यक्ति भय, अशुभ कम (कार्य) गारव और अशुभ लेश्यावाला है, अनर्थंदण्डोंको 
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शोलब्तपरिहरणं कुमार्गंचलन कुमित्रविश्वा स: । कुत्सितनारीसेवा सरोषवचन परव्यसनम्‌ ॥५०६ 
व्यसनप्रभमादविषया: कषाय: पञ्चेन्द्रियाणि शल्यानि । 
मोहो रागह्ेषावविरतिमिथ्याविकाराणि ॥५०७ 
अव्वतमनियसकरणं गुरुनिन्दा दृषणं परद्रोह:। हिसा तप:प्रसड्भूश्वा रित्रध्वंसनं महापापम्‌ ॥५०८ 
एतेः कलडूभावेजोीव: संसारसागरे भ्रमति | लभते दुःखं घोर प्राप्नोति च पुद्गलाबतंम्‌ ॥५०९, 
एते5पि दोषनिवहा: प्रतिपाल्यन्ते यदोह॒विपरीता:। भव्येन शुद्धमननसा ततो भवेद्नाकसम्प्राप्ति:।५१० 
सद्भ्त्यागस्तपो वृत्तं परोषहजयस्तथा। त्रिगुप्तिः पन्नसम्तितिरनुप्रेक्षाविच्चारणा ॥५११ 
धर्मो दशप्रकारो वा चित्तशुद्धिगुंणग्रह:। रत्नश्रयस्य सम्पत्ति: कायक्लेशश्व भावना ॥५१२ 
चारित्रं पञचधा ख्यातं शमः संयमधारणम्‌ । सम्यक्त्वं सवंसावद्यनिवत्तिदेंबवन्दना ॥५१३ 
रागद्वेषपरित्यागो ब्रह्मचय महाव्नतम्‌ ।जिनप्रभावना नित्यं विधान ब्रतलक्षणम्‌ ॥५१४ 
शुक्लध्यानं सदाचारो योगत्रयनिरोधनम्‌ । एतेषां यस्य संयोगो म॒क्तिस्तस्येच जायते ॥५१५ 
सर्वेषामपि दोषाणां सध्ये क्षोभ' उदाहृत: | सर्वेषासपि धर्माणां मध्ये शम उदाहृत: ॥५१६ 
अध अऊध्वंर्गात जोीवमनोत्वा न निवतंते । लक्षणं कोपसद्धर्मों दयमेतन्निरडूशम्‌ ॥५१७ 





करता है, पर-धन और पर-रमणीका अपहरण, तथा दूसरोंका अपवाद करता है, आत्त ओर रोद्र 
ध्यानरो युक्त है, शोलब्रतका परिहार करता है, कुमा्गंपर चलता है, खोटे मित्रोंका विश्वास करता 
है, खोटी दुराचारिणी स्त्रीका सेवन करता है, रोष-युक्त वचन बोलता है, दूसरेकों दुःख देता है, 
सात व्यसन, पन्द्रह प्रमाद और इन्द्रियोंके पाँचों विषयोंका सेवन करता है, जिसके कषाय प्रबल 
है, तीनों शल्य हैं, मोह, राग, द्वेष, अविरति, मिथ्यात्व और नाना प्रकारके विकार जिसके विद्य- 
मान हैं, जिसके व्रत नहीं, जो कोई नियम पालन नहीं करता, गुरुकी निन्‍दा करता है, उन्हें दोष 
लगाता है, परद्वोहो है, हिसा प्रधान तप करता है, चारित्रका विध्वंस करता है और महापापी 
है। इन कलंकित भावोंसे जीव संसारसागरमें परिभ्रमण करता है, वह घोर दुख पाता है ओर 
पुदगलपरावतंनको प्राप्त होता है, भर्थात्‌ दीघंकाल तक संसारमें परिभ्रमण करता रहेगा। किन्तु जो 
उपयुक्त दोष समूहसे विपरीत्त ब्रतादिको पालता है, और पापादिका परित्याग करता है, वह शुद्ध 
चित्त भव्य पुरुष उसके फलसे स्वगंको प्राप्त करता है ॥॥५०५-५१०॥ 

जिसके सव॑ संग (परिग्रह) का परित्याग है, तपश्चरण है, चारित्र है, परीषहोंको जीतता 
है, तथा त्तीन गुप्ति, पांच समिति, बारह अनुप्रेक्षाओंकी विचारणा है, दश प्रकारका धर्म-धारण है, 
चित्त शुद्धि है, गुण-ग्राहकत्ता है, रत्नत्नरयकी सम्पत्ति है, कायक्लेश है, षोडशकारणोंकी भावना है, 
पाँच प्रकारका चारित्र है, शमभाव है, संयमका धारण है, सम्यक्त्व है, सर्व पाप योगोंकी निवृत्ति 
है, देव वन्दना करता है, रागद्वेबका परित्याग है, ब्रह्मचयं महाव्रत है, जिनप्रभावना करता है, 
नित्य ब्रत स्वरूप नये-नये नियम ग्रहण करता है, शुक्लध्यान है, सदाचार है, और तीनों योगोंका 
निरोध करना इन उपयुंक्त बातोंका जिसके संयोग है उसको मुक्ति होतती है ॥५११-५१५॥ 

सभी दोषोंके मध्यमें कोप सबसे बड़ा दोष कहा गया है और सभी धर्मोके मध्यमें शमभाव 
सबसे बड़ा धर्म कहा गया है ॥५१६॥ कोप जीवको दुगंतिमें ले जाये विना निवृत्त नहीं होता। 
ओर धर्म जीवको दुर्गंतिसे छुड़ाकर अधोगतिसे ऊध्बंगति करके मोक्षमें ले जाये विना नहीं रहता । 


१. उ 'कोप' पाठ: । 
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अत: कारणतो भव्ये: सम्यक्‍त्वाधार इष्यते । जोबो यस्य बलाधानान्मोक्षसोख्यं समेति च ॥५१८ 
श्रद्धानं यस्प चित्त वहति निरुपम स्वंधा भावशुद्धचा 
तस्य श्री निष्कलद्भाग निवसति भवनेःतेकचित्रासरस्थे । 
विद्वद्गोष्ठी-विचित्रे गजतु रगरथ।संख्य पादातिवर्गें 
दासीदासप्रकीण्े प्रमुदितस्वजने ध्वस्तदोषारिचक्रे ५१९ 
विद्या तेज: कोत्तिरोज: प्रतापो लक्ष्मी सोख्यं नीतिमागों पशइच । 
राज्य वोय बुद्धिगे (?) स्थानमाभा पूजा वृद्धिर्जायते दर्शनाच्च ॥५२० 
स्थिति: प्रभावों बलमातपत्रमावासराजो विजयो जयइच । 
चक्रेश्व रत्वं सुरराजलीला संजायते दर्शनसंस्थितस्थ ॥५२१ 
सम्यक्त्वमेव कुरुते जगदाधिपत्यं दु:खं निषेधयति नीचकुलेन साधंम । 
स्त्रीजन्स नारकभवं च नपुंसकत्वं तियंग्गात वपुरनुत्तममल्पमायु: ॥५२२ 
यस्य प्रभा कमंकलड्ूमकतं भव्यं विधत्त जगदेकपुज्यम्‌ । 
कल्याणकेडन्यं समवसृतिस्थं गुणाष्टकाभोष्टतमं जिनेन्द्रम ॥५२३ 
यद्यद्वस्तु समस्त जगत्त्रदे संस्थितं मह॒द्द्रव्यम । तत्तद्वस्तुविशेषं लभते श्रद्धापरो भव्य: ॥५२४ 
तथाहि--इह खलु जम्बद्वीपे भरतक्षेत्र च मागधे देशे । 
ललितपुरे ललितगिरो तत्राभत्कलगिरिकुम्भी ॥५२५ 





कोप और सद्भमं ये दोनों अपने-अपने कार्य करनेमें अंकुश-रह़ित भर्थात्‌ स्वतंत्र हैं ॥५१७॥ इसी 
कारणसे भव्य पुरुषोंने धमंको सम्यक्त्वके आधारपर आश्वित कहा है, जिसके कि बलके* आश्रयसे 
जीव मोक्षके सुखको प्राप्त करता है ॥५१८॥ 

जिसका चित्त सर्व प्रकारसे भाव-शुद्धिके साथ अनुपम श्रद्धानकों धारणा करता है, उसके 
अनेक चित्रामोंसे रमणोय भवनमें निष्क्रलंक लक्ष्मो निवास करतो है । वह भवन ऐसा प्राप्त होता 
है कि जहाँपर अनेक विषयोंके विद्वानोंकी गोष्ठी हो रहो है, जो हाथों, घोड़े, रथ भर असंख्य 
पदात्तिव्ग (पेंदल चलनेवाले सेनिक) से परिपूर्ण है, दासी-दासोंसे व्याप्त है, दोषरूप शत्रु-समूहसे 
रहित है ओर जहाँ सभी स्वजन प्रमोदको प्राप्त हैं अर्थात्‌ सभीको प्रमोदका जनक है ॥५१९% 
सम्यग्दशनक माहात्म्यस वद्या, तज, कांत्ति, ओोज, प्रत्ताप, लक्ष्मो, सुख, नौति-मार्गं, सम्मान, यश, 
. राज्य, बाय॑, बुद्धमत्ता, स्थानलाभ, आभा, पूजा भोर वृद्धि प्राप्त हाती हैं ॥५२०॥ सम्यग्दर्शनमें 
सम्यक्‌ प्रकारस स्थत पुरुषक स्थित्त[दीर्घायु), प्रभाव, बल, एकछत्र राज्य, प्रासाद-श्रेणी, जय-विजय, 
चक्रइवरता (चक्रवर्तीपना) और ददवेन्द्राको विलासलीला प्राप्त होतो है ॥५२१॥ सम्यक्त्व ही जीव 
का ससारका आधपत्य (स्वामित्व) प्राप्त कराता है, और नीच कुलके साथ स््त्रयोंमें जन्म 
नारकभव, नंपुसकता, तियचगात, कुत्सित शरीर और अल्पायु-जनित दुःखोंका निषेव करता है । 
॥५२२॥ जिस सम्यक्त्वका प्रभा भव्य जीवको कमं-कऋलंकस विमुक्त कर देती है, जगत्‌में एक मात्र 
पूज्य बना दत्ता हू, पंच कल्याणकाका पात्र करती है, समवशरणमं विराजमान भरहन्त जिनेन्द्र 
बनाता हू आर अत्यन्त अभाष्ट सिद्धोंके आठ गुण प्राप्त कराती हैं ॥५२३॥ अधिक क्या कहें--तोन 
जगत्‌म जा-जा महान्‌ वस्तुएं हूँ और जा-जा महान द्रव्य हैं, उन-उन समस्त वस्तु|वशंधोंको श्रद्धामें 
तत्पर भव्य जीव प्राप्त करता है ॥५२४॥ यथा-- 


इसी जम्लूद्वीपके भरतक्षेत्रके मागधदेशके ललितपुरके समीपवर्ती ललितगिरिपर एक 
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तेन गजेन समस्ता जोवा विध्वंसिता मदान्धेन । पञचाननेन स करी बिनाशितो वेरभावेन ॥५२६ 
हस्ती जगाम दुःसहकमंविपाकेन पञठ”चमं नरकम्‌ । दशसागरोपमायुभुक्तं तत्रेव तेनाथ 0५२७ 
च नि:सरितस्तस्माज्जातस्तशञ्ेव नाहले गोन्रे ।धनविरहितो5तिदु:खो त्यक्तकुटुम्बो5क ल त्रइच ।५२८ 
तेनेकदा पुलिन्देन परिश्रम्य महीतलम्‌ | खानपानादिक वस्त्र न प्राप्त पापभागिना ७५२९ 
यावत्प्रचलितो गेहूं तावद्वासावकानने । लोकसम्बोधनाभिज्ञं स ददर्श घुनोश्वरम्‌ (५३० 
सभा प्रविद्य शोप्रेण स तं नत्वा तपोधनम। पप्रच्छ दुःखहनन वाक्य सौर्यमनोरमम ॥५३९ 
स प्रोवाच रहस्यं तमवधिज्ञानलोचनः । अहो भिल्‍ल त्वमष्टाड्रं सम्पक्त्वं परिपालय ॥॥५३२ 
निःशड्धितनि:कांक्षितनिविचिकित्सा विभुद्दशिश्रि । 
संबरणस्थितिकरणप्रतिपत्तिविभावनाड्ानि ॥५३३ 
एतेरष्टमिर ड्रपुंक्तं सम्पकत्वमेति यः पुदष: । स च दु:खो न कदाचित्त स्य स्वर्गापवर्गों च ॥५३४ 
यत्किज्चित्तन्पुनिप्रोक्त ब्रतं सम्पक्त्वपु्वंकभ्‌ । तत्सवं तेन भिल्लेन गृहीत॑ निश्चयात्मना ॥५३५ 
सम्यक्त्वं तेन चक्र निजहृदयगतं शुद्धमष्टाड्रयुक्त 
तस्माल्लक्ष्मों प्रपेदे जिनचरणयुगं ध्यायता तत्र शले । 
मृत्यौ पञ्चाक्ष राणां पदसनुसरता कालयोगेन लब्धे 
दर देवेन्द्रसम्पद्ठि हितसुर-वधभोगभावो5च्युते च ॥५३६ 
तत्रायुस्तेन बुभुजे दाविशत्सागरोपमम्‌। पश्चात्कालेन च्युत्वाइसों साकेतां नगरीं प्रति ॥५३७ 





कलगिरि नामका हाथी था ॥५२५॥ उस मदान्ध हाथोने उस पर्वतपर रहनेवाले समस्त जीवोंका 
विनाश कर दिया । पश्चात्‌ वेरभावसे पंचानन सिंहने उस हाथीकों मार दिया ॥|५२६॥ वह॒ हाथी 
मरकर दुःसह कमं-विपाकसे पांचवें नरक गया और वहाँपर उसने दश सागरोपमकी भआयु भोगी 
॥५२७।॥ त्दनन्तर वह हाथीका जीव नरकसे निकऊहू कर उसी ललितपुर नगरमें नाहल गात्रमें धन 
से रहित्त, कुटुम्बसे परित्यक्त, स्त्री-रहित, अत्यन्त दुखी भील हुआ ॥५२८॥ उस पाप-भागी भील 
ने एक बार सर्व महीतलपर परिभ्रमण करके भी वस्त्र और खान-पानादिक कुछ भी नहीं पाया 
॥५२९॥ जब वह भील घरको लौट रहा था, तब उसने वनमें संसारका सम्बोधन करनेम॑ कुशल 
एक मुनीश्वरको देखा ॥५३०। उसने मुनीश्वरकी सभामें शीघ्र ही प्रवेश करके, उन तपोधनकों 
नमस्कार करके दु:खोंका विनाशक और मनोहर सु खोंका करने वाला वाक्य पूछा ॥५३१॥ त्तब 
अवधिज्ञानरूप नेत्रके धारक मुनिराजने धर्मका रहस्य उससे कहा--अहा भिल्ल, तुम बष्टाज्र 
सम्यग्दर्शनका पालन करो ॥५३२॥ उस सम्यकत्वके आठ अंग ये हैं--नि:शंकित, निःकांक्षित, 
निविचिकित्सा, अमूढ्ृहष्टि, संवरण (उपगृहन), स्थित्तिकरण, प्रतिपत्ति (वात्सल्य) और प्रभावना 
॥५३३॥ इन आठ अंगोंस युक्त सम्यक्त्वका जो पुरुष प्राजत हाता है वह कभी भी दुःखी नहीं होता 
. है भोर स्वगं-मोक्षको प्राप्त करता है ॥५३४॥ इस प्रकार उन मुनिराजने सम्यक्त्वके साथ जिस 
किसी भी ब्रतकों कहा, उस भीलने निश्चय स्वरूपस उस सबको ग्रहण कर लिया ॥५३५॥ तब 
उस भीलनं आठ अंगोंस युक्त शुद्ध सम्यक्त्वकोी अपने हृदयमं धारण किया और जिनदेवके चरण- 
युगलका ध्यान करते हुए उसी पव॑तपर उसके प्रभावस लक्ष्मीकों प्राप्त किया । पुनः पंच परमेष्ठीके 
वाचक अक्षरोंका स्मरण करते हुए काल योगसे मरण होनंपर उसने अच्युत्त स्वर्गमें देवेन्द्रकी 
सम्पदासे भर-पर, देवाज्भूनाओंके भोग करानेवाला इन्द्रपर धारण किया ॥५३६॥ वहाँपर उसने 
बाईस सागरोपमकी आयु भोगी। पश्चात्‌ काल करके वहाँसे च्यूुत हांकर वह उस साकेता 
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तंत्र भ्रोयुगादिनाथो बभूव । तस्य पुत्रोउतन्तवोीयं आसीत्‌ । तेन च पितुः प्रसादतों बहुकालं 
राज्यमकारि। पहचाद बाहुब॒लिभरतपुद्धमालोक्य स राजा मेदिनों तत्याज। नाभेयसमोपे 
दीक्षां गृहीत्वा बाह्याम्यन्तरतपश्चरणं कुर्वोत । त्रयोदज्ञप्रकारचारित्रं प्रतिपाल्य ध्यानेन कर्मक्षयं 
कृत्वा मुक्तिकान्तां समालिलिड्रे । तत्न च सम्यक्त्वकारणम्‌ । 
इत्यूचे भव्यलोकानां धर्म धर्मोपदेशनम्‌ । जिनेश्वरो जिनस्वामी कमलासनसंस्थित: ॥५३८ 
सिद्धिकान्तागुणग्राहो शुद्धोइनन्तचतुष्टयी । निःकलः प्रोच्यते सिद्धो रत्नत्रयविराजित: ॥५३९ 
सकलो निःकलो देवो वोतरागो जिनेब्वर: । स भव्यदुरितं हन्ति मुक्तिकान्तासमृद्धये ॥५४० 
दुः:खक्षयकर्सक्षयव्ोधिसमाधिस्वभावमरणानि । अस्साक सो वितरतु जिनपदपड्ूरुहालीनम्‌ ॥५४१ 
कारापित॑ प्रवरसेनमुनोश्वरेण ग्रन्थं चकार जिनभक्तबुधाश्रदेव: । 
यस्तं श्वूणोति स्वहितप्रतिमेकबुद्धचा प्राप्नोति सोइक्षयप्द परम पवित्रम ॥५४२ 


इति श्री अभ्रदेव-विरचितत्रत्तोद्योत्तनश्रावकाचा र: सम्पूर्ण: । 





(अयोध्या) नगरीमें जन्म लिया ||५३७॥ 

उस समय वहाँ इस युगके आदि तीथंकर श्री ऋषभदेव राज्य कर रहे थे, वह स्वगंका देव 
उनके अनन्तवीयं नामका पुत्र हुआ । अपने पिताके प्रसादसे उसने बहुत कालतक राज्य किया। 
पद्चात्‌ बाहुबलि ओर भरतका युद्ध देखकर राजा अनन्तवोीयंने पृथ्वीका राज्य छोड़ दिया और 
नाभिनन्दन श्री ऋषभदेवके समीप जाकर और दीक्षा ग्रहण कर बाह्य और आभ्यन्तर तपद्चरण 
करने लगा। तेरह प्रकारके चारित्रका पालन कर और ध्यानके बलसे कर्मोका क्षय करके मुक्ति 
कान्ताका आलिगन किया अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त किया | इसमें सम्यक्त्व ही मूल कारण था। 

इस प्रकार समवसरणके मध्य कमलासनपर विराजमान जिनस्वामी जिनेश्वर देवने भव्य 
लोगोंका धर्म ओर धर्मोपदेश कहा ॥५३८॥ वे जिनेश्वरदेव सिद्धिकान्ताके गुणोंके ग्राहक हैं, शुद्ध 
हैं, और अनन्त चतुष्टयके धारक हैं। जो रत्नत्रयसे विराजमान शरीर-रहित हैं, वे सिद्ध परमात्मा 
कहे जाते हैं ॥५३९)| ये वीतराग सकल परमात्मा जिनेश्वरदेव और नि:कल परमात्मा सिद्ध भगवान्‌ 
मुक्ति कान्ताकों समृद्धिके लिए भव्य जीवोंके पापका विनाश करते हैं ॥५४०॥ वे जिनेश्वरदेव 
जिन-चरण-कमलोंके भ्रमररूप हम लोगोंका दुःख-क्षय करें, कमं-विनाश करें, बोधि प्रदान करें 
और समाधि-स्वभाव युक्त मरण वितरण करें ॥५४१॥ 

यह ग्रन्थ श्री प्रवरसेन मुनीश्वरने कराया और जिनदेवके भक्त विद्वान अश्रदेवने बनाया। 
जो भव्य जोव अपने हितके प्रति प्रेरित होकर एकाग्र बुद्धिसि इसे सुनता है, वह परम पवित्र 
अक्षय पदको प्राप्त करता है ॥५४२॥ 


इस प्रकार श्रो अश्नदेव-विरचित ब्रतोद्योतन श्रावकाचार सम्पृर्ण हुआ । 


श्रीपम्मननन्दि-विरचित : 
श्रावकाचारसारोद्धार: 


सुसंवेदन-सुव्यक्त-महिसानमनश्वरम्‌ । परमात्मानसाइन्तविमुक्त चिन्मयं नुमः ॥१ 
श्रीनाभेयो जिनो भूयाद्‌ भूयसे श्रेयसे स व: । जगज्ज्ञानजले यस्य दधाति कमलाकृतिम्‌ ॥२ 
वन्दारुत्रिद्ाधीद शिरोमणिविभाचितम्‌ । यद डित्नद्वितयं सो5स्तु सम्पदे शशिलाउछन: ॥२े 
दु्जयो येन निजिज्ने विनाथ्पस्त्रेण सन्‍्मथः। शान्तिनाथ: स नः पायादपायाज्जञानलोचन: ॥४ 
यहाक्यकेलयो देहि-सन्देहध्वान्तहहेलयः । स नेसिस्त्रिजगत्त्राणनिष्ण: पुष्णातु वो मुदम ॥५ 
अनेकान्तमयं यस्थ मतं मतिमतां सतम्‌ । सन्मति:ः सर्न्सात कुर्यात्सन्मतिर्वो जिनेश्वर: ॥६ 
यत्प्रसादान्न मोमुरत्ति मत्य॑स्तत्त्वाथंविस्तरे | तोष्टबीसि गणेश्ञानं तमहं गोतमं सुनिम्‌ ॥७ 
जिनराजमुखाम्भोजराजहंसो सरस्वती । कुन्देन्दुविद्वयदा नित्य मानसे रसतां मस ॥८ 
क्षोणकर्माणमद्राक्षीद्य: स्वयं केवलेक्षणम्‌ । नमस्यामि प्रद्गस्यं तं कुन्दकुन्दाभिधं मुनिम्‌ ॥९ 
बज्ञपातायितं वाक्‍्ये: शाक्यभूधरमुद्धंनि । यस्य शस्यों न केषां स्पादकलड्धाभिधो मुनि: ॥१० 
निःप्रभाः पुरतो यस्य खद्योता इव वादिन:। स श्रोसमन्तभद्रोउस्तु सुदे वो रविसन्निभ: ११ 


उत्तम ज्ञानके द्वारा जिसकी महिमा उत्कृष्ट रूपसे प्रकट है, जो अविनश्वर है, आदि-अन्तसे 
रहित है ऐसे चिद्‌-स्वरूप परमात्माकों नमस्कार करते हैं ॥१॥ श्री नाभिनन्दन ऋषभदेव जिन, 
तुम सबके भर-पूर +ल्याणके लिए होवें, जिनके ज्ञानरूप जलमें यह जगत्‌ कमलकी आक्ृत्तिको 
धारण करता है, अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित “होता है ॥२॥ वन्दना करनेवाले देवलोकके स्वामियोंके 
शिरोंके मुकुटोंमें लगी हुई मणियोंकी प्रभासे जिनके चरण-युगल अचित हैं, ऐसे चन्द्र-चिन्ह 
विभूषित श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र सबकी सम्पदाके लिए होवें ॥३॥ जिन्होंने अस्त्र-शस्त्रके बिना ही 
दुजंय कामदेवको जीत लिया है ऐसे वे ज्ञानलोचन श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र हमारी अपायोंसे रक्षा 
करें ॥४॥ जिनकी वाक्यावलो जीवोंके सन्देहरूप अन्धकारको विनष्ट करती है और जो जगत्‌के 
संरक्षणमें निष्णात हैं ऐसे वे श्रो नेमिजिनेश्वर तुम्हारे हषको पुष्ट करें ॥५॥ जिनका अनेकान्तमय 
सिद्धान्त बुद्धिमानोंको परममान्य है ऐसे वे सन्‍मति ज़िनेश्वर तुम्हारी सनन्‍्मति (सुबुद्धि) को और 
भी अधिक सन्मति रूप करें ॥६॥ जिनके प्रसादसे मनुष्य त्तत््वाथंके विस्तार करनेमें मूच्छित 
नहीं होता है, अर्थात्‌ और अधिक तीक्ष्ण बुद्धिवाला हो जाता है ऐसे उन गणके स्वामी गौतम 
मुनिकी में स्तुति करता हूँ ॥७॥ श्री जिनराजके मुखकमलक़ी राजहंसी सरस्वती देवी जो कुन्द 
पृष्प और चन्द्रसे भी विशद स्वरूपवाली है, वह मेरे हृदयमें सदा काल रमण करे ॥|८॥ जिन्होंने 
(इस कलिकाल में भो) घातिकमं-विनाशक और केवलज्ञान नेत्रके धारक श्रो सीमन्धर स्वामीको 
स्वयं साक्षात्‌ देखा, उन प्रशंसनीय कुन्दकुन्द नामक मुनिराजको में नमस्कार करता हूँ ॥९%॥ 
जिनके वाकक्‍्यों द्वारा शाक्य (बौद्ध) रूप पव॑तके शिखर पर वज्ञपात किया गया, वे अकलंक 
नामके मुनिराज किनके प्रशंसनीय नहीं हैं ? अर्थात्‌ सभीके प्रशंसनीय हैं ॥१०॥| जिनके आगे 
ख़द्योतके समान भी वादिजन निष्प्रभ हो जाते थे, वे सूयं-सहश तेजस्वी श्रीसमन्तभद्रस्वामी तुम 
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अनेकान्तमताकाजे येन चन्द्रायितं क्रमात्‌ । वोरसेनो हतेना नो सानसे रसतां सदा ॥१२ 
गम्भी रमधरोदगारा यद्गिरास्प्तय. सताम । थं समत्पदयन्त्यत्र देवनन्दी स वन्द्यते ॥१३ 
पूर्वाचायंप्रणोतानि श्रावकाध्ययनान्यलम्‌ । हृष्टवाएहं श्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे ॥१४ 
जम्बूद्वोपे प्रसिड्ठेंटस्मिन्‌ जम्बुवक्षोपलक्षिते । अस्ति तड्भूरतं नाम क्षेत्र पात्॑ सुखश्रियाम्‌ ॥१५ 
सुधाभूजो5पि यत्र स्पुजंन्मने स्पृहयालय: । सश्चिधामास्पदं तत्र देशो5स्ति सगधानिध: ४१६ 
सालय: शालयो यत्र नमन्ति फलभारत: । पयः पातुमसिवाम्भोजकि क्लल्कोत्करवासितम्‌ ॥१७ 
राजीव राजते यस्म्नन्नन्तःस्थितमधुव्रतम्‌ । सन्‍्पे तहेंशवद्याया: पात्म कज्जलभध्सन: ॥१८ 
भोगोनद्रसुपभुक्तापि सती मातड्भात ड्राता । पवित्रापि पयोजा ज्नी यत्र भाति सरित्ततो ॥१९ 
यत्र सञेषु सद-भोज्यं भुक्त्वा पीत्वाइबु शोतरूम। वेशभानीवाध्वनि ध्वस्तश्रमः शेतेःध्चग: सुखम्‌॥२० 
गोपालबालिकागानश्रवणालसमानसा: । ल पद्र ड्रा मृगा भान्ति यत्र बित्रगता इव ॥२१ 

अस्ति तत्र मरुद्रद्धालक्ष्मो-लुण्टाकबभवम्‌ । राजद्राजगृहाकोर्ण पुरं राजगृहं परम 0२२ 
सदम्बरस्फुरच्छीक: पयोधरकृतस्थिति: । कान्तोर:स्थलसाहध्यं पस्य शालो दधात्यलम्‌ ७२३ 
धम्यंकमंबिनिर्माणध्वस्तव्याधिसमुच्चया: । यस्मिन्तशेषसंसारसारसोख्यभुज: प्रजा: ॥२४ 





सबके आनन्दके लिए होवें ॥११॥ अनेकान्त सिद्धान्तरूप आकाशमें जिसने क्रमसे वृद्धिगत होते 
हुए चन्द्रके समान आचरण किया, वे पाप-विनाशक श्री वीरमेनाचाय॑ हमारे मनमें सदा रमे 
रहें ॥१२॥ जिनकी गम्भीर, मधुर उदग।रवाली पवित्रवाणी इस संसारमें सज्जनकों सुख उत्पन्न 
करती है, उन देवनन्दीकी में वन्दना करता हूँ ॥१३॥ 


पुर्वाचाय॑ं-प्रणीत श्रावकाचा र-सम्बन्धी शास्त्रोंको भलभाँतिसे देखकर में मुक्ति-प्राप्तिके 
लिए श्रावकाचा रकी रचना करूँगा ॥१४॥ जम्बू वृक्षसे उपलक्षित इस प्रसिद्ध जम्बूद्वीपमें सुख- 
समृद्धिका पात्र भारतवर्ष नामका क्षेत्र है ॥१५॥ अमृतत-भोजी देवगण भी जहाँ पर जन्म लेनेके 
लिए लालागित रहते हैं, ऐसे उस क्षेत्रमें सतू-छक्ष्मीका स्थान एक मगध नामका देश है ॥१६॥ 
जहाँ पर कमलके केशर-परागके समूहसे सुवासित जलकों मानों पीनेके लिए ही अभ्रमर-युक्त 
शालिधान्य फलके भारसे नम्रीभूत हो रहा है ॥१७॥ मधुत्रती भ्रमर जिसके अन्तः स्थित्त है, ऐसा 
कमल जहाँपर शोभायमान है, उसे में ऐसा मानता हूँ मानों वह्‌ उस देशकी लक्ष्मीके कज्जल- 
भस्मका पात्र ही है ॥१८॥ जहाँ पर नदियोंकी पंक्ति भोगीन्द्रों (सर्पों और भोगीजनों) से उपभुक्त 
होनेपर भी सती, मात्तंग (हाथी और चण्डाल) से संगत होनेपर भी पवित्र और कमलरूप 
नेत्रवालो सुशोभित है॥१९॥ जहाँके अन्नक्षेत्रोंमें उत्तम भोजन करके और शीत्तल जल पी करके 
यात्रीजन मार्गम भी अपने घरके समान श्रमरहित होकर सुखसे सोते हें ॥२०॥ जिस देशमें गौ- 
पालकोंकी बालिकाओंके गानोंको सुननेसे आलसयुक्त मनवाले अनेक वर्णके हरिण चित्र-लिखितके 
समान शोभाको प्राप्त हो रहे हैं ॥२१॥ 


उस मगध देशमें देव-लक्ष्मीके वेभवकों लटनेवाला, शोभा-सम्पन्न राज-भवनोंसे व्याप्त 
राजगृह नामका नगर है ॥२२॥ जिस नगरका कोट उत्तम बस्त्रसे स्फुरायमान शोभासे युक्त 
पयोधर (मेघ भौर स्तन) कृत स्थितिवाला, कान्ताके वक्षस्थलकी सहशत्ताको अच्छी रीतिसे 
धारण करता है ॥२३॥ जिस नगरकी प्रजा धर्मकार्योंकि करनेसे, व्याधियोंक समहका विनाश 
करनेसे नीरोग और समस्त संसारके सारभूत सुखोंको भोगनेवाली है ॥२४॥ कृष्णागुरुसे युक्त 
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कृष्णागुरुस्फुरदू-धपेव्याप्तं हृष्टवा नभस्तलम्‌ । यत्राकाण्डेडपि जायन्ते केकिनो मेघद्ड्धिन: ॥२५ 
अधःकृतं मया भोगिपु रमप्यात्मशोभया । सरुच्चलध्वजव्याजसत्करेन्‌ त्यतोव यत्‌ ॥२६ 
हरिन्मणिमये गेहप्राड्भणे प्रतिबिम्बिते: । नक्षत्रैयंत्र पुष्पाणां श्रान्तिमापुनिश्ि छिन्रय: ॥२७ 
पत्राअ्रंलिहगेहाग्रस्थितानां योषितां मुखे: । जनेरुद्ददनेनंक्त सृष्टिश्रन्द्रभयोक्ष्यते ॥२८ 

यत्र स्फटिकभूसीषु प्रतिबिम्बानि योषितामू । नागलोकवधजअन्ति तन्वन्ति पुरवासिनाम्‌ ॥२९ 
यत्रारुणाइमभित्तीनां कान्त्या प्रत्यूषशडूया । सोदन्ते कोककामिन्यो दोधिकासु निश्ञास्तपि ॥३० 
तमालदइयामला गज्जंतजिताशेषजन्तव: । चारुगन्धवहा भान्ति मेघाइवमतड्भजा: ॥३१ 
कलिकोपक्रमो यत्र श्रयते वनशाखिषु । बन्धुजीवविधातश्र ग्रीष्मावसरकेलिषु ॥३२ 

यत्र प्रामाणिके जातिदोपाश्व छलभाषणम्‌ । कलिवने गुणच्छेदो मुक्ताहारे न नागरे ॥३३ 
सरोगा राजहंसा: स्युमंदान्धा यत्र हस्तिन: | कलावदे रिणः कोका न त॒ लोका: कदाचन ॥।रे४ 
वियोगो यत्र वक्षेषु सिथुनेषु न कासिनाम्‌ | कठिनत्व कुचेष्वेब मानसेषु न योषिताम्‌ ॥३५ 
नमन्‍नृपशिरोरत्नकरस्फारपदणयति: । जितारिश्रेणिक: सोऊन्र श्रेणिको5सून्महीपतिः ॥३६ 


धूप-धूम्रोंसे व्याप्त गगनतलको देखकर जहाँपर असमयमें भी मयूर मेघकी शजद्भावाले हो जाते 
हैं ॥२५।॥ मेंने अपनी शोभासे भोगिपुर (नागराजके नगर) को भी अध:क्रत कर दिया है, मानों 
इसी कारण वह नगर पवनसे चंचल घ्वजाओंके बहाने उत्तम हाथोंके ह्वारा नृत्य सा करता हुआ 
प्रतीत होता है ॥२६॥ जहाँपर रात्रिके समय स्त्रियाँ हरिन्मणिमयी घरके ऑआँगनमें प्रतिबिम्बित 
नक्षत्रोंके द्वारा पुष्पोंकी भ्रान्तिको प्राप्त होती हैं ॥२७। जहाँपर रात्रिके समय गगनचुम्बी 
भवनोंके अग्रभागपर बैठी हुई स्त्रियोंके मुखोंसे भूमिपर खड़े ऊपरकी ओर मुख किये लोगोंको 
सारी सृष्टि चन्द्रमयी-सी दिखाई देती है ॥२८॥ जहाँपर स्फटिकमयी भूमियोंपर स्त्रियोंके प्रतिबिम्ब 
नगर-निवासियोंको नागलोककी स्त्रियोंका भ्रम उत्पन्न करते हैं ।२९॥। जहाँपर अरुणवर्णके पाषाणसे 
निर्मित भित्तियोंकी कान्तिसे उषाकालकी शांकासे रात्रिमें भी वापिकाओंमें बंठी कोक-कामिनियाँ 
(चकवियाँ) पति-मिलनकी आशासे ह्षित होने लगती हैं ॥३०॥| तमालपत्रके समान श्यामवर्णवाली 
अपनी गजंनासे समस्त जन्‍्तुओंको त्तजंता देनेवाली सुन्दर गन्धवह (वायु) मेघ, अइव और 
हाथीके समान शोभाको प्राप्त होती है ।॥३१॥ जहाँपर कलि (कलह) और कोपका क्रम ओर 
अर्थान्तरमें कलिकाओंका उपक्रम केवल वनवुक्षोंमें सुना जाता है। बन्धुजीव (नामक पुष्प) का 
विघात केवल ग्रोष्मकालीन क्रीड़ाओंमें ही सुना जाता है अन्यथा कोई भी अपने बन्धु ओंका एवं 
जीवोंका विघात नहीं करता था ॥३२॥ जहाँपर प्रमाणवादी लोगोंमें ही जाति-दोष और छलका 
भाषण सुना जाता है, अन्यथा न किसी व्यक्तिमें जाति-दोष था, और न छलपूर्ण कथन ही था। 
कांदलके वनमें ही गुणों (सृत्रों-रेशों) का उच्छेद देखा जाता था, या मुक्ताहारमें। नगर- 
निवासियोंमें गुणोंका उच्छेद नहीं था ॥३३॥ जहाँपर राजहंस ही सरोग (सरोवर-गत्त) थे, अन्य 
कोई रोग-युकत नहीं था, जहाँपर हाथी ही मदान्ध थे और कोई मदान्ध नहीं था। जहाँपर 
कोकपक्षी ही कलावान्‌ (चन्द्र) के वेरी थे, और कोई लोग कभी भी कलावालोंके वेरी नहीं 
थे ॥३४॥ वियोग (वि 5 पक्षियोंका योग) जहाँ केवल वृुक्षोंमें था, कामी जनोंके यूगलोंमें इष्ट- 
वियोग नहीं था, काठिन्य केवल स्त्रियोंके स्तनोंमें ही था, स्त्रियोंके हृदयोंमें कठोरपना नहीं था ॥३५॥ 

इस राजगृह नगरमें श्रेणिक राजा था, जिसने शत्रुओंकी श्रेणियोंको जीत लिया था और 
दा चरण नमस्कार करते हुए राजाओंके सिरपरके मुकुटोंके रत्नोंकी किरणोंसे स्फुरायमान 

है 
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पृथिव्यां शरणं शेषों यथा5भूदभारधारणात्‌ । तथोजंस्विबलोपेतो यद्बाहुरपि रक्षणात्‌ ॥३७ 
यस्माहिस्मापितो ब्विद्रकल्पद्रोर्दानमज्ञ सा । सनो रथाधिकं लब्ध्वा नाथिन: पुनर्राधन: ॥३८ 
गस्भो रोएषपि सदाचारुसणीनामाकरो5पि सन्‌ । जडाधारितया धत्त न साम्यं यस्य सागर: ॥३९ 
यः शड्भ[रोषपि तो जिह्महिजिल्लपरिवारित: । यो राजापि क़चिन्नेव कलडकुलविग्नह: ॥४० 
सन्थाचलेन दुग्धाब्धो पद्मेषु रविरश्मिभि: । पीडिता कमला सन्‍्ये यद्भुजें स्थिरतामगात्‌ ॥४१ 
श्यूड्भा रसारसवंस्वसरसीसारसेक्षणा । सतीमतल्लिका तस्य चेलना समभृद्रध्‌: ॥४२ 
इमामेताहबों चक्र जराकम्प्र: कथं विधि: । इत्पाश्चर्यादिवाभूवचन्निनिसेषा: सुराड्रना: ॥४३ 


वाणीपाणिविपन्चिश्रीगवंसवंस्वहारिणीम्‌ । यद्वाणीं कोकिला55कण्यं शद्धूं' काष्ण्यं हियाउगमत्‌ ॥४४ 
कृष्णकेशचयव्याजादायात: स विधुन्तुद: । यदीयप्रस्फुरहक्त्रविधुप्रसनलीलया ॥४५ 


भक्‍त्वा भडक्‍त्वा5ःत्मनो बिम्बं सृजत्वविरतं शशी । तथाप्येति न साहहयं यदीयवदनेन्दरुना ॥४६ 
लस-द्धाल महीपालमन्यदा तं॑ सदः:स्थितम्‌ । पुष्पहस्त: समागत्य वनपालो व्यजिज्ञपतु ॥४७ 
वसुन्धराभराधारस्तम्भभूतभुजद्वय । मात्तण्डमण्डलोहण्डप्रताप श्यूणु भूपते ॥४८ 


रहते थे ॥३६॥ जेसे पृथ्वीका भार धारण करनेसे शेषनाग पृथ्वीका शरण माना जाता है, उसो 
प्रकार इस राजाकी भुजा भी प्रजाकी रक्षा करनेसे ऊर्जस्व बलसे युक्त थी ॥३७॥ आइचयंचकित 
किया है कल्पवृक्षको जिसने, ऐसे राजा श्रेणिकके द्वारा मनोरथसे भी अधिक दान पा करके याचक 
जन फिर किसी भो वस्तुके लिए किसीसे भी याचना करनेवाले नहीं रहे ॥३८।॥ अत्ति गम्भीर और 
सदा ही सुन्दर मणियोंका भण्डार भी सागर (रत्नाकर) जड (ड-लके इलेषसे जल) को घारण करनेसे 
जिसको समताको धारण नहों करता है ॥३५॥ जो शंकर (शंभु-सुख करनेवाला) होकर के भी 
कुटिल दो जिद्धावाले सर्पों (साँपों ओर दुजंनजनों) से घिरा हुआ नहीं था। और जो प्रजाको 
शान्ति देनेवाला चन्द्र होकरके भी कहींपर भी कलंकसे कलंकित शरीरवाला नहीं था ॥४०।॥ 
क्षीर-सागरमें रहते समय मन्‍्थाचलसे (किवदन्तीके अनुसार सुमेरुसे मथे जानेके कारण) पीडित 
ओर कमलोंमें निवास करते समय सूयंको तीक्षण किरणोंसे पीड़ाको प्राप्त हुई लक्ष्मी जिस 
श्रेणिककी भुजामें आकर स्थिरताको प्राप्त हो गई थी, ऐसा में मानत्ता हूँ ॥४१॥ 

सारभूत सर्वश्रेष्ठ श्लृंगारवाली, कमल-सहश नेत्रवाली और सतियोंमें शिरोमणि ऐसी 
चेलना उसकी प्रिय रानी थी ॥४२॥ वृद्धावस्थासे कम्पित शरीरबाले विधाताने इस चेलनाको 
ऐसी परमसन्दरी कैसे बना दिया ? मानों इस प्रकारके आश्चयंसे ही देवाज्भनायें निनिमेष 
हो गई हैं | अर्थात्‌ अपलक हृष्टिसे उसे देखते रह गई हैं ॥४३॥ वीणाको हाथमें लेकर 
सुन्दरगान करती हुई सरस्वतीके भो गव॑ सव॑ंस्वको अपहरण करनेवाली जिस चेलनाको मधुर- 
वाणीको सुनकर कोयल लज्जासे काली हो गई है, ऐसी में शंका करता हूँ ॥४४॥ जिसके विकसित्त 
मुख चन्द्रको ग्रसन करनेकी लीलासे आया हुआ वह राहु मानों काले केशपाशके व्याजसे शिरपर 
स्थिर हो गया है ॥४५॥ यदि चन्द्रमा अपने भीतरके कलंकको वार-वार छिन्न-भिन्‍न करके भी 
निरन्तर अपना सुन्दर बिम्ब बनावे, तो भी जिस चेलनाके मुखचन्द्रके साथ साहश्यको प्राप्त नहीं 
हो सकता है ॥४६॥। 

किसी एक दिन सभामें विराजमान सुन्दर भाल (मस्तक) वाले महीपाल श्रेणिकसे पुष्पोंको 
हाथमें धारण किये हुए वनपालने आकर यह कहा--॥४७॥ है पृथ्वी-भारके आधार-भृत दो 
स्तम्भ-स्वरूप भुजा युगलके धारक, है सूय॑-मण्डलसे भी प्रचण्ड प्रतापशालिन्‌ राजन, सुनिये ।।४८॥ 
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जगज्जनमनोजाडचध्वान्तध्वंसविशारद: । स्त्यानध्यानानले कमंकाएं यो हुतवान्‌ प्रभु: ४९ 
संसारसागरोत्तारपोतचारित्रमुत्तमम्‌ । यं जिनेन्द्र पुराणज्ञा' पुराणपुरुषं बिवुः ५० 
कुवादिव्ातनक्षत्रप्रभावं हरता सता । विभाकरेण येना55शु चक्र -भव्याब्जभासनम्‌ ॥५१ 
रत्नत्रयमयस्फा रतारहारातिशायिने । यस्मे सन्‍्मतये मुक्ति: स्प हयासास रागत: ॥५२ 
धर्मोपदेशमासाद्य यस्माहिस्सयकारिण: । परस्परं त्यजन्ति सम तियंत्लो5पि विरोधताम्‌ ॥५३ 
जडराशिसमुत्पन्ना गरलेन सनाभिताम्‌ । दधतोव सुधा यस्य गिरा साम्यमुपेयुषोी ॥५४ 

सच्चा रित्रतनुत्रान्तवत्तिगात्रे गतस्मये । तस्मिन्‌ रतिपतेर्वाणा निश्चिता: कुण्ठितामगु: १५५ 
वर्धभानो जिनेशानो लसदू-ध्यानो दयाधन: । हतमान: समायात: स भूप विपुलाचलम्‌ ॥५६ 
निशम्य वनपालस्य भारतोमिति भूषति: । आसीदानन्दरोमाश्नकवचाश्नचि तविग्नहः ॥५७ 

तत: पोठात्समुत्याय प्रमोदमदसेदु र: । गत्या सप्त पदान्येष तां दिशं भक्तितो5नसत्‌ ॥५८ 
स्वाड्रस ड्रपवित्राणि वस्त्राण्याभरणानि च्‌। वनपालाय भूपालस्ततो हर्षाद्‌ ग्यशिश्रणत्‌ ॥५९ 
यात्राभिसुचिनों भेरोमुररीकृतसदगुण: । दाययित्वा सहोपालश्व चाल सपरिच्छदः ॥॥६० 
अप्सरोभिः समाकोर्ण मरुल्‍लोलाविराजितम्‌ । अद्राक्षीत्स पुरोगच्छन्नचलं स्वगंसबन्निभम्‌ ॥६१ 
तत्र मुक्त्वा5उतपत्राद्य॑ राज्यालडरारमुजितम्‌ । स विवेश सभां भुपः सुरोरगनराचिताम्‌ ॥६२ 





जगज्जनोंके मनकी जड़ता रूप अन्धकारके विध्वंस करनेमें विशारद हैं, प्रज्वलित ध्यानरूप 
अग्निमें कमंरूप काष्ठको जिन्होंने भस्म कर दिया है, संसार-सागरसे पार उतारनेमें जहाजके 
समान उत्तम चारित्रके धारक जिसको पुराणोंके ज्ञाता लोग पुराण-पुरुष कहते हैं, कुवादियोंके 
समुदायरूप नक्षत्रोंके प्रभावको हरण करते हुए जिस प्रभाकरने अति शीघ्र हो भव्यजीवरूपी 
कमलोंको विकसित कर दिया है, रत्लत्रयमयो प्रकाशमान विशाल सुन्दर हारके धारण करनेसे 
अतिशयशाली जिस सन्मतिवाले भी वर्धभान स्वामीको वरण करनेके लिए परम अनुरागसे मुक्ति 
रूपी वनिताने इच्छा की है, आइचयंकारी जिस प्रभुसे धमंका उपदेश प्राप्त करके तिय॑चोंने भो 
परस्परके वेरविरोधकों छोड़ दिया है, जड़ (जल-) राशिवाले समुद्रसे उत्पन्न हुई और विषके 
साथ सहोदरी (भगिनी) पनको धारण करनेवाली भी सुधा जिनकी वाणीके साथ समानताको 
धारण नहीं करती है, अर्थात्‌ जो अमृतसे भी अधिक मधुर वाणोको बोलते हैं, सम्यक्‌ चारित्ररूप 
तनुत्र (शरीर-रक्षक कवच) से सुरक्षित शरीरवाले और गवं-रहित जिस प्रभुके ऊपर रति-पति 
कामदेवके तीक्ष्ण बाण भी कुण्ठित हो गये हैं, ऐसे मान-विनाशक, होकरके भी दयाके धनी और 
ध्यानस शोभायमान जिनेशान श्री वर्धभान स्वामी विपुलाचल पव॑तपर पधारे हैं ॥४९-५६॥ 
वनपालकी यह सुन्दर वाणी सुनकर श्रेेणिक महाराज आनन्दसे रोमाञऊच रूप कवचसे 
संयुक्त शरीर वाला हो गया अर्थात्‌ परम हषंसे विभोर हो गया ॥५७॥ त्तब प्रमोद रूप परम हषंसे 
व्याप्त होकर और सिहासनसे उठकर सात पग भागे जाकर उस दिशाको भक्तिसे श्रेणिकने 
नमस्कार किया ॥५८॥ तत्पद्चात्‌ अपने शरीरके संगसे पवित्र हुए समस्त वस्त्र और आभूषण 
राजाने परम हष॑से वनपालके लिए दे दिये ॥५९। पुन: वन्दना-यात्राको सूचित करनेवाली भेरीको 
बजवा करके सदगुणोंको स्वीकार करनेवाला वह श्रेणिक महाराज राज्य-परिकरके साथ प्रभुकी 
वन्दनाको चला ॥६०॥ तब भागे जाते हुए उस श्रेणिकने देवाद्भनाओोंसे व्याप्त, और देवलीलासे 
शोभित स्वगंके सहृश विपुलाचलको देखा ॥६१॥ वहाँपर सम “शरणके बाहिर ही छत्र-चामर आदि 
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महामोहव्यपोहेन सुभगं भावुकोद प्रम्‌ । त्रिःपरीत्य तमोशानमिति स्तोतु प्रचक्रमें ४६३ 
वाचामगोचरं नाथ स्तुतिगोचरतामहम्‌ । यज्निनीषुस्त्वयि स्फारभक्तिस्तत्तत्र कारणम्‌ ॥६४ 
अस्मिन्नपारसंसारपारावारे निमज्जताम्‌ । त्वमेवालम्बन नाथ प्राणिनां करुणाचण: ॥६५ 
यो रिसंति भव्यात्मा दुलंभां मुक्तिवल्लभाम्‌ । पविश्र॑ नाम मन्त्र ते स जपत्वनिश्ञं प्रभो ॥६६ 
विहाय हिमशीदां ये त्वद्वाक्यामृतदी घिकाम्‌ । रसन्ते कृपदेशेषु ते मुढा देववख्लिता: ॥६७ 
देव त्वहृशनादेव भावो5भ्येति विनाशिताम्‌ | उदिते हि सहस्रांशों तिष्ठतोह कियत्तम: ॥६८ 
चतुगंतिभवं दु:खं को निराकत्तुमोइवर . । त्वां बिना किसु दृष्टो<ब्धिसगस्त्यादपरः पिबन्‌ ॥६९ 
गणनां त्वद्गुणोघस्थ यश्विकोर्षति मृढघो:। नभ: कत्यड्भधुलानीति पुराम्यासं करोतु सः ७७४० 
भूभुव:स्वस्त्रयीनाथ शिरोमालाचिताइप्रये । केवलज्ञाननेत्राय तुम्यं सुमतये नमः ॥७१ 
लोकप्रीणगुणाधारं गौतमं जगदुत्तमम्‌ । ततो नत्वा निविष्टोपसौं बिशिष्टे नरकोष्ठके !.७२ 
तत्पाणिपदसडूगेच कुबंन्‌ स मुनिचन्द्रमा:। आशी:सुधारसेनाशु प्रोणाति सम महीपतिस्‌ ॥७३ 
महोपतिरपि प्राह भक्तिब्रह्म|शरा मुनिम्‌ । धर्म जिज्ञाससानं सां पुनोहि परया गिरा ॥७४ 


सभी उत्कृष्ट राज्य-चिन्होंको छोड़कर श्रेणिक राजाने देव, नाग और मनुष्योस पूरजित सभा 
(समवशरण) में प्रवेश किया ॥।६२॥ 

महान्‌ मोहके विनाश कर देनेस सौभाग्यशाली और परम पृण्योदयको प्राप्त उन त्रिजग- 
त्स्वामी भगवान्‌की तोन प्रदक्षिणा देकरके उस श्रेणिकने इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया-- 
है नाथ, आप वचनोंके अगोचर हैं, फिर भी में जो आपको स्तुतिका विषय बनानेके लिए उत्सुक 
हो रहा हूँ, इसमें मेरी आपमें बढ़ती हुई भक्ति ही कारण है ।|६३-६४॥ है नाथ, इस अपार संसार- 
सागरमें डूबनेवाले प्राणयोंके करुणा-कुशल आप ही आलम्बन हैं ॥६५॥ हे प्रभो, जा भव्यजीव 
मुक्तिवल्लभाके साथ रमण करनेकी इच्छा करता है, उसे आपका पवित्र नाम ही निरन्तर जपना 
चाहिए ॥६६॥ सूरयंके प्रचण्ड तापसे सन्तप्त जो लोग तुम्हारे वचनामृतरूपी हिम (बर्फ) सहश 
अतिशीतल वापिकाकों छोड़ कर कूप-सदृश अन्य मतोंके बचनप्रदेशोंमें रमते हैं, वे मूृडहजन दंवसे 
ठगाये गये हैं ॥६७॥ हे देव, तुम्हारे दर्शनसे हो जन्म-मरणरूप संसार विनाशको प्राप्त होता है । 
सूर्यके उदय होनेपर अन्धकार क्या इस लोकमें ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता ॥६८॥ है 
भगवान्‌, चतुर्गत्ति-जनित दु.खका निराकरण करनेके लिए तुम्हारे बिना और कौन समर्थ है ? 
क्या अगस्त्य ऋषिकों छोड़कर दूसरा कोई समुद्रको पीता हुआ देखा गया है ? अर्थात्‌ नहीं देखा 
गया ॥६९,| जो मूढ़ बुद्धिवाला आपके गुण-समृहकी गणना करनेकी इच्छा करता है, वह आकाश 
कितने अंगुल प्रमाण है! इस प्रकारसे आकाशकों नापनेका मानों पूर्वाभ्यास करता है ॥७०॥ 
भूभुंवःस्वस्त्रयोनाथोंके (अधों, मध्य और स्वरगंलोकके स्वामियोंके) शिरोंपर धारण को गई मालाओं- 
से पूजित चरणवाले, केवलज्ञान रूप नेत्रके धारक और परम सुमति रूप भगवन्‌, आपके लिए 
मेरा नमस्कार है ॥5१॥ तदनन्तर लोकको प्रीणित करनेवाले गुणोंके धारक भौर जगतु्‌में उत्तम 
ऐसे गोत्तम स्वामौको नमस्कार करके वह श्रेणिक राजा मनुष्योंके विशिष्ट कोष्ठक (कक्ष) में बंठ 
गया ॥७२॥ 

तब राजा श्रेणिकके अपने हस्तकमलको संकुचित करनेपर मुनियोंमें चन्द्रके समान शोभित 
होनेवाले उन गौतम स्वामीने आशीर्वादरूप अमृत्तरससे तुरन्त राजाको प्रसन्‍न किया, अर्थात्‌ 
श्रेणिकको शुभ आशीर्वाद दिया ॥७३॥ तब परम भक्तिसे नम्नीभूत है शिर जिसका ऐसे राजाने 
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धर्म धर्म प्रजल्पन्ति जलपका: केचिदुद्धता:। न विदन्ति परं तस्य तत्त्वं सत्त्वहितड्भधूरम ॥७५ 
त्वत्तोौ5्धिगन्तुमिच्छामि ततस्तल्‍्लक्षणं गुरो । गुवदिजश्ञाद्यत: सबं प्रत्यक्षमिव लक्ष्यते ॥७६ 
अआआन्तिनाशो5त्र नो तावद्यावन्त त्वादृश: श्रुतम्‌ । न हि सुर्यादते दृष्टं नइ्यन्नेश्ं तमः क्वचित्‌ ॥७७ 
श्र॒त्वेति हकप्रसादेन सम्मुखों भव्यसंसदम्‌ । कुव॑न्नुवोर्षति भक्तिनतं यतिरबोचत ७८ 
धरत्यपारसंसारंदु :खादुद्धत्य यो नरान्‌ । मोक्षेकक्षयसुखे भूष तं धर्म विद्धि तत्त्ततः ॥७९ 
यस्मादम्युदयः पुंसां निश्नेयसफलाश्रय: । वदन्ति विदिताम्नायास्तं धर्म धर्मंसूरय: ॥८० 
सम्यग्द्र्बोधवुत्तानि विविक्तानि बिमुक्तये | धर्म सागारिणामाहुधंसंकमंपरायणा: ॥८१ 

तत्र सम्पग्दशनस्वरूपं तावता - 

देवे देवमतिधंमें धर्मंधीमंलरवरजिता । या गुरो गुरुता बुद्धि: सम्यकत्वं तन्निगद्यते ॥८२ 

अदेवे देवताबुद्धि रधमें वत धमंधीः । अगुरो गुरुताबुद्धिस्तन्मिथ्यात्वं विपयंयात्‌ ॥८३ 
भुभुंव:स्वस्त्रयीनाथपूुजितो जितमन्मथ: । रागह् षविनिमुक्तो देवो5त्र स निगद्यते ॥८४ 

देवः स एवं स ब्रह्मा स विष्ण: स महेश्वरः । बुद्ध: स एवं यो दोषरष्टादशभिरुज्ित: ॥८५ 
क्षुत्पिपासा भयं ह षो रागो सोहो जरा रुजा। चिन्ता मृत्युमंदः खेदो रतिः स्वेदश्व विस्सय: ॥८६ 
विषादो जनन॑ निद्रा दोषा एते सुदुस्तरा: । सन्ति यस्य न सोध्वहयं देवस्त्रिभुवनेद्वर: ॥॥८७ 


कहा--है स्वामिन्‌, धमंकी जिज्ञासावाले मुझे आप अपनी परम मधुर वाणीसे पवित्र कोजिए 
॥७४॥ इस संसारमें कितने ही उद्धत जल्पाक (बहुत बोलनेवाले बावदूक) लोग “धमं-धर्म' शब्दको 
बोलते हैं, परन्तु वे धर्मके सर्व प्राणियोंके हित्तकारक तत्त्वकों नहीं जानते हैं ॥७५॥ इसलिए है 
गुरुवर, में आपसे धमंका लक्षण जानना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुक आदेशसे सवंत्त्त्व प्रत्यक्षके 
समान प्रतिभासित होता है ॥७६)। जबतक आप जैसोंसे धर्मका रहस्य नहीं सुना है, त्तब तक धर्म- 
विषयक भ्रान्तिका नाश नहीं हो सकता है। क्या कहीं भी रात्रिका अन्धकार सूरय्यके विना नष्ट 
होता हुआ देखा गया है ? ॥७७॥ 
राजा श्रेणिकके ऐसे वचन सुनकर अपनी हृष्टिके प्रसादसे भव्यजीवोंकी सभाकों सम्मुख 
करते हुए भक्तिसे नम्नीभूत राजासे गौतमस्वामी बोले--हे राजन, इस अपार संसार-सागरके 
दु:खोंसे निकालकर मनुष्योंको अक्षय सुखवाले मोक्षमें धरता है, उसे ही परमार्थसे धर्म जानना 
चाहिए ॥७८-७९॥ जिससे पुरुषोंका निश्र यसरूप फलका भाश्रय ऐसा अभ्युदय फलित (सिद्ध) होता 
है, उसे आम्नायके जाननेवाले धर्माचायं धर्मं कहते हैं ।८०॥ धमं-कायंमें परम कुशल लोग मुक्ति- 
प्राप्तिके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्रको गृहस्थोंका धर्म कहते 
हैं ॥८१॥ इनमेंसे सम्यग्दर्शनक्रा स्वरूप इस प्रकार है -देवमें निमंल देव-बुद्धि होना, धर्ममें निर्दोष 
धमं-बुद्धि होना और गुरुमें मल-रहित गुरुबुद्धि होना, इसे ही सम्यक्त्व या सम्यग्द्शंन कहा जाता 
है ॥॥८२॥ इसके विपरीत्त अदेवमें देव-बुद्धि होना, अधमंमें धर्ं-बुद्धि होना ओर भअगुरुमें गुरु-बुद्धि 
होता यह मिथ्यात्व या मिथ्यादशंन है । (जो कि संसार सागरमें डुबाता है) ॥८३॥ जो इस लोकमें 
भूभु वः-स्वस्त्रयीनाथोंसे पुृजित, और काम-विजेता है तथा राग-हेषसे सवंथा रहित है, वही सच्चा 
देव कहा जाता है ॥८४॥ वहो देव सच्चा ब्रह्मा है, वही सच्चा विष्णु है, वही सच्चा महेश्वर है और 
वही सच्चा बुद्ध है जो इन वक्ष्य्माण अठारह दोषोंसे रहित होता है ॥८५॥ वे अठारह दोष ये 
हैं--क्षुधा, पिपासा, भय, द्वेष, राग, मोह, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, मद, खेद, रति, स्वेद, विस्मय, 
विषाद, जन्म, और निद्रा ये अत्ति दुस्तर अठारह दोष जिसके नहीं होते हैं, वही अवश्य त्रिभुवनका 
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निर्मले: सवंबित्‌ सावं: परमः परमेश्वर: । परंज्योतिजंग:डूर्ता शास्ता5थप्तः परिगीयते ॥८८ 
उक्त च--अनात्मार्थ विना रागेः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌। 
ध्वनन्‌ शिल्पिक रस्पर्शान्पुरज: किमवेक्षते ॥८९ 
ध्यातव्यो5्यं सदा चित्त पुजनोयोप्यसेव च्व | निवेब्यो5्यं महाभक्तद्या संसारभयभोरुभि: ॥९.० 
ये कलत्राक्षसृत्रास्त्ररा गढ़ षविसंस्थुला: । क्रोधाविष्कृतचेतस्का: न ते ' बत) देवापहाः ॥९१ 
अपारासारसंसारसागरे पततां नृणाम्‌ । धारणाद्‌ धर्म इत्युक्तो व्यक्त मुक्तिसुखप्रद: ४९२ 
क्षमादिदद्ाभेदेन भिन्नात्मा भुक्तिमुक्तिद: | जिनोकत: पालनीयो5यं धम्मंश्रेदस्ति चेतना ॥९२३ 
उक्तंच--धर्म: सेव्य. क्षान्तिमुृंदुत्वमुजुतात्र शोचमथ सत्यम । 
आकिदश्नन्यं ब्रह्मत्यागश्व तपश्च संयमब्चेति ॥९४ 
मुक्ति कन्दलयन्‌ भवं विदलयतु ज्ञान समुल्लासयन्‌ पावित्र्यं जनयन्‌ गुणान्‌ प्रगुणयन्‌पापं समुन्मुलयन्‌ 
सोौख्यं पललवपन्‌ श्रियं किशलयक्नानन्दमुत्पादयन्‌ कैषां नेष हितड्धूरस्त्रिभुवने धर्मो दयालिड्धित:॥? ५ 
सनुष्यत्वमिदं सारं भवेषु निखिलेष्वपि । पुमर्थस्तन्न तत्रापि धर्मस्तन्न दयापर: ॥९६ 
दिन दिनकरच्युतं सरसिजं सरोवर्जितं सुतेन रहितं कुर्ल धरणिमन्तरेणाडिस्रपः । 
नरेद्बरमृते क्वचिद्भवति राज्यमृजस्वल बिना न करुणां पुनः सुकृतमत्र संभाव्यते ॥९.७ 





ईश्वर देव है ॥८६-८७॥ वहो सवंदोष विमुक्त वोत रागो देव निमंल, स्वंबित्‌ (सर्वज्ञ) सा्व (सर्व॑- 
हितकारो, परम, परमेश्वर, परंज्योति, जगद-भर्त्ता, शास्ता और आप्त कहा जाता है ॥८८॥ 

कहा भी है--वह वीत्तरागी शास्ता रागके बिना हो दूसरोंके लिए सच्चे धमंका हितकारी 
उपदेश देता है। बजानेवालेके हाथके स्पशंसे बजता हुआ मृदंग क्‍या अपेक्षा करता है ॥८९॥ 
इसलिए संसारके भयसे डरनेवाले भव्यजीबोंको सदा ही अपने मनमें उक्त स्वरूपवाले परमात्माका 
ध्यान करना चाहिए, उसे हो पूजना चाहिये और महाभक्तिसे उसीकी सेवा करनी चाहिए ॥९०॥ 
जो स्त्रो, अक्षसृत्र, अस्त्र-शस्त्र, राग और द्व षोंसे संयुक्त है और जिनका चित्त क्रोधसे व्याप्त है, 
वे सत्यार्थदेव नहीं हैं, प्रत्युत देवत्व-रहित्त कुदेव हैं ॥९१॥ 

इस अपार असार संसार-सागरमें पड़े हुए प्राणियोंको धारण करता है, उनकी रक्षा करता 
है, वही धर्म कहा गया है ओर व्यक्तरूपसे वही मोक्षके सुखका देने वाला है ॥९२॥ वह धर्म उत्तम 
क्षमा आदि दश भेदसे भिन्न-भिन्न स्वरूप वाला है, स्वर्ग और मोक्षको देने वाला है, यदि मनुष्यमें 
चेतना है तो उसे जिन-भाषित यह धर्म पालना चाहिए ॥९३॥ 

कहा भी है--क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शौच, सत्य, आकिचन्य, ब्रह्मचयं, त्याग, तप और 
संयम यह दश प्रका रका धमं इस लोकमें सेवन करनेके योग्य हैं ॥९४॥ 

मुक्तिको प्राप्त करनेवाला, संसा रका विनाशक, ज्ञानको उल्लसित करनेवाला, पवित्रताको 
पेदा करनेवाला गुणोंको प्रगुणित करनेवाला, पापको समुन्मीलित करनेवाला, सुखको पल्‍लवित 
करनेवाला, रूृकष्मोको विकसित करनेवाला, और भआनन्दको उत्पन्न करनेवाला दयासे आलिगित 
यह धर इस त्रिमुवनमें किनका हित करनेवाला नहीं है। अर्थात्‌ सभीका हितकारी है ॥९%५॥ 
समस्त ही भवों (पर्यायों) में यह मनुष्यत्व ही सार है, मनुष्यभवमें भी पुरुषार्थ ही प्रधान है और 
पुरुषाथमें भी दयामयो धमं परम प्रधान है ॥९६॥ सूययंके विना दिन संभव नहीं, सरोवरके विना 
सरोज संभव नहीं, पुत्रसे रहित कुल संभव नहीं, भूमिके विना वृक्ष संभव नहीं, राजाके विना 
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दानध्यानाध्ययनस्नानतपोजाप्यदेवपुजादि । 
भस्सनि हुतमिव सकल निदंयहृदयस्थ विफल स्यात्‌ ॥९.८ 
नयनविहीनं बदन देहूं जोवेन वजितं यद्॒त्‌ । करुणा रहित तद्न्न शोभते धम्म-कर्मापि ॥९९ 
मौनदानक्षमाशीलपरीषहजयादिकम्‌ । तमोनुृत्त्यमिव व्यथंमदयालोन संज्ञयः ॥१०० 
न्यायकुलस्थितिपालनगुरुसेवनसच्यशोज्ज॑ नगुणाद्या: । 
तुषखण्डनमिव निखिला निर्दंयमनसः प्रजायन्ते ॥१०१ 
पड़स्तुड्रे (शिखरि] शिखरे धावमाने5पि गृह्लन्‌ वृक्षस्पोच्चे: फलमविकर्ल वामनश्वारुगानम्‌ । 
श्ृण्चन्नेडो विसूमररसं नृत्यमन्धो5पि पदयन्‌ हृष्टो लोके न पुनरदयालिड़िन: क्रापि धर्म: ॥१०२ 
जन्मों च्युतर्वेततया तपोधन: क्षमाम्ृते नीति विर्वाजितो नपः । 
थ्षिया विहोनो त यथा गृहस्थितो विभाति धर्मो न तथा दयां बिना ॥१०३ 
सुख वा दु:खं वा विदधति परे यत्तनुभृतस्तदेव स्यात्तेघरामधिकमिह वाउसुत्र जनने । 
इति ज्ञात्वेच्छन्तः स्वहितमहितोत्पादकमल वितन्वत्यन्येषां क्वचिदषि न किड्च्चतु कृतघिय: ॥१०४ 
आत्मन: प्रतिकूल यत्परेषां न समाचरेत्‌ । तद्धमंस्थेति धर्मज्ञा: प्रथमं लिड्रमम्यधु:।॥१०५ 





ऊर्जस्वल राज्य संभव नहीं, उसी प्रकार करुणाके बिना इस संसारमें सुकृत (ध्ं) संभव नहीं 
है ॥९७॥ दया-रहित हृदयवाले पुरुषका दान, ध्यान, अध्ययन, स्नान, तप, जाप, और देवपूजनादि 
सभी कुछ उसी प्रकार फलसे रहित है, जैसे कि भस्ममें हवन करना व्यर्थ होता है ॥९८॥ जेसे 
नेत्रोंके बिना मुख, जीवसे रहित शरीर शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार करुणासे रहित धर्म-कर्म 
भी शोभा नहीं पाता है ॥९९॥ दयासे रहित पुरुषके मौन, दान, क्षमा, शील, और परीषहोंको 
जीतना आदि सभी धमंकाय॑ अन्धकारमें नृत्य करनेके समान व्यर्थ होते हैं इसमें कोई संशय नहों 
है ॥१००॥ दया-रहित मनुष्यके न्याय, कुल स्थितिका पालन, गुरु-सेवा, प्रशस्त यशो5जंन, आदि 
जितने सद्‌-गुण हैं, वे सभी तुषके कूटनेके समान व्यथं (फल-रहित) होते हैं ॥१०१॥ लोकमें पज्जु 
मनुष्य कदाचित्‌ अति उन्नत पवृ॑तके शिखरपर दौड़ता हुआ देखा जा सकता है, वामन पुरुष बहुत 
ऊँचे वृक्ष फलको विना किसी कठिनाईके ग्रहण करता हुआ देखा जा सकता है, बधिर पुरुष 
सुन्दर गानको सुनता हुआ देखा जा सकता है, और अन्ध पुरुष रस-प्रसारवाले नृत्यको देखता 
हुआ देखा जा सकता है, किन्तु अदयासे आलिज़ित अर्थात्‌ दया-रहित धर्म कभी भी नहीं देखा 
गया है। भावाथथ--भले ही उक्त असम्भव कार्य संभव हो जावें पर दया-रहित धमं हो ही नहीं 
सकता ॥१०२॥ जैसे प्राणी चेतनाके विना शोभा नहीं पाता है, क्षमाके विना त्तपस्वी साधु शोभा 
नहीं पाता है, नीति-रहित राजा शोभा नहीं पाता है, ओर धन-लक्ष्मीके विना गृहस्थ जेसे शोभा 
नहीं पाता है, उसी प्रकार दयाके बिना धर्म शोभा नहीं पाता है ॥१०३॥ 

जो प्राणी इस लोकमें दूसरोंको सुख या दुःख देते हैं, वही सुख या दुःख इस लोक या पर- 
लोकमें उनको कई गुणा अधिक प्राप्त होता है | ऐसा जानकर अपने हितको चाहने वाले बुद्धिमान 
मनुष्य दूसरोंको अहित-उपादक कुछ भी कार्य कभी भी कहीं नहीं करते हैं ॥१०४॥ जो काय॑ अपने 
लिए प्रतिकूल हो, वह दूसरोंके लिए नहीं आचरण करना चाहिए, यह धर्मका प्रथम लिज्भ (चिह्न) 
धर्मके ज्ञाता पुरुषोंने कहा है ॥१०५॥ जिसके दयासे युक्त चिक्तमें प्रतदिन भद्धूत श्रेष्ठ धर्म 
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पञ्चास्यों हरिणायते जलनिधि: क्रोडातडागायते 

सप्ताचिस्तु जलायते भुजगराट सत्पुष्पदामायते । 

क्बेडस्तस्य सुधायतें गजपतिः सच्चस्तु र ड्रायते 

चित्ते यस्य दयान्विते प्रतिदिन धर्मों लसत्य:ड्भतः ॥१०६ 
धर्म: पिता गुरुध्॑मों माता धमंइच बान्धव: । अकारणसुहद्धमों धर्मों जोवस्य जीवितम्‌ ॥१०७ 
कलड्ूःविकलं कुल द्विरदगामिनो कामिनो गुणाइच विनयोल्वणा: कृतमु दः सदा सम्पद: । 
शरोरमतिसुन्दरं बहुयशोभरो भासुरः कले भुजयुगे बल सुकृतशाखिन: सत्फलम्‌ ॥१०८ 
सरज्भरा मातड्रा जितपवनवेगाइच तुरगाः विभासत्रं छतञ्य॑ सततममला राज्यकमला । 
गुणोदारा दारा विहितविनयाइचारुतनया: प्रजायन्ते लोके कृतसुकृतपाकात्तनुभुताम्‌ ॥१०९ 
प्रस्थापयन्‌ स्वविभुतां दुरितं विधुन्चन्‌ सम्पादयन्ननिस्ततं सकलस्य जन्‍्तो: | 
निर्लोठ्यन्मतरम्तिदं किल नास्तिकानां प्रद्योतितोडसितविभो भुवि धर्मराज: ११० 
धरमेणाम रपादपप्रभतयः सान्निध्यभाजो नृगां जायन्ते यदि तेरमा कथमसावुच्चेः प्रयातृपमाम्‌ । 
कि भास्वानवनामितोदरलसत्सर्वाथंविद्योतक: खद्योते: स्वतनुप्रकाशनपरेरत्रोपमेयो भवेत्‌ ॥१११ 
न धर्मेण बिना श्रम चेतो:मिलषितं नणाम्‌ । न हि बीज बिना दृष्ट: फलिन: पादप: क्वचित्‌ ७११२ 
परिवत्तिसुखे वाउछा यस्यास्मिन्‌ पृथिवीतले । तेन कमंहरो धर्मों विधातव्यः प्रयत्नत: ॥११३ 


उल्लासको प्राप्त होता रहता है, उसके आगे पथञचानन सिह हरिणके समान आचरण करता है, 

समुद्र जल-क्रीडाके तालाबके सहश हो जाता है, प्रज्वलित अग्नि जलके समान हो जाती है, भुजंग- 
राज उत्तम फूलोंकी माला बन जाता है, विष अमृतरूपसे परिणत हो जाता है और गजराज 
घोड़ेके समान आचरण करने लगता है ॥१०६॥ संसारमें धर्ं ही पिता है, धर्म ही गुरु है, धर्म ही 
माता है, धर्म हरी बान्धव है, धर्म ही अकारण मित्र है। अधिक क्‍या कहा जाय, धमं ही जीवका 
जीवन है ।।१०७॥ कलडूसे रहित निष्कलड्भू कुलमें जन्म होना, गज-गामिनी स्त्री मिलना, विनय- 
से युक्त सद-गुण प्राप्त होना, प्रमोद-वर्धंक सम्पदा सदा रहना, अति सुन्दर शरीर मिलना, प्रकाश- 
मान भारी यशकी प्राप्ति होना ओर सुन्दर पुष्ट दोनों भुजाओंमें बल होना, ये सर्व कार्य सुकृत 
अर्थात्‌ पुण्यरूपी वृक्षके उत्तम फल हैं ॥१०८॥ पूर्व जन्ममें किये गये सुकृतके परिपाक (उदय) से 
इस लोकमें जीवोंको उत्तम मदमाते हाथी और पवनके वेगको जीतने वाले घोड़े, प्राप्त होते हैं, 
प्रकाशमान श्वेत छत्र मिलता है, सदा रहनेवाली निर्मल राज्यलक्ष्मी प्राप्त होतो है, उदार गुण- 
वाली स्त्रियाँ मिलती हैं ओर विनय करनेवाले सुन्दर पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥१०९॥ अपनी प्रभुताको 
प्रख्यात करनेवाला, पापोंका विनाश करनेवाला, सब प्राणियोंको अभीष्ट वस्तु देने वाला, और 
नास्तिकोंके मतका उन्मूलन करनेवाला यह धमंराज अर्थात्‌ स्वंधर्मोमें श्रेष्द अहिसामयी धर्म 
लोकमें अपरिमित प्रभावाले जिनराजने प्रकाशित किया है ॥११०॥ यदि धमंसे कल्पवृक्ष, कामधेनु 
आदि सुखदायी पदार्थ मनुष्योंकी समीपताको धारण करते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं, तो उनके साथ 
धमंकी उपमा केसे दी जा सकती है। नहीं दी जा सकती । संसारके उदर-वर्ती सब पदार्थोंको 
प्रकाशित करनेवाला सूर्य क्या अपने शरीरमात्रको प्रकाशित करनेवाले खद्योतोंके साथ उपमेय हो 
सकता है। कभी नहों हो सकता ॥१११॥ धम्ंके विना मनोवांछित सुख मनुष्योंको कभी नहीं 
मिल सकता है | बीजके विना फल देनेवाला वृक्ष क्या कहीं उत्पन्न होता हुआ देखा गया है। 
कभी नहीं ॥११२॥ इस पृथ्वीतलमें जिस पुरुषकी सदा रहनेवाले यदि सुखमें वांछा हो तो उसे 
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दत्ते स्वनंगरी श्रियं सुरगणाभिष्टुत्यमानोदयां 
भूमीपालविशालभालवबिनुतं सूतते पद चक्रिण: । 
भक्तिब्रह्मसरीसपे: कृत सत्सेवावितीर्णोत्सवं 
साम्राज्यं भुजगाधिपस्य तनुते धर्म: सदा सेवित: ॥११४ 
सुरासुरनराधीशवण्यंमानगुणोदयाम्‌ । जिनेन्द्रपदयों धत्ते धर्म: सम्यग्ुपासित: ॥११५ 
स्थाद्‌ द्वात्रिशत्सहुल्रप्रसितनरव राधीशकोटी र॒कोटि- 
स्फूर्जन्माणिक्यमालाप्रसमर किरणस्से रपादारविन्द: । 
प्राणी द्वि:सप्त रत्तोदधिरेखिलनिधिप्रेड्डूदुच्चेविभूति- 
भूंम्ना धाम्ना परीतो भव-भवविहिताद्मंतश्चक्र वर्तो ॥१६६ 
तुल्येषषि हस्तपादादो यदेके सुखिनः परे । दुःखिनस्तत्र सम्यक्‌ स्था्डर्माधमंविजुम्मितम्‌ ॥११७ 
समे यत्नें<पि यच्चेके लभन्‍्ते विपुलं फलम | अतिदुष्टं परे कष्टं तत्तयोरपि चेष्टितम |१११८ 
अनिपित्सुरपि ध्रुवं जनो नरक दुस्तपमेति पापत: । 
प्रसरत्सुखसञचयान्वितं लभते स्वगमगण्यपुण्यतः ॥११९ 
गर्भे बाल्ये5पि वुद्धत्वे योबने यच्छरोरिणाम्‌ । वाचासगोचरं दुःखं तत्पापस्यथ विजुम्भितम्‌ ॥१ २० 
लोकंगोंत्रप्रसुतेरहमहिकया गर्भवासे स्थिता यत्‌ 
सेव्यन्ते सब्बरन्ते थुवतिजनकरे: कोमलेयंच्छिशुत्वे । 


आलिड्रन्ते च लक्ष्म्या नियतमसमया योवने वाढ्धंके य- 
ज्जोबवा मोक्ष सदीक्षा विदधति निखिलं धर्मंसामथ्यंमंतत्‌ ॥१२१ 


प्रयत्नपृवंक कर्मोंका हरण करनेवाला धर्म करना चाहिए ॥११३॥ सदा सेवन किया गया धर्म 

देवगणोंसे स्तृुयमान उदयशालिनी देवनगरीकी लरक्ष्मीको देता है, भूमिपालोंके विशाल भालोंसे 
नमस्कृत चक्रवर्तीके पदको देता है, और भक्ति-भरित नागोंके द्वारा की जानेवाली उल्लासमयो 
सेवासे किया जा रहा है आनन्द-उत्सव जिसमें ऐसे नागराज धरणेन्द्रके साम्राज्यको देता है ।११४। 
सम्यक प्रकारसे उपासना किया गया धमं सुर-असुर और मनुष्योंके स्वामी इन्द्र, असुरेन्द्र और 
नरेन्द्रोंके द्वारा वण्यंमान गुणोदयवाली जिनेन्द्रपदवीको अर्थात्‌ तीर्थकरपदको देता है॥।११५॥ धर्मकी 
आराधनासे मनुष्य ऐसा सावंभौम चक्रवर्ती होता है, जिसके चरणारविन्द बत्तीस हजार श्रेष्ठ 
राजाओंके मुकुटोंमें लगे हुए प्रकाशमान मणि-माणिक्योंकी मालाओंकी किरणोंसे प्रकाशमान हो रही 
है, जो सात सचेतन रत्नों और सात अचेतन रत्नोंका स्वामी है, समस्त (नौ) निधियोंसे जिसकी 
विभृति क्षति उच्चताको प्राप्त हो रही है ओर जो भारी कान्ति और तेजसे व्याप्त हो रहा है । 
ऐसा महान्‌ चक्रवर्तीका पद भी भव-भवमें किये गये ध्मसे प्राप्त होता है ॥११६॥ 

(हे राजनू, और भी देखो--) हाथ-पैर समान होनेपर भी कुछ लोग तो सुखी दिखाई देते 
हैं ओर अन्य कुछ लोग दुःख भोगते हैं, सो यह सब भले :रकारसे किये गये धर्मं और अधमंका 
विस्ताररूप फल है ॥११७॥ समान प्रयत्न करनेपर भी कितने ही लोग विपुल धनादिको प्राप्ति- 
रूप फलको प्राप्त करते हैं और कितने ही लोग अति दुःखदायी कष्टोंको प्राप्त होते हैं सो यह भी 
उन्हीं धर्म ओर अधमंकी चेष्टा है ॥११८॥ पापके फलसे नहीं चाहते हुए भी कोई मनुष्य निश्चित 
रूपसे दुस्तर नरकको जाता है और कोई अगण्य पुण्यसे निरन्तर बढ़ते हुए सुख-संचयसे युक्त 
स्वर्ंको प्राप्त करता है ॥११९॥ गर्भावस्‍थामें, जालकालमें, और जवानीके समय जो प्राणियोंको 
वचन-अगोचर दुःख प्राप्त होते हैं, वह सब पापका विस्तार है ॥१२०॥ गर्भवासमें रहते समय 

३५ 
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जीव त्वं नन्‍्द प्रकटजलनिधिप्रस्फुरन्मेखलाया: 

स्वामी राजब्वनिलाया भव गुरुभवनाभोगविस्तारिकोत्ति: । 
इत्थं तोष्ट यमान: कृतवितत रवेइचारणेगयिसानो 

गन्धवेधंमंयु क्तस्त्यजति दिनमु्खे चारुनिद्रां मनुष्य: ॥१२२ 
कुष्टिन्नुत्तिष्ठ यामप्रमितमितभभूद्वासर दुष्ट चेष्ट : 

स्फूज॑ल्क्षुत्क्षामगात्रस्तव सुतनिचयों रारटोति प्रकामम्‌ । 
इत्थं वाक्यानि हालाहलकणनिचितान्युच्चके: स्वप्रियाया: 

श्वृण्चन्‌ पालालक्लप्तं शयनमशरणो मुञ्चते पुण्यहीन: ॥१२३ 
सकलकुलाचलकलितां घरणीमम्घुद्धरन्ति कृतपुण्या: । 
तृणमपि कुब्जीकतु न परे प्रभव: स्वसामर्थ्यात्‌ (१२४ 
यच्चक्रो लघुनापि बाहुबलिना संग्रामभूमो जितो 

यच्छीपालनरेश्वरेण नियत तीर्णो विशालो निधि: । 
केलाश: स्वभुजाहयेन विभुना यद्वावणनेद्घत- 

स्तज्जन्सान्तरसंभवस्य निखिल पुण्यस्य विस्फूजितम्‌ ॥१२५ 

येषासालोक्य यच्छोभां विसाना झुसदां गहाः । बभृवुस्तेषु सोधेषु पुण्यवन्त: समासते ॥१२६ 


उच्चगोत्रमें जन्मे हुए लोगोंके द्वारा (में पहिले सेवा करू --में पहिले सेवा करू) इस प्रका रकी भहू- 
अहमिकासे जिनकी सेवा की जाती है, बालकालमें जो स्त्रियोंके केवल हाथोंके द्वारा एकसे दूसरेके 
हाथोंमें संचार किये जाते हैं, यौवनकालमें असमान (अनुपम) लक्ष्मीके द्वारा निश्चितरूपसे आलि- 
गन किये जाते हैं, और वुद्धावस्थामें जो जीव जिनदीक्षाको धारण करते हुए मोक्षको प्राप्त होते 
है, सो यह सब धमंका सामथ्य है, अर्थात्‌ धमंके प्रतापसे ही उक्त सभी प्रकारके सुख सभी अव- 
स्थाओंमें प्राप्त होते हैं ॥१२१॥ 'हे राजनू, तुम चिरकाल तक जिओ, आनन्दको प्राप्त होओ, सर्व 
ओर उत्ताल तरंगोंवाला समुद्र जिसकी भेखला है, ऐसी इस वसुधाके तुम स्वामी बनो और 
इस विशाल संसारके मध्य सवंत्र तुम्हारी कीततिका विस्तार होवे, इस प्रकार चारणजनोंसे स्तुत्ति 
किये जाते हुए एवं उच्चस्वरसे गन्धवोंके द्वारा गुण-गान किये जाते हुए धमंयुक्त मनुष्य प्रभात- 
कालके समय भपनी मीठी सुन्दर निद्राको छोड़ते हैं। भावाथे--जिसने पूव॑जन्ममें धर्म किया है, 
वह मनुष्य प्रात:कालके समय चारणों और गन्धर्वोके द्वारा उक्त प्रकारसे गुण-गानपूर्वक जगाया 
जाता है ॥१२१॥ हे कुष्टिनू, उठ, एक पहर प्रमाण दिन चढ़ गया और दुष्टचेष्टावाला तू अभी 
तक सो रहा है। और अति क्षुधास कृश शरीरवाले ये तेरे पुत्रोंका समुदाय भूखसे बिलख रहा है। 
इस प्रकार हालाहल विषके कणोंसे व्याप्त और उच्चस्वरसे कहे गये अपनी स्त्रीके वाक्‍्योंको सुनता 
हुआ पुण्यहीन मनुष्य अशरण होता हुआ पलालसे बने अपने शयनको छोड़ता है ॥१२३॥ जिन्होंने 
पूर्व जन्ममें पुण्य किया है वे मनुष्य समस्त कुलाचलोंसे संयुक्त इस पृथिवीका अपनी सामथ्यंसे 
उद्धार करते हैं । किन्तु पुण्यहीन मनुष्य एक त्तिनकेको भी टेढ़ा करनेमें समर्थ नहीं होते हैं ॥|१२४॥ 
जो चक्रवर्ती भी भरत अपने लघुश्राता बाहुबलीके द्वारा संग्रामभूमिमें जीत लिया गया, 
श्रीपाल नरेश्वरने विशाल समुद्रको अपनी भुजाओंके द्वारा नियमसे पार कर लिया ओर त्रिखण्डेश 
रावणने अपनी दोनों भुजाओंके द्वारा केलाश पव॑त्तको उठा लिया, सो यह सब जन्मान्तरमें उपाजित्त 
किये गये, पुण्ण्का प्रभाव है ॥१२५॥ जिनकी शोभाको देखकर देवोंके विमान भी साधारण 'गृह' 


अ्वकाचा र-सारोद्धारे २७५ 


पिष्पाकस्प न खण्डमप्युपगत॑ ब्रोडप्रसपंत्क्षुधाक्षामाड़ा नितरां त्वदीयतनयाः कि भक्षयिष्यन्ति रे । 
गेहिन्या इति कालक्‌टकठिना वाच: समाकयणंन्‌ पापी जोर्णकुटीरके च निवसन्‌ कष्ट जनो जोवति॥१२७ 
बुभुक्षितेम्यो हृदयड्भमं परे बितीयं भोज्यं स्वयमेंत भुख़ते । 
स्वकुक्षिमन्ये खलु भतुंमर्थंनापरम्पराभि: प्रभवों न पापिनः ॥१२८ 
स्वाद्यस्वाद्यविशेषरम्पममृतश्रीगवंसरवंकर्ष भोज्यं काउचनभ।जनेषु निहित स्त्रीपुत्रसित्रादिभि:। 
साक॑ पुण्यधियदच पापम लिना मृत्कुण्डखण्ड स्थितं भिक्षा55प्रं विरसं सदा विचलितस्वादं जनता भुझ्जते॥१२ 
कड्ोलक्रमुकादिचु्णंनिचितकपूंरपुरस्फुरत्‌-प्राज्याभोदविमोदितालिनिवहं साधुयंलीलास्पदम्‌ । 
ताम्बूल भुवि भोगम्‌ल प्रबलाहस्तापितं धामिका: खादन्ति प्रतिवासरं तदितरे नामापि नोजानते॥१२० 
सोधे रत्नमयप्रदीपकलिकाध्वस्तान्धका रब्नजे 
पल्यडूु परमोपधानरचिते रम्याड्रनामि: समम्‌ । 
सुप्ता: पुण्यभूतो नयन्ति निधन रात्रि तु पापान्विता 
सार्गे कदंसदुस्‍्तरे पिपतिता: कन्थाभिरप्युज्झिता: ॥१३१ 
सोधे5गाधपयोनिधाविव पुराजन्माजितश्रेयसा 
रत्नानि स्थितिमादराहि दधति द्वि:सप्रसडरलूपान्यलम्‌ । 
पापाधीनधियां तु सन्‍नतमहो रद्राड्रवन्नग्नता 
खट्वाड्रीरुकप्दंकामितलसद्भूतिद्वि जिद्दोत्करा ॥१२२ 


बन गये, ऐसे उन सौधों (राजप्रासादों) में पुण्यवन्त लोग रहते हैं |१२६॥ रे पापिनू, आज मांगने 
पर भी कहींसे खलोका एक टुकड़ा तक भी नहीं मिला है, भत्यन्त बढ़ती हुई भूखसे जिनके शरीर 
अत्यन्त कृश हो गये हैं, ऐसे ये तेरे लड़के आज क्या खावेंगे ? इस प्रकार घरवालीके कालकूटसे 
भी कठोर वचनोंको सुनता हुआ पापी मनुष्य अपनी जोण॑ं-शीर्ण कुटीपें निवास करता हुआ कष्ट- 
पृबंक जीवन बिताता है ॥१२७॥ 

कितने ही पृण्यशाली मनुष्य भूखसे पोड़ित जनोंको मन-पसन्द भोजन वितरण करके फिर 
स्वयं भोजन करते हैं | किन्तु अन्य पापी लोग लगातार भीख मांगनेपर भी अपना पेट भरनेके | 
लिए समथं नहीं हांते हैं ॥१२८॥ पुण्यशाली लोग सुवर्णके पात्रोंमें रखे हुए स्वायय-स्वाद्य विशेषसे 
रमणीय, अमृतकी श्रीके गवंको भी खब॑ं करने वाले, अर्थात्‌ अमृत्से भी अधिक मिष्ट ऐसे भोज्य 
पदार्थोकों अपनी स्त्री पुत्र और मित्रादिके साथ खाते हैं। किन्तु पापसे मलिन मनुष्य मिट्टीके कूंडेके 
टुकड़ेमें रखे हुए, भीखसे प्राप्त, नीरस एवं विक्ृत-चलित स्वादवाले टुकड़ोंको खाते हैं ॥१२९॥ 
कंकोल, सुपारी आदिके चूर्णसे भरे हुए, कपूरकी सुगन्धसे सुगन्धित, अपनी उत्तम गन्धसे 
भ्रमर-समूहको प्रमुदित करनेवाले, माधुर्य लीलाके स्थानभूत, सुन्दर बालाओंके द्वारा समपंण किये 
गये भोगके मूलकारण ऐसे ताम्बूछको संसारमें धामिक जन प्रतिदिन खाते हैँ । किन्तु पुण्य हीन 
जन उनका नाम भो नहीं जानते हैं ॥१३०॥ 

पुण्यवन्त पुरुष रत्नमयी प्रदीपोंके प्रकाशसे जहाँका भन्‍्धकारपुंज नष्ट कर दिया गया है, 
ऐसे भवनोंमें उत्तम गद्दी-तकियोंसे सजे हुए पलंगपर रमणीक रमणियोंके साथ सोते हुए रात्रिको 
बिताते हैं । किन्तु पापसे संयुक्त मनुष्य कोचड़से भरे हुए मार्म॑में कंथा (गूदड़ी) से भी रहित होते 
हुए पड़े रहकर रात बिताते हैं ॥१३१॥ पूव॑जन्ममें उपाजंन किये गये पुण्यसे उनके महलोंमें अगाघ 
समुद्रके समान चौदह रत्न आदरसे अवस्थान करते हैं | किन्तु पापके अधीन बुद्धिवाले पुण्य-होन 


२७६ श्रांवकाचार-संग्रह 


प्रशस्येनाइवेन ब्रजति भटकोटोमिरभित: 
परीत: सच्छत्रक्षपिततततापोजचश्न सुकृतो । 
तथाग्रे स्वेदाम्भ:स्नपितवदनो धावति जनों 
विहोना पुण्येन प्रसमररज:पुछ्लमलिनः ॥ १३२३ 
हृत्कोष्ठोद्यद्गण्डमालाशिरो त्तिह्लेष्मशवासस्फा रकुष्टा वि रोगा: । 
मुक्त्वा नुनं धर्मकमंप्रवोणान्‌ पापव्यापत्सड्भतान्‌ संभजन्ते ॥१२४ 
यद्द्रव्याज॑ंनशक्तिरज्धू तभुज सामथ्य॑मृ जंस्वलं 
यद्रुपं सदनानुकारि' बदन यत्पणंपूर्ण सदा । 
यदगेहे तरुणी सतो स्मितमुखी सुक्ष्माणि वस्त्राणि यद्‌- 
कु देह रोचिवाजित तरखिल पुषण्यस्य विस्फुजितम्‌ ॥१२५ 
यत्सत्यामृतबिन्दुश्ञालियचन चित्तत्त्वचिन्ताचितं 
चेतो यद्यदरसीमशीलललितं रूप॑ दया प्राणिषु । 
यत्सन्तोषसुख मति: श्रवितनया मानोज्दश्चितं यच्छू त॑ 
यच्छीमज्जिनसेवनं तबखिलं धमंस्य विस्फूजितम्‌ ॥१२६ 
सिन्धुश्नेणिरिवाम्बुधि बुधजन विद्येव पुष्पाकरं 
माद्यत्वटपदसालिकेव हरिणालीब प्रशस्तं वनम्‌ । 
माकन्दं पिककासिनोव च सरःस्वच्छाम्बु हंसावलि- 
हंर्षोत्कषंतया भ्रयत्यविरतं लक्ष्मोनेरं धामिकम्‌ ॥१३७ 


जनोंके घरोंमें तो निरन्तर रुद्रके शरीरके समान नग्नता, खटवाद्भ (टूटी खाटका एक भाग), 
कौड़ियोंसे परिमित विभूति और सांगोंका समूह रहता है ॥१३२॥ सुकृतशाली मनुष्य इस लोककें 
सेकड़ों सुभटोंके द्वारा सवं ओरसे घिरा हुआ, और जिसके द्वारा सूयं-सन्‍्ताप दूर किया जा रहा है, 
ऐसे लोगोंके द्वारा उठाये गये उत्तम छत्रको धारण करता हुए प्रशंसनीय अद्वपर आरोहण करके 
जाता है। किन्तु पुण्यसे विहीन मनुष्य जिसका कि शरोर पसीनेके जलसे नहा रहा है और उड़ती 
हुई धूलिके पुंजसे मलिन हो रहा है ऐसा होकर उनके आगे दौड़ता है ॥१३३॥ हृदय-रोग, उदर- 
रोग, उठती हुई गण्डमाला, मस्तक-पीड़ा, कफ, ए्वांसकी प्रबलता और कोढ़ आदि अनेक रोग धर्मं- 
कार्य में प्रवोण लोगोंको छोड़कर पापरूप आपत्तिसे ग्रसित लोगोंको पीड़ित करते हैं ॥१३४॥ 
मनुष्यको जो द्रव्य उपाज॑न करनेकी शक्त प्राप्त होती है, अद्भुत भुजाओंमें जो ओजस्वी 
सामथ्यं, कामदेवके समान सुन्दर रूप, ताम्बूलसे सदा परिपूर्ण मुख, घरमें तरुणी प्रसन्नमुखी सती 
सन्‍्त्रो, सूक्ष्म सुन्दर वस्त्र और रोग-रहित शरीर प्राप्त होता है, वह सब पुण्यका ही प्रभाव है। 
॥१२५॥ जो सत्य ओर अमृत बिन्दुके सह मिष्ट वचन, जो आत्म तत्त्वकी विचारणासे युक्त चित्त, 
जो असीम शीलसे संयुक्त रूप, जो प्राणियोंपर दयाभाव, जो सनन्‍्तोषसुख, जो नयविवक्षासे आश्रित 
विवेक बुद्धि, जो गवं-रहित शास्त्रज्ञान, ओर जो श्री मान्‌ जिनदेवके सेवनका भाव प्राप्त होता है, 
वह सब धर्मका ही प्रभाव है ॥१३६॥ जेसे नदियोंकी श्रेणि-परम्परा सपृद्रको प्राप्त होती है, विद्या 
बुद्धिमानको प्राप्त होती है, मत्त भ्रमरोंकी पंक्ति पुष्पोंके आकार उद्यानको प्राप्त होती है, हरिणोंकी 
पंक्ति प्रशस्त वनको, कोकिल-कामिनी आम्रवृक्षकों ओर हंसावली स्वच्छ जलवाले सरोवरको 
प्राप्त होती है, उसी प्रकार धर्म करनेवाले पुरुषको लक्ष्मी भी हर्षके उत्कर्षसे युक्त होती हुई 
निरन्तर आश्रय करती है ॥१३७॥ 


श्रावकाचा र-सारोद्धार २७७ 
उक्त च-- 
सुखितस्य दुःखितस्थ थ संसारे धर्म एवं तव कार्य: । 
सुखितस्य तदनिवृद्धधे दु:खभुजस्तदुपघाताय ॥१२३८ 
हिसादिकलितो सिथ्यादृष्टिसि: प्रतिपावितः । 
धर्मो भवेदिति प्राणी विन्दन्नपि हि पापभाक्‌ ॥१३५९ 
महाव्॒तान्वितास्तत्त्वज्ञानाधिष्ठितमानसा: । धर्मोपदेशका: पाणिपात्रास्ते गुरवो सता: ॥१४० 
पत्चाचार विचारज्ञा: श्ञान्ता जितपरीषरहा: । त एव गुरवो ग्रन्थेमुंक्ता बाह्योरिवान्तर: ॥१४१ 
उत्त च-- 
क्षेत्र वास्तु धन धान्यं द्िपदं च चतु:ःपदम्‌ | आसन शयन कुप्यं भाण्ड चेति बहिदंश ॥१४२ 
सिथ्यात्ववेदरागाश्न हेषो हास्यादयस्तथा । क्रोधादयश्व विज्ञेया आम्पन्तरपरिग्रहा: ॥१४३ 
यथेष्रभोजनाभोगलालसा: कामपीडिता: । सिथ्योपदेशदातारो न ते स्थुगुंरव: सताम्‌ ॥१४४ 
संसारापार पाथोधो ये सग्ना: सपरिप्रहा:। स्वयमेव कथ॑ तेबन्यतारणे5लंभविष्णब: ॥१४५ 
उक्त च-- 
सरागो5पि हि देवइचेद्‌ गुरुरब्रह्मचायंपि । कृपाहीनो5पि धर्मे: स्यात्कष्टं नष्ट हहा जगत्‌ ॥१४६ 
एतेथु निश्च यों यस्य विद्यते स पुमानिह्‌ | सम्यग्दृष्टिरिति ज्ञेयों मिथ्यादृष्टिश्य संशयी ॥१४७ 


कहा भी है--सुखी ओर दु:खी दोनों ही प्रकारके मनुष्योंको संसारमें धर्म ही करना 
चाहिए। सुखीको सुखकी वृद्धिके लिए ओर दुःख भोगनेवालेको दुःखके विनाशके लिए धर्म करना 
आवश्यक है ॥१३८॥ 

मिथ्या दृष्टियोंके द्वारा प्रतिपादित और हिसादिसे संयुक्त धमं होता है, ऐसा जाननेवाला 
भी प्राणी पापका सेवन करता है ॥१३५॥ जो पंच महात्रतोंसे युक्त हैं, जिनका मन तत्त्वज्ञानसे 
अधिष्ठित है, जो अहिसामयी धमंके उपदेशक हैं और पाणिपात्र-भोजी हैं, वे ही सच्चे गुरु माने 
गये हैं ॥१४०॥| जो दर्शनाचार आदि पांचों आचारोंके विचारज्ञ हैं, जिनकी कषाय शान्‍्त है, 
परीषहोंके जीतने वाले हैं, और बाहिरी तथा भीत्तरी सभी प्रकारके परिग्रहोंसे विमुक्त हैं, वे ही 
सच्चे गुरु हैं ॥१४१॥ 

कहा भी है--क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, शय्या, कुप्प और भाण्ड 
ये दश प्रकारके बाहिरी परियग्रह हैं ॥१४२॥ मिथ्यात्व, वेद, राग, हेष हास्यादि छह नोकषाय, 
और क्रोधादि चार कषाय ये चोदह प्रकारका आभ्यन्तर परिग्रह है ॥१४३॥ 

जो इच्छानुसार इष्ट भोजन भोगनेकी लालसा रखते हैं, काम-विकारसे पीड़ित हैं ओर 
मिथ्या उपदेशको देते हैं, वे सत्पुरुषोंके गुरु नहीं हैं |१४४॥ जो स्वयं ही अपार संसार-सागरमें 
निमरन हैं और परिग्रहसे युक्त हैं, वे कुगुरु दूसरोंको तारनेमें केसे समर्थ हो सकते हैं ॥१४५॥। 

कहा भी है--यदि रोग-युक्त भी पुरुष देव हो, ब्रह्मचयंसे रहित भी पुरुष गुरु हो और 
दयासे रहित भी धमं हो, तब तो हाय-हाय बड़ा कष्ट है--यह सारा जगत्‌ ही नष्ट हो 
जायगा ॥१४६॥ 

उक्त प्रकारके सच्चे देव, गुरु और धमंमें जिसका निश्चय है, वह पुरुष सम्यग्हृष्टि जानना 
चाहिए । ओर जिप्तके इन तीनोंमें संशय है अर्थात्‌ निश्चय या विश्वास नहीं है, वह पुरुष मिथ्या 
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जीवाजीवादितत्त्वानां श्रद्धातं दशंनं मतम्‌ । निशचयात्स्वस्वरूपे वाःवस्थानं सलवर्जितम्‌ ॥१४८ 
पत्चाक्षे पूर्णपर्याप्ते लब्धकालादिलब्धिके । निसर्गाज्जायते भव्येषधिगमाहा सुदशनम्‌ ॥१४९ 
उक्त च-- 
आसब्नमव्यताकमंहानिस ज्ित्वशुद्धपरिणामा: । सम्यकत्वहेतुरन्तर्बाह्यो5प्युपदेशकादिइच ॥॥१५० 
उद्यदूवोधबुंधस्तस्प त्रयो भेदा बभाषिरे। प्रागेवोपशमो सिश्र: क्षायिकं च ततः परम्‌ ॥१५१ 
सप्तानामुपशमत: प्रकृतीनामुपशभो हि सम्यकत्यम्‌ । क्षयतः क्षायिकसुक्त केवलिसूले सनुष्यस्थ ॥१५२ 
उक्त च-- 
पढम॑ पढम॑ नियदं पढम विदियं चर सब्वकालेषु | खाइयसम्मत्तं पुण जत्थ जिणा केवलोकाले ॥१५३ 
सदुपद्ममतो हि षण्णामुदयक्षयतों मुनोइवरा: प्राहु:। सम्पक्त्वस्पोदयतों मिश्राख्यं चारुसम्यक्त्वम्‌॥ १५४ 
उक्त च-- 
अणउदयादो छण्हं सनाइरूवेण उदयसाणाणं । सम्मत्तकम्म उदये खउठयसम्मं हवे सम्सं॥ १५५ 
चतुथथंतो गुणेषु स्यात्क्षायिक निखिलेष्वपि । सिश्रास्यं सप्तमं यावत्सम्यक्त्वं मुक्तिकारणम्‌ ॥१५६ 
तुर्यादारम्य भव्यात्मवाज्छिताथं प्रदायकम्‌ । उपशान्तकपायान्तं सम्यक्‍त्वं प्रथरं मतम्‌ ॥१५७ 
साध्यस।धनभेदेन द्विधा सम्पक्त्वमोरितम्‌ । साधन द्वितयं साध्यं क्षायिक सुक्तिदायकर्म ॥१५८ 


टृष्टि जानना चाहिए ॥१४७।॥ जीव, अजीव आदि सात तत्त्वोंके निम॑ल श्रद्धान करनेको व्यवहारसे 
सम्यग्दशंन माना गया है और निशचयसे अपने आत्म-स्वरूपमें अवस्थान करना सम्यग्दर्शन कहा 
गया है ॥॥१४८।। पंचेन्द्रिय, सवब॑ पर्याप्तियोंसे परिपूर्ण, ओर कालरूब्धि आदिको प्राप्त भव्य जीवमें 
निसगंसे अथवा अधिगमसे सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है ॥१४९॥ क्‍ 

कहा भी है--निकट भव्यपना, कर्मोकी हानि, संज्ञिपना और शुद्ध परिणाम, ये सम्यक्त्व 
प्राप्तिमें अन्तरंग कारण हैं और गुरुका उपदेश आदि बाह्य कारण हैं ॥१५०॥ 
द उदित हुआ है सम्यक्‌ ज्ञान जिनको ऐसे ज्ञानियोंने सम्यक्त्वके तीन भेद कहे हैं--औपशम 
सम्यक्त्व, मिश्र (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्वर ओर क्षायिक सम्यक्त्व ॥१५१॥ अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व , मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति इन सात कायं-प्रकृतियोंके उपशमसे 
ओपशमिक सम्यक्त्व होता है ओर केवलीके पादमूलमें उक्त सातों प्रकृतियोंके क्षयसे मनुष्यके 
क्षायिक सम्यक्त्व होता है ॥१५२॥ 

कहा भी है--सवव प्रथम ओऔपदमिक सम्यक्त्व नियमसे होता है, ओऔपशमिक और क्षायो- 
पशमिक सम्यक्त्व सर्व कालोंमें उत्पन्न होता है । किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व जहाँपर जिनदेव विराजते 
हैं, उसी केवलिकालमें उत्पन्न होता है ।।१५३॥ प्रारम्भकी छ: प्रकृतियोंके वतंमानमें सदुपशमसे 
ओर आगामी कालमें उदय आनेवालोंके उदयाभावो क्षयसे, तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे मिश्र 
नामका सुन्दर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है, ऐसा मुनीइवरोंने कहा है ॥१५४॥ 

कहा भी है--स्वजातिरूपसे उदयमान छ: प्रकृतियोंके उदयाभावसे और सम्यक्रत्वकमंके 
उदयसे क्षायोपर्शामक सम्यक्त्व होता है ॥१५५॥ 

चौथे गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सभी गुणस्थानोंमें क्षायिकसम्यक्त्व चौथेसे सातवें गणस्थान 

त्तक पाया जाता है। यह भी मुक्तिका कारण है ॥१५६॥ भव्य आत्माओंको मनोवांछित अर्थंका 
देनेवाला प्रथम ओपशमिक सम्यकत्व चोथे गुणस्थानसे लगाकर उपशान्तमोह गुणस्थान तक माना 
गया है ॥|१५७॥ साध्य ओर साधनके भेदसे सम्यकत्व दो प्रकारका कहा गया है। इनमें प्रथमके 
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पुद्गलाधंपरावत्तदृध्व॑ सोक्ष प्रपित्युना । भव्येन लम्यते पूर्व प्रशमाल्यं सुदर्शनम्‌ ॥१५९ 
भूरिसंसारसन्तापविध्वंसनपटीयस: । आन्तर्मोहत्तिकोमन्यां प्रथमस्य स्थिति बिंदु: ॥१६० 
वेदकस्य स्थितिगुंवों घट्यश्टिजलराशय: । अन्तमुंहत्तंमात्रान्या प्रोक्ता सम्यक्त्ववेदिभि: ॥१६१ 
पुबंकोटोह थोपेता त्रयस्त्रिशत्पयोधय: । किश्निन्ययूना स्थितिः प्रोक्ता क्षायिकस्य परा बुध: ॥१६२ 
सम्यक्त्वत्रितयं इचज्ने प्रथमेःन्येषु विदजिना: । सम्यक्त्वद्वितयं मुक्त्वा क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ ॥१६३ 
तियंग्मनु जसुमनसां सम्यक्त्वश्रयमुद्ञन्ति सज्ज्ञाना: । 
न पुन: क्षाधिकमसल सुरयुवतोनां तिरश्वीनाम्‌ ॥१६४ 
सम्पक्त्वद्वितयं ज्ञेयं सरागं सुखका रणम्‌ । वीतरागं तु पुनः सम्यक्‌ क्षाथिकं भववारणम्‌ ॥१६९५ 
संसारभोगतिविण्णेभंव्येमुंक्ति यियासुभि: । सम्यकत्वं 'दशाधा भूयो ज्ञातव्यं परमागमात्‌ ॥१६६ 
उक्त च-- 
आज्ञामागंसमु-दू वमुपदेशात्सत्रबी जसक्षेपात्‌ । विस्तारार्थाभ्यां भधमगगाढप रमावगाढे च ॥१६७ 
अस्यार्थ:--भगवद हंत्प्रणोतागमानुज्ञा आज्ञा १। रत्नत्रयविचारसड्भरी मार्ग: २। पुराण- 
पुरुषचरितपुराणश्रवणाभिनिवेदश्ञ उपदेश: २। यतिजनाचरणनिरूपणपातन्न सूत्रम्‌ ४। सकलसमय- 
दलसुचनाव्याजं बोजम्‌ । आप्तश्रुततब्नतपदाथंसमासालापोपक्षेव: संक्षेप: ६। द्वादशाड्ऱ चतुदंशपुव॑- 


दोनों सम्यक्त्व साधन हैं ओर मुक्तिको देनेवाला क्षायिकसम्यक्त्व साध्य है ॥१५८॥ जो जीव अध- 
पुद्गल परावत्तंन मोक्षको प्राप्त होने वाला है ऐसे भव्य पुरुषको पहिले प्रशभ नामका ओपशमिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है ॥१५५॥| संसारके भारी (अनन्त) सन्‍्तापके विध्वंस करनेमें समर्थ इस 
प्रथम सम्यक्त्वकी स्थिति अन्‍्तमुंहृत्तेमात्र कही गई है॥१६०॥ सम्यक्त्वके ज्ञाताओंने बेदक 
(क्षायोपशमिक) सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति छघासठ सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तमुंह॒तंमात्र 
कही है ॥१६१॥ ज्ञानियोंने क्षायिक सम्यकत्वकी उत्कृष्ट स्थित्ति कुछ कम दो पूव॑कोटि वर्षस युक्त 
तेतीस सागरोपम कही है ॥१६२॥ जिनदेवने प्रथम नरकमें तोनों सम्यक्त्व कहे हैं और शेष 
छह नरकोंमें मुक्तिदायक क्षायिकको छोड़कर शेष दोनों सम्यक्त्व कहे हैं ॥१६३॥ तिय॑च, 
मनुष्य और देवोंके सदृज्ञानिजनन तीनों ही तीनों सम्यक्त्व कहते हैं। किन्तु निमंल क्षायिक 
सम्यक्त्व देवियों और तिय॑चनी स्त्रियोंके नहीं होता है ।।(६४॥ ओऔपशमिक और क्षायोपशमिक ये 
दोनों सम्यक्त्व सराग कहे जाते हैं ओर सुखके कारण हैं। किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व वीतराग 
कहलाता है ओर भव-निवारण करनेवाला है ॥१६५।॥। जो भव्य पुरुष संसार और शारोरिक 
भोगोंसे विरक्‍्त हैं और मुक्तिको जानेके लिए उत्सुक हैं, उन्हें परमागमसे और भी सम्यक्त्वके 
दश भेद जानना चाहिए।॥१६६॥ 

कहा भी है--आज्ञा, मार्गंसमुड्भव, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ-जनित्त, अवगाढ़ 
ओर परमावगाढ़ ये सम्यक्त्वके दश भेद होते हैं ॥१६७॥ 

इनका अर्थ इस प्रकार है--भगवान्‌ भहुंन्त-प्रणीत आगमकी आज्ञाको हृढरूपसें स्वीकार 
करना आज्ञासम्यक्त्व है । (१) रत्नत्रयके विचारका अनुसरण करना मार्गंसम्यक्त्व है । (२) पुरातन 
पुरुषोंके चरित, पुराण श्रवण करनेका अभिप्राय रखना उपदेश सम्यक्त्व है। (३) साधुजनोंके 
आचरणके निरूपणका पात्र होना सूत्रसम्यक्त्व है। (४) समस्त सिद्धान्तके विभागोंकी सूचना 
करनेवाले पदोंसे उत्पन्न होने वाला बीजसम्यक्त्व है। (५) आप्त, श्रुत, ब्रत, पदार्थेके संक्षिप्त 
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प्रकोणकर्भेदविस्तोणंश्रुतार्थनप्रस्तारो विस्तार: ७। प्रवचननविषये स्वप्रत्ययसमर्थो5यं: ८। त्रिविध- 
स्था55गमस्य नि शेषतो5न्यतमदेशावगाहावलीढमवगाढम्‌ ९। अवधि-सनःपर्यय-केवलाधिकपुरुष- 
प्रत्ययप्ररूढं परमावगाढम १० । अन्ये भेदा: परसागमाज्ज्ञातव्या: । 
कृपाप्रशमसंवेगनिर्वेदास्तिक्यलक्षणे: । सम्यकत्वं भूष्यते व्यक्तममीभिः पठ्चभिगुंणे: ॥१६८ 
शद्भूर काइक्षा विचिकित्सा मिथ्यादृष्टिप्रशंसनम्‌ | तत्संस्तवश् पञ्चामो सम्यक्त्वस्थेव दूषका:॥१६९ 
उक्ता प्रशमाद्या:-- 
यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिनिवहंणम्‌ । त॑ प्राहुः प्रशमं प्राज्ञा: समस्तब्रतभूषणाम्‌ ।।१७० 
शारोरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाजूयात्‌ । स्वप्नेश्ठजालसऊुल्पाड्रीति: संबेग उच्यते ॥१७१ 
सत्त्वे सवंत्र चित्तस्य दयाद्रेत्वं दयालव:ः । धमंस्थ परम मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥१७२ 
आप्ते श्रुते बते तत्वे चित्त मस्तित्वसंस्तुतम्‌ । आस्तिक्यमास्तिकेरुक्तं मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥१७३ 
उक्त च-- 
नाड़रहीनमलं छेत्त दहंनं जन्मसन्ततिम्‌ | न हि मन्त्रोक्षरन्यनों निहन्ति विषवेदनाम्‌ ॥१७४ 
अतोषड्भगन्येव पालनीयानि । तद्यथा-- 
अनेकास्तात्मक वस्तुजातं यद्‌गदितं जिने: । तन्नान्ययेति मन्‍्यानों जनो निःशड्धुतों भवेत्‌ ॥१७५ 


कथनसे उत्पन्न होने वाला संक्षेप सम्यक्त्व है। (६) बारह अंग और चौदह पूब॑, तथा प्रकीर्णंकोंके 
भेदोंसे विस्तीणं श्रुतके अर्थके विस्तारसे होनेवाला विस्तारसम्यक्त्व है। (७) प्रवचनके विषयमें 
अपना निश्चय करानेमें समर्थ अर्थसम्यक्त्व है। (८) अंग, पूव॑ और प्रकीकर्णरूप तीनों प्रकारके 
श्रुतहूप आगमका निःशेषरूपसे किसी एकदेशमें अवगाहन करनेवाला अवगाढ़सम्यक्त्व है। 
(९) अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी पुरुषोंके आत्म-प्रत्ययसे उत्पन्न होनेवाला 
परमावगाढ़ सम्यक्त्व है । (१०) सम्यक्त्वके अन्य भेद परमागमसे जानना चाहिए । 

... करुणा, प्रशम, संवेग, निरवेद और आस्तिक्य लक्षणवाले इन पांच गुणोंसे सम्यक्त्व व्यक्त- 
रूपसे भूषित होता है ।।१६८॥ शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्याहृष्टि प्रशंसा और मिथ्या दृष्टि 
संस्तव ये पांचों ही सम्यक्त्वको दोष लगाने वाले अत्तीचार हैं ॥१६९॥ प्रशम आदि भावोंका स्वरूप 
इस प्रकार कहा गया है--रागादि दोषोंमें चित्तवृत्तिका जो शान्त होना, उसे प्राज्नपुरुषोंने प्रशम 
भाव कहा है। यह समस्तक्रत्तोंका भूषण है ॥१७०॥ शारीरिक, मानसिक ओर आगन्तुक वेदनाओंसे 
उत्पन्न होनेवाले भयसे, तथा स्वप्त और इन्द्रजालके सहश संसारकी कल्पना करके उससे डरना 
संवेग कहा जाता है ॥१७१॥ सभी प्राणियोंपर चित्तका दयासे आद्रं रहना, इसे दयालु जनोंने 
धर्मका मूलरूप अनुकम्पा या करुणाभाव कहा है ॥१७२॥ भाप्तमें, श्रुत्तमें, ब्रतमें और तत्त्वमें 
चित्तको “अस्ति'--े हैं” ऐसे भावसे युक्त रखना इसे आस्तिक पुरुषोंने आस्तिक्यभाव कहा है। 
ये उक्त सवं गुण मुक्तिकी युक्तिके धारक मनुष्यमें होते हैं ॥|१७३॥ 

ओर भी कहा है--आठ अंगोंमेंसे किसी एक भी अंगसे हीन सम्यग्दर्शन संसारकी परम्परा 


को छेंदनेमें समथं नहीं होता है । जेसे कि एक भी अक्षरसे होन मंत्र विषकी वेदनाको नष्ट नहीं 
करता है ॥१७४॥ 


इसलिए भव्य जीवोंको सम्यक्त्वके सभी अंग पालन करना चाहिएं। वे इस प्रकार हैं-- 
'सबं वस्तु समह अनेकधर्मात्मक हैं, ऐसा जो जिनराजोंने कहा है, वह वेसा ही है, अन्य प्रकारसे 
नहीं हो सकतः, ऐसा हृढ़रूपसे माननेवाला मनुष्य नि:शंकित भर्थात्‌ शंका दोषसे रहित होता 


श्रावकाचार-सारोद्धार २८१ 


पर्वापरविरोधादिवर्जितेषपि हि वस्तुनि। यस्य दोलायितं चित्त स कथं न दुराशयः ॥१७६ 
जिन एवं भवेद्देवस्तत्त्वं तेनोक्तमेव च | यस्पेति निश्चय: स स्थान्नि:शड्ितशिरोसणि: ॥१७७ 
उक्त च-- 
इदमेवेटशमेव तत्त्व नान्यज्न चान्यथा । इत्यकम्पा$ड्यसाम्भोवत्सन्मागें -संशया रुचि: ?७८ 
हृषोकराक्षसाक्रान्तो प्प्यन्तरिक्षगति क्षणात्‌ । निःशड्धूततया प्राप तस्करो5>जनसंज्ञित: ॥१७९ 
अस्य कथा-- 
उद्ामारामसड्ूरीणों देश: स सगधामिध: । अलख्लकार य॑ राजगह नाम पुरं परम्‌ ॥१८० 
उदारश्रावकाचा रविचारणपटिष्टधी: । गुणश्रेष्टो5भवच्छ छ्लो जिनदत्तासिध: सुधोः ॥१८१ 
सोपवासश्र तुदंदयासन्यदा स निशागमे । जगाम बिलसद्धामहमजञानं भ्रिभीतिदम्‌ ॥१८२ 
संसारभोगनिविण्ण: सम्यक्त्वव्नतभूषित: । कायोत्सगंविधि चक्र ध्यायन्‌ स परमं महः ॥१८३ 
कायकान्तिहतध्वान्तो महान्तो त्रिदशेश्वरो । भ्रमन्तो स्वेच्छया दत्तध्यानमेनमपद्रयताम्‌ ॥१८४ 
प्रसरत्वरतमस्तोमजित्वरे: किरणोत्करे: । अथ प्रकाशयन्‌ लोकमुदियाय वरद्यति: ॥१८५ 
वणिक्पतिरपि प्रातः प्रतिज्ञामात्मनोःत्यजन्‌ । अपद्यच्च पुरः स्वरं रम्याकारधरामरों ॥१८६ 
उबाच को युवां कस्मादागतो कि प्रयोजनम्‌ । दीयतां वा ममादेशः किड्धर: कि करोम्यहम्‌ ॥१८७ 





है ॥१७५॥ वस्तु-स्वरूपके पूर्वापर विरोध आदि दोषोंसे रहित होनेपर भी जिसका चित्त उसे 
स्वीकार करनेमें दोलायित रहता है, भर्थात्‌ 'यह ऐसा है, कि नहीं है' इस प्रकारसों शंकित रहता 
है, वह दुराशयवाला केसे नहीं है ॥१७६॥ जिनदेव ही सच्चेदेव हैं और उनके द्वारा कहा गया त्तत्त्व 
ही सच्चा तत्त्व है, जिसके ऐसा दृढ़ निश्चय होता है, वह मनुष्य निःशंकितोंमें शिरोमणि 
है ॥१७७॥ 

कहा भी है--तत्त्व का स्वरूप जंसा जिनराजाने कहा है, वह यही है, ऐसा ही है, अन्य 
नहीं है और न वह अन्य प्रकारसे हो सकता है, इस प्रकार तलवारकी धारपर चढ़े हुए पानीके 
सदृश सन्‍्मार्गमें संशय-रहित श्रद्धान होना सो नि:शंकित अंग है ॥१७८॥ 

पांचों इन्द्रियोंके विषयरूप राक्षसोंसे व्याप्त भी अंजन नामका चोर निःशंकित गुणके द्वारा 
क्षण भरमें आकाशगामिनी विद्याको प्राप्त हो गया ॥१७९॥ इसकी कथा इस प्रकार है--इसी 
भारत क्षेत्रमें विशाल उद्यानोंसे व्याप्त मगध नामक देश है, जिसमें राजगृह नामक श्रेष्ठ नगर अलं- 
बुद्धिवाला एक जिनदत्त नामका सेठ रहत्ता था ॥१८१॥ किसी एक समय चतुर्दशीके दिन उपवास 
धारण करके रात्रिके होनेपर भारी भयको देने वाले और जहाँ मृतक जलते थे, ऐसे श्मशानमें 
ध्यान करनेके लिए गया ॥१८२॥ वह सेठ सांसारिक भोगोंसे विरक्‍त भौर सम्यकक्‍त्व एवं ब्रत्तसे 
विभूषित था । ब्मशानमें जाकर परम ज्योतिका ध्यान करता हुआ वह कायोत्सर्गमें स्थित हो गया 
॥१८३॥ वहाँपर परिभ्रमण करते हुए और अपने शरीरकी कान्तिसे अन्धकारका विनाश करते हुए 
दो बड़े देव आये और उन्होंने ध्यानमें मगन इसे देखा ॥१८४॥ इततनेमें ही फेलते हुए अन्धकार 
समूहको जीतने वाली किरणोंके समूहसे लोकको प्रकाशित करता हुआ उत्कृष्ट कान्तिका धारक 
सूर्य उदयको प्राप्त हो गया ॥१८५॥ उस वणिक पति सेठने भी प्रभात हुआ देखकर अपने कायो- 
त्सगंकी प्रतिज्ञाको पूरा किया और सामने उपस्थित स्वेच्छानुसार रम्य आकारोंके धारक उन दोनों 
देवोंको देखा ॥१८६॥ सेठने पुछा--आप दोनों कौन है, कहाँसे आये हैं और आपका क्या प्रयोजन 


२८२ श्रावकाचार-संग्रह 


उबाच त्रिदत्: श्रेष्ठिन्नावां सुरपुराधिपो | नाम्नाउमितगतिश्रायमहं विद्य॒त्प्रभस्तथा ॥१८८ 
अस्मिन्नपारे संसारे सारं धर्म जिनोदितम्‌ । मुक्त्वाउन्यो भवभोरूणां न नुणामपवर्गंदः ॥१८९, 
एकदेति प्रशंसन्तमुक्ततानमितप्रभ: । असत्यदशनस्येव मास्म कार्षो: स्तवं वृथा ॥१९० 
वेदमार्गोड्ध वो धर्मो भक्तिमुक्तिप्रदो नुणाम्‌ | गुणोघगुरवो नित्यं तापसा गुरवों सता: ॥१९१ 
मामुवाच पुनर्देवः किमत्र बहुजल्पिते: । परीक्षासु क्षमो यो5त्र गुरुघंम: स शस्यते ॥१९२ 

ततो धमंपरोक्षार्थ भ्रम:द्ूबां धरणोतले । चालितस्तापसो मायी यामदग्निस्तपोधन: ॥१५३ 
आगताभ्यामिह त्वं च॒ कायोत्सगेंकतत्पर: | दृष्टो जिनमताम्भोधिषारीणधिषणो निशि ॥१९४ 
सामुवाच ततो जेनसुरः सम्यक्त्वभासुर: । पह्येत श्रावक चारुश्रावकाचारकोविदस्‌ ॥१९.५ 
ति्ठन्तु दूरतो भूरि गुणाधारा यतोश्वरा: । शक्तिइ्चेच्चालय ध्यानादेनं गृहर्यात सखे ॥१०६ 
ततः परं शताविध्नाइचक्रिरे मायया मया। पर ते मेरुधीरस्य न चित्त चलितं क्षचित्‌ ॥१९७ 
देवं जिन दयायुकतं धर्म नीरागतासिदम्‌ । गुरु ये नात्र मन्यन्ते ते देवेनेव वच्चनिता: ॥१९८ 
निबिडं या कृता पोडा सया5ज्ञानतया तव। क्षसितव्यं त्वया दुष्ट मासक तद्विचेष्टितम्‌ ॥१९९ 
त्वमगाधो गुणाम्भोधिस्त्वसमकारणबान्धवः । सम्यक्त्वरत्नसम्प्राप्तिर्जाता में ते प्रसादत: ॥२०० 
तस्में सत्पुण्यसम्भारभाविताय यतात्मने । आकाशगामिनों विद्यां विततार सुरेश्वर: ॥२०१ 





है ? मुझे आदेश दीजिये कि में क्या करूँ ? में आपका किकर हूँ ॥१८७॥ यह सुनकर देव बोला, 
हे श्रेष्ठितू, हम दोनों सुर-पुरके स्वामी देव हैं। इसका नाम अमितगति है, और में विद्यत्प्रभ हूँ 
॥१८८॥ इस अपार संसारमें जिनोपदिष्ट ध्ंको छोड़कर अन्य कोई धर्म भव-भयभीरु जनोंको 
मोक्षका देने वाला नहीं है इस प्रकारसे जैनधरमंकी प्रशंसा करते हुए मुझसे यह अमित प्रभाका 
धारक विद्युत्परभ बोला--असत्य दर्शन वाले जेनधमंकी व्यर्थ प्रशंभा मत करो ॥१८५९-१९०॥ वेदोंके 
द्वारा प्रकट हुआ धमं ही मनुष्योंको मुक्तिका देनेवाला है और गुण-समूहसे नित्य गौरवशाली तापस 
ही गुरु माने गये हैं ॥१९१॥ पुनः वह देव मुझसे बोला--इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ 
है ? जो परीक्षामें समर्थ सिद्ध हो, वही धर्म प्रशंसनीय माना जायगा ॥१८२॥ तब धमंकी परीक्षा 
करनेके लिए इस भतलपर हम दोनों परिभ्रमण करने लगे और मायाचारी यामदग्नि तपोधनवाला 
त्तापस हमारे द्वारा चला दिया गया ॥१९३॥ फिर वहाँसे घूमते हम दोनोंको रात्रिके समय कार्यो- 
त्सगंमें एकाग्रतासे तत्पर और जिनमतरूप सागरमें कुशल बुद्धिवालें तुम दिखाई दिये ॥१०४॥ त्तब 
सम्यक्त्व रत्नसे प्रकाशमान यह जेन देव मुझसे बोला--सुन्दर श्रावक धमंके आचरण करनेमें कुशल 
विद्वान्‌ इस श्रावककों देखो ॥१९५॥ भनेक गुणोंके आधार जेन यतीश्वर तो दूर ही रहें, यदि तुममें 
शक्ति हो तो इस गृहस्थ मुनिकों हे सखे, तुम ध्यानसे चलायमान करो ॥१९६॥ यह सुनकर मैने 
अपनी मायासे रात्रिमें सेकड़ों विघ्न किये। परन्तु सुमेरके समान स्थिर तुम्हारा चित्त कुछ भी 
चलायमान नहीं हुआ ॥१९७॥ जो लोग वीत्तरागी जिन देवको, दयायुकत धमंकों और वीत्तरा- 
गताको प्राप्त गुरुकों नहीं मानते हैं, वे लोग इस संसारमें देवसे ही ठगाये गये हैं ॥१९८॥ मेंने 
अज्ञानतासे तुम्हारे ऊपर सघन उपद्रव करके दुष्ट अपराध किया है, सो मेरा वह सभी दुष्ट चेष्टा 
वाला अपराध तुम्हें क्षमा करना चाहिए ॥१५९९॥ हे श्रेष्ठिनू, तुम गुणोंके भगाव समुद्र हो, अकारण 
बान्धव हो | तुम्हारे प्रसादसे भाज मुझे सम्यक्त्वरूप रत्नकी प्राप्ति हुई है ॥२००॥ इस प्रकार 
स्तुति करके उस सुरेश्वरने सत्पुण्यके भारसे भावित आत्मावाले उस सेठके लिए आकाशगामिनी 
विद्या प्रदान की ॥२०१॥ तुम्हारे आदेशसे सारभूत पंच नमस्कार मंत्रके पदों-द्वारा यह आकाश- 


श्रावकाचार-सा रोद्धार २८३ 


सारपञचनमस्का रपदे: सेत्स्पति निश्चितम्‌ । अन्यस्थापि तवादेशाद्विद्या चाकाशगासिनी ॥२०२ 


इत्युक्त्वा त॑ स्तवे: स्तुत्वा नत्वा च गुरुभक्तितः | जगाम त्रिदिव देव: सम भित्रेण सत्वरमभ ॥२०३ 
स्वच्छन्दोल्लसदानन्दसेदुरो निजमन्दिरम | आप प5चनसस्कारस्सरणप्रवणों वणिक्‌ 0२०४ 


प्रत्यहं प्रातरुत्थाय भवता कुत्र गम्पते । अथापुच्छ् व णिकुनाथं सोमदत्त: पटुवंटु: ॥२०५ 

धोर मेरो जिनेन्द्राणां प्रतिमा या अकृत्रिमा:। अचितुं ताः स्फुरद्रपा गच्छामीति निवेदितम्‌ ॥२०६ 
यच्छ स्वच्छमते महामुपदेशं यतो सम । चित्ते5स्ति मेरुचेत्यानां वासना पयुपासने ॥२०७ 

ततः पञ्चपद॑ं मन्त्र तस्मे साधुव्यंशिश्रणत्‌ । परोपकारवे मुख्य न हि सन्‍्तो वितन्वते ॥२०८ 

उपदेश समासाद्य ज्ञात्वा च सकलं विधिम्‌ | गत्वा इमशानमद्राक्षीत्सच्छायं बटपादपम्‌ ॥२०९ 
अधस्ताद्ध्वंवक्‍त्राणि दास्त्राण्यारोप्य सबवंत:। दर्भस्पाष्टरोत्तर: शिक्यं शतपादेरलड्कृतम्‌ २१४ 
दिने कृष्णचतुदंदयां बबन्ध दृढबन्धने: । पुबंदिग्भागवर्तिन्यां शाखायां वटशाखिन: ॥२११ 
पष्ठोपवासक्ृत्पूबव पुजां कृत्वातिभक्तित: | उच्चारयन्सुखे सन्‍्त्र' शिक्यमध्ये प्रविष्टवान्‌ ॥२१२ 


एकेक छिन्दता पादं सन्त्र' च पठता सुखे। दुष्ट वा तिग्मानि दास्त्राणि चित्ते तेनेति चिन्तितम्‌ ॥२१३ 
देवाद्णिक्पतेर्वाक्यं यद्यसत्यत्वमाश्रयेत्‌ । शस्त्र षु पततो नूनं तदा मे सरणं भवेत्‌ ॥२१४ 


इति निःचयमासाद्य चटनोत्तरणं कुधो: | करोति नाथवा सिद्धिरनिदच्यवतां नुणाम्‌ ॥२१५ 
येषामाप्तप्रणोते5पि युक्तियुक्ते न नि३च्चय: । संशयध्वस्तबुद्धीनां तेषां सिद्धि: शी ॥२१६ 


गामिनी विद्या अन्य पुरुषको भी निश्चितरूपसे सिद्ध होगी | ऐसा कहकर और स्तोत्रोंस उसकी 
स्तुति कर और गुरु भक्तिसे नमस्कार करके वह देव अपने मित्रके साथ स्वर्ग चला गया ॥|२०२- 
२०३॥ तत्पश्चात्‌ स्वच्छन्द आनन्दके उल्लाससे हपित होता हुआ और पंच नमस्कार मंत्रके स्मरणमें 
कुशल वह सेठ अपने मन्दिरको प्राप्त हुआ ॥२०४॥ 
किसी दिन सोमदत्त नामके एक कुशल बालकने सेठसे पूछा-- आप प्रतिदिन प्रात्तः:काल 
उठ करके कहाँ जाते हैं ॥२०५॥ सेठने कहा--है, धीर सुमेरु पर्वत्पर जो जिनराजोंकी स्फुरायमान 
रूपवाली अक्ृमित्र प्रतिमाएँ हैं, उनकी पूजा करनेके लिए जाता हूँ ॥२०६॥ बालकने कहा-नहे 
निर्मल वृद्धिशालिनू, मुझे भी उस मंत्रका उपदेश दो, क्योंकि भेरे भी चित्तमें मेरकी प्रतिमाओंको 
उपासना करनेकी भावना है ॥२०७॥ तब उस सेंठने उसे पंचपदरूप नमस्कार मंत्रकों दिया | 
क्योंकि सन्‍त पुरुष परोपका रसे पराडमुख नहीं होते हैं ॥२०८॥ सेठसे उपदेश पाकर और आकाश- 
गामिनो विद्याके सिद्ध करनेकी सव॑ विधिकों जानकर वह॒ श्मशान गया और वहाँपर एक सघन 
छाया वाला वट वृक्ष देखा ॥२०९॥ कृष्णा चतुर्दशीके दिन उस वट वुक्षके नीचे जिनके मुख (अग्न- 
भाग) ऊपरकी ओर हैं ऐसे शस्त्रोंको भूमिमेंसवं ओर गाड़ करके डाभके एक सो आठ तिनकोंसे 
अलंकृत सींका बनाकर और उसे वट वक्षकी पूर्व दिशावाली डालीमें हृढ़ बन्धनोंसे बाँध दिया 
॥२१०-२११॥ सर्व प्रथम षष्ठोपवास (वेला) की प्रत्तिज्ञाकर और फिर अत भक्तसे पंचपरसमेष्ठीकी 
पूजा करके मुखसे मंत्रका उच्चारण करता हुआ वह सीकेके भीत्तर प्रविष्ट हुआ ॥२१२॥ मुखसे 
मंत्रको पढ़ते हुए और सींकेके एक एक तृणरूप पादकों काटते हुए नीचे गड़े तोक्ष्ण शस्त्रोंको 
देखकर वह विचारने लगा--यदि देव वश सेठके वाक्य असत्य पिद्ध हुए तो शस्त्रोंपर गिरते हुए 
मेरा मरण निशचयसे हो जायगा ॥२१३-२१४॥ ऐसा विचारकर वह कुबुद्धि उस सींकेपर चढ़ने और 
उत्त रने लगा । अथवा अनिश्चयवाले मनुष्योंकों कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ॥२१५॥ जिनके 
हृदयमें आप्त-प्रणीत और युक्ति-युकत तत्त्वमें भी निश्चय नहीं, भौर संशयर्स जिनकी बुद्धि विध्वस्त 
हो गई है, ऐसे पुरुषोंको सिद्धि कहाँसे हो सकती है ॥२१९॥ 


२८४ श्रावकाचार-संग्रह 


तस्मिन्नेव क्षणे रात्रो चोरमझ्जनसंज्ञितम्‌। उवाच परपया प्रीत्या गणिका5श्लनसुन्दरी ॥२१७ 
प्रजापालस्य या राज्ञी विशुद्धा कनकामिधा । तत्कण्ठस्थं महोदारं हारमानोय दोयताम्‌ ॥२१८ 
अन्यथा जीवितव्यस्य क्षति: स्यान्नात्र संशय: । इष्टार्थलाभतः को वा ना भवेन्मृत्युगोचरः ॥२१९५ 
ततो गत्वा प्रजापालपत्न्या हारं मनोहरम्‌ । गृहीत्वा तस्करों यावद्धिया संचरतेषध्वना ॥२२० 
तावज्जागरिभिदंक्षेर ड्ररक्षेनिरीक्षित: । स्रियमाणः परित्यक्त्वा हारं शवपद गत: ॥२२१ 

तस्मिन वटतले विद्यां साधयन्तं नरं परम्‌। आलोक्या55पृचछच सम्बन्ध तस्मान्सन्त्र मुदा5ग्रहीत्‌॥२२२ 
शिक्यारूढ: स इत्युक्त्वा प्रमाणं श्रेप्तिनो बच: | चिच्छेद सकलान्‌ पादानेकवा रघ्तुदारधो: ॥२२३ 
यावन्न गतशड््भरोष्यं शास्त्रेषु पतति ध्रुवम्‌ । आदेश यच्छ यच्छेति विद्या तावद्बचोडबदत्‌ ॥२२४ 
यत्र मेरो जिनेन्द्राणां प्रतिमा: प्रस्फुरत्प्रभा: | पुजयंस्तिष्ठति श्रेष्ठी तत्र मां नय सो5बदतु ॥२२५ 
तया नीतो विनोतो5सो नत्वा त्वेवं व्यजिज्ञपत्‌ । आकाशगामिनो विद्या सिद्धा मे ते प्रसादतः ॥२२६ 
तत: प्रसोद में मन्त्र देहि मुक्तिप्रदं विभो । शिवोभवासि येनाशु हत्वा दुष्कमंसन्ततिम्‌ ॥ २२७ 
विज्ञाय ज्ञायचित्तस्प काललरूब्धि वणिक्पति:। निनाय सत्वरं चोर चारणश्रमणान्तिकम्‌ ॥२२८ 
आदाय यतिनो दोक्षामझ्लनः: स निरज्ञन:। क्रमात्केवल्यमुत्पाद्य जग्सिवान्सोक्षमक्षयम्‌ ॥२२५९, 


उसी ही समय रात्रिमें अंजन सुन्दरी वेश्याने अपने पास बाते हुए अंजन नामक चोरसे परम 
प्रोति-पर्वक कहा--प्रजापालू राजाकी कनकमत्ती नामकी जो परम सुन्दरी विशुद्ध बुद्धिवाली रानी 
है उसके गलेमें जो महामूल्यवान्‌ विशाल उदार हार है, उसे लाकरके मुझे दो ॥२१७-२१८।॥ अन्यथा 
मेरे जीवनका विनाश हो जायगा, इसमें संशय नहीं है। भथवा इष्ट अर्थंका लाभ न होनेसे कौन 
मृत्यका विषय नहीं हो जाता ॥२१९॥ यह सुनकर वह अंजनचोर वहाँ गया, और प्रजापालकी 
रानीका मनोहर हार लेकर 'कोई देख न लेवे' इस भयसे मार्गमें भागकर जाने लगा, तभी जागने 
वाले कुशल अंगरक्षकोंने देख लिया । वे जेंसे ही उसे पकड़नेके लिए दौड़े कि अपना बचना असंभव 
देख वह हारको मार्गमें छोड़कर (भागता हुआ) इ्मशानमें पहुँचा ॥२२०-२२१॥ वहाँपर उस वट 
वुक्षके नीचे विद्याको सिद्ध करते हुए मनुष्यको देखकर उसके सींकेपर चढ़ने-उत्तरनेके सम्बन्धमें 
पूछा और उससे उसने उस मंत्रको सहष॑ ग्रहण कर लिया ॥२२२॥ 'सेठके वचन प्रमाण है' ऐसा 
कहकर वह सींकेपर चढ़ गया और उस उदार हृढ़ बुद्धिवाले चोरने समस्त पादों (तिनकोंको) एक 
बार ही शस्त्रस काट दिया ॥२२३॥ शंका-रहित यह चोर सींकसे नीचे गिरता हुआ जब तक 
दस्त्रोंपर नहीं गिरा कि तभी आकाशगामिनी विद्याने उसे अधरमें हो झेल लिया और उससे यह 
वचन बोली कि मुझे आज्ञा दा, भाज्ञा दो कि में क्‍या सेवा करूँ ॥२२४॥ तब उस अंजन चोरने 
कहा--जहाँ सुमेर पर्वंतपर जिवराजोंकी स्फुरायमान प्रभावालो प्रतिमाएँ हैं और जहाँपर सेठ 
पूजा करता हुआ बंठा है, वहाँ मुझे ले चछो ॥॥२२५॥ उस आकाशगामिनी विद्याके द्वारा वह वहाँ 
लें जाया गया । उस विनीत अंजन चोरने सेठको नमस्कार कर इस प्रकार कहा--है महाभाग, 
आपके प्रसादसे मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है ॥।२२६॥ इसलिए हे प्रभो, मुझपर प्रसन्न 
होओ भोर मुक्तिको देने वाला मंत्र मुझे प्रदान करो | जिजसे कि में दृष्कर्मोकी सनन्‍्ततिको शीक्र 
नाश करके शिवको प्राप्त होऊ ॥२२७॥ सेठ उसकी प्राथंना सुनकर और उसकी प्राप्त हुई काल- 
लब्धिको जानकर वह शोप्र ही चारण ऋद्धिधारी श्रमणके समीप ले गया ॥२२८॥ उन महाश्रमण 
से जिन दोक्षाको लेकर, तपश्चग्ण करते हुए क्रमसे कंवल्यको उत्पन्न कर और अक्षय मोक्षको प्राप्त- 
कर वह अंजन सदाके लिए निरंजन हो गया ॥२२५॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धा र २८५ 


इति निःशडद्धितकथा 0७१ 
तप: सुदुस्सहं तन्वन्‌ दान॑ वा स्वगंसम्भवम्‌ । सुख नाकाइक्षति शेधा या स निःकाडिताग्रणी: ॥१३० 
सुखे वेषयिके सान्‍्ते तपोदानं वितन्वत: । नरस्य स्पृहयालुत्व॑ यत्सा काइस्षा बुधेसंता ॥२३१ 
इह भवे विभवादिकसक्षयं परभवे च सुरासुरनाथताम्‌ । 
अभिलघेन्न च॒ चक्रिपदं सुधो: समधिगम्य सुदर्शनमद्भुतम्‌ ॥२३२ 
उक्त च-- 
हस्ते चिन्तामणियंस्य गृहे यस्य सुरद्रम: । कामधेनुधंने यस्य तस्य कः प्रार्थनाक्रम: ॥२३३ 
इन्द्रत्वं च फणीद्धत्व नरेन्द्रत्वं किलाढके: । बिक्रोणीते स सम्यक्त्वादाइक्षेद्योउक्षजं सुखम्‌ ॥२२४ 
यः कामितसुखे तन्वन्‌ वेघुख्यं वन त्रिधा। पालयत्यखिला लक्ष्म्यो बुणुते तं स्वयंबरा: ॥२३५ 
उक्त च-- 
हासात्पितुश्र तुर्थेंइस्मिन्‌ ब्रतेडनन्‍्तमती स्थिता। कृत्वा तपश्च नि:काडक्षा कल्पं द्वादशमाविद्यत्‌ २३६ 
अस्य कथा-- 
अद्भदेशाभिववत्तिन्यां चम्पायां प्रभुरद्भृत: | वर्धभानगुणग्रामो भूषो5भूद्दसुबर्धन: ॥२३७ 
प्रियदत्तो:भवच्छु प्ली सो5ञ्न सत्त्वप्रियद्धार: । भाग्यसौभाग्यसम्पन्ना यड्भार्या5ड्रवती सती ॥२३८ 





यह निःशद्धित अद्भकी कथा है जो अति दुःसह तपको करता हुआ और स्वग्ंको देनेवाला 
दान देता हुआ भी मन वचन कायसे संसारिक सुखको आकांक्षा नहीं करता है, वह निःकांक्षित 
पुरुषोंमें अग्रणी कहलाता है ॥२३०॥ त्तप, दान आदिको करते हुए मनुष्यकी जो अन्त करके सहित 
भी इस विषय-जनित सुखमें अभिलाषा होती है, उसे ही ज्ञानियोंने कांक्षा कहा है ॥२३१॥ इस 
अद्भुत सम्यग्द्ंनको पाकरके सदृ-बुद्धि मनुष्यको चाहिए कि वह धमं-सेवनके फलस्वरूप इस भवमें 
धन-वेभव भादि मेरे अक्षय रहें, इस प्रकारकी, तथा परभवमें सुरेन्द्र-असुरेन्द्र पदकी और चक्रवर्ती 
आदिके उत्कृष्ट पदकी कभी अभिलाषा न करे ॥रशर॥। 

कहा भी है--जिसके साथमें चिन्तामणि रत्न है, जिसके घरमें कल्पव॒क्ष है और जिसके 
गोधनमें कामधेनु विद्यमान है, उसका परसे याचना करनेका क्रम कैसा । भावार्थ--जिसके हृदयमें 
चिन्तामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनुसे भी उत्कृष्ट सम्यक्त्वरत्न प्रकाशमान है, उसे किसीसे कुछ 
भी याचना करनेकी आवश्यकता नहीं है। उसे तो सांसारिक-सुख स्वयमेव प्राप्त होंगे ॥ २३३॥ 

जो मनुष्य सम्यक्त्वरत्न पाकरके उससे इन्द्रपना, धरणन्द्रपना या नरेन्‍्द्रपनाकी, या किसी 
भी प्रकारके इन्द्रिय-जनित सुखको आकांक्षा करता है, समझो वह उस रत्नकों आढक-प्रमाण 
(अढ़ेया भर) अन्नके बदलेमें बेचता है ॥२३४॥ जो अभिलषित सुखमें विमुखता रखता हुआ 
सम्यग्दशंनका त्रियोगसे पालन करता है, उसे संसारकी सभी प्रकारकी लक्षिमयाँ स्वयं ही बरण 
करती है॥२३५॥ -पिताके हास्यसे लिये गये इस चतुर्थ ब्रह्मचयंत्रतमें अनन्तमती स्थिर रही । 
अन्तमें तप धारण करके सांसारिक भागोंस आकांक्षा-रहित होती हुई वह्‌ मरण करके बारहवें 
स्वगंमें गई ||२३६॥ 

इस निःकाक्षित अंगमें प्रसिद्ध होनेवालेकी कथा इस प्रकार है--अंगदेशके भीतर वत॑मान 
चम्पानगरीमें अद्भुत सामथ्यं वाला और वर्धभान गुणसमूहका धारक वसुवर्धन नामक राजा था 
॥२३७॥ उस नगरीमें प्राणियोंके लिए प्रिय काये करनेवाला प्रियदत्त नामका सेठ रहता था। 


४ अल न 


२८६ श्रावकाचार-संग्रह 


औदायंधेयंसौन्दय॑ भाग्यसौभाग्यशालिनो । अनन्तमतिसंयुक्ता सुताउनन्‍्तम्ती तथो: ॥३३९ 

अथ नन्दीइवराष्ट्रम्यां धर्ंकोत्तिमुने: पुर: । गहीत॑ श्रेष्ठिना ब्रह्मत्रतं च ग्राहिता सुता ॥२४० 
सम्प्रदानस्थकाले सा चेव॑ जनकमचुषी । किमर्थ क्रियते तात वृथेत्रायं परिश्रमः ॥२४१ 

त्वयेव दापित॑ ब्रह्मचय में गुरुसल्िधों। तत्किमत्र विवाहार्थ खिद्यते तात साम्प्रतम्‌ ॥२४२ 
ब्रतमहंति कस्त्यक्त गहीतं गुरुसन्निधों । अन्ने वान्ते स्वयं धत्ते को जिघित्सां बुधोत्तम: ॥२४३ 
तनजे:प्टदिनान्येव विनोदेन मया तदा । दापितं ब्रह्मचर्य ते तत्पितेत्युदचीचरत्‌ ॥२४४ 

ब्रते धर्मे विधातव्यो विनोदो न क्वचित्पित: । नट्टारकेरपि स्पष्ट तथा नेवं विवक्षितम्‌ ॥२४८ 
संसारे जन्सिनामत्र केवल मरणं वरम्‌ । न पुनर्देशकाले5पि गृहीतब्रतखण्डतम्‌ ।।२४९ 

श्वृणु त्वं तात श्यृण्वस्तु सर्वे व्योम्नि सुरासुरा: । एतस्सिन्‌ जन्सनि स्पष्ट विवाहनियमों सम ।॥२४७ 
श्रुतस्कन्धवने साथ विकट्ट चित्तमकंटम्‌ । विनोदयति सिद्धान्तपारीणधिषणा सती ॥२४८ 
बंताढ्यदक्षिणश्रेंण्यां स किन्न रपुरेइवर: । वर्षिष्णुप्रतिभो<थाभूश्नास्ता कुण्डलसण्डन: ॥॥२४९ 
एकदा5इसो सुकेशयासा गच्छन्नभमसि दृष्टवानू । दोलाकेलिवतों गेहोद्यानेतां श्रेष्ठिनः सुताम्‌ ॥२५० 
पश्नबाणस्फुरद्बाणब्रातचातनिपी डित: । तद्र॒पालोकनादेष खगंश: समभाषत ॥२५१ 
यस्येहग्युवती स्नेहव॒ती रूपवती सतो । नास्ति गेहे वुथा तस्प जोबितं भुवनस्थले ॥२५२ 
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उसकी भाग्य-सौभाग्यस सम्पन्न अंगवती नामकी सत्ती स्त्री थी ॥२३८॥ इन दोनोंके उदारता 
धीरता, सन्दरता, भाग्य और सौभाग्यवाली तथा अनन्त बुद्धिसे संयुक्त अनन्तमती नामकी पुत्री 
थी ॥२३९॥ एक समय नन्दीश्वर पर्वकी अष्टमीके दिन धमंकीतति मुनिके आगे उस प्रियदत्त सेठने 
स्वयं ब्रह्मचयंत्रत्त (आठ दिनके लिए) ग्रहण किया और (कुतूहल वश) लड़कीको भी ब्रह्मचयंत्रत 
ग्रहण करा दिया ॥२४०॥ जब पुत्रीके विवाहका समय आया तब सम्प्रदान (वाग्दान-सगाई) के 
समय उसने अपने पितासे क्हा--हे तात, यह व्यर्थ परिश्रम आप क्यों कर रहे हैं ॥२४१॥ आपने 
ही गुरुके समीप मुझे ब्रह्मचयंत्रत दिलाया है, तब हे त्ात, आप इस समय [वाह करनेके लिए क्‍यों 
खेद-खिन्न हो रहे हैं ॥२८२॥ गुरुके समीप ग्रहण किये हुए ब्रतकों छोड़नेके लिए कौन योग्य हो 
सकता है। कोन ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं वमन किये गये अन्नको खानेकी इच्छा करता है। 
भर्थात्‌ कोई भो नहों ॥२ ४३॥ त्तब उसके पिताने कहा--हे पुत्रि, उस समय मेंने विनोदसे हो तुझे 
आठ दिनके लिए ब्रह्मचयंत्रत दिलाया था ॥२४४॥ अनन्तमत्तीने कहा --है पितः, ब्रत और धमंके 
विषयमें कभी विनोद नहों करना चाहिए । और उस समय भट्ठवारक (गुरु) महाराजने भी त्तो यह 
बात स्पष्ट नहीं कही थी ॥२४५॥ इस संसारमें प्राणियोंका वेवल मर जाना अच्छा है, किन्तु किसी 
भी देश और कालमें ग्रहण किये गये वब्रतका खंडन करना अच्छा नहीं है ॥२४६॥ हे त्तात, आप 
सुनिये और आकाशरमें स्थित सभी सुर और असुर सुनें--इस जन्ममें मेरे स्पष्टरूपसे विवाहका 
त्याग है ॥३४७॥ इसके पश्चात्‌ वह अनन्तमती सिद्धान्त शास्त्रोंमें पारंगत होनेकी बुद्धिसे अपने 
मनरूपी चंचल वानरको श्रुतस्कन्धरूप वनमें विनोद कराने लगी ॥२४८॥ 

विजयाध॑ परव॑त्तकी दक्षिणश्रेणीमें जिसकी प्रतिभा उत्तरोत्तर बढ़ रहो है, ऐसा कुण्डल 
मण्डल नामक विद्याधर किन्नरपुरका स्वामी था ॥२४९॥ एक बार वह अपनी सुकेशी नामकी 
रानीके साथ जब आकाशमार्गसे जा रहा था, तब उसने घरके उद्यानमें दोलाकेलि करती हुई सेठ- 
की पुत्री इस अनन्तमतोको देखा ॥२५०॥ उसके सुन्दर रूपके देखनेसे कामदेवके बाण-समूहके 
घातसे पीड़ित होता हुआ यह विद्याधरेश बोला--(मनमें विचारने लगा) जिस पुरुषके घरमें ऐसी 


श्रावकाचा र-सा रोदड्भार २८७ 


तन्वेचित्यिति गेहेइसो निधाय वनितां निजाम्‌ | खगो वेगात्समागत्य जहार श्रेप्टिन: सुताम ॥२५३ 
हृष्टवा सन्मुखमायान्तों स्वभार्या भवकातर: । विद्यपा खाच्छनेरेनां खगेशों घृतवान्‌ बने ॥२५४ 
तात तातेति जल्पन्तों वाष्पाविलविलोचनाम्‌। भोसो भोमाह्लुयों भिल्‍लपालो5पश्यत्सविस्मयम्‌॥रण५ 
तल्लावण्यामिषग्रासलालस: स वनेचर: । तां रूपवल्लिकां बालामनेषधोन्निजपल्लिकाम्‌ ॥ २५६ 
मामिच्छातुच्छलावण्पबाधिवेले निजेच्छया | यथा हर्षात्करोमि त्वां सर्व राज्ञोशिरो मणिम्‌ ॥२५७ 
अनिच्छन्तो ततस्तेन पापिना शबरेशिना । बलेन भोक्त मारब्धा बाला ब्रह्मव्रताज्चिता ॥२५८ 
बिध्नै: पर:शर्तैभिल्ल निवायं वनदेवता। तस्या व्यधत्त साहाय्यं शीलात्‌ कि वा न जायते ॥२५९ 
कुह्यायते समुद्रो:८पि प्रत्यूहों:प्युत्सवायते । अरिभित्रायते न्‌नं सत्त्वानां शीलशालिनाम्‌ ॥२६० 
काचिद्देवोति विज्ञाय पतल्यभ्यर्णनिवासिने । तामसो साथंवाहाय पुष्पनाम्न$समपयत्‌ ॥२६२* 
तद्॒पालोकनात्साथंबाहः स्मरकरालित: । उवाच परया प्रोत्या कामिनों गजगामिनोम्‌ ॥२६२ 
गृहाणाभरणान्येतान्यम्बराणि च भासिनि । सबंदा तव दासो5स्मि कटाक्षेण पुनीहि साम्‌ ॥२६२ 


सा उवाच--प्रियवत्त: पिता यादुक्‌ ताहक्त्वमपि में पिता । 
अत: पापपरं वाक्य मास्म वादीवंणिक्पते ॥२६४ 
अथायोध्यां समासाद्य नगरों स गरीयसीम्‌ । कुटिन्ये कामसेनाये ददिवान श्रेप्टिन: सुताम्‌ ॥२६५ 
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युवत्ती स्नेहवत्ती रूपवतती सती नहीं है, उसका इस संसारमें जीना वृथा है ॥२५१-२५२॥ ऐसा 
विचारकर वह विद्याधरेश अपने साथ विमानमें वेठी हुई अपनी स्त्रोको घरपर छोड़कर वेगस 
वापिस आया और सेठकी पृत्रीका अपहरण कर आकाशमागंस चल दिया ॥२५३॥ इत्तनमें सन्‍्मुख 
आती हुई अपनी भार्याकों देखकर भय-भीत हो उस खगेशने विद्याके द्वारा इस अनन्तमतीको धोरेसे 
वनमें उत्तार दिया ॥२५४॥ त्तब है तात, है तात, पुकारती-चिल्लाती रोती और आँसूसे व्याप्त नेत्र- 
वालो इस अनन्तमतीकों भीम नामक एक भयंकर भीलोंके राजाने आश्चयक्र साथ देखा ।।२५०॥ 
उसके लावण्यरूप आमिष (मांस) को ग्रास बनानेकी लालसा घाला वह भीलराज रूपवल्ली इस 
बालाको अपनी पल्‍लीमें ले गया और उससे बोला--हे अनुपम सौन्दर्य सागरकी बेला, तू मुझे 
पतिरूपसे स्वीकार कर, जिससे कि हृ्षित होकर में तुझे अपनी सब रानियोंमें शिरोमणि बना दूं 
॥२५६-२५७॥ जब अनन्तमतीने उसे पतिरूपसे स्वीकार नहीं किया, तब उस पापी भिल्लराजने 
ब्रह्मचयं व्रतसे युक्त उस बालाको बलपूर्वक भोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया ॥२५८॥ 


तब उसके शीलके प्रभावसे वनदेवताने आकर सैकड़ों उपद्रव करके उस भोलका निवारण 
कर उस अनन्तमतीकी सहायता की, अर्थात्‌ बचाया। सच है--शीलसे क्या नहीं हो सकता है ।२५९ 
शील-धारक प्राणियोंके लिए समुद्र छोटी नदी या नालीके समान आचरण करता है, विध्न भी 
उत्सव बन जाते हैं और शत्रु भी मित्रके समान आचरण करने लगता है ॥२६०॥ अनन्तमतीकी 
ऐसी दद्या जानकर किसी देवीने उसे भील-पल्लीके समीप निवास करनेवाले पुष्पनामक सार्थवाहको 
सौंप दिया ॥२६१॥ उसके रूप-अवलोकनसे काम-पीड़ित होता हुआ वह सार्थवाह परम प्रीतिके 
साथ उस गजगामिनी कामिनी अनन्तमतीसे बोला--हे भामिनि, इन वस्त्रों और आभषणोंको 
ग्रहण कर ओर अपने कटाक्ष-विक्षेपसे मुझे पवित्र कर, में तेरा दास हूँ ॥२६५-२६३। तब वह अनन्त- 
मती बोली--जेसा प्रियदत्त मेरा पिता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पिता हो। अतः हे वणिक्‌-पते, 
ऐसे पाप-पूर्ण वचन मत्त कहो ॥२६४॥ तब उस साथंवाहने विशाल अयोध्या नगरी जाकर सेठकी 


२८८ श्रावकाचार-संग्रह 


कुट्टिनी उवाच-अस्मिन्नसारे संसारे सारमिन्द्रियजं सुखम्‌। तहेद्यानां मते तन्वि सातिरेक प्रबर्तते॥२६६ 
मनो5भिलषितान्‌ भोगानतः कुरु मदुक्तिभिः | शोक रूप-परावतंकारणं च परित्यज ॥२६७ 

इति वेश्योदितरेषा न च्युता शोलशेलत: । चलत्यचलमालेयं कि वा बाते: कदाचन २६८ 

तत: श्रीसिहराजाय कुट्टिन्या सा समपिता | हठाद भोक्‍्तुं समारब्धा तेन रात्रों दुरात्मना ॥२६९ 
ततस्तदब्ह्म माहात्म्यात्कुमिता पुरदेवता । उपसगंशतरेनं पीडयामास पापिनम्‌ ॥२७० 
स्फोतभीतिगुंहादेनां निरास्थन्निजकिड्धूरे: । सापि पठ5चनमस्कारान्‌ स्मरनन्‍्तो तस्थुषो क्चित्‌॥२७१ 
निविष्टां कुश्रचिद्ेशे शोकशोषितमानसाम्‌ । पद्मश्री: क्षान्तिका बालामद्राक्षीदृययाज्चिता ॥२७२ 
विज्ञाततच्चरित्रासो कृत्वा शोकापनोदनम्‌ । स्वान्तिके स्थापयामास कान्तिकान्तां कृुशोदरोस्‌ ॥२७३ 
पुत्रीहरणसम्भूतशोकसन्तापश्ञान्तये । अथ निगतंवानेष प्रियदत्त: स्ववासत: ॥२७४ 

तीथंपजो-डू वे: पुण्ये: स्वात्मानं स पविश्रयन्‌ । अयोध्यां नगरों प्राप्तो भ्रिभूतिगरोयसीम्‌ ॥२७५ 
श्रेष्तिन] जनदत्तस्य शालकस्य निशागमे । प्राविशत्सदनं साधु: स्वसेवकसमन्वित: ॥२७६ 
ससंत्रममथोत्थाय कृत्वा प्राघुर्णंकक्रियाम्‌ । आसने जिनदत्तो$सो प्रियदत्तं न्‍्यवोविशतु ॥२७७ 
जिनदत्तेन तेनाशु पृष्ठ: श्रेष्ठी विशिष्टधी: । किज्चिद्गद्गदकण्ठो5सो सर्व वृत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥२७८ 
ततः प्रातः कृतस्नानो जिनध्यानों दयाधन:। अगारात्स जिनागारमगान्मारससाकृति: ॥२७९ 


वह अनन्तमती पुत्री कामसेता नामकी वेश्याको दे दी ॥२६५॥ वेश्या बोली--इस असार संसारमें 
इन्द्रिय-जनित सुख ही सार है, हे सुन्दरी, वह सुख वेश्याओंके मततमें सर्वाधिक प्राप्त होता है 
॥२६६॥ इसलिए मेरे कहनेसे तू मनोवांछित भोगोंको भोग और रूपके बिगाड़नेवालें इस शोकका 
परित्याग कर ॥२६७॥ वेश्याके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी यह अनन्तमत्ती अपने शीलरूपी शेल 
(पव॑त) से च्युत नहीं हुई । क्या कभी वायुके वेगोंसे अचल पव॑तोंकी पंक्ति चलायमान होती है। 
कभी नहीं ॥२६८॥ तब उस वेश्याने उसे श्री सिहराजकों सौंप दिया। उस पापीने रात्रिमें हठात्‌ 
उसे भोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया ॥२६९॥ तब उस अनन्तमतीके ब्रह्मचय॑के माहात्थ्यसे क्षोभको 
प्राप्त हुई पुर-देवताने उस पापीको सेकड़ों उपसगंसि पीड़ित किया ॥२७०॥ त्तब अत्यन्त भय- 
भीत होकर उसने अपने नोकरोंके द्वारा इसे घरसे निकाल दिया। वह अनन्तमत्ती भी पंचनम- 
स्कारमंत्रको स्मरण करतो हुई कहीं पर जाकर बेठ गई ॥२७१॥ तब किसी अज्ञात-निजन प्रदेशमें 
बेंठी और शोक सन्‍्तप्त-चित्तवताली इस बालाको दयासे भरपूर पद्मश्री नामकी आयिकाने देखा 
॥२७२॥ इसके सभी पूर्व वृत्तान्तको जानकर और उसका शझ्योक दूरकर उस सुन्दर कान्तिवाली 
कृशोदरीको अपने समीप रख लिया ॥२७३॥ 

इधर पुत्रीके हरे जानेके शोकसे सन्तप्त चित्तकी शान्ति के लिए यह प्रियदत्त सेठ भी अपने 
घरसे निकला और विभिन्न तीर्थों की पूजा करनेसे उत्पन्न हुए पुण्यसे अपनी भात्माकों पवित्र 
करता हुआ भारी विभूतिसे गौरवशालिनी अयोध्या नगरीको प्राप्त हुआ ॥२७४-२७५॥ वहाँ 
रात्रिके समय वह साहू प्रियदत्त सेठ अपने साले जिनदत्तके घर अपने सेवकोंके साथ प्रविष्ट 
हुआ ॥२७६॥ अपने बहनोईको आया हुआ जानकर हर्षसे रोमांचित हुए उठकर पाहुनगत्ति करके 
उस जिनदत्तने प्रियदत्तको आसन पर बेठाया ॥२७७॥ जिनदत्तने विशिष्ट बुद्धिवाले अपने बहनोई 
सेठसे शीघ्र घरकी सब कुशल-क्षेम पूछी | त्तब उसने दुःखसे कुछ गद्गद कण्ठ होते हुए सवंवत्तांत्त 
कहा ॥२७८॥ तंत्पर्चात्‌ प्रात्तकाल स्तानकर जिन भगवान्‌का ध्यान करता हुआ दयाका धनी 
और कामदेवके समान सुन्दर आक्ृतिवाला वह प्रियदत्त घरसे जिन-मन्दिर गया ॥२७९॥ 


श्रावकाचा र-सारोद्धार २८९ 


विधातुं सरसं भोज्यं चतुष्क॑ दातुम ड्रणे। श्रेष्ठिनो भायंया5हुता क्षान्तिकाम्पर्णवत्तिनो ॥२८० 
ततः पोयूषसवंस्वभिदेलिसरसोदयम्‌ । कृत्वा भोज्यं चतुष्क॑ च दत्वा सा वर्सात ययौ ॥२८१ 
सुरासुरनराधीशवन्द्यमानपदद्वथा: । अचंयित्वा जिनेन्द्रार्ा: श्रेष्ठी गेहे समासदत्‌ ॥२८२ 
चतुष्कवश नादेष स्पृत्वाउनन्तमतों सुताम्‌। पर्यक्षुलोचनः श्रेष्ठी न्‍्यगादीद्गद्गदस्वनः ॥२८३ 
यया चतुष्कसापुर्ण तूणं नीरजलोचना । सेयसानोयतां बाला मच्चित्तानन्दकन्दली ॥२८८ 
ततस्ते: सा समानोता बाला साश्र॒विलोचना । शोकसन्तप्तगात्रस्य ननाम चरणोौ पितुः ॥२८५ 
समुत्याप्य प्रमृज्याश्रु रोमाह्नकत्रचाश्वित: । प्रियदत्त: शुच्चा वान्तचिन्तां पुत्रीमवोचत ॥२८६ 
आबालप्रालितस्फारशोलायास्ते तन्रहे । यानि वात्सल्यशन्यानि तुन्दन्त्यहानि तानि माम्‌ ॥२८७ 
कर्थ केन हृता बाले केनानीतात्र पत्तने , इति पृष्टा सुता स्व॑मुदन्तं तमबूबुधत्‌ ॥२८८ 

तयो: समागमे हृष्टो जिनदेवो वणिक्पति: । कारयामाप्त सर्वस्यां पुयंतुच्छ महोत्सवम्‌ २८९, 
तदेहि वत्से गच्छाव आवामात्मनिकेतनम्‌ । इत्यूचिवान्‌ समाचष्टे श्रेष्ठिनं पितरं सुता ॥२९० 
हृष्टं संसारवेचित्रपमेकस्मिन्नपि जन्मनि । अतस्तात मम स्वान्तं जिनदीक्षां चिकोषति ॥२९१ 
क्र तावक वपुव॑त्से कदलोगभंकोमलम्‌ । क्व च जैनेइवरो दीक्षा दुःसाध्यापि सनस्विनाम्‌ ॥२९२ 
प्रोढिमानसतो यावल्लभन्‍्ते5्ड्भानि ते सुते । स्थित्वा तावन्निजागारे तपः कुरु: सुदुस्सहम्‌ ॥२५३ 





इधर जिनदत्त सेठकी स्त्रीने सरस भोज्य-पदार्थ बनानेके लिए तथा आंगणमें चौक प्रनेके 

लिए आयिकाके समीप रहनेवाली उस बालाको बुलाया ॥२८०॥ तब वह अनन्तमती बाला अमृतसे 
भी अधिक रससे भरे हुए उत्तम भोज्य-पदार्थोको बनाकर ओर आंगणमें चौक पूरकर अपने स्थानको 
चलो गई ॥२८१॥ प्रियदत्त सेठ सुर-असुर और मनुष्योंके स्वामियोंसे पृजित है चरणयुगल जिनके 
ऐसी जिनेन्द्र-प्रतिमाओंका पूजन करके घर आया ॥२८२॥ पूरे गये चौकके दर्शनसे अपनी अनन्त- 
मती पुत्रीका स्मरण करके अश्रुपूरित नेत्रवाला होता हुआ वह प्रियदत्त सेठ गदगद स्वरसे बोला- 
मेरे चित्तको आनन्द करनेवाली जिस कमलतयनी बालाने यह चौक पूरा है, उसे शीघ्र बुलाइये 
॥२८३-२८४॥ तब जिनदत्तके द्वारा लायी गयी अश्वु-पूरित नेत्रवाली उस बालाने शोक-सन्तप्त 
शरीरवाले अपने पिताके चरणोंको नमस्कार किया ॥२८५॥ तब हषंसे रोमांचित होते हुए प्रिय- 
दत्तने उसको उठाकर ओर आँसू पोंछकर शोकसे वमन की है चिन्ताकों जिसने ऐसी अथनी पुत्रीसे 
बोला ॥२८६॥ हे प्रिय पुत्रि, बाल्यकालसे उत्तम शीलको पालनेवाली पुत्रीके वात्सल्यसे शुन्य 
मेरे जितने दिन व्यतीत हुए हैं, वे मुझे भारी पीड़ा दे रहे हैं ॥२८७॥ हे बाले, तुझे किसने हरा, 
और किसके द्वारा तू इस नगरमें लायी गयी ? इस प्रकार प्रियदत्तके द्वारा पूछे जानेपर उस बालाने 
सारा वृत्तांत कह सुनाया ॥२८८॥ 


उन पिता-युत्रीके समागमसे हषित हुए जिनदत्त सेठने सारी नगरीमें भारी महोत्सव कराया 
॥२८९।॥। तदनन्तर प्रियदत्त सेठने कहा--हे बाले, आओ, अपन दोनों अपने घरको चलें। यह 
सुनकर पुत्रीने अपने पिता प्रियदत्त सेठसे कहा--इस एक ही जन्ममें मैंने संसारकी विचित्रताको 
देख लिया है, अतः हे तात, मेरा चित्त अब जिनदीक्षाको लेना चाहता है ॥२५०-२९१॥ यह सुन- 
कर प्रियदत्त बोला--है वत्से, कहाँ त्तो तेरा यह केलेके गर्भ (मध्यभाग) से भी अतिकोमलू शरीर, 
और कहाँ बड़े-बड़े मनस्वी जनोंको भी दुःसाध्य यह जैनेश्वरी दीक्षा ? इसलिए हे सुते, जब त्तक 
ये 3/3308 अंग प्रौढताको प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तबतक अपने ही घरमें रहकर कठिन दुःसह 

हि 
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इति साध्वी निषिद्धापि पद्मश्रीक्षान्तिकान्तिके । प्राव्ाजीदथत्रा धर्में नालस्यं कुरुते कृुती ॥२०४ 
रागद्ेषादिकान्‌ शत्रन्‌ हत्वा ध्यानासिना भुशम्‌ । पक्षमासोपवासादिकतं हर्षादचोकरत्‌ ॥२९५ 
यथा यथा तनोः पोडा क्षदृबाधानि: प्रजायते । तथा तथा गलत्याशु पूर्वकर्माणि देहिनाम्‌ २९६ 
अप्रशस्तानि कर्माणि हत्वा सा तपसो बलातू। सहस्रारे सुरो जातो ब्रतात्‌ कि वा न लभ्यते ॥२९७ 
सच्छीला: कति सन्ति नात्र कति वा नार्यों भविष्यन्ति नो 
नाभूवन कति वा तथापि कुरुते सेषाधिक विस्मयम्‌ । 
लुब्धे व्योमचरे विक्रारकलिते भिल्‍ले तथा पुष्पके5- 
त्यासक्ते क्षितिपे च कामविकले शील यया पालितम्‌ ॥२९८ 
इति निष्काडक्षिते अनन्तमतीकथा ॥२॥ 
उक्त च-- 
स्वभावतो5शुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते । निजुंगुप्सा गुणप्रीतिमंता निविचिकित्सता ॥२९४९ 
घनकमंवशादुपागतेमुनिमालोक्य कलड्ितं गदे: ! 
विचिकित्सति तस्य मानस स नर: स्तात्सकलापदां पदम्‌ ॥३०० 
ऊध्वंत्व भुक्तितो नाग्न्यात्स्नानाचभनवज नात्‌ । अनिन्द्यमपि निन्‍दन्ति दुदंशों जिनशासनम्‌ ॥३०१ 
तपोंको कर ॥२९२-२९३॥ इस प्रकार पिताके द्वारा भली भाँतिसे रोके जानेपर भी उस अनन्त- 
मतोने पद्मश्री आथिकाके समोप दीक्षा ग्रहण कर लो। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति धर्म-कार्यमें आलस्य नहों 
करते हैं ॥२५४॥। 
दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ ध्यानरूपी खड्भसे राग-द्वेषादिके शत्रुओंका नाश करके वह पक्षोपवास- 
मासोपवास आदि ब्रत-तपोंको हर्षसे करने लगे ॥२५५।॥| आचाय॑ कहते हैं कि जेसे-जेसे भूख-प्यास 
आदिसे शरीरको पीड़ा उत्पन्न होती है, वेसे-वेसे ही प्राणियोंके पूर्वाजित कमं शीघ्र गलने लगते 
हैं ॥२०६॥ तपके बलसे वह अतन्तमतो अशुभ कर्मोका विनाश करके (स्त्रीलिगकों छेद कर) सह- 
स्रार स्वगंमें देव रूपसे उत्पन्त हुई। आचार्य कहते हैं कि त्रत और तपसे क्‍या नहीं प्राप्त होता 
है ॥२५७॥। 
इस संसारमें उत्तम शीलव्राली कितनी स्त्रियाँ नहीं हैं, और भविष्यमें क्रितनी नहीं होंगी ? 
तथा भूतकालमें कितनी नहों हुई हैं ? परन्तु यह अनन्तमतीकी कथा सबसे अधिक आइचये पैदा 
करती है । देखों--पहिले तो काम-विकारसे युक्त रूप-लोभी विद्याधरके द्वारा हरी गई, फिर 
कामासक्त भीलस पीड़ित हुई, पुनः पुष्पक सार्थवाह्‌ आसक्त हुआ, पुनः वेश्यास और पुन: कामा- 
सक्‍त राजासे पीड़ित किये जानेपर भा जिसने अपने निर्मल शीलका पालन किया ॥२९८॥ 
इस प्रकार यह निःकांक्षित अंगमें अनन्तमतोकी कथा है। अब सम्यरददंनके तीसरे निर्वि- 
चिकित्सा अंगका वर्णन किया जाता है--कहा भी है--स्वभावसे अपवित्र किन्तु रत्नत्रय धारण 
करनेसे पवित्र ऐसे साधुजनोंके मलिन शरीरमें ग्लानि नहीं करना, पर उनके गुणोंमें प्रीत्ति करना 
निविचिकित्सा अंग माना गया है ॥२९९॥ 
पूर्वोपाजित सघन कर्मोंके उदयके वशसे प्राप्त हुए रोगोंसे कलंकित मुनिको देखकर जिसका 
मन ग्लानिको प्राप्त होता है वह मनुष्य समस्त आपत्तियोंका आस्पद होता है ॥३००॥ जैन साधु- 
ओके खड़े होकर भोजन करनेसे, नग्न रहनेसे, स्‍्तान और आचमन नहीं करनेसे मिथ्याहृष्टि 
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ते तदर्थभजानाना मिथ्यात्वोदयदूषिता: । वुथेव विचिकित्सन्ति स्वभावकुटिला: खला: ॥३०२ 
स्वस्पान्यस्प च कायो5यं बहि:शोभामनोहर:ः । अन्तवित्ारयंभाण: स्यथादौदुम्बरफलोपम: ॥३०३ 
देहदृूषणकरावलोकनाञय: सुतत्त्वमतये जुगुप्सते । 
कालिकाभयवश्ञात्स मुग्धधी: काग्वनं त्यजति हस्तसद्भतम ॥३०४ 
शुद्धात्मध्याननिष्ठानां यतोनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । ब्रतसन्त्रपवित्राणासस्ना न नात्र दृष्यते ॥ ३०५ 
अथवा उक्त च-- 
यदेवाड्भमशुद्धं स्थाद-्डि: शोध्यं तदेव हि । अद्भुली सपंदष्टायां न हि नासा निकृन्त्यते ॥३०६ 
अथ क्वापि दोषे विधिज्ञेंया-- 
सद्ठे कापालिकात्रेयीचाण्डालशबरादिभि: । आप्लुत्य दण्डवत्सम्थक्‌ जपेन्मन्त्रमुपोषितः ॥३०७ 
एकरात्रात्त्रिरात्रं वा कृत्वा स्नात्वा चतुर्थके | दिने शुध्यन्त्यसन्देहमृतों ब्रतगता: स्त्रिय: ३०८ 
नग्नत्वमेतत्सहजं जगत्यां वस्त्रादिभूषाग्रहणं विकार: । 
ततः सदाचार विचारचश्न विद्वेषमस्मिन्‌ खलु को विदध्यात्‌ ॥३०९ 
विकारवति युक्त स्थाहस्त्रस्पावेष्टन॑ किल । अविकाराडि ते पुंसि न प्रशंसास्पदं हि तत्‌ ॥३१० 
परिग्रहं विमुश्न-्ट्र्‌रुर रीक्रियते सदा । परिग्रहग्रहग्रस्तेनंग्नत्वं बिनिन्‍्धते ।!३११ 
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मनुष्य निन्‍्दाके अयोग्य निर्दोष भी जिनशासनकी निन्‍्दा करते हैं ॥३०१॥ जैन साधुओंके उक्त 
कार्योके रहस्थभृत अर्थक्रो नहीं जानते हुए मिथ्यात्व करमंके उदयसे दूपित बुद्धिवाले वे स्वभावसे 
कुटिल दुर्जन लोग वृथा ही जिनशासन और उसके धारक साधुओंसे ग्लानि करते हैं ॥३०२॥ अपना 
अथवा दूसरेका यह शरीर बाहिरी शोभास ही मनोहर दिखता है। किन्तु भीतरी स्वरूपसे विचार 
किया गया यही शरीर उदुम्बर फलके समान बीभत्स दिखाई देगा ॥३०३॥ शरीरके दृषणोंको 
अवलोकन करके जो पुरुष सुन्दर तत्त्वज्ञानी साधुसे घृणा करता है, वह मूढ़बुद्धि मानों कालिमाके 
भयसे हाथमें आये हुए पुवर्णको छोड़ता है ॥३०४।॥ जो शुद्ध आत्माके ध्यानमें संलग्न हैं, ब्रह्म चारी 
हैं ओर ब्रत एवं मंत्रसे पवित्र हैं, ऐसे साधुओंका स्नान नहीं करना दोषको प्राप्त नहीं होता 
है ॥२३०५॥। 

अथवा कहा भी है--शरीरका जो अंग अशुद्ध हो, वही जलसे शुद्ध करनेके योग्य है। 
(सारे शरीरको जलसे शुद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है।) अंगुलीके सपं-द्वारा काट लिये जानेपर 
(अंगुली ही काटी जाती है) नासिका नहीं काटी जातो है ॥३०६॥ यदि कभी कहीं शरी रमें अशुचित्व 
जनित कोई दोष हो जाय, तो उसमें यह विधि जाननेके योग्य है--कापालिका, आत्रेयी (रजस्वला 
स्‍त्री) चाण्डाल भील आदि नीच पुरुषसे स्पर्श हो जानेपर शिरसे दण्डवत्‌, एक जलधारामें स्नान 
कर उस दिन उपवास करता हुआ मंत्रका जाप करे ||३०७॥ जो ब्रत-संयुक्त आयिका आदि ब्रती 
स्त्रियाँ हें, वे एक रातसे लेकर तीन रात तक ऋतु कालमें निःसन्देह उपोषित रहती हुई चौथे 
दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती हैं ॥३०८॥ 

नग्नपना यह प्रत्येक प्राणाका जन्मजात सहज स्वरूप है, वस्त्र और आाभूषणादिका ग्रहण 
करना तो विकार है। इसलिए सदाचारके विचार करनेमें कुशल कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष इस सह- 
जात नग्नतवमें द्वेष करेगा ॥३०९॥ विकार वाली वस्तुपर वस्त्रका आवरण करना योग्य है। किन्तु 
निविकारसे युक्त पुरुषपर आवरणका होना प्रशंसास्पद नहीं है ।३१०॥ परिग्रहको छोड़नेवालों 
(वीतरागताकी ओर बढ़नेवालों) के द्वारा नग्नता सदी स्वीकार की जाती है। किन्तु परिग्रहरूपी 
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न इवश्रायास्थितेभुक्ति: स्थितिर्नापि विमुक्तये । किन्तु संयिनामेषा प्रतिज्ञा ज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥३१२ 
पावन्मिलत्येव करद्वयं मे सामथ्यंमास्ते स्थितिभोजने च। 
भुजिक्रियां तावदहं करिष्ये मुख्लेन्‍्यथा तां परलोकसिद्ध्य ॥३१३ 
अदेन्यवे राग्यपरीषहादिकृतो5यं खलु केशलोच: । 
प्रसिद्धवो रत्तनिमंस॒त्वप्रकाशनार्थ च॒ यतीइ्वराणाम्‌ ॥रे १४ 
उक्त च-- 
बालवुद्धगदग्लानान्पुनीनोदायनश स्ववम्‌ । भजन्निविच्िकित्सात्सा स्तुति प्राप पुरन्दरात्‌ ॥३१५ 
अस्य कथा-- 
रम्ये वत्साभिधे देशे पुरे रोरकनामनि । उद्दायनो सहीपालो लस:ड्रालो व्यराजत ॥३१६ 
प्रभावत्या सम॑ सोख्यं भुज्नानस्य विभोगुंहे। मध्यंदिने5्य भिक्षाये घुनिरेक: समागत: ॥३१७ 
तिष्ठ तिष्ठेति सम्भाष्य संस्थाप्य च मुनोश्वरम्‌ । ततः प्रासुकमाहारं ढोकयामास भुपति: ॥३१८ 
दुष्टकुष्त्णापृतभक्षिका जालसडु,लम्‌ । दुग्गन्धं बिश्रतं देहं मुनिर्मक्षिष्ट पाथिव: ॥३१९ 
तेन सप्तगुणाढ्यन स्वयं दत्त महीभृता । स्वादं स्वादं चखादासो स्व भोज्यं मुनोइवर:ः ॥॥३२० 
ततइर्छाद: कृता तेन मायया सुनिनां तथा। यथा दुर्गन्‍्धतो भीता: पलायाजश्जक्रिरे जना: ॥३२१ 
प्रतोच्छन्‌ स महीपाल: पुरो यावद्‌ व्यवस्थित: । अचच्छदं॑त्पुनस्तावत्तत्पत्न्या उपरि ब्रती ॥३२२ 





ग्रहसे ग्रसितत सरागियोके द्वारा नग्नताकी निन्‍दा को जाती है ॥३११॥ खड़े होकर भोजन करना 
नरकके लिए कारण नहीं है और बेठकरके भोजन करना मुक्तिके लिए भी कारण नहीं है | किन्तु 
ज्ञानननेत्रवाले संयमों जनोंकी यह प्रतिज्ञा होतो है कि जब तक मेरेमें दोनों हाथ परस्पर मिले हुए 
हैं और जब तक खड़े हाकर भोजन करनेकोी सामथ्यं है, तब तक ही में भोजनकी क्रियाको करू गा 
अन्यथा सामथ्यंके अभावमें परछोककी सिद्धिके लिए में भोजनकी क्रियाकों छोड़ दूँगा ॥३१२- 
३१३॥ यतोश्वर लोग जो यह केशोंका लोंच करते हैं, वह भदीनता और वेरागत्ताकी रक्षाके लिए, 
परीषहादिको सहन करनेके लिए और अपनी प्रसिद्ध वीरचर्याके प्रकट करने तथा शरोरसे निर्म- 
मत्व प्रकाशित करनेके लिए करते हैं ॥३१४।॥ 

कहा भी है--बाल, वृद्ध और रोग-ग्रस्त मुनियोंकी ग्लानि-रहित होकर स्वयं सेवा करने- 
वाला निविचिकित्सित्त आत्मावाला उद्यायनराज इन्द्रसे प्रशंसाको प्राप्त हुआ ॥३१५॥ इसकी कथा 
इस प्रकार है--वत्सनामके रमणीय देशके रोरक तामक नगरमें विशाल भालवाला उद्यायन नामका 
राजा राज्य करता था ॥३१६॥ अपनी प्रभावती रानीके साथ सुख भोगते हुए उस राजाके भवनमें 
मध्याक्कके समय एक मुनि भिक्षाके लिए आये ॥३१७॥ राजाने उन मुनीश्वरको 'तिष्ठ-तिष्ठ” कह- 
कर ठहराया और यथाविधि प्रासुक आहार दिया ॥३१८॥ दुष्ट कुष्टके घावसे बुलाई गई मक्खि- 
योंके जालसे व्याप्त दुग्गनन्‍्ध वाले देहके धारक मुनिको राजाने देखा ॥३१९॥ तब दातारके सप्त 
गुणोंसे युक्त उस राजाने स्वयं ही अपने हाथोंसे स्वाद-युकत सुन्दर-सुन्दर भोजन मुनिको दिया 
ओर मुनीश्वर उस सव॑ भोजनको खा गये ॥३२०॥ भोजन करनेके पश्चात्‌ ही उस मायाचारी' 
मुनिने अपनी मायासे ऐसा भयंकर दुर्गन्ध मय वमन किया कि जिसकी दुगर्न्धस पीड़ित होकर 
लोग इधर-उधर भाग गये ॥३२१॥ राजा जब उस मुनिके वमनकों दूर कर रहा था कि 
तभी उस साधुने राजाकी रानोके ऊपर पुनः वमन कर दिया ॥३२२॥ त्तब "मेने साधुके लिए 
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पतये5समंजसं भोज्यं मया दत्तमिति प्रभुः | पश्चात्तापाभित प्तो5य स्वं निनिन्‍द मुहुमुंहु: ॥३२३ 
मूल मोक्षतरोबॉज कीतें: सत्सम्पदां पदम्‌। अग्येनं बिना पृष्येः पात्रदानं हि लम्यते ॥३२४ 
तत: पानीयमानीय शरो राभिषवं मुने: । चिकीघुंदू:खसन्तप्तो यावदु त्तिष्तते नुपः ॥३२५ 
तद्‌-व्यक्तभक्तिसम्भारभावितात्मा सुरेहवर: । तावन्मायामपाकृित्य देववेषमदीहशन्‌ ॥३ २६ 
हशा पीयूषवर्धिण्या सिद्न॑स्तं श्रोसरोरुहम्‌ । त्रिदिवेशो:ष्ट मोचन्द्रभाल भूपालमम्यधात्‌ ॥३२७ 
सोधमेंन्द्र: सुधर्मायां सम्यकक्‍त्वाड्भरानि वर्णयन्‌ । अड्भे निविचिकित्साख्ये त्वां हृष्टान्तसचीकरत्‌ ॥३२८ 
तच्छ॒त्वा वासवाख्यो5हं सुर: सम्यक्‍त्वभासुर: | यतिनों रूपमादाय त्वत्परोक्षार्थभागत: ॥३२९ 
ततो जिह्वान्वलास्वादसम्पादनरसोदयम्‌ । भुकत्वान्नं मायया सर्व वसथुं कृतवानहम्‌ ॥३३० 
मुने: क्थितरूपस्य छदि दुर्गन्धिपूरिताम्‌ | प्रतीच्छति कराम्यां कस्त्वसिवात्रापरो नर: ३३१ 
अतो निविचिकित्साड्प्रतिपालनकोविद: । त्वमेवासि सुराधोशवण्यंमानगुणोदय: ७३३२ 
इत्यभिष्टुत्य भूपाल तद-वृत्तान्तं निवेश च्‌। तिरोभवत्सुराधीश: प्रस्फुरत्पुलकाडुःर: ॥३३२ 
नमन्नूपशिरोहोरकर -सुरपद्यग: | अन्यदा स महीपालो निर्वेदददबीमितः ॥३२३ ० 

दारा: पापभरा: स्वबान्धवगणों निःसोसमायाचणों 

लोला ज्वारदनीरदाबलिचला मृत्य्वद्धितं जोवितम्‌ । 

राज्यं विध्ननिकाय्यमेतरखिलं देहूं च गेहूं रुजां 

ज्ञात्वेत्थं भवशञान्तये भवभयाच्छान्ता यतन्‍्ते बुधा: ॥३२५ 





प्रकृति-विरुद्ध भोजन दिया । इस प्रकार कहता हुआ राजा पश्चात्तापसे संतप्त होकर अपनी बार- 
बार निन्‍दा करने लगा ॥३२३॥ मोक्षरूपी व॒क्षका मूल कीतिका बीज और उत्तम सम्पत्तिका 
स्थान पात्रदान अगष्य पुण्यके बिना प्राप्त नहीं होता है ।३२२४॥ त्तव पानीको लाकर मुनिका शरीर 
धोनेकी इच्छासे दुःख-सन्तप्त राजा ज्योंही उठा त्योंही राजाकी स्पष्ट रूपसे व्यक्त की गई भक्तिके 
भारसे प्रसन्‍न हुए उस सुरेश्वरने अपनी उस मायाको दूर करके देवका वेष दिखाया ॥३२५-३२६॥ 
उस देवेशने अपनी अमृत-वर्षिणी हृष्टिसे उस लक्ष्मीकरमल स्वरूप और अष्टमीके चन्द्र-समान 
ललाटके धारक राजासे कहा ॥३२७॥ सौधमेंन्द्रने अपनी सुधर्मा नामकी सभामें सम्यकत्वके अंगोंका 
वर्णन करते हुए निविचिकित्पा अंगमें तुम्हें दृष्टान्तके रूपमें कहा था ॥३२८॥ यह सुनकर सम्य- 
क्त्वसे प्रकाशवान्‌ वासव नामका देव साधुका रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षाके लिए यहाँ 
आया ॥३२९॥ और जीभके अग्रभागक्े आस्वादको सम्पादन करनेव्राले रसोंसे व्याप्त सब॑ अन्नको 
खाकर मैंने मायासे उसका वमन किया है ||३३०॥ सड़े-गले विक्रृत रूपवाले मुनिके दुगगंन्धि-पूरित 
वमनको तुम्हारे सिवाय ओर कौन इस लोकमं ऐसा है जा अपने दोनों हाथोंसे साफ करे ॥३३१॥ 
इसलिए निविचिकित्सा अंगके परिपालनमें चतुर और देवेन्द्रके द्वारा वण्यंमान गुणोदयवाले तुम 
ही हो ॥३३२॥ इस प्रकार राजाकी स्तुति करके ओर उक्त सवंवृत्तान्त निवेदन करके वह देबोंका 
स्वामी हष॑से पुलकित शरीर होता हुआ तिरोहित हो गया ॥३३३॥ 

नमस्कार करते हुए राजाओंके शिरोंपर छूंगे मणियोंकी किरणोंस प्रकाशमान चरण युगल- 
वाला वह उद्दयायन राजा क्रिसी समय निर्वेदकी पदवीको प्राप्त हुआ ॥३३४८॥ वह विचारने लगा-- 
ये दाराएँ पापोंस भरी हुई हैं । यह अपने बान्धवगण असीम माया करनेमें प्रवीण हैं, यह लक्ष्मी 
शरद ऋतुके मेघोंकी मालाके समान चंचल है, यह जीवन मृत्युसे आलिड्रित है, यह समस्त राज्य 
विध्तोंका घर है, और यह देह रोगोंका गेह है, ऐसा जानकर भव-भयसे श्रान्त ज्ञानी जन संसारकी 


२९४ श्रावकाचार-संग्रह 


स्वपुत्राय विच्ित्राय दत्त्वा राज्य प्रजापति:। वर्धभानजिनेशानपादमू ले तपो5ग्रहीत्‌ ॥२२६ 

ध्यानानले सर्जिल्वाले निखिल वृजिनेन्धनम्‌ । हुत्वा तत्त्वाथंविद्‌ भुपो जग्मिवान्मोक्षमक्षयम्‌ ॥३३७ 

स्‍त्रीलिज्धं त्रिजगन्निन्यं तपसा सा महीयसा । ह॒त्वा प्रभावती देवो ब्रह्मस्वगें सुखेष्मव॒त्‌ ॥३३८ 
इति निविचिकित्साड़े उद्यायनराजकथा ॥३॥ 

देवाभासे तथा शास्त्राभासेःप्याश्रयंकारिणि । यन्न सद्भसनं त्रेधा सा मताउमुढ्हष्टिता ॥३३५९, 

स्वधर्मंसमये शुद्ध पस्य चित्त न खलति। मृढता मुढ्हशष्टित्वं तस्थ न स्थादसंशयम्‌ ॥३४० 

विद्वत्तास्तानमौनादिश्ालिनासपि दुदंशाम्‌ । प्रशंसासंस्तवों कुयुंत क्रचिच्छुद्धहृष्ट य: ॥३४१ 

उक्त च-- 

भयाज्यास्नेहलोभाच्च कुदेवागसलिड्िनाम्‌ । प्रणाम॑ बिनय॑ चेव न कुयुं: श॒द्धदृष्टय: ॥२४२ 

अन्तदुरन्तसच्वारं बहिराकारसुन्दरम्‌ | न श्रद्दध्यात्कुदृष्टीनां मतं किम्पाकसन्निभस्‌ ॥३४३ 

कादम्बताक्ष्यंगोसिहपीठाधिपतिषु स्वयम्‌ । आगतेष्वरपि नेवाभुद्‌ रेबती मुढतावतो ॥२४४ 

अस्य कथा-- 

समृद्धे विजयाधें:स्मिन्‌ मेघकूटे श्रियोड्धूटे । जितचन्द्रप्रभश्रन्द्रप्रभ: समभवत्प्रभु: ॥३४५ 





शान्तिके लिए प्रयत्न करते हैं ॥३३५॥ ऐसा विचार कर उद्दायनराजाने विचित्र नामके अपने 
पुत्रके लिए राज्य देकर श्रीवर्धभान जिनेन्द्रके पादमूलमें जाकर तपको ग्रहण कर लिया | ३३६॥ 
पुन: वे त्तत्त्वार्थवेत्ता उद्दायन प्रज्वलित ध्यानरूप भग्निमें सर्व पापरूप ईप्रनकों हवन करके अक्षय 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥३३७॥ उनकी प्रभावती रान्ती भी त्रिजगत्‌-निन्द्य स्त्रीलिगकों महान्‌ त्पशचरणसे 
विनष्ट करके ब्रह्मस्वगंमें देवरूप उत्पन्त हुई ||३३८॥ 

यह निर्विचिकित्सा अंगमें उद्दायन राजाकी कथा है ॥३॥ 

आश्चयं-कारक देवताभासमें और शास्त्राभासमें त्रियोग्से उनका संगम नहीं करना सो 
अमूढ्टृष्टिता मानी गयी है ॥३३५।| जिसके चित्तमें अपने शुद्ध धर्ममें और शुद्ध सिद्धान्तमें मूढ़ता 
प्रवेश नहीं करती है उसके ही निःसन्देह अमूढ्टृष्टिता होती है ॥३४०॥ शुद्ध दृष्टिवालें सम्यग्हृष्टि 
जीवोंकी चाहिए कि विद्वत्ता, स्नान, मौन आदि विशिष्ट गुण-शालो भी मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा 
और संस्तव कभी नहीं करें ॥३४१॥ 

कहा भी है--शुद्धटृष्टि जीवोंको भय, आशा, स्नेह और लोभसे कुदेव, कुशास्त्र और कुलि- 
ज्ड्रियोंको नमस्कार और विनय आदि नहीं करना चाहिए ॥३४२॥ 

मिथ्याहृष्टियोंका मत किपाकफलके सहश होता है, जेसे किपाकफल भीत्तरसे खाने पर 
दुःखदायी फलको देता है और बाहिरो आकार सुन्दर दिखाई देता है । इसी प्रकार मिथ्यादष्टियों- 
का मत ऊपरसे आकर्षक और मनोहर दिखता है किन्तु भोतरसे परिपाक-समय दुःखदायी होता 
है, अतः उनके मतका श्रद्धान नहीं करना चाहिए ॥३४३॥ देखो--कमलासनपर विराजमान ब्रह्माके, 
गरुड़पर विराजमान विष्णुके, बेलपर विराजमान महेश्वरके और सिहासनपर विराजमान पच्चीसवें 
तीर्थंक रके स्वयं आनेपर भी (मायाके द्वारा दिखाये जाने पर भी) रेंवतीरानी मूढ़तावाली नहीं 
हुई ॥३४४॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--इस समृद्धिशाली विजयार्ध पबंतपर लक्ष्मीसे शोभित मेघकूट 
नगरमें चन्द्रको प्रभाको जीतनेवाला चन्द्रप्रभ नामका राजा था। वह अपने प्रतापसे उद्दण्ड, 


श्रावकाचार-सा रोदड्धार २९५ 


तापन्यक्कृतोहण्डमातंण्डाखण्डमण्डलम्‌ । भूमण्डलमसावेकछत्र॑ साम्राज्यमन्व भूत्‌ ॥३४६ 
अथ प्राज्ये प्रभू राज्ये तनुजं चन्द्रशेखरम्‌ । निवेदय रचयाश्ञक्र तोर्थानामभिवन्दनाम्‌ ॥॥३४७ 
एकदा दक्षिणस्थायां मथुरायां मुनीश्वरम्‌ । गुप्ताचा्य खगाधोशो वबवन्दे भक्तिनिभर: ॥ ३४८ 
तास्‍्ता धर्मकथास्तथ्या: श्रुत्वा श्रोत्रप्रियद्धूरा:। गुप्ताचार्यान्तिके भक्‍त्या क्षुल्लक: स खगो5भवत्‌ ।।३४९ 
परोपकार: पुण्याय स्मृत्वेति वचन ब्रती । परोपकारसिद्धचर्थ विद्यारक्षामशिश्चियत्‌ ॥३५० 
अथोत्त रमथुरायां स यियासुरणुत्नतो । अपूच्छदिति कि कस्य वक्तव्य गुप्तकं सुनिम्‌ ॥३५१ 
त्रि: पष्टेनेव तेनेति प्रोक्त सुब्रतसन्मुने: । नतिः सुरेवतीराक््या धर्मवृर्द्धनिवेद्यताम्‌ ॥३५२ 
एकादशाड्युक्तस्य भव्यसेनस्य सन्मुने: । नावादि गुरुणा किश्िद्वत्तत्स्यात्कारणं परम्‌ २५३ 
ततो गत्वा ब्रती तत्र बन्दनां स्वगुरो: पराम्‌ । तस्में सुब्रतयुक्ताय सुत्रताय न्यवेदयत्‌ ॥२५४ 
अतुच्छेस्तस्य वात्सल्येजंहर्षासावणुश्रतो । समुद्र इव चन्द्रस्य कृतोल्लासः करोत्करें: ॥३५५ 
अथोत्याय श्रुताम्भोधिपारीणस्य महामुने: । जगाम भव्यसेनस्य परीक्षार्थ स सद्‌-त्रतो ॥३५६ 
गरवंपवंतमारूढो विद्यामृढः कृतानतिम्‌ । महात्मा धमंवृद्धचापि क्षुल्लक॑ नाभ्यनन्दयत्‌ ॥३५७ 
वचनस्यापि सनन्‍्देहो यत्र संजायते तराम्‌ | भोजनस्य भनुष्याणां तत्र बाउछा कुतस्तनी ॥३५८ 





मातंण्डके समान प्रचण्ड राजाओंके समृहको तिरस्कूृत करके सारे भमण्डलका एकछत्र साम्राज्य 
भोगता था ॥३४५-३४६॥ किसी समय वह अपने विशाल साम्राज्य पर चन्द्रशेखर नामक पुत्रको 
बेठाकर तीर्थस्थानोंकी वन्दनाके लिए चला ॥३४७)॥ एक बार दक्षिण देशमें स्थित मथुरा नगरीमें 
गुप्ताचायं नामके मुनीश्वरकी उंस विद्याधरेशने भक्तिसे निभंर होकरके वन्दना की ॥३४८॥ कानों- 
को प्रिय लगनेवाली उन उन सच्ची अनेकों ध्ंकथाओंको सुनकर भक्तसे प्रेरित हो वह विद्याधर 
उन गुप्ताचायंके समीपमें क्षुल्लक ब्रतथारी हो गया ॥३४०॥ परोपकर पुण्यके छिए होता है । इस 
वचनका स्मरण करके उस ब्रती क्षल्लकने परोपकारकी सिद्धिके लिए विद्यारक्षाका आश्रय रखा 
अर्थात्‌ क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करते समय अपनी जन्मजात विद्याका परित्याग नहीं किया ॥२५०॥ 


इसके पश्चात्‌ किसी समय उत्तर मथुराको जानेके इच्छुक उस अणुव्रतो क्षुल्लकने अपने 
गृुप्ताचायं मुनिसे पूछा कि वहाँ क्या किसीसे कुछ कहना है ॥३५१॥ त्तीन बार पूछे जानेपर गुरुने 
कहा--वहाँ जो सुव्रत नामके श्रेष्ठ मुनि हैं, उन्हें मेरा नमस्कार कहना और जो वहाँ रेवती रानी 
है उसे धमं वृद्धि कहना ॥३५२॥ किन्तु उस समय उसी उत्तर मथुरामें ग्यारह अंगश्नुतसे युक्त 
जो भव्यसेन नामके एक और सन्मुनिरूपसे प्रसिद्ध मुनि थे, उनके लिए गुरुने कुछ भी नहों 
कहा । तब उस क्षुल्लकने सोचा कि इसमें कुछ कारण विशेष होना चाहिए ॥३५३॥ त्तदनन्तर 
उस क्षुल्लक ब्रत्तीने वहाँ जाकर उत्तम ब्रत्तोंसे युक्त उन सुब्रत्त मुनिराजके लिए अपनी गुरुकी परम 
वन्दनाको निवेदन किया ॥|३५४॥ उनके भारी वात्सल्यसे वह अणुब्रत्ती क्षुल्लक अत्ति हपित हुआ । 
जैसे कि चन्द्रमाकी किरणोंके समूहसे समुद्र हर्षोल्लाससे उद्बेलित हो जाता है । भर्थात्‌ उमड़ आता 
है ॥२५५॥ इसके पश्चात्‌ वह सदू-ब्रती क्षुल्लक श्रुतसागरके पारंगत उस भव्यसेन नामक महामुनि- 
के पास उनकी परीक्षा करनेके लिए गया ॥३५६॥ इस क्षुल्लकके नमस्कार करनेपर भी गवं-पव॑तपर 
भआारूढ, विद्यामदसे उन्मत्त उस महात्मा भव्यसेनने 'धर्ंवद्धि शब्दस भी उसका अभिनन्दन नहीं 
किया ॥३५७।॥ जहाँपर वचन प्रदान करनेमें भी सन्देह हो, वहाँपर मनुष्योंके भोजनकी वांछा भी 
केसे संभव हो सकती है ॥३५८॥। 


२९६ श्रावकाचार-संग्रह 


अथ प्रातबंहिभूंमि भव्यसेनस्थ गचुछत: । पृष्ठेउसो कुण्डिकां हस्ते गृहोत्वा क्षल्ठको5गसत्‌ ॥२५९ 
स्वतः प्रस्फुरदूबालतृणप्रचपनिभंरम्‌ । मायया वसुधाचक्र क्षुल्लको5यमदोहशत्‌ ॥३६० 

एत एकेन्द्रिया जोबा: कथिता: श्रोजिनागमे । इत्युक्तवा केवल तेषामुपरिष्टाद ब्रती गतः ॥३६१ 
धमंमार्गोपदेष्टा र: किधन्तः सन्ति नो भुवि। वितन्वते स्वयं ये तु विरलास्ते महीतले ॥२६२ 
प्रकाशयति यो धर्म केवल न स्वर्थ पुन: । वितनोति जनस्तस्य नेरथंक्यं समइनुते ॥३६३ 


तत: शोचक्षणे ब्रह्मनिष्ठो5सो क्षुल्लककः खग: । कुण्डिकास्थं जले स्व शोषपामासा मायया ॥३६४ 
उवाच स जल स्वामिन्‌ कुण्डिकायां न विद्यते । अतः स्वच्छे सरस्यस्मिन्‌ शौच कुरुं गुरो मृदा ॥३६५ 
एवमस्तु भणित्वेति ज्ञोचं चक्र महाव्रतो । कि वा न कुरुतेःकृत्यं सिथ्यात्वविषमोहित: ॥२६६ 


अभव्यस्त्यक्तवस्त्रोषपि नाकृति मुख़ते मुनि: । कि वा दृष्ट: क्चित्सपंह्च्युतक्षवेडोएपि निविष: ॥३२६७ 
पठक्नपि बचो जेनसक्ृित्यं कुरुते कुधीो: । किप्ुद्गिलति पीयूष सर्पों दुग्धं पिबन्नपि ॥३६८ 

गृहस्थो८पि सदाचाररत' स्यान्मुक्तिभाजनम्‌ । महात्मापि दुराचारनिष्ठो दुगंतिभाजनम्‌ ॥२६९ 
तेस्ते: स्वेरं दुराचाररुदारभंव्यसेनकम्‌ | मिथ्याहष्टि स सदृ-दृष्टिरज्ञासोज्जिनसुत्रवित्‌ ॥३७० 
ततो5सो भव्यसे वारुयं निराकृत्य सुतत््ववित्‌ । अभव्यसेनस्तस्पेति नाम चक्रे क्रियानुगम्‌ ॥२७१ 





अथानन्तर दूसरे दिन प्रात्तकाल जब भव्यसेन (शौचके लिए ) बहिभू मिको जाने लगा 
तब वह क्षुल्लक उनके पीछे कमण्डलुक्ो हाथमें लेकर चला ॥३५०९॥ तब उस क्षुल्लकने विद्याकी 
मायासे सारे वसुधाचक्रको उगते हुए बालतृण-समूहसे व्याप्त करके दिखाया ॥३६०॥ तब वह भव्य- 
सेन श्री जिनागममें ये एकेन्द्रिय जोव कहे गये हैं केवल इतना कहकर उनके ऊपरसे चला गया 
॥३६१॥ ग्रन्थकार कहते हैं कि इस संसारमें धर्म-मार्गके उपदेश देनेवाले कित्तने लोग नहीं हैं ? 
अर्थात्‌ बहुत हैं । किन्तु जो स्वयं वेसा आचरण करते हैं, वे लोग इस महीततल पर विरले ही 
हैं ॥३६२।। जो मनुष्य केवल दूसरोंके लिए धर्मको प्रकाशित्त करता है, किन्तु स्वयं आचरण नहीं 
करता, उसका वह उपदेश व्यथताको प्राप्त होता है ॥३६३॥ 


तत्पश्चात्‌ शौच करते समय ब्रह्मनिष्ठ क्षुल्लक विद्याधरने अपनी मायासे कमण्डलुमें रखे 
हुए सारे जलको सुखा दिया ॥३६४॥ पुनः वह बोला--हे स्वामिन्‌, कमण्डलुमें तो जल नहीं है। इस 
लिए है गुरो, इस स्वच्छ सरोव रमें जल-मिट्टीसे शौच कर लीजिए ॥३६५॥ ऐसा हो ठीक है, ऐसा 
कहकर उस नामधारी महात्रतीने सरोवरके जलसे शौच-शुद्धि कर ली | अथवा मिथ्यात्व-विषसे 
मोहित मनुष्य क्या कोन सा अक्ृत्य नहीं करता है। सभो भकृत्य करत्ता है ॥२६६॥ स्क-त्यागी 
अभव्य मुनि भी अपनी आक्रृति (प्रकृति) को नहीं छोड़ता है। क्या कहींपर विषको त्यागकर 
निविष हुआ सप॑ देखा गया है। नहीं देखा गया ॥३६७॥ जेन वचनको पढ़ता हुआ भी दुबुद्धि 
मनुष्य अकृत्यको करता है। दूध पीता हुआ भी सपं क्‍या कभी अमृतको उगल सकता है। कभी 
नहीं ॥२६८॥ सदाचा रमें तत्पर गृहस्थ भी मुक्तिका पात्र होता है, किन्तु दुराचारमें सलग्न महा- 
ब्रती महात्मा भी दुर्गंत्तिका पात्र होता है ॥३६५॥ त्तब उस सम्यग्दृष्टि और जिनसूत्रके जानकार 
क्षुल्ककने उक्त उन-उन बड़े भारी स्वच्छन्द दुराचरणोंसे भव्यसेनको मिथ्याहष्टि जान लिया 
॥३७०॥ तब उस तत्त्ववेत्ता क्षुल्लकने 'भव्यसेन! इस नामका निराकरण करके क्रियाके अनुसार 
ब्रभव्यसेन! ऐसा उसका नाम रख दिया ॥३७१॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धा र २९७ 


अन्यस्मिन्‌ दिवसे सोध्थ पुव॑स्यां दिशि सायया। व्यूढपद्मासनारूढं चतु्वंकत्र मनोहरम ॥३७२ 
यज्ञोपवोतसंयुक्त धमंतत््वोपदेशकम्‌ । वन्दारश्रिवशाधीशवन्दयमानपदास्बुजम्‌ ॥३७३ 
जगन्निर्माणसामग्रीकोविदं बुधवन्दितम्‌ । वेद-ध्वनिसमाकीर्णककुब्‌-चक्रं सहोदयम्‌ ॥३७४ 
ब्रह्मणो रूपमादाय ब्रह्म चारो खगेइवर: । स्थित: सुरेवतोराज्ञो-परोक्षणकृतोद्यमः ॥३७५ 
चतुभि: कुलकम । 
ब्रह्मा5:गमनसाकण्य॑ कर्णाकणिकया नृपः । वरुणारुय: सम॑ पोर: भक्तिब्रह्यतया5गसत्‌ ॥२७६ 
नुपेण प्रेयंमाणापि शुद्धसम्पक्त्वश।लिनो । को<5यं ब्रह्मा निगद्येति न गता रेवतो सती ॥३७७ 
अन्येद्यक्षिणस्यां स दिशि विद्यामहेश्वर: । वेनतेयसमारूढं चतुभुंजसमन्वितम्‌ ॥२७८ 
वल्भुचक्रगदोपेत॑ जगद्‌-रक्षाविचक्षणम्‌ । सायया वेष्णवं रूपं द्शयामास क्षल्लक: ॥॥३७९ 
पश्चिमायां दिश्चि स्फूर्जंज्जटाजूटाद्यमस्तकम्‌ । पावंतोबदनालोक प्रमोदमदमेदुरम्‌ २८० 
बलीवदंसमारूढं नन्दिप्रभूतिसंसुतम्‌ । रूपं साहेश्वरं लोके दशितं तेन सायया ॥३८१ 
उत्तरस्यां दिशि प्रौढप्रातिहायंविराजितम्‌ । समवसृतिमध्यस्थं गुणग्रामसमन्वितम्‌ ॥ ३८२ 
सुरासुरनराधीशवन्द्यमानपदद्दयम्‌ । प्रसुत्वरतमस्तोमध्वंसनेकदिवाकरम्‌ ॥३८३ 
योजनव्यापिगम्भोरस्वरं भुरिविभावरम्‌ । भक्तिप्रद्मुनोशानसंस्तुतं जगदचितम्‌ ॥।२८४ 
अन्यस्मिन्‌ वासरे जैन रूपमेवमदोद्शत्‌ । निरवद्यो लसद्विद्यापा रीणो5यमणुत्रती ॥३८५ 


इसके परचात्‌ दूसरे दिन वह क्षुल्लक अपनी मायासे पद्मासनपर विराजमान, चार मुखवाले, 
मनोहर आकारवाले, यज्ञोपवीतसे संयुक्त, धर्मतत्त्वका उपदेश करनेवाले, वन्दना करते हुए देवेन्द्रों- 
से वन्यमान चरण-कमलवाले, जगत्‌के निर्माण करनेवाली सामग्रीके विद्वान्‌, ज्ञानियोंसे वन्दित, 
वेद-ध्वनिसे सब दिक-चक्रको व्याप्त करनेवाले, महान्‌ उदय स्वरूप ब्रह्माका रूप धारण करके 
रेवत्ती रानीकी परीक्षा करनेके लिए उद्यम कर पूर्व दिशामें अवस्थित्त हो गया ॥३७२-३७५॥ कानों- 
कान फैलती हुई वार्तासे ब्रह्माका आगमन सुनकर वहाँका वरुण नामका राजा पुरवासी लोगोंके 
साथ अतिभक्तिसे वहाँ गया ॥३७६॥ किन्तु राजाके द्वारा प्रेरणा किये जानेपर भी वह शुद्ध सम्य- 
क्त्वको धारण करनेवाली सत्ती रेवतीरानी 'यह कौन सा ब्रह्मा है! ऐसा कहकर वहाँ नहीं 
गई ॥३७७॥ 

दूसरे दिन उस विद्यामहेश्वर क्षुल्लकने दक्षिण दिशामें गरुड़पर आरूढ़, चार भुजाओंसे 
संयुक्त, शंख, चक्र और गदाकों धारण किये हुए, जगत्‌की रक्षा करनेमें कुशल, ऐसा विष्णका रूप 
दिखाया ॥३७८-३७९॥ (सभो लोग वन्दनाकों गये, पर रेवतीरानी नहीं गई ।) तीसरे दिन उस 
क्षुल्लकने अपनी मायासे पश्चिम दिशामें स्फुरायमान जटाजूट आदिसे युक्त मस्तकवाले, पाव॑तोके 
मुखका अवलोकन करनेसे उत्पन्न हुए प्रमोद-मदसे व्याप्त, वृुषभपर समारूढ़ और नन्दि आदि 
गणोंसे संयुक्त ऐसे सह॒देवके रूपको लोकमें दिखाया ॥३८०-३८१॥ (सभी लोग वन्दनाथं गये, पर 
रेवतती रानी नहीं गई |) चौथे दिन रूप-परावत॑की विद्यामें पारंगत उस निर्दोष अणुब्नती क्षुल्लकने 
उत्तर दिशामें प्रोढ आठ प्रात्तिहाय्योंसे विराजमान, समवशरणके मध्यमें स्थित, गुण-गणोंसे संयुक्त, 
सुर-असुर और मनुष्योंके स्वामियोंसे वन््यमान चरण-युगलवाले, फेलते हुए अन्धकार-पुंजको विध्वंस 
करनेमें अद्वितीय दिवाकर, एक योजन तक व्याप्त होनेवाली गंभीर वाणीके स्वर-धारक, भारी 
प्रभाके धारक, भक्तिसे विनम्र मुनिराजोंसे संस्तुत, जगत्‌-पुजित, ऐसा जिनेन्द्रदेवका रूप 
दिखाया ॥३८२-३८५॥ | 
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सन्दनार्थ ततः साक॑ वरुणेन महीभूता । भव्यसेनादयः सर्वे समवसृतिसाययु: ॥२८६ 
श्रद्धालुभिन रे: पोर: प्रेयंमाणापि सादरम्‌ । नागमद्‌ रेवतो राज्ञी सम्यकत्वश्रतभूषिता ॥३८७ 
चतुविशतिरेवात्र सूत्रे तोथंड्धूराः स्मृता: । तत्कुतस्त्योष्यमायातः पञचविशतिमो जिन: ॥३८८ 
अत: प्रचण्डपाखण्डमण्डित: पापखण्डित: । प्रतारयितुमायातः कश्चिल्लोकान्‌ प्रतारक: ॥३८९ 
जिनागमहतस्वान्तसंशयध्वान्तसन्तति: । लोके: सा प्रेयंमाणापि नो सुढत्वमुपागसत्‌ ॥२९० 
पाखण्डमण्डितेमुंढे बुद्धिमान न प्रतायंते । प्रसृत्वरतमस्तो्ग: कि रविविगतप्रभ: ॥३९१ 
अन्यस्मिन्‌ दिवसे चयविलायां रेवतीगृहे । जगाम क्षुल्लको व्याधिबाध्यमानकलेवर: ॥३९२ 
मायया प्रोच्छलन्मूर्च्छामू्‌च्छितो न्यपतद्‌ द्रतम्‌ । रेवतीसदनस्फारप्राज़णेउसावणुत्रतो ॥२९३ 
दृष्टवा5थ भूपते: पत्न्या यत्नेनोत्थापित: स्वयम्‌ । जलादंपवनेस्तेस्ते: कृतश्चायं सचेतन: ॥३९४ 
तत: पथ्यासनं तस्में सा कृपालुरदापयत्‌ । आकण्ठं भक्षयित्वाउसावचच्छदंदणुत्रती ॥३९५ 
अपध्यमप्नमेतस्मे सया दत्तमिति स्वकम्‌ । निन्‍्दतो रेबतो राज्ञो पश्चात्तापमुपागसत्‌ ॥३९६ 
अपनायातिदुगंन्धं वान्तमन्नं तत: सती । कवोष्णं जलसमानीय तहेहाभिषवं दे ॥३९७ 
तदादरोदयात्यन्तविकासितहु दम्बुज: । अपहृत्य ब्रती मायां रेवतोसित्यवोचत ॥३९८ 
विध्वस्तमो हनिद्रस्य गुप्ताचायंस्य मे गुरो: । धमंवुद्धचादिना स्वेर शुभंयुभंव वत्सले ॥३९९ 





तब वन्दना करनेके लिए वरुणराजाके साथ सभो भव्यसेन आदिक समवशरणमें आये। 
उस समय श्रद्धा-युक्त पुरवासी जनोंके द्वारा सादर प्रेरणा किये जाने पर भो सम्यक्त्व और 
श्रावकब्रतोंसे युक्त अकेली रेबतोरानी नहीं गई ॥३८६-२८७॥ वह बोली--जंनसूत्रोंमें ही इस 
भरत क्षेत्रमें चौबीस हो तीर्थंकर कहे गये हैं, फिर यह पचीसवां तीर्थंकर कहाँसे आ गया । इसलिए 
ऐसा ज्ञात होता है कि लोगोंको ठगनेके लिए प्रचण्ड पाखंडसे मंडित्त कोई पाखंडी आया है 
॥३८८-३८९।॥ जिनागमके अभ्याससे जिसके हृदयकी संशय रूप अन्धकारकी सन्‍्तत्ति नष्ट हो 
गई है ऐसी वह रेवतो रानी लोगोंके द्वारा बार-बार प्रेरित किये जानेपर भी मूढ़ताको प्राप्त नहीं 
हुई ॥३९०।। पाखंडसे मंडित मूढजनोंके द्वारा बुद्धिमान मनुष्य नहीं ठगाया जा सकता है। फैलते 
हुए अन्धका र-पु जसे भी क्या कभी सूर्य हत्तप्रभ हुआ है ? नहीं हुआ ॥३५९१॥ 

दूसरे दिन भिक्षा-चय के समय वह क्षुल्लक व्याधियोंसे बाधित शरीरवाला होकरके रेवतोके 
घर गया ॥३९२॥ मायासे बढ़ती हुई मूच्छाके द्वारा मूच्छित होकर वह क्षुल्लक रेवतो रानीके 
भवनके विशाल आंगनमें तेजीसे जा गिरा ॥३९३॥ यह देखकर राजाकी रानी रेवतोने यत्नके साथ 
उसे स्वयं उठाया और जलसे गीली पवनके द्वारा एवं अन्य शीतलोपचारोंसे उसे सचेतन किया 
॥३९५४॥ त्तत्पएचात्‌ उस दयामू्ति रेवतोने उसे पथ्य भोजन कराया । उस अणुक्रती क्ष॒ल्लकने कण्ठ- 
परयन्त भोजन करके पीछेसे वमन कर दिया ॥३९५॥ मेंने अपथ्य अन्न इसके लिए दिया है' इस 
प्रकार अपनी निन्‍्दा करती हुई रेवती रानी पद्चात्ताप करने लगी ॥३९६।॥ तदनन्तर उसके द्वारा 
वमन किये गये उस दुर्गन्धित अन्नको उस सत्तीने कुछ गमंजल लाकरके उसके शरीरको स्वच्छ 
किया ॥३९७॥ तब रानीके द्वारा किये गये इस आदर पूर्ण व्यवहारसे अत्यन्त विकसित हृदय 
कमलवाले उस ब्रतीने अपनी मायाको दूर करके रेवत्तीसे -इस प्रकार कहा--मोहनिद्राको विध्वस्त 
करनेवाले मेरे गुरु श्रोगुप्ताचायंने धमंवृद्धि तुम्हारे लिए कही है उससे है धमंवत्सले, तुम्हारा 
भरपूर कल्याण होवे ॥३९८-२९९॥ तेरे नामसे मेंने जो मार्गमें आते हुए जिनेन्द्रोंका पूजन किया 


श्रावकाचार-सारोद्धार २९९ 


पुजनं यज्जिनेन्द्राणां त्वन्नाम्ना बिहितं सया | तेन ते भवतादेबि घनवृजिनसंक्षय: ॥४०० 
सतोमतल्लिका देवि त्वमेवात्र महीतले । तववामुढहृष्टित्वं इलाघनोयं महात्मनाम्‌ ॥४०१ 
इत्थं बरुणभुपालभार्यामौदायंशालिनोम्‌ । संइलाध्य विविधेर्वाक्ये: क्षुल्लक: स्वपदं ययो ४०२ 
अथ राज्ये लसत्कीतिं शिवकीति न्‍्यवीविशत्‌ । वरुणार्यों महोपालो निर्वेदगदबोमित: ।॥४०३ 
हुत्वा कल्मषकर्माणि सुतपोजातवेदसि । देवो5भूद्ररुणो भूप: स्वर्गें माहेन्द्रसंज्ञिति ॥४०४ 
वराग्यवासनावीतस्वान्तशान्ता महासती । रेबत्यपि तपः कृत्वा ब्रह्मस्वगें सुरोडभवत्‌ ॥४०५ 
इति अमृढ्हश्रिवतोराज्ञोकथा ७४।॥ 

धमंकम रतेदेंवात्प्रापरोषस्प जन्मिन: । वाच्यतागोपन प्राहुरा्या: सदुपगृहनम्‌ ॥४०६ 
धर्मोडभिवधंनीयो5यं भावेस्तमादवादिभि: । परस्य गोपनोंयं व दूषणं स्वहितेषिणा ४०७ 
निगृह॒ति द्वतं दोषान्‌ परस्याप्यात्मनों गुणान्‌। प्रकाशयति न क्वापि स स्पात्सदपगहकः ॥४०८ 
जातं कथज्चिदिह संयर्मिनामशेषं दोषं निगृहृति न यः शमसंयमादये: । 
धर्म न बृंहयति तेन मनुष्यजन्म लब्ध्वापि दुलेंभसिदं किससाधि साधु ॥४०९ 

नेमल्यं नभसो5भितो सितरज:प्रान्न दूरोक्ठत॑ 

पाथोधे: खलु नक्रचक्रमरणाद्‌ दुर्गन्धिता नो यथा। 

तेस्ते: कमंमलिम्लुचेमंलिनिमा सिद्धस्य नो जायते 

स्‍लानत्वं जिनशासनस्य न तथा नोचापराधे: क्वचितु ॥४१० 





है, उससे हे देवि, तेरे सघन पापोंका क्षय होवे ॥४००॥ है देव, इस महीतलमें तू ही सत्तियोंमें 
शिरोमणि है ओर तेरा ही अमूढ़दृष्टिपना ,महात्माजनोंके भी प्रशंसनीय है ॥४०१॥| इस प्रकार 
वरुणमहोपालक्री रानो और उदार गुणशालिनी उस रेवतीकी नाना प्रकारके उत्तम वाक्योंके द्वारा 
प्रशंसा करके वह क्षुल्लक अपने स्थानकों चला गया ॥४०२॥ 

अथानन्तर वरुणराजाने राज्यपर उत्तम कीत्तिवाले शिवकौत्तिको बिठाया और स्वयं 
वेराग्यकी पदवीको प्राप्त हुआ ॥४०३॥ तत्पश्चात्‌ उत्तम तपरूप अग्निमें अपने पाप कर्मोका हवन 
करके वरुण राजा माहेन्द्र नामके स्वगंमें देव हुआ ॥४०४॥वेराग्यवासनासे वासित शान्त चित्तवाली 
वह महासतो रेवती भी तप करके ब्रह्मस्वगंमें देवरूपसे उत्पन्त हुई ॥४०५॥ 

यह अमृढ़ दृष्टिवाली रेवती रानीकी कथा है ॥४॥ 

धर्म-कायंमें संलग्न होनेपर भी देववश दोषको प्राप्त हुए मनुष्यकी निन्दाके गोपन करनेको 
आय॑ पुरुष उत्तम-उपगूहन अंग कहते हैं ।४०६॥ भात्म-हितेषी मनुष्यको उन-उन मार्देव सत्यादि 
धर्मेके द्वारा अपना धर बढ़ाना चाहिए और परका दूृषण ढेंकना चाहिए ।।४०७॥ जो मनुष्य 
दूसरोंके दोषोंको ढेंकता है और अपने गुणोंकों कहींपर भो प्रकाशित नहीं करता है, वह निश्चयसे 
श्रेष्ठ उपगूहुक कहा जाता है ॥४०८॥ यदि इस लोकमें कथंचित्‌ कर्मोदयसे संयमी पुरुषोंके कोई 
दोष हो जाय तो उसे जो गोपन नहीं करता है, तथा शमभाव और संयम आदिके द्वारा उनके 
धर्मको बढ़ाता नहीं है तो उसने इस दुलंभ मनुष्य जन्मको पाकरके भी अपना क्‍या भात्म-हित्त 
साधन किया ? अर्थात्‌ कुछ भी नहों किया ॥४०९॥ जेसे परिमित रजः पुरसे आकाशकी निमंलता 
दूर नहों हो जाती है, जेसे मगर-मच्छ आदिके मरनेसे समुद्रके दुर्गन्धपना नहीं होता है और जेसे 
(सिद्ध लोकमें भरी हुई भी) कमंमल वाली उन-उन कामंण वर्गंणाओंके द्वारा सिद्ध जीवोंके मलि- 


३०० श्रावकांचा २-संग्रहं 


उक्त च--मायासंयमिन: सूर्पनाम्तों रत्नापहारिण:। श्रेष्ठी जिनेन्द्रभक्तोड्सो कृतवानुपगहनम्‌ ॥४११ 
अस्य कथा--सुराष्ट्सण्डले रस्ये पाटलोपुश्ननासनि । 
पुरे भूरि यशोव्याप्तदिग्मुखो5भूद्‌ यशोधरः ॥४१२ 

सुसोमाकुक्षिसम्भूतः सुवोरस्तत्तनरुह: । सप्रव्यतनसन्तप्तस्तस्करोत्करसेवित: ॥४१ ३ 
ताम्बूलतुन्दिलस्फारकपोलं पापपड़्िलम्‌ । सुवी रमन्यदा धीरं कश्चिदेवं व्यजिज्पत्‌ ॥४१४ 
गोडदेशे प्रधिद्धेस्मिन्‌ लक्ष्मोलोलाविराजिते । ताम्नलिप्ता समाख्याता पुरी स्वरगंपुरीनिभा ॥४१५ 
उदारश्रावकाचारविचारणविशिष्ट धो: । श्रेष्ठी जिनेन्द्रभक्तोईस्ति जिनभक्तिपरायण: ॥४१६ 
सप्तक्षणे स्फुरच्छोमे प्रासादेइस्य वाणिक्पते: । अस्ति श्रोपाइवनाथस्य प्रतिमा सणिनिर्भिता (४१७ 
आकण्यं लोभसम्पुणंस्तुणमेवमवोचत । कि कस्याप्यस्ति सामथ्यं तामानेतुं लसत्यभाम्‌ ॥४१८ 
आत्मानं स्फोरयंश्वौर: स्वर्पो दर्षभरानन: । सुवोरं निजितारातिमेवं हर्षादवोचत ॥४१९ 
शक्रस्य निजितारातिचक्रस्यापि शिर:स्थितम । कोटीरं होरसडूगेणंमानयाभि प्रभो क्षणात्‌ ॥४२० 
ब्रज साधि वर कृत्यं पनन्‍्यान: सन्‍्तु ते शिवा: । इत्यादेश्वं प्रभो: प्राप्य सुपंक। निरगात्पुरातु ॥४२१ 
कपटेन शठो वेषं क्षुल्लकस्य स तस्कर: । धृत्वा बच्चास सत्र दुश्वरित्रकलद्धित: ॥४२२ 

अत्यन्ततनुशोषेण वेषेण ब्रह्मचारिण:। क्षोभयामास सायावी नगरग्राममण्डलम्‌ ॥४२३ 


नता प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार नीचजनोंके अपराधोंसे कहींपर भी कभी जिनशासनके मलि- 
नता नहीं प्राप्त हो सकती है ॥४१०॥ 

कहा भी है--रत्नमयी प्रत्तिमाका अपहरण करनेवाले सूर्य नामके मायावी संयमीका उप- 
गृूहन उस जिनेन्द्र भक्त सेठने किया ॥४११॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--सुराष्ट्र प्रान्तके रमणीप्र पाटलीपुत्र नामके नगरमें अपने भारी 
यशसे दिशामुखोंको व्याप्त करनेवाला यशोधर नामका एक व्यक्ति था ॥४१२॥ उसकी सुसीमा 
नामकी स्त्रीकी कू खसे सुवीर नामका एक पुत्र उत्पन्त हुआ । वह सातों ही व्यसनोंका सेवन करने- 
वाला था और चोरोंके समूहसे सेवित था, भर्थात्‌ चोरोंका सरदार था ॥४१३॥ किसी एक दिन 
किसी व्यक्तिने ताम्बूलसे जिसका मुख भरा हुआ था, जिसके कपोल विशाल थे ओर जो पाप- 
पंकसे युक्त था, ऐसे उस सुवीरसे कहा--लक्ष्मीकी लीलासे विराजित इस प्रसिद्ध गौडदेशमें स्वगे- 
पुरीके सहश ताम्रलिप्ता नामकी नगरी है ॥|5१४-४१५॥ वहाँपर उदार श्रावकके आचार-विचार 
करनेमें विशिष्ट बुद्धिका धारक और जिनभक्तिमें परायण एक जिनेन्द्र भक्त सेठ रहता है ॥४१६॥ 
इस सेठके प्रकाशमान शोभावाले सात खण्डके प्रासादमें श्री पाश्वंनाथकी मणि-निर्मित प्रतिमा है 
॥४१७॥ उस प्रतिमाकी महिमाकों सुनकर लोभसे सम्पन्न सुवीर इस प्रकार बोला--क्या उस 
कान्तियुक्त प्रतिमाकों लानेके लिए किसीकी सामथ्यं है ॥४१८॥ त्तब दर्पषके भारसे भरा हुआ है 
मुख जिसका ऐसा स्वपं नामका चोर अपनो शक्तिको प्रकट करता हुआ शरत्रुओंको जीत्तनेवाले 
सुवी रसे हपित होकर इस प्रकार बोला ॥४१९॥ हे प्रभो, में शत्रु-चक्रके जोत्तनेवाले शक्रके शिरपर 
स्थित माणि-जड़ित मुकुटको भी क्षणभरमें ला सकता हूँ ॥४२०॥ तब सुवीरने कहा--भच्छा, तो 
जाओ और अपने कतंव्यको सिद्ध करो। मार्ग तेरा कल्याणकारी हो । इस प्रकारसे अपने स्वामीके 
आदेशकों पाकरके वह सूपंक चोर नगरसे निकला ॥४२१॥ तब वह शठ चोर कपटसे क्षुल्लकका 
वेष धारण करके दृश्चरित्रस कलूद्धित हो सवंत्र भ्रमण करने लगा ॥४२२॥ 

उस मायाचारी चोरने ब्रह्मचारीके वेषसे त्तृपरचरण करते हुए शरीरको अत्यन्त सुखाकर 





श्रावकाचार-सा रोडार ३० १ 


क्रमेण पयंटन्‌ प्राप्तस्ताम्नलिप्ताभिधां पुरीम्‌ । अमितप्रस्फुरदब्रह्मव्नतोद्भूतप्रसिद्धिभाक ॥४२४ 
कर्णाक णिकया55कण्ये जिन भक्तो5पि भक्तिभाक्‌। गत्वा नत्वा च तं शीघ्र निनाय निजसन्दिरम्‌ ॥४२५ 
कायकान्तिविनिधू ततमस्तोम॑ महोत्तमम्‌ । बिम्बं पाइवं जिनेन्द्रस्य क्षुल्लकस्तत्र हृष्टवान्‌ ॥४२६ 
ममक वाडञ्छितं सिद्धभित्यसों चिन्तयन्‌ ब्तो । सानसे न मसौों हर्षादृहेल इव वारिधि: ॥४२७ 
कायक्लेशवबंणिक तस्प भक्तिनिष्ठो5भवत्तरम । पाखण्डिभिन के चात्र पण्डिता अपि खण्डिता: ॥४ /८ 
बिम्बस्य रत्नवेडयंवलुप्तस्य कुरु रक्षणम्‌ । इत्थमम्यथितों भावों कथश्ित्प्रतिपन्नवान्‌ !॥४२९, 
देशान्तरं वणिग-नाथ: यियासुरयमन्यदा । पुरादृबहिविनिगंत्य तस्थौ सेवकसंब॒ुत: ॥४३० 

समस्त तत्परोवारं कार्यव्यग्रं विचिन्त्य सः । अधंरात्रे गृहीत्वाउपशु रत्नबिम्बं विनिगंतः ॥४३१ 

तत्ते जसा निशामध्ये कोट्टपालेनिरीक्षितः । गृहीतुं च समारब्ध: स ब्रती कपटाडिचतः ॥४२२ 

तेभ्यः पलायितुं भीरुरसमथंत्वमुद्॒हन्‌ । श्रेंप्टिनं शरणं जातो रक्ष रक्षेति मां बदन्‌ ॥४३३ 

तत: सम्यक्त्वशुद्धात्मा जिनदत्ताभिधो वणिक्‌ । एन॑ चोर दुराचारतत्परं ज्ञातवान्‌ ध्रुवम्‌ ॥४३४ 
तत: स दर्शनस्फारकल द्भुध्वंसहेतवे । कृतकोलाहलान्‌ कोद्पालानित्यथमबोचत ॥४३५ 


नगर-ग्राम-देश, प्रान्तको क्षोमित (आइचयं-चकित) करने लगा ॥४२३॥ इस प्रकार क्रम-क्रमसे 
अनेक स्थानोंपर परिभ्रमण करता और असीम स्फुरायमान ब्रह्मचयंत्रत-जनित्त प्रसिद्धिको धारण 
करता हुआ वह चोर तलाम्नलिप्त नामकी नगरीको प्राप्त हुआ ॥४२४॥ कानों-कान उसकी 
प्रसिद्धकों सुन करके भक्तिवाला वह जिनभकक्‍त सेठ उसके पास जाकर और नमस्कार करके 
उसे अपने मन्दिरमें लें आया ॥४२५॥ शरीरकी कान्तिसे अन्धकारके समूहकों दूर करनेवाले 
महान्‌ श्रेष्ठ श्री पाश्वंजिनेन्द्रके बिम्बको उस क्षुल्लकने वहाँ पर देखा ॥४२६॥ प्रतिबिम्बको 
देखकर वह मायाचारी ब्रत्ती मेरा एकमात्र मनोरथ सिद्ध हो गया' यह विचारता हुआ मनमें 
हष॑से फूला नहीं समाया | जेसे कि समुद्र चन्द्रको देखकर ह॒षंसे उद्वेलित हो जाता है ॥४२७॥ 
जिनेन्द्रभक्‍त सेठ उसके कायक्लेशवाले तपोंके आचरणसे उसकी भक्तिमें और भी अधिक तत्पर 
हो गया। ग्रन्थकार कहते हैं कि पाखण्डियोंके द्वारा इस लोकमें कोन-कौनस पण्डित खण्डित्त नहों 
हुए ? अर्थात्‌ सभी ठगाये गये हैं ॥४२८।॥ जिनेन्द्रभक्त सेठने कहा--वेडूयंरत्नसे निर्मित इस 
जिनप्रतिबिम्बको तुम रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना किये जानेपर उस मायाचारी क्षुल्लकने 
किसी प्रकार बहुत्त आग्रह करनेपर उसकी प्रार्थंनाको स्वीकार कर लिया ॥४२९॥ 

किसी एक दिन वह वेश्यनाथ जिनेन्द्रभक्‍त देशान्तरकों जानेकी इच्छासे सेवकोंसे घिरा 
हुआ नगरसे बाहिर निकलकर ठहर गया |४३०॥ वह ॒मायाचारी क्षल्लक समस्त परिवारकों 
जानेकी तंयारीमें व्यग्न (लगा हुआ) देखकर अधंरात्रिके समय उस रत्नबिम्बको लेकर सेठके 
घरसे शीघ्र निकला ॥४३१॥ मध्य रात्रिके समय उस रत्नबिम्बके तेजसे उसे भागते हुए कोट- 
पालोंने देख लिया और उस कपटो ब्रत्तोको पकड़नेके लिए वे लोग दोड़ें ॥४३२॥ भागनेमें अपनी 
असमथ्थताकों देखकर और उन कोटपालोंसे बचनेके लिए 'मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए', 
यह कहता हुआ वह सेठकी शरणमें पहुँचा ||४३३॥ तब सम्यक्त्वस शुद्ध भात्मावाले उस जिनदत्त 
सेठने दुराचारमें तत्पर इसे निश्चित्तरूपसे चोर जान लिया ॥४३४॥ तब जेन दर्शन पर आते हुए 
भारी कलंकके विध्वंसके लिए वह सेठ कोलाहल करते (ओर उस क्षुल्लकका पीछा करके भाते 
हुए) कोटपालोंसे इस प्रकार बोला--उदार गुणशाली यह ब्रह्मचारी मेरे आदेशसे ही अपनी 


३०२ श्रावकाचार-संग्रह 


सदादेशादयं ब्रह्मचार्योदायंविशारद: | आनोतवान्‌ लसत्कान्तिक्रान्तदिइःसण्डलं सणिम्‌ ॥४३६ 
न स्फारसुतपोभारनिष्ठचोयरतो भवेत्‌ । न हि न्यायविदा (?) नाथ क्वाप्यनोतित्वमाश्रयेत्‌ ॥४२७ 
इत्थं बणिक्पतेर्वाक्य॑ं श्रुत्वा श्रवणपेशलम्‌ । जग्मुस्ते नगरस्फाररक्षादक्षा निजं॑ पदम्‌ ॥४३८ 
ततः कपटवेषाढ्यादेतस्मा द्वम्बस-द्रत म्‌ । गहोत्वा सत्त्वसन्तानरक्षादक्षो बचो5बदत्‌ ॥४३९ 
मायामादृत्य येनायं जन: शुद्ध: प्रतायते । स गत्वा नरके घोरे दुःखमाप्नोति सन्ततम्‌ ॥४४० 
यो लोक तापयत्यत्र दुश्व रित्रकलड्धित: । स भास्कर इवाभ्येति पापखानिरधोगतिम्‌ ॥४४१ 
स्वकृतेनेव पापेन त्वं क्षयं यास्यसि भ्रवम्‌ । इत्युकत्वाउसो निजावासात्तस्करं निरवासयत्‌ ॥४४२ 
इत्युपग हनाड़े जिनेन्द्रभक्तश्रेष्ठीकथा ॥५॥। 
दद्वानज्ञानचा रित्रत्रयाद्‌ भ्रष्ट स्थ जन्मिनः । प्रत्यवस्थापनं तज्ज्ञा: स्थि -करणमृचिरे ॥४४२ 
कासक्रोधमदोन्मादप्रमादेषु विहारिण: । आत्मनोषन्यस्प वा कार्य सुस्थितोकरणं बुध: ॥४४४ 
रागोन्मादमदप्रमादमदनक्रोधादिभि: शन्रुभि- 
वरें वारमपारशीलशिखरात्संचाल्यमान परम्‌ । 
आत्सानं न करोति नो यदि नरः स्थेयां समाशावश: 
संसारं बहुद:खजालजटिलां दूरं तदा वर्धयेत्‌ ॥४४५ 
ज्येष्ठां गर्भंवतीमार्यामुपचय सुचेलना । अतिप्ठिपत्‌ पुनः शुद्धे व्रते सम्यक्वलोचना ॥४४६ 





प्रकाशमान कान्तिसे दिग्मंडलको व्याप्त करनेवाले इस मणि बिम्बको लाया है ॥४३५-४३६। परम 
उज्ज्वल तपश्चरण करनेमें कुशल यह चोरी करनेमें संलग्न नहीं है। हे नाथ, न्यायका वेत्ता 
मनुष्य कहीं पर भी अनीतिका आश्रय नहीं करते हैं ।४३७।॥॥ इस प्रकार कर्ण-सुखदायी सेठके 
वचन सुनकर नगरकी अच्छी रीतिसे रक्षा करनेमें दक्ष वे लोग अपने स्थानको चले गये ||४३८॥ 

तदनन्तर उस कपटवेषी क्षुल्लकसे इस अद्भुत रत्नबिम्बकों लेकर प्राणियोंकी सन्‍्तानकी 
रक्षा करनेमें दक्ष सेठ उससे यह वचन बोला--मायाचार करके जिसके द्वारा श॒ुद्धजन ठगाये जाते 
हैं, भर्थात्‌ जो सीधे-साधे लागोंकों ठगता है, वह नरकमें जाकर चिरकाल तक धोर दु:खोंको 
भोगता है ॥४३९-४४०॥ जो दुश्चरित्रस कलंकित मनुष्य इस लोकमें दूसरे लोगोंको सन्‍्तापित 
करता है, पापोंको खानिवाला वह मनुष्य सूर्यके समान अधोगतिको प्राप्त होता है ॥४४१॥ 
'अपने द्वारा किये पापसे तुम निश्चयसे विनाशको प्राप्त होओग ', ऐसा कहकर उस सेठने अपने 
आवाससे उस चोरको निकाल दिया ॥४४२॥ 

यह उपगृहन अंगमें निनेन्द्रभक्‍त सेंठकी कथा है ॥५॥ 

सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्रसे भ्रष्ट हुए मनुष्यको उनमें पुनः: अवस्थित करनेको ज्ञानीजन 
स्थितीकरण कहते हैं ॥४४३॥ काम, क्रोध, मद, उनन्‍्माद और प्रमादमें विचरण करनेवाले अपने 
आपका, अथवा दूसरेका उत्तम प्रकारसे स्थितीकरण ज्ञानियोंको करना चाहिए ॥४४४॥ राग, 
उन्माद, मद, प्रमाद, काम-विकार और क्रोधादि शत्रुओंके द्वारा अपार उन्‍नत शीलके शिखरसे 
बार-वार चलायमान होनेबाले दूसरेको, या अपने आपको जो मनुष्य किसी आशाके वश होकर 
स्थिर नहीं करता है, वह भारी दुःख जालसे जटिल इस संसारको बहुत दूर तक बढ़ाता है, भर्थात्‌ 
दीघंसंसारी बनता है ॥४४५॥ देखो--गर्भवती ज्येष्ठा नामकी आयिकाका उपचार करके 
सम्यक्त्व लोचनवाली चेलना रानीने उसे पुनः शुद्धव्रतमें प्रतिष्ठापित किया ॥४४६|| उन-उन 


श्रावकाचा र-सारोदड्ार ३०३ 


तत्तन्नास्तिकवादने दुरदुराचारप्रवीणाशये: 

संभिन्नादिकुमन्त्रिभिस्त्रिभिरमुं सश्लाल्यमानं बलातू। 

भूपालं सचल महाबलमलड्भारं कुलस्य स्वयं- 

बुद्ध: शुद्धविबोधबन्धुरमातिः सत्संयमे5तिछिपत्‌ ॥४४७ 
उक्त च--सुदतोसड्भमासक्त पुष्पडाल तपोधनम्‌ । वारिषेण: कृतत्राण. स्थापयाम्तास संयमे ॥४४८ 
अस्प कथा -- देशे5स्ति सगधारुपे5स्मिन्‌ पुरं राजगृहं परम । 

जेतारिश्रेणिकस्तत्र श्रेणिकों धरणीपति: ॥४४९ 
वारिषेण: सुतस्तस्य चेलना कुक्षिमोक्तिकम्‌ । स भवत्सत्त्वसन्तानदयाधीनेकमानसः ॥४५० 
एकदा5सो चतुदंश्या रात्रो भूरिभयप्रदे । इमशाने कृतवान्‌ कायोत्सर्ग सनन्‍्मागंसक्तधी: ॥४५१ 
तस्मिन्नेव दिने धन्ये कानने गतया तया। दृष्टो सगधसुन्दर्या हार: श्रोकोत्तिसद्‌गले ॥४५२ 
मण्डनेन बिना तेन जोबवितव्यं वृथा सम । इति सश्रिन्त्य शय्यायां निपत्य गणिका स्थिता ॥४५३ 
निशायामागतेनाथ विद्युच्चोरेण लजक्चिका । दृष्टा दुःखहिसब्रातपातम्लानाननाम्बुजा ॥४५४ 
जगाद तस्कर: कान्‍्ते दुःखितेवाद्य दुश्यसे । मानभज्: कृत: क्वापि किसन्यायतया सया ॥४५५ 
सापि स्नेहरसोद्गारप्रसारितविलोचना । विद्यच्चोरमिति प्रोचे वेदया मगधसुन्दरी ॥४५६ 
श्रोकीत्तिश्रे छ्विेनो नुनं मण्डनं चण्डलेजसम्‌ । दत्से हारं समानोय तदा जोवासि नान्‍्यथा ॥॥४५७ 
यद्यानयसि त॑ स्फारतेजसाक्रान्तदिग्मुखम्‌ । तदा त्वमपि मे भर्त्ता तावकीना त्वहूं प्रिया ॥४५८ 





नास्तिक मत्तोंक कथन करनेपर अत्यन्त दुराचारमें प्रवीण अभिप्रायवाले संभिन्‍नमति आदि तीनों 
कुमंत्रियोंके द्वारा बलात्‌ु चलायमान किये गये कुलके अलड्भारभूत महाबल राजाको शुद्धबोधसे 
सुन्दर बुद्धिवाले स्वयंबुद्ध मंत्रीने उत्तम संयममें प्रतिष्ठापित किया था। (इसमें भ० ऋषभदेवके 
महाबलके भवकी ओर संकेत किया गया है) ॥४४७॥ 

कहा भी है--अपनी स्त्री में आसक्त चित्त पुष्पडाल साधुकी वारिषेणने रक्षा करके उसे 
संयममें स्थापित किया ॥४४८॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--इसी मगध नामक देशमें राजगृह नामका एक सुन्दर नगर है। 
वहाँपर गत्रुओंकी श्रेणियोंको जीतनेवाला श्रेणिकराजा राज्य करता था। उसकी चेलना रानीकी 
कुक्षिका मौक्तिक स्वरूप वारिषेण नामका पुत्र था। वह सभी प्राणियोंकी सन्‍्तान पर दयालु हृदय 
था ||४४९.-४५०।| एक बार सन्मार्गमें निमग्न बुद्धि उस वारिषेणने चतुदंशीकी रात्रिमें भारी भयं- 
कर श्मशानमें जाकर कायोत्सगं स्वीकार करके ध्यान लगाया ॥४५१। उस ही दिन सुन्दर वनमें 
गई हुई मगधसुन्दरी वेश्याने श्रीकीत्तिके गलेमें एक सुन्दर हार देखा ॥४५२॥ उस हारके पहिने 
विना मेरा जीवित रहता वुथा है ऐसा विचारकर वह॒वेध्या शय्या पर जाकर पड़ गई ॥४५३॥ 
रात्रिके समय आये हुए विद्युच्चोरने दुःखरूप हिम-समूहके पातसे म्लानमुख कमलवाली उस 
वेश्याको देखा ॥४५४॥ त्तब वह चोर बोला--हे प्रिये, आज दुःखी-सी दिखती हो। क्या मेंने 
अन्यायरूपसे तुम्हारा कहीं कुछ मान-भंग किया है ||४५५॥ त्तब स्नेह रसके उदगारसे युक्त नेतन्रोंको 
विस्तृत करतो हुई वह मगधसुन्दरी वेश्या भी विद्युच्चोरसे इस प्रकार बोली--श्रीकीति सेठके गले- 
के मण्डनभूत प्रचण्ड तेजवाले हारको लाकरके यदि दोगे, तो में जीवित रह सकूँगी, अन्यथा नहीं 
॥४५६-४५७॥ यदि तुम उस स्फुरायमान तेजसे दिश्याओंके मुखोंको आक्रान्त करनेवाले हारको 





३०४ श्रावकाचार-संग्रह 


सा गा: कान्‍्ते निजस्वान्ते कातरत्वं विलासिनि। अधुनेव विधास्यामि तवाभिग्रेतमद्भुतम्‌ ॥४५९ 
जने निद्राग्रहग्रस्ते समस्‍्ते सो5थ तस्कर: । निशाये श्रेष्टिन: कण्ठाद्धौरमादाय निगंतः ॥४६० 
हारस्फारप्रभाभार रेनं विज्ञाय तस्करम । गेहर भामहोजस्का दधावुस्ते समनन्‍्ततः॥४६१ 

तेम्पः पलायितुं दस्युरसमथंत्वमुद्ठहन्‌ । धुत्वा त॑ वारिषेणस्थ पुरोःहश्यो5भवद्‌द्रतम्‌ ॥४६९२ 
अग्रभाग लसत्तारहारं ध्यानावलम्बिनम्‌ । तमालोक्य नृपालाय ते व॒त्तान्तमचीकथत्‌ ॥४९६३ 
यस्योत्सड्रे शिर: स्वरं क्षिप्यते सो5पि चेत्स्वयम्‌ । छिनत्ति पुरतः कस्य तदा पृत्क्रियते प्रभो ॥४६४ 
वायुना यत्र चाल्यन्ते भूधरा अपि सत्वरम्‌ | तृणानां गतसाराणां तन्न केव कथा भवेत्‌ ॥४६५ 
वारिषेणो5पि यत्रेत्थं चुराशीलो महोप्रभो । का वार्ताउस्साहशां तत्न दरिद्रोन्निद्रवेतसाम्‌ ॥४६६ 
श्रोकीतिश्रेष्ठिनो गेहरक्षकाणामिदं बच: । श्रुत्वा जज्वाल भूपालो घृतसिक्त इवानिल: ॥४६७ 

कक ध्यानरचना घोरे इमशाने क्व च चौयंता । अहो दम्भमहो दम्भं पापिनो से$ड्भजन्मनः ॥४९८ 
इत्युक्ववाइसो महोपालश्रण्डालांश्रण्डमानसान्‌ । वारिषेणशिरइछेदकृते प्रेरयति सम वे ॥४६०, 
इत्थं प्राप्य नुपादेशं मातड्भाग रड्धसड्भरता: | जम्मुगंहीतकौक्षेया: इसशानं भ्रिभोतिदम्‌ ॥४७० 

तत: पश्यत्सु लोकेषु तेष्वेकेनातिपापिना । तच्छिरोधो विनिक्षिप्त: करालकरवालक: ॥४७१ 





लाओगे तो तुम मेरे भर्ता हो और में भो तुम्हारी प्रिया हूँ ॥४५८॥ त्तब विद्यच्चोर बोला -है कान्‍्ते, 
तू अपने मतमें कातरताको मत प्राप्त हो, हे विलासिनि, में अभी हाल ही तेरे अद्भत अभीष्टको 
सम्पादित करता हूँ ॥४५९॥ हु 

इसके बाद वह विद्युच्चोर रात्रिमें समस्त जनोंके निद्रारूप ग्रहसे ग्रस्त होनेपर सेठके कण्ठसे 
हारको लेकर निकला ॥४६०॥ हारकी स्फुरायमान प्रभाभारसे इसे चोर जानकर घरकी रक्षा 
करनेमें कुशल तेजस्वी रक्षक उसको पकड़नेके लिए चारों ओरसे दौड़े ॥४६१॥ उनसे बचनेके लिए 
भोगनेमें असमर्थंताको धारण करता हुआ वह चोर वारिषेणके आगे हारको रखकर श्षीघ्र अदृश्य 
हो गया ॥४६२॥ जिसके आगे कान्तियुकत प्रकाशमान हार रखा हुआ है ऐसे ध्यानावस्थित्त वारि- 
षेणको देखकर उन गृह-रक्षकोंने राजा श्रेणिकके पास जाकर सर्व वृत्तान्त कहा ॥४६३॥ हे प्रभो, 
जिसको गोदमें स्वेच्छास शिर रखते हैं, वही पुरुष यदि स्वयं शिरको काटता है, तो फिर किसके 
भागे जाकरके पुकार की जावे ॥४६४॥ जहाँपर वायुके द्वारा पर्वत भी शीघ्र चछायमान कर दिये 
जाते हैं वहापर सार-रहित तृणोंकी क्या कथा है ॥४६५॥ हे महोपाल, जहाँपर वारिषेण राजकुमार 
ही इस प्रकारसे चोरी करनेवाला हो, तो वहाँपर हम सरीखे दरिद्वतासे पीड़ित पुरुषोंको क्या बातत 
है ॥४६६॥ श्रीकोतिसेठके गृह-रक्षकोंके ये वचन सुनकर राजा श्रेणिक घीसे सींची गई अग्निके 
समान क्रोधसे प्रज्वलित हो उठा ॥४६७॥ और बोला--कहाँ तो घोर इमशानमें यह ध्यान रचना, 
ओर कहाँ यह चोरी करना । भहो मेरे अंगज इस पापीका यह बड़ा भारी दम्भ है, भारी दम्भ 
(छल) है ॥४६८॥ ऐसा कहकर उस महीपाल श्रेणिकने प्रचण्ड चित्तवाले चाण्डालोंको वारिषेणका 
शिरच्छेदन करनेके लिए आज्ञा दे दी ॥४६९॥। 


राजासे इस प्रकारका आंदेश पाकर हित होते हुए वे मातंग लोग भारी भयावने श्मशानमें 
तलवारे ले-ले करके पहुँचे ||४७०॥ तब सब लोगोंके देखते-देखते उन चाण्डालोंमेंसे एक अति पापी 
चाण्डालने वारिषेणके गलेपर विकराल तलवारका प्रहार किया ॥४७१॥ तीक्ष्ण धारवाली वह 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३०५ 


धाराल: करवालो5भूत्‌ पृष्पमाला पतन्नपि | अगण्यपुण्यत: कि वा न स्याल्लोकोत्तरं नुणाम ४४७२ 
पुष्पमालायते सपं: पञ्चास्यों हरिणायते। अरिभिनत्रायते नृतं धर्मात्सद्ठमंशालिनाम्‌ ॥४७३ 

अहो पुण्यमहो पुण्यमुच्चरन्त: सुरासुरा: । अस्योपरि स्फुरड्र्षात्पुष्पवर्ष वितेनिरे ॥४७४ 

साधु साधु जिनेश्ञानचरणाम्भोजषट्पद: । साधु प्रविकसच्छोलजलस्नपितभूतल: |॥४७५ 
इत्थमानन्दथुस्फारपुरपुरितमानसा: । सर्वतो वारिषेणस्य वितेनु: स्तवनं जना: ॥४७६ 

सेवकेम्यः समाकण्यं तदू-वत्तान्तमथादितः । श्रेणिकोषपि महोपाल: पश्चात्तापम्ुपागमत्‌ ॥४७७ 
अविचार्येब कुबेन्ति येःनार्या: कार्यमज्ञलसा | पश्चात्तापहता हन्त ते5त्र शोचन्ति सनन्‍्ततम्‌ ॥४७८ 
भूपालो विलसदू-भालो गत्वा शवपदं क्षणात्‌। तितिक्षां लम्भवामास तनयं विनयाड््चितम्‌ ४७९, 
ततः स विद्यच्चो रोषपि धरालुलितमस्तक: । नमस्कृत्य महीपालं जगाद निजचेष्टितम्‌ ॥४८० 

इदं में चेष्टितं देव गणिकासक्तचेतसः । वारिषेणस्तु शुद्धात्मा ध्यानलीलाबशंबद: ४४८१ 

ततो नृपतिता वारिषेणो3भाणि विशुद्धधी: । आगच्छ वत्स गच्छावः स्वगेहूं विलसद्धनम्‌ ॥४८२ 
अद्राक्षमहमयेव प्रातिक्‌ ल्यं स्वकरमंण: | अतस्तात जिनेशानचरणों शरणं मम ७४८२ 

इत्थं संसारसम्भोगसुखनिविण्णमानस: । सुरसेनान्तिके भकत्या वारिषेणस्तपो:ग्रहोत्‌ ॥४८४ 
चिद्रपध्यानसम्भूतप्रमोदमदमेदुरम्‌ । स्वान्तं बहन्‌ सुनिः शान्तो विजहार महीतलूम्‌ ॥४८५ 


विकराल तलवार गलेपर गिरते ही फूलोंकी माला हो गई। ग्रन्थकार कहते हैं कि अगण्य पुण्यसे 
मनुष्योंके क्या लोकोत्तर कार्य नहीं हो जाता है, भर्थात्‌ सभी कुछ हो जाता है ॥४७२॥ सद्धर्म- 
शाली जीवोंके धमं-प्रभावसे साँप फूलमाला बन जाता है, सिह हरिण जेसा हो जात्ता है, और शत्रु 
भी मित्रके समान आचरण करने लगता है ॥४७३॥ उसी समय “अहो-आइचयंका री पुण्य है, आइचय 
जनक पुण्य है” इस प्रकारसे उच्चारण करते हुए सुर-असुरोंने इस वारिषेणके ऊपर हर्षसे स्फुराय- 
मान होकर फूलोंकी वर्षा की ॥|४७४॥ जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोंका चंचरीक (भ्रमर) साधुवाद, 
साधुवाद है, अत्यन्त विलसमान सत्‌ शीलरूप जलसे भूतलको स्नापित करनेवाला यह वारिषेण 
साधुवादका पात्र है ॥४७५॥ इस प्रकार स्फुरायमान आनन्दके पूरसे पूरित्त हैं मुख जिनके ऐसे वहाँ 
उपस्थित सभी लोग वारिषेणकी सर्व ओरसे स्तुति करने लगे ॥४७६॥ तब सेवकोंके द्वारा आदिसे 
लेकर यह सब वृत्तान्त सुनकर राजा श्रेणिक भी पश्चात्तापको प्राप्त हुआ ॥४७७॥ जो बनाय॑ 
पुरुष विना विचार किये ही इस प्रकारसे शीघ्र कायं करते हैं वे पश्चात्तापसे पीड़ित होते हुए सदा 
ही शोक करते रहते है ॥|४७८॥ 

तब शोभायमान भालवाला वह भूपाल भी शीघ्र हो एक क्षणके भीतर इमशान भूमिमें 
जाकर विनय-युकत वारिषेण पुत्रसे क्षमा-याचना करने लगा ॥४७९॥ तभी उस विद्य॒च्चोरने भी 
आकर पृथ्वीपर अपना मस्तक रगड़ते हुए राजा श्रेणिकको नमस्कार करके अपनी सारी चेष्टा कही 
॥४८०॥ और यह भी कहा कि यह शुद्ध आत्मा वारिषेण तो ध्यान करनेमें ही एकाग्र चित्त इसी- 
प्रकारसे अवस्थित है। तब राजाने उस निमंल बृद्धिवाले वारिषेणसे कहा--हे वत्स, आओ, अपन 
दोनों अपने धनादिसे परिपूर्ण राजभवनकों चलें ॥४८१-४८२॥ तब वारिषेण बोला--हे तात ! मैंने 
अपने कर्मोकी प्रतिकूलता आज स्वयं ही देख ली है, अतः अब तो जिनेश्वरके चरण ही मेरे शरण 
हैं ॥४८३॥ इस प्रकार कहकर संसार, शरीर, भोगों के सुखसे विरक्त चित्तवाले उस वारिषेणने सूर- 
सेन आचायंके समीप जाकर भक्तिपुवंक तपको ग्रहण कर लिया ॥४८४॥ 

दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ चिदु-रूपसे ध्यान करनेसे उत्पन्न हुए आनन्दसे आनन्दित 

३९, 


३०६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


ग्रामे पलाशक्टाख्ये श्रीश्रेणिकमहोपते: । अग्निभृत्यभिधो सन्‍्त्री नोतिशास्त्रविद्ञारद: ॥४८६ 

तत्मुनु: पुष्पडालाख्यो वारिषेणं मुनीइ्वरम्‌ । चर्यार्थमनन्‍्यदा55यातं स्थापयासास सादर: ४८७ 

तत: कालोचितं शुद्ध दत्त तेन मुदा स्वयम्‌ । भोज्यं शरोररक्षार्थ भुक्ततान्‌ स मुनीदवर: ॥४८८ 
अथा5:पुच्छद्य निजां भार्यां गच्छता मुनिना समस्‌। चचाल पुष्पडालाखुपो धुत्वा हस्ते च कुण्डिकाम॥४८९ 
यत्रा5धवामभ्यां पुरा स्वासिन्‌ लीलया रन्तुमागतम्‌ । त॑ वन निकट पह्य पक्षिलक्षसमाकुलम ॥४९,० 
प्रोणितप्राणिसडघात: पचेलिमफलोत्करें: । साकन्दतरुराभाति पुरः साधुरिव स्फुरन्‌ ७८९१ 

तडागं कमलाकोर्ण हंसलीलापदं स्थिरम । भवच्चित्तमिव स्वच्छे लालसीति पुरस्सर: ॥४९२ 

इत्थं व्याघुटनार्थ स तरूत्करविराजितम्‌। प्रदेश दर्शंयामास वह्धिभूतितनरुहः ॥४९३॥ 

विदन्नपि मुनोशानस्तं गेहगमनोत्सुकम्‌ । गृहीत्वा स्वकरे बालां नोतवान्निजमाश्रयम्‌ ॥ ८९४ 

तेस्ते: स बचनेनोंत्वा तं वराग्यं द्विजोत्त मम्‌ । दीक्षां च ग्राहयामास श्रीमज्जिनमतोदिताम्‌ ॥४९५॥ 
पठन्नपि श्रुतं रम्यं भावयन्नपि संयमम्‌ । सास्मार्षोत्स सोसिल्लामक्षणा काणां स्वभामिनोम्‌ ॥४*६ 
होनो गृहोतदोक्षो5पि विषयाश्ञां न मुश्नति। कृपण: प्राप्तलक्ष्मीक: कि वा देन्ये परित्यजेत्‌ ८९७ 
स्थात्सरागस्य दीक्षापि भवश्रमणका रणम्‌ । गृहस्थतापि नोरागचेतसो मुक्तिपद्धति: ॥८४९८ 





चित्तको धारण करते हुए वे शान्त वारिषेण मुनिराज महीत्तलपर विहार करने लगे |४८५॥ पलाश- 
कूट नामके ग्राममें श्री श्रेणिक महाराजका अग्निभूत्ति नामक नीतिशास्त्र-विशारद मंत्री रहता 
था ॥४८६॥ उसके पुष्पडाल नामक पुत्रने किसी एक दिन चर्याके लिए आये हुए वारिषेण मुनीश्वर 
को सादर पडिगाहा ॥४८७॥ तत्पश्चात उसने हंषसे स्वयं ही कालके अनुसार योग्य शुद्ध भोजन 
उन्हें दिया ओर उन मुनीश्वरने शरीरकी रक्षाके लिए उस खाया ॥४८८॥ इसके पश्चात्‌ वह पुष्प- 
डाल अपनी स्त्रीसे पुछकर जाते हुए मुनिके साथ उनके कमण्डलुको हाथमें लेकर चल पड़ा ॥४८९॥ 
मार्गमें उसने कहा--हे स्वामिन्‌, जहाँपर पहिले अपन दोनों लोलासे क्रीड़ा करनेके लिए आते थे, 
बह लाखों पक्षियोंसे व्याप्त वन यह निकटमें है, इसे देखिये ॥४९०॥ अपने पके हुए फलोंके समूहसे 
प्राणियोंके समुदायको प्रसन्न करनेवाला यह सामने खड़ा हुआ आमका वृक्ष साधुके समान स्फुराय- 
मान होता हुआ शोभित हो रहा है ॥४९१॥ कमलोंसे व्याप्त, हंसोंकी लीलावाला आपके चित्तके 
समान स्वच्छ ओर स्थिर यह सरोवर सामने केसा शोभायमान हो रहा है ॥॥।४९२।॥ इस प्रकारसे 
लोटनेके लिए उस वह्निभूतिके पुत्र पुष्पडालने वृक्षोंके समूहसे शोभायमान अनेक प्रदेश वारिषेण 
मुनिराजको दिखाये ॥४९३॥ परन्तु अपने घरको जानेके लिए उत्सुक उसे जानते हुए भी वे मुनि- 
राज वारिषण उस पृष्पडालकों अपने हाथसे पकड़कर अपने आश्रय-स्थानको लिवा ले गये ॥४९.४॥ 
तत्पश्चात्‌ उन-उन वेराग्य-वर्धक नाना प्रकारके वचनोंसे उस द्विजोत्तम पुष्पडालकों संबोधित कर 
उसे श्रीमज्जनेद्र प्ररूपित जिनदीक्षा ग्रहण करा दी ॥४९५।॥। । 


वह पुष्पडाल मुनि रमणीय शास्त्रको पढ़ते हुए भी और संयमकी भावना भाते हुए भी 
सोमिल्ला नामको अपनी कानी स्त्रीको भूल नहीं सका ॥४९६॥ दीक्षाको ग्रहण करनेपर भी हीन 
पुरुष विंषयोंकी भाशाको नहीं छोड़ता है | लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाला कृपण क्या अपनी दीनताको 
छोड़ देगा ? कभी नहीं ॥४९७॥ राग-युकत पुरुषकी दीक्षा भी संसार-परिभ्रमणका कारण होती है 
ओर राग-रहित पुरुषका गृहस्थपना भो मोक्षका कारण होता है ॥४९८॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३०७ 


ततो द्वादश वर्षाणि वारिषेणस्तपोनिधि:। तस्य निर्वाहमाधातुं तो्थयात्रामच्ीकरत्‌ ॥४९९ 

अन्यदा व्धभानस्यथ जिनस्थ समवसूतिम्‌ । जग्मिवान्‌ गुरुणा चारुगुणोघगुरुणा समम्‌ ॥५०० 
क्वचित्तत्र सुरेन्द्रस्थ गन्धर्वेगंबंसम्भुते: । गीयमानसिदं पद्यमश्रोषोन्नोतनों सुनिः ॥५०१ 
मइलकुचेली दुम्माणी णाहें पवसियएण । कहूं जीवेसइ धणियधर डज्झंती विरहेण ॥५०२ 
ततस्तच्छुवणोद्भूतविरहानलश्ञान्तये । ववाऊछ स मुनिर्भायादरशंनाम्भसि सज्जनम्‌ ॥५०३ 
गुरुज्नात्वा ततः शिष्य॑ कामानलकरालितम्‌ । चचाल स्वपुरं तस्य स्थिरोकरणहेतवे ॥५०४ 
वारिषेणमथा55पान्तं दृष्टवा राज्ञो विचक्षणा | हृदीति चिन्तयासास किमय॑ चलितो त्रतात्‌ (५०५ 
बीतराग-सरागे हे आसने चेलना सती । अदत्त भूपते: पत्नी परीक्षणक्रृते मुने: ॥५०६ 

विष्टरे बोतरागे:सो निविष्ट: शिष्टमानस: | सत्क्रियाचरणे कि वा क्वचिन्मुह्यान्ति साधव: ५०७ 
बाणी भिरमृतोद्गा रलुण्टाकीभिसुंनी३वर: । मातरं पोषयामास व्यक्तभक्तिभरानताम्‌ ॥५०८ 
मद्दारान्‌ सदृगुणोदारान्‌ सश्युड्भारानू समानय । आदिप्रवानिति स्वस्य जननों बिनयाजिचताम॥५०९, 
अद्भजचद्भमनिद्ध तस्फीतदेवाड्रनामदा: । प्रमदाः सम्मदोपेता: समानीतास्तया द्रुतम्‌ ॥५१० 

कृत्वा नति ततस्तासु सुनिविष्टासु यथायथम्‌ । उवात्र वाचसित्युच्च: गुरु: शिष्यं प्रसादिनम्‌ ॥५११ 
राज्यं प्राज्यसिदं चेता: कामिनोगंजगामिनो: । एतानि सदनान्युच्चगृंहाण मदनुज्ञया ॥५१२ 


तत्पश्चात्‌ उन त्पोनिधि वारिषणने उसे पुष्पडालके संयम-निर्वाहके लिए बारह वर्ष तक 
अपने साथ रखकर तीर्थयात्रा कराई ॥४९९॥ किसी समय वह सुन्दर गुण-समूहसे गौरवशाली 
अपने वारिषेण गुरुके साथ श्री वर्धमान जिनेन्द्रके समवश् रणमें गया ॥५००।॥ वहाँ कहींपर देवेन्द्रके 
गवं-संभूत गन्धवोंसे गाये जानेवाले इस पद्यको उस पुष्पडाल मुनिने सुना॥५०१॥ 

पतिके प्रवासमें जानेसे विरहानलसे जलती हुई मलिन वस्त्रवाली वह मानिनी नायिका 
धनीके घरमें केसे जीवित रहेगी । भर्थात्‌ जीवित नहीं रह सकेगी ॥॥५०२॥ 

इस पद्यको सुननेके पश्चात्‌, उससे उत्पन्न हुए विरहानलको शान्त करनेके लिए उस पुष्प- 
डाल मुनिने अपनी भाय॑कके दर्शनरूपी जलमें स्नान करनेकी इच्छा की |५०३॥ तब वारिषेण गुरु 
कामाग्निसे प्रज्वलित्त अपने पुष्पडाल शिष्यको जानकर उसके स्थिरीकरणके लिए अपने नगरको 
चले |॥५०४॥ अपने घरकी ओर आते हुए वारिषेण मुनिको देखकर बुद्धिमती रानी चेलनाने अपने 
हृंदयमें विचार किया कि क्‍या यह ब्रतसे चलायमान हो गये हैं ॥५०५॥ तब राजाकी रानी उस 
चेलना सतीने उन मुनिकी परीक्षा करनेके लिए एक वीतराग और एक सराग ऐसे दो आसन 
बेठनेके लिए उन्हें दिये ॥५०६।। तब वे शिष्ट-मानस वारिषेण मुनिराज वीत्राग आसनपर बेठ 
गये । ग्रन्थकार कहते हैं कि सच्चे साधु अपनी सत्‌-क्रियाओंके आचरण करनेमें क्या कभी कहीं 
पर मोद्वित होते हैं ? अर्थात्‌ नहीं होते |५०७॥ तब अमृतके उदगारको भी हरण करने वाली अपनी 
प्रिववाणीसे वारिषेण मुनीश्वरने प्रकट भक्तिभारसे अवनत्त अपनी मातासे कहा ॥५०८।। सद-गुणोंसे 
उदार मेरी सभी स्त्रियोंको श्रृंगार-युक्त करके यहाँ लाओ । इस प्रकार विनयसे युक्त अपनी मात्ताको 
आदेश दिया ॥५०९॥ तब वह चेलना शरीरकी सौष्ठवत्तासे सुन्दर देवाड्भनाओंके मदको चूर-चूर 
करनेवाली, हषंसे युक्त उसकी सभी नवीन यौवन वाली बहुओंको जल्दीसे ले आयी ॥५१०॥ 
तत्पश्चात्‌ नमस्कार करके उनके यथाक्रमसे बेठ जानेपर वारिषेण गुरुने अपने प्रमादको प्राप्त पुष्प- 
डाल शिष्यसे उच्चस्वरमें इस प्रकार वचन कहे--॥५११॥ हे पुष्पणाल, इन गजगामिनी कामि- 
नियोंको, इन विशाल उन्नत राजभवनोंको और इस विज्ञाल राज्यको मेरी आज्ञासे तुम ग्रहण करो 


३०८ श्रावकाचार-संग्रह 


भत्वेति निबिड्त्रीडाजटिलः स लघुमुनि: । अभ्युत्याय ग्ुरो: स्वस्थ ननाम चरणद्वयम्‌ ॥५१३ 
ईहशों सम्पर्द त्यकत्वा ये कुवन्त्यमलं तप: । त्वाहशास्तं5त्र संसारे द्वित्रा: स्थुयंदि प>चथा: ॥५१४ 
त्वया हादश वर्षाणि कुबंता निर्मल तप: । बिहिता निजरा नुनं कमणां ध्वस्तशरमंणाम्‌ ॥५१५ 
मया द्वादश वर्षाणि चक्षुकाणां स्वरवल्लभाम्‌ । ध्यायता निविडं पापर्माजतं भवकारणम्‌ ॥५१६ 
एकत्रापि पदे तिष्ठन्‌ बोतरागो विमुच्यते । दुःसाध्ये: कमंसड्भात रागयुक्तो हि वेष्ठ ते ॥५१७ 
सिद्धान्तसूचितं प्रायश्वित्तं चित्तस्य शोधनम्‌ । अथ दत्त्वा मुनोशानः शिष्यमित्थमवोचत ॥५१८ 
अनादिवासनालीनकरमंणां पारवश्यत: | क्वच्िद्‌ विज्ञाततत्त्वो5षि विक्रियां तनुते मुनि: ॥५१९, 
मया द्वादह् वर्षाणि विहितं समल तपः । इत्यातंध्यानमत्यन्तं सास्म कार्षो: कृपापर ॥५२० 

इत्यं स्थिरोकरणमस्य जिनेन्द्रदीक्षात्यागोद्यतस्य यतिनों विधिना विधाय । 

चिद्रपचिन्तनचणो सुनिवारिषेणों निःसोमव॒क्षगहनं स वन जगास ॥५२१ 

इति स्थितीकरणाजडुरं वारिषेणकथा ॥६॥ 

साधूनां साधुवृत्तोनां सागाराणां सघमिणाम्‌ । प्रतिपत्तियंथायोग्यं तज्ज्ञेर्बात्सल्यमुच्यते ॥५२२ 
सधमिषु सदा भक्तो विरक्तो भववासत:। सुधास्यन्दिवचों जल्पन्‌ भव्यों वात्सल्यभाग भवेतु ॥५२३ 
आदरो व्यावतिभंक्तिश्वाट्क्ति: सत्कृतिस्तथा | साधुषपक्ृति: श्रेयोषथिभिर्वात्सल्यमुच्यते ॥५२४ 
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॥५१२॥ अपने गुरुके ये वचन सुनकर उस लघु मुनि पुष्पठालने उठकर और अति लज्जासे युक्त 
होकर अपने गुरुके दोनों चरणोंमें नमस्कार किया ॥५१३॥ वह कहने लगा--ऐसी सम्पदाको छोड़- 
कर जो वनमें जाकर निर्मल तप करते हैं, वे इस सारे संसारमें दो-तीन या पाँच-छह व्यक्ति ही 
होंगे ॥५१४॥ है स्वामिन्‌, आपने बारह वर्ष तक निर्मल तप करते हुए सुखके विनाशक कर्मोकी 
निशचयसे भरपूर निर्जरा की है ॥५१५॥ किन्तु मेंने बारह वर्ष त्तक अपनी आँखसे कानी प्राण- 
वल्लभाका चिन्तवन करते हुए संसारका कारणभूत सघन पापकमं उपाजं॑न किया है ॥५१६॥ एक 
ही पदपर रहते हुए वीतरागी पुरुष दुःसाध्य कर्मोके समूहसे विमुक्त हो जाता है और रागयुकत 
जीव दुःसाध्य कमंसमूहसे वेष्टितत हो जाता है ॥५१७॥ 

इसके पश्चात्‌ वारिषेण मुनिराजने आगममें कहे गये पापके शोधन करनेवाले प्रायचित्त- 
को देकर अपने शिष्यसे इस प्रकार कहा--॥५१८॥ अनादि कालिक वासनासे संचित कर्मोकी पर- 
वशतासे तत्त्वोंका ज्ञाता भी मुनि कहीं पर विकारको प्राप्त हो जाता है ॥५१९॥ 'मेंने बारह वर्ष 
तक मलिन त्पको किया है' इस प्रकारका अति दुःख-दायी भतंध्यान हे दया-तत्पर साधों, अपने 
मनमें मत कर ॥५२०॥। 

इस प्रकार जिनेन्द्र दीक्षाको छोड़नेके लिए उद्यत पुष्पठाल मुनिका विधिपृवंक स्थिरीकरण 
करके आत्माके चेतन्य स्वरूपके चिन्तन करनेमें प्रवीण वे वारिषेण मुनि असीम वक्षोंसे गहन 
वनमें चले गये ॥५२१॥ 

यह स्थित्तीकरण अंगमें वारिषेण मुनिकी कथा है ॥६॥ 

साधुओं और उत्तम आचरण करनेवाले साधर्मी/गृहस्थोंके यथा योग्य भादर-सत्कार करने 
को ज्ञानी पुरुषोंने वात्सल्य कहा है ॥५२२॥ जो साधर्मी भाइयों पर सदा भक्ति रखता हैं, संसार- 
वाससे विरक्‍त है ओर अमृत बहाने वाले वचन बोलता है, वह भव्य पुरुष वात्सल्य गुणका धारक 
है ॥५२३॥ कल्याणके अभिलाषी जनोंने आदर करनेको, वेयावृत्य करनेको, भक्ति करनेको, चाट 
(प्रिय) वचन बोलनेको, सत्कार करनेको, तथा साधुजनोंके उपकार करनेको वात्सल्य कहा है 


श्रावकाचार-सारोद्धा र ३०९ 


दर्शनज्ञानचा रित्रसक्तचित्तेषु साधुषु । व्याजर्वाजतबुद्धचया यो विनयः स्थादिहादर: ॥५२५ 
आचायंपाठकादिषु दश्षप्रकारेषु रोगहरणादि । 
सुविशुद्धकमंणा यो विधिरमला व्यावृति: सोक्ता ॥५२६ 
देवे दोषविनिमुंक्ते विरोधरहिते श्रुते । गुरो नेग्रेन्थ्यमापन्ने5नु रागो भक्तिरिष्यते ॥५२७ 
भक्तिप्रद्दतया पतन्चपरमेष्ठटिगुणावले: । श्रुति: शब्वत्सुधागर्भा चाटुक्तिगंदिता बुध: ॥५२८ 
पुलाकादिस्फुर:द्भेदभिन्ने दिग्वाससां गणे। सद्धमंदेशक पूजा सत्कृति: कृतिभिमंता ॥५२९, 
ज्ञाने तपसि पूजायां यतानां पस्त्वसुयति। स्वर्गापवर्गंभूलेक्ष्मी नून॑ तस्थाप्पसुयति ५३० 
विद्याभिद्रंविण: स्वेन परेणापर रक्षणम्‌ । यत्सा चोपकृति: प्रोक्ता परोपफकरणाथिसि: ॥५३१ 
एवमन्येषपि बहवो भेदा ज्ञेया: । 
उक्त च-- महापझसुतो विष्णुमुंनोनां हास्तिने पुरे । 
बलिदट्विजकृतं विध्नं शमयामास वत्सलम्‌ ॥५३२ 
अस्प कथा-- उज्जयिन्यां महीपालो बेरिकालो महाबल: । 
श्रीवर्मा प्रोल्लसच्छमंसत्क्रिय: श्रीमतोप्रिय: ॥९३३ 
चत्वारो मन्त्रिणस्तस्यथ नोतिरीतिबिदों बलि:। बृहस्पतिश्व नमुत्तिः प्रह लाद इति विश्लुता: ॥५३४ 
संयते: संयमोपेतेरथ सप्तशतप्रमे: । सहितो5कम्पनाचायंस्तत्पु रोद्यानमागत: (५३५ 
वक्तव्य नात्र केनापि समायाते महीपतो | गुरुस्तं निरघं संघमिति वारयति सम सः ॥५३६ 





॥५२४॥ सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्रमें संडग्न चित्तवाले साधु जनोंमें छल-रहित बुद्धिसे जो विनय 
किया जाता है, उसे आदर कहते हैं ॥५२५॥ आचाय॑ं, उपाध्याय आदि दश प्रकारके साधुओंमें 
उत्तम विशुद्ध भावनाके साथ रोगको दूर करने रूप निमंल सेवा विधि की जाती है, वह व्यावृत्ति या 
वैयाव॒रत्ति कही जाती है ॥५२६॥ दोषोंसे रहित देवमें, पूर्वापरविरोध रहित शास्त्रमें ओर निम्न॑न्थ- 
ताको प्राप्त गरुमें जो अनुराग किया जाता है, वह भक्ति कहलाती है ॥५२७॥ भक्तिसे युक्त 
होकर पंच-परमेष्ठीकी गुणावलीका निरन्तर अमृतगर्भा वाणीसे उच्चारण करनेको ज्ञानी जनोंने 
चाटक्ति कहा है ॥५२८॥ पुलाक, बकुश भादि अनेक भेद वाले दिगम्बर सद-धर्मके उपदेशक 
साध॒ुओोंके समुदायमें जो पूजा की जातो है, उसे सत्कृति या सत्कार कृति जनोंने कहा हैं ॥॥५२९॥ 
जो पुरुष साधुजनकी पूजामें, ज्ञानमें और तपमें ईर्ष्या करता है, उसके प्रति नियमसे स्वर्ग लक्ष्मी 
ओर मुक्ति लक्ष्मी भी ईर्ष्या करती है ॥५३०॥ विद्यासे, धनसे स्वयं और दूसरेके द्वारा जो दूसरेका 
संरक्षण किया जाता है उसे परोपकार करनेके इच्छुक जनोंने उपकृति या उपकार कहा है 
॥५३१॥ ये ओर इसी प्रकारके अन्य भी बहुतसे भेद वात्सल्यके जानना चाहिए | 

कहा भी है-महापद्म राजाके पुत्र विष्णु कुमार मुनिने हस्तिनापुरमें बलि ब्राह्मण-द्वारा 
किये गये मुनियोंके विध्ननहुउपसगंको शान्त किया था, वह उनका वात्सल्य था ॥५३२॥ 

इसको कथा इस प्रकार है--उज्जयिनी नगरीमें वेरियोंके लिए कालस्वरूप, उल्लास पूर्वक 
सद्‌-धमं और सुखकी सत्‌-क्रियाओंका करने वाला महाबली श्रीवर्मा नामक राजा था, उसंकी 
रानीका नाम श्रीमत्ती था ॥५३३॥ उसके नीतिशास्त्रके वेत्ता बली, बृहस्पत्ति, नमुचि और 
प्रह्माद इन नामोंसे प्रसिद्ध चार मंत्री थे ।५३४॥ किसी समय संयमके धारक सात साधुभोंके साथ 
श्री अकम्पनाचायं उस नगरी के बाहिरी उद्यानमें आये ॥५३५॥ आचायेने सर्वनिष्पाप संघको यह 
आज्ञा दी कि 'राजाके यहाँ आनेपर कोई भी कुछ नहीं बोले' | इस प्रकारस सबको बोलनेसे 


३१० श्रावकाचार-संग्रह 


उत्तुंगसौधमारूढो मन्त्रिणो:थ परिवृढ:। पप्रच्छ स्वच्छवस्त्रोष्यं जन: क्वेति सचन्दन: ॥५३७ 
विहिताडम्बरा देव समायाता दिगम्बरा:। ताह्नन्तुमयमत्रत्यो लोको याति कुतूहली ७५३८ 
वयं तत्रव गच्छाम उदस्थादिति भूषति: । ततो निषेधयामासुस्ते चत्वारोडपि मन्त्रिण: ॥५३५९ 
वेदमार्गंविदां नृणां चक्षुषोरान्ध्यमुत्तमस्‌ । ननु श्रुतिविमुक्तानां क्वचिद्‌ वकक्‍त्रावलोकनम्‌ ॥५४० 
इत्थं राजा निषिद्धोईपि जगाम यतिस न्निधौ ्‌॥ हे हल हे हल हल हल हल हत हे हनन ५४१ 
पा हे हा हद हि ही तन ह गा हा हा ना हा “» “+ लिधिद्धों गुरुणा सुनिः ॥५४२ 
स्त्थानध्यानधनाधोनमानसा मुनिसत्तमा: । तिप्ठन्तोति धराधोशो व्याघुट्य चलितो गृहम्‌ ५५४९३ 
व्यक्त बकतुसपि प्रायो नामी वृषभरूपिण:। जानन्तोति हसं कृत्वा साक भूपेन तेउप्यगुः ४५४४ 
चर्या कृत्वातिसोन्दयंसागरं श्रुतसागरम्‌ । सार्गे सन्मुखसायान्तं दृष्टवेति जहसुद्विजा: ॥५४५ 
जडत्वाम्भोनिधों मग्नो नग्न: सोहिग्ननानस: । वादेरुच्चाटनीयो5यं बलीवदंसमाकृति: ॥५४६ 
ततो वादोद्यतः सो5पि बभूव श्रुतसागर: । तेजस्विनः कृतामन्ये: सहन्ते नापमानताम्‌ ॥५४७ 
नृपाध्यक्षं कुपक्षेकप्रवणा: श्रमणेन ते | अनेकान्तमयैवर्दिजिता: स्पाद्वादवादिना ॥५४८ 
ततो गत्वा गुरोरग्रे तद्‌-वृत्तान्तमचीकथत्‌ । हतो हन्त स्वहस्तेन संघ: सो5पीति चावदत्‌ ७५४९ 
वादस्थाने निश्षि ध्यान दत्से शुद्ध्तदा तव । संघस्य जीवितव्यं स्थादनन्‍्यथा तु परिक्षति: ॥५५० 
रोक दिया ॥५३६॥ उस समय ऊँचे राजमहलके ऊपर बेठे हुए राजाने मंत्रियोंस पूछा कि स्वच्छ 
वस्त्र पहिने हुए और चन्दनादि द्रव्य लिये हुए ये लोग कहाँ जा रहे हैं ।५३७॥ तब उन मंत्रियोंने 
कहा - हे देव, आडम्बर करनेवाले दिगम्बर साधु यहाँ आये हैं, उनकी बन्दना करनेके लिए ये 
कुतृहली लोग वहाँ जा रहे हैं ॥५३८॥ राजाने कहा--हम भी वहीं चलते हैं। त्तब उन चारों ही 
मंत्रियोंने नपेध करते हुए कहा--वेदमागंके जाननेवाले मनुष्योंके नेत्नोंका भन्‍्धा होना उत्तम है 
किन्तु वेदज्ञान-रहित पुरुषोंके मुखोंका देखना कभी अच्छा नहीं है ॥५३९-५४०॥ इस प्रकार 
मंत्रियोंके द्वारा रोके जानेपर भी राजा मुनियोंके समीप गया। (सभी मुनियोंकी वन्दना करनेपर 
भी किसी साधुने राजाकों आशीर्वादात्मक एक भी वचन नहीं कहा) क्योंकि सभी मुनिजन गुरुके 
द्वारा बालनेसे रोक दिये गये थे ॥५४१-५४२॥ "ये सब श्रेष्ठ मुनिजन उल्ृष्ट वृद्धिगत ध्यानरूप 
धनमें संलग्न चित्त विराजमान हैं' ऐसा विचार करके राजा लोटकर अपने घरको चला ॥|५४३॥ 
तब वे मंत्री भी 'ये बेल-सदृश रूपके धारक प्रायः व्यक्तरूपसे बोलना भो नहीं जानते हैं! इस प्रकार 
हँसी करके राजाके साथ चल पड़े ॥५४८।॥ अत्यन्त सौन्दर्यके सागर श्रुत्सागर मुनिको चर्या करके 
मार्गमें सन्‍्मुख आते हुए देखकर वे ब्राह्मण मंत्री हँसी करते हुए बोले--जड़ता-(मूखंता) रूप 
समुद्रमें निमग्न, उद्विग्न चित्त, बेलके समान आक्ृतिवाला यह नग्न साधु वादके द्वारा उच्चाटन 
करनेके योग्य है ॥५४५-५४६॥ तब (मंत्रियोंका यह कथन सुनकर) वे श्रुतसागर मुनि भी उनके 
साथ वाद करनेके लिए उद्यत हो गये | तेजस्वी पुरुष अन्य पुरुषोंके द्वारा किये गये अपमानको 
सहन नहों करते हैं ।५४७॥ राजाको अध्यक्ष बना करके उनका वाद प्रारम्भ हुआ और स्याद्वाद- 
वादों उन मुनिराजने अनेकान्तमय वचन-युक्तियोंसे कुपक्षमें एकमात्र प्रवीण उन मंत्रियोंकों वादमें 
जीत लिया ॥५४८॥ 

तत्पश्चात्‌ उन मुनिराजने गुरुके आगे जाकर यह सब वृत्तान्त कहा । तब गुरुने कहा-- 
बड़े दुःखकी बात है कि तुमने अपने हाथसे इस संघका विघात कर दिया ॥५४९॥ जब तुम वाद- 
स्थान पर जा करके ध्यान धारण करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी और संघका जीवन रहेगा । 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३११ 


संघस्य रक्षणार्थ स गुर्वादेशवशंवद: । गत्वा तत्र तथा तस्थो मुनोश: श्रुतसागर: ॥५५१ 
सन्‍्मागंप्रवण: शिष्यस्तनयो वा नयाश्वित:। स्वप्नेषपि न क्रचिद्धत्ते गुवदिशविलद्धनम्‌ ॥५५२ 

छज्जाशुष्यन्मुखाब्जास्ते सन्त्रिण: पापतापिता: । तान्‌ शास्त्रेण गतत्राणान्‌ हन्मश्चेलुरिति द्वतम्‌ ॥५५३ 

रात्रौ ध्यानस्थितं दृष्टबा जजल्पुस्ते परस्परम्‌। बेरी पुरस्सर: सो5यं यो व्यधत्त पराभवस्‌ ॥५५४ 

अतो5यमेव हिस्प: स्थादिति ते कृतनिश्च या: । खड्डानुत्यापयासासुस्तद्रधा्थंमपत्रपा: ४५५५ 

अथ तद्‌-ब्रतमाहात्म्पात्क्षुभिता पुरदेवता । मन्त्रिण: स्तम्भयामास दुराशामोहिताशयान्‌ ॥५५६ 

तत: प्रातन्‌ पो दुष्ट्‌वा तान्‌ जिधांसून स्वसन्त्रिण: । निनिन्‍्द निन्दिताचारागारानरुणलोचनान्‌ ॥५५७ 

वर्ध निरपराधानां दुर्बोधा येतत्र कुवंते । भुक्त्वाइतिदुष्करं दुःखं नरक प्रविशन्ति ते ५५८ 

सामान्यजन्तुघातोत्थे: पापैः सन्‍्तापितात्मनाम्‌ । न मुखालोकनं युक्त कि पुनर्यंतिघातिनाम्‌ ॥५५९, 

गर्दभारोहणं कोपात्कारयित्वा ततो नृपः । पुराध्षिःसारयामास सन्त्रिणो यतिघातकान्‌ ॥५६० 

अथ नागपुरे चक्री वेरिचक्रविजित्वर: । महापद्योइभवत्तस्य भार्या लक्ष्मोमतो सतो ॥५६१ 

वेरिभूभच्छिरोन्यस्तपादो तेजस्वितोद्धतो । पुष्पदन्ताविवाभूतां पद्म-विष्णू नुपात्मजी ॥५६२ 

राज्ये निधाय पद्मार्यं लघुना विष्णुना समम्‌ । श्रतसागरमानम्य प्रव्॒ज्यामासदन्नृप: ॥५६३ 





अन्यथा महान्‌ विनाश उपस्थित है ॥५५०॥ तब संघकी रक्षा करनेके लिए गुरुके आदंशके वशंगत 
श्रुतसागर मुनिराज उस वादस्थान पर जाकर ध्यान-स्थित हो गये ॥५५१॥ ग्रन्यकार कहते हैं कि 
सन्‍्माग्ग॑में प्रवोग शिष्य और नयमार्गसे युक्त पुत्र स्वप्नमें भी गुरुजनोंके आदेशका उल्लंघन कभी 
भी कहीं पर नहीं करते हैं ५५२॥ इधर लज्जासे जिनके मुख-कमल सूख रहे हैं एसे वे 
पापसे सन्तप्तचित्त मंत्री 'रक्षासे रहित उन मुनियोंकी शस्त्रसे मोरेंगे। ऐसा विचार करके घरसे 
रात्रिके समय शीघ्र चल दिये ॥५५३॥ जाते हुए उन्होंने रात्रिमें ध्यानस्थित मुनिको देखकर 
परस्परमें कहा--'जिसने अपना पराभव किया है वह वेरी यह सामने खड़ा है ॥५५४॥ इसलिए 
यही मारनेके योग्य है” ऐसा निईह्चय करके उन निलेज्ज निदयोंने उनके घात्के लिए खड़गों 
को ऊपर उठाया ॥५५०॥ तभी उस साधुके ब्रत-माहात्म्यसे क्षोमकों प्रान्त हुए नगरदेवताने 
खोटी आशासे मोहित दुराशयवाले उन मंत्रियोंको कीलित कर दिया ॥५५६॥ तदनन्तर प्रात-काल 
साधको मारनेंकी इच्छावाले, निन्दनीय आचारके आगार (घर) ओर लालनेत्रवाले उन क्रूर अपने 
मंत्रियोंको देखकर राजाने उनको भारी निनन्‍्दा की ॥५५७॥ जो अन्ञानी पुरुष इस लोकमें निरपराध 
जीवोंका घात करते हैं, वे इसी जन्ममें अत्ति दुष्कर दुःख भोग करके महादु:खोंसे भरे हुए नरकमें 
प्रवेश करते हैं |५५८॥ साधारण जीवोंके घातसे उत्पन्न पापोंसे जिनको आत्माएँ सनन्‍्तप्त हैं 
उनका ही मुख देखना जब योग्य नहों है, तब मुनि-घातकोका तो कहना ही क्‍या है ? अर्थात्‌ वे 
तो स्वंथा हो देखने योग्य नहीं हैं ।५५९॥। त्तब राजाने-क्रोधित होकर उन्त मुनि-घात्तक मंत्रियोंको 
गधे पर चढ़वा कर नगरसे निकलवा दिया ॥५६०॥ 
हस्तिनापुर नामके नगरमें शत्रु-चक्रको जीतनेवाला महाप्म नांमका चक्रवर्ती था। 
उसकी लक्ष्मीमती नामकी सत्ती पद्टरानी थो ॥५६१।। उनके सूर्य और चन्द्रके समान पद्म और 
विष्णु नामके दो पुत्र थे, जो वेरिरूपी पवंतके शिखर पर अपने चरणोंको रखनेवाले और 
तेजस्वितासे भरपूर थे ॥५६२॥ “वह महापद्म चक्रवर्ती पद्म नामक ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर 
अभिषिक्त करके विष्णु नामक छोटे पुत्रके साथ श्रुतसागर मुनिराजके समीप जाकर उन्हें नमस्कार 
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ततो विष्णुकुमारो5सो दुष्करं सुतपस्तपन्‌। निधिबंभूव लब्धीनां ककानामिव चर्धमा: ॥५६४ 
नवराज्योल्लसल्लक्ष्मोलोलागारं मनोहरम्‌ । आगत्य पद्मभूपालं मन्त्रिणस्ते सिषेविरे ॥५६५ 
सन्त्रिणो देशकालादिविचा रविधिको विदान्‌ । विज्ञाय स्थापयामास योग्ये मन्त्रिपदें नुपः ॥५६६ 
अन्यदा क्षोणमालोक्य बलिभूंपमवोचत । दोबंल्यकारणं देव किमेतत्‌ प्रतिपाद्यताम्‌ ॥५६७ 

दुर्गे कुम्भपु राख्येडस्समिन बली सिहबलो बसन्‌। महँशोपद्रवेनालं मां दुनोति दुरासद: ॥५६८ 
श्र॒त्वेति पाथथिवादेशादगत्वा दुर्ग बलादुबलि: | भडक्त्वा सिहबल बद्धुवा श्रीपद्माय व्यशिश्रणत्‌ ॥५६९ 
प्रहष्ट: स प्रभु: प्राह गृहाणेष्ट बरं॑ बले । याचे यदा तदा देव दोयतामिति सोध्बदत्‌ ५७० 
घर्माम्बुसिश्ननेभंव्यशस्योघानथ वर्धेयन्‌ । ससंघो5कम्पनाचायंस्तस्थों नागपुरान्तिके ॥५७१ 
श्रमणागममाकण्य॑ मन्त्रिणो भयकातरा: | तान्निराकरणोपायचिन्तामातेनिरे भुशम्‌ ॥५७२ 
ततो5ब्रवोद्वलिमंन्त्री स्मृत्वा पृवंवरं विभो। दोयतामद्य से राज्य प्राज्यं सप्तदिनावधिम ॥५७३ 
अदत्त मन्त्रिण राज्य मुदा भूप्रमदापति:। विस्मरन्ति न कालेउपि प्रतिपन्‍्नं हि सज्जना: ॥५७४ 
अन्त:पुरे नुपालो5पि प्रविद्यादइ्यवान स्थित: । पापकेलिबं लिभिक्षुपीडाये समचेष्टत ॥५७५ 
यतोनमभ्यन्तरीकृत्य बाह्य वृत्तिमकारयत्‌ । ता्ण च मण्डपं कृत्वा चण्डकर्मोद्चतों बलि: ॥५७६ 





करके दीक्षित हो गया ॥५६३॥ तत्पश्चात्‌ वे विष्णुकुमार मुनिराज दृष्कर तपको तपते हुए 
लब्धियों (ऋद्धियों) के निधान हो गये | जैसे चन्द्रमा वृद्धिगतत होता हुआ समस्त कलाओंका 
निधान हो जाता है ॥५६४॥ 

इधर जब यह मनोहर पद्मराजा नवीन राज्यकी प्राप्तिसे उल्लासको प्राप्त राज्य लक्ष्मीको 
लीलाका आगार हो रहा था, तभी वे निकाले गये चारों मंत्री आकरके इसकी सेवा करने लगे 
॥५६५॥ देश-काल आदिकी विचार-विधिमें कुशल इन नंत्रियोंको जानकर राजा पद्नने योग्य मंत्रि- 
पदपर उन्हें स्थापित कर दिया ॥५६६॥ इसके पदचात्‌ किसी समय राजाको दुबंल होता हुआ 
देख कर बलि मंत्रीने पूछा--है देव, आपकी दुबंलताका क्‍या कारण है? मुझसे कहिये ॥५६७॥ 
राजाने कहा--कुम्भपुर नामके इस अमुक दुर्गमें सिहबल नामका एक बली राजा रहता है। वह 
दुष्ट मेरे देखमें भारी उपद्रव करके मुझे दुःखी कर रहा है ॥५६८॥ यह सुनकर राजाके आदेशसे 
बलिने जाकर भपने प्रचण्ड बलसे दुगंको भग्न कर और सिहबलको बाँधकर श्री पद्मराजाको सौंप 
दिया ॥५६०॥ इससे प्रसन्‍न होकर राजाने कहा--हे बलिमंत्रिन्‌, में तुमपर प्रसन्‍न हूँ, तुम अभीष्ट 
वरको माँगो । त्ब उस बलिने कहा--हे देव, (वरको सुरक्षित रखिये) आगे जब में मांग, तब 
मुझे देवें ॥५७०॥ 

अथानन्तर भव्यरूप धान्योंके समूहोंको धर्मप जलसे सिचन करके उसे संवर्धन करते हुए 
श्री अकम्पनाचार्य हस्तिनापुरकें समीप संघ-सहित आकरके विराजमान हुए ॥५७१॥ जैन श्रमणों- 
का आगमन सुनकर भयसे डरते हुए वे चारों मंत्री शीघ्र उसके निराकरणका उपाय चिन्तवन 
करने लगे ॥५७२॥ तब बलिमंत्री पू्॑में राजाके द्वारा दिये गये वरका स्मरण कर राजाके पास 
जाकर बोला--है प्रभो, आज सात दिनकी अवधिवाला अपना विशाल राज्य मुझे दीजिये 
॥५७३॥ तब राजाने हषंपूवंक उसे सात दिनके लिए राज्य दे दिया | सज्जन पुरुष स्वीकृत बातको 
समय बीत जानेपर भी विस्मरण नहीं करते हैं ॥५७४॥ तत्पश्चात्‌ राजा अन्त: पुरमें जाकर अहृश्य 
रूपसे स्थित हो गया। और वह पाप क्रीड़ा करनेवाला बलि मंत्री साधुओंको पीड़ा देनेके लिए 
चेष्टा करने ठगा ॥५७५॥ उस बलिने मुनिजनोंकों भोतर करके बाहिरसे बाढ़ लगवा दी और 
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एकतः कर्तुमारब्धो यज्ञो बेबोजदूवेः पदेः | अन्यतस्तु घुनोन्द्राणामुपसर्ग सुदारुणस्‌ ॥५७७ 
मणापानरतोच्छिष्टश रावोत्सजंनादिभिः । तृणपत्रभवध्‌ से: पीडिता सुनयो भृशम ॥५७८ 

तदा सालम्बमालम्ब्य प्रत्याख्यानं मुनीश्व रा:। उपसगगंसहास्तस्थु: कायोत्सगंवद्गंवदा: ॥५७९ 
सिथिलायामथ ज्ञानी श्रुतसागरचन्द्रभाक्‌ | श्रवर्ण श्रमणं दृष्टवा कम्पसानं नभस्तले ५८० 

हा हा क्रापि मुनीन्द्राणामुपसर्गो5तिदारुण: ) वतंते$वृत्तपूर्वोड्यं जगादेति दयाद्रंधो: ॥५८१ 
क्षुल्लक: पुष्पदन्ताख्य: पप्रच्छासों ससंञ्रम: । क् नाथेति गुरु: प्राह स हास्तिनपुरे पुरे ॥५८२ 
कुतो5पवतंते तेषामुपसगगों जगो गुरु: । विक्रियालब्धिसामर्थ्याद्विष्णोमंच्छिष्यतः स्फुटम्‌ ॥५८३ 
मुनोन्द्रं विष्णुतामानं भुमिभूषणप ते । वसन्तं क्षुल्लको गत्वा तमुदन्तसबूबुधत्‌ ॥५८४ 
किसस्ति विक्रियालब्धिमंमेति स मुनीइवरः । बाहुँ प्रसारयासास परी क्षणकृते तदा ॥५८५ 
विभिद्य भधरं दूरं निरुद्धप्रसर: कर: । तथा गतो यथा सिन्धोलंब्धवान्‌ जलसज्जनस्‌ ॥५८६ 
विक्रियालब्धिस:ड्भधावमिति विज्ञाय तत्त्वतः: । गत्वा पद्मनूपं प्राह विष्णुमुंनिभतल्लिका ॥५८७ 
किसारब्धमिदं अत: राज्यं पालयता त्वया । कुरूणां जितशत्रणां यश्न क्रवापि कुलेडभवत्‌ ॥५८८ 
दुष्टानां निग्रह शिष्टजनानां परिपालनम्‌ । यः करोति स एव स्यान्नरपालो बिशालधो: ॥५८९ 
मुनीनासपि शिष्टानां कारयेत्‌ त्वमिवात्र यः। उपसर्ग स दुबुंद्धि: कुतस्त्यो हि नराधिप: ।।॥५९० 





तृणोंका एक मण्डप वहां बनवाकर क्र्र कर्म करनेमें उद्यत उस बलिने एक भोर तो वेदोक्त मंत्र- 
पदोंसे यज्ञ कराना प्रारम्भ किया और दूसरी ओर मुनियोंके ऊपर अति दारुण उपसर्ग करना प्रारम्भ 
किया ॥५७६-५७७॥ मदिरा पान करनेवालोंके जूठे सिकोरे ऊपर फेंकने आदिसे ओर तृण-पत्रों- 
से उठे हुए धुँएसे मुनियोंको उसने अति पीड़ित किया ॥५७८॥ तब सब मुनिवर सावधि प्रत्या- 
ख्यान स्वीकार करके उपसगंको सहन करते हुए कायोत्सगं धारण करके स्थित हो गये |५७९॥॥ 

मिथिला नगरीमें महाज्ञानी सागरचन्द्र नामके प्रसिद्ध आचायंने आकाशतलमें श्रवण नक्षत्र- 
को कंपता हुआ देख कर कहा--हाय, हाय, कहींपर मुनियोंके ऊपर अतिदारुण उपसग्ग हो रहा 
है ? ऐसा घोर उपसगग इससे पूर्व कभी नहीं हुआ । इस प्रकार उन दयाद्वर बुद्धिवाले भाचायेने 
कहा ॥५८०-५८१॥ त्तब उसके समीपस्थ पुष्पदन्त नामक क्षुल्लकने आइचर्य चकित होकर पूछा-- 
हे नाथ, कहाँपर वह हो रहा है ? गुरुने कहा--हस्तिनापुर नगरमें वह उपसगगं हो रहा है ॥५८२॥ 
क्षुल्लकने पुछा--उनका उपसगं केसे दूर होगा ? गुरुने कहा-मेरे शिष्य विष्णु मुनिराजकी 
विक्रियालब्धिकी सामथ्येसे दूर होगा ॥५८३॥ तब भूमिभूषण पव॑तपर विराजमान विष्णु नामवाले 
मुनीन्द्रक पास जाकर उस क्षुल्लकने यह सब वृत्तान्त कहा ॥५८४॥ त्तब उन मुनीश्वरने “क्या 
मुझे विक्रियालब्धि प्राप्त है ? इस बातकी परोक्षा करनेके लिए अपने हाथको पसारा ॥५८५॥ तब 
उनका हाथ पर्वतकों भेदकर अन्यके प्रसारको रोकता हुआ इतनी दूर चला गया कि उसने समुद्रके 
जल-मज्जनको प्राप्त कर लिया ॥५८६॥ तब 'मुझे वास्तवमें विक्रियालब्धि प्राप्त हुई है! यह 
जानकर मुनियोंमें श्रेष्ठ विष्णु मुनिराजने जाकर पदुमराजासे कद्दा--हे भाई, राज्यको पालन 
करते हुए तूने यह क्‍या अनथे प्रारम्भ कर रक्‍खा है ? ऐसा तो शरत्रुओंको जीतनेवाले कुरुवंशियों- 
के कुलमें कभी भी कहीं नहीं हुआ है ॥५८७-५८८॥ जो दुष्टोंका निम्नह ओर शिष्टजनोंका परि- 
पालन करता है वह विशाल बुद्धिवाला नर-पालक राजा कहलाता है ॥५८९॥ किन्तु जो इस 
लोकमें तेरे समान शिष्ट मुनिजनोंके ऊपर भी ऐसा उपसगं कराता है, वह दुबुंद्धि मनुष्योंका 


स्वामी राजा केसे कहा जा सकता है ॥५००॥ राजाको तो सन्तजनोंपर पीड़ा-उपद्रव करनेवाले 
४० ' ह 
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सत्सु पोडां वितन्वतं दुर्जनं वारयेत्प्रभु: । स चेत्स्वयं तया केन सुधियापि निवायंते ॥५९१ 

ज्वलन:ः प्रज्वलन्नेष थयसा सुमिषिध्यते । तच्चेत्स्वयं तदा तस्य शान्ति: केन विधोयते ॥५९२ 
अथवाद: परित्यज्य कुरु कृत्यं ममोदितम्‌। यावन्नायाति तेःवश्यम्पाय:ः पद्मभूपते ॥५९०३ 

सतां शीतलभावानां तापन॑ न सुखप्रदम | गाढतप्तं न कि तोय॑ दहुत्यड्रं शरीरिणाम्‌ ॥५९४ 
तन्निवारय सन्‍्तापं कुव॑न्तं यतिनां बलिम्‌ । अन्यथा तु विनादस्ते भविष्यति न संशय: ॥५०५ 

ततो नत्वा नुपः प्राह यतीन्द्र बलिम्न्त्रिणे | राज्यं सप्ताहपयंन्तमदीत कि करोम्पहम्‌ |॥५९६ 

यतो जानासि यद्वेव तत्स्वमेव द्रुतं कुरु। प्रस्फुरन्महसे दोपो भास्वतें किस्रु दीयते ॥५९७ 
दत्रजिष्णुस्ततो विष्णुगंत्वा वामनवेषभृत्‌ । यागस्थाने महोत्साहो वेदोच््चारसचीकरत्‌ ॥५९८ 

अथ तत्पाठसंहुष्टो दृष्टवा बलिरवोचत । यत्तुभ्यं रोचते विप्र तद्याचस्त निजेच्छया |५०९, 
वेदवेदाड्भतत्त्वज्ञस्त्वरितं वामनो जगो | यच्छ स्वच्छमते पृथ्वों मह्मंं पादत्रयं मुदा ॥६०० 

ततो5सो भणितो छोके: प्रार्थयस्वाधिक बुध । तावदेव पुनः सो5पि न हि लोभो महात्मनाम्‌ ॥६०१ 
दत्त गहाण ते भूममंया पादत्रयं सुदा । हस्तोदकविधानेन कौटिल्यात्स समाददो ॥६०२ 

पापस्यास्थ फल भुडक्ष्व पापिश्वित्यमुदीरयन्‌ । विक्रियालब्धिसामर्थ्याद्‌ व्यजम्भत स वामन: ॥६०३ 
दत्तो देवगिरों पूर्वो द्वितोयो मानुषोत्तरे । अवकाशं विना55काशे तृतोयश्राश्रमत्क्रमः [६०४ 





दुजंनका निवारण करना चाहिए। वह यदि स्त्रयं ही उपद्रव करने लगे तो कौन बृद्धिमान्‌ उसे 
रोकेगा ? प्रज्वलित्त यह अग्नि जलसे बुझ जातो है। वह यदि जलसे और भी प्रज्वलित होने लगे 
तब उसको शान्ति किससे की जायगी ॥५९१-५९२॥ 

है पद्मभूपाल, अब मेरे कथनानुसार और सब छोड़कर बेसा काय॑ कर, जिससे कि तेरे 
यह अपवादरूप अपाय प्राप्त न हो ॥५९३॥ शीतल स्वभाववाले सन्‍्त जनोंको दुःख-सन्‍्ताप पहें- 
चाना सुखप्रद नहीं है। अत्यन्त त्पाया गया जल क्या देहधारियोंके देहको नहीं जलाता है ? 
अवश्य ही जलाता है ॥५५४॥ इसलिए मुनियोंको सन्‍्ताप करनेवाले बलिकों रोक | अन्यथा तेरा 
अवश्य विनाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥५०५॥ 

तब पद्मराजा विष्णु मुनिराजको नमस्कार करके बोला--हे यतोन्‍्द्र, मैंने बलि मंत्रीको 
सात दिन तकके लिए राज्य दिया हुआ है। अब में क्या कर सकता हूँ ॥५०६॥ इसलिए हे देव, 
तुम जेसा उचित समझो, वेसा ही उपाय शीघ्र करो। प्रकाशमान सूयंके लिए दीपक क्या दिखाया 
जाता है ॥५९७॥ तब शत्रुओंके जीतने वाले विष्णु मुनिराजने वामनका वेष धारण कर और यज्ञ- 
स्थानपर जाकर महान्‌ उत्साहसे बेद-मंत्रोंका उच्चारण किया ||५९८।॥| तब उनके मंत्र-पाठसे अति 
हृषित हुआ बलि उन्हें देखकर बोला--हे विप्र, तुप्ते जो रुचिकर लगता हो, वह अपनी इच्छासे 
मांग ॥५९९॥ तब वेद-वेदाज़भका रहस्यज्ञाता वामन शीघ्र बोला--हे स्वच्छमते, मुझे हषंसे तीन 
पद प्रमाण पृथ्वी दो ॥६००॥ तब लोगोंने वामनसे कहा--हे विद्वनु, कुछ अधिक मांग । वामनने 
कहा--बस मुझे उतनी ही भूमि पर्याप्त है। महात्माओंको लोभ नहीं होता है ॥६०१॥ बलिने 
कहा-मेंने तुझे हष॑से तीन पद प्रमाण भूमि दी, तू उसे ग्रहण कर। तब हस्तमें जल ग्रहण कर 
कुटिलतासे उसने उसे ग्रहण कर लिया ॥६०२॥ 'हे पापिनु, तू इस पापका फल भोग' इस प्रकार 
कहते हुए उस वामन वेष धारक विष्णु मुनिराजने विक्रियालब्धिकी सामथ्यंसे अपने पैरको 
फेलाया ओर पहिला पद तो देवगिरि (मेरु) पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पव॑त पर रखा ओर तीसरे 


श्रांवकाचा र-सा रोद्धार २१५ 


गड्ढा प्रक्षोगरड्भास्तपन-शशिनां त्यक्तमाना विमाना: 

दिद्लनागा: कम्पिताड़ग भयभरचलिता पव॑ता: सवंतो5सो । 

लेखा एतत्किमित्यारवमुख रमुखास्त्यक्तमुद्रा: समुद्रा: 

इत्यं भू-स्वगंलोको मुनिचरणवश्ञात्क्षो भमाप्तो तबानोम्‌ ॥६०५ 
तदा सुरा. ससागत्य किश्लिच्चकितमानसा: । बद्धवा बलि घुनेविष्णोः पादद्ययमपूपु जन्‌ ६०६ 
इत्थं शासनवात्सहयकरणप्रवणो मुनि: । यतोीनां जितकांसानामुपसर्ग न्‍्यवारयत्‌ ॥६०७ 
चत्वारो मन्त्रिणस्तेषपि नत्वा विष्णुं मुनीश्वरम्‌ । जगृहुस्त्यक्तकोटिल्या: श्र।वकब्बतमाद रात्‌ ॥६०८ 
विष्णुमुंनिगुंरोरन्‍्ते जिनशासनवत्सल: । आगत्य विक्रियाशल्यमुज्जहो जनितादर: ॥६०९, 
तपसा दुःकरेणासो विधातं घातिकरंणाम्‌ । कृत्वा केवलमुत्पाद्य प्रपेदे पदमत्तमम्‌ ॥६१० 

स सप्तशतयोगिनां परमयोगशुद्धात्मना- 

मकम्पनतपस्विनां द्विजबरे: कृतपीडनम्‌ । 

निवाय परमद्धितो निखिलकमंसवंडूषो 

जगाम पदमव्ययं य इह सोउस्तु विण्णुमुंदे ॥६११ 

इति वात्सल्याडरे विष्णुकुमारकथा ॥७॥ 

उक्त च--_ आत्मा प्रभावनोयों रत्नत्रयतेजसा सततसेव । 

दानतपो जिनपुजा विद्यातिशयेश्र जिनधर्म: ॥६१२ 


पेरको मनुष्य लोकमें अवकाश न पानेसे आकाशमें घुमाना प्रारम्भ किया ॥६०३-६०४॥ उस समय 
गंगानदीकी धारा प्रक्षीण हो गई, सूर्य-चन्द्रके विमान अपना अभिमान छोड़कर कांपने लगे, दिग्गज 
कम्पित शरीर वाले हो गये, भयके भारसे ये सभी पव॑त चलायमान हो गये, देवगण 'यह क्‍या हो 
रहा है' इस प्रकार मुखसे शब्दोच्चारण करने रंगे और समुद्रोंने अपनी मुद्रा (मर्यादा) त्तोड़ दी 
अर्थात्‌ उनका पानी द्वीपके भीतर आने लगा । इस प्रकारसे यह भूलोक और स्वर्गलोक मुनिके 
चरण-परिभ्रमणके वशसे उस समय महाक्षोभको प्राप्त हुए ॥६०५॥ त्तब कुछ चकित चित्त होते 
हुए देवोंने आकर और बलिको बांधकर विष्णु मुनिराजके दोनों चरणोंकी पूजा की ॥६०६॥ इस 
प्रकार जेन शासनके वात्सल्य करनेमें प्रवीण विष्ण मुनिने कामनाओंके जीतनेवाले मुनिराजोंके 
उपसगंको निवारण किया ॥६०७॥ 

उस समय उन चारों मंत्रियोंने विष्णु मुनिराजको नमस्कार कर और अपनी कुटिलता 
छोड़कर आदरसे श्रावकके ब्रतोंको ग्रहण किया ||६०८॥ त्तत्पएचात्‌ जिन-शासन-वत्सलू विष्णु मुनि 
ने अपने गुरुक समीप आकर और लोगोंसे आदर पाकर विक्रियाशल्यका परित्याग किया, अर्थात्‌ 
प्रायश्चित्त लिया ॥६०९,| पदचात्‌ दृष्कर तपश्चरण करके घात्तिकर्मोका विनाश कर और केवल- 
ज्ञानको उत्पन्न कर अन्तमें उत्तम मोक्ष पदको प्राप्त किया ॥६१०॥ 

परमयोगसे जिनकी आत्माएँ शुद्ध हैं, ऐसे अकम्पनाचार्यके सात सो मुनियोंके बलि आदि 
ब्राह्मणोंके द्वारा किये गये उपसगंको अणनी परम ऋडद्धिसे निवारण कर पुनः सब कर्मोका क्षय 
गच पु का पदको प्राप्त हुए, वे विष्ण भगवान्‌ इस लोकमें सर्वंजनोंके प्रमोदके लिए 

वें 

यह वात्सल्य अंगमें विष्णु कुमार मुनिकी कथा है ॥७॥ अब प्रभावना अंगका वर्णन करते हैं। 

इसके विषयमें कहा गया है--रत्नत्रयके तेजसे सदा ही अपनी भात्माको प्रभावयुक्त करना चाहिए । 


३१६ श्रावकाचार-संग्रह 


शास्त्र व्यास्या--विद्यानव द्यविज्ञानदानपुजाभि: । ऐहिकफलानपेक्ष: शासनसज्भासन कुर्पात्‌ ॥६१३ 
भरतंन रतेन शासने जिनपुजादिभिरात्त तेजसा । 
धारणाप्रभुना प्रभावना बहुधाख्यत रावणेन चर ॥६१४ 
उक्त च-- उमिलाया महादेव्या: पुतिकस्य महीभुज: । 
स्पन्दन अआामयामास मुनिर्वज्ञकुमारकः ॥६१५ 
अस्य कथा-- बलिनो बलराजस्य हस्तिनागपु रेशितु: । 
अभत्पुरोधसामाद्य: पु रोधा गरुडाभिध: ॥६१६ 
तत्सुत: सोमवत्सोम्यः सोसदत्त: श्रियां निधि: । पपो स वाइमयं वाधिसगस्तिरिव दुस्तरम्‌ ॥६१७ 
अहिच्छत्राभिधे गत्वा पुरे सो5थ स्वमातुलम्‌ । शिवभूत लसद्भूति प्रणम्पेति व्यजिज्ञपत्‌ ॥६१८ 
दुर्मुंखस्य नुपस्यास्य दिहक्षा मम मातुल। अतुलप्रतिभावाधिसितो मां नय तत्सभाम्‌ ॥६१९ 
गवंपवंतसारूढो मढो5यं भगिनीसुतः | गदित्वेति न भूपालदशंन समकारयत्‌ ।६२० 
ततोथसो प्रहिलो भूत्वा सभायां स्वयमागतः । वेरिकालमहीपालमादिषा तोषमानयत्‌ ॥६२१ 
नानाज्षास्त्रामृतेरेन रझजयित्वा धराधवम्‌ । स्वच्छन्दो लसदानन्द: प्राप सन्त्रिपदं द्विजः ॥६२२ 
ताहशं सम्पदं प्राप्य शास्त्राम्भोनिधिपा रण: । तृणबद्गणयासमास मातुलादीन्‌ समन्ततः ॥६२३ 
शिवभतेस्तत: पुण्यप्रसुतेमातुलस्य सः । यज्ञवत्तां सुतां सौम्पे मुहत्तें परिणीतवान्‌ ॥६२४ 





ओर दान, तप, पूजा एवं विद्याओंके अतिशयोंसे जिनधमंकी प्रभावना करनी चाहिए ॥६१२॥ 

शास्त्रोंका अथं व्याख्यान करके, विद्या दान देकर, निर्दोष विशिष्ट ज्ञान उपार्जन कर, दान 
देकर ओर पूजा-प्रतिष्ठादिके द्वारा इस लोक सम्बन्धी फलकी अपेक्षा नहीं करता हुआ जैन शासन- 
का सत्‌-प्रकाशन करे ॥६१३॥ जेन शासनमें निरत भरत चक्रवर्तीने चक्रका तेज प्राप्त कर पृथ्वीका 
स्वामी बनकर जिनपृजादिके द्वारा जेन शासनकी अनेक प्रकारसे प्रभावना की । इसी प्रकार रावणने 
भी अनेक प्रकारसे जेन शासनकी प्रभावना की ॥६१४॥ 


कहा भो है--श्री वजञ्र कुमार मुनिने पूतिक राजाकी महादेवी उमिलाका जेन रथ नगरमें 
घुमाया ॥६१५॥ 


इसकी कथा इस प्रकार है--हस्तिनापुरके बलशाली राजा बलराजके गरुड़ नामका एक 
पुरोहित था, जो कि सभो पुरोहितोंमें अग्रणी था ॥६१६॥ उसका पुत्र सोम (चन्द्र)के समान सौम्य, 
ओर लक्ष्मीका निधान सोमदत्त था। उसने अगस्त्य ऋषिके समान वाइःमय रूप दुस्तर समुद्रका 
पी लिया था, अर्थात्‌ वह शास्त्र-समुद्रका पारगामी था ॥६१७॥ वह किसी समय भहिछत्र नामके 
नगरमें गया और वहाँ विभूतिसे सुशोभित शिवभूति नामके अपने मामाको प्रणाम कर उनसे उसने 
यह प्रार्थंता की ॥६१८॥ है मामा, यहाँके दुमु ख नामके राजाके दर्शन करनेकी मेरी इच्छा है इसलिए 
अनुपम प्रतिभाके सागरभूत मुझे उनकी राजसभामें ले चलो ॥६१९॥ यह मेरी बहिनका पुत्र गवंके 
पर्वत पर आरूढ़ है, मूढ़ है, ऐसा कहकर उसने उसे राजाके दर्शन नहीं कराये ॥|६२०॥ तब वह 
ग्रहिल होकर अर्थात्‌ किसी उपाय विशेषसे स्वयं ही राज-सभामें जा पहुँचा और वेरियोंके लिए 
काल-स्वरूप राजाको उसने अपने आशीर्वादसे सन्तुष्ट किया ॥६२१॥ उसने अनेक शास्त्रोंके वचना- 
मृतोंसे इस राजाका मन अनुरंजित करके उस स्वच्छन्द आनन्दको प्राप्त द्विजने मंत्रीका पद प्राप्त 
कर लिया ॥६२२॥ इस प्रकारकी सम्पदाको पाकर शास्त्र-समुद्रका पारगामी वह सोमदत्त अपने 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३१७ 


यज्ञदत्ताभिसक्तत्य सोमदत्तस्य मन्त्रिण:। ततस्तस्य पुमर्थेषु काम काम: प्रियो3भवत्‌ ॥६२५ 
वर्षाकाले:न्यदा यज्ञदत्ताया गर्भसम्भवे । सहकारफले पक्वे समासोद्वोहदोदयः ॥६२६ 
तदान्वेषयता तेन सोमवत्तेन सबंत: । न क्वाप्पाम्नफल लब्धं निर्भाग्येनेव काख्ननम ४६२७ 
अन्यदा प्रस्फुरच्चिन्ता चान्तजचेता: क्वचिद्वने । पंचेलिसमफलाकोर्ण सहकारं स हृष्टवान्‌ ६२८ 
अधस्तात्तस्थ योगस्थं सुमित्राख्यं मुनोश्वरम्‌ । दृष्टवेतस्य प्रभावो5यमित्यज्ञासोद द्विजोत्तम: ॥६२९. 
ततस्तानि समादाय फलानि सफलक्रिय: । स्वसेवककरे सन्‍्त्री प्रेषघयासास सत्वरम्‌ ॥६३० 
प्रेरित: काललब्ध्याइथ सोमदत्तो द्विजोत्तम:। भक्तिप्रह्नतया नत्वा व्याजहार मुनीद्वरम्‌ ॥६३१ 
अस्मिन्नसारे संप्तारे सारं॑ कि सुनित्तत्तम | सुनिरूचे दवाचिह्धं धर्म श्रीजिनभाषितम्‌ ॥६३२ 

स कर्थ क्रियते नाथ धर्म: कमंनिवहेंण: । महाव्रतादिभेदेन मुनोन्‍्द्रोप्युदजोचरत्‌ ॥६३३ 

ततो वेराग्यमापन्नो भवश्रमणशडद्धितम । सुमित्रयतिनो:भ्यर्णे जेनों दीक्षामहिश्रियत्‌ ॥६३४ 
सिद्धान्तागाधपाथोधि निपोय गुरुसेवया । अन्यवा प्रस्फुरच्छड़ प्रपेदे नाभिपवंतम्‌ ॥६३५ 
अनादिवासनालीनकमंसन्तानशान्तये । तत्रातापनयोगेन स्थितवान्नोतनों मुनि: ॥६९३६ 
तस्यातपवशाहे है नि-सृता: स्वेदबिन्दव:। निर्यातकर्मणां सन्‍ये रुदतासश्रुविश्रष: ॥६३७ 

अथ रम्ये दिने स्वस्वस्थानस्थेषु ग्रहेषु च। यज्ञवत्ता लसत्कान्ति तनयं सुषुवे सुखम्‌ ॥६२३८ 


मामा आदिको सर्व प्रकारसे तुणके समान गिनने लगा ॥६२३॥ तब पुण्यके उदयस उसने अपने 
शिवमूर्ति मामाकी लड़की यज्ञदत्ताको सोम्य मुह॒तमें विवाह ॥६२४॥ उस यज्ञदत्तामें आसक्त सोम- 
दत्त मंत्रीको सभी पुरुषार्थोमें काम पुरुषार्थ अधिक प्रिय हुआ ॥६२५॥ 

यज्ञदत्ताके गर्भवती हो जानेपर किसी समय वर्षाकालमें उसे पकक्‍व आम्रफल खानेका दोहला 
हुआ ॥६२६॥ तब उस सोमदत्तने सवंत्र आम्रफलका अन्वेषण किया, परन्तु कहींपर भी आम्रफल 
नहीं मिला । जेसे कि अभागी मनुष्यको स्वर्ण नहीं मिलता है ॥६२७॥ जिसके मनमें चिन्ता बढ़ 
रही है, ऐसे उस सोमदत्तने किसी समय किसी वनमें पके हुए फलोंसे व्याप्त आमके वुक्षकों 
देखा ॥६२८॥ उसके नीचे ध्यानस्थ सुमित्र नामके मुनीश्वरको देखकर उस द्विजोत्तमने जान 
लिया कि यह इनका प्रभाव है ॥|६२९॥ तब सफल हो गया है प्रयत्न जिसका ऐसे उस मंत्रीने उस 
व॒ुक्षके बहुतसे आम्रफल लेकर अपने सेवकके हाथ ज्ञीत्र घर भिजवा दिये ॥६३०॥ 

इसके बाद काललब्पिसे प्रेरित हुआ वह द्विजोत्तम सोमदत्त भक्तिसे विनत होकर ओर 
मुनिराजको नमस्कार करके बोला--हे श्रष्ठ मुनिराज, इस असार संसारमें सत्‌ क्‍या वस्तु है ? 
मुनिने कहा--श्री जिनभाषित्त दया चिहक्लसे युक्त अहिसा धममं सार है ॥६३१-६३२॥ तब उसने फिर 
पूछा--हे नाथ, कर्मोका नाशक वह धमं किस प्रकारसे किया जाता है ? मुनिराजने महाक्रत्तादिके 
भेदसे उसे धमंका स्वरूप बताया ।।६३३॥ त्तब वेराग्यको प्राप्त होकर भव-भश्रमणसे भय-भीत होते 
हुए उसने उन सुमित्र यत्तीश्वरके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली ॥६३४॥ गुरुकी सेवास अगाध 
सिद्धान्त सागरको पीकर वह किसी एक दिन स्फुरायमान शिखर वाले नाभि पर्वंतके ऊपर पहुँचा 
ओर अनादि कालीन वासनासे संचित कमं-सन्‍्तानकी शान्तिके लिए वह नवीन मुनि सूर्यके सम्मुख 
आत्तापन योगसे स्थित हो गया ॥६३५-६३६॥ सूर्यके आतापनके वशससे उसके शरीरसे प्रस्वेद बिन्दु 
निकल आये । में ऐसा मानता हूँ कि शरीरके भीत्तरसे निकलते हुए रोते कर्मोके मानों वे अश्व- 


बिन्दु ही हैं ॥६३७।। 
अथानन्तर किसी रमणीय दिन जब सभी ग्रह अपने-अपने स्थानपर स्थित्त थे, उस समय 


३१८ श्रावकाचार-संग्रह 


सेवकेम्य: समाकण्य॑ भतंवत्तान्तमादित:। शिवभतिसुता गत्वा बान्धवेम्यो न्‍्यवेदयत्‌ ॥६२९ 
ततस्ते: सा सम॑ नाभिपव॑तेधत्यन्तदुगंमे । गत्वा भर्त्तारमालोक्य जज्वाल क्रोधवह्तिना ॥६४० 

ऊचे चर पाप ते दीक्षा यद्यभोष्टार्थंसिद्धये । तन्‍्मां कथं विवाह्य मामवस्थां नोतवानसि ॥६४१ 
त्वया जातोउस्ति यः पुत्रो विधेज्वा तस्प पालनम्‌ । इत्युक्त्वा तत्पदाग्रे त॑ घ॒त्वा सा स्वप्द ययो ॥६४२ 
अथामरावतीनाथो वजितारातिसन्तति: । आसीहिवाकरो नाम्ना विद्याधरमहीपति: ॥६४२े 
पुरन्दरेण तद्-अ्ात्रा लघुना गरंशालिना । अन्यदा युधि निर्जिस्य राज्याज्ज्येष्टो निराकृत: ॥६४४ 
सो5पि राज्याच्च्युतो भाययुतो द:खितमानसः । नभोयाने समारुह्म तोर्थयात्रामचोकरत्‌ ॥६४५ 
पयंटब्नन्यदा व्योभ्नि गतवान्नाभिषवंतम्‌ । दृष्ट्वा तत्र मुनि ध्यानस्थितं नोति सम खेचरः ॥६४९ 
तत्पुर: प्रस्फुरहकत्र पड्धुजायतलोचनम्‌ । रसालं बालमालोक्य खगोःत्यर्थ विसिष्सिये ॥६४७ 
जगादाह्लादसंयुक्त: कान्तासिति खगेश्वर:। प्राप्त पुण्यपरोपाकाद गृहाणेमं तनूदरि ॥६४८ 

तत: प्रियतमादेशात्‌ कराभ्यां सा तमग्रहोत्‌ । ननत्तमकुलोत्पन्ना: स्वभतृवशगा: स्त्रिय: ७६४९ 
वज्ञादिच्द्वसंयुक्तो करावालोक्य खेचर: । तस्य वज्ञकुमारोड्यसिति नाम मुदाइकरोत्‌ ॥६५० 
भया: खेचरभमोन्द्रशिरो रत्न सुत द्रतम्‌ । इत्युक्वा तं गृहीत्वा55शु दम्पतो स्वप॒द गतो ॥६०१ 
बाल: कृत्रिमबन्ध॒नां पयंद्भ[ूपरिखेलने: । पन्चातिक्रान्तवान्त॒नं वत्सरानु दिनलीोलया ॥६५२ 





यज्ञदत्ताने कान्तिस शोभित पुत्रको सुख पूवंक उत्पन्न किया ॥६३८॥ जब शिवभूतिकी पुत्री यज्ञ- 
दत्ताने सेवकों से अपने भर्तारका वृत्तान्त आदिसे सुना तो उसने अपने बन्धुजनोंसे जाकर निवेदन 
किया ॥६३९।॥ तत्पश्चात्‌ उन बन्धुजनोंके साथ वह अत्यन्त दुगंम नाभिपवंत्के ऊपर जाकर औौर 
भर्तारको मुनिवेषमें देखकर क्रोधाग्नसिसि जल उठी ॥६४०॥ वह बोली--हे पापिनू, यदि तुझे अपने 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिए दीक्षा अभीष्ट थी, त्तो मुझे विवाह कर इस अवस्थाको क्यों प्राप्त 
कराया ॥६४१॥ तेरे द्वारा जो यह पुत्र उत्पन्न किया गया है, इसका अब पालन कर। ऐसा कह 
कर और उनके पेरोंके आगे उस बालकको रखकर वह अपने घर चली गई ॥६४२॥ 

अथानन्तर शरत्रुओंकी परम्पराको जीतनेवाला अमरावती नगरीका स्वामी दिवाकर नामका 
विद्याधरोंका राजा था ॥६४३॥ किसी समय गवंशाली पुरन्दर नामक उसके रूघु श्लात्ताने युद्धमें 
उसे जीतकर राज्यसे ज्येष्ठ श्राताको निकाल दिया ॥६४४॥ राज्यसे च्युत हुआ वह दिवाकर विद्या- 
धर दु:खित चित्त हो अपनी स्त्रीके साथ नभोयान (विमान ) में बेठकर तीथंयात्रा करने 
लगा ||६४५।॥ किसी एक दिन आकाशमें विहार करते हुए वह नाभि पबंतपर गया और वहांपर 
ध्यानस्थित मुनिराजकों देखकर उस विद्याधरने उन्हें नमस्कार किया ॥६४६॥ मुनिके आगे प्रसन्न 
मुख वाले और कमलके सहृश विशाल नेत्रोंके धारक सुन्दर बालकको देखकर वह विद्याधर 
अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हुआ ॥६४७॥ त्तब आनन्दसे युक्त होकर उस विद्याधरने अपनी प्रियासे 
कहा--हे कशोदर्रि, पुण्यके परिपाकसे प्राप्त इस पुत्रको ग्रहण कर ॥६४८॥ तब अपने प्रियत्तमके 
भादंशसे उसने दोनों हाथोंसे उसे उठा लिया | निरचय ही उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई स्त्रियाँ अपने 
पतिकी इच्छानुवर्तिनी होती हैं ॥६४९॥ वज्ञ आदि चिन्होंसे युक्त हाथोंको देखकर उस विद्याधरने 
भति हर्ष पृवंक उसका 'वज्जकुमार' यह नाम रख दिया ॥६५०॥ पुनः हे पुत्र, तू शीघ्र ही विद्या- 
धरों, भूमिगोचरी राजाओंका शिरोमणि रत्न हो, ऐसा कहकर और उसे लेकर बे दम्पति अपने 
स्थानको चले गये ॥६५१॥ उनके घरपर बालक वज्कुमारने कृत्रिम बन्ध॒ओंकी गोदमें खेलते- 
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कनकद्र ड्रभमोशो नाम्ता विमलवाहन: । ततः पाठितवान्‌ विद्यां शिशु कत्रिममातुल: ॥६५२३ 
अध्यगीष्ट तथा बाल: स विद्यां निरबद्यधी: । यथा विस्मयमापन्ना: सर्वे ते खचराधिपा: ॥६५४ 
हलीमन्तं पव॑तं बज्ञकुमार: सोधन्यदा गत: । साधयन्तों महाविद्यामेकां नारों निरेक्षआ। ॥६५५ 
वातकम्पितककन्धुकण्टकाक्रान्तलोचना । सा स्वान्तं न स्थिरीकततुं शशाक निजसिद्धये ॥६५६ 
इयतापि प्रयत्नेन यदहिद्याउस्पा न सिद्धध्ति | तदत्र कारणं किश्निदित्युक्त्वा तत्पुरोडईगमत्‌ ॥६९५७ 
शात्वा वज्ञकुमारोःसो विचक्षणशिरोमणि: । नेत्राद्विज्ञानतस्तोक्षणं कण्टकं तसपाच्छिदत्‌ ॥६५८ 
सिद्धविद्याप्रमोदाढचा ततः खेचरनन्दिनी । कुमाराभ्यणंमागत्य जगाद मधुरां गिरम्‌ ॥९५९ 

राज्ञो गारडवेगस्थ वेरिवारनिवारिण: | अड्भवत्या लसत्कुक्षिशुक्तिमुक्ता लसत्प्रभा ॥६६० 

अहं पवनवेगारुपा विद्यामन्त्रविज्ारदा । अभ्व त्वत्पसादेन सिद्धविद्या नरोत्तम ॥६९६१ 

अतस्त्वत्त: पर॑ मत्य॑ नाथं नो कत्त मुत्सहे । राजहंसं परित्याज्य हंसी कि वा वर्क श्रयेत्‌ ॥६६२ 
ततो गरुडवेगेन तत्पित्रा तां निवेदिताम्‌ । महोत्सवशतेरेष: कुमार: परिणीतवान्‌ ॥६९३ 

अथासौ निजपत्नीतो लब्ध्वा विद्यां गरीयसोम्‌ । ससेन्यः सहित: पित्रा गतवानसरावतोम्‌ ॥६८४ 
पुरन्द्रं कतारातिदरं जित्वा रणाड्रणे । पितरं स्थापयामास सुतो राज्ये महीयसि ॥६६५ 
नल नये >++ नस न तल पर जप 
क्रीड़ा करते हुए पाँच वर्षोंको पाँच दिनकी लीलाके समान बिता दिया ॥६५२।| तत्पश्चात्‌ कनक- 
पुरका स्वामी राजा विमलवाहन जो कि दिवाकर विद्याधरका साला और वज्कुमारका कृत्रिम 
मामा था, उसने इस वज्ञकुमार बालकको विद्या पढायी | निर्दोष-बुद्धिवाले उस बालकने विद्या 
इस प्रकार शीघ्रतासे पढ़ ली कि जिससे सभो विद्याधरोंके स्वामी विस्मयको प्राप्त हुए ॥६५३-६५४। 


किसी एक दिन वज्ञकुमार छीमन्त पव॑त्तपर परिश्रमणके लिए गया। वहाँपर उसने महा- 
विद्याको सिद्ध करती हुई एक स्त्रीको देखा ॥ ५५॥ वायुके वेगसे कंपती हुई बेरीके काँटोंसे व्याप्त 
लोचन वाली वह अपना मन अपनी विद्या सिद्ध करनेके लिए स्थिर कर सकनेमें सम नहीं हो पा 
रही थी ॥६५६॥ (इतने प्रयत्नसे भी इसके विद्या सिद्ध नहीं हो रही है, तो इसमें कुछ कारण होना 
चाहिए' ऐसा मनमें विचार कर वह वज्ञकुमार उसके आगे गया ॥६५७॥ बुद्धिमानोंमें शिरोमणि 
उस वज्कुमारने उसकी आँखोंमें लगे हुए कॉटेको देख लिया और बड़ी कुशलतासे उस तीक्ष्ण काँटे 
को उसकी आंखसे निकाल दिया ॥६५८॥ (काँटा निकल जानेसे उसका चंचल मन शानन्‍्त और 
एकाग्र हो गया, अत्त: उसे विद्या तत्काल सिद्ध हो गई |) तब विद्याकी सिद्धिसे प्रमोदको प्राप्त उस 
विद्याधरकी पृत्रीने कुमारके समीप आकर इस प्रकारसे मधुर वाणीमें कहा--वेरियोंके वारोंके 
निवारण करने वाले गरुडवेग राजाकी अंगवती रानीकी शोभासम्पन्न कुक्षिरूपी शक्तिसे उत्पन्न 
प्रभायुक्त मुक्ताके समान मैं पवनवेगा नाभकी पुत्रो हूँ और मंत्र विद्यामें विशारद हूँ | हे नरोत्तम, 
आपके प्रसादसे मैं सिद्धविद्या वाली हूँ ॥६५९-६६१॥ अतएव आपके सिवाय में अन्य मनुष्यको 
अपना नाथ (पति) बनानेके लिए उत्साहित नहीं हूँ। क्या राजहंसी राजहंसको छोड़कर वकका 
आश्रय ले सकती है ? कभी नहीं ॥६६२॥ त्तब उसके पिता गरुड़वेगके द्वारा प्रदान की गई उस 
पवनवेगाको भारो महोत्सवके साथ इस वज्ञकुमारने विवाह लिया ॥६६३॥। 

अथानन्तर वह वज्कुमार अपनी पत्नीसे गौरवमयी विद्याको पाकरके सेन्य-सहित्त पिताके 
साथ अमरावती नगरी गया ॥६६४॥ वहाँपर श॒त्रुओंको भय पैदा करने वाले पुरन्दरकों सम- 
राज़ूणमें जीतकर इस वज्ञकुमार पुत्रने बड़े भारी राज्यपर अपने पिताको स्थापित किया ॥६६५॥ 
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ग्रेष्पो रविरिव प्राप सप्रतापं यथा यथा | मम्ले तथा तथात्यन्तमरातिकुम्ुदाकर: ॥६६६ 
अथेतस्मिन्महो भतुर्मान दृष्ट्‌वा निज सुते । अपमान जयश्री: सा चुकोप नृपतिप्रिया ॥६६७ 
जातो5न्येन दुरात्माउयमन्यं सन्‍्तापयत्यलम्‌ । इत्याख्यानं मुखान्मातुरभ्रौषोत्स विचक्षण: ॥६६८ 
ततो दुःखोपतापोष्मा वान्तस्वान्तो महीपतिम्‌ । गत्वाइभणीदहूं तात सुतः कस्य प्रकाशय ॥६६५९ 
पुन्न पुत्र किमत्राद्य मतिश्रंशस्तवाभवत्‌ । यदेवं भाषसे5स्माक कणणंशलकरं बच: ॥६७० 
कथयिष्यसि चेत्सत्यं तात वृत्तान्तमादित: । भविष्यति तदा नून॑ प्रवृत्तिमंम भोजने ॥६७१ 
दुराग्रहप्रस्त कुमार मारसच्निभम्‌ । विज्ञाप न्यायविद्ध पस्तत्स्वरूपं न्यरूपयत्‌ ॥६७२ 

श्रुत्वा वज्ञकुमा रोई्यं वाष्पाविलविलोचन: । किश्निदुद्विग्नचित्तोधभ हेव॑ निन्‍वन्मुहुमृहुः ॥६७३ 
अतो विमानमारुह्म बन्धुपित्रादिभिः समम्‌ । गुरु नन्‍्तुसना वेगात्प्रतसस्‍्थे सथुरां पुरोम्‌ ॥६७४ 
तत्रत्येरपि सद्भत्य बान्धवेः स्नेहबन्धुरे: । सोमदत्तं गुरु गत्वा ननामादरत: सुत: ॥६७५ 

नाते कृत्वा निविष्टेषु बान्धवेषु यथायथम्‌ । राजा दिवाकर: पुर्थ॑ तां तामचकथत्कथाम्‌ ॥६७६ 
श्रुत्वा स्पष्टमभाषिष्ट कुमारों मारसुन्दर:। आज्ञापय द्वुतं तात तपोष्नुचरणाय साम्‌ ॥६७७ 
प्रत्यचेटथ महीपालो मेव वोच: कलानिधे । त्वत्सहायात्तपो5स्माक कत्तु युक्त न ते पुनः ॥६७८ 
 समुल्लडःध्य पितुर्वाक्यं संसारभयकातर: । पादमूले गुरोः स्वस्थ तपश्च रणमाददे ॥६७९, 


ग्रीष्म-कालीन सूर्यके समान जेसे जेसे वह प्रतापको प्राप्त होता गया, वेसे वेसे ही शत्रुरूपी कुमुदोंका 
वन अत्यन्त म्लान होता गया ॥६६६।। 

इसके पश्चात्‌ राजाका इस वज्जकुमारपर बहुमान और अपने सगे पुत्रपर अपमान देखकर 
दिवाकर राजाको रानी जयश्री (जिसने कि इसे लाकर पाला था) क्रुद्ध रहने लगी ॥६६७॥ एक 
दिन वह ईष्यसि कह रही थी कि “अन्यके द्वारा उत्पन्न हुआ यह दुष्टात्मा दूसरेको भति सन्ताप 
पहुँचा रहा है! | इस प्रकार माताके मुखसे उस बुद्धिमानने यह कथन सुन लिया ॥६६८॥ तब 
दुःखके सन्‍्तापसे अति सनन्‍्तप्त चित्त होकर वज्ञकुमारने पिता दिवाकर राजाके पास जाकर 
कहा--हे तात, में किसका पुत्र हूँ, सत्य बात बत्ताइये ॥६६९।॥| तब राजाने कहा-हे पुत्र, हे वत्स, 
आज तुझे यह क्या बुद्धि-भ्रम हो गया है, जो हमारे कानोंको शूलके समान चुभने वाले ऐसे वचन 
बोलते हो ॥६७०॥ तब वज्जकुमार बोला--हे त्तात, यदि प्रारम्भसे लेकर सारा वृत्तान्त आप सत्य 
कहेंगे तो मेरी भोजनमें प्रवृत्ति होगी । (अन्यथा भोजन नहों करू गा) ॥६७१॥ कुमारको इस 
प्रकारके दुगग्रहरूप ग्रहसे ग्रस्त और दुःख भारसे पीड़ित जानकर न्याय नीत्तिके जानकार राजाने 
उससे सारा पूर्व वृत्तान्त कह दिया ॥६७२॥ सुनकर यह वज्कुमार अश्न व्याप्त नेत्र वाला हो कुछ 
उद्विग्न चित्त हो गया और बार-बार भाग्यकी निन्‍्दा करने लगा ॥६७३॥ 

अथानन्तर वह विमानमें बेठकर पिता और बन्धु आदिके साथ अपने पिता और वतंमानमें 
गुरुकों नमस्कार करनेकी मनसासे मथुरा पुरोको वेगसे प्रस्थान कर दिया ॥६७४॥ वहाँके स्नेही 
बन्धु-बान्धवोंके साथ जाकर वज्कुमार पुत्रने अपने पिता सोमदत्त गुरुको नमस्कार किया ॥६७५॥ 
नमरकार करके यथास्थान सर्व बन्धु-बान्धवोंके ब्रेठ जानेपर राजा दिवाकरने पहिले वह सारी कथा 
कही ॥६७६।। सारी कथा सुनकर कामदेवके समान सुन्दर वज्ञ्कूमारने कहा--हे तात, तपश्चरण 
करनेके लिए मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥६७७॥ तब दिवाकर राजाने उत्तरमें कहा--हे कला- 
निधान, ऐसा मत कहो । तेरी सहायतासे हमारा तपश्चरण करना योग्य है, किन्तु तेरा 
नहीं ॥६७८॥ पिताके इन वचनोंका उल्लंघन करके संसारके भयसे डरे हुए उस वज्ञकुमारने अपने 
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यथा यथा तपोवह्निरल्ललास महात्मन: । तथा तथा कुकर्माणि नाशमीयुभंयादिव ॥६८० 
सथुरायामथेतस्पां नगर्यामायंर्वणित: । पृतिगन्धाभिधो बन्धुजीबातुर्धरणीधव: ॥६८१ 
शुद्धसम्यक्त्वसंयुक्ता श्रीजिनशासने । सतीमतल्लिकोबिल्ला प्रियात्यर्थ महोपते: 0६८२ 

राज्ञी नन्‍्दोश्वरस्थाथ दिनेषु प्रतिवासरम्‌ । जिनेन्द्ररथयात्रामि: पुष्णाति सम सनोरथम्‌ ।॥६८३२ 


आसीत्तस्यां पुरि स्फारप्रभो भ्रिसभोचित: । पति: समुव्रदत्ताया: श्रेष्ठी सागरदत्तभाक्‌ ॥६८४ 
यदा पुत्री दरिद्राख्या दरिद्रोन्चिद्रमानसा । ससुत्पन्ना तदेवासो परासुर्वाणिजो5भवत्‌ ॥६८५ 


नि:सृता: सदनाच्छो भा: सह लक्ष्म्या च बान्धवा: | ययुद्देशान्तरं पुण्यक्षयात्कि वा न जायते ॥६८६ 
या श्रेष्ठिभामिनो लक्ष्म्या तृणीकृतजगत्त्रया । स्व्रोदरापुरणं चक्र साप्यन्यगृहकर्मि: ६८७ 
परोच्छिष्टानि सिक्‍्थानि भक्ष्यन्ती सलाबिला । विवस्त्रा धरणीरेणुधृसरोभृतमृधजा ६८८ 
उल्लसन्सक्षिकालक्षभक्ष्यमाणत्रणाकुला । दरिद्रात्यन्तदुःखानि प्रपेदे पापपाकतः ॥६८९, 

अन्यदा नन्दनो ज्येष्ठ: कनोयानभिनन्दन: । मुनी मध्याह्नवेलायामाहा रायंमुपागतो ॥६९० 
तां निरोक्ष्य लघुभिक्षुरूचे किब्विच्छुचाश्वित: | वेवात्कथमियं बाला दु:खान्यनुभवत्यरम्‌ ७६९१ 
अभाषिष्ट ततो ज्येष्ठो मुनिबोधिविलोचन: । भाविनीयं नृपस्पास्य वल्‍्लभात्यन्तवल्लभा ७६०२ 
तस्मिन्नेव क्षण भिक्षानिमित्तं पयंटज्नयम्‌ । वन्दको बुद्धधर्माख्य: शुक्षाव श्रमणोदितम्‌ ॥६९२ 





जन्‍ल्‍नलॉकऋ--क्पा 7728-०० 


गुरुके पादमूलमें तपश्चरण ग्रहण कर लिया ॥६७९॥ जैसे-जेसे उस महात्माके तपरूपी अग्नि 
उल्लरित्त हुई, वेसे-वेसे ही खोटे कर्म मानों भयसे ही नाशको प्राप्त हो गये ।६८०॥॥ 

अथानन्तर इसी मथुरा नगरीमें पूत्तिगग्ध नामक बन्धुजनोंको जीवन प्रदान करने वाला 
राजा था ॥६८१॥ उस राजाकी अत्यन्त प्यारी, शुद्ध सम्यक्त्वसे संयुक्त श्री जिनशासनकी भक्त 
और सत्तियोंमें शिरोमणि उमिला नामकी रानी थी ॥६८२॥ वह रानी ननन्‍्दीश्वर पव॑के आठों ही 
दिनोंमें प्रतिदिन जिनेन्द्र देवकी रथ यात्रा निकालकर अपने मनोरथको पुष्ट करती ॥६८३॥ उसी 


नगरीमें भारी प्रभावशाली, अनेक सभाओंमें उचित स्थानको प्राप्त समुद्रदत्ता सेठानीका पत्ति 
सागरदत्त नामका एक सेठ रहता था ||६८४॥ उसके यहाँ जब दरिद्रा नामकी दरिद्रतासे युक्त 
चित्तवाली पुत्री उत्पन्न हुई, तभी वह सेठ मरणको प्राप्त हो गया ॥६८५॥ उसके मरते ही लक्ष्मी- 
के साथ सारी शोभा घरसे निकल गई और बन्धु-बान्धव और जन भी बाहर चले गये । ग्रन्थकार 
कहते हैं कि पुण्य क्षय हो जानेपर क्या नहीं हो जाता है ? सभी कुछ हो जाता है ॥६८६॥ जो 
सेठकी स्त्रो अपनो लक्ष्मीसे तीन जगत्‌को तृणके समान तुच्छ समझती थी, वह भी दूसरोंके घरमें 
काम-कराज करके अपना उदर-पूरण करने लगी ॥६८७॥ उस सेठकी जो दरिद्रा पुत्री उत्पन्न हुई 
थी वह दूसरोंके जूठे अन्नको खातो हुई मलसे व्याप्त, बस्त्र रहित, भूमिकी धूलिसे धूसरित केश- 
वाली होकर जिस किसो प्रकार दिन बिताने लगी | उसके शरीरमें फोड़े-फुंसियोंके घावोंपर लाखों 
मक्खियाँ भिनभिनाती हुई उसे काटती और खाती रहती थीं, जिससे वह सदा भारी आकुल- 
व्याकुल रहती थी । इस प्रकार पूर्व पापके परिपाकसे बह अत्यन्त दुःखोंको भोगने लगी ॥|६८४-६८९॥। 
किसी एक दिन नन्‍्दन नामके ज्येष्ठ और अभिनन्दन नामके कनिष्ठ दो मुनि भध्याक्षके 
समय आहारके लिए नगरमें आये ॥६००॥ उस दरिद्राको उक्त अवस्थामें अति दुःखी देखकर कुछ 
शोक-युक्त होते हुए लघु मुनिने बड़े मुनिसि कहा--देवसे प्रेरित यह कन्या किस प्रकारसे अत्यन्त 
दुःखोंको भोग रही है ॥६५०१॥ तब ज्ञानलोचन वाले ज्येष्ठ मुनिने कहा--यह यहींके राजाकी 
अत्यन्त प्यारी रानी होगी ॥६९०२॥ उसी समय भिक्षाके लिए नगरमें परिभ्रमण करते हुए धर्म॑- 
४९ 
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भाविनो नृपते: पत्नो तान्यथा सुनि-भाषितम्‌ । तदहूं पालयाम्पेनां बौद्धधर्माभिवुद्धये ॥६९४ 
ततस्तन्मातरं तां चर नीत्वा स्ववर्सात ब्तो | पोषयामास सिष्टाप्षपाने: कालोचिते: स्वयम्‌ ॥६०५ 
अतुच्छेस्तस्य वात्सल्ये: सुखाढधा सा बणिक्सुता । त्यक्त्वा बाल्यमथ प्राप यौवन जनमोहनम्‌ ॥६९६ 
सन्ये तारुण्यमादाय विधिरेनां विनिरमिजे। जराकंप्रस्थ वेचित््यमन्यथा कथमीहशम्‌ ॥६९७ 
निर्गंतो5य वसन्ततो क्रोडार्थ सपरिच्छदः । दोलाकेलिरतामेतामद्राक्षीद्‌ धरणीघव: ॥६९८ 

किसियं देवता काचित्‌ कि वा पातालकामिनों । कि वा तिलोत्तमा शोभां मत्पुरे द्रष्ट्रभागता 0६९९ 
मत्तमातड्भगामिन्या कामिन्या सममेतया । वनवासो वरं राज्यमूजितं नेतया बिना ॥७०० 

कन्दर्प: प्रस्फुरहपों बाण: प्राणहरेरमुम्‌ । विव्याधावसरं प्राप्य विभुह्मति न धीरधीः ॥७०१ 

इत्थं काममहाव्यालविषधानलकरालित: | गत्वा वेशमनि पल्यदू:ं निपत्य स्थितवान्‌ नपः ॥७०२ 
जलाद्रोचन्दनं चन्द्र: कदलोनां दलानि च। नाभवन्‌ विरहातंस्य नरेन्‍्द्रस्य सुखाप्तये ॥७०३ 

ततः क्षोणिभुजों वृत्तं सम्यग्विज्ञाय मन्त्रिण: । अभ्येत्य सदन प्रोचुः वन्‍्दर्क परमादरात्‌ ॥७०४ 

देव धन्यस्त्वमेवाद्य धुय॑स्त्वं पुण्यशालिनाम्‌। भग्नीपुश्या वरो भावो यस्य पुतिगन्धो मुखो नृप॥॥७०५ 
भागिनेयोसिसां दत्वा राज्ञे सौन्दयंशालिनोम्‌ । पतिभंव समस्तानामासां लोकोत्तरश्रियाम्‌ ७०६ 
अभ्यधाच्च ततः सो5पि मामक धमंसादरात्‌ । गृह्लाति चेद्‌ धराधीशस्तदा5हं प्रददे सुताम ॥७०७ 


नामके बुद्धधर्मी साधुने उन मुनिके उक्त कथनको सुन लिया ॥६०३॥| “यह राजाकी रानी होगी' 
यह मुनिका कथन अन्यथा नहीं हो सकत्ता | अत: बौद्ध धमंकी अभिवृद्धिके लिए में इसका पालन 
करू गा ॥६९४॥ तब वह बौद्धव्रती साधु उसको मात्ताको और उस लड़कीको अपनी वसतिका- 
पर ले जाकर समयके अनुकूल उचित मिष्ट अन्न-पानसे उसका पालन-पोषण करने लगा ॥६९०५॥ 
उस बोद्ध साधुके भारी वात्सल्यसे सुख पूर्वक पालन की जात्ती हुई वह वणिक्‌-पुत्री कुछ दिनोंमें 
बालभावको छोड़कर जन-मनमोहन योवन अवस्थाको प्राप्त हुई ॥६९६॥ विधिने त्तारुण्य अवस्थाको 


लेकर ही इस बालाको बनाया है। ऐसा में मानता हूँ। अन्यथा जरासे कम्पित उस विधिकी ऐसी 
विचित्रता केसे संभव थी ॥६९७॥ 


अथानन्तर वसन्‍्त ऋतुमें वन-क्रीडाके लिए राजा अपने दल-बलके साथ निकला और 
मार्गमें दोला केलिमें निरत इस युवती बालाको उसने देखा ॥६९८॥ देखते ही वह सोचने लगा- 
क्या यह कोई देवता है, या पातालवासिनी कामिनी है, अथवा तिलोत्तमा है, जो मेरे इस नगरकी 
शोभा देखनेको आई है ॥६९९॥ मत्त गजगामिनी इस कामिनीके साथ वनमें निवास करना अच्छा 
है, किन्तु इसके बिना यह विशाल राज्य सुख अच्छा नहीं है ॥७००॥ स्फुरायमान है दप॑ जिसका 
ऐसे कामदेवने प्राणोंको हरण करने वाले अपने बाणोंसे इस राजाको वेधित कर दिया। बुद्धिमान 
धीर वीर पुरुष अवसर पाकर विमोहित नहीं होता हैं; अर्थात्‌ अपना कार्य करनेसे नहीं चूकत्ता 
है ॥७०१॥ इस प्रकार कामरूपी महानागके विषरूप अग्निसे प्रज्वलित वह राज-भवन जाकर 
पलंगपर गिरकर लेट गया ॥७०२॥ जलसे घिसा हुआ चन्दन, चन्द्रमा और केलेफ़े पत्र भी उस 
विरह-पीड़ित राजाको सुख-प्राप्तिकि लिए समर्थ नहीं हुए ॥७०३॥ तब मंत्री गण राजाके इस 
वृत्तान्तको सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर वन्दकके निवासपर जाकर परम आदरसे इस प्रकार 
बोले--हे देव, आप धन्य हैं, आज आप पुण्यशाली जनोंके अग्रणी हैं कि जिसकी बहिनकी पुत्रीका 
पृतिगन्ध नामक राजा वर होने वाला है ॥७०४-७०५॥ इसलिए इस सौन्दयंशालिनी अपनी 
भानजोको राजाके लिए देकर इन समस्त लोकोत्तर लक्षिमियोंके स्वामी होइए ॥७०६॥ तब वह 
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श्रुत्वेति मन्त्रिणो वकत्रात्पाथित्र: प्रतिपद्यताम्‌ | कि वानाचारमत्युच्चें: लोभयुक्ता न कुबंते ॥७०८ 
दिने रम्ये शुभे लग्ने बन्दकेन निवेदिताम्‌ । अथ तां प्रस्फुरदपां परिणिन्ये महोपति: ॥७०९, 
तथागतोदितस्फारधमंकमंविशारदा । बुद्धदासोति सा नाम्ता भुवि विश्यातिमुपेयुषी ॥७१० 

या पुरा5पसोज्जगन्निन्या सापि राज्षीशिरोमणि: । अहो लोकोत्तरं धमंमाहात्म्यं भुवनत्रये ७११ 
अथासो फाल्गुने मासि भूपालप्रथमप्रिया । ननन्‍्दोह्वरलसत्पबंपूजां कतुं समुध्यता ७१२ 


उललसत्किडःकिणोक्वाणबधि रीकृतदिग्मुखम्‌ । सणिजालप्रभाध्वस्तध्वान्तं स्वणंविनिर्मितम्‌ ॥७१३ 
सनाथं जिनबिम्बेन विसानप्रतिमं रथम्‌। उव्विलाया: समालोक्य बुद्धवासो विसिष्मिये ॥७१४ 


मम बुद्धरथ: पूव नो चेद्‌ भ्रमति पत्तने | तदा सन्सातुलस्यास्य दु:खं भवति निश्चितम्‌ ॥७१५ 
विचिन्त्येति महीपालमचे स्नेहाद्विचक्षणा । मम बुद्धरथ: पूर्व नाथ भ्रमतु पत्तने ॥७१६ 


एवसस्त्विति सा नाथवाक्यतो मुमुदे तमाम्‌ । उव्विला च मबीलि प्रसुखी तत्क्षणतो5भवत्‌ ॥७१७ 
जिनेन्द्रमतमाहात्म्यं बिनाशं किमु यास्यति | कि वा मेउछ्य समायाता क्षति: सद्धमंकमंण: ७१८ 
इतीयं प्रस्फुरच्चिन्ताचयचक्रेण चालिता। क्षत्रियाख्यां गुहामाप राज्ञी दोनमुखाम्बुजा ॥७१९ 
सोमदत्तं गुणोदात्त नमस्कृत्य गुरु पुरा। ततो वज्त्रकुमारं सा ननाम मुनिमादरात्‌ ॥७२० 
आपदू-व्याप्तजगत्तापनिर्वापणघनाघन । घनध्वान्तहर स्वामिस्त्वमेव शरणं मम ॥७२१ 





वन्दक साधु बोला--यदि राजा आदरके साथ मेरे धर्मको ग्रहण करे तो में पुत्री देता हूँ ॥७०७॥ 
मंत्रीके मुखसे यह बात सुनकर राजाने उसे स्वीकार कर लिया। लोभसे यृक्त पुरुष किस बड़े 
भारी अनाचारको नहीं करते हैं ? सभी कुछ करते हैं ॥७०८॥ 

अथानन्तर उत्तम सुरम्य दिनमें शुभ लग्नके समय वन्दकके द्वारा प्रदान की गई रूप 
सौन्दयंशालिनी उस वणिकसुत्ताकों राजाने वरण लिया ॥७०९॥ बुद्ध-प्रतिपादित्त प्रस्फुरित्त बर्म- 
कमंमें विशारद वह रानी संसारमें बुद्ध दासीके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ७१०॥ जो पहिले इसी 
जन्ममें लोक-निन्दित थो, वह आज रानियोंमें शिरोमणि हो गई। अहो तीन भुवनमें धमंका 
माहात्म्य लोकोत्तर है ॥७११॥ 

इसके पश्चात्‌ राजाकी पहिलि रानी उविला फाल्गुन मासमें नन्‍्दीश्वर पव॑की उत्तम पूजा 
करनेके लिए उद्यत हुई ॥७१२॥ उसने जिन यात्राके लिए जो रथ तैयार कराया, वह चमकत्ती 
हुई घण्टियोंके शब्दसे दिग्मुखोंको बधिर कर रहा था, मणियोंके समूहकी प्रभामें अन्धकारका 
विध्वंस करने वाला था, सुवर्णस बना था और देव विमानोंके समान सुन्दर और जिनेन्द्रदेवके 
बिम्बसे यूक्त था । उविलाके ऐसे अनुपम रथकों देखकर बुद्धदासी विस्मयको प्राप्त हुई ॥७१३- 
७१४॥ यदि मेरे बुद्धदेवका रथ नगरमें परिभ्रमण नहीं करेगा, त्तो इससे मेरे मामाकों निव्चित्त 
रूपसे दुःख होगा । ऐसा विचार कर उस विलक्षण बुद्धिवाली बुद्धदासीने राजासे स्नेहके साथ 
कटद्ा--है नाथ, मेरा बुद्धरथ नगरमें पहिले परिभ्रमण करे ॥७१५-७१६॥ राजानें कहा-- ऐसा ही. 
होगा' । पतिके ऐसे वचन सुनकर वह अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुई। किन्तु उविला यह सुनकर 
तत्काल स्थाहीसे पुते हुए मुख जेसी हो गई ॥७१७॥॥ वह सोचने लगी--क्या अब जिनेन्द्र देंवके 
मतका विनाश हो गया ? ॥७१८॥ इस प्रकार बढ़ती हुई चिन्तासमूहके वक्रस चलायमान होती 
हुई दीन मुखकमल वाली वह उविला रानी क्षत्रिय नाम वाली गुफाको प्राप्त हुई ॥७१५।! वहाँपर 
विराजमान उदात्त गुण वाले सोमदत्त गुरुको आदरसे पहिले नमस्कार करके पुनः उसने वज्- 
कुमा रमुनिको नमस्कार किया ॥७२०॥ उसने स्तुत्ति करते हुए कहा--है आपदु-व्याप्त जगतुके 


३२४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


इत्थं स्तुत्य मुनोश्ञानं विविर्धाधविराजितम्‌ । पराभवं निजं राज्ञी व्याहरत्सबंभादित: ७७२२ 

मा कृथास्त्वं बुथा शोक॑ करिष्यामि तवेप्सितम्‌ । इत्युक्त्वा लब्धिसामर्थ्यात्स ययावम रावतोम्‌ ॥७२२ 

तदागसमथाकण्यं सर्वे विद्याधरेशवराः | सादरं मुनिनाथस्य प्रणेम्रु: पादपद्ध[जम्‌ ॥७२४ 

धर्मोपदेशपोयूषे: पोषयित्या खगान्‌ यतिः । परोपका रव्यापारकरणप्रवणो जगो (७२५ 

ये कु्वन्ति स्वयं भकक्‍त्या कारयन्ति च ये नरा:। जिनप्रभावनां तेषां धन्यं जन्म च जोवितम्‌ ॥७२६ 

अतो गत्वा वितन्वन्तु मथुरायां पुरि द्रतम्‌ | जिनप्रभावनां राज्ष्या उध्विलाया: सुखाप्तये ॥७२७ 

तस्यादेशात्समागत्य सथुरायां खगेह्वरा:। कोपादबुद्धरथ्थं भडक्त्वा चक्रजिनरथोत्सवम्‌ ॥७२८ 

वाद्यमानेषु वाद्यषु नृत्यन्तीष्वड्भनासु च | स्तुवत्सु भट्टवुन्देषु चारणेषु पठत्स्वषि ॥७२९, 

सनाथं जिनबिम्बेन रथं निष्कास्य सन्दिरात्‌। पत्तने भ्रामयामासु: खेचरेन्द्रा महोत्सवे: ७३० 

जिनशासनमाहात्म्पसित्यालोक्य महीपति: । बुद्धवासी तथाउन्येडपि बभूवुजिनवत्सला: ॥७३१ 
वन्दारुसुन्दरसुरेन्द्रशिर:किरीट रत्तप्रभाविकसिताडिपप्रसरोरुह भी: । 


कृत्वा प्रभावनमगात्पदसब्ययं यः कुर्याच्छिवं स मस्॒ वज्ञ्रकुमारनाथ: |७३२ 
इति प्रभावनाडु वज्ञकुमारकथा ॥८॥ 


अथ सम्यक्त्वस्पाष्रगुणवर्णनस्‌-- 
उक्त च--संवेओ णिव्वेओ णिदा गर॒हा य उवसमो भत्ती । 
वच्छल्लं अणुकंपा अट्टगुणा होंति सम्मत्ते ॥७३३ 

सन्तापको शान्त करनेके लिए महामेघ, हे सघन अन्धकार विनाशक स्वामिन्‌, आप ही मेरे गरण 
हैं ।७२१॥ इस प्रकार अनेक ऋद्धियोंसे विराजित मुनिराजकी स्तुति करके रानीसे आदिस लेकर 
अपने सर्व पराभवके वृत्तान्तको कहा ॥७२२॥ त्तव वज्कुमार मुनिने कहा--तुम व्यर्थ शोक मत्त 
करो, में तुम्हारे अभीष्ट कायंको करूँगा । ऐसा कहकर वे ऋद्धिकी सामथ्यंस अमराबती नगरी 
गये ॥७२३॥ उनके आगमनको सुनकर विद्याधर राजाओंने आदरपूर्वक मुनिराजके चरणकमलों- 
को नमस्कार किया ॥७२४॥ धर्मोपदेशरूप अमृतसे स्व विद्याधरोंकों तृप्त करके परोपकार रूप 
व्यापार करनेमें प्रवीण मुनिराजने उनसे कहा ॥७२५॥ जो मनुष्य भक्तिसे स्वयं जिनशासनकी 
प्रभावना करते हैं और कराते हैं उनका जन्म और जीवन धन्य है ॥७२६॥ इसलिए तुम लोग शीक्र 
मथुरापुरी जाकर उविला रानीके सुख प्राप्तिक लिए जिनशासनकी प्रभावना करो ॥७२७॥ वज्र- 
कुमार मुनिराजके आदेशसे उन विद्याधर राजाओंने मथुरामें जाकर क्रोधसे बुद्ध देवके रथको तोड़- 
फोड़कर जिनदेवके रथका उत्सव किया ॥७२८॥ तब बाजोंके बजते हुए, स्त्रियोंके नृत्य गान करते 
हुए, भाट समूहोंके स्तुति करते हुए और चारणजनोंके विरुद-पाठ करते हुए जिन बिम्बके साथ रथ 
को जिन मन्दिरसे निकालकर उन विद्यावरेन्द्रोंन महान्‌ उत्सवके साथ नगर में घुमाया ॥७२५९.- 
७३०॥ जिनशासनका ऐसा माहात्म्य देखकर पूतिगन्ध राजा, वुद्धदासी रानी, तथा अन्य भी अनेक 
लोग जिनधर्मंके प्रेमी हो गये ॥७३१॥ 

वन्दना करते हुए सुन्दर सुरेन्द्रके शिरक मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी प्रभासे विकासको प्राप्त 
हो रहो है चरणकमलोंकी शोभा जिनकी, ऐसे जो वज्ञकुमार स्वामी जेनशासनकी प्रभावना करके 
अव्यय पदको प्राप्त हुए, वे मुझे भी शिव पद प्रदान करें ॥७३२॥ 

यह प्रभावना अंगमें वज्रकुमार मुनिकी कथा है ॥८॥ 

अब सम्यक्त्वक आठ गुणोंका वर्णन करते हैं, कहा भी है--संगेग, निर्गेद, निन्‍्दा, गर्हा, 
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निर्वेदादिमनोभावेदंशंन तत्प्रशस्यते । तथाउनायतनेदषि: सन्देहाद्येविनश्यति ॥७३४ 

देवे दोषोज्श्षिते धर्म तथ्ये शास्त्र हिते गुरो। निग्नेन्थे यो तु रागः स्पात्संवेगः स निगय्यते ॥७३५ 

भोगे भुजड्भभोगाभे संसारे5पारदु:खदे । यद्वे राग्यं सरोगे5ड्े निवेदो3सो प्रवक्ष्यते ७३६ 

पुत्रमित्रकलत्राविहेतो: कार्ये विनि्भिते । दुष्टे यो<नुशय: पुंसो निन्‍दा सोक्ता विचक्षणे: ॥७३७ 

रागद्रेषादिभिजति दूषणे सुगुरो: पुर: | भक्‍त्या या5इलोचना गर्ा ज्ञा5हेड्ि: प्रतिपाद्यते ॥७२८ 

रागहेषादयो दोषा यस्य चित्ते न कुबंते । स्थिरत्वं सो5त्र शान्तात्मा भवेद्‌ भव्यमचच्िका ॥७३९ 

सेवाहेवाकिनाकोशपुंजाहूँ5हंति सदगुरो | विनयाद्या: संपर्याद्यं: सा भक्तिव्यंक्तमिष्यते ।|७४० 

साधुवर्गं निसगगों यद्रोगपीडितविप्रहे । व्यावृत्तिभेंषजाञर्या वात्सल्यं तद्धि कथ्यते ॥७४१ 

प्राणिषु भ्राम्यमाणेषु संसारे दुःखसागरे । चित्ताद्त्वं दयालोयंत्तत्कारुण्यमुदीरितम्‌ ॥७४२ 

एतेरष्टगुणयुंक्त सम्यक्त्वं यस्प मानसे । तस्यानिश्ञं गृहे वासं विधत्त कमलामला ॥७४३ 

तथा दोषाइच हेया: । ते के ? इत्याह-- 

मृदत्रयं मदाइचाष्टो तथापनायतनानि षट्‌ । अष्टो शड्भुगदयइचेति हग्दोषा: पद्चनविशति: ॥७४४ 
जगति भयकृतानां रागदोषाकुलानां मलकुलकलितानां प्राणिघातोद्यतानाम्‌ । 
स्मरशरविधुराणां सेवनं देवतानां यदसितमतरयास्तद्ेवमुढ्त्वमाहु: ॥७४५ 





उपश्म, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा ये सम्यक्त्वके आठ गुण होते हैं ॥७३३॥ 

यह सम्यग्दर्णशन निर्वेद आदि उक्त भावोंसे प्रणंसाको प्राप्त होता है, तथा अनायतन और 
शंका आदि दोषोंसे विनाशको प्राप्त होता है ॥9२४॥ दोष रहित्त-देवमें, अहिसामय सत्य धर्ममें, 
हितकर शास्त्रमें और निग्नैन्थ गुरुमें जो अनुराग होता है वह संवंग कहा जाता है ॥७३५॥ भुजंगके 
फण सहश भोगोंमें, अपार दु:ख देनेवाले संसारमें और सरोग देहमें जो वराग्य होता है, वह निर्वेद 
कहलाता है ॥७३६॥ पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के निमित्तस खोटा कार्य किये जानेपर मनुष्यको जो 
पव्चात्ताप होता है, उसे विचक्षण जनोंने निन्‍दा कहा है ॥७३७॥ राग-द्वेघादिसे किसी दूषणके हो 
जानेपर सद-गुरुके आगे भक्तिके साथ अपनी आले।चना की जात्ती है उसे अरिहन्त देव गा कहते 
हैं ॥७३८॥ जिसके चित्तमें राग द्व ष आदि दोष स्थिरता प्राप्त नहीं करते हैं वह भव्यशिरोमणि 
उपराम भावसे युक्‍त प्रशान्तात्मा कहलाता है ॥७२९॥ सेवा करनेमें आग्रह रखनेवाले दवेन्द्रोंके 
द्वारा पूजाके योग्य अरहन्त भगवानूमें और सदु-गुरुमं पुजा आदिके साथ जो विनय आदि व्यक्त 
किये जाते हैं, वह भक्ति कही जाती है ॥७४०॥ रोगसे पीड़ित शरीरवाल साधु वर्गमें जो औषधि 
आदिके द्वारा सेवा टहल रूप वेयावृत्ति की जाती है, वह वात्सल्य कहा जाता है ॥॥७४१॥ दु-खोंके 
सागर ऐसे इस संसारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंपर दयाल पुरुषका दयासे चित्तका जादइं हो 
जाना इसे कारुण्य भाव कहा गया है ॥७४२॥ जिसके हृदयमें इन आठ गुणोंसे युवत सम्यक्त्व 
निवास करता है, उसके घरमें निर्मल लक्ष्मी निरन्तर निवास करतो हैं ॥७४३॥ 

तथा सम्यक्त्वको मलिन करनेवाले दोष छोड़ना चाहिए | वे दोष कौनसे हैं ? ऐसा पूछे 
जानेपर आचाय॑ कहते हैं--तोन मूढ़ता, आठ मद, छह अनायतन और शंका आदि आठ ये सम्य- 
क्त्वके पच्चीस दोष हैं ॥७४४८॥ जगतृ्‌में भय उत्पन्न करनेवाले, राग-हंपसे आकुल-व्याकुल, मल- 
समूहसे मलिन, जीवधात करनेके लिए उद्यत और कामदेवके वाणोंसे पीड़ित देवत्ताओंकी जो सेवा 
उपासना करना सो उसे अपरिमित बुद्धिवाले ज्ञानियोंने देवमूढ़ता कही है ।।७४५॥ सू्यकोी अघे 
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सुर्योर्धों गृहदेहलीबटगजास्त्राइवादिसंपूजनं 
गोसूत्रापरगात्रवन्दनसक्पा रापगासज्जनम्‌ । 
पत्चत्वाप्तजलादिदानमनिश स्नान चर सडक्ान्तिषु 
प्रायो लोकविम्‌ ढिता निगदिता संसारसंबधिनी ॥७४६ 
तत्तन्मन्त्रमहोषधोद्धतकलाध्यामोहितप्राणिनां 
सिथ्याशास्त्रविचारवश्चितधियां दुर््यनलीनात्मनाम्‌ । 
स्नेहाशाभयलोभत: कुतपसां पाखण्डिनां यादरात्‌ 
शुश्रषा गुरुमुढतेति गदिता सा शीललोलाधरे: ॥७४७ 
तुषसण्डनत: क्वापि कणलाभ: प्रजायते । नेषां शुभूषणं नणां शुभारम्भाय भाव्यते ॥७४८ 
उक्त च--. भिथ्याहृष्टिर्ञानं चरणमस्तोभि: समाहित: पुरुषः । 
दर्शनकल्पद्रम॒वनवह्नलिरिवेदं त्वनायतनमुहाम्‌ ॥७४९ 
ज्ञान पूजां कुल जाति बलमृद्धि तपो बषुः । अष्टावाशित्य सानित्वं स्मयमाहुगंतस्मया: ॥७५० 
इत्यादि दूषणमुक्त मुक्तिप्रोतिनिबन्धनम्‌ । सम्यक्त्वं सम्यगाराध्यं संसारभयभीरुभि: ॥७५१ 
न सम्यक्त्वात्परो बन्धुनं सम्यक्त्वात्परं सुखम । 
न सम्यकत्वात्परं मित्र न सम्यक्त्वात्परो गुण: ॥७५२ 





देना, घरको देहली, वट वृक्ष, हाथी, अस्त्र-शस्त्र और अह्व आदिका पूजन करना, गायके मृत्रको 
पवित्र मानना, गायके पिछले शरीर भागकी वन्दना करना, समुद्र नदी आदिमें स्नान करना,मरण 
को प्राप्त पृवंजनोंको नित्य जल, अन्न-पिण्ड आदि प्रदान करना, और मकर-संक्रान्तिमें स्नान 
करना, तथा इसी प्रकारके प्रायः अन्य लोक-प्रचलित एवं संसारको बढ़ानेवाली क्रियाएँ करना 
लोकमृढ़ता कही गई है ॥७४६॥ अनेक प्रकारके लौकिक कार्योकों सिद्ध करनेवाले उन-उन 
मंत्रोंसेी, महान्‌ औषधियोंसे और उद्धत कलाओंसे प्राणियोंको मोहित करनेवाले, मिथ्यात्ववर्धक 
खोटे शास्त्रोंके विचारसे वंचित बुद्धि वाले, खोटे ध्यानमें जिनकी आत्माएँ लीन हैं, ऐसे खोटे तप 
करनेवाले पाखण्डी गुरुओंमें स्नेह, आशा, भय और लोभके वशीभत्त होकर जो आदरसे उनकी 
सेवा-शुश्रषा की जाती है, उसे शीलकी लीलाके धारक गुरुजनोंने गुरुमूढ़ता कहा है |॥७४७॥ ग्रन्थ- 
कार कहते हैं कि तुषके कूटनेसे कहींपर कणका मिलना संभव है, किन्तु उक्त प्रकारके कुगुरुओंकी 
शुश्रूषा करनेसे मनुष्योंका शुभ आरंभ संभव नहीं है ॥७४८॥ 

कहा भी है--मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और इनसे संयुक्त पुरुष ये छहों 
अनायतन सम्यग्दशंन रूपी कल्प वृक्षोंके वकको जलानेके लिए अग्निके समान जानना चाहिए।।७४९॥॥ 
ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके आश्रयसे अभिमान करनेको मद-रहित 
वीत्तराग देव समय या मद कहते हैं ।॥७५०॥। 

इत्यादि दूषणोंसे विमुक्त और मुक्तिकी प्रीतिके कारणभूत सम्यक्त्वकी संसारके भयसे 
डरने दाले मनुष्योंको सम्यक प्रकारसे आराधना करनी चाहिए ॥|७५१॥ इस संसारमें सम्यक्त्वसे 
बड़ा कोई बन्धु नहीं है, सम्यकत्वसे श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है. सम्यक्त्वसे श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं है 
और सम्यक्त्वसे बड़ा कोई गुण भी नहीं है ।।७५२॥। जो मनुष्य सव॑ दोषोंसे रहित, और आठ गुणोंसे 
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चिन्तासणिस्तस्य करे सुरद्रमो गृहे धने कामगवोव सत्यलम्‌ । 

कलड्ू मुक्त खलु यो निषेबते गुणाष्टकोपेतमिदं सुदर्शनम्‌ ॥७५३ 
चतुःषष्टिमहर्धोनामधीशो भयर्वाजितः | तियंगादिगतिध्वंसी नरः सम्यक्‍त्वभूषित: ॥७५४ 
प्राणी द्वादशधा सिथ्यावासेषु भयदेषु च। उत्पद्यते न संशुद्धसम्यक्त्वादभुतभूषण: ॥७५५ 
उक्त च--. सम्यग्दशंनशुद्धा नारकतियंग्नपुंसकस्त्रीत्वानि । 

दुष्कुलविकृताल्पायुदंरिद्रतां च॒ ब्रजन्ति नाप्यव्नतिका ॥७५६ 

ओजस्तेजोविद्यावीयंयशोविजयविभवसनाथा: । 

महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दक्ांनपृता: ॥७५७ 

तोर्थकृच्चक्रवर्त्यादिविभूति प्राप्य भासुराम्‌ । 

नरः सम्यक्त्वमाहात्म्यात्प्राप्नोति १रमं पद ॥७५८ 
सम्यक्वत्संयुते जोवे क्चिदृदु:खं भयप्रदम्‌ | भास्वता भासिते देशे न ध्वान्तमवतिष्ठति ॥७५५९ 
किसत्र बहुनोक्तेन ये गता यान्ति जन्मिन: । सोक्षं यास्यन्ति तत्सवं सम्यकक्‍त्वस्पेष चेष्टितम्‌ ॥:६० 

ते धन्यास्ते कृतार्थाश्व ते श्रास्तेउत्र पण्डिता:। 

से: स्वप्नेषपि न सम्यकक्‍त्वं मुक्तिवं सलिनोकृतम्‌ ॥७६१ 

ये केचित्कवयों नयन्ति नियतं चिन्तामणेस्तुल्यतां 

सम्पग्दद्ंनमेतदुत्तमपदप्राप्त्येकमन्त्राक्ष रम्‌ । 





सहित सम्यग्दशंनका सेवन करतें हैं, उनके हाथमें चिन्तामणि रत्न, घरमें कल्पवृक्ष और गोधनमें 
कामवेनु निश्चयसे विद्यमान जानना चाहिए ॥७५३॥ सम्यक्त्वसे भूषित मनुष्य तिर्यंच आदि दुगर्ग- 
तियोंका विनाश कर भयरहित होकर चौसठ महाऋद्धियोंका स्वामी होता है ॥७५४॥ शुद्ध सम्य- 
क्त्व रूप अदभुत भूषण वाला जीव भय-प्रद बारह प्रकारके मिथ्यावासोंमें उत्पन्न नहीं होता 
है ॥७५५॥ 


कहा भी है--ब्रतत-रहित भी सम्यग्दर्शनसे शुद्ध जीव नारक, त्तिय॑ंच, नपुंसक और स्त्री 
पर्यायमें उत्पन्न नहों होता है । तथा वे दुष्कुल, विकृत शरीर, अल्प आयु और दरिद्रताको भी 
प्राप्त नहों होते हैं ॥७५६॥ सम्यग्दर्शनसे पवित्र जीव ओज, तेज, विद्या, वीयें, यश, विजय और 
वेभवसे संपन्‍त महान्‌ कुल और महान्‌ पुरुषार्थ वालें मानव तिलक होते हैं ॥७५७॥ 

सम्यक्त्वके माहात्म्यसे मनुष्य त्तीथंकर, और चक्रवर्ती भादिकी भासुरायमन विभूतिको 
प्राप्त करके अन्तमें परम पद मोक्षको प्राप्त करता है ॥७५८॥ सम्यकत्वसे संयुक्त जीवमें भय-प्रद 
दुःख कहाँ संभव है ? सूययंसे प्रकाशित प्रदेशमें अन्धकार नहीं ठहरता है ॥७५९॥ इस विषयमें बहुत 
कथनसे क्‍या लाभ है ? संक्षेपमें यह जान लेना चाहिए कि भृत्तकालमें जितने जीव मोक्ष गये हैं, 
वतंमानमें जा रहे हैं और भविष्यमें जावेंगे, वह सब सम्यक्त्वका ही वेभव है ॥७६०॥ वे पुरुष धन्य 
हैं, वे कृतार्थ हैं, वे शूर-वीर है और वे ही पण्डित हैं जिन्होंने कि मुक्तिको देनेवाला अपना सम्यक्त्व 
स्वप्नमें भी मलिन नहीं किया है ॥७६१॥ जो कोई कवि लोग उत्तम मोक्ष पदकी प्राप्तिके एक 
मात्र मंत्राक्षर रूप इस सम्यग्दर्शनकी चिन्तामणि रत्नसे तुलना करते हैं, वे सुमेरकी परमाणुके 
साथ तुलना करते हैं, ऐसा में मानता हूँ। क्‍या अल्प बुद्धिवाले मनुष्योंकी बुद्धियाँ कहीं भी सम्य- 
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ते सन्‍्ये परमाणुना समममुं कुबन्ति सन्‍्थाचलं 
कि वा न्यूनधियां भवन्ति सतयः सम्यग्विद: क्वापि हि (७६२ 
इति सम्यग्दशंनवर्णनम्‌ । 


इति श्री शक्रावकाचारसारोद्वारे श्रोपद्मतन्दिमुनिविरचिते 
वासाधरनामाडिते साड्रसम्पक्त्ववर्णनं नाम 
प्रथम: परिच्छेद: ॥ 





क्त्वकी यथार्थ महिमाकों जान सकती हैं अर्थात्‌ नहीं जान सकती हैं ।/७६२॥ यह ॒सम्यग्दर्शंनका 
वर्णन समाप्त हुआ । 


इति श्री पद्मतन्दि-मुनि-विरचित्त वासाधर नामसे अद्धित श्रावकाचारसारोद्धारमें 
अद्भूसहित सम्यक्त्वका वर्णन करनेवाला 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ : 


अथ द्वितीयः परिच्छेदः 


आप्तोपज्ञमहागमावगमतो विद्वान्‌ सुपात्रावलो- 

शुद्धान्नाथतिसजंनाद्विनयतो नित्यं बदान्यग्रणी: । 

सिथ्यात्वादिनिराकृतेरसलिन: सद-हृष्टिर्य हय: 

प्राणित्राणविधानतो विजयते लोके5त्र वासाधर: ॥ 
इत्यसात्मनि संरोप्य सम्पक्त्वं मुक्तिकाडिअभि: । समुपास्यं ततः सम्परज्ञानसास्नाययुक्तिसि: ॥१॥ 
एककालादपि प्राप्तजन्मनोद्ष्टिबोधयो: । पुथगाराधन प्रोक्त भिन्नत्वं च्राषि लक्षणात्‌ ॥२ 
सम्यग्ज्ञानं मतं कार्य सम्यक्त्वं कारणं यत: । ज्ञानस्थाराधन प्रोकतं सम्यक्त्वानन्तरं ततः ॥३ 
दीपप्रकाशयोरिव सहृशंनबोधयो।जना जगदु:। कारणकायंबविधानं ससमकालं जातयोरपि ॥॥४ 
संशयविमोह॒विश्रमरहितं तत्त्वेषु यत्परिज्ञानम्‌ । तज्ज्ञानं यतिपतयः सम्यग जगदुत्तमा जगदु: ॥५ 
उक्त च-्रेकाल्यं त्रिजगत्तत्त्वे हेयादेथप्रकाशनम्‌ | यत्करोतीह जोवानां सम्यग्ज्ञानं तदुच्यते ॥६ 
ग्रन्थार्थोसियपूर्ण काले विनयेन सोपधानं च। बहुमानेन ससन्वितमनिद्धवं ज्ञानमाराध्यम्‌ ॥७ 


जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्ररूपित्त महान्‌ आगमके ज्ञानसे जो विद्वत्ताको प्राप्त है, उत्तम पात्रोंकी 
पंक्तिको शुद्ध अन्न प्रदान करनेसे साधुओंका सर्जन करता है, नित्य गुणी जनोंकी विनय करनेसे 
विनयी पुरुषोंमें अग्रणी है, मिथ्यात्व आदिके निराकरण कर देनेसे निर्मल सम्यग्दशंनका धारक है 
और प्राणियोंकरी रक्षा करनेसे जिसका दयाभाव उत्तरोत्तर उदयको प्राप्त हो रहा है, ऐसा वासा- 
धर नामक साहु इस लोकमें विजयवन्त रहे |। 

इस प्रकार अपनी आत्मामें सम्यक्त्वको भली भांतिसे धारण करके तदनन्तर मुक्तिकी 
आकांक्षा रखनेवाले श्रावकोंको आम्नायकी युक्तियोंस सम्यग्ज्ञानकी सम्यक्‌ प्रकार उपासना करनी 
चाहिए ॥१॥ यद्यपि सम्यग्दशंन और सम्यग्ज्ञान एक कालमें ही उत्पन्न होते हैं, तथापि सम्यग्ज्ञान- 
की पृथक रूपसे ही आराधना करना कहा गया है, क्योंकि लक्षणसे दानोंमें भिन्नत्ता है ॥२॥ यत्त: 
सम्यग्ज्ञान कार्य माना गया है और सम्यक्त्व उसका कारण है, अतः सम्यक्त्व प्राप्तिके पश्चात्‌ 
ज्ञानकी आराधना करनेका उपदेश दिया गया है ॥३॥ जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न होनेवाल 
दीपक और प्रकाशमें कार्य-कारण भाव है अर्थात्‌ दीपक कारण है और प्रकाश उसका का है, 
इसी प्रकार एक साथ उत्पन्न होनेपर भी सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञानमें कारण और कार्यका विधान 
श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है ॥४॥ संशय, विमोह और विश्रमसे रहित जो जीवादि सप्त तत्त्वोंका परि- 
ज्ञान है उसे यति-पति और लोकोत्तम जिनेन्द्रोंने सम्यग्ज्ञान कहा है ॥“॥ 

कहा भी है--जो जीवोंको त्रिकाल और त्रिजगत्‌में तत्त्वोंके हेय और उपादेयका प्रकाश 
करता है, वह सम्यग्ज्ञान कहा जाता है ॥६॥ मूलग्रन्थ, उसका अथं, और इन दांनोंका पूर्ण शुद्धिके 
साथ धारण करना, विनय करना, बहुमानके साथ निक्वव-रहित होकर सम्यग्ज्ञानका आरावन 
करना चाहिए, अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञाकी आराधनाके आठ अंग हैं--१. ग्रन्थाचार, २. भर्थाचार, 
३. उभयाचार, ४. कालाचार, ५ विनयाचार, ६. उपवानाचार, ७. बहुमानाचार ओर ८. अनित्न- 
वाचार। (इनका विशेष अथं पुरुषार्थंसिद्धय्ुपायमें इसी श्रावकाचार संग्रहके प्रथम भागमें पु० 
१०२ पर दिया गया है, वहाँसे जानना चाहिए) ॥७॥ द 

डर 
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तदनुयोगाश्व त्वार: । ते च पथा-- 
यत्र जिनादिविचित्रोत्त मपुरुषचरित्रको त॑न॑ पुण्यम्‌ । प्रथमानुयोगमसमज्ञानं मुनयस्तमाख्यान्ति ॥॥८ 
नरकद्ठोपपयोनिधिगिरिवरसुरछोकवातवलयानाम्‌ । परिमाणादिप्रकटनदक्ष: करणानुयोगो5यम्‌ ॥॥९ 
ब्रतसमितिगुप्निलक्षणचरणं यो बदति तत्फर्ल चापि। चरणानुयोगमसमज्ञानं तज्जानिनों जगढु: ॥१० 
घड्द्रव्यनवपदार्थास्तिकायसहितानि सप्नतत्त्वानि। द्रव्यानुयोगदीपो विमलः सम्पक्‌ प्रकाशयति ॥११ 

शोकानोकहखण्डनेकप रशुं विव्वप्रकाशोल्लस- 

हीप॑ चारुविवेककेलिसदनं सोजन्यसज्ञीवनम्‌ । 

स्फ्‌जंत्कीत्तिलताजलं प्रसुमराहड्भारशडूगहरं 

बोध सुक्तिवधविबोधजनक सन्त: श्रयन्तु श्षिये ॥१२७ 

इति सम्यग्ज्ञानवर्णनम्‌ । 
इति श्री क्रावकाचारसारोद्वारे श्री पद्मनन्दिमुनिविरचिते 
वासाधरनामाडिते साज्भसम्यग्जानवर्ण नं नाम 
द्वितीयः परिच्छेद: 





इस सम्यग्ज्ञानके चार अनुयोग हैं, जो इस प्रकार हैं--जिसमें तोर्थंकर, चक्रवर्ती आदि 
अनेक प्रकारके उत्तम पुरुषोंके चरित्रोंका कथन हो, पुण्यका वर्णन हो, उसे मुनिजन विशिष्ट ज्ञान- 
वाला प्रथमानुयोग कहते हैं ॥८॥| नरक, द्वोप, समुद्र, कुलाचल, सुमेर, देवलोक और वातवलयोंके 
परिमाण आदिको प्रकट करनेमें दक्ष यह करणानुयोग है ॥९॥ व्रत, समिति, गुप्तिस्वरूप चारित्र 
ओर उसके फलकों जो कहता है, उसे चरणानुयोगके ज्ञाता मुनिजन विशिष्ट ज्ञानहप चरणानुयोग 
कहते हैं ॥१०॥ द्रव्यानुयोगरूपी निमेल दीपक छह द्रव्य, नव पदाथथं, पंच अस्तिकाय सहित सप्त 
तत्त्वोंको सम्यक्‌ प्रकारसे प्रकाशित करता है ॥११॥ जो सम्यग्ज्ञान शोकरूपी वृक्षको काटनेके लिए 
अद्वित्तीय परशु (कुठार) के सहश है, संसारके प्रकाश करनेके लिए प्रकाशमान या प्रज्वलित दीपक 
है, विवेकरूपी केलि करनेका सुन्दर भवन है, सज्जनताका संजीवन है, कीत्तिरूपी लताकों बढ़ानेके 
लिए जलस्वरूप है, बढ़ते हुए अहंकार ओर शंकाको दूर करने वाला है, मुक्तिरूपी वधके प्रबोधका 
जनक है, ऐस सम्यक बोधको सन्‍्तजन लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिए आश्रय करें ॥१२॥ 
यह सम्यग्ज्ञानका वर्णन है। 
इति श्रीपह्मनन्दि मुनिविरचित् वासाधरनामसे अंकित श्रावकाचारसारोद्धार में 
अंगसहित सम्यग्ज्ञानका वर्णन करनेवाला दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२॥ 


अथ ततीयः परिच्छेदः 
सम्यकसुभद्राहितचित्तवत्ति जंयाश्रयो बाहुबलोञपुज्य: । 
वासाधर: श्रीभरतोपमो5सो जयत्यनिन्दयोद्यमलब्धलक्ष्सी: ॥॥ 
भव्यविधतहग्मोहैविश्वतत्त्वाथंको विदे: । प्रकम्परहिते: सम्यक चारित्रमवलम्ब्यताम्‌ ॥१ 
अज्ञानपुवंक सम्परव॒त्तं नाप्नोति यज्जनः । संज्ञानानन्तरं प्रोक्तं वृत्तस्याराधनं तत: ॥२ 
समस्तसावद्यवियोगत: स्पाच्चा रित्रमत्रोत्तमसोख्यपात्रम्‌ । 
तत्पत्चधा वरजितकामदास्त्रे रवारयाहिसाब्नतभेंद भावात्‌ ॥३ 
उक्त च--.. रागद्वेषनिवत्तेहिसादिनिवतंना कृता भवति। 
अनपेक्षितार्थवृत्ति: कः पुरुष: सेवते नृपतीन ॥४ 
सकलविकलभेदा ज्ञाततत्त्वाथंसार्था द्विविधभिदमवद्यध्वंसक वृत्तमाहु: । 
सकलमसमलबोधाधिएप्ठितानां मुनीनां विकलमिह गृहस्थाचारभाजां नराणास्‌ ॥५ 
अथ--मेरेयपललक्षोद्रपन्नो ३ म्बरवर्जनम्‌ । ब्रत॑ं जिघक्षणा पूर्व विधातव्यं प्रयत्नतः ॥६ 
सीधुपानविवशाीक्ृतचित्तं चेतना त्यजति तत्क्षणतो5पि । 
दुर्भगत्वह्॒तशस्तगुणोघं कान्तम॒ज्ज्वलगुणेव मृगाक्षी ॥॥७ 
श्री भरत चक्रवर्तीकी उपमावाला यह वासाधर जयवन्त है। जेसे भरत चक्रवर्तों सुभद्रा- 
नामकी पट्टरानीमें संलग्न चित्त वृत्तिवाले थे, जयकुमार नामक सेनापतिसे आश्वित थे, बाहुब॒ली 
(भुजाओंमें बलक्रे धारक) राजाओोंके स्वामी थे और निर्दोष उद्यमसे राज्यलूक्ष्मोको प्राप्त थे, उसी 
प्रकार यह वासावर भी सम्यक प्रकारसे सुभद्र (उत्तम मंगलक्ाये) में संलूग्न चित्तवृत्ति वाला है, 
विजयका आश्रय है, बाहुबलशालो लोगोंके स्वामियोंसे पुज्य है और निर्दोष उद्यम--व्यापा रस 
लक्ष्मीको प्राप्त है ॥ 
जिन्होंने दशन मोहनीय कमंको नष्ट कर दिया है, जो समस्त तत्त्वोंके अर्थ जाननेवाले हैं 
और चारित्र मोहके प्रकम्पसे रहिल हैं, ऐस भव्य पुरुषोंकों सम्यक्‌ चारित्रका अवलम्बन करना 
चाहिए ॥१॥ यतः मनुष्य अज्ञानपूर्वंक सम्यक चा रित्रको प्राप्त नहीं कर सकता है, अत: सम्यग्ज्ञान- 
की प्राप्तिके जनन्‍्तर ही चारित्रका आराधन करना कहा गया है ॥२॥ समस्त प्रकारके सावद्य- 
योगोंके त्यागसे इस लोकमें उत्तम सुखका पात्र चरित्र प्राप्त होता है। कामरूप टास्त्रोंस रहित्त 
वीत्तरागी जिनेन्द्र देवोंने मूल एक अहिसाब्रतके भद-भावसे उसे पाँच प्रकारका कहा है ॥३॥ 
कहा भी है--राग-द्वेषकी निवृत्तिस हिसादि पापोंकोी निवृत्ति होती है। क्योंकि, धनकी 
अभिलाषास रहित कोन पुरुष राजाओंकी सेवा करता है ॥४॥ 
तत्त्वाथं-समुहके जाननेवाले आचार्योने सम्यक्‌ चारित्रके सकल और विकर एस दो भेद 
कहे हैं । यह दोनों ही भेदवाला चारित्र पापोंका विध्वंसक है। इनमें सकल चारित्र निर्मल ज्ञानसे 
युक्त मुनिजनोंके होता है मौर विकल चारित्र गृहस्थीके आचार-धारक मनुष्योंके होता है ॥५॥ 
श्रावक ब्रत्तको ग्रहण करनेके इच्छुक पुरुषको सबसे पहिले मद्य, मांस, मधु और पांच उदुम्बर 
फलोंके खानेका प्रयत्नपुवंक त्याग करना चाहिए ॥६॥ मदिरापानसे परवश चित्तवाले मनुष्यको 
चेतना क्षण मात्रमें उसी प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार मृुगनयनी स्त्रो दुर्भाग्यससे विनष्ट गुणवाले 
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वारुणी रसनिरासितबुद्धें: प्राणिन: पृथचतु:पथभूमी । 

मण्डला निपतितस्य समन्तान्मृत्रयन्ति बदने विवराभे ॥॥८ 

आसवोद्धतविशज्ञाचगहीतश्र त्वरे निपतितो मललिप्न:। 

गढमात्महितभावमलज्जो लीलयेव कथयत्यपवस्त्र: ॥९. 

पानत: क्षणतया मदिराया: कान्तिकीत्तिमतयों मनुजानाम । 

सम्पदो बहुविधा नृपतोनां दुनंयादिव विनाशमयन्ते ॥१० 

भूतले विलुलितालकचक्राक्रान्तवक्त्रकुहरो विधुरश्षी: । 

लोलुठीति च सदा घनदाघोद्यज्ज्वरात्तंनरवन्मदि राप: ॥११ 

रन्धन्तोन्द्रियविका प्मशेषं विग्रहे शिथिलतां जनयन्ती । 

चेतनत्वमदयं विहरन्ती वारुणी भवति कि न विषाभा ॥१२ 

रारटीति विकटं सशोकवद्‌ बम्श्नमीति परितो ग्रहातंव्त्‌ । 

मोमुषीति परवस्तु चोरबद्‌ बोभुजीति जननों स्वदारवत्‌ ॥१३ 
कम्पते पृत्करोत्युच्चर्ल्लॉंदति खिद्यते तराम्‌ | रोदिति स्खलति इवासं मश्नत्येष पदे पदे ॥१४ 
गायति भ्रमति ईिलष्टं वक्ति धावति रोति च। हन्ति स्वं चर परं मद्यमृढो वेति न चाहितम्‌ ॥१५ 
अवद्यशतसडुला खलु निषेव्यसाना सुरा विमोहयति मानसं हढधिमोहितरवान्तक: । 
विमुञ्चति शुभं परं बत विमुक्तधर्मो वध करोति कृतहिसने भवति नारकस्तत्क्षणात्‌ ॥१६ 


पतिको छोड़ देती है ।७॥ वारुणी--(मदिरा) रस-पानसे विनष्ट बुद्धिवाले और विश्ञाल चौराहों- 
पर पड़े हुए मनुष्यके विवर (गत) के समान खुले हुए मुखमें कुत्ते सर्व ओरसे आकर मृतते हैं ॥८॥ 
मद्य-पानसे उद्धत्त पिशाचसे ग्रसित, चबूतरेपर पड़ा हुआ, मलू-लिप्त, बस्त्र-रहित निलेज्ज मनुष्य 
अपने हृदयके गृढभावोंको लीछामात्रमें ही कह देता है ॥९॥ मदिराके पानसे मनुष्योंकी कान्ति, 
कीत्ति, बुद्धि और नाना प्रकारकोी सम्पत्तियाँ राजाओंकी दुर्नीतिके समान क्षणमात्रमें विनाशको 
प्राप्त हो जाती हैं ॥१०॥ मदिराकों पीनेवाला मनुष्य शोभा-रहित होकर भूतलपर इस प्रकारसे 
लोटता है, जिस प्रकार कि प्रबल दाहसे बढ़ते हुए ज्वरवाला मनुष्य भूमिपर लोटता है। उस समय 
उसके इधर-उधर उड़ते शिरके बालोंके समहसे उसका मुख रूप कोटर व्याप्त हो जाता है (!११॥ 

न्द्रियोंके सम्पुर्णं विकासको रोक देती है, शरीरमें शिथिलुता उत्पन्न करती है और चेत्त- 
नताको निदंयता पूर्वक हरण कर लेती है, ऐसी वारुणी (मदिरा) क्‍या विपके समान नहीं है ? 
अर्थात्‌ विषके ही सहश है ॥१२॥ मदिरा पीनेवाला मनुष्य शोक-युक्त पुरुषके सहश विकट रूपसे 
रोता-चिल्लाता है, ग्रह-पीड़ितके समान चारों ओर घूमता है, चोरके समान परवस्तुकों चुराता 
है ओर अपनी स्त्रीके समान माताके साथ विषय-सेवन करता है ॥१३॥ मद्य-पायी पुरुष कभी कंपता 
है, कभी उच्चस्वरस चिल्लाता है, कभी ह्षित होता है, कभी अत्यन्त खेद-खिनन्‍्न होता है, कभी 
राता है, कभी इधर-उधर गिरता-पड़ता है और पद-पदपर दीघंश्वासें छोड़ता है ॥१४॥ मद्यसे 
मृढ़ नर गाता है, परिभ्रमण करता है, अइलील बोलता है, दौड़ता है, रोता है, अपने और दूसरेका 
घात करता है और अपने हितको नहीं जानता है ॥१५॥ यह सुरा सैकड़ों पापोंसे व्याप्त है, इसका 
सेवन मनको विमोद्वित कर देता है, इससे विमोहित चित्तवाला मनुष्य सभी शुभ काय॑ छोड़ देता 
है, फिर धर्मको छोड़कर वह जीवधात करने लगता है, और जीव-घात करनेपर वह मरण कर 
क्षणभरमें नारकी बन जाता है ॥१६॥ 
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उक्त च-- 
रसजानां च बहुतां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम्‌ । म्यं भजतां तेषां हिसा सञजायते5वदयम्‌ ॥१७ 
निष्पणन्ते विपयन्ते देहिनो मह्यसम्भवा: । बिन्दो बिन्दों सदानन्ता सद्यरूपरसावहा: ॥१८ 
मदयबिन्दुलवोत्पन्ना: प्राणिन: सम्नरन्ति चेत्‌ । पूरयेयुन सन्देह: समस्तसपि विष्टपम्‌ ७१९ 
(उक्त च--) 
अभिमानभयजुगुप्साहास्या रतिशोककामकोपादा: । हिसाया: पर्याया: सर्व5पि चर सरकसन्निहिता:॥२० 
मनोमोहस्य हेतुत्वान्निदानत्वाद्भवापदाम्‌ । मं सद्धि: सदा हेयमिहामुत्र च दोषकृत्‌ ॥२१ 
यश्विखादिति हि सांसमशेषप्राणिघातभवभवमुद्धतबुद्धि: । 
मूलतः: किमु ध्मंमयं स छेत्तुमिच्छति जडो$्मरवृक्षम्‌ ॥२२ 
खादन्नभद्ष्य॑ पिशितं दयां यश्विकोषंति क्षोणविवेकबुद्धि: । 
स प्रस्तरे वाउछति सोदवाजञ्छो राजोबिनों रोपयितुं विचित्राम्‌ ॥२३ 
हन्ता दाता च संस्कर्ता:नुमन्ता भक्षकस्तथा।। क्रेता पलस्य विक्रेता यः स दुगगंतिभाजनम्‌ ॥२४ 
बिना विघातं न दरीरभाजामुत्पद्यते मांसमनथेमलम्‌ । 
तस्माहयालीदधियां न युक्त प्राणात्ययेध्प्पत्र पलाशनं तत्‌ ॥२५ 
उक्त च-- 
नाकृत्या प्राणिनां हिसा मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । न च प्राणिवधात्‌ स्वगंस्तस्मान्सासं विवर्जयेत्‌ ॥२६ 


' « "पार मशपकमाया ५ कमाबनाा८-८--फमधाफार सकल कप एप पहपपरपप ५ ७ काआकपसपपपम> ८2: मकननलनन-न-म नम तपकमाशका-० >---े “डाक कन+--- नि साक+->न्‍बाा.. 





न्‍किकण०--०-जस 


कहा भी है--मद्य बहुतसे रसज जीवोंकी योनि कहा जाता है । अतः मद्यका सेवन करने- 
वाले मनुष्योंके हिसा अवश्य ही होती है ॥१७॥ मद्यमें उत्पन्न होनेवालें रसजजीब सदा ही उत्पन्न 
होते और मरते रहते हैं। मद्यकी एक-एक बिन्दुर्में मद्यके रूप-रसके धारक अनन्तजीव होते है ॥१८॥ 
मद्यकी एंक बिन्दुमें उत्पन्न होनेवाले जीव यदि संचार करें तो समस्त ही त्रलोक्यरूप संसार पूरित 
कर देंगे, इसमें सन्देश नहीं है ॥१०॥। 

कहा भी है--अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम और कोप ये सभी हिसाके 
पर्यायवाची नाम मद्यमें सन्निहित हैं ॥॥२०॥ 

मनके मोहका कारण होनेसे और सांसारिक आपदाओंका कारण होनेसे, तथा इस लोक और 
परलोकमें दोष-का रक होनेसे सज्जनोंको इस मद्यका सदा ही त्याग करना चाहिए ॥२१॥ 

सभी प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होनेवाले मांसको जो उद्धतबुद्धि मनुष्य खाना चाहता है, 
वह जड़ पुरुष धमंरूपी अमर वृक्षकों मूलसे काटनेकी इच्छा करता है ॥२२॥ अभक्ष्य मांसको खाता 
हुआ नष्ट विवेक बुद्धिवाला जो पुरुष दया करनेकी इच्छा करता है वह मानों आनन्द पानेकी 
इच्छासे पत्थरपर नाना प्रकारकी कमलिनीकों आरोपण करनेकी वांछा करता है ॥२३॥जो जोवका 
धात करता है, मांस परोसत्ता या देता है, पकाता है, मांस खानेकी अनुमोदना करता है, स्वयं 
खाता है, मांसको खरीदता है भौर बेचता है, वह दुगंतिका पात्र होता है ॥२४॥ प्राणियोंके घात 
किये विना मांस उत्पन्न नहीं होता है, यह अनर्थंका मूल कारण है । इसलिए दया-युकत बुद्धिवाले 
पुरुषोंको प्राणोंका विनाश होनेपर भी मांसका खाना योग्य नहीं है ॥२५॥ 

कहा भी है--प्राणियोंकी हिसा किये विना मांस कहींपर भी कभी उत्पन्न नहीं होता है 
और प्राणि-वधसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मांसका त्याग करे ॥२६॥ 


था 3 अत अक टााशकाका"टपप: बक<.3-७ नहर +आ-आड-फा-- >'पत्-+न +>4क। 4 -2-फप्नमीविडपन- सफल --तमा-कक ४. 
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ये भक्षयन्त्यात्मद रोरपुष्टिम भोप्सवो मांसमलम्बयन्ते । 
स्थुर्घातका भक्षकमन्तरेण यज्मात्र दृष्टो वधकः कदाचित्‌ ॥२७ 
अन्नानि मिष्टान्यपि यत्र विष्टा भवन्ति मृत्राण्यमृतानि तानि। 
तस्पाप्यसारस्य शरीरकस्य कृते कृती कस्तनुपादधोधम्‌ ॥२८ 
मांसाशने यस्य विचारसारविहीनबुद्धेवरिवरत्ति वाऊुछा । 
स शाकिनोसड्ड इवाघधाम पदे पदे वाउछति देहिघातम्‌ ॥२९. 
बुभुक्षते यः पिशितं दुरात्मा भोज्यं विमुक्त्वा जनितोरुसोख्यम्‌ । 
सुधारसं हस्तगतं निरस्थ स खादितुं बाऊछति कालकूटम्‌ ॥३० 
पलाशने दोषलबो5पि नास्ति ये: प्रोच्यते पापकलड्ूलीढे: । 
गुरूकृतास्तेवकासहगुद्धकौलेयकव्याप्रश्युगालभिल्ला: ॥३१ 
उक्त च--अम्तृतचन्द्रसुरिभिरार्याचतुष्ट ये-- 
न विना प्राणिधविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मातृ । 
मांस भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिसा ॥३२ 
यदपि किल भवति मांस स्वयमेव मृतस्य महिषव॒ुषभादे: । 
तत्रापि भवति हिसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात्‌ ॥३३ 
आसमास्वपि पक्वास्त्रपि विपच्यमानासु मांसपेश्ोषु । सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम्‌ ॥३४ 
आसां व पकवां वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशीम । 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्ड बहुजोवकोटीनाम्‌ ॥३५ 








जो मनुष्य अपने शरीरकी पुष्टिकी अभिलाषासे मांसको खाते हैं, वे प्राणियोंके घातक हो 
हैं. क्योंकि मांस-भक्षण करनेवालेके विना जीव-वध करनेवाला इस लोकमें कभी नहीं देखा गया 
॥२७॥ जिस शरीरके निमित्तसे खाये गये मिष्टान्न भी विष्टा हो जाते हैं और पिया गया अमृत 
भी मूत्र बन जाता है, उस निःसार शरीरके पोषणके लिए कौन कृती पुरुष पापके समृहरूप मांसको 
खावेगा ? कोई भी नहीं खावेगा ।।२८॥ उत्तम विचारोंसे विहीन बुद्धिवाले जिस पुरुषकी इच्छा 
मांसके खानेमें रहती है वह शाकिनी-डाकिनी-समृहके समान'पद-पदपर पापके स्थानभूत जीवधघात- 
को करना चाहता है ॥२९॥ जो दुष्टात्मा बहुसुखकों देनेवाले उत्तम भोज्य पदार्थोकों छोड़कर 
मांस खानेकी इच्छा करता है, वह मानों हाथमें आये हुए अमृत रसको छोड़कर कालकूट विषकों 
खानेकी इच्छा करता है, ॥३०॥ पापरूपी कीचड़से व्याप्त जो पुरुष यह कहते हैं कि मांसके खानेमें 
लेशमात्र भी दोष नहीं है, वे लोग वृक (भेड़िया), सिंह, गिद्ध, श्वान, व्यात्र, श्वुगाल और भीलोंको 
संख्या बढ़ा रहे हैं ॥३१॥ 

इस विषयमें अमृतचन्द्रसूरिने चार भार्या (गाथाएं) कही हैं--यत्त: प्राणिधातके बिना मांस- 
को उत्पत्ति संभव नहीं है, अतः मांसकों सेवन करनेवाले पुरुषके अनिवार्यरूपस हिसा होती ही है 
॥३२॥ और जो स्वयं ही मरे हुए भेंसे बेल आदिका मांस है, उसके सेवन करनेमें भी उस मांसके 
आश्रित निगोदिया जीवोंके विनाशसे हिसा होतो है ॥३३॥ कच्ची, पकी या पक रही मांसकी 
पेशियों (डलियों) में तज्जातीय निगोदिया जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है ॥३४॥ अतः 
जो जीव कच्ची या पकी मांस-पेशीको खाता है, अथवा स्पशं भी करता है वह अनेक कोटि जीवों- 
के निरन्तर संचित पिण्डका घातत करता है, अत: मांस सवंधा अभक्ष्य है ॥३५॥ 
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अल्पसड्भेशञतः सौरुय॑ यद्यत्राभिलषेत्सुखम्‌ | तदात्मनो5प्रियं क्वापि भास्म कार्षोत्‌ परे बुध: ॥३६ 
सुकृतादुपलम्य सत्सुखं मनुजो द्वेष्टि तदेव दुष्टघी: । 
श्रमशान्तिमवाप्य शालतस्तमपि छेत्तमितः: समोहते ७३७ 
धर्माथंकामेषु च यस्य न स्थादेको5पि लोके नियतं पुमर्थ:। 
जीवन्पृतो विश्ववसुन्धराया: स भारभूतो मनुजो:धमश्च ॥३८ 
धर्माय स्पहयालुयं: परतो वा स्वतो5थवा सनुज:। स स्याहिदुषासाद्यो विपरोतस्तु द्व॒ुतं निन्‍्ध: ॥३९ 
स्वस्प हितमभिलषन्तो मुख़न्तश्राहितं विचारज्ञा:। कथमिव खादन्ति जना: परघातसमुखू व॑ मांसम्‌॥४० 
मैरेयमांसमाक्षिकमक्षणतों यदि च जायते धर्म: । तहि कुतो5धर्म: स्थाददुर्गं तिविनिबन्धनं कि वा ॥४! 
उक्त च-- 
स धर्मो यत्र नाधमंस्तत्सुखं यत्र नासुखम्‌ । तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतियंत्रनागति: ॥८२ 
मांसाशिषु दया नास्ति न शौच मद्यपाथिषु। धंभावो न मत्येंषु सध्‌ दुम्बरसेविषु ॥४२ 
सम्म्‌च्छितानन्तशरीरिवर्गंसद्धीणंमुच्चारनिर्भ घृणादचम्‌ । 
इवश्राध्वपाथेपमसेयबुद्धि: को भक्षयेन्मांसमन्थंमूलम्‌ ॥४४ 
माक्षिक सक्षिकालक्षक्षतर्ज भक्षयन्नर:। निःसंशयमवाप्नोति नरकोत्सद्भसद्भतिम्‌ ॥४५ 
ग्रामसप्रकदाहोत्थे: पापे: कुंन्ति तुल्यताम्‌ | मधुभक्षणसज्ञातं पाप॑ पुवंस॒हषय:॥४६ 





यदि कोई मनुष्य अल्प संक्लेशसे सरलता पूर्वक इस लोकमें सुख चाहे त्तो उस बुद्धिमान 
को चाहिए कि जो बात अपने लिए अप्रिय है, वह कभी भी दूसरेके साथ न करे ॥३६॥ सुकृत 
(धर्म या पुण्य) से उत्तम सुख पाकर दुष्ट बुद्धि मनुष्य उसी सुकृत्से ्वेंप करता है, वृक्ष शाखाकी 
छायासे श्रमकी शान्तिको पाकर वह उसीको हो काटनेकी इच्छा करता है ॥३७॥ जिस मनुष्यके 
इस लोकमें धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोमेंसे एक भी पुरुषार्थ नहीं है, वह मनुष्य 
निशचयसे जीता हुआ भी मृतकके समान है, वह अधम पुरुष तों इस सारी वसुन्धराके लिए 
भारभृत ही है ।॥।३८॥ जो मनुष्य स्वयं अथवा परसे धमंकी इच्छा करता है, वह विद्वानोंमें अग्रणी 
है, जो इससे विपरीत है, वह निश्चयसे निन्दनीय है ॥३९॥| जो अपने हितको अभिलाषा करते हैं, 
और अहितको छोड़ना चाहते हैं वे विचारशील मनुष्य परक्रे घातसे उत्पन्न होनेवाले मांसको कसे 
खाते हैं ? यह आश्चर्य है ॥४०॥ यदि मदिरा, मांस और मधुके भक्षणसे धर्म होता है, तो फिर 
अधर्म किससे होता है और दुर्गंतिका कारण कया शेष रहता है ॥४१॥ 

कहा भी है--वही धर्म है, जिसमें अधमं नहीं है, वही सुख है, जिसमें दुःख नहीं है, वही 
ज्ञान है, जिसमें अज्ञान नहीं है और वही गति है जहाँसे आगति (आगमन) नहीं है ॥४२॥ मांसके 
खानेवालोंमें दया नहीं होती है, मद्यपान करने वालोंमें पवित्रता नहीं होती है, और मधु एवं उदृ- 
म्बर फलोंके सेवन करनेवाले पुरुषोंमें धमंभाव नहीं होता है ॥४३॥ 

जो सम्मूच्छिम अनन्त प्राणियोंके समूहसे व्याप्त है, विष्टाके तुल्य है, घुणाके योग्य है, 
नरकमें ले जानेके लिए मार्गका भोजन है और अनर्थोका मूलकारण है ऐसे मांसको विशाल बुद्धि- 
वाला मनुष्य खावेगा ? अर्थात्‌ कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य नहीं खावेगा ॥४४॥ 

लाखों मक्खियोंके घातसे उत्पन्न होनेवाले माक्षिक (मधु) को खाता हुआ मनुष्य निःसन्देह 
नरककी गोदकी संगतिको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ नियमसे नरक जाता है ॥४५॥ प्राचीन महर्षिजन 





३३६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


उक्त च-- 
मधुबिन्दुलवास्वादाध सत्त्वा प्रविदारिता: | पल्‍लीदाहे४पि तावन्तो भवन्ति न भवन्ति हि ॥४७ 
पृबंभाषितम्‌-- 
भक्षिकागर्भसम्भुतबालाण्डकनिपीडनात्‌ । जात॑ मधु कथ्थं सन्‍्तः सेवन्ते कलिलाकृति ।(४८ 
जग्धं मध्वोषधेनापि नरकाय न संशय: । गुडेनामा न कि मृत्युहेतवे भक्षितं विषम ॥४९, 
प्रस्फुरन्मक्षिकालक्षनिप्ठ चतं जन्तुधातजम्‌ । अहो केच्षित्प्रशंसन्ति मधु श्राद्धादिकर्मंणि ॥५० 
सरघावदनविनिगंतलाला विलमखिलतन्मलाबिष्टम्‌ । 
माक्षिकमिदमति निन्‍्धं कथमत्र प्राइ्यते सख्द: ॥५१ 
उक्त च--अमृतचन्द्र॒सुरिभि:-- 
मधुशकलमपि प्रायो मधुकर्राहसात्मकं भवति लोके । 
भजति मध सृढ़धोको यः स भवति हिसको ःत्यन्तम्‌ ॥५२ 
स्वयमेव विगलित यो गृह्हीयाह्या छलेन मधगोलात्‌। तत्रापि भवति हिसा तवाश्रयप्राणिनां घातात॥५३ 
मध्वास्वादनलोलुपो द्विजवरः पुष्पाभिधे पत्तने प्रापन्नाशमवश्यमुद्धतमति: साध॑ स्वपुत्रादिभिः । 
प्राणान्तेषपि ततो यियासुभिरलं लोक परं धा्िके: पापप्रापकमापदां पदसिदं नो भक्षणीयं सधु१।५४ 





मधु-भक्षणसे उत्पन्न पापकी तुलना सात गाँवोंको जलानेसे उत्पन्न होनेवाले पापके साथ 
करते हैं ॥४६॥ 

कहा भी है--मधुकी एक बिन्दुके लेश मात्र स्वादसे जितने प्राणी मारे जाते हैं, उत्तने 
प्राणियोंका विनाश एक पल्‍ली (छोटे ग्राम) के जलानेमें भी नहीं होता--नहीं होता है ।।४७॥ 

पूर्व पुरुषोंने भी कहा है--मक्खियोंके गर्भेसे उत्पन्न हुए बाल-अण्डोंके निचोड़नेसे उत्पन्न 
हुए और कलल की आक्ृतिवाले मधुको सन्त पुरुष केसे सेवन करते हैं ।।४८)। 


ओषधिके साथ खाया गया भी मधु नरकके लिए होता है, इसमें कोई संशय नहीं है । 
गुड़के साथ खाया गया विष कया मृत्युके लिए नहीं होता ॥४९॥ जो उड़ती-फिरती लाखों मक्षि- 
काओंका वमन है और प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है, ऐसे मधुकी कितने ही लोग श्राद्ध आदि 
कार्यमें प्रशंसा करते हैं, यह आइचयं है ॥।५०॥ मधुमक्खियोंके मुखसे निकलो हुई लारसे व्याप्त 
उनके समस्त मल (विष्टा) से संयुक्त इस अतिनिन्द्य मधुकी सन्त पुरुष इस लोकमें कंसे प्रशंसा 
करते हैं ? यह आश्चय है ॥॥५१॥ 

श्री अमृतचन्द्र सूरिने भी कहा है--इस लोकमें मधुका कण भी प्राय: मध-मक्खियोंकी 
हिसा रूप ही होता है, अतः जो मूढ़ बुद्धि पुरुष मधुको खाता है, वह भत्यन्त हिसक है ॥॥५२॥ जो 
पुरुष मधुके छत्तेसे स्वयं ही गिरी हुई मधुको खाता है, अथवा घुआ आदि करके उन मधु-मक्खि- 
योंको उड़ाकर छलसे मधुको छत्तेसे निकालता है उसमें भी मधु-छत्तेके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे 
प्राणियोंके घातसे हिसा होतो ही है ।॥५३॥। 

पुष्प नामके नगरमें मधुके आस्वादनका लोलुपी उद्धत बुद्धि ब्राह्मण अपने पुत्रादिके साथ 
अवद्य ही नाशको प्राप्त हुणा। इसलिए प्राणोंका अन्त होनेपर भी उत्तम परलोकको जानेके 
इच्छुक धामिक जनोंको पाप-प्रद और आपदाओंका पद यह मधु नहीं खाना चाहिए ॥५४॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३३७ 


उक्त च-- 

मधु मद्यं नवनोतं पिशितं च महाविक्‌ तयस्ता: । वल्म्यन्ते त ब्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र ॥५५ 
अन्तमुंहत्तंतो यत्र विचित्रा सत्त्वसन्तति: | सम्पद्यते न तद्धूक्ष्यं नवनोतं विचक्षणे: ॥५६ 
चित्रप्राणिगणाकीर्ण नवनीतं गतक॒पा: । ये खादन्ति न तेष्वस्ति संयमस्य लवो5पि हि ॥५७ 
जन्तोरेकतरस्यापि रक्षणे यो विचक्षण: । नवनीतं स सेवेत कथ॑ प्राणिगणाकुलम ॥५८ 
एष्वेकमपि यः स्वादादत्ति सोषपि भवाम्बुधो । अटाटचते स्फुटं कि वा कथ्यते सर्वभक्षिण: ॥५९, 
न्यग्रोधपिष्पलप्लक्षकाकोदुम्बरभूरुहाम्‌। फलान्युदुम्वरस्यापि भक्षयेन्न विचक्षण: ॥६० 

स्थावराश्र त्रसा यत्र परे लक्षा: शरोरिण: । तत्पन्चोदुम्ब रोडू ,तं खाद्यते न फल क्चित्‌ ॥६१ 
क्षीरव॒क्षफलान्यत्ति चित्रजोबकुलानि य:। संसारपातक तस्य पातकं जायते बहुः ॥६२ 

धीवरे: प्राणिसड्भातधातिभिस्ते समानताम्‌। अद्वन्ति वज्चिताः पापा पञ्चोदुम्बरभक्षणात्‌ ७६२ 
क्षामो बुभुक्षयात्यर्थ भक्ष्यमप्राप्नुनुवन्नपि । नाभदक्ष्यं भक्षयेत्प्राज्ञ: पिषप्पलादिभवं फलम्‌ ॥६४ 

उक्त च-- 

यानि पुनरभवेयु: कालोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि । भजतस्तान्यपि हिसा विशिष्टरागादिरूपः स्थात्‌॥६५ 
त्वचं क-दं फल पत्रमेषां खादन्ति ये नरा: | त्रतहानिद्रुंतं तेघामकतंव्ये कुतः क्रिया ॥६६ 


कहा भी है--मघु, मद्य, नवनीत और मांस ये चार महाबिक्ृति हैं, इनमें उसी वर्णके जीव 
निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए ब्रत्ती मनुष्यको ये चारों ही कभी नहीं खाना चाहिए ॥५५॥ 

अन्तमुंह॒त्तके पश्चात्‌ जिसमें अनेक प्रकारके प्राणियोंकी सन्‍्तति निरन्तर उत्पन्न होती 
रहती है, वह नवनीत विचक्षण पुरुषोंको नहीं खाना चाहिए ॥॥५६॥| जो निर्दंय पुरुष अनेक प्रकार- 
के प्राणिगणोंसे व्याप्त नवनीतको खाते हैं, उनके संयमका लेश भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए 
॥॥५७॥ जो एक भी प्राणीकी रक्षा करनेमें विचक्षण है, वह प्राणि-समूहसे व्याप्त नवनीतको कंसे 
सेवन करेगा ? अर्थात्‌ कभी सेवन नहीं करेगा ॥॥५८॥ ऊपर कही गई इन चारों महाविक्ृतियें मेंस 
जो पुरुष एक भी विकृतिको स्वादके वशीभूत होकरके खाता है, वह पुरुष भी संसार-साग रमें 
निरन्तर परिभ्रमण करता है, तो फिर सभो विक्ृत्तियोंके खानेवालेकी तो कथा ही क्या कहना है ? 
वह त्तो संसार-सागरमें गोते खावेगा ही ।॥॥५९॥। 

बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह बड़, पीपल, प्लक्ष, काकोदुम्बर और ऊंबर वृक्षोंके 
फलोंको न खावे।॥।६०॥ जिनमें अगणित स्थावर और लाखों त्रस प्राणी पाये जाते हैं वे पंच उदुम्बर 
व॒क्षोंसे उत्पन्न फल ब्रती पुरुषके द्वारा कभी नहीं खाये जाते हैं ॥६१॥| जो अनेक जीवोंके समूह- 
वाले क्षीरीफलोंको खाता है, उसे संसारमें पतन करानेवाला बहुत पाप लगता है ॥६२॥ पंच 
उदुम्बर फलोंके भक्षणसे वंचित (ठगाये गये) पापो पुरुष प्राणि-समुदायके घात करनेबाले धीवरोंके 
साथ समानताको प्राप्त होते हैं ॥६२॥। भूखसे अत्यन्त पीड़ित और भक्षण करनेके योग्य वस्तुको 
नहीं प्राप्त करते हुए भी बुद्धिमान्‌ मनुष्यको पीपल आदिसे उत्पन्न हुए अभक्ष्य फल नहीं खाना 
चाहिए ।।६४।। 

कहा भी है--जो उदुम्बर फल समय पाकर सूख जाते हैं, उनके भीतर रहनेवाले जीव भी 
उनमें ही सूख जाते हैं, उन सूखे फलोंको भी खानेवाले पुरुषके विशिष्ट रागादिरूप हिंसा होती 

। ही है ॥६९५॥। 
जो मनुष्य इन उदुम्बर और क्षीरी फलोंकी छाल, कन्द, पत्र (पुष्प) और फल खाते हैं 
४३ 


३३८ श्रावकाचार-संग्रह 


उक्त च-- 

न मांससेवने दोषों न मद न च मेथुने । प्रवत्तिरेवं भूतानाभित्यूचविषयाथिनः ॥६७ 
अनादिकालश्रमतां भवाब्धो निर्दयात्मनाम्‌ | कामात्तंचेतसां याति वचः:पेशलतामद: ॥६८ 
कृपालुतादंबुद्धोनां चारित्राचारशालिनाम्‌ । अमृषाभाषिणामेषां न स्तुत्या गो: क्वचिन्नू णाम्‌ ॥६५९. 
येउत्र सर्वाशिनो लोके दुराचरणचड-चव: । नरत्वेषपि न ते कि स्युः राक्षसा मनुजाधमाः ॥७० 
भद्ष्यं स्थात्कस्पचित्‌ किज्चिदभक्ष्यं स्पात्स्वभावतः । विशेषतो मुमुक्षोस्तन्न विमुक्तित्रतं बिना ॥७१ 
सद-ब्रतं वहुतां जिहास्वभावं च विमुञचताम्‌। निश्च याच्छान्तचित्तानाम भोष्ट सिध्यति ध्रुवम्‌ ॥७२ 
विवेच्य बहुधा धोरस्त्यज्यतामिदमष्टकम्‌ । परलोकक्षतिन स्थाद्यत: सदू-ब्रतधारिणाम्‌ ॥७३ 

अथवा 

सन्दिगधे5पि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुधे: । यदि न स्यात्तत: कि स्यथादस्ति चेन्नास्तिको हतः ७४ 
अज्नपानादिकं कर्म मद्यमांसाशिसझसु।। प्राणान्तेषपि न कुर्वोरन्‌ परलोकाभिलाषुका: ॥७५ 
पु्बंभाषितं यथा-- 

भोजनादिषु ये कुयुंरपाडक्तेये: सम॑ जना: । संसर्गात्तिउ्र निन्द्चन्ते परलोके5पि दुःखिताः ॥७६ 


उनके नियमसे ब्रतोंकी हानि होती है, क्योंकि अकतंव्य अर्थात्‌ नहीं करने योग्य कार्यके करनेपर 

ब्रत-क्रिया कैसे संभव है ॥॥६६॥ 

कहा भी है--विषयोंके अर्थी पुरुष कहते हैं कि न मांस सेवनमें दोष है, न मद्य और मेथुन- 
के सेवनमें ही दोष है, क्योंकि यह तो प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ॥६७॥ 

जो पुरुष अनादिकालसे भव-सागरमें परिभ्रमण कर रहे हैं, निर्दंयी हैं, और कामसे पीड़ित 
चित्तवाले हैं, उनको ही यह उक्त वचन सुन्दर लगता है ॥६८॥ किन्तु जिनकी बुद्धि दयालुतासे 
आद्ं है, जो चारित्रके आचार-विचा रवाले हैं और सत्यभाषी हैं ऐसे मनुष्योंकों उक्त वाणी क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ भी स्तुत्य नहीं है ॥६९॥ जो लोग इस लोककमें सवं-भक्षी हैं और दुराचरणमें कुशल हैं, 
वे मनुष्य होनेपर भी अधम पुरुष राक्षस क्‍यों न माने जावें ? भर्थात्‌ ऐसे लोगोंको राक्षस ही 
मानना चाहिए ।।७०॥ किसी मभनुष्यको कोई वस्तु स्वभावसे भक्ष्य होती है और किसीको कोई 
वस्तु स्वभावसे अभक्ष्य होती है। विशेष रूपसे मुक्तिके इच्छुक पुरुष किसी भी अभक्ष्य वस्तुको न 
खावें, क्योंकि ब्रतके विना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है ॥७१॥ सद्‌-ब्रतोंको धारण करनेवाले, कुटिल 
स्वभावको छोड़नेवाले ओर शान्त चित्त पुरुषोंको निम्चयसे अभीष्ट अर्थंकी सिद्धि होती है ॥७२॥ 
इसलिए धीर-वीर पुरुषोंको चाहिए कि वे अनेक प्रकारसे विचार करके मद्य, मांस, मधु और पंच 
उदुम्बर फल, इन आठोंके सेवनका परित्याग करें, जिससे कि उन सदृ-ब्रतधारी जनोंको परलोक- 
की कोई क्षति नहीं होवे ॥७३॥ अथवा--परलोकके सन्दिग्ध होनेपर भी बुद्धिमानोंको अशुभ कार्य- 
का त्याग करना ही चाहिए। यदि परलोक नहीं है, तो अशुभके त्यागसे क्या बिगड़ेगा ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं | ओर यदि परलोक है, तो नास्तिकमती मारा गया। अर्थात्‌ उसके सिद्धान्तका 
घात हुआ ॥७४॥ जो लोग परलोकको सुन्दर बनानेके अभिलाषी हैं उन्हें प्राणान्त होनेपर भी 
मदय-मांस खाने-पीने वालोंके घरोंमें अन्न-पानादि कार्य नहीं करना चाहिए ॥७५॥ 

जेसा कि पूर्व पुरुषोंका कथन है--जो मनुष्य पंक्तिमें नहीं बेठनेके योग्य ऐसे नीच पुरुषोंके 
साथ भोजनादि करते हैं, वे मनुष्य उनके संसर्गसे इसी लोकमें निन्‍्दाको प्राप्त होते हैं और परलोक- 
में भी दुःखी होते है ॥७६॥ 
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तेल सलिलमाज्यं वा चमंपात्रापवित्रितम्‌ । प्राणान्तेषपि न गृह्हीयात्नर: सदू-श्रतभूषितः ॥७७ 

देशकालवज्ञात्तत्स्थमाद्रियन्तेडत्र ये जना:। जिनोदितसकुव॒॑न्तस्तेडषप निन्‍धा: पदे पदे ॥७८ 

कुत्सितागमसम्श्नान्ता: कुतकं हतचेतस: । बदन्ति वादिन: केचिश्ताभक्यमिह किज्चन ॥७९, 

उक्त च- - 

जीवयोगाविशेषेण मृगमेषादिकायवत्‌ । मुदगभाषादिकायेठपि मांससित्यपरे जगुः ॥८० 

मांस जोवशरोरं जोवशरोरं न वा भवेन्मांसम्‌ । यहल्निम्बो व॒क्षो वृक्षस्तु भवेज्ञ वा निम्ब: ॥८१ 

यदद्‌ गरुडः पक्षो पक्षी न तु सर्प एवं गरुड़ो<स्ति। रामब चास्ति माता साता न तु साविका रामा॥८२ 
--ततस्त्याज्यमंव । 

प्रायश्रित्तादिशास्त्रेषु विशेषा गणनातिगा: । भक्ष्याभव्यादिषु प्रोक्ता कृत्याहृत्ये विभुच्यताम ॥८३ 

अथवा 

शुद्ध दुग्ध न गोमांस वस्तुवेचित्रयमीद्शम्‌ । विषध्नं रत्नमादेयं विष च विपदे यतः ॥॥८४ 

हेयं पल पयः पेथं समे सत्यपि कारण । विषद्रोरायुषे पत्रं सलं तु भ्तये समतम्‌ ॥८५ 

पञ्चगवब्यं तु तेरिष्टं गोमांसे शपथ: कृत: । तत्पित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥८६ 


सद-ब्रतसे भूषित मनुष्यको प्राणान्त होनेपर भी चमं-पात्रसे अपवित्र हुआ तेल, जल और 
घी नहीं ग्रहण करना चाहिए ॥७७॥ जो मनुष्य देश-कालके वशसे चमंमें स्थित तेल-घुतादिको 
ग्रहण करते हैं, वे जिन-भाषित वचनका पालन नहीं करते हुए पद-पदपर निन्दनीय होते हैं ।॥७८॥ 
खोटे आगमके भभ्याससे भ्रम-युक्‍त, कुतकोसे विनष्ट चित्त कितने ही वादी लोग कहते हैं कि इस 
संसारमें कुछ भी वस्तु अभक्ष्य नहीं है ॥॥७९॥। 

कहा भी है--शरीरमें जीवका संयोग समान होनेसे मृग-मेष आदिके शरीरके समान म्‌ ग, 
माष (उड़द) आदिके दरीरमें भी मांस है, अर्थात्‌ वनस्पतिज वस्तुएँ भी मांस ही हैं, ऐसा कितने 
ही दूसरे लोग कहते हैं ।।८०॥ 

ऐसा कहनेवालोंके लिए आचाय॑ उत्तर देते हैं--कि मांस तो जीवका शरीर है, किन्तु जो 
जीवका शरीर है, वह मांस भी हो सकता है ओर नहीं भी हो सकता है। जेसे कि जो नोम है वह 
तो वृक्ष अवश्य है; किन्तु जो वृक्ष है, वह नीम भी हो सकता है ओर नहीं भी हो सकता है ॥८१॥ 
अथवा जैसे जो गरुड़ है वह तो पक्षी है, किन्तु जो पक्षी हैं, वे सभी गरुड़ नहीं होते हैं। अथवा 
जैसे माता तो स्त्री है, किन्तु सभी स्त्रियाँ माता नहीं होती हैं ॥८२।। इसलिए मांस त्याज्य ही है। 

प्रायद्चित्तादि शास्त्रोंमें भक्ष्य और अभक्ष्य आादिके विषयमें अगणित विशेष भेद कहे गये 
हैं, अत: भक्षण करने योग्य पदार्थोको ग्रहण करना चाहिए और भक्षण नहीं करनेके योग्य पदार्थों- 
का त्याग करना चाहिए ॥८३॥ अथवा उसी गायसे निकलनेवाला दूध शुद्ध है अतः भक्ष्य है ओर 
उसका मांस शुद्ध नहीं, अतः भभक्ष्य है, ऐसी ही वस्तु-स्वभावकी विचित्रता है। जेसे मणिधर 
सपंका मणि ग्रहण करनेके योग्य है और उसका विष मारक होनेसे विपत्तिके लिए होता है, अतः 
ग्रहण करनेके योग्य नहीं होता ॥८४॥ मांस और दूधके उत्पादक कारण समान होनेपर भी मांस 
हेय है और दूध पेय है| जेसे विषवक्षका पत्र आयु-वर्धक या जीवन-रक्षक होता है ओर उसका 
मूल भाग मरणके लिए कारण माना गया है ॥८५॥ अन्य मतवालोंने पंच गव्यमें दूधको तो स्वी- 
कार्य इष्ट कहा है, किन्तु गोमांसमें शपथ की है, भर्थात्‌ त्याज्य कहा है। उन लोगोंने गायके 


३४० श्रावकाचार-संग्रह 


अपि च-- 
दा रीरावयवत्वेषपि मांसे दोषो न सपिषि । धेनुदेहसतं सत्र ने पुन: पथसा समम्‌ ॥८७ 
पथा वा तीयंभूतेव मुखतो निन्‍्चते हि गो: । वन्द्यते पुष्ठत: संब कियदित्थ॑ प्रकाइयताम्‌ ॥८८ 
तच्छाक्यसांस्यचार्वाकवेद वेद्यकर्पादनाम्‌ । मतं विहाय हातव्यं मांस श्रेयोर्थिंभि: सदा ॥८० 
अवन्तोविषये चण्डो मातड्गे मांसवजनात्‌ | यक्षाघिपतिसा म्राज्यं प्रपेदे करुणाडिितः ॥९० 
पृवभाषितकाव्यद्यम्‌-- 
अज्ञातक फलमश्गोधितशाकपत्न पुगोफलानि सकलानि च हट्टचूणम्‌ । 
मालिन्यसपिरपरोक्षितसानुषान्न हेयं विवेककलितेजिनतत्त्वविज्धि: ४९१ 
आमगोरससम्पक्‍त द्विदल द्रोणपुष्पिका । सन्धानकं कलिड्धंं च नाते शुद्धहष्टिभिः ॥५०२ 
दिम्बयों मुलकं बिल्वफलं व कुसुमानि च। नालोसुरणकन्दश्व॒ त्यक्तव्यं श्वृद्भवेरकम्‌ ॥५२ 
शतावरो कुमारी च गुडूचों गिरिकणिका। स्नुही त्वम्ृतवल्लो च त्यक्तव्या कोमलास्लिका ॥९५४ 
सर्वे किशलया: सुक्ष्म जन्तुसन्तानसडःकुला: । आद्रंकन्दाश्व नाइन्ते भवश्नमणभीरुभि. ७९५ 
अन्तरायाश्र सप्त पालनीया: । तद्यथा-- 
मांसरक्तादंचर्मास्थिसुरादशंनतस्त्यजेत्‌ । मृताडिबोक्षणादन्नं प्रत्यास्यातान्नसेवनात्‌ ॥९६ 
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पित्तसे उत्पन्न होनेवाले गोरोचनको प्रतिष्ठा आदि कार्योमें उपादेय कहा है ॥।८४६॥ ओर भी 
देखो--श री रका अवयव होनेपर भी मांसके भक्षणमें दोष कहा गया है, किन्तु घीके भक्षणमें दोष 
नहीं कहा गया है | गायके देहसे निकला मृत्र दूधके समान पेय नहीं माना जाता है ॥८७॥ अथवा 
अन्य मत वाले गौको तीथ॑ स्वरूप मानते हैं, परन्तु मुखसे उसके स्पशंको निन्‍्द्य और पृष्ठ भागसे उसे 
वन्य मानते हैं । इस प्रकार इस विषयमें क्रितना कहा जाय ॥८८॥ इसलिए शाक्‍्य (बौद्ध), सांख्य, 
चार्वाक (नास्तिक), वेद, वेद्य और कापालिक लोगोंके मत्तको छोड़कर आत्मकल्याणके इच्छुक 
जनोंको मांसका सदा ही त्याग करता चाहिए ॥८९॥ अवन्तो देशमें चण्डनामक मातंग मांसके 
त्यागसे करुणा युक्त होकर यक्षदेवोंके आधिपत्यरूप साम्राज्यको प्राप्त हुआ ।॥९०॥ (इसको कथा 
प्रथमानुयोगसे जाननी चाहिए । ) 

इस विषयमें पूर्व पुरुषोंसे कहे गये दो काव्य इस प्रकार है-- 

अज्ञात फल, अशोधित शाक-भाजी, सभी प्रकारके सुपारी, बादाम, म्‌गफली आदि फल, 
हाट - बाजारका बना चूर्ण एवं बाजारू आटा-कनक, चून आदि मलिनत्ता-युक्त घी, भपरीक्षित्त 
मनुष्यका अन्न विवेक-युक्त भर्थात्‌ हेय और उपादेय त्तत्व्के जानकारोंको छोड़ना चाहिए ॥९१॥ 
इसी प्रकार शुद्ध सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको कच्चे दूध-दही-छांछसे मिश्रित द्विदल पदार्थ, द्रोणपुष्प, सन्धा- 
नक (अचार-मुरब्बा आदि) और कालिन्द (त्तरवज) नहीं खाना चाहिए ॥९२॥ 


सेम, मूली, बिल्व फल, पुष्प, नाली सूरण, जमीकन्द, और अदरकका भी त्याग करना 
चाहिए | शतावरी, कुमारी, गुरबेल, गिरिकरणिका, थूहर, अमरबेल, और कोमल इमली भी 
छोड़ना चाहिए ॥९३-९४॥ सभी प्रकारके कोमल पत्ते, सूक्ष्म जन्तुओंके समूहसे व्याप्त फल-पुष्पादि 
ओर गीले कन्द भी संसार-परिभ्रमणसे डरनेवाले लोगोंकों नहीं खाना चाहिए ॥९५॥ 

भोजन करनेके समय ये सात अन्तराय भी पालन करना चाहिए। मांस, रक्त, गीला चमड़ा, 
हड्डी और मदिराकों देखनेके बाद भोजनका त्याग करे | भोजनमें मरे हुए जन्तुको देखकर भोजन 
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पर्यटस्तो5तिकौटिल्यपटयो यत्र कुवंते । उच्छिष्टसन्‍्न प्रेताद्यास्तत्र भुज्नीत को निशि ॥९७ 
प्रसपंति तम:पुरे पतन्त: प्राणिनो भुशम्‌ । यत्रान्ने नावलोक्यन्ते तत्र रात्रो न भुज्यते ॥९८ 
मक्षिका तनुते छदि कुष्टव्याधि च कोलिक: । मेधां पिपीलिकाउबश्यं निर्वासयति भक्षिता ॥९९ 
दन्तभड़ हृषत्खण्ड कुरुते गोमयों घृणाम्‌ । भोज्ये च पतिता यूका बितनोति जलोदरम्‌ ॥१०० 
शिरोरुहः स्वर॒ध्वंसं कण्ठपीडां च कण्टक:। वुश्चि कस्तालुभडुं च तनुते नात्र संशय: ॥१०१ 
यतोः्न्येषपि प्रजायन्ते दोषा वाचासगोचरा: । विमुश्जन्तु ततः सन्‍्तः पापकृत्तन्निशाशनम्‌ ॥१०२ 
उक्त च परमते-- 

त्रयी तेजोभयों भानुरिति वेदविदों विदुः । तत्करे: पुतम खिल शुभ कर्म समाचरेत्‌ ॥१०२ 
नेवाहुतिन च स्‍्नान॑ न श्राद्ध देवताचनम्‌ । दानं वा विहितं रात्रो भोजन तु विज्वेषत: ।॥१०४ 
दिवसस्याष्ट मे भागे मन्दोभूते दिवाकरे | तं नकतं हि विजानोयान्न नक्‍्तं निशिभोजनम्‌ ॥१०५ 
देवेस्तु भुक्‍त पूर्वाह्ले मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा । अपराह्े तु पितृनिः सायाहन देत्यदानबे: ॥१०६ 
सन्ध्यायां यक्षरक्षोभि: सदा भुक्‍तं कुलो द्वह । स्वंबेलां व्यतिक्रम्य रात्रो भुक्तममोजनम्‌ ॥१०७ 
ये रात्रो सवंदाहारं वर्जयन्ति सुमेघस: । तेषां पक्षोपवासस्यथ फर्ल मासेन जायते ॥१०८ 


छोड़े और त्याग किये अन्नक्रा सेवन यदि भूऊलस हो जाय, तो ज्ञात होते ही उसका खाना छोड़ 
देवे ॥९६॥ जिस रात्रिके समय पर्थटन करनेवाले और कुटिलतामें अति पटु ऐसे प्रेत-राक्षस आदि 
अन्नको उच्छिष्ट कर देते हैं, ऐसी उस रात्रिमें कोन भोजन करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥९७॥ 
जिस रात्रिमें अन्धकारके प्रसार होनेपर अन्नमें प्रचुरतासे गिरनेवाले प्राणी दिखाई नहीं देते हैं, 
ऐसी रात्रिमें नहीं खाना चाहिए ॥९८॥ रात्रिमें मोजन करते समय नहीं दिखाई देनेसे यदि मकक्‍्खी 
खायी जावे तो तत्काल वमन करा देतो है, मकड़ी कुष्ट व्याधि करती है, और कीडी-मकोड़ा 
अवध्य ही मेधाका विनाश करते हैं ॥०९।। पत्थरका खण्ड दन्त भंग कर देता है, गोबर घृणा 
पेदा करता है, और भोजनमें गिरी हुई जू' जलोदरकों करती है ॥१००॥ बाल स्वरके भंगको और 
कांटा यदि खाया जावे तो कण्ठकी पीड़ाको करता है। यदि बिच्छ खानेमें आ जाय तो ताल-भंग 
करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥१०१॥ यत: इसी प्रकारके अन्य भी वचनके अगोचर अगणित 
दोष रात्रि-भोजन करनेसे उत्पन्न होते हैं, अतः सन्त पुरुषोंको महापापकारी रात्रि भोजन छोड़ देना 
चाहिए ॥१०२॥ 
अन्यमतके शास्त्रोंमें भी कहा है-- 
बेदके वेत्ता पुरुष सूर्यकी तीन लो+में तेजोमय कहते हैं । उस सूयंकी किरणोंसे पवित्र हुए 
समयमें हो सभी शुभ कम करना चाहिए ॥१०३॥ रात्रिमें न आहुत्ति-हवन, विहित्त (शास्त्र-प्रति- 
पादित) है, न स्नान, न श्राद्ध, न देवत्ताका पुजज और न दान विहित है। अर्थात्‌ वे कार्य करना 
निषिद्ध है। फिर भोजन तो विशेषरूपसे निषिद्ध है ॥१०४॥ दिनके अष्टम भागमें जब सूर्य मन्द 
प्रकाशवाले हो जाते हैं, उसे नक्त भर्थात्‌ रात्रि जाननी चाहिए । रात्रिमें खाना ही नक्त-भोजन नहीं 
है। किन्तु सूययंके प्रकाश मन्द हो जानेपर खाना भी नकत भोजन में परिगणित समझना चाहिए 
॥१०५॥ देव लोग तो पूर्वाह्कके समय भोजन करते हैं, ऋषि लोग मध्याह्लके समय, पितृगण 
अपराह्के कालमें ओर देत्य-दानव सायंकालमें भोजन करते हैं ॥१०६॥ हे कुलपुत्र, यक्ष-राक्षस 
सन्ध्याके समय सदा भोजन करते हैं । उपयुक्त सं वेलाओंको अतिक्रम करके रात्रिमें खाना त्तो 
अभोजन है, अर्थात्‌ राक्षस-पिशाचोंसे भी गहित भोजन है ॥१०७॥ जो सद्‌-बुद्धिवाले पुरुष सदा ही 
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मृते स्वजनमात्रेषपि सृतक जायते ध्रवम्‌। अस्तंगते दिवानाथे भोजन क्रियते कथम्‌ ॥१०९ 
नोदकमपि पीतव्यं राज्रावत्र युधिष्टिर | तपस्विना विशेषेण गृहिणा ख विवेकिना ॥११० 
निशाशनं वितन्वाना: प्राणिप्राणक्षयद्ध्‌रम्‌ । पिशञाचेस्यो5तिरिच्यन्ते कथं ते नात्र दुधियः ॥१११ 
खादन्नहनिशं यो5त्र तिष्ठति व्यस्तचेतन: । श्यृद्भपुच्छपरिश्रष्ट: स कथथं न पशुभंवेत्‌ ॥११२ 
वासरस्य मुखे चान्ते विमुच्य घटिकाद्यम्‌ । यो5शनं सम्यगाधत्ते तस्यानस्तमितब्रतम्‌ ॥११३ 
अकृत्वा नियम रात्रिभोजनं हि त्यजन्नपि। न प्राप्तोति फल तस्माद भव्यों नियममाचरेत्‌ ॥९११४ 
ये विमुच्य दिवा भुक्ति तमस्विन्यां वितन्वते । ते5त्र चिन्तार्माण हित्वा गृहल्लन्ति खलखण्डकम्‌ ॥११५ 
धमंबुद्धया तमस्विन्यां भोजन ये बितन्वते ! आरोपयन्ति ते पद्मचवनं वह्दों बिवृद्धये ॥११६ 
निःशेषेषह्नि बुभुक्षां ये सोढवा सुकृतकाडक्षया | भुझ्जते निशि संवध्यं कल्पागं भस्मयन्ति ते ॥११७ 
उक्त च--उल॒ककाकमार्जारगुद्धसंबरशुकरा: । अहिवुश्चि कगोधाश्व जायन्ते रात्रिभोजनातु ॥११८ 
रात्रिभुक्तिविमुक्तस्य ये गुणा: खलु जन्मिन: । स्वज्ञमन्तरेणान्यो न सम्यग वक्‍तुमीश्वर: ॥११९, 

चत्नन्नो रजलोचना युवतय: पुत्रा वित्चित्रा: सदा 

भक्‍ता बन्धुजना गतामयचय: कायः स्थिराः सम्वद: । 

वाणी चारुरसोज्ज्वला जितशशिस्फारत्त्विष: कोतंयो 

हस्त्यश्वा: प्रचुरोभवन्ति रजनोभुक्तिप्रमुक्ते नृणाम ॥१२० 


रातजरिमें आहारका त्याग करते हैं उनके एक मासमें एक पक्षके उपवासका फल प्राप्त होता है 
॥१०८॥ अपने एक स्वजनके मृत अर्थात्‌ दिवंगत हो जानेपर जब नियमसे सूतक लगता है, तब 
दिवानाथ (सूर्य) के अस्तंगत हो जानेपर भोजन केसे करना चाहिए ॥१०९॥ है युधिष्ठिर, इस 
रात्रिके समय विवेकी गृहस्थको और विशेषरूपसे तपस्वीको पानी भी नहीं पीना चाहिए ॥११०॥ 
प्राणियोंके प्राणोंका क्षय करनेवाले रात्रि भोजनको करते हुए दुब॒ंद्धि मनुष्य इस लोकमें 
पिशाचोंसे भी गये बीते केसे नहीं हैं ? अर्थात्‌ अवश्य हैं ॥१११॥ जो अस्त चेतनावाला पुरुष इस 
लोकमें दिन-रात खाता रहता है, वह सींग और पूँछसे रहित पशु केसे न माना जाय ? भर्थात्‌ उसे 
तो पशु मानना ही चाहिए ॥११२॥ जो मनुष्य दिनके प्रारम्भमें और अन्‍्तमें दो घड़ी समय छोड़ 
करके दिनके सम्यक प्रकाशमें भोजन करते हैं, उनके ही भनस्तमितत्रत अर्थात्‌ रात्रि भोजनका 
त्याग जानना चाहिए ॥११३॥ नियम न करके रात्रिभोजनको नहीं करता हुआ भी पुरुष रात्रि- 
भोजन-त्यागके फलकों नहीं पाता है, इसलिए भव्य पुरुषको रात्रिभोजन-त्यागका नियम लेना 
चाहिए ॥११४॥ जो लोग दिनमें भोजन छोड़कर अँधेरी रात्रिमें भोजन करते हैं, वे लोग यहाँ 
चिन्तामणिरत्नको छोड़कर खलीके खंडको ग्रहण करते हैं ॥११५॥ जो पुरुष धर्मबुद्धिसे रातिमें 
भोजन करते हैं, मानों वे कमलवनको बढ़ानेके लिए उसे अग्निमें रखते हैं ११६॥ जो सारे दिन 
भूखको सहन करके पुण्यकी वांछासे रात्रिमें खाते हैं, वे मानों कल्पवुक्षको बढ़ाकर अग्निमें भस्म 
करते हैं ॥११७॥ 
.. कहा भी है-ररात्रिमें भोजन करनेसे उलक, काक, मार्जार, गिद्ध, श्वापद, शकर, सपं, 
वृश्चिक और गोधा आदि जानवर होते हैं ॥११८॥ 
रात्रिभोजनके त्याग करनेवाले मनुष्यके जो गुण होते हैं, उन्हें सर्वज्षके विना अन्य कौन 
पुरुष कहनेके लिए समथे है | कोई भी नहीं ॥११९॥ राज्रिके भोजनका त्याग करनेपर मनुष्योंको 
पर भवमें विकसित कमलके समान लोचनवाली युवती स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं, विविध प्रकारके 
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भतृबहुमानपात्रं विकथ विचित्राब्जपत्रनिभनेत्रा: | 

सुभगा भोजननियमाद्‌ रात्रे: सज्लायतें नारी ॥१२१ 
अणुब्रतानि पत्न स्युस्त्रिप्रकारं गुणबतम्‌। शिक्षात्रतानि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥१२२ 
हिसातो5सत्यतः स्तेयान्मेथुनाज्च परिग्रहात्‌ । यदेकदेशविरतिस्तदणुब्रतपन्नकम्‌ ॥१२३ 
यत्कषायोदयात्‌ प्राणिप्राणानां व्यपरोणम्‌ । न क्रापि त्दाहिसाख्यं ब्रतं विश्वहितडभू:रम्‌ ॥१२४ 
विलोक्यानिष्टकुष्टित्वड्गुपत्वादिफलं सुधीः । त्रसानां न क्वचित्कुर्यान्‍न्मनसा पि हि हिसनम्‌ ॥१२५ 
स्थावरेष्वपि सत्त्वेषु न कुर्वोत निरथंकाम । स्थातु सोक्षसुखं काडक्षन्‌ हिसां हिसापराइःसुख: ॥१२६ 
स्थावराणां चतुष्कं यो विनिध्नन्नपि रक्षति । त्रसानां दशक स स्थादू विरताविरत: सुधो: ॥१२७ 

बेदनां तृुणभवासपि स्वयं यो न सोहमतिमूढधी:ः प्रभुः । 

प्राणिनां भयवतां गणे कथं स क्षिपन्नसिशरान्न लज्जते ॥१२८ 
उक्त च--.. स्नियस्वेत्युच्चमानो5पि देही भवति दुःखितः । 

सार्यमाणः प्रहरणेर्दारुणे: स कथं भवेत्‌ ॥१२९, 
जिजीविषति सर्वोष्पि सुखितो दु:खितो5थवा | ततो जीवनदाता5त्र कि न दत्तं महीतले ॥१३० 





सद्‌-गुणवाले पुत्र उत्पन्न होते हैं, सदा भक्ति करनेवाले बन्धुजन प्राप्त होते हैं, रोग-रहित शरीर 
मिलता है, सदा स्थिर रहनेवाली सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं, सुन्दर मिष्ट रस-परिपूरित्त उज्ज्वल 
वाणी प्राप्त होती है, चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोंको भी जीतनेवाली शुश्रकीत्ति फेलतो है और 
हाथी-घोड़े प्रचुर प्रमाणमें प्राप्त होते हैं ॥१२०॥ जो स्त्री रात्रिमें भोजन-त्यागका नियम करती है, 
वह उसके फलसे परभवमें अपने भर्तारके बहुसन्मानकी पात्र होती है, विकसित्त कमलपत्रके समान 
सुन्दर नेत्रवाली और सदा सौभाग्यवालोी नारी होतो है ॥१२१॥ 

पाँच अणुक्नत, तीन प्रकारके गुणव्रत ओर चार शिक्षाब्रत ये बारहब्रत जिनागममें श्रावकों- 
के कहे गये हैं ॥१२२॥ हिसासे, असत्यसे, चोरीसे, मेथनसे और परिग्रहसें जो एकदेश विरति की 
जाती है, वही पाँच अणुव्रत कहे जाते हैं ॥१२३॥ कषायके उदयसे प्राणियोंके प्राणोंका कभी कहीं 
भी घात नहीं करना सो विश्वका हितकारी अहिंसा नामका ब्रत है ॥१२४॥ हिसाके कोढ़ीपना 
पंगुपना आदि अनिष्ट फलको देखकर बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों कभी भी मनसे त्रस प्राणियोंकी हिसा 
नहीं करनी चाहिए ॥१२५॥ हिसासे पराइ-मुख रहने ,और स्थिर मोक्ष सुखकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको स्थावर जीवोंकी भी निरर्थंक हिसा नहीं करनी चाहिए ॥१२६॥ जो पृथ्वी, जल, अग्नि 
और वनस्पत्ति इन चार स्थावरोंका घात करता हुआ भी द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंजिपंचे- 
न्द्रिय भोर संज्ञिपंचेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तरूप त्रसदशककी रक्षा करता है वह बुद्धिमान्‌ विरता- 
विरत श्रावक होता है ॥१२७॥ जो भति मूढ़बुद्धि पुरुष तृण-जनित स्वल्प भी वेदनाकों सहन 
करनेके लिए समर्थ नहीं है, वह भयभीत्त प्राणियोंके समूहपर तीक्ष्ण तलवार, बाण आदिको फेंकता 
हुआ क्यों नहीं लज्जित्त होता है ॥१२८॥ 

कहा भी है--तुम मर जाओ' ऐसा कहे जानेपर भी जब प्राणी दुःखी होता है, तब दारुण- 
शस्त्रोंसे मारा जाता हुआ व केसे दुःखी नहीं होगा। अर्थात्‌ अवश्य ही भारी दुःखका अनुभव 
करता है ॥१२९॥। 

सभी सुखी या दुखी प्राणी जीनेकी इच्छा करते हैं। इसलिए जो दूसरेका जीवन-दाता है, 
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सर्वासामपि देवीनां दयादेवी गरीयसी । या ददाति समस्तेम्यों जोवेम्योईइभयदक्षिणाम्‌ ॥१३१ 
यथेह मम जोवितं प्रियमद: प्रमोदप्रद॑ तथा खलु परस्य तद्‌ भवति देहभाजो5घिकम्‌ । 
विचाय सुखकाडिक्षणा सुकृतिनेति हिसानिशं भयप्रचयदायिनो न सनसापि बिन्त्या क्चित्‌ ॥१३२ 
भूतेस्यों भयमारकस्पिततनुस्यों योइभयं भावतों 
दत्त व्यक्तमतिविमुक्तिवनिताप्रीतिप्रियं भावुकम्‌ । 
तेम्यस्तस्प भयं न जातु यदिदं सर्वप्रसिद्धं बच्चो 
याद्ग्दीयत एवं ताहगवनों सम्प्राप्यते प्रत्युत ॥१३२३ 
दासोदासनिवासधान्यवसुधाधे नुस्फुरत्कन्यका - 
रत्नस्वणंधनादिदानमनिशं ये कुबंते सबंतः । 
भूयान्स: खलु ते जगज्जनमनोह॒षंप्रकरप्रद॑ 
ये यच्छन्त्यभयं तु सन्ति यदि वा द्वित्रा न ते पतच्नषाः 0१३४ 
निशातधारमालोक्य खड्भमुत्खातमड्िनः । कम्पन्ते तऋस्‍्तनेत्रास्ते नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ ॥१३५ 
प्राणिघात: कृतो देवपित्रथंमपि श्ञान्तये । न क्चित्‌ कि गुडहिलष्टं न विष प्राणिघातकम्‌ ॥१३६ 
उक्त च--. हिसा विध्नाय जायेत विध्नशान्त्ये कृतापि हि । 
कुलाचारधियाप्येषा कृता कुलविनाशिनों ॥१३७ 
अपि शान्त्ये न कतंव्यो बुधे: प्राणिवधः क्चित्‌ । यशोधरो न सज्लातस्तं क॒त्वा किम्ु दुगंतिम ॥१३८ 


उसने इस भत्तलपर क्‍या नहीं दिया। अर्थात्‌ सभी कुछ दिया ॥१३०॥ सभी देवियोंमें दयादेवी 
गोौरवशालिनी है, जो कि समस्त जीवोंके लिए अभयदानकी दक्षिणा देती है ।।१३१॥ जेसे मेरा 
जीवन मुझे प्रिय ओर प्रमोद-प्रद है, निश्चयसे वह दूसरे जीवको भी अधिक प्रिय और आनन्द- 
दायक है । ऐसा विचारकर सुखके आकांक्षी सुकृती पुरुषको निरन्तर भय-समृहकी देनेवाली हिंसा 
कभी भी कहों मनसे भी नहीं चिन्तवन करनी चाहिए ॥१३२॥ जो विशाल बुद्धिवाला मनुष्य भय- 
की मारसे कम्पित शरीरवालें जीवोंके लिए भावोंसे मुक्ति-वनिताकी प्रीतिका प्रिय भव्य अभयदान 
देता है, उसे उन जीवोंसे कभी भी भय नहीं होता है। क्योंकि यह वचन जगत्‌में सबं-प्रसिद्ध है 
कि जो इस भूमण्डलमें जेसा देता है, बदलेमें वेसा ही प्राप्त करता है ॥१३३॥ जो निरल्तर दासी, 
दास, निवास (मकान), धानन्‍्य, पृथ्वी, घेनु, सुन्दर कन्या, रत्न, सुवर्ण और धनादिका सबं ओर 
दान करते हैं, ऐसे लोग संसारमें निश्चयसे बहुत हैं । किन्तु जो जगत्‌के जनोंके मनोंको हर्षातिरेक 
देनेवाला अभयदान देते हैं, वे इस संसारमें दो-तीन ही हैं, वे पाँच-छह भो नहीं हैं ॥१३४॥ तीक्ष्ण 
धारवाली उठाई हुई तलवारको देखकर प्राणी चंचल नेत्रवाले होकर काँपने लगते हैं, क्योंकि-मरण- 
के समान दूसरा कोई भय नहीं ॥१३५॥ देवता और पित्तरोंकी शान्तिके लिए किया गया प्राणिघात 
कभी भी शान्तिके लिए नहीं होता; गुड़से मिला हुआ भी विष क्या प्राणियोंके प्राणोंका घातक नहीं 
होता है ? अवव्य ही होता है ॥१३६॥ 

.... कहा भी है--विध्नोंकी शान्तिके लिए की गई भी हिंसा विध्नोंके लिए ही कारण होती 
है । कुलके आचार-विचारसे की गई भी हिंसा कुलका ही विनाश करनेवालो होती है ॥१३७॥ 
ज्ञानियोंको शास्तिके लिए भी कभो प्राणि-वध नहीं करना चाहिए। यशोधर राजा उसे करके 
क्या दुर्गतिको प्राप्त नहीं हुआ ? भवदय ही हुआ है ॥१३८॥ 
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उक्त च--.. कुणिवरं वरं पड: शरोरी च वरं पुमान्‌ । 
अपि सर्वाद्भासम्पूर्णो न तु हिसापरायण: :।१३९ 
अहो धनलवाद्यर्थ हिसाज्ञास्त्रोपदेशके: । कुबुधे: क्षिप्यते क्षिप्रं जनो5यं नरकावनो 0१४० 
यदाहु:-- यज्ञार्थ पशवः सृष्टा: ब्रह्मणा च स्वयम्भुवा । 
यज्ञोपस्य भुत्ये सत्त्वस्थ तस्माद्यज्ञे वधो5बध: ७१४१ 
या हिसा-वासिताबदयं तथा बुद्धच्या तु कि फलम्‌ । तेन स्वर्णेन कि यत्स्थात्कर्णच्छेदनहितवे ॥१४२ 
गत्वा तीर्थेषु पृथ्वोमणिकनककनत्कन्यकादिप्रदान 
तन्वन्त्वज्ञानपड्भोत्करभिदुरमरं शास्त्रवाधि तरन्तु । 
कुवन्तुग्रं तपस्श्रिजगदभिसतं पालयन्त्वत्र शोल 
प्राणित्राणप्रवोणा यदि न खलु तदा देहिनोध5्मुक्तिभाज: ॥१४३ 
येन येन प्रजायेत प्राणिनां भूयसी ध्यथा । तत्तन्निवारयेत्साधु: परलोकाभिलाधुक: ॥ १४४ 
दयाघम्ततेन ब्रतमेकसप्यलं व्यपोहितुं कमंकलडुकालिकास्‌ । 
बिना दिनाधोशरुच महोज्ज्वलं निहन्तुमृक्ष क्षणदा किमु क्षमम ॥१४५ 
जिनध्यानं ज्ञानं व्यसनहरणं पुज्थचरणे प्रणोता पुजा वा करणशमनं कामदसनम्‌ । 
तपश्वीर्ण स्वर्णादिकसपि वितोर्ण यदि दया न चित्ते नृत्य वा तमसि विफल याति निख्िलम्‌ ॥१४६ 





और भी कहा है--कोढ़ से गलित हाथवाला मनुष्य होना श्रेष्ठ है और पंगु (लँगड़ा) 
मनुष्य होना अच्छा है। किन्तु हिंसा करनेमें तत्पर रहनेवाला सर्वाज्भध सम्पन्न पुरुष होना अच्छा 
नहीं है ॥१२९॥ 


अहो आइचयंकी बात है कि अल्प धनादिकी प्राप्तिकि लिए हिसा करनेवाले शास्त्रोंके 
उपदेशक कुपंडितों द्वारा यह जन-समुदाय नरककी भूमिमें शीघ्र फेंक दिया जाता है ॥१४०॥ 

जैसा कि ये कुपंडित लोग कहते हैं--स्वयम्भू ब्रह्माने यज्ञके लिए ही पशु रचे हैं। यज्ञ इस 
प्राणीकी विभूतिके लिए होता है, इसलिए यज्ञमें किया गया जीव-वध जीवघात नहीं है ॥१४१॥ 

जो बुद्धि हिसासे वासित है, अवश्य हो उस बुद्धिसि क्या फल (लाभ) है ? उस सुवर्णसे क्या 
लाभ--जो कानोंके छेदनका कारण हो ॥१४२॥ तोर्थोमें जाकर भूमि, मणि, सुवर्ण, सुन्दर कन्या 
आदिका चाहे दान करें, अज्ञानरूपी कीचड़से भरे हुए शास्त्र-समुद्रको चाहे पार कर लें, चाहे घोर 
उग्र तपश्चरण करें, और चाहे त्रिजगत्‌में उत्तम माने जाने वाले शीलका पालन करें, किन्तु यदि 
ये लोग प्राणियोंकी रक्षामें प्रवीण नहीं हैं; अर्थात्‌ जीवोंकी रक्षा नहीं करते हैं, तब वे मनुष्य मुक्तिके 
भागी नहीं हो सकते हैं ॥१४३॥ जिन जिन निमित्तोंसे प्राणियोंको भारी व्यथा होती हो, परलोकके 
अभिलाषी साधु पुरुषको उन उन निमित्तोंका निवारण करना चाहिए ॥१४४॥ दयारूवी अमृतके 
साथ पालन किया गया एक भी ब्रत कमंरूपी कलंककी कालिमाको दूर करनेके लिए समर्थ है। 
महान्‌ उज्ज्वल दिवाकर--सूरयके बिना नक्षत्र क्‍या रात्रिके अन्धकारकों विनाश करनेक्े लिए 
समर्थ है ? कभी नहीं ॥१४५॥ यदि हृदयमें दया नहीं है तो जिनदेवका ध्यान करना, व्यसनोंका 
हरण करने वाला ज्ञान पाना, पृज्य पुरुषोंक चरणोंकी खूब पुजा करना, इन्द्रियोंका शमन करना, 
कामका दमन करना, तपश्चरण करना ओर सुवर्णादिका दान करना ये सर्व काये इस प्रकारसे 
निष्फल हैं, जिस प्रकारसे कि अन्धकारमें नृत्य करना व्यर्थ होता है ॥१४६।॥| एक ही मच्छको पांच 

है.ैै.4 
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पाठीनस्थ किलेकस्प रक्षणात्पन्नधापद: । व्यतीत्य सम्पदं प्रापद्‌ धनकोत्तिमंनोीषिताम्‌ ॥१४७ 
जिनपतिपदे स्फीता भक्तिघंना नुपमानता रतिपतिसमं रूप॑ चन्द्रप्रभाप्रतिभ यश्यः । 

श्रुतं विकलं रम्या रामा गृहे परमा रमा कुलसफ्सलं स्व यत्तद्दयात्रततीफलस्‌ ॥१४८ 

जीवातु: शुभसम्पदां दामवनी-कादम्बिनों शर्ंणां खानिरज्ञानकलाधवनिभंवलसत्सन्तापशेलाशनि: । 
दुःखाब्घेस्तरणिविमुक्तिसरणि: स्वस्थ नि:श्रेणिका भूतेषु क्रियतां कृपा किमपरेस्तेस्तेस्तपो विस्तरे: १४९ 
छेदनं ताडनं बन्धो बहुभाराधिरोपणम्‌ | रोधो5न्नपानयो: पञ्चातीचारा: प्रथमत्रते ॥१५० 

उक्त चामृतचन्द्रसुरिभि:-- 

अप्रादुर्भाव:ः खलु रागादीनां भवर्त्याहसेति । तेषामेबोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥१५१ 
युक्ताचरणस्प सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि | न हि भवति जातु हिसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥१५२ 
व्युत्थानावस्थायां रागादीनांँ वश्मप्रवृत्तायाम्‌ । ख्रियतां जोबो मा वा धावत्यग्रे श्ुवं हिसा ॥१५३ 
यस्मात्सकषाय: सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मना55तमानस। पद्चाज्जायेत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु १५४ 
अविधायापि हि हिसां हिसाफलभाजनं भवत्येक:ः । कृत्वाप्यपरो हिसां हिसाफलभाजन न स्यातृ॥१५५ 
एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलमनल्पम्‌ । अन्यस्थ महाहिसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥१५६ 
एकस्य सेव तीव्र दिशति फल सेव सन्दसन्यस्य। वब्रजति सहकारिणोरपि हिसा वेचित्र्यमत्र फलकाले १५७ 





बार रक्षा करनेसे धनकीत्ति पांच प्रकारकी आपदाओंकों पार करके मनोवांछित सम्पदाको प्राप्त 
हुआ ॥१४८॥ जिनेन्द्र देवके चरणोंमें उत्तम भक्ति होना, अच्छी राजमान्यता प्राप्त होना, रति- 
पति (कामदेव)के समान रूप मिलना, चन्द्रमाकी प्रभाके सहश निमंल यश फेलना, अविकल श्रत- 
ज्ञान पाना, सुन्दर रामा पाना, घरमें भर-पुर लक्ष्मी रहना, और निमंल कुल पाना, ये सब दयारूपी 
वेलिके फल हैं ॥१४८॥ शुभ सम्पदाओोंकी संजीविनी औषधि, शमभावोंकी वनस्थलीके लिए मेघ- 
माला, सुखोंकी खानि, ज्ञानकलाकी भूमि, भव-जनित सनन्‍्ताप रूप शेलोंको विनाश करनेके लिए 
अशनि (वज्), दुःख-सागरको त्तिरनेके लिए नौका, विमुक्तिकी श्रेणी (सोढ़ी) और स्वगंक्री नसेनी 
ऐसी एक दया ही प्राणयोंपर करनी चाहिए | अन्य दूसरे उन उन त्तपोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन 
है ? भावार्थ - सभी मनोरथ एक मात्र जीवदयासे ही सिद्ध हो जाते हैं ॥१४९॥ इस अहिसाणुब्रतके 
ये पांच अतिचार हैं--किसी भी प्राणीके अंगोंका छेदन करना, ताड़ना देना, बांधना, अधिक भार 
लादना और अन्न-पानका निरोध करना इन्हें नहीं करना चाहिए ॥१५०॥ 

आचायं अमृतचन्द्रसूरिने कहा है--रागादि भावोंका उत्पन्न नहीं होना ही अहिसा है और उनका 
उत्पन्न होना ही द्विसा है। इतना ही जेन आगमका सार है ॥१५१॥ प्रमाद-रह्रित होकर सावधानी- 
पू्वंक योग्य आचरण करनेवाले सन्त पुरुषके रागादि भावोंके आवेशके बिना केवल प्राणोंका घात होने 
से हिसा कभी नहीं कहलाती है ॥१५२॥ किन्तु प्रमाद-अवस्थामें रागादि भावोंके आवेशसे अयत्नाचारी 
प्रवुत्ति होनेपर जीव मरे, या न मरे, किन्तु हिसा निश्चयसे आगे ही दौड़ती है ॥१५३॥ क्योंकि प्रमाद- 
परिणत्त जीव कषाय-सहित होकर पहले अपने द्वारा अपना ही घात करता है, फिर पीछे भले ही अन्य 
प्राणियोंकी हिसा हो, या न हो ॥१५४॥ कोई जीव हिसाको नहीं करके भी हिसाके फलका भागी होता 
है और दूसरा हिसा करके भी हिसाकें फलका भागी नहीं होता ॥१५५॥ किसी जीवके तो की गयी 
अल्प भी हिसा उदय कालमें बहुत फलको देती है और किसी जीवके महा-हिसा भी उदयके परिपाक 
समय अत्यल्प फलको देत्ती है ॥१५६॥ एक साथ दो व्यक्तियोंके द्वारा मिलकरके की गयी भी हिसा 
उदय-कालमें ।वचित्रताको प्राप्त होती है। अर्थात्‌ वही हिसा एकको तीब्र फल देती है और दूसरेको 


श्रावकांचार-सा रोद्धार बे 


एक: करोति हिसां भवन्ति फलभागिनों बह॒वः | बहवो विदधति हिसां हिसाफलभुग भवत्पेक: ॥१५८ 
अमृतत्वहेतुभूतं परमर्माहुसा रसायन लब्ध्बा। अवलोक्य वालिशानामसमंजसमाकुलेन भवितव्यम॥ १५९ 
सुक्ष्मो भगवद्धर्मो धमार्थ हिसने न दोषो5स्ति। इतिधमंमुग्धहृदयेन जातु सृत्वा शरोरिणो हिस्या:॥१६० 
पृज्यनिमित्तं घाते छागादीनां न को5पि दोषो5स्ति। इति सम्प्रधायं कार्य तातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्‌॥१६१ 

धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताम्यः प्रदेयभिति सर्वे । 

इति दृविवेकफलितां धिष्णां प्राप्य न देहिनो हिस्‍्याः ॥१ ६२ 
बहुसत्त्वघातजनितादशनाद रसेकसत्त्वघातोत्यम्‌ । इत्याकलय्य कार्य न महासत्त्वस्य हिसन॑ जातु॥१६३ 
रक्षा भवति बहुनामेकस्येवास्थ जोवहरणेन । इति मत्वा कर्तंव्यं न हिसन॑ हिल्सत््वानाम्‌ ॥१६४ 

बहुसत्त्वघातिनो5मी जीवन्त उपाजंयन्ति गुरु पापम्‌ । 

इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिसनीया शरोरिणों हिला: ॥१६५ 

बहुदु:खा: संज्ञपिताः प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखविच्छित्तिम्‌ | 

इति वासनाकृपाणीमादाय न दुःखिनो5पि हन्तव्या: ॥१६६ 
कृच्छे ण सुखावाप्तिभवेन्ति सुखिनो हता: सुखिन एवं। इति तकमण्डलाग्र: सुखिनां घाताय नादेय:।१६७ 
हृष्टवा परं पुरस्तादशनाय क्षामकुक्षिमायान्तम्‌ । निजमांसदानरभसादालभनोयो न चात्सापि॥१६८ 





मन्दफल देती है ॥१५७॥ एक जीव हिंसाको करता है, परन्तु फल भोगनेके भागो अनेक होते हैं। 
इसी प्रकार अनेक जीव हिसाको करते हैं, किन्तु हिसाके फलका भोगने वाला एक ही पुरुष होता 
है ॥१५८॥ अमृत पद मोक्षके कारणभूत परम अहिसाधमंरूपी रसायनको पाकरके भी भज्ञानी जनोंके 
असंगत व्यवहा रको देखकर ज्ञानी जनोंको आकुल-व्याकुल नहीं होना चाहिए ॥१५९॥ “भगवानू्‌के 
द्वारा प्रणीत धर्म सूक्ष्म है, धर्म-का्यंके लिए हिसा करनेमें दोष नहीं है” इस प्रकार ध्म-विमूढ़ 
हृदयवाले होकर कभी किसी प्राणीकी हिसा नहों करनी चाहिए ॥१६०।॥ “अतिथि आदि पृज्य 
पुरुषके भोजनके नि्मित्तसे बकरे आदि जीवोंका घात करनेमें कोई दोष नहीं है! ऐसा विचार करके 
अतिथिके लिए भी किसी प्राणोका घात नहीं करना चाहिए ॥१६१॥ “धर्म देवताओंस प्रकट होता 
है, अतः उनके लिए इसको लोकमें सभी कुछ देनेके योग्य है' इस प्रकारकी दुविवेक-युक्त वु।द्धको 
धारण करके किसी भी प्राणीका घात नहीं करना चाहिए ॥१६२॥ छोटे-छोटे बहुत्त प्राणियोके घातसे 
उत्पन्न हुए भोजनकी अपेक्षा एक बड़े प्राणीके घातसे उत्पन्न हुआ भोजन उत्तम है' ऐसा विचार 
करके भी किसी बड़े प्राणीकी हिसा कभी भी नहीं करनी चाहिए. ॥१६३॥ इस एक ही हिंसक 
प्राणीके मार देनेसे बहुत प्राणियोंकी रक्षा होती है, ऐसा मान करके हिसक प्राणियोंकी हिसा नहीं 
करनी चाहिए ॥१६४॥ अनेक प्राणियोंके घातक ये सिहादिक जीवित रहते हुए भारी पापका उपा- 
जेन करते हैं' ऐसी अनुकम्पा करके भी हिंसक प्राणियोंकों नहीं मारना चाहिए ॥१६५॥ 'मारे 
गये बहुत दुःखी प्राणी शीघ्र ही दुःखसे छूट जावेंगे,' इस प्रकार मिथ्या वासनारूपी कटा रको लेकर 
के दु:खी भो प्राणियोंको नहीं मारना चाहिए ॥१६६॥ 'सुखकी प्राप्ति बड़े कष्टसे होतो है, अतएव 
मारे गये सुखी लोग परलोकमें भी सुखी ही उत्पन्न होंगे! ऐसा त्तकंखूपी खज्भ सुखी जनोंके घात 
करनेके लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए ॥१६७॥ क्ृश उदरवाले किसी भूखे पुरुषको सामने आत्ता 
हुआ देखकर अपने शरीरके मांसको दान करनेकी इच्छासे वेग पूर्वक अपने आपका भी घात नहीं 
करना चाहिए ॥१६८॥ 


३४८ श्रावकाचार-संग्रंह 


सत्यव्रतमाह-- 
लाभालाभभयहं ष रसत्यं यत्र नोच्यते । सुनृतं तत्प्रशंसन्ति द्वितोयक ब्रतं बुधा: ॥१६० 
कुरूपत्वलघोयत्वनिन्द्त्वादिफलं द्रतम्‌ । विज्ञाय वित्ं तथ्यवादो तत्क्षणतस्त्यजेत्‌ ॥१७० 
तदसत्याश्नितं वाक्य प्रमादादपि नोच्यते। उन्पृल्यन्ते गुणा येन बायुनेव महाद्र॒म: ॥१७१ 
असत्याधिष्ठितं हिलष्टं विरुद्ध मलसड्धूलम्‌ | ग्राम्यं च निध्चरं वाक्‍्यं हेय तत्वविश्ञारदे: ॥१७२ 
सुनुतं न बचो ब्रते यः प्राप्य जिनशासनस । मृषाबादों सृतो सृढः कां गति स गसिष्यति ॥१७३ 

व्यलीकभाषाकलिता दयालता फल प्रसुते न मनोषितं क्वचित्‌ । 

जज्वाल दावानलजालदोीपिता कियत्फलत्यत्र वनद्रमाली ॥१७४ 

ये शीतातपवातजातविविधक्लेशेस्तपोविस्त रे- 

रात्मां परिपीडयन्ति नियतं सन्तीह ते स्वतः । 

दुःप्राप: स तु को5पि यस्य बदने नेषा मृषा वाक क्वचिद्‌ 

धत्त केलिसशेषशोकजननो दारिद्रसुद्रावनी ॥१७५ 
वितथवचनली लालालितं वकषत्रमेतद्‌ ब्रजति विशदिमानं नागवलल्यादिभिः किस । 
: किमुत गगनगड्भानोरधारासहस्रे: स्‍्नपितमरपि विशुद्धि याति मद्यस्य भाण्डम ॥१७६ 
सत्यवाक्याज्जन: सर्वो भवेद्विश्वासभनाजनस। कि न रथ्यास्बु दुग्धाब्धेः सद्भादू दुग्धायते तरामा।१७७ 
स्वात्माधीने5पि माधुये स्वप्राणिहितद्धूरे । ब्रुयात्कणंकटुस्पष्ट को नाम बुधसत्तम: ॥॥१७८ 


अब सत्यक्रतको कहते हें--जहाँ पर लाभ, अलाभ, भय, ओर द्वंषस असत्य बात नहीं कही 
जाती है, ज्ञानीजन उस दूसरे सत्यव्रतकी प्रशंसा करते हैं ॥१६९॥ कुरूपी होना, लघुताको प्राप्त 
होना और निन्द्पना आदि खोटे फलको जानकर सत्यवादो मनुष्यको शीघ्र त्तत्काल मिथ्या भाषण 
छोड़ देना चाहिए॥१७०॥ वह असत्य-युक्त वाक्य प्रमादसे भी नहीं बोलना चाहिए, जिसके द्वारा सद- 
गुण जड़-मूलसे उखाड़ दिये जाते हैं। जेसे कि महावायुके द्वारा महान्‌ वुक्ष उखाड़ दिया जाता 
है ॥१७१॥ तत्त्वोंके जानकार पुरुषोंको असत्यसे युक्त, इलेष अथंवाला, धर्म और लोकसे विरुद्ध, 
मलिनतासे व्याप्त, ग्रामीण, और निष्ठुर वाक्य बोलना छोड़ देना चाहिए ॥१७२॥ जो जिन- 
शासनकों पाकरके भी सत्य वचन नहीं बोलता है, वह मृषावादी मृढ़ पुरुष किस गतिकों जायगा ? 
यह हम नहीं जानते हैं |१७३॥ भबसत्य भाषासे युक्त दयारूपी लता कहीं पर भी मनोवांछित 
फलको नहीं उत्पन्न करती है। दावानलकी ज्वालासे प्रज्वलित वनव॒क्षोंकी पंक्ति क्या कभी फलती 
है ? नहीं फलती ॥१७४॥ जो शीत्त आतप और वात्त-जनित्त नानाप्रकारके क्लेश देनेवाले तपोंके 
विस्तारस अपनी आत्माको पीड़ित करते हैं, निश्चयसे ऐसे लोग इस लोकमें सर्व ओर मिलते हैं । 
किन्तु कोई वह मनुष्य मिलना कठिन है जिसके कि मुखमें समस्त क्लेशोंकी जननी और दरिद्गरताकी 
प्रकट करनेवालो मुषावाणोी क्रीड़ा नहीं करतो है ॥|१७५॥ असत्य वचन बोलनेकी लीलासे लालिमा- 
युक्त यह मुख क्या नागवलली (त्ताम्बूल) आदिके खानेसे विशदतारूप लालिमाको प्राप्त हो 
सकता है ? कभो नहीं। क्‍या मद्यका पात्र आकाहगंगाके जलकी सहस्रों धाराओंमें स्नान करानेपर 
भी विशुद्धिको प्राप्त होता है? कभी नहीं ॥१७६॥ सत्य वाक्य बोलनेसे सभी मनुष्य सबके 
विश्वास-भाजन होते हैं | क्या गलीकूचेका जल क्षो रसाग रके संगसे दूधके समान नहीं हो जाता है ? 
अवश्य हो जाता है ॥१७७॥ सवंप्राणियोंके हितकारक मधुर वचन बोलनेसे स्वात्माधीन होनेपर भी 
कौन ज्ञानीपुरुष स्पष्टरूपसे (जानकर) कर्णकट वचन बोलेगा ? कोई भी नहीं बोलेगा ॥१७८॥ 
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मौनमेव हितमत्र नराणां भाषणं न परुषाक्ष रवाच्: । 
मृत्युरेव हि बर॑ न पुनस्तज्जीबितं कलितभूरिकलडूम्‌ ॥१७९ 
कानन॑ दवहुताशनदरधं शाडवल भवति कालवशेन । 
प्राणिनां न निचयः पुनरेव क्रापि दुष्टवचने: परितप्तः ॥१८० 
सत्त्वसन्ततिरक्षार्थ मनुष्य: करुणाचण: । असत्याधिष्ठितं वाक्य ब्र॒बन्नपि न पापभाक्‌ ॥१८१ 
चन्दन तुहिनरद्मिरम्वुजं मालती च घनसारसो रभम्‌ । 
मोदते न हि तथा यथा वचः सत्यसंयुतमचिन्त्यवेभवरम्‌ ॥१८२ 
रिपुरश्मिरुष्णदीघितिरग्निस्तिग्सास्त्रमुद्धूरो व्याधि: । 
न तथा दुनोति पुरुष यथेह वितथाक्षरा वाणी ॥१८३ 
परोपरोधतो ब्रते यो$सत्यं पापवच्चितः । वसुराज इवाप्नोति स तूर्ण नरकावनीम्‌ ॥१८४ 
इष्टोपदेशं किल शिक्षितो5पि नासत्यवाचों विरमत्यसाधु: । 
आकण्ठमप्यन्नसुभोजत: इवा किमन्नमुच्छिष्टमसो जहाति ॥१८५ 
सुनतं हितमग्राम्यं मितं वारुणयाश्वितम्‌ । सत्त्वोषकारक वाक्य वक्तव्यं हितकाडिक्षणा ॥१८६ 
कटलेखो रहोडउभम्यास्या तथा सिथ्योपदेशनम्‌ । न्यासापहारसाकारमन्त्रभेदश्व सुनते ॥१८७ 
तप्नं चारु तपो जपश्च विहित: श्रीमज्जिनार्चा कृता दत्त दानसलडःकृतं कुलमल  प्राप्रं फर्ले जन्मन: । 
शीलं चर प्रतिपालितं कुलम्ल तेनापि भस्मोकृतं यस्य स्पात्प्रसरोसरीति वचन सत्यप्रतिज्ञाञ्चितम्‌ १८८ 


इस लोकपमें मौन रखना ही मनुष्योंका द्वितकारी है। किन्तु ककंश कठोर वचनका बोलना उचित 
नहीं है । मृत्यु ही उत्तम है किन्तु असत्य भाषणसे कलंकित जीवन बित्ताना अच्छा नहीं है ॥१७९॥ 
दावानलसे जला हुआ वन समय पाकर हरी दृवसि युक्त हरा-भरा हो जाता है। किन्तु दुष्ट 
वचनोंसे सन्‍्तप्त प्राणियोंका समूह कभो भी पुनः हरा-भरा नहीं होता है ॥१८०॥ प्राणियोंकी 
सन्‍्ततिकी रक्षाके लिए करुणामें कुशल मनुष्य असत्यसे आश्वित वचनकों बोलता हुआ भी पापका 
भागी नहीं होता ॥१८१॥ चन्दन, तुहिन-रश्मि(चन्द्र), कमल, मालती और कपुंरका सौरभ मनुष्य- 
को उस प्रकारसे प्रमुदित नहीं करते हैं जिस प्रकारसे कि अचिन्त्य-वेभववाले सत्य संयुक्त वचन 
मनुष्यको प्रमुदित करते हैं ॥१८२॥ रिपुरश्मि (शन्रुका प्रताप), उष्णदीधिति(सूर्य), अग्नि, तोक्ष्णशस्त्र 
ओर प्रबल व्याधि मनुष्यको उसप्रकारसे पीड़ित नहीं करतो है जिस प्रकारसे कि असत्य अक्षरवाली 
वाणी इस लोकमें लोगोंको पीड़ित करतो है ॥१८३॥ जो पापसे ठगाया गया पुरुष दूसरेके आग्रहसे 
असत्य वचन बोलता है, वह वसुराजाके समान शीघ्र ही नरकभूमिको प्राप्त होता है ॥१८४॥ 
दुजेन मनुष्य इृष्ट उपदेशसे शिक्षित होनेपर भी असत्य वचन बोलनेसे विश्वाम नहीं लेता है । 
उत्तम अन्न खानेसे कण्ठपर्यन्त भरा हुआ भी कुत्ता क्या उच्छिष्ट अन्नकों छोड़तता है ? नहीं 
छोड़ता ॥१८५॥ अपने हितके इच्छूक मनुष्यको सत्य, हितकारक, अग्राम्य (नगरोचित), परिमित, 
करुणासे युक्त और प्राणियोंके उपकार करनेवाले वचन ही बोलना चाहिए ॥१८६॥ कूटलेख 
लिखना, रहोभ्याख्यान करना, मिथ्या उपदेश देना, नन्‍्यासापहार और साकार मंत्रभेद ये पाँच 
सत्याणुत्रतके अतीचार हैं ॥१८७॥ जिस मनुष्यके सत्य प्रतिज्ञा-युक्त वचनसंसारमें प्रसारको 
प्राप्त होते हैं, समझो कि उसने सुन्दर तप तपा है, जाप जपा है, श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा की है, 
दान दिया है, कुलको अलंकृत किया है, जन्म लेनेको फलको भर-पूर पाया है, शीलका प्रतिपालन 
किया है ओर उसने अपने कुलके कलंकको भी भस्म किया है ॥१८८॥ 


३५० श्रावकांचार-सं ग्रह 

उक्त चामृतचन्धसूरिभि:-- 

यदिदं प्रभादयोगादसद्भिधानं विधीयते किसपि। तदनुृतसपि विज्ञेयं तड़ू दा: सन्ति चत्वार: ॥१८९ 
स्वक्षेत्रकालभाव: सदपि हि यस्मिन्निषिध्यते वस्तु। तत्प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तो5त्र॥१९० 
असदपि हि वस्तुरूप॑ यत्र परक्षेत्रकालभावस्ते:। उद्भाव्यते द्वितोयं तदनुतमस्मिन्‌ यथास्ति घट:॥१९० १ 
वस्तु सदपि स्वरूपात्पररूपेणाभिधीयते यस्मिन्‌ । अनुतमिदं तृतोयं विज्ञेयं गोरिति यथाऋइव: ॥१९२ 
गहितसवद्यसंयुतमप्रियमपि भवति वचनरूप॑ यत्‌ । सामान्येन त्रेधा सतमिदसनृतं तुरीयं तु।१९३ 
पेशुन्यहासगर्भ ककंशमसमंजसं प्रलपितं च। अन्यदपि यदूुत्सूत्र तत्सब॑ गहितं गदितम्‌ ॥१९४ 
छेदनभेदनसारणकर्षणवाणिज्यच्ौयंवचननादि । तत्सावद्यं यस्मातु प्राणिवधाद्या: प्रवर्तन्ते ॥१९५ 
अरतिकरं भोतिकरं खेदकरं वरशोककलहकरम्‌। यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सवंसप्रियं ज्ेयम्‌॥१९६ 
स्तेयनिव॒त्तिब्रतमाह-- 

किस्मृतं पतितं नष्ट स्थापितं पथि कानने । परस्व गह्मते यक्न तत्तातोयमणुब्नरतम्‌ ॥१९७ 
दास्यप्रेष्यत्वदो भाग्यदरिद्रादिफल सुधो: । ज्ञात्वा चौय॑ विचारज्ञों विमु>चेन्मुक्तितालसः ॥१९८ 
धर्येण चलितं धर्मंबुद्धचा च प्रपलायितम्‌ । बिलोनं परलोकेन स्तेनता यदि मानसे ॥१९९, 
कालक्टच्छटाक्षिप्तजगता कृष्णभोगिना । संसजान्ति जनाः क्रापि तस्करेण न जातुचित्‌ ॥२०० 
सशल्यो5पि जन: क्रापि काले सोख्यं समइनुते । अदत्तादानदुर्ध्यानसाधितात्मा तु न क्वचित्‌ ॥२०१ 


श्री अमृतचन्द्रसुरिने कहा है--प्रमादके योगसे जो कुछ भी असत्‌ कथन किया जाता है, 
वह सब अनुत (असत्य) जानना चाहिए। उसके चार भेद हैं ॥१८९॥| जिस वचनमें स्वद्रव्य क्षेत्र- 
कालभावसे विद्यमाम भी वस्तु निषेधित की जाती है, वह प्रथम प्रकारका असत्य है। जेसे कि 
देवदत्तके होते हुए भी कहना कि 'देवदत्त यहाँ नहीं है” ॥१९०॥ जिस वचनमें पर द्रव्य क्षेत्रकाल 
भावसे अविद्यमान भी वस्तुस्वरूप प्रकट किया जाता है, वह दूसरे प्रकारका असत्य है। जेसे 
घड़ेके नहीं होनेपर भी यह कहना कि यहाँ पर घड़ा है ॥१९१॥ जिस वचनमें अपने स्वरूपचतुष्टय 
से विद्यमान भी वस्तु अन्य स्वरूपसे कही जात्ती है, वह तीसरे प्रकारका भसत्य जानना चाहिए। 
जेसे बेलकी घोड़ा कहना ॥१९२॥ चौथे प्रकारका असत्य गहित, सावद्य, और अप्रियरूपमें 
सामान्यसे तीन प्रकारका माना गया है ॥१५३॥ जो वचन पिशुनता और हास्यसे मिश्रित है, 
ककंश है, मिथ्याश्रद्धानरूप है, व्यर्थ प्रलाप-युक्त है, तथा और भी जो इसी प्रकारके सृत्र-प्रतिकूल 
वचन हैं वे सब गहित वचन कहे गये हैं ॥१९४॥ जिन वचनोंसे प्राणिघात आदिकी प्रवृत्ति हो 
ऐसे छेदन-भेदन, मारण, वर्षण, वाणिज्य और चोरी आदिके वचन सावद्य कहलाते हैं ॥१९०५॥ 
जो वचन अप्रीति-करारक, भय-जनक, खेद-उत्पादक, वैर-वर्धभ, शोक और कलह-कारक हैं और 
इसी प्रकारके अन्य भी जो वचन सन्ताप-कारक हैं, उन सबको अप्रिय वचन जानना चाहिए ॥१५९६॥ 

अब स्तेयनिवृत्तिब्रत कहते हैं--जों विस्मृत, पतित, नष्ट, मार्गमें या वन (भवन आदि 
किसी भी स्थानपर) स्थापित्त दूसरेके धनकों ग्रहण नहीं करता है, वह तीसरा अचोर्याणुब्रत 
है ॥१९७॥ दासपना, किकरपना, दुर्भाग्ययना और दरिद्रता आदि चोरीका फल जानकर विचारवान्‌ 
एवं मुक्तिके अभिलाषी बुद्धिमान्‌ पुरुषको चोरी छोड़ देनी चाहिए ॥१९८॥ यदि किसीके मनमें 
चोरी करनेका भाव है तो वह धेयंसे चलित है, धर्मबुद्धसि पलायमान है और परलोकसे विलीन 
है ॥१९९।॥ कालकूट विषकी छटासे जगत्‌को व्याप्त बरनेवाले काले साँपसे मनुप्य कहीं पर संसक्त 
रह सकते है। किन्तु त्स्करके साथ कभी नहीं रह सकते हैं ॥२००॥ शल्य-युक्त भी मनुष्य किसी 
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एन:सेनायुतस्तेन: शिर:शेषो5पि राहुबत्‌। कलावतामपि व्यक्त सुबर्ण हरते कुधी: ॥२०२ 
चोरस्य चित्त कलुषप्रसक्ते स्थिति लभन्ते न लसदब्तानि। 
तिप्ठन्ति तप्तायसि शुम्भदन्‍्त: कणा: कियत्संपतिता: सदाभा: ॥२०३ 


स्तेनस्य सद्भतिन न॑ महतां स्थादिपत्तये । राहुणा सद्भतः कि न चन्द्रो दुःखी पदे पदे २०४ 
चुराशोल जन॑ सर्वे पीडयन्ति न संशय: । अपथ्यसेबिनं व्याधिमन्तं रोगगणा इंच ॥२०५ 
केचित्पश्बमुखं खरायतनखं सर्प सदर्प परे भाषन्ते विषम विष हुतबहूं खेदावहं केचन । 
प्राणिप्राणणणापहारकमिह ब्रूमों वयं निश्च यादेक॑ तस्करमन्यवित्तपललग्रासोल्लसन्मानसम्‌ ॥२०६ 
स्वापतेयसमेयं यः परकीयं जिघ॒क्षति । व्याप्नोव त॑ं गति: इवाज्री पोडयत्यविलस्बितस्‌ ॥२०७ 


शुद्ध दघादिकमपि ब्रतमद्भभाजां चोय॑प्रसक्तमनसां न विशुद्धये स्थात्‌ । 
कि कर्दंमस्थ सततं सलिनात्सकस्य कतुं प्रसादनसलं कतकः क्षमेत ॥२०८ 
स्वच्छत्वमम्येति न पश्यतोहरः स्फुरज्योद्श्रान्तसना जने क्वचित्‌ । 

कि वा बने ढुः:सहसिहसडूले गणो मृगाणां लभते5भितः सुखम्‌ ॥२०९ 


कालमें सुखको पा सकता है, किन्तु अदत्तादानके दुर्ध्यानसे व्याप्त आत्मा किसी भी कालमें कहीं 
भी सुख नहीं पा सकता है ॥२०१॥ पापोंको सेनासे युक्त कुबुद्धिवाला चोर शिरमात्र ही जिसका 
शेष है, ऐसे राहुके समान कलावालोंके भी सुवर्णको व्यवत्तरूपस हरण करता है । भावाथं--जेसे 
लोक-प्रसिद्धिके अनुसार केवल शिरवाला भी राहु पूर्णकलाओंवाले पृर्णमासीके चन्द्रमाके सु 
(उत्तम) वर्ण (कान्ति) को हरण करता है, इसी प्रकार पापोंका पुंज यह कुबुद्धि चोर बड़े-बड़े 
कलाकुशल चतुर जनोंके सुवर्ण (सोने) का हरण करता है। अत्त: चोर राहुके समान है ॥२०२॥ 
कलुषतासे भरे हुए चोरके चित्तमें उत्तम ब्रत नहीं ठहरते हैं । जैसे कि तपे लोहेके ऊपर उत्तम 
आभावाले चमकते हुए जल-कण कितने देर ठहरते हैं ? भर्थात्‌ गिरते ही भस्म हो जाते हैं।॥।२०३॥ 
चोरको संगति नियमसे महापुरुषोंको भी विपत्तिके लिए होती है। देखो--राहुकओ संगतिसे 
चन्द्र क्या पद-पदपर दुःखी नहीं होता है ? अर्थात्‌ दुःखी होता ही है ॥२०४॥ चोरी करनेवाले 
पुरुषको सभी लोग पीड़ा पहुँचाते हैं, जेसे कि अपथ्यसेवी व्याधिवाले मनुष्यको रोगोंका समूह पीड़ा 
पहुँचात्ता रहता है ॥२०५॥ कितने ही लोग तीक्ष्ण नखवाले पंचानन--सिंहको प्राणियोंके प्राण-समह- 
का अपहारक कहते हैं, कितने ही लोग विषकी बहुलतासे सदप॑ (फुंफकरार मारते हुए) सपंके विषम 
विषको प्राणियोंके प्राणोंका विनाशक कहते हैं, कितने ही लोग ज्वालासे लोगोंकों जलाने वालो 
अग्निको खेद-कारक कहते हैं। किन्तु हम तो निश्चयसे अन्य पुरुषोंके धनरूपी प्राणभूत मांसके 
खानेमें उल्लास युक्त चित्त वाले एकमात्र तस्करको ही प्राणियोंके प्राणोंका अपहारक कहते हैं 
॥२०६॥ जो पुरुष दूसरेके अपरिमित धनको ग्रहण करनेकी इच्छा करता है, उसे व्याप्रोके समान 
नरकगति विना विलम्बके पीड़ित करती है, भर्थात्‌ चोर शीघ्र नरकके दुःख भोगत्ता है ॥२००॥ 
चोरीमें आसक्त चित्तवाले मनुष्योंके शुद्ध दया आदि ब्रत भी विशुद्धिके लिए नहीं होते हैं । निरन्तर 
मलिन स्तरूप रहनेवाली कीचड़को निमंल करनेके लिए कतक (निर्मली फल या फिटकरी) समर्थ 
है ? कभी नहीं ॥२०८॥ जिसका मन निरन्तर स्फुरायमान भयसे उद्-भ्रान्त रहता है, ऐसा चोर 
कहों किसी जनमें स्वच्छताको प्राप्त होता है ? कभी नहीं । दुःसह सिहोंसे व्याप्त वनमें मृगोंका 
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फल चोयंद्रमस्पेह वधच्छेदनताडनम्‌ । अमुत्र च॒ विधित्रोरुनरकोत्सड्भरसड्भतिः ॥२१० 
नियुक्तो5पि महेद्वर्य राज्ञा विक्रमशालिना। श्रीभूृतिश्रौयंतो5नन्तभवश्नमणमासदत्‌ ॥२११ 
लोके5प्यणुगुणकलितस्तणमिव गणयति धन परेषां यः । 
जननी तस्य कृतार्था सफलं च जनु: सुखं विपुलम ॥२१२ 
यो लोष्टवत्पदयति धर्मकमंप्रवोणबुद्धिद्रंविणं परेषाम्‌ । 
कल्याणलक्ष्मी: सुभग भविष्णुमतिं तमामोदयति प्रमोदात्‌ ॥२१३ 
राजविरुद्धातिक्रमचौ रनियोगो तदाहुतादानम्‌ । प्रतिरूपकृतिहीनाधिकमानं पञच चास्तेये ॥२१४ 
अथ ब्रह्म चयंमाह-- 
यन्मेथुनं स्मरोद्रेकात्तद ब्रह्मातिद:खदम्‌ । तदभावाद्‌ ब्रतं सम्यग ब्रह्मचर्याख्यम्ोरितम्‌ ॥२१५ 
कुरूपत्वं तथा लिड्डच्छेदं षण्डत्वमुत्तम:। हृष्टवा5श्रह्मफल मुक्त्वाउन्यस्त्रों स्वस्त्रोरतो भवेत्‌ ॥२१६ 
सत्त्वाधिकस्त्यक्तुमलं परेषां वधूविबुद्धाम्बुजपत्रनेत्रा: । 
पयोनिधे: पातुमप: समस्ताः कुम्भोज्धुवो हि प्रभ्रख़्ताभ: ॥२१७ 
लावण्यवेलासबलां परेषां विलोक्य सन्‍्तो नतमस्तकाग्रा: । 
प्रयान्ति मार्गे वृषभा इवोधवद्धाराधरासारविभिन्नगात्रा: ॥२१८ 
सनसिजश रपीडाक्लान्तचित्तोषपि योषामभिलषति परेषां शुद्धबुद्धिन साधु: । 
निविड्तरबुभुक्षाक्षामगात्रो5भुडःक्ते किमुत विततमानो निन्धमुच्छिष्टमन्नम्‌ ॥२१९ 


समूह क्‍या सर्व ओरसे सुख पाता है ? कभी नहीं ॥२०९॥ चौयंरूप व॒ृक्षके फल इस लोकमें वध, 
बन्धन, छेदन ओर ताड़न हैं, तथा परलोकमें विविध प्रकार महादुःखोंसे भरे हुए नरककी गोदकी 
संगति है ॥२१०॥ देखो--महाविक्रमशालो राजाके द्वारा महान्‌ ऐश्वयंवाले पुरोहितके पदपर 
नियुक्त भी श्रीभूति चोरीके दोषसे अनन्त संसारके परिभ्रमणको प्राप्त हुआ ॥२११॥ अल्पगुणोंसे 
युक्त भी जो पुरुष इस लोकमें टूसरोंके धनको तृणके समान मिलता है, उसे पेदा करनेवाली मात्ता 
कृतार्थ है, उसका जन्म भी सफल है और वह विपुल सुखको पाता है ॥२१२॥ धरमंकायंमें प्रवीण 
बुद्धिवाला जो पुरुष दूसरोंके धनको लोष्ठके समान देखता है उस भव्य मूर्ति सौभाग्यशाली पुरुषको 
कल्याणलक्ष्मी अपने प्रमोदसे आनन्दितत करती है ॥२१३॥ विरुद्ध राज्यातिक्रम, चौर प्रयोग, चौरा- 
हृतादान, प्रतिरूपक व्यवहार और हीनाधिक मानोन्मान ये पाँच अस्तेयाणुब्रतके अततोचार हैं।।२१४॥ 
अब ब्रह्माचय त्रत कहते हैं--कामवासनाको प्रबलतासे जो मेथुनसेवन किया जाता है, उसे 
अब्रह्म कहते हैं, वह अत्ति दुःखदायी है। उसके अभावसे भर्थात मेथुन-सेवन नहीं करनेसे ब्रह्मचर्य 
नामका सम्यक्‌ ब्रत्त कहा गया है ॥२१५।। परस्त्री-सेवनका फल कुरूप होना, लिगच्छेद किया जाना 
ओर नपुसकपना है, ऐसा देखकर उत्तम पुरुषको चाहिए कि वह परस्त्रीका त्याग करके स्व स्त्रीमें 
ही सन्‍्तोष-रत रहे ॥२१६॥ अधिक बलशाली पुरुष ही दूसरोंकी विकसित कमलपतन्रके समान 
नेत्रवाली स्त्रियोंको छोड़नेमें समर्थ होता है । देखो--अद्भुत्त पराक्रमवाले कुम्भो ड्रव--णगस्त्य ऋषि 
ही समुद्रके समस्त जलको पीनेके लिए समथथं हैं। (अन्य नहीं) ।|२१७॥ लावष्यकी वेलास्वरूप अति 
सोन्दयंवाली भी दूसरोंकी स्त्रियोंको देखकर मार्गमें सन्त पुरुष मस्तकके अग्न भागको नीचे करके 
जाते हैं। किन्तु उहृण्ड पुरुष प्रबल धारासे बरसते हुए मेधके जलसे भीजे बेलोंके समान उछलते हुए 
जाते हैं ॥२१८॥ शुद्ध बुद्धिवाला सत्पुरुष कामदेवके वाणकी पीड़ासे आक्रान्त चित्त होनेपर भी 
दूसरोंकी स्त्रियोंकी अभिलाषा नहीं करता है। अत्यधिक भूखसे दुबंल शरीर हुआ भी स्वाभिमानी 
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कलत्र स्वायत्ते सकलगुणपात्र 5पि रमते परेषां दारेषु प्रकृतिचपलों नीचमनुज: । 
ननु द्राक्षावृक्षे विपुलफलशालिन्यपि रति विधत्त काकोले विरसपिचुमन्दे कटुफले॥२२० 


उड्डीनं गुणपक्षिन्ि: कलुषितं शोलाम्बुना कम्पितं 

तेस्ते: सद्‌ ढतपादपेविगलितं सत्की शी लिवहल्या क्षणात्‌ । 

ज्ञानाब्जेन निमीलितं निपतितं चातुयंधयच्छदे:- 

स्तन्वन्त्याज्ननहुृद्दने परवज्ञा भास्वत्करिण्यां स्थितिम्‌ ॥२२१ 
पररामाश्िते चित्ते न ध्ंस्थितिरड्रिनाम्‌ | हिमानोकलिते देश उद्मोत्पत्ति: कुतस्तनो ॥२२२ 
परनारी नरोनति चित्ते येषामहनिशम्‌ । तत्समोपे सरीसति न क्वापि कमलाउमला ॥२२३ 
पररमणीसंत्तक्त चित्त स्थेमानमइनुते नेव । कपिकच्छव्याली: कियत्कर्पिनिइचलो भवति ॥२२८ 

सस्मरस्मरमन्दिरं परिलसल्लावण्यलीलाब्चितं 

ध्यायस्डि: प्रतिवासरं परवधूरूपं मनुष्याधमे: । 

ये सद्भुल्पविकल्पजालजटिले: पापाणव: सब्चिता: 

मतश्चिद्भुवने न मान्ति नियत ते श्वश्रसोधध्वज: |२२५ 
चज्चच्च>चललोचनाअलपराभूता त्रिलोकीमनो भास्वदृभूरि विवेकदीपकशिखा योषा: परेषां जना:। 

ध्यायन्तीह यथा तथा यदि जिनश्रीपादपद्मद्॒यं मोक्षस्तहि करस्थ एवं परभस्तेषां सुखस्यापदम।॥२२६ 


पुरुष क्या दूसरेके जूठे निन्‍्दध अन्नकों खाता है ? कभी नहीं खाता ॥२१९॥ सकल गुणोंकी धारक 
स्वाधीन भी अपनी स्त्रीके होते हुए प्रकृतिसे चपल नीच पुरुष दूसरोंकी स्त्रियोंमें रमता है। विपुल 
फलवाले द्वाक्षाके होनेपर भी कागछा विरस कटु नीमके फल (निम्बोड़ी) में रमता है ॥२२०॥ गुण- 
रूपी पक्षियोंसे उड़ाये जाते हुए, शीलरूपी जलसे ऋलुषित होते हुए, उन-उन सद्‌-ब्रतरूपी वृजक्षोंसे 
कम्पित होते हुए, सत्कीत्तिरूपी वल्‍लीसे क्षणभरमें विगलित होते हुए, ज्ञानरूप नेत्रसे-निमीलित 
होते हुए, चातुयें और धेयंरूप पत्रोंसे पतित्त होते हुए, परवश हाथी अंजन गिरि रूपी मनोवनमें 
भासुरायमान नकली हथिनीमें स्थिति करते हैं । भर्थात्‌ जेसे कामोन्मत्त हाथी अंजनवनके स्वतंत्र 
विहारको छोड़कर और अपने गुणोंस च्यूत्त होकर नकलछो हथिनीके सोन्दयंपर मुग्व होकर खाड़ेमें 
पडकर पराधीन हो पकड़ा जाता है, उसी प्रकार कामके परवश हुआ मनुष्य भी अपने ब्रत सर्वे 
आदिये भ्रष्ट होता हुआ पराधोन होकर अनेक दु:खोंको भोगता है ॥२२१॥ 


पर रामामें आसकत पुरुषोंके चित्तमें धमंको स्थिति नहीं होती, हिमानी (बफं) भे व्याप्त 
देशमें कमलोंकी उत्पत्ति केसे संभव है ॥२२२॥ जिन पुरुषोंके चित्तमें दिन-रात पर नारी नाचती 
रहती है, उनके समीपमें निर्मल लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है ॥२२३॥ पर-रमणीमें संलग्न चित्त 
कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है। कपिकच्छू (केंवा चको फलोी) से व्याप्त वानर क्या निग्चल 
रह सकता है ? कभो नहीं ॥|२२४॥ विकसित कामका मन्दिर, शोभायुक्त सौन्दर्यंमयी लछोलासे युक्त 
पर स्त्रियोंके रूपका प्रतिदिन ध्यान करनेवाले और संकल्प-विकल्प-जालसे व्याप्त अबम पुरुषोंके 
द्वारा जो पाप कर्मोके परमाणु संचित्त किये जाते हैं, वे यदि मूर्त्त (स्थूल) रूप धारण करें तो इस 
भुवनमें नहीं समावें | निश्चयसे वे पाप-परमाणु नरक रूप महलके ध्वजस्वरूप हैं ॥२२५॥ जेसे इस 
लोकमें मनुष्य विकसित चंचल लोचनोंके अंचल (कटाक्ष-) से त्तीन छोकके प्राणियोंके-मनकों परा- 
भूत करनेवाली प्रकाशमान, भारी विवेक रूपी पतंगोंको दीपकी शिखाके समान जलानेवालो दूसरों 
की स्त्रियोंका ध्धान (एकाग्र होकर चिन्तवन) करते हैं, उस प्रकार यदि वे श्री जिनेन्द्रदेवके चरण- 
कमल-युगलका ध्यात्त करें तो परम सुखका स्थान वह मोक्ष उनके हाथमें स्थित हो समझना चाहिए 
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शोचि:केशशिखेव दाहजननी नोचप्रियेबापगा प्रोद्यदमततोव कालिमचिता शम्पेव भीतिप्रदा । 
सन्ध्येव क्षणरागिणी हृतजगत्प्राणा भुजड्भरीव सा55ये कायविचारचारुमतिभिस्त्याज्या परस्त्रो सदा ॥ 
संज्ञानानामपि तनुभृतां मानसे मानमत्ता बध्यन्तीयं बसतिमसती क्रापि नारी परेषाम्‌ । 
तांस्तानुद्वासवति नियतं सद्गुणाश्र न्द्रगोरान्‌ रम्यग्रामानिव नरपतेदुंण॑यस्य प्रवृत्ति: ॥२२८ 

न कालकूट: शितिकण्ठकण्ठे किन्त्वस्ति नेत्रेषु विलासितोनाम्‌ | 

तेस्ते: कटाक्षेः कथमन्यथा5मूविमोहयेयुस्त्रिजगत्समस्तम्‌ ॥२२२, 
स्वेदो अ्रान्ति: क्षमो म्लानिः मुर्च्छा कम्पो बलक्षय: | मेथुनोत्था भवत्यन्ते व्याधयो5प्याधयस्तथा।।२३० 
योनिरन्ध्रोद्धवा: सुक्ष्मा लिड्रसडूुट्टतः क्षणात्‌। पज़ियन्ते जन्तवों यत्र मेथुनं तत्परित्यजेत्‌ ॥२३१ 
उक्त च-- 
हिस्यन्ते तिलनालल्‍यां तप्तायसि विनिहते तिला यद्वत्‌। बहवो जीवा योनो हिस्यन्ते मेथुने तद्बत्‌ ॥२२२ 
मेथुनेन स्मराग्नियों विध्यापयितुसिच्छति । सपिषा स ज्वरं मुढ: प्रोढं प्रतिचिकोर्षति ॥२३३२ 
वरमालिड्धिता वह्वितप्राय:शालभज्लिका: । न पुनः कामिनी क्रापि कामान्नरकपद्धति: ॥२३४ 
उदारान्वादिराजड्भरारान्‌ सेवमान: क्चिश्नर: । सुखो स्याघ्न पुनर्नारीजघनद्वारसेवनात्‌ ॥२३५ 





॥२२६॥ कार्य-अकायंका विचार करनेवाले सुन्दर बुद्धिशाली आये पुरुषोंके द्वारा ऐसी परस्त्री सदा 
त्यागने योग्य है जो कि शोकरूप केश-शिखावाली अग्निके समान दाहकों उत्पन्न करती है, नदीके 
समान नीच-प्रिय (नीचेको बहनेवाली) है, उत्तरोत्तर उठती हुई धृमपंक्तिके समान कालिमासे 
व्याप्त है, बिजलीकी गर्जनाके समान भयको देनेवाली है, सन्ध्याके समान कुछ क्षणोंकी लालिमा- 
वाली है और सर्पिणीके समान जगत्‌के प्राण हरण करनेवाली है ॥२२७॥ अन्य पुरुषोंकी रूपके 
गवंसे गविणी यह असती नारी कहीं सम्यग्ज्ञानवाले भी मनुष्योंके मनमें बसति (निवास) करती 
हुई उनके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल उन-उन सद्‌-गुणोंको नियमसे उखाड़ फेंकती है। जैसे कि 
दुर्नीतिवाले राजाकी प्रवृत्ति सुन्दर ग्रामोंकी उखाड़ कर नष्ट-भ्रष्ट कर देती है ॥२२८।॥। नीलकण्ठ 
(महादेव) के कण्ठमें कालकूट विष नहीं है, किन्तु विलासिनी-स्त्रियोंके नेत्रोंमें है। यदि ऐसा न 
होता, तो वे अपने उन-उन कटाक्षोंके द्वारा इस समस्त त्रिभुवनकों केसे मोहित कर लेती ? ऐसा 
में मानता हूं ।।२२९॥ मेथुन-सेवन करनेसे प्रस्वेद, भ्रान्ति, श्रम, म्लानता, मूर्च्छा, कम्प, बल- 
क्षय, तथा इसी प्रकारकी अन्य अनेक आधियाँ और व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं ।|२३०॥ जिस मंथुन- 
सेवनके समय स्त्रीकी योनिमें उत्पन्न होनेवाले असंख्य सूक्ष्म जीव पुरुषके लिग-संघषंसे क्षण भरमें 
मर जाते हैं, उस मंथुनका परित्याग कर देना चाहिए ॥२३१॥ 


कहा भी है--जिस प्रकार तिलोंकी नालोमें त्तपी हुई लोह-शलाकाके डालनेसे तिल जल- 
भुन जाते हैं, उसी प्रकार मंथुनके समय स्त्रीको योनिमें पुरुष-लिंगके प्रवेश करनेपर योनिमें उत्पन्न 
होनेवाले बहुतसे जीव मारे जाते हैं ॥२३२॥ 


जो मूढ मनुष्य मथुन-संवनसे कामाग्निको शान्त करनेकी इच्छा करता है, वह ज्वर- 
युक्त पुरुषको घो पिलाकर नीरोग बलवान्‌ करनेकी इच्छा करता है ॥२३३॥ अग्निसे तपायी गयी 
लोहेकी पुतलीका आलिगन करना अच्छा है, किन्तु कामिनीका आलिगन करना कभी भी अच्छा 
नहीं है, क्योंकि कामिनी नरककी पद्धति (सीढ़ी) है ॥२३४॥ प्रज्वलित खरके बड़े-बड़े अंगारोंका 
सेवन करनेवाला मनुष्य कदाचित्‌ कहीं सुखी हा सकता है, किन्तु स्त्रीके जधन-द्वारके सेवनसे 
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आस्तां केलिपरोरम्भविलासपरिभाषणम्‌ । स्त्रोणां स्मरणसप्येवं ध्र॒वं स्थादापदाप्रये २२६ 
वामभ्रवों ध्र॒व॑ पुत्र पितरं आतरं पतिम्‌ । आरोपयन्ति सन्देहतुलायां दुष्टवेष्टिता: ॥२३७ 
उक्त च-- 
मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्क्रियायामन्यदेव हि । यासां साधारण स्त्रीणां ता: कं सुखहेतवे ॥२३८ 
आपदामास्पदं मूल कले: श्वश्नस्य पद्धति: । शोकस्य जन्मभू रासा काम त्याज्या विचक्षण: ॥२३९, 
दुभंगत्वं दरिद्रत्वं तियंक्त्व॑ जननिन्द्यताम्‌ । लभन्तेःन्यनितम्बिन्यवलम्बनविलस्बिता: ॥२४० 
पराडःमुखत्व॑ परकामिनाीषु पन्च षुदग्धा अपि ये विदग्धा: । 
वितन्वते स्वगंपुराधिपश्रोस्तेषां भवन्‍ती खलु केन वार्या ॥२४१ 
परपरिणयनमनडुक्रीडा तीब्रस्मराग्रहोष्त्याक्षा: | अपरिगृहीतेतरयोरित्वरिकायां गति: पन्न ॥२४२ 
परिग्रहनिवृत्तिव्रतमाह-- 
धनधान्यादिग्रन्थं परिमाय ततो5घिके । यस्त्रिधा निःस्पहत्वं तत्स्यादपरिपग्रहब्नतम्‌ ॥२४३ 
इ्वश्रपातमसन्तोषमारम्भं सत्सुखापहम्‌। ज्ञात्वा सड्भफल कुर्यात्परि प्रहनिवारणम्‌ ॥२४४ 
परिग्रहस्फुर ड्रारभारिता भवसागरे | निमज्जन्ति न सन्देहः पोतवत्प्राणिनो5चिरात्‌ ॥२४५ 
परिग्रहगुरुत्वेन भावितो भविनां गण:। रसातलं समध्यास्ते यत्तदत्र किम:द्धूतम्‌ ॥२४६ 
परिग्रहग्रहग्रस्ते गुणो नाणुसमः क्वचित्‌ । दूषणानि तु शलेन्द्रमुलस्थुलानि सबतः ॥२४७ 


मनुष्य सुखी नहीं हो सकता ॥२३५॥ स्त्रियोंके साथ कामकेलि, आलिगन, विछास और संभाषण 

तो दूर रहे, उनका स्मरण भी निशचयसे आपदाकी प्राप्तिके लिए होता है ॥२३६॥ दुष्टचेष्टावाली 
ये स्त्रियाँ निश्चयसे पुत्र, पिता, भाई और पतिको भी सन्देहकी तुलापर आरोपित कर देती हैं । 
अर्थात्‌ सभीको सन्देहकी दृष्टिसे देखती हैं |॥२२७॥। 

कहा भी है--जिन स्त्रियोंका मनमें कुछ अन्य होना, वचनमें कुछ अन्य होना ओर क्रियामें 
कुछ और होना ये साधारण काय॑ हैं, वे सुखके लिए केसे हो सकती हैं ॥२३८।| जो आपदाभोंकी 
स्थान है, पापको मल है, नरककी पद्धति है और शोकको जन्मभूम है ऐसी स्त्री विचक्षण पुरुषोंको 
भले प्रकारसे छोड़नेके योग्य है ।।२३९।॥॥। जो पुरुष अन्य स्त्रियोंके आलम्बनसे विडम्बित हैं, 
वे परभवमें दोर्भाग्य, दारिद्रय, तिर्यंचपना और लोक-निन्द्यताको प्राप्त होते हैं ॥२४०॥ कामबाणोंसे 
दग्ध होते हुए भी जो वृद्धिमान्‌ लोग पर-क्रामिनियोंमें पराड्मुखता रखते हैं, उनके स्वर्गंपुरीक 
स्वामित्वको प्राप्त होती हुई लक्ष्मी निश्चयसे किसके द्वारा रोकी जा सकतो है ? किसीके द्वारा भी 
नहीं रोकी जा सकती है ॥२४१॥ परविवाहकरण, अनंगक्रीड़ा, ततोब्रकामामिनिवेश, अपरिगृहीत 
इत्वरिकागमन और परिगृहोत इत्वरिकागमन ये पाँच ब्रह्मचर्याणुब्रतके अतोचार हैं |२४२॥ 

अब परिग्रहनिवृत्तिव्रतको कहते हँ--धन-धान्यादि दशप्रकारके परिग्रहका परिमाण करके 
उससे अधिकमें जो मन वचन कायसे निःस्पृह्ृता रखना सो अपरिग्रहव्रत है ।२४३॥ यह परियग्रह 
नरकमें पतन करनेवाला हैं, असन्तोष-कारक है, जीव-हिसाका कारण है और उत्तम सुखका 
अपहारक है, ऐसा परिग्रहका फल जानकर परिग्रहका निवारण करना चाहिए ॥२४४॥ जिस 
प्रकार अधिक भारसे पोत (जहाज) समुद्रमें डूबता है, उसी प्रकार उत्तरोत्तर स्फुरायमान परियग्रहके 
भारसे भरे हुए प्राणी इस भव-सागरमें अविलम्ब डबते हैं ।॥२४५॥ परिग्रहकी गुरुतासे भावित 
प्राणियोंका समूह यदि रसातलको प्राप्त होता है तो इसमें क्या अद्भुत बात है ॥२४६॥ परिग्रह 
रूपी ग्रहसे ग्रसित मनुष्यमें गुण तो अणुके समान भी कहीं नहीं होता, प्रत्युत सव॑ ओरसे शेल- 


३५६ श्रावकाचार-संग्रह 


प/थोनिधिविधिवशात्सरिदम्बुप्रर भ्येति तृप्तिमह क्राछ्चचयेश्न वह्ति: । 

न क्वापि तृप्पति जनो धनधान्यरत्नस्वर्णादिभिः परमलोभवद्गंवदों 5यम्‌ २४८ 
जनो घनघनाजने वितततृष्णया वच्नितः करोति तममात्मनो द्रविणलालितो5पि स्फुटम्‌ । 
चलज्जलभूतोःप्ययं निजसमृद्ध ये काइक्षति क्षपाकरमहोदयं प्रतिदिन यथाम्भोनिधि: ॥२४९ 
पाषाणे स्फुरदडूर: शिशिरता वह्नी परासो क्वचिच्चेतन्यं तपने तमःपरिभवस्तापस्तमीनायके । 
स्थान्न क्वापि परिग्रहग्रहपरिग्रस्ते प्रशस्तोल्लसद्बोधप्रोद्धुतमानसे5पि मनुजे व्यक्त विमुक्ते: सुखम्‌॥॥२५० 
परिग्रहवतामयं प्रतिदिन महारम्भकों भयप्रचयदायिनों गुरुतरा च हिसा तत: । 
तया5नुदुरितं ततो भवति दुर्गतिदुंस्तरा ततो घनपरिप्रहे कुरुत मा5५दरं भो नरा: ॥२५१ 
परिग्रहमिमं ज्ञात्वा कमंबन्धनिबन्धनम्‌ । ततो गृहरत: कुर्यादल्पभल्पं परिग्रहम ॥२५२ 
नरे परिग्रहग्रस्ते न सनन्‍्तोषो मनागपि । बने दावसमालोढे कुतस्त्यस्तरुसंभव: ॥२५३ 

अजंने च विलयेषभिरक्षण जन्मिनामिह परिपग्रह: स्फुटम । 

दुखद: पुनरमुत्र दुगंतेहेंतुरेष परिमुच्यते तत: ॥२५४ 

सन्तोषपोयूषरसावसिक्तचित्तस्य पुंसो5त्र यदस्ति सोख्यम । 

सन्तोषहोनस्यथ न कोशिकस्य न वासुदेवस्थ न चक्रिणस्तत्‌ ॥२५५ 
राजके मलभागके समान स्थल दृषण सहस्रों होते हैं ॥२५७॥| इस लोकमें विधिके वशस चाहे- 
समुद्र नदियोंके जल-पूरोंस तृप्तिको प्राप्त हो जाय, और भारी काष्ट-समुदायस अग्नि तृप्त हो 
जाय, परन्तु धन-धान्य, रत्न-सुवर्णादिमें परमलोभके वशीभूत्त हुआ यहू मनुष्य कभी तृप्त नहीं 
होता है ॥२४८॥ घनसे भरा हुआ भी यह मनुष्य प्रचुर धनके उपार्जनकी निरन्तर बढ़ती हुई 
तृष्णासे अपने आपको उस प्रकार भलोरभाॉतिसे व्याप्त करता है, जिसप्रकार कि जरुूस लहराता हुआ 
भी यह समुद्र प्रतिदिन चन्द्रमाकी कला-वृद्धिरूप महान्‌ उदयको चाहता है। भावार्थ--जेंसे जलसे 
भरा होनेपर भी शुक्लपक्षमें एक-एक कलासे बढ़ते हुए चन्द्रके उदयस उत्तरोत्तर समुद्रकें जलका 
पूर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार विपुल धनवाले मनुष्यकी धन-तृष्णा भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
रहतो है, वह कभी शान्त नही होती है ॥२४९॥ पग्रन्धकार कहते हैं कि पत्थरके ऊपर चाहे अंकुर 
उग आये, अग्निर्में शीतलूता था जाये, गत-प्राण मृत शरीरमें चेतन्य प्रस्फरित हो जाय, सूयेमें 
अन्धका रके द्वारा पराभव प्राप्त हा जाय, चन्द्रमें मातप प्रकट हो जाय, परन्तु परिग्रहरूप ग्रहसे 
ग्रस्त मनुष्यमें प्रशस्त उल्लास-युक्त ज्ञानसे प्रकाशमान हृदयके होनेपर भी मुक्तिका निराकुलतारूप 
सुख कभी भी व्यक्त नहीं हा सकता ॥२५०॥ परिग्रहवा्ं मनुष्योंके प्रतिदिन महा भारम्भ होता 
है, उससे प्रचुर भयको देनेवाली गुरुतर महा हिसा होती है, उससे प्रतिक्षण महापापका संचय होता 
है और उसस दुस्तर दुर्गंतिकी प्राप्ति होती है, इसलिए है मनुष्यो, तुम लोग अतिपसिग्रहके संचयमें 
आदर मत्त करो ॥२५१॥ 

इस परिग्रहको उक्त प्रकारसे कर्म-बन्धका कारण जानकर गृहस्थ उत्तरोत्तर अल्प अल्प 
परिग्रह करे । भावार्थ--प्रतिदिन परिग्रह कम करे |।२५२॥ परिग्रहसे ग्रस्त मनष्यमें रंचमात्र भी 
सनन्‍्तोप नहीं हें। सकता । दावानलसे व्याप्त वनमें वृक्षको उर्त्पत्ति केसे संभव है ॥२५३॥ यह 
परिग्रह इस लोकमे तो मनुष्योंको उपाजंनके समय दुःख देता है, फिर संरक्षण करनेमें दुःख देता 
है, और विनाश हो जानेपर तो महान्‌ दुःख देता ही है । तथा परलोकमें यह दुर्ग त्तका कारण है 
इसलिए ज्ञानोजन इसका त्याग करते हैं ।२५४॥॥ सन्‍्तोषरूपी अमृतरससे सिचित चित्तवाले 


श्रावकाचा र-सा रोद्धार २५७ 


क्षेत्रस्थ वास्तुनो दासी-दासयोहेंमरूपयो: । संख्याव्यतिक्रमो नेय: कुप्यस्य धनधान्ययो: ॥२५६ 
उक्त च-- 

परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि। 

बरतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥२५७ 
कृता यत्र समस्तासु दिक्षु सोमा न लड़घ्यते | दिग्विरतिरिति विज्ञेयं प्रथमं तद-गुणव्तम्‌ २५८ 
लितिधरजलनिधितटिनोयोजनजनपदसरांसि सर्यादा:। दिग्भागानासाह: प्रतिसंद्वारे प्रसिद्धानि।।२५९ 
स्थावरेतरसत्त्वानां विमदंननिवत॑नात्‌ । महाश्नतफल सूते गुहिणां ब्रतमप्यद: ॥२६० 
जगद्ग्रसनदक्षस्य प्रसपललोभराक्षस: । बिनाशो विहितस्तेन येन दिग्विरतिबुंता ॥२६१ 
ऊर्ध्वाधस्तात्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धि रत्याक्षा: । स्मृत्यन्तर्धानं वेगंदिता: पञ्चेति दिग्विरते: ॥२६२ 
अनथ्थंदण्डविर्रातमाह-- 
त्यागं सपापयोगानामपार्थानां निरन्तरम्‌ । वन्थंदण्डविरतिब्रतमाहुसु नीहब रा: ॥२६३ 
पापोपदेशो5पध्यानं हिसादानं च दुःश्रुति: । प्रमादाचरणं पन्न तडडू दा: कोत्तिता बुध: ॥२६४ 
तुरद्भान्‌ षण्ठय क्षेत्र करषिवाणिज्यमाचर । सेवस्य नृपतीन्‌ पापोपदेशो5यं न दीयते ॥२६५ 





पुरुषको जो अनुपम सुख इस लोकमें प्राप्त होता है, वह सनन्‍्तोषसे रहित न इन्द्रके संभव है, न 
वासुदेवके ओर न चक्रवर्तीके ही संभव है ॥२५५॥ क्षेत्र-वास्तुकी, दासी-दासकी, सोना-चाँदीकी, 
धन-धान्यकी और कुःय-भाण्डकी संख्याका उल्लंघन करना ये पाँच परिग्रहपरिमाणब्रतके अती- 
चार हैं ॥२५६)॥। 

अब दिग्व्त नामक प्रथम गुणब्रतको कहते हैं । कहा भी है--जिस प्रकार कोट-खाई नगरकी 
रक्षा करते हैं, उसी प्रकार शीलब्रत अणुक्रतों की रक्षा करते हैं। अतः ग्रहण किये गये अहिसादि 
व्रतोंकी रक्षा करनेके लिए गुणब्रत और शिक्षाब्रत रूप सात शीलोंको भी पालन करना 
चाहिए ॥२५७॥ 


जिस ब्रतमें समस्त दशों दिशाओंक्रो दी गई सोमाका उल्लंघन नहीं किया जाता है, वह 
दिग्विरति नामका प्रथम गुणब्रत जानना चाहिए ॥२५८॥ दशों दिग्विभागोंके प्रतिसंहारमें प्रसिद्ध 
पव॑त्त, समुद्र, नदी, योजन, जनपद और सरोवरको मर्यादा कहा है ॥२५९॥ यह दिग्विरतिब्रत 
मर्यादासे बाहिरके क्षेत्रमें स्थावर और त्रस जीवोंके घात्तकी निवृत्तिसे श्रावकोंके महाव्रत्तोंका फल 
देता है ।२६०॥| जिस पुरुषने दिग्विरत्तिरूप ब्रतकों धारण कर लिया. उसने जगतके ग्रमनमें दक्ष 
इस प्रसारको प्राप्त होनेवाले लोभरूपी राक्षसक्रा विनाश कर दिया ॥२६१॥ ऊध्वंदिशाव्यतिक्रम, 
अधोदिशाब्यतिक्रम, तियंग्दिशाव्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तर्धान ये पाँच दिग्विरतिब्रतके 
अतोचार कहे गये हैं ॥२६२॥ 

अब अनथंदण्डविर्रात नामक दूसरे गुणब्रतको कहते हैं--निरथंक पाप-योगवाले कार्योके 
त्यागको मुनीश्वर लोग अनथंदण्डविरतिक्रत्त कहते हैं ॥२६३॥ 

पापोपदेश, अपध्यान, हिसादान, दुःश्रुति और प्रमादयुक्त आचरण ये पांच भेद ज्ञानियोंके 
अनर्थंदण्डोंके कहे हैं ॥२६४॥ घोड़ों बेलों आदिको षण्ढ करो भर्थात्‌ बधिया बनाओ, खेत जोतो, 
व्यापार करो, और राजाओंकी सेवा करो, इस प्रकारका उपदेश देना यह पापोपदेश नामका अनथ्थ- 
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बेरिधात-पुरध्वंस-परस्त्रीगमनादिकम्‌ । विपत्पदसपध्यानसिदं दूराद विवर्जयेत्‌ ॥२६६ 
विषोदूखलयन्त्रासिमुशलज्वलनादिकम्‌ । हिसोपकारक॑ दान न देयं करुणापरे: ॥२६७ 
रागवर्धनहेतुनामबोधप्रविधायिनाम्‌ । शिक्षणश्रवणादीनि कुशास्त्राणां त्यजेत्सुधो: ॥२६८ 
तरूणां मोटनं भूमे: खनन चाम्बुसेचनम्‌ । फलपुष्पोच्चयश्र तत्प्रमदाचरणं त्यजेत्‌ २६५ 
केकिकुकुटमार्जारसारिकाशुकमण्डला: । पोष्यन्ते न कृतप्राणिघाता: पारापता अपि ॥२७० 
अद्भूरभ्राप्टफटरणमय :स्बर्णादिकारिता: । इष्टिकापाचन चेति त्यक्तव्यं मुक्तिकाडिक्षभि: ॥२७१ 
तुर ड्रमलुलायोक्षबराणां भारवाहिनाम्‌ । लाभार्थ व नखास्थित्वगृविक्रयं नेव संश्रयेत्‌ ॥२७२ 
नवनीतवसामद्यमध्वादीनां च विक्रयः । द्विपाच्चतु:पाठ्धिक्रयो न हिताय मत: क्वचित्‌ ॥२७२े 
खेटनं शकटादीनां घटन॑ विक्रयं तथा । चित्रलेप्यादिकं कम दूरत: परिवर्जयेत्‌ ॥२७४ | 
शोधनोयन्त्रशस्त्राग्निमुशलोद्खलापंगम्‌ । न क्रियेत तिलादोनां संश्रयः सत्त्वदालिनाम्‌ ॥२७५ 
लाक्षामनःशिलानोलीशणलाजडुलधघातुकी: । हरितालं विष चापि विक्रोणते न शुद्धधी: ॥२७६ 
वापीकूपतडागादिशोषणं भूमिकर्षणम्‌ । नित्यं वनस्पतेर्बाधां धर्मार्थ नेव पोषयेत्‌ ॥२७७ 
--एवमन्ये5पि हेया: । 





दण्ड है, यह नहीं देना चाहिए ॥२६५॥ शत्रुओंको घात करनेका, नगर-विध्वंस करनेका और पर- 
स्त्रीगमन करनेका, तथा इसी प्रकारके अन्य विपत्ति-कारक कार्योंकों करनेका चिन्तवन करना 
अपध्यान नामका अनथंदण्ड है, इसका दूरसे ही परित्याग करना चाहिए।।२६६॥ विष, उखलो, 
यंत्र, खड़, मृशल, अग्नि आदि हिसाकारक वस्तुओंको देना हिसादान नामका अनर्थ॑दण्ड है, 
करुणामें तत्पर लोगोंको यह हिसादान नहीं देना चाहिए ॥२६७॥ रागके बढ़ानेके कारणभूत्त और 
अज्ञानके बढ़ानेवाले खोटे ज्ञास्त्रोंका सुनना-सुनाना, बांचना आदि दुःश्नुति नामका अनथंदण्ड है। 
बुद्धिमान्‌ श्रावक इसका त्याग करे ॥२६८ | प्रयोजनके विना व॒ृक्षोंका मोड़ना, भूमिका खोदना, 
जलका सींचना, फल और फूलोंका चुनना-तोड़ना यह ॒प्रमाद-युक्त आचरण रूप अनथंदण्ड भी 
छोड़ना चाहिए ॥२६५॥ मयूर, कुक्कुट, मार्जार, मैना-तोता, कुत्ता आदि प्राणिघात करनेवाले 
पशु-पक्षियोंको और कबूतरोंको भी नहीं पालना चाहिए ॥२७०॥ मुक्तिकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकोंकों अंगार (कोयला) बनवाना, भाड़ भूजना, लोहारका काम करना, सुनार आदिका काम 
करना और ईंटोंका पकाना आदि हिसा-प्रचुर कार्य भी छोड़ना चाहिए ॥२७१॥ घन लाभके लिए 
घोड़े, भेंसे, बेल और गधेपर भार लादकर आजीविका करना, नख, हड्डी और चमड़ा बेचना 
आदि पापरूप व्यापार भी श्रावकको नहीं करना चाहिए ॥२७२॥ नवनीत, वसा (चर्बी), मद्य, मधु 
आदिका बेचना और द्विपद (दासी-दास और पक्षी आदि) और चतुष्पद (गाय-बेल आदि) का 
बेचना भी कभी हित्तके लिए नहीं माना गया है ॥२७३॥ गाड़ी-रथ आदिका जोत्तना, उनको 
बनवाना, बेचना तथा चित्र लेप आदि कार्य दूरस ही छोड़ना चाहिए ॥२७४॥ शोधिनी-प्रभाजिनी, 
यंत्र, शस्त्र, अग्नि, मूल, उखली, खरल आदिका अपंण न करे और जीववाले तिल-सरसों भादि 
धान्योंका संग्रह भी नहीं करना चाहिए ॥२७५॥ लाख, मेंनसल, नीरू, सन, लांगल (एक जातिका 
पुष्प), धातुको (धव-पुष्प), हरित्ताठ, और विष भी शुद्ध बुद्धिवाले श्रावकको नहीं बेचना चाहिए 
॥२७६॥ बावड़ी, कुँआ, तालाब, आदिका सुखाना, भूमिको जोतना और धर्मके लिए वनस्पतिको 
नित्य बाधा पहुँचाना भर्थात्‌ पूजनादिके लिए वृक्षों से फल-फूल तोड़ना रूप कार्य भी नहीं करना 
चाहिए ॥२७७॥ शरीरपर गम सलाईसे दागना नाक छेदना, अण्डकोष फोड़ना, पैर तोड़ना, कान 
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अड्जूनं नासिकावेधो मुष्कच्छेदो5डिप्रमक्लनम्‌ । कर्णापनयनं नाम निर्लाञछनमुदीरितम्‌ ॥२७८ 
मौखपंमसमीक्ष्याधिकरणं च व्यतिक्रमा: । आनर्थकयं चर कोत्कुच्यं कन्दर्पोष्नर्थदण्डगा: ॥२७९ 
स्वद्कत्या क्रियते यत्र संख्या भोगोप भोगयो: । भोगोप भोगसइख्यारुयं तृतीय तदू-गुणब्रतम्‌ २८० 
स्तानभोजनताम्बूलमु लो भोगो बुध: स्पृत: । उपभोगास्तु वस्त्ररत्रीभूषाशय्यासनादिका: ॥२८१ 
भोगोपभोगत्यागार्थ यमश्च नियस: स्पृत: । यमो निरवधिस्तत्र सावधिनियम: पुनः ॥२८२ 
स्रक्ूचन्दनशयनासनसज्जनवरपानवसनभूषासु । सदनतु रज्ञमरसणी भोजनताम्बूलमेतषु २८३ 
यामघस्ननिशापक्षमाससंवत्स रादिभि: । कृत्वा कालावर्धि कुर्यात्प्रत्याख्यानं विचक्षण: २८४ 
उक्त च-- 
भोगोपभोगहेतो: स्थावरराहिसा भवेत्‌ किलामीबासम्‌ । भोगोपभोगविरहाद भवति न लेशो८पि हिसाया:२८५ 
वाग्गुप्रेनस्त्यनुतं नादत्तादानविरहत: स्तेयम्‌ । नाब्रह्म मेथुनमुच: सड़ेन नाड्रेडप्पमुच्छेस्थ ॥२८६ 
भोगोपभोगमुला विरताविरतस्य नानन्‍्यतो हिसा | 
अधिगम्प वस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यों ॥२८७ 
सचित्तमिथ्रो दुःपक्र आहारो5भिषवस्तथा । सचित्तस्तेन सम्बन्ध: पतन्च तातोंयशोलगा: ॥२८८ 
त्रिशुद्ध्या कुरुते योउत्र सडुख्यां भोगोपभोगयो: । तस्मिन्‌ प्रयतते न॒न॑ रिरंसुमुंक्तिकासिनी ॥२८९ 


काटना ये सब निर्लाञछन कार्य कहे गये हैं ॥२०८॥ इन उक्त कार्योंको तथा इसी प्रकारके जो अन्य 
हिसा-प्रधान एवं प्राणियोंको कष्टप्रद काये हैं, उन सबको करनेका त्याग अनथथंदण्डके त्यागीको 
करना चाहिए | मुखरता, असमीक्ष्याधिक रण, अनर्थंक भोगोपभोगका संग्रह, कोत्कुच्य ओर कन्दर्प ये 
पाँच अनथंदण्डविरतिब्रतके अतोचार हैं २७९) 
अब भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरे गुणब्रतका वर्णन किया जाता है--अपनी शक्तिके 
अनुसार भोग और उपभोग के पदार्थोकी संख्याका परिमाण करना सो भोगोपभोग संख्यान 
नामका तीसरा गणब्रत है ॥२८०॥ विद्वानोंने स्‍्तान, भोजन, ताम्बूल आदिके सेवन भोग और 
वस्त्र, स्त्री, आभूषण, शय्या और आसन आदिको उपभोग कहा है ॥२८१॥ भोग और उपभोगके 
त्यागके लिए यम और नियम कहे गये हैं | मर्यादा-रहित भर्थात्‌ जीवन-पयंन्तके लिए जो त्याग 
किया जाता है, वह यम कहलाता है और मर्यादा-सहित त्यागको नियम कहा गया है ॥२८२॥ 
पुष्प-माला, चन्दन, शयन, आसन, मज्जन, यान-वाहन, वस्त्र, आभूषण, भवन, तुरंगम, रमणो 
भोजन, त्ताम्बुल, इत्र भोग और उपभोगकी वस्तुओंमें पहर, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष आदिके 
द्वारा कालकी सीमा करके विद्वान्‌ पुरुषको प्रत्याख्यान करना चाहिए ॥२८३-२८४॥ 
कहा भी है--इन भोग और उपभोगके कारणोंसे निश्चयतः स्थावर जोबोंकी हिसा होती 
है और भोग-उपभोगके अभावस हिसाका लेश भी नहीं होता है ॥२८०॥ वचन गुप्तिसे अनृत्त 
(असत्य) पाप नहीं होता, बिना दिये पर वस्तुके नहीं ग्रहण करनेसे चौय॑ दोष भो नहीं होता, मेथुन- 
सेवनके त्यागसे अन्नह्मका पाप भी नहीं लगता, और शरीरमें भी मूर्छा-रहितके परिग्रहका भी पाप 
नहीं होता है ॥२८६॥ विरताविरत श्रावकके भोग और उपभोगके मूल कारणसे हिसा होती है, 
अन्य का रणसे नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर भोग और उपभोग दोनों का ही अपनी शक्तिके 
अनुसार त्याग करना हो चाहिए ॥२८७॥ सचित्त-आहार, सचित्त सम्मिश्र-आहार, सचित्त-सम्बद्ध 
आहार, दुष्पक्व आहार और गरिष्ठ आहार ये पाँच भोगोपभोग संख्यान नामक तोसरे शीलब्रतके 
अतीचार हैं ॥२८८॥ जो पुरुष मन वचन काथ इन तीन योगोंको शुद्धिपुवंक भोग और उपभोगकी 
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उक्त च-- 
देशावकाशिक वा सामयिक प्रोषधोपवासश्र । वे यावृत्त्यं शिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि २९० 
दिग्वतेन सितस्पापि देशस्य दिवसादिषु। पुनः सडक्‍क्षेपणं यत्तदू-त्रतं देशावका शिकम्‌ ॥२९१ 
वनभवनक्षेत्राणां ग्रामापणनगरयोजनानां च। सीमानं समयज्ञा: प्राहु: शिक्षात्ते प्रथमे !!२०२ 
वासरमयन पक्ष मासं संवत्सरं चतुर्मासम्‌। देशावकाशिकस्य स्मरन्‍्ति कालावधि: मुनयः ॥२९२ 
देशावकाशिक सम्यग ब्रतं ये दधते बुधा: । महाव्रतफल तेषां बहुपापनिवृत्तित: ॥२९४ 
पुद्गलक्षेपण प्रेष्यप्रयोगानयने तथा । शब्दरूपानुपाता च प०5”च देशावकाशिके ॥२९५ 
रागहे षपरित्यागरोधात्सावद्यकमंणाम्‌ । समता या तमास्नातं बुध: सामायिक ब्रतम्‌ ॥२? ६ 
सामायिकविधो क्षेत्र कालश्व विनयासने । कायवाइसनसां शुद्धि: सप्ततानि बिदुबुंघाः ॥२९७ 
लोकसडःधट्टूभिमुंक्ते कोलाहलविवर्जिते । बीतदंशे विधातव्यं स्थाने सामायिकं वब्रतम्‌ ॥२९८ 
एकान्‍्ते वा बने शन्ये गृहे चेत्यालयेउथवा । सामायिक ब्रतं शुद्धं चेतव्यं वीतमत्सरें: ॥२९५ 
पूर्वाह्न किल मध्पाद्वेःपराह्ले विभलाशय: । सामायिकस्प सिद्धान्ततत्त्वज्ञा: समयं जगु: ॥३०० 
सत्ययद्धासनासोनो रागाद्यकलुषोकृत: । विनयाद्यो निबन्धीयारन्मात सामायिकब्नते ॥३०१ 


'नध्गशल्‍्चाएटडी-- वपनतप-- ५ कण 





संख्याको स्वीकार करता है, निश्चयसे उस पुरुषमें मुक्ति-कान्ता रमणके लिए अभिलाषिणी होकर 
उसे पानेका प्रयत्न करती है ॥२८९०॥ 

अब शिक्षाब्रत्तोंका वर्णन करते हैं । कहा भी है--देशावकाशिक, सामाप्रिक, प्रोषधोपवास 
और वेयावृत््य ये चार शिक्षा ब्रत कहे गये हैं ॥२५०॥ दिग्व्तत्तके द्वारा सीमित किये गये देशका 
दिन आदिकी मर्यादामें और भी जो संक्षेप करना सो देशावकाशिकत्रत्त है ॥२५१॥ इस प्रथम 
देशावकाशिक शिक्षाब्रतमें आगमके ज्ञात्ताजनोंने वन, भवन, खेत्त, ग्राम, बाजार, नगर और योजनों 
की सीमारूप क्षेत्र सीमा कही है ॥२५२॥ वासर (दिन), अयन (छः मास), पक्ष, मास, वर्ष और 
चतुर्मास आदिकों मुनिजन देशावकाशिककी काल-मर्यादा कहते हैं ॥२९०३॥ जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सम्यक्‌ प्रका रसे देशावकाशिक शिक्षात्रतको धारण करते हैं उनके देश और कालकी मर्यादा द्वारा 
बहुत पापोंकी निवृत्ति होनेसे अणुत्रत भी महात्रत्तके फलको देते हैं |२९४॥ कंकड़-पत्थर आदि 
पुद्गलोंका क्षेपण, प्रेष्य-प्रयोग, आनयन, दब्दानुपात और रूपानुपात ये पाँच देशावकाशिकब्रतके 
अतीचार हैं ॥२९५॥ 

अब सामायिक शिक्षा ब्रत कहते हैं--राग और द्वेषके परित्यागसे तथा सावद्य कार्योके 
निरोधसे जो हृदयमें समता भाव जागृत्त होता है, ज्ञानियोंने उसे सामायिक शिक्षात्रत कहा है 
॥२९६॥ सामायिक करनेकी विधभिमें ज्ञानियोंने क्षेत्र काल, विनय, आसन, मन, वचन और काय 
इन सात्तकी शुद्धि कही है ॥२०७॥ लोगोंके संघ्षसे विमुक्त, कोलाहलसे विर्वजित ओर डांस- 
मच्छरसे रहित ऐसे क्षेत्र श॒ुद्धिवाले स्थानमें सामायिक ब्रत्त करना चाहिए ॥२९८।॥ एकान्‍्त स्थानमें 
वनमें, शुन्य गृहमें अथवा चेत्यालयमें मत्सर भावसे रहित श्रावकोंको श॒द्ध सामायिकब्रतकी वृद्धि 
करनी चाहिए ॥२९९०॥ निर्मल मन होकर पूर्वाह्नमें, मध्याह्वमें और सायंकारूमें सामायिक करे। 
सिद्धान्तके रहस्यज्ञोंने बह सामायिकका समय कहा है। यह काल॑ शुद्धि है ॥।३००॥ उत्तम पय॑द्धू[सन 
या पद्मासन लगाकर राग-द्प आादिकी कलुषतासे रहित होकर विनयसे सामायिकक्नतमें अपनी 
बुद्धिको लगाव | यह आसनशुद्धि और विनयशुद्धि है ॥३०१॥ शरीर, वचन और मनसे अत्यन्त 


श्रावकाचा र-सारोद्धार ३६१ 


कायवाइःसानसरुफार भक्तिपूवंक माच रेत्‌ । सामायिक॑ समाधोनो जनो निर्वाणमइनुते ॥३०२ 
सामायिके स्थिरा यस्य बुद्धि: स भरतेशवत्‌ । केवलज्ञानसम्ध्राप्ति द्वतं संलभते नर: ॥३०३ 

उक्त च-- 

सामायिकश्चितानां समस्तसावद्ययोगपरिहारात्‌ । भवति महाव्रतमेषामुदये5पि चरित्रमोहस्य ॥३०४ 
सामयिके सारम्भा: परिग्रहा नेव सन्ति सर्वेषपि । चेलोपसुष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम॥३ ०५ 
काएं वह्निरिव प्रसुत्वरतमस्तोमं च भास्वानिव स्फूजन्मेघकदम्बक॑ सरुदिवाज्ञानं प्रबोधोदय: । 
साम्पस्वत उपय:प्रवाहज नित श्री भंव्यसत्त्व प्रियो हन्ति प्रोद्धतकर्मंधः- मखिलं सामायिकानोकह ॥३०६ 
कायवाकचेतसां दुष्टप्रणिधानमनादर: । स्मृता: सामायिके स्मृत्यनुपस्थानमतिक्रमा: ॥३०७ 
चतुष्पर्र्या चतुर्मेदाहारत्यागेकलक्षणम्‌ । वदन्ति विदिताम्नाया: प्रोषधव्रतमुत्तमम्‌ ॥२०८ 
कृत्वोपवासघस््र स्य पूर्वस्मिन्‌ दिवसे सुधोी: । मध्याह्ने भोजन शुद्ध यायाच्छीमज्जिनालयम्‌ ॥३०९ 
तत्र गत्वा जिन॑ नत्वा गुरूपान्ते विशुद्धधीः ' आददीत हृषिका्थंविमुखः प्रोषधव्रतम्‌ ॥३१० 
विविक्तवर्सात श्रित्वा हित्बा सावद्यकर्म तत्‌। विमुक्तविषयरितष्ठेन्मनोवाक्कायगुप्तिभि: ॥३११ 
अतिक्रम्य दिन स्व कृत्वा सान्ध्यं विधि पुन: । त्रियामां गसयेच्छुद्धसंस्तरे स्वच्छमानस: ॥३१२ 


भक्ति-पूृत्रंक सामायिक्र करना चाहिए। यह त्रियोगशुद्धि है। इस सात प्रकारकों शुद्धियोंसि सामा- 
यिकक्री समात्रिमं लीन हुआ पुरुष शीघ्र निर्वाणको प्राप्त करता है ॥३०२॥ जिस पुरुषकी 
सामायिक ब्रतमें वृद्धि स्विर रहतो है. वह पुरुष भरत चक्रवर्तीके समान शीघ्र केवलज्ञानको प्राप्त 
करता है ।।३०३॥। 

कहा भो है--समस्त सावद्ययोगके परिहारस सामायिक शिक्षाब्रत्के आश्रय लेनेवाले 
मनुष्योंके चारित्र मोहनीयके उदय होनेपर भी उनके अगुत्रत महाव्रतके समान हो जाते हैं ॥३०४।॥ 
सामायथिक्रके समय आरम्भ-सहित भो परिग्रह नहीं रहते हैं, एकमात्र वस्त्र रहता है, अतः उस 
समय वह गुहस्थ वस्त्रसे परिवेषिटत मुतिके समान मुनिपनेका प्राप्त हो जाता है ॥३०१॥ 

जैसे अग्नि क्राष्ठकों भस्म कर देती है, सूयं बढ़ते हुए महान्धकारके समूहको विनष्ट क 
देता है, वाय उमड़ते हुए मेघ-पमुदायको उड़ा देतो है और प्रबोध (सदु-ज्ञान) का उदय अज्ञानका 
विनाश कर देता है, उसो प्रकार क्षमताभावरूप स्वच्छ जलके प्रवाहसे जिसके भीतर शान्त रस रूप 
लक्ष्मी प्रकट हुई है, ऐसा भव्यजोबोंका प्रिय सामायिक रूप वृक्ष अति उद्धत कर्मोके उदयसे उत्पन्न 
घम (घाम) को शान्‍्त कर देता है ॥३०६।॥ कायदु-प्रणिधान, वाक्दुः:प्रणिधान, मनोदु.प्रणिधान, 
अनादर ओर स्मृत्यनुपस्थान ये पाँच सामायिक शिक्षात्रतके अतीचार माने गये हैं ॥३०७॥ 

अब प्रोषध शिक्षात्रतका वणंन करते हैं--प्रत्येक मासकी दो अष्टमी और दो चतुर्दशी इन 
चार पर्वो्म चारों प्रकारके आहारका त्याग करनेको जेव आम्नायके ज्ञाता मुनिजन उत्तम प्रोपध- 
ब्रत कहते हैं ।३०८॥ उपवासके दिनसे पूवव॑के दिन बुद्धिमान्‌ श्रावक मध्य्ष कालमें शुद्ध भोजन 
करके श्री जितालय्में जावे ॥३०९॥ वहाँ जाकर श्री जिनेन्द्र देवकों नमस्क्रार करके वह विशुद्ध 
बुद्धि श्रावक इन्द्रियोंक विषयोंसे विमुख होता हुआ गुरुके समीप प्रोषधकब्रतकों ग्रहण करे ॥३१०॥ 
पुनः एकान्त स्थानका आश्रय करके सावद्य कार्योंकोी छोड़कर इन्द्रियोंके विषयोंसे विमुक्त होता 
हुआ मन वचन कायकी गुप्तिके साथ रहे ॥३११॥ इस प्रकार उपवासके पूव॑ंका दिन बिताकर 
सन्ध्याकालकी सर्वविधि करके पुनः स्वच्छ मन होकर शुद्ध संस्तरपर ग॒त्रिके त्तीन पहर 
बितावें ॥३१२॥ 

४६ 








३६२ श्रावकाचार-संग्रह 


प्रातरत्याय संशुद्धकायस्तात्कालिकों क्रियाम्‌ । रचयेच्च जिनेन्द्रार्चा जलगन्धाक्षतादिभिः ॥३१३ 
उक्तन विधिना नीत्वा द्वितीयं च दिनं निश्ञाम्‌ । तृतीयवारस्या्ध॑ प्रयत्नादतिवाहयेत्‌ ॥३९४ 
षोडशप्रहरानेवं गसयत्यागमेक्षण: । यः: स हारायते भव्यश्वारुमुक्तिवध्रसि ॥३१५ 
सस्‍्नानगन्धवपुभूंषा तास्य तारीनिषेवणम्‌ । स्वंसावद्यकर्माणि प्रोषधस्थो विवर्जयेत्‌ ॥३१६ 
यो निरारम्भमप्येकमुपवासमुपाश्रयेत्‌ । बहुकसंक्षयं कृत्वा सो5क्षयसुखमइनुते ॥३ १७ 
आरम्भजलपानाम्यां युक्तोइ्नाहार उच्यते । अनुपवासस्त्वनारम्भादुपवासोअस्बुपानत: ॥३१८ 
महोपवासो हृयवरजिता सदा जिनागसाकर्णनपाठचिन्तने: । 
अलडकृत: प्रासकभूमिशय्यया जिनालये स्वालय एवं वा रह: ॥३१९ 
आदान  संस्तरोत्सर्गा अनवेक्ष्याप्रमाज्यं च। स्पृत्यनुपस्थापनं पत्नानादर: प्रोषधब्नते ॥३२० 
स्वस्थ वित्तस्य यो भाग: कल्प्यतेडतिथिहेतवे । अतिथे: संविभागं त॑ जगदुजंगदुत्तमा: ॥३२१ 
स्वयमेवातति व्यक्तब्रतो यः सदन सुधीः। भिक्षार्थ ज्ञातशब्दा्थें: सोइतिथि: परिकथ्यते ॥३२२ 
नवपुण्येविधातव्या प्रतिपत्तिस्तपस्विनाम्‌ । सर्वारस्भविमुक्तानां दात्रा सप्तगुणेषिणा ॥३२३ 





पर्वेके दिन प्रातःकाल उठकर तात्कालिक शौचादि क्रियाओंकोी करके शुद्ध शरीर होकर 
जल-गन्ध-कषक्षत भादि द्रव्योंस जिनेन्द्रदेवकी पूजा करे ॥३१३॥ उक्त विधिस दूसरे दिनको और 
रात्रिकों बिताकर और तीसरे दिलके अधंभागकों धमंध्यानमें बिताये ॥३१४॥ इस प्रकारस जो 
आगम-नेत्रवाला श्रावक सोलह पहरोंको व्यतीत करता है, वह भव्य सुन्दर मुक्तिरूपी वधूके 
वक्षःस्थल पर हारके समान आचरण करता है, अर्थात्‌ मोक्षरूद््मीके हृदयका हार बनता 
है ॥३१५॥ इस प्रोषधब्रतीके स्नान, गन्ध और शरीर घ्यृंगार नहीं है, और न स्त्रोका ही सवन्त हैं । 
प्रोषधमें स्थित पुरुषकों सभी सावद्य कम छोड़ देना चाहिए ॥३१६॥ जो श्रावक आरम्भ-रहित्त एक 
भी उपवासको करता है, वह बहुत कर्मोका क्षय करके अक्षय सुखको प्राप्त करता है ॥३१७॥ 
पर्वके दिन आरम्भ और जल-पानसे युक्त होंकर शेष त्तोन प्रकारके आाहारका त्याग करता है, 
उसे उपवास न कहकर “अनाहार' कहा जाता है। पके दिन आरम्भका त्यागकर केवल जल-पान 
करता है वह उपवास अनुपवास कहलाता है ॥३१८॥ जो भारम्भ औौर चारों आहार इन दोनोस 
रहित उपवास किया जाता है वह महोपवास कहलाता है। श्री जिनेन्द्रके आगमका श्रवण और 
पाठ-चिन्तनसे अलंकृत होकर प्रासुक भूमि पर या प्रासुक शय्या पर जिनालयमें अथवा अपने हो 
आलय (भवन) में एकान्‍्त स्थानमें स्थित होकर यह उपवास करना चाहिए ॥३१:.॥ जनवेक्षित- 
अप्रमाजित संस्तरादिका आदान; या उत्सगं या संस्तरण; स्मृत्यनुपस्थापन और बनादर ये पाँच 
प्रोषध्र॒त्नतके अतीचार हैं ।|३२०॥। 
अब अतिथिसंविभाग शिक्षाब्रतका वर्णन करते हें--अत्तिथिके लिए अपने घनका 
जो भाग संकल्प किया जाता है, उसे लोकोत्तम पुरुषोंने अतिथिसंविभाग ब्रत्त कहा है ॥३२१॥ 
जो सुधी साधु श्रावक दक्ामें स्वीकृत 'पर्वके नियमसे प्रोषधोपवास करूगा' इस प्रोषधब्रतको 
छोडकर अर्थात्‌ तिथि-विशेषका विचार न करके भिक्षाके लिए स्वयं ही घर-घर घूमता है, शब्दार्थ- 
के (व्याकरणशास्त्रके) ज्ञाता पुरुष उसे अतिथि कहते हैं ॥:२२॥ सप्त गुणोके धारण क रनेके 
इच्छुक दाताको सर्वे प्रकारके आरम्भसे रहित तपस्वियों की प्रतिपत्ति नवधा भक्सि से करनी 
चाहिए ॥३२३॥ अतिथिका संग्रह (प्रतिग्रह-पडिगाहना) उच्चस्थान, पाद-प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, 


श्रावकांचार-सा रोट्धार॑ ३६३ 


सडग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमचेंनं प्रणामं च। वाक्कायमन:शुद्धीरेषणशुद्धि च विधिमाहु: ॥३२४ 
ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनि:कपटता ईर्ष्यानसू यत्वम्‌ । 
अविषादित्वं मुदिता निरहड्भारत्वमिति दातृगुणा: ॥३२५ 
अथवा त्रिविधों दाता भवति-- 
भागह्यी कुटुम्बार्थे सन्नयार्थं तुतीयक: । स्व॒रायो यस्य धर्मार्थे तुयंस्त्यागी स सत्तम: ॥३२६ 
भागद्वय तु पोष्याथें कोशार्थे तु त्रयं सदा | षछ्ठं दानाय यो युद्धूते स त्यागी मध्यमो5धसात्‌ ॥३२७ 
स्वस्वस्प यस्तु षघड़भागान्‌ परिवाराय योजयेत्‌ । त्रोंश्व सन्नेहृर्शांशं तु धर्म त्यागो लघुश्व सः ॥३२८ 
द्विधा दान समादिष्ट पात्रापात्रादिभेदत: । तत्पात्रं त्रिविधं शुद्ध भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥३२९, 
महाव्रतानि य. पन्न बिर्भात्त जितमन्मथ: । रागहे षविमुक्तात्मा स भवेत्पात्रमुशन्नसम्‌ ॥३३० 
व्यक्तसम्पक्त्वसंयुक्त पत्नाणुत्रतभूषित: । यः स स्यान्मध्यमं पात्र जिनधमंप्रभावकः ॥२२१ 
यम्य ब्रतविमुक्तस्य केवल दर्शनं भवेत्‌ । स जघन्यं भवेत्पात्रं निगदन्ति महषंय: ॥३३२ 
सम्पक्त्वर्वाजतो5ने ऋतप:कर्माणि कमंठ: । यः स रम्यतरो5$पि स्यात्कुपात्रं गदितं जिने: ॥३३२ 
सम्यक्त्वरहितोइशेषकषायकलुषोकृत: । यो विमुक्तत्न तो5पात्रं स स्थान्मिथ्यात्वदूषितम्‌ ॥२३२४ 
रागढे षासंयमदु खभयारत्त्यादिक न यः कुरुते | द्रव्यं तदेव देयं सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ ॥३३८ 


मन शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और एषणाशुद्धि, इन्हें आचार्य नव पुण्य या नवथा भक्ति रूप 
दानकी विधि कहते हैं ।३२८॥ इस लोक-सम्बन्धी फलकी अपेक्षा न रखना, क्षमा, निष्कपटता, 
ईर्ष्या-असूया नहीं करना, अविषादिता, प्रमोदभाव और निरहंकारता ये दात्ताके सात गुण 
हैं ॥३२५॥ 

अथवा दाता तीन प्रकारके होते हैं--जो गृहस्थ अपनी आयके चार भाग करके दो भाग 
तो कुटुम्बके भरण-पोषणमें व्यय करता है, तीसरे भागका भविष्यकालके लिए संचय करता है 
ओर चोथे भागका धर्मंके लिए त्याग करता है, वह श्रेष्ठ दाता है ॥३२६॥ जो अपनी आयके छठ 
भाग करके दो भाग तो पुत्रादि पोष्यवर्ग (कुटुम्ब)के लिए व्यय करता है, तीन भाग कोश 
(भंडार) के लिए सदा सुरक्षित रखता है ओर छठा भाग दानके लिए देता है. वह अवमकी अपेक्षा 
मध्यम दाता है ॥३२७॥ जो अपनी आयके दश भाग करके छह भाग तो परिवारक पालन-पोपणक 
लिए लगाता है, तीन भागोंका संचय करता है और दशवां भाग धर्म कार्यमं लगाता है, वह लघु 
या जघन्ध दाता है ॥३२८॥ पात्र और अपात्र आदिके भेदसे दो प्रकारका दान कहा गया है। 
इनमें मुक्ति (स्वर्गादिके भोग) और मुक्तिका देनेवाला शुद्ध पात्र तीन प्रकारका कहा गया है। 
॥३२०॥ जो कामदेवकों जीतनेवाला इन्द्रियजयी पंच महाव्रतोंको धारण करता है ओर राग-द्व पस 
रहित वीतरागो साधु है, वह उत्तम पात्र है, ॥३३०॥ जो व्यक्त सम्यक्त्वस संयुक्त पच अणुब्रतोंस 
भूषित है और जिनधमंको प्रभावना करता है, ऐसा श्रावक मध्यम पात्र है ॥३३१॥ ब्रतोस रहित 
जिस पुरुषके केवल सम्यग्दर्शन है, ऐसा अविरत सम्यग्हष्टि है, उसे मह॒षिजन जघन्य पात्र कहते 
हैं ॥३३२॥ जो अनेक प्रकारके तपश्चरण करनेमें कर्मठ है, किन्तु सम्यग्दरशंनस रहित है, वह रम्य- 
तर है अर्थात्‌ बाहिरसे अति उत्तम दिखता है, फिर भी जिनदंवने उसे कुपात्र कहा है ॥३३३॥ 
जो सम्यक्त्व-रहित है, समस्त कषायोंसे कल॒षित चित्तवाला है। ब्रत-रहित है और मिथ्यात्वसे 
दृषित है, वह अपात्र है ॥३३४॥ 

जो पदार्थ राग, द्वेष, असंयम, दु:ख, भय, आत्ति-पीड़ा आदिको नहीं करे और उत्तम तप 
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बिद्धं विचलितस्वादं व्याधिवृद्धिविधायक म्‌ । उच्छिष्टं नोचलोकाहूं नाजञ्नं पात्राय सम्मत: ॥३३६ 
ग्रामान्तरात्समानीतं दुजनस्पशंदूषितम्‌ । न देयमापणक्रोतं भूतप्रेतादिकल्पितम्‌ ॥३२७ 
सावद्य॑ पुष्पितं सन्त्रानीतं सिद्धान्तदृ षितम्‌ । उपायनोकृत॑ं नाज्नं मुनिभ्यो5त्र प्रदीयते ॥२३८ 
दर्धिसाप्प पप्र:प्रायमपि पयुंषितं मतम्‌ । गन्धवर्ण रस श्रष्टमन्यत्सव॑ विनिन्दितम्‌ ॥३३९. 
अभक्तानां सदर्पाणां कारुण्योज्ितचेत पाम्‌ । दीनानां च निवासेषु नाइनन्ति मुनयः क्कचित्‌ ॥२४० 
उक्त च-- 
नाहरन्ति महासत्त्वाश्रित्तनाप्यनुकम्पिता: । किन्तु ते देन्यकारुण्यसड्डूटपोज्यितवुत्तय: ॥३४१ 
उक्त चाम्ृतचन्द्रसुरिभि:-- 
हिसाया: पर्यायो लोभो5त्र निरस्पते यतो दाने । तस्मादतिथिविरसणं हिसाव्युपरमणमेवेष्टम्‌ ॥३ ४२ 
गृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्त्या पर।नपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कर्थ न हि लोभवान्‌ भवति ॥३४२३ 
कृतमात्मार्थ मुनये ददाति भक्तमिति भावितत्याग: । 
अरतिविषादवबिमुक्त: शिथिलितलोभे भवत्यहिसेव ॥३४४ 
पात्रदानेन संसारं तरन्ति त्वरितं नरा: । वाधिवर्षिष्णुकल्लोल पोतेनेब नियामक: :३४५ 
स्वाध्यायकी वृद्धि करे, वहो द्रव्य देनेके योग्य है ॥३३२५॥ जो भन्न घना हो, स्वाद-चलित हो, 
व्याधिकी वृद्धि करने वाला हो, जूंठा हो, और नीच लोगोंके योग्य हो वह अन्न पात्रंके लिए देने 
योग्य नहीं माना गया है ॥३३६॥ जो अन्न अन्य ग्रामसे लाया गया हो, दुजंनके स्परशंस दूषित हो, 
बाजारसे खरीदा गया हो, भूत-प्रेतादिके लिए संकलित हो, सावद्य हो, पुष्यित हो, मंत्रस मँगाया 
गया हो. सिद्धान्त (आगम) से विरुद्ध हो, किसी दूसरेके द्वारा भेंट किया गया हुं, वह अन्न मुनियां 
के लिए नहीं दिया जाता है अर्थात्‌ ऐसा अन्न अदेय है ।३३७-२३८।। जो आहार दहो, घी और 
दूधकी बहुलता वाला है, रात्रि वाला है, वर्ण, गन्ध और रसस भ्रष्ट है, वह सथ निन्दित माना 
गया है, भर्थात्‌ ऐसा अन्न पात्रोंकों देनेके लिए योग्य नहीं है ॥३३४५।॥। जो भक्ति रहित हैं, अहंकार 
सहित हैं, दयाभावस विमुक्त चित्तवाल हैं, और दीन हैं, ऐस लोगोंके घरोंमे मुनिजन कमी आहार 
नहीं करते हैं ॥३४०॥ 
कहा भी है--चित्तस अनुकम्पित्त भा महा-सत्त्वशाली साधु दान-अचाथ गांदिका बाहार 
नहों ग्रहण करते हैं। क्योंकि व दन्‍्य, कारुण्य ओर संकल्प-विकल्पोंस रहित मनाबात्तवाल 
होते हैं ॥३४१॥ 
श्री अमृतचन्द्रसुरिने भी कहा है--यत्त: पात्रको दाम देनेपर हिसाका पयाय स्वरूप लोभ 
दूर होता है, अतः अतिथिको दान देना हिसाका परित्याग हो कहा गया है ॥३४२॥ जो गृहस्थ 
अपने घर आये हुए गुणशाली, मधुकरी वृत्तिस दूसरोंको पीड़ा नहीं पटहुँचानवाल एस अतिथिक 
लिए दान नहीं देता है, वह लोभवाला कंसे नहीं है ? अर्थात्‌ अवश्य ही लाभी है ॥३४३॥ जो 
अपने लिए बनाये गये भोजनको मुनिके लिए देता है, अर्रात और विषादस विमुकत है, मौर लोभ 
जिसका शिथिल हो रहा है ऐसे गहस्थका भावयुक्त त्याग (दान) अद्विसास्वरूप ही है ॥३४८॥ 
पात्रदानके द्वारा मनुष्य संसार-सागरकों तुरन्त पार कर लेते हैं। जेंस कि समुद्रकी उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई कल्लोलोंको नावका नियामक पोतके द्वारा शीघ्र पार कर लेता है ॥३४५॥ 


श्रावकाचा र-साराद्धार ३६५ 


उक्त च-- 

पात्र ग्राहकमेव केवलमयं दाता वर्णिग्ग्रामणीर्दानं स्वेकफलाय च व्यवहृ॒तिस्तद्वण्यंमत्रापि किम । 
वर्ण्य तावदिदं बिना प्रतिभुव प्रेत्य प्रतिग्राहको धीरान्तःकरणकव॒त्तिविद्वदस्तस्में प्रदर्ते ुदा ॥२४६ 
य आचट्टे सडख्यां गगनतलनक्षत्रविषयमिदं वा जानीते कतिचुलुकमानों जलनिधि:। 

अभिज्ञो जोवानां प्रतिभवपरावतंकथने प्रमाण पुण्यस्य प्रथयतु स पात्रापितजने ॥३ ८७ 
कालस्यातिक्रमश्ांन्यव्यपदेदश्व सत्सर: | सच्त्तक्षेपणं तेन पिधानं चातिथिक्नते २४८ 

दुभिक्षे दुस्तरे व्याधों बृद्धत्वे दु:सहेः्थवा ' महावरकरे वेरिबले हन्तुं समुद्यते ॥३४०. 
तपोध्वंसविधो मृत्युकाले वा समुपस्थिते । सललेखना विधातव्या संसारभयभोरुभि: ॥३५० 
संन्यासमरणं दानशीलभावतपः:फलम्‌ । निगदन्ति यतस्तस्मिन्नतो यत्नो विधीयताम्‌ ॥३५१ 
पुत्रमित्रकलत्रादो स्नेह मोह धनादिषु । हष॑ द्विषत्सम्‌ हेषु हित्वा संन्यासमाश्रयेत्‌ ॥३२०५ ० 
कारितं यत्कृतं पापं तथानुमतमझ्लसा । तदालोच्य गुरूपान्ते निःशल्य: क्षपकों भवेत्‌ ॥३-३ 
यदकायमहूं दुष्टमतिऋष्टतरं त्रिधा। तत्सव॑ सबंदा सद्धिभंवद्धिः क्षम्पतां सम ॥३५४॥ 





कहा भी है-पात्र त्तो कवल ग्राहक है और यह दाता व्यापार करनवाल वाणिजाम अग्रणी 
हैं, दान अपन एकमात्र फलक लिए व्यवहार है | इसमें वर्णत करने याग्य विपय क्‍या है ? वर्णनाय 
ता यहा है |क स्वामाके विना परलोकमें प्रतिग्राहक धीर अन्त.करणेक्ृत्तिस निमेलू स्वरूपवाला 
जात्मा है, वह हृषपस उसक लिए भरपूर प्रतिफल देता है। भावाथथ--इस जन्ममें तो दाता श्रावक 
दुकानदा रक समान और पात्र ग्राहकके समान और आहाररूप देय वस्तु विक्रंयके रूप है। परन्तु 
परभवम उसका प्रतिफल दनेवाल स्वामोके बिना ही उसको महान्‌ पृण्य उसी दात्तारूप प्रति- 
भ्रहकका स्वयमव प्राप्त हो, इस प्रकार इस भवका विक्रेता परभवमे उस पृण्प्के फलका ग्राहक 
बन जाता है ॥३४६॥ जो व्यक्ति गगन-तलके नक्षत्र-विषयक संख्याको कह सकता है, अथवा 
यह समुद्र कितन चुल्ल-प्रमाण जलवाला है, यह जानता है, अथवा जो जीबोंसे प्रतिभवमें किये गये 
परावतंन कहनेमें कुशल है, वही व्यक्ति पात्रको दान देनवाले मनुष्यके पुण्यक प्रमाणकों प्रकट 
कर, भावाथं--जंस आकाशके नक्षत्रोंकी गणना, समुद्रके जलका प्रमाण और जीवबोंके भव- 
परावतनाका कहनम सरब्ज्ञ हा समर्थ है, उसा प्रकार सुपात्रको नवधा भव्तिस दिये गये दानका 
फल सवज्ञ हो कह सकता है, मुझ जेसा जल्पज्ञ नहीं कह राकता ॥३८७॥ दान देनेके कालका 
अतिक्रम, अन्यव्यपदश, मत्सर, सचित्त-निक्षेपण और सचित्तपिधान ये अतिथिसंविभागक्नतके पाँच 
भतीचार हैं ॥३४८।। 

अब सल्लेखनाका वर्णन करते हँ--भयंकर दुर्भिक्ष होनपर, निष्प्रतीकार व्याधिके होनेपर, 
असह्य वृ॒द्धावस्थामें, महावेर करनेवाले शत्रुकी सेनाके प्राणघात करनेंको समुग्यत होनेपर, त्तपकों 
विध्वंस करनेवाले उपसगंके आनेपर, अथवा मरणकाल उपस्थित होनेपर संसारके भयसे डरनेवाल 
श्रावकोंको सल्‍लेखना स्वीकार करनी चाहिए ॥३४९-३५०॥ यत्त: सर्वज्ञोंने संन्यासमरणका जीवन- 
भर किये गये दान, शील, भावना और त्पःचरणका फल कहा है, भतः इसे स्वीकार करने में प्रयत्न 
करना चाहिए ॥३५१॥ पृत्र, मित्र, स्त्री आदिमें स्‍्नेहको, धनादिकर्मे मोहको और विद्वेंप करने- 
वालोंमें देषभावकों छोड़कर संन्यासमरणका आश्रय लेना चाहिए ॥३५०॥ संन्यासमरण स्वीकार 
करनेके समय जीवनमें जो कुछ भी पाप किया हो, कराया हो; त्तथा पापका अनुमोदन किया हो, 
उस सबकी गुरुके समीप आलोचना करके शल्य-रहित होकर क्षपक भर्थात्‌ दर्शनज्ञान चारित्र ओर 


३६६ श्रावकाचार-संग्रह 


इत्युक्वा मुलतश्छित्वा रागठ्ेषमयं तमः । आददोत गृरूपान्ते क्षपकों हि महात्रतम्‌ ॥३५८ 
कालुष्यमरति शोक हित्वा5:लस्यं भय पुनः । प्रसाद्य चित्तमत्यन्तं ज्ञानशास्त्रभ्नुताम्बु भिः ॥३५६ 
हित्वा निःशेषमाहारं क्रमात्तस्तेस्तपोबल: । तनुस्थिति ततः शुद्धदुग्धपानो समाचरेत ॥३५७ 
कियद्ध्िवासरहित्वा स्निग्धपानसपि क्रमात्‌ । प्रासुके शुद्धपानीये निबध्नीयात्तनुस्थितिम्‌ ॥६५८ 
अपहाय पय:पानमुपवासमुपाश्रयेत्‌ । दशंनज्ञानचारित्रेसेवाहेवाकिमानस: ॥३५९ 
दशनज्ञानचा रित्रतपद्चरणलक्षणाम्‌ । आराधनां प्रसन्‍नेन चेतसा55राधयेत्सुधी: ३६० 
अथवा सच्चिदानन्दाराधनेन न संशय: । तच्चतुष्टयमादिष्टं सखमाराधितं भवेत्‌ ॥३६१ 
स्मरन्‌ पञ्चनसस्कारं चिदानन्दं च चिन्तयत्‌ । दुःखशोक विमुक्तात्मा हषंतस्तनुमृत्सुजेत ॥६६२॥ 
उक्त चाम्ृतचन्द्रसुरिभि:-- 
रणान्तेष्वश्यमहं विधिना सल्‍लेखनां करिष्यामि । 

इति भावनापरिणतो:नागतमपि पालयेदिदं शीलम्‌ ॥३ ८३ 

सरणे5वश्यम्भाविनि कषायसल्लेखनातनकरणमात्रे । 

रागादिभन्तरेण व्वाप्रियमाणस्य नात्मघातो5स्ति ॥३४४ 

यो हि कषायाविष्ट: कुम्भकजलधुमकेतु विषशस्त्रे: । 

व्यपरोपयति प्राणास्तस्य स्यात्सत्यमात्मबधः ॥३६५ 


तपरूप आराधनाओंका भाराधक होवे ॥३५३॥ संन्यास स्वीकर करते समय सभी संबद्ध व्यक्तियोंसे 
कहे कि मेंने जो मन वचन क्रायसे आपलोगोंके साथ अति कष्टकारी नहीं करने योग्य दुष्ट कार्ये 
किये हैं, आप सब सज्जन मेरे उन अपराधोंको क्षमा करें ॥२५४॥ इस प्रकार कहकर और राग- 
देषमयों महान्धका रका मूलसे छेदन करके वह क्षपक गुरुके समीप महात्रत्तोंको ग्रहण करे ॥३५५॥ 
इस प्रकार हृदयकी कलुषता, अत, शोक, आलस्य और भयका छोड़कर तत्पश्चात्‌ शास्त्रज्ञानरूप 
अमृत जलसे चित्त को अत्यन्त स्वच्छ करना चाहिए ॥२५६॥ 

संन्यास स्वीकार करनेके पश्चात्‌ अवमौदर्याद उन-उन तपोबलोंके द्वारा क्रम क्रमस समस्त 
अन्न रूप आहारका परित्याग करके शुद्ध दुग्ध और जलके पानसे शरीरकी स्थितिकों रखे 
॥२५७॥ पुनः कितने ही दिनोंके द्वारा स्तिग्धपानकों भी क्रमसे छोड़कर केवल प्रासुक शुद्ध जल- 
पानसे शरीरकी स्थितिको रखे ॥३५८॥ पुनः जरू-पानकों भी छोड़ कर उपवासका आश्रय लेवे 
और दर्शन, ज्ञान, चारित्रिको साधनामें मनको एकाग्र करे ॥३५९॥ उस समय उस बुद्धिमान्‌ क्षप- 
कको दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरण स्वरूप आराधनाकी प्रसन्न मनसे आराधना करनी 
चाहिए ॥३६०॥ अथवा सत््‌-चिद्‌-आनन्द स्वरूप शुद्ध आत्माकी आराधना करनेसे ही वे चारों 
आराधनाएँ सुखसे आराधित हो जातो हैं ॥३६१॥ अन्तिम समय पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण 
करते हुए और चिदानन्द स्वरूपका चिन्तवन करते हुए दुःख, शोकसे रहित होकर हपषं-पूर्वक 
शरी रका उत्सर्ग (त्याग) करे ॥३६२॥ 

श्री अमृतचन्द्रसूरिने भी कहा है--'मरणके अन्तमें में अवश्य ही विधिपुर्वंक सल्‍लेखनाको 
करू गा' इस प्रकारकी भावनासे परिणत श्रावक इन अनागत भो सल्लेखनारूप शीलब्रत्तका पालन 
करे ॥३६३॥ अवश्यम्भावी मरणके समय कषायोंकोी कृश करनेके साथ शरीरको कृश करनेमें 
व्यापार करनेवाले पुमषका समाधिमरण राग-द्वेषादि भावोंके नहीं होनेसे आत्मघात्त नहीं है ॥३६४।। 
हाँ, जो पुरुष कषायोंस युक्त होकर कुम्भक (श्वास-निरोध), जल, अग्नि, विष और शस्त्रादिस प्राणों- 


श्रावकाचार-सा रोद्धार ३६७ 


नोयन्ते5त्र कषाया हिसाया हेतवो यतस्तनुताम्‌ । 

सललेखनामपि तत: प्राहुर्रहिसाप्रसिद्धथ॒थंम्‌ ॥३६६ 

जीवितमरणाशंसा सुखानुबन्धो निदानभपि मुनिभि: । 

सुहृदनु राग: पन्च प्रोक्ता: सललेखनाकाले ॥३६७ 

यस्मिन्‌ स्वणं॑ महीधरो मशकतां सद्योततां चन्द्रमा- 

स्तारात्वं तनुते हिमांशुरणुतामष्टो कुलक्ष्माभृतः । 

तत्त्रेलोक्यमपि स्फुरद्यदसलज्ञानाम्बुधो बुद्बुदा- 

कारत्वं कलयत्यजय्यमहिमा नेमि: स भूयान्मुदे ॥२६८ 

द्यूत मांस सुरा वेइया पापधि: परकामिनी । 

चोयेंण सह सप्तेति व्यसनानि विदूरयेत्‌ ॥३६९. 
तल दुताएन्ट 

सम्पद्वल्लोकुठारो निख्िलविपदपामस्बुधिवासभूमसि- 

मायाया: सत्यशौचाम्बु जहिमसयज्ञों राक्षस: केलिशल: । 

विश्वासाम्भोदवायुनंरकपुरमुखं दूषणानां निदान 

स्वगंद्वारस्प विध्नो घनवुजिनखनिस्त्यज्यतां द्यृतमेतत्‌ ॥३७० 
बिलेशयेरिव स्फारदुरोदरदुराशये: । प्राणिभिः प्राणघ/ते5पि जनानेच्छन्ति सद्भमम्‌ ॥३७१ 
क्षणाधंमपि यश्वित्ते विधत्त द्यृतमास्पदम्‌। युधिष्ठिर इवाप्नोति व्यापदं स दुराशय: ॥३७२ 


का घात करता है उसका वह मरण वास्तवम आत्मघात है ॥३६५॥ इस समाधिमरणमे यत्त: 
डिसाके कारणभूत कषाय क्षीण किये जाते हैं, अत आचार्योने सललेखनाकों अहिसाकी सिद्धिके हो 
लए कहा है ॥३६६॥ 

जीविताशंसा, मरणाशंसा, सुखानुबन्ध, निदान और मित्रानुराग ये पाँच सलल्‍्लेखना कालमें 
'नियोंने अत्तीचार कहे हैं ।।३६॥ 

जिनके स्फुरायमान निमंलज्ञान रूप समुद्रमें सुवर्ण-णेल सुमेर मशक (मच्छर) के समान 
(च्छत्ताको धारण करता है, शीतल किरणोंवाला चन्द्रमा ताराके या खद्योत (जुगनू) की तुलनाको 
गप्त होता है, आठों ही कुलाचछ पव॑त अणुकी समतावाले हो जाते हैं और यह सम्पूर्ण त्रेलोक्य 
बुदुबुद (जलका बबूला) के आकारको धारण करता है, वे अजेय महिमावाले नेमिप्रभु सबके हफंके 
बढ़ानेवाले हों ॥३६८॥ 

जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, परस्त्री, और चोरी इन सातों ही व्यसनोंकों दूर 
करे ॥३६०॥ इन व्यसनोंमें जुआ खेलना सबसे बड़ा अनथंकारी व्यसन है, क्योंकि यह सम्पत्तिरूपों 
वल्लीको काटनेके लिए कुठार है, सम्पूर्ण विपत्तिरूप जलोंके लिए जलनिधिके समान है, मायाचार- 
की निवासभमि है, सत्य और शौचरूप कमलोंके लिए हिमपात है, क्रीडा गिरिका किसीके वशमें 
नहीं आनेवाला राक्षस है, विश्वास रूप मेघोंको उड़ानेके लिए मेघ है, नरकरूप नगरका मुख है 
दूषणोंका निदान है, स्वगंके द्वारका विघ्नरूप द्वारपाल है और सघन पापोंकी खानि है, ऐसे 
द्यतको सर्वथा छोड़ देना चाहिए ॥३७०॥ विलोंमें सोनेवालें सपोंके समान अत्यन्त खोटे अभिप्राय- 
वाले इन दुजंन जुआरी लोगोंके साथ सज्जन पुरुष तो प्राण घात होनेपर भी संगम नहीं करना 
चाहते हैं ३२७१|॥| जो पुरुष आधे क्षणके लिए अपने चित्तमें इस द्युतको स्थान देता है, वह खोटे 


३६८ श्रावकाचा र-सं ग्रह 


उक्त च पूर्वाचार्ये: श्रीपद्मनन्दिदेवे:-- 
चताद्षमंसुतः: पलादिह वको मद्याद्यदोनन्दनाब्चारु: काणुकया मृगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो नपः । 
चोयंत्वाच्छिवभूति रन्यवनितादोषा दृशास्यो हठादेकेकव्यसनाहता इति जना: सर्वेन को नक्यति ॥३७३ 
इति हतदुरितौधं श्रावक्राचारस।रं गबितभवेधिलोलाशालिनां गौतमेन । 
विनयभरनताड्:ः सम्यगाकण्यं हुए त्रिशदनतिरवाप श्रेणिक: क्षोणिपाल: ॥३७४ 
महात्रतिपुरन्दर प्रशमदग्धरागाडू:रः स्फुरत्परमपोरुषस्थितिरशेषज्ञास्त्राथंवित्‌ । 
यशोभरमसनोह रीकृतसम स्तविद्वम्भरः परोपकृतितत्परो जयति पद्मनन्दीव्वर: ।|३७५ 
इति श्रावकाचा रसारोद्धारे ६0306 /0/_अक्ष द्वादशव्तवर्णनं नाम तृतीयः परिच्छेद: 0२ 
प्रश(स्त:-- 
यस्य तोर्थकरस्पेव महिमा भुवनातिग:। रत्नकीत्तियंतिः स्तुत्यः्स न केषघामशेषवित्‌ ॥१ 
अहड्भुगरस्फारी भवदमितवेदान्तविबुधोल्लसद्‌-ध्वान्तश्रेणी क्षपणनिपुणोक्तिद्यतिभर' । 
अधीती जेनेन्द्रर :निताथप्रतिनिधि: प्रभाचन्द्र: सान्द्रोदयशयिततापव्यतिकर: ॥२ 
श्रीमत्प्रभेन्ट्प्रभुपादसेवाहिवाकिचेता: प्रसरत्प्रभाव: । 
सच्छावकाचारमुदारमेनं श्रीपद्मनन्दी रचयाउचकार ॥२ 
--संवत्‌ १५८० वर्षे शाके १४४५ प्रवतंमाने । 


अभिप्राय वाला पुरुष यूधिष्ठिरके समान मह्ठाविपत्तिको प्राप्त होता है ॥३७२॥ 

प्राचीन आचार्य श्री पद्मनन्दि देवने भी कहा है--जुआ खेलनेसे धमंराज युत्रिष्टिर, मांस 
भक्षणसे बकराजा, मद्यसेवनसे यदु-नन्‍्दन यादव, वेश्या-सेवनसे चारुदत्त, मृगया (शिकार) से ब्रह्म- 
दत्त राजा, चोरीसे शिवभूति ब्राह्मण, और अन्य स्त्रीके दोषसे हठात्‌ दशानन रावण ये सब जन 
एक व्यसनसे मारे गये, तो सभी व्यसनोंके सेवनसे कौन विनष्ट नहीं होगा ? अर्थात्‌ सर्व व्यसन- 
सेवी तो अवश्य ही विनाशक्रो प्राप्त होगा ॥३७३॥ 

इस प्रकारके पाप समूहके विनाश करनेवाले श्रावकाचारको अवधिन्ञानकी लीलाबाले श्री 
गौतम स्वामीने कहा । उसे संम्यक्‌ प्रकारसे श्रवण कर विनय-भारसे अवनत्त मस्तकवाला निर्म॑छ 
बुद्धि श्रेणिक मढ़ाराज अति हषंको प्राप्त हुआ ॥३७४।। े 

महात्रतियोंमें इन्द्र, प्रभम भावसे रागादूरके भस्म करनेवाले, स्फुरायमान परम पुरुषार्थी, 
समस्त जास्त्रोंके अथ वेत्ता, यशोभारस समस्त विश्वम्भरा (पृथ्वी) के मनको हरण करनेवाले और 
परोपका रमें तत्पर श्रीपद्मनन्दीश्वर जयवन्त रहें ॥३७५॥ 

इत्ति श्री पद्मनन्दि मुनि विरचित श्रावकाचार सारोढ्ा रमें द्वादश ब्रतोंका वर्णन 
करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ 
ग्रन्थकारकी प्रशस्ति-- 

जिनकी महिमा तीर्थंकरोंके समान भुवनातिशायिनी है, वे समस्त शास्‍स्त्रोंके वेत्ता रत्नकीत्ति 
यति किसके द्वारा स्तुत्य नहीं हैं ? अर्थात्‌ सभीके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं ॥१॥ 

अहलद्छू रके स्फुरायमान होनेके कारण अपरिमित्त वेदान्तके विशिष्ट बोधस उल्लसित 
अन्चका रकी परम्पराक्ते क्षणणमें निपुण युक्त उक्तिरूयी द्युत्तिके घारक, अध्ययनणील, जेनेन्द्रचन्द्रक 
प्रतिनिधि और उद्ययको प्राप्त अत्यन्त शील किरणोंके द्वारा जगत॒के पापसमहकें शान्त करनेवाले 
प्रभाचन्द्र आचाय॑ जयवन्त रहें ॥२॥ हो 

उक्त गुण विशिष्ट श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्राचायंकी चरण सवामें चित्तका आग्रह रखनेवाले 
थ्रो पद्मनन्दीन इस उदार श्रावकाचारको रचा ॥३॥ 

वि० सं० संवत्सर १५८० और शक संवत्‌ १४४५ वर्षके प्रव्त मान कालमें । 

७ 
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श्री जिनदेव-विरचित भव्य धर्मोपदेश उपासकाध्ययन 


नत्वा बोरं त्रिभुवनगुरु देवराजाडिम्प्रवन्धं कर्मारातीज्लषयति सकलान्‌ भृतसद्धे दयालु:। 

ज्ञाने: कृत्वा निखिलजगतो तत्त्वमादीषु वेत्ता धर्माधर्म कथयति इह भारते तोर्थराज: ७४१ 

नत्वा वीरं जिन॑ देव कर्मारिक्षयकारकम्‌ । कामक्रोधादयों येन जितारातिमहाबलः ॥२ 

कल्पाणातिशयोपेत॑ प्रातिहायंसमन्वितम्‌। सुरेन्द्रवुन्दवन्द्याडिप्र जिन॑ नत्वा जगद-गुरुम्‌ ॥।र 

नोकमं-कममं निमुक्तान्‌ू सिद्धान्‌ सिद्धगुणान्वितानू। लोक।ग्रशिखरावासान्‌ नत्वाननन्‍्तसुखान्वितान्‌ ॥४ 

द्वादशाड़ श्रतं येषां संयम द्विविधं तथा । षट्त्रिशद्गुणसंयुक्तं पद्बाचाररतं नमः ॥५ 

तपसा संयमेनेव सश्रुतेन समन्वितान्‌ । धर्मोपदेशकान्‌ नित्यमुपाध्यायान्‌ नसस्तथा ॥६ 
संसारसागरजलोत्तरणे प्रणेता रत्नत्रयेश्रु निरता जिनधमंधीरा: । 
रागादिदोषर हिता मदभख्जना ये ते साधवः सुबयस: शिरसा हि वन्द्या: ॥७ 

प्रत्येक परमेष्ठिनं नत्वा बोर जिनेश्वरम्‌ । वक्ष्येहहूं श्रावकाचार पृव॑सूरिक्रमं यथा ॥८ 

नत्वा जिनो-डूबवां वाणों सवंसत््वहितद्धारीम्‌ । जीवाजीवादितत्त्वानां धमंमा्गोपदेशिकाम्‌ ॥॥९ 





जो त्रिभुवनके गुरु हैं, देवोंके स्वामी इन्द्रोंसे जिनके चरण वन्दनीय हैं; सकल कमं-त्रुओं- 
को जीता है, फिर भी जीव-समुदायके ऊपर दयालु हैं, ज्ञानके द्वारा सकल जगत्के तत्त्वों आदिके 
वेत्ता हैं, जो इस भारतवषंमें धमं और अधमंको कहते हैं, और वतंमान तीर्थंके राजा हैं, उन 
महावीर स्वामीको नमस्कार करके (उपासकाध्ययनको कहूँगा) ॥१॥ कमंरूपो शर्रुओंको क्षय 
करनेवाले वीर जिनदेवको नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने काम-क्राधादिको जीता है और जो महाबली 
शत्रुओंके विजेता हैं ॥२॥॥ जो कल्याणकारी चौंतीस अतिशयोंसे संयुक्त हैं, आठ भहाप्रात्तिहायोसि 
युक्त हैं, देवेन्द्र-वन्दसे जिनके चरण वन्दनोय हैं और जो जगत्‌के गुरु हैं, ऐसे जनेन्द्र भरिहन्त 
देवको नमस्कार करता हूँ ॥३॥ जो ज्ञानावरणादि द्र॒ब्यकमं, राग-हेषादि भावकर्म और शरीरादि 
नोकमंसे विनिमुक्त हैं, सम्यक्त्व आदि सिद्धोंके गुणोंसे युक्त हैं, लोकके अग्रभागके शिखरपर 
विराजमान हैं और अनन्त सुखसे युक्‍त हैं, ऐसे सिद्धोंकी नमस्कार करता हूँ ॥४॥ जिन्हें द्वादशाज्र 
श्रुतका ज्ञान है, जो इन्द्रिय संयम और प्राणिसंयम रूप दो प्रकारके संयमके धारक हैं, छत्तीस 
गुणोंसे युक्त हैं ओर दर्शंनाचार आदि पंच आचारोंके पालनमें निरत हैं ऐसे आचार्योको नमस्कार 
करता हूं ॥५॥ जो बारह प्रकारके तपस, बारह प्रकारके संयमसे और बारह प्रकारके श्रुत्से संयुक्त 
हैं ओर नित्य हो भव्यजीवोंको धमंक्रा उपदेश देते हैं ऐसे उपाध्यायोंकों मेश नमस्कार है ॥६॥ 
जो संसार-साग रके जलसे पार उतारनेमें प्रणेता हैं, अर्थात्‌ खेवटियाके समान हैं, रत्नत्रयधर्म॑में 
संलूग्न हैं, कमं-शत्रुओंके मदके भंजन करनेवाले हैं और सभी प्राणियोंके सुमित्र हैं वे साधुगण मेरे 
द्वारा शिरसे वन्दनीय हैं ।।७॥| इस प्रकार प्रत्येक परमेष्ठीकों और वीर जिनेश्वरकों नमस्कार कर 
में पृर्वाचार्योकी परम्परासे चछा आ रहा है ऐसे श्रावकाचारको कहूँगा ॥।८॥। 

जो स्व प्राणियोंकी हित करनेवाली है, जीव-अजीव आदि तत्त्वोंका और धर्ममागंका उप- 
देश करनेवाली है और जिनेन्द्रदेवके मुख कमलसे प्रकट हुई है, ऐसी वाणीको नमस्कार करता हूँ 

४७ 


३७० श्रावकाचार-संग्रह 


सम्यग्‌ रत्नत्रयं यस्य प्रसादेन मया ध्रुवम्‌। ज्ञातं तं भुवने चन्द्र तं गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥॥१० 
चतु:षष्टिणिता देव्यो यक्षाइच गोसमुखादय: । भव्यानां शुभकर्माणो दृष्टानां न शुभाः परम ॥११ 
भरतक्षेत्रसध्यस्थं देशं तु दक्षिणापथम्‌ । विषयं विधपललाख्यमामहंकपुरं ततः ॥१२ 
बने: आराम-उद्याने: शोभितं जिनमन्दिर: । हंससारसनिर्घोषिस्तडागे: सागरोपमें: ॥१३ 
उत्तड्बरबहभिश्न व प्रासादेधंवलेगुंटै: । शोभितं हट्टमागषु वल्लालनृपर क्षितम्‌ ॥१४ 
तत्रवामहंके रम्ये जिनदेवो वणिग्वर: । वर्धमानवरे गोत्रे नागदेवाज्भसम्भव: ॥१५ 
स प्रियं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञ: संसारेष्प्यस्थिरं छिदम्‌ | जोबितं धनता पुण्य धमंख्याति: स्थिरा पुनः ॥१६ 
चतुरज्ञोतिलक्षेषु मानुषत्वं सुदुलभम्‌ । दुलभं तु कुले जन्म दुलभं ब्रतपालनम्‌ ॥१७ 
सउज्ञाश्रे सिद्रिययोगाइच सामान्या: सवजन्तुषु । धमखच्यातिबिहीनं तु गतं जन्म निरथेकम्‌ १८ 
दानं ब्रतसमहं च धर्महेतुइ॒च कारणम्‌ । कौत्तिइच पोरुषं त्याग: कवित्वं च विशेषतः ॥१९ 
अल्पद्रव्य: कुतस्त्याग: पौरुष: बणिजां कुत:। कवित्व मन्दबु द्धिदच्न कथं कोत्तिभंविष्यात ॥२० 
स्वर्गापवर्गंस्य सुखस्य हेतोभेव्यात्मबोधाय निमित्तमेनम्‌ । 
गहतस्तु भव्या: सगुणा गुणज्ञा निन्दन्तु दृष्टा: खलु दु्जंना हि ॥२१ 
विद्वान्स: कुशला: सन्‍्तो सुनिर्वा भव्य एवं वा। शोधयित्वा ऋजुत्वेन ते गह्लन्तु सुभाषितम ॥२२ 


॥९॥ जिनके प्रसादसे मेंने रत्नत्रय धमंकी सम्यक प्रकारसे जाना है ऐसे संसारमें चन्द्रके समान उन 
अपने गुरुको प्रणाम करता हूँ ॥१०।॥ चक्रेश्वरी आदि चौंसठ देवियाँ हैं और गोमुख आदि जो यक्ष 
हैं, ये भव्यजीवोंका कल्याण करनेवाले हैं पर दुष्टजनोंके लिए शुभ नहीं हैं ॥११॥ 

इस भरत्तक्षेत्रके मध्यमें स्थित दक्षिणापथ देश है, उसमें पल्‍लवनामक जनपद है, उसमें 
आमहंक नामका नगर है ॥१२॥ वह वन, आराम, उद्यान, जिनमन्दिरोंस, हंस सारस पक्षियोंके 
शब्दोंसे युक्त, समुद्रके समान जलसे भरे हुए तालाबोंसे, अनेक उत्तु ग प्रासादोंसे, और प्रचुर-धवल 
गृहोंसे शोभित्त है, बाजार, हाट-मार्गोसे युक्त है और वल्लालराजासे रक्षित है ॥१३-१४॥ उसी 
सुन्दर आमददंक नगरमें श्रेष्ठ वर्धभान गोत्रमें नागदेवसे उत्पन्त हुआ जिनदेवनामका वेष्योंमें 
उत्तम सेठ रहता है ॥१५॥ उस बुद्धिमान्‌ जिनदेवने विचारा कि इस संसारमें यह सब कुद्म्ब-परि- 
वार, जीवन और घन-वेभव अस्थिर है। किन्तु पुण्य, ध्मं और कीति स्थिर है ॥१६॥ चौरासी 
लाख योनियोंमें मनुष्यपना भत्ति दुलंभ है, उसमें भी उत्तम कुलमें जन्म होना दुलंभ है, उत्तम 
कुलमें जन्म होनेपर भी ब्रत्तका पालन करना दुलंभ है ॥१७॥ आहार, भय, मैथुन और परियग्रह ये 
चारों संज्ञाएँ, इन्द्रियाँ और मन, वचन, कायका योग तो सभी प्राणियोंमें सामान्य हैं | किन्तु धर्म 
और कीक्तिके विना जन्म निरथंक हो जाता है ॥१८॥ दान देना, ओर ब्रत समुदायका पालन 
करना, ये धर्मोगाज॑नके कारण हैं , पुरुषार्थ, त्याग (दान) और विशेषतया कवित्व कीत्तिके कारण 
हैं ॥१९॥ वेश्योंके अल्प द्रव्यसे दान कैसे संभव है ? अल्प पुमुषार्थसे धमं-साधन केसे होगा ? और 
में मन्द वद्धि हैं अतः कवित्व-रचना कैसे संभव है ? और इन सबके विना कीत्ति कैसे प्राप्त 

ड्गी ॥२०॥ 

स्वर्ग ओर मोक्षके सुखकी प्राप्तिके लिए, भव्यजीवोंके तथा अपनी आत्माके प्रबोधके लिए 
इस निमित्तभृत कवित्व रचनाको करना चाहिए । जो गुणशाली गुणज्ञ भव्यजीब हें, वे तो इसमेंसे 
गुणको ही ग्रहण करें। ओर जो दृष्ट दु्जन हैं, वे निन्‍दा करें ॥२१॥ जो विद्वान्‌ कुशल, सन्त 
पुरुष हैं, अथग जो मुनि या भव्यजन हैं, वे सरलभावस इस मेरी रचनाको शुद्ध करके सुभाषित॒का 


भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन ३७१ 


दुर्जनस्य च सपंस्य समता तु विशेषत: । छिद्राभिलषिता नित्यं द्विजिह्वं पृष्ठिभक्षणम्‌ ॥२३ 
गुणधरमंविनिमुक्ता: परमसंविदारका: । ऋजुत्वेन प्रविशन्ति नाराचा इब दुर्जना: ॥२४ 

एतेषां भयभोतानां सड्धेतेन सया मुदा । सुशक्य काव्यकतुत्वं लक्षणन समन्वितम्‌ ॥२५ 

तस्मिन्‌ काले5पि गुरुणा जिनदेवो विबोधित:। तथा मार्गोपदेशो5यं कत्तंव्यः पुण्यहेतु भि. ॥२६ 
सुजनानां प्रसादाय दुर्जेनानां हि निरमिता | विषेणाप्यमृतं यद्वत्‌ तमांसीवांशुधारिणा ॥२७ 

दुर्जना: सुजनाश्वेब सुजना: सुजनास्तथा । दोषान्‌ गृह्हन्ति दौजंन्याद गुणान्‌ काव्येषु संस्थितान्‌ ॥२८ 
दुजन-सुजनानां तु स्वभावस्तस्य लक्षणम्‌। गुणसहस्लसध्यस्थान्‌ दोषान्‌ गृह्हन्ति दुर्जंना: ॥२९ 
सुकतंव्यं भय॑ तेषां दु्जनाड्रारसद्शाम्‌ । न तेषां बालन कुर्यात्‌ स्वयं भूतिभंविष्यति ७३० 
गुरूणां बचनं श्रुत्वा जिनदेवो सुमोदित: | जिनचन्द्रप्रसादेन धर्मोत्साह: कृत: पुनः ॥३१ 
जम्बह्ो पस्य भरते देशं तु मागधं विदुः । राजगहं पुरं तत्र श्रेणिको हि नरेश्वर: ॥३२ 

राज्याडेः सुसमृद्धोईपपि चामात्ये: कुशलस्तथा | विशेषक्षितिपालानां स्त्रयं च सबिता भवेत्‌ ॥३३ 
माण्डलिके: सुसामन्ते: कुमारान्त:पुरे: सह। आस्थानमण्डले रम्ये सुरेन्द्र इव लोलया ।॥।३२४ 
विविधे: सेवितं पात्र विबुधेविवुधेश्वर: । चामरेवोज्यसानोइ5पि कामिनी भिरलडकृत: !!३५ 
प्रातिहायंवरभेत्ये: प्रेषतिन वनेशिना | सबंतुफलपुष्पाणि दत्वा राज्ञ नमस्कृतः ॥३६ 


ग्रहण करें ॥२२॥ दुजंन पुरुषकी ओर सपंकी विशेष रूपसे समानता है। दोनों ही सदा छिद्रोंके 
(साँप बिलके और दुजं॑न दोषोंके) अभिलाषी होते हैं, दो जिह्नावाले हैं और पीठ-पीछे भक्षण करते 
हैं ॥२३॥ दुरजन पुरुष बाणोंके समान गुण-धरंसे विनिमु क्त हो परममंके विदारक और सरलतासे 
शरीरमें प्रविष्ट होते हैं ॥२४॥ इन दुजेनोंके भयसे डरे हुए लोगोंके संकेतसे मैंने ह॒ष॑पूर्वक लक्षण- 
शास्त्रसे संयुक्त काव्य-रचना करना सरल समझा ॥२५॥| उस समय गुरुके द्वारा में जिनदेव प्रबोध- 
को प्राप्त कराया गया । तथा उन्होंने बताया कि पुण्यके कारणोंसे यह धमंमागंका उपदेश करना 
चाहिए ॥२६॥ सज्जनों और दु्जनोंकी प्रसन्‍तताके लिए हो विधाताने जेसे विषके साथ अमृतको, 
चन्द्रके साथ अन्धकारको रचा है ॥२७॥ संसारमें सुजन तो सुजन ही रहेंगे और दुर्जन दुर्जन ही 
रहेंगे । काव्यमें विद्यमान गुण-दोषोंसे दुजंन अपने दुर्जन स्वभावके कारण दोषोंको ग्रहण करते 
हैँ ओर सज्जन गुणोंको ही ग्रहण करते हैं ॥२८॥ उनके ऐसा करनेमें उनकी दुर्जनता और सज्ज- 
नतारूप स्वभाव ही लक्षण है कि हजारों गुणोंके मध्यमें स्थित भी दोषोको दुरन ग्रहण करते हैं 
॥२९॥ इसलिए अंगारके समान उन दुरजनोंका भय तो करना चाहिए, किन्तु उनका ज्वालन नहीं 
करना चाहिए, क्‍योंकि वे अंगार जलते-जलते स्वयं ही भस्म (भूत्ति या राख) हो जावेंगे ॥३०॥ 
गुरुओंके ये वचन सुनकर जिनदेव प्रमुदित हुआ । और जिनचन्द्रके प्रसादसे उसने धर्ममें उत्साह 
किया ॥३१।॥ 
इस जम्बूद्ीपके भरतक्षेत्रमें मगध नामका देश है, उसमें राजगृहू नामका नगर है और 
वहाँका नरेश्वर श्रेणिक राजा था ॥३२॥ वह राज्यके सभी अंगोंसे समृद्ध था, मंत्रियोंके द्वारा 
कुशलताको प्राप्त था, तथा विशिष्ट राजाओंके लिए वह स्वयं सूर्यके सहश प्रकाश देनेवाला 
प्रतापी था ॥२३॥ एक समय जब वह॒माण्डलिक राजाओं, सामन्तजनों, राजकुमारों ओर भन्‍्तः:- 
पुरके साथ रमणीय आस्थान मण्डपमें इन्द्रके समान लोलापुर्वक विराजमान था, उस समय वह 
अनेक प्रकारके पात्रोंसे एवं विद्वानोंसे सेवित होता हुए देवोंका स्वामी-जेसा ज्ञात हो रहा था, 
चामरोंसे वीज्यमान था और सुन्दर स्त्रियोंस अलंकृत था, तब उत्तम प्रत्तीहारियोंसे भेजे गये 


२७२ श्रावकाचार-सं ग्रह 


देवदेवाधिदेवस्यथ माहात्म्पेन हि मोदिते: । पुष्पे: फलदलेदेंव वनराजी विराजिता ॥३७ 
क्षीरजलख्रवन्ता हि नन्दिनोनन्दिता जनाः । सरित्सरोवरा हृदाद्यास्तोयेश्व परिपुरिता: ॥३८ 
श्रत्वा देवागमं राज्ञां जयशब्दसमुत्यिताः । पदानि सप्त गत्वा हि जिननाथो नमस्कृत: ॥३९ 


कृतमानन्दभेरीणां शब्दं यात्रोत्सवेन च। भव्यानासानन्दजनन रिपूर्णां भयका रणम्‌ ४० 
राजदभो रथसड्घातेभत्येश्व परिवारित: | वारणस्कन्धमारूढो निर्गंतो5यं सहोदवर: ॥४१ 


जलगन्धाक्षते: पुष्पेदोपेध पफलान्विते: । जिनयात्रोत्सवे: सर्वेज॑नेर्नागरिके: सह ॥४२ 
ब्रजन्तो वाहिनी तन्न यत्र वो रजिनेश्वर: । क्वापि क्वापि जिनेन्द्रस्य कथयन्ति पुरा कथा: ॥४३ 
गर्भावतरणं क्वापि क्वापि मेरुप्रकम्पनम्‌ । क्रापि नि:क्रमणं चेव क्वापि केवलदर्श नाम्‌ ॥४८ 


अद्रि समुत्यितं दृष्टं यक्षराजविनिमितम्‌ । प्राकारखातिकावल्लोवन राजिविराजितम्‌ ॥४५ 
सानस्तम्भमंहाचन्द्रंगों पुरेस्तो रणान्विते । सद्भोतवाद्यनृत्येश्व नाटचस्थाने: सुशोभितेः ॥४६ 


चेत्यवापोवर वृक्ष : पुष्पेस्तेश्व विराजितम्‌ । स्थानेर्हादशभियुंक्तं पीठबत्रितयज्ञोभितम्‌ ॥४७ 
गणधाकल्पवासोनां युवतिप्रमुखा ड्रना: । ज्योतिष्का व्यन्तरा नारो भावन्नारी तु षष्ठमे ॥॥४८ 


ज्योतिष्का व्यन्तरा देवा भावना कल्पवा सिन: । सनुजास्तियंगा प्रोक्ता: कोष्ठट्वादशभि: क्रमात्‌ ।।४९ 
प्रविष्य राजा प्रविलोक्य देवं जयादिशब्दे: स्तुतिमुच्चचार । 
ननाम राजेश्व रव॒ुन्दवन्धं सिहासनस्यथोपरि संस्थितें च ॥ ५० 
वनपालने सर्वऋतुके फल-पुष्प भेंट करके राजाको नमस्कार किया ॥३४-३६।। और निवेदन 
किया--हे देव, देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवके माहात्म्यसे प्रमोदको प्राप्त पत्रों, पुष्षों और फलोंसे 
वनराजि शोभायमान हो रहो है, आनन्दको प्राप्त गायें दूधकों जलके समान बहा रही हैं, सबबंजन 
प्रसन्न हो रहे हैं, तथा नदियाँ, सरोवर और ह्ृद जलसे भर-पूर हो गये हैं ॥३७-३८॥ तीर्थंक रदेवका 
आगमन सुनकर राजा श्रेणिकने जय-जयकार शब्द किया और सात पग आगे जाकर जिननाथको 
नमस्कार किया ॥३९॥ राजाने यात्रोत्सवकी सूचना देनेवाली आनन्दभेरी बजवाई, जिसका शब्द 
भव्यजीवोंको आनन्द-जनक और शात्रुओंको भय-क्रारक था ॥४०॥ शोभायमान रथोंके समूहोंसे 
ओर सेवकजनोंसे घिरा हुआ महावोर श्रेणिक हाथीके कन्धे पर बेठकर प्रभुकी वन्दनाके लिए 
निकला ॥४१॥ जल, गन्ध, अक्षत्त, पुष्प, दीप, धूप और फलोंसे युक्त सभी नागरिकजनोंके साथ 
जिनयात्राके उत्सवमें जाती हुई सेना वहाँ पहुँची जहाँपर कि वीर जिनेश्वर विराजमान थे। वहाँ 
कहीं पर लोग जिनेन्द्रदेवकी पृवंभवकी कथाभोंको कह रहे थे, कहीं पर गर्भावतरणकी, कहीं पर 
मेरुके कंपानेकी, कहीं पर निष्क्रमण-कल्याणकी और कहीं पर केवलज्ञानके पानेकी लोग कथा कह 
रहे थे ॥४२-४४॥ वहाँ पर यक्षराज कुबेरके द्वारा निर्मित उन्नत पर्वत दिखाई दिया, जो कि 
प्राकार, खातिका, वल्‍ली और वनराजिसे सुशोभित हो रहा था ॥४५॥ महान्‌ चन्द्रोंस युक्त 
मानस्तम्भोंसे, तोरणोंस युक्त गोपुरोंसे, संगीत, वाद्य, नृत्य, और सुशोभित नाटबस्थानोंस, तथा 
चेत्य, वापी, श्रेष्ठ वुक्षोंसे, नानाप्रकारके पुृष्पोंसि, बारह सभाओेंस और तोन पीठसे सुशोभित्त 
समवशरणको देखा ॥४६-४७॥ उन बारह सभा-प्रकोष्ठोंमें क्रसे गणधर आदि मुनिजन, आयिका 
प्रमुख स्त्रियाँ, कल्पवासिनी देवियाँ, ज्योतिष्क देवियाँ, व्यन्तर देवियाँ, भवनवासिनी देंवियाँ, 
ज्योतिष्क देव, व्यन्तरदेव, भवनवासी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और तिय॑च बेठे हुए थे ॥४८-४९॥ 
उप्त समवशरणमें राजा श्रेणिकने प्रवेश करके और श्री जिनदेवको देखकर जय-जय आदि शब्दोंसे 
स्तुतिका उच्चारण किया और सिंहासनके ऊपर विराजमान राजेश्वर-समूहसे वन्दनीय प्रभुको 
नमस्कार किया ॥५०॥ अशोक वृक्ष, दिव्यध्वनि, सुगन्धित पुष्पवुष्टि, दुन्दुभिनाद, तीन छत्र, 





भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन ३७३ 


अशोकवुक्ष-ध्वनि-पुष्पवष्टिशुभान्वितं दुन्दुभिभाषनादे: | 
छत्रत्रयं चामरवोज्यमान हृष्टं जिनेन्द्रं शतकेन्द्रवन्यम्‌ ।॥५१ 
देव त्वदीयचरणद्वयदर्शनेन कमंक्षयं भवति बोधिसमाधिसोख्यम्‌ । 
निष्ठामिर्यात्त बिलयं खलु पापमुलं सर्वार्थ सिद्धि तिपुलं परतः सुख च।।५२ 
नानाविधः स्तोत्रसुगद्यपद्य: वन्द्यो जिनेन्द्रो घुनिभिश्च वन्द्य:। 
व॒षं हि नत्वा वरमिन्द्रभूति सागार'-तागारतुधमंमागंम्‌ ॥५३ 
तत्नेव सागारसुधसंमागंमेकादशेमेंद मुदाह रन्ति । 
तत्रेव हाथ वरदशंनीक ब्रतान्वितं तदृद्वितयं वदन्ति ॥५४ 
सासाधिक च तृतोयं ह्वदाहुतं सप्रोषधं चेव चतु्थंमण्डितम्‌ । 
सचित्तपरिहारकपश्नमाख्यं षछ्ठं तु दिवसे खलु ब्रह्मचारी ॥५५ 
सप्राप्टनवर्स चेव दह्ममेकादशे तथा । संस ड्भविनिमुंक्तं कौपीनव्रतधारणम्‌ ॥॥५६ 
तत्र तावत्‌ प्रवक्ष्याति दशंनोक॑ समासत: । व्यसनोदुम्बरत्यागः सम्यक्त्वेन विराजित: (५७ 
धर्मों दयान्वितः शुद्धों रागद्वेषविवरजितः । सोक्षमार्गो हि निगम्रंन्थस्तपो विषयर्वाजतम्‌ ॥५८ 
आदिमध्यावसानेषु आगम: पापवर्जित: । सर्वज्ञेन प्रणीतस्तु तं प्रमाणं नरेइबर ।॥५९ 
सर्वज्ञों दोषनिमुंक्तो दोषा: क्षुत्त॒ड॒मयादय: । रागद्वे षादयदचान्ये तेमुंक्तो मोक्षवान्‌ भवेत्‌ ॥॥६० 
शद्भूगदिदोषरहितं नि:शद्भुदिगुणान्वितम्‌ । तत्त्वानां श्रहदधानत्वं यत्तत्त्सम्यक्त्वसिदं बिदु: ॥६१ 





चौंसठ चमरोंसे वोज्यमान, और शत-इन्द्रोंसे पूज्य ऐसे वीरजिनेन्द्रके दशंन करके श्रेणिकने कहा-- 
हैं देव, आपके चरण-युगलके दशंनसे कर्मोका क्षय होता है, बोधि, समाधि और सुख चरमसीमाको 
प्राप्त होते हैं। पापका मूल मिथ्यात्व विनष्ट होता है और सब अर्थकी सिद्धि विपुलताको प्राप्त 
होती है ॥५१-५२॥ इस प्रकार अनेक गद्य-पद्यमय स्तोत्रोंसे मुनियोंके द्वारा वन्दनीय वीरजिनेन्द्रकी 
वन्दना करके, धर्म-(चक्र) की वन्दना करके सागार और अनगारधमंमार्गका उपदेश करनेवाले 
श्री इन्द्रभूति गौतमको नमस्कार करके राजा श्रेणिक मनुष्योंके कोठेमें जाकर बैठ गया ॥५३॥ 
उस समय घधमंका उपदेश देते हुए कहा--जिनेन्द्रदेवने सागारधमंका मार्ग ग्यारह भेदवाला 
कहा है। उनमें उत्तम सम्यग्दर्शनको धारण करना प्रथम भेद है, बारह ब्रतोंको धारण करना दूसरा 
भेद है ॥५४॥ सामायिक प्रतिमा तीसरा भेद है, प्रोषधोपवास करना चौथा भेद है, सचित्त का 
परिहार करना पांचर्वा भेद है, दिनमें ब्रह्मचयं पालना छठा भेद है ॥५०॥ सदा ब्रह्मचर्य पालना 
सातवाँ भेद है, आरम्भ त्याग करना आठवाँ शेद है, सवंसंगका त्याग करना नवाँ भेंद है, 
लौकिक कार्य॑में अनुमत्तिका त्याग करना दसवाँ भेद है और कौपीन ब्रत्तको धारण करना 
ग्यारहवाँ भेद है ।५६॥ इनमेंसे सबसे पहिले दाशंनिक प्रतिमाका स्वरूप संक्षेपसे कहता हूं | सभी 
व्यसनोंका और पंच उदुम्बर फलोंका त्याग करना और सम्यक्त्वकों धारण करना द्शनप्रत्तिमा 
है ॥५७।। दयासे संयुक्त घ॒मं ही शुद्ध धमं है, राग-हेषसे रहित निग्नंन्थपना ही मोक्षमार्ग है और 
इन्द्रियोंक विषयोंसे रहित होना ही सच्चा त्तप है ॥।५८॥ है राजन, आदि, मध्य और अन्तमें पापसे 
रहित और सर्वज्ञसे प्रणीत ही सच्चा आगम है, उसे ही प्रमाण मानना चाहिए ॥५७५॥ क्ष्‌ था, 
तृषा, भय आदि और राग, हंष, मोह आदिक अठारह दोषोंसे रहित होता है वही सर्वज्ञ देव है, 
इन सर्व दोषोंसे रहित पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है ॥६०॥ 
शंका आदि आठ दोषोंसे रहित, निःशंकित आदि आठ गुणों से सहित जीवादि सात्त 


३७४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


म॒दे: शड्धुन्वितेपुृं ढेस्तथानायतने: सह्‌ । यन्नि्मल हि सम्यक्त्वमेतेश्न मलिनीकृतम्‌ ॥६२ 
विज्ञानं जातिमेश्वर्य कुल रूपबलान्वितम्‌ । तपो विद्या मदांश्राष्ट्रो त्यक्वा भव्यों भवेद्भवम्‌ ॥६३ 
जिनेन्द्रवचने शड्भूाग आकाइसक्षा च न विद्यते। विदिगिछा शरीरस्य मूढं मृढात्मनस्तथा ॥।६४ 
दोषोक्तिर पगृह: स्थादस्थितित्रंतकम्पनम्‌ । अवात्सल्यं चावज्ञा पुजानाशो5प्रभावना ॥६५ 
अधर्माद धर्मसाख्याति त्वदेवान्मुक्ति मन्‍्यते । अब्नताद ब्रतमादाय मिथ्यामृदत्रयान्वितम ॥६६ 
कुतीर्थंगमन स्तान॑ धर्मेच्छा पुत्रमिच्छता । भुगुपातोउग्निपातश्व॒ लोकमुर्ढ निगणते ॥ ६७ 
वरदान पुत्रदानेच्छा जोविकासाधनाशया । कुदेवकीतंनं पूजा देवे मृढा हि ते स्मृता: ॥६८ 
मुण्डधारी जटाधारी सप्रन्थो लुश्चितस्तथा । प!लण्डिनमन स्नेह ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ॥६९ 
कुदेवागमलि ड्रानि तेषामाराधकास्त्रय: । एतान्य्तायतनानि- भाषितानि जिनेहवरे: ॥७० 
धरमंप्रभावना ह॒र्षो संसारस्य ह्ासारता । आत्मनिन्दा प्रशंसा च गुरूणां ब्रतधारिणाम्‌ ॥७१ 
उपशमो जिनभक्तिश्च पूजा च वन्दना तथा। इत्य्टगुणसंयुक्त श्ेयं सम्पक्त्वलक्षणम्‌ ॥७२ 
भरतो तस्य पृत्रश्च राम: सीता सुदर्शन: । विजया$हंद्यासश्च बलिनामा सुरेवती ॥७३ 

चेलना वासुदेबश्ध नागश्नी च प्रभावती । लक्ष्मणो विष्णुनामा च वसुपालम्ध जन्मना ।७४ 
सर्वे स्बंगुणोपेता मुख्यत्वेनेकमुच्यते । शद्धादोंश्व परित्यक्ता निःशडूगदिगुणान्विता:॥७५ 





तत्त्वोंका जो श्रद्धान है, वहा सम्यक्त्व कहा गया है ॥६१॥ जो निम॑ल सम्यक्त्व है वह दांकादि 
दोषोंस, मूढ़ताओंसे ओर अनायत्तनोंसे मलिन कर दिया जाता है ॥६२॥ विज्ञान, जाति, ऐद्वर्य, 
कुल, रूप, बल, त्प, और विद्या, इन आठके मदकों छोड़कर भव्यजीव निशचयसे निर्मल सम्यक्त्वका 
धारक होता है ॥६३॥ जिसकी जिनेन्द्र देवके बचनोंमें कोई शंका नहीं है, धर्ंके सेवनसे किसी भी 
लोकिक फलकी आकांक्षा नहीं है, शरीरकी ग्लानि नहीं है, आत्मामें कोई मृढ़ता नहीं है, 
दूसरोंके दोषोंका कहना अपगूहन दोष है, ब्रतसे चलायमान रहना अस्थिति दोष है, दूसरेकी 
अबज्ञा करना अवात्सल्य दाष है ओर पूजनादिक्ा विनाश करना अप्रभावना दोष है। 
इन दोषोंसे रहित होनेपर हो सम्यक्त्वका सर्वाज्ञ परिपालन होता है ॥६४-६५॥ जो अधमंसे धर्मं 
कहता है, अदेवसे मुक्ति मानता है और भ्रतस ब्रत लेकर तीन प्रकारकी मिथ्यामूढ्ताओंसे युक्त 
है, वह मिथ्यादृष्टि है ॥६६॥ कुतीर्थोकी यात्रा करना, धर्ंकी इच्छासे, पुत्रकी इच्छासे, नदो- 
समुद्रादिमें स्नान करना, भृगुपात्त करना, ये सब लोकमृढ़ता कही जाती है ॥६७॥ वरदान और 
पुत्रकी इच्छासे, या जीविकाके साधनकी अभिलाषासे कुदेवोंका गुणकीत्तंन करना, पूजन करना 
यह सब देवमूढ़ता मानी गयी है ॥६८॥ मुण्डित रहनेवाले, या जटा धारण करनेवाले, परिग्रह 
रखनेवाले, केश लोंच करनेवाले पाखण्डियोंको नमस्कार करना और उनसे स्नेह रखना यह 
पाखण्डिमूढ्ता जाननी चाहिए ॥६९॥ कुदेव, कुआगम और कुलिगी ये तीन, तथा इन तीनोंके 
आराधक इनको जिनेश्वरोंने छह अनायतन कहा है ।॥७०॥ 

धर्मको प्रभावना करना, धर्म-कायंमें हु५ष॑ करना, संसारकी असारताका विचार करना, 
अ।ने दोषोंकी निन्‍दा करना, परके अर्थात्‌ गुरुजनोंके और ब्रतधारियोंके गुणोंकी प्रशंसा करना, 
कषायोंका उपशम करना, जिनदेवकी भक्ति करना, पूजा और वन्दना करना, इन आठ गुणोंसे 
संयुक्त होना सम्यक्त्वका लक्षण जानना चाहिये ॥७१-७२॥ भरत, उसका पुत्र, राम, सीता, सुदर्शन, 
विजया, अहंद्वास, बलि, रेवती, चेलना, वासुदेव, नागश्री, प्रभावती, लक्ष्मण, विष्णुकुमार, और 
ओर वसुपाल ये यद्यपि जन्मसे सबंगुणोंसे भर्थात्‌ आाठों अंगोंसे संयुक्त थे, परन्तु एक गुणकी 
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सम्यक्त्वेन समाचुक्तो सप्रपटके न जायते। स्त्रीलिड्भे त्रिविधे चेव भवनन्रिकयोनिषु ॥७६ 
उत्कृष्टेन द्वितोये वा भये सप्ताष्टमे तथा । भुक्त्वा नाके नरे सोख्य॑ मोक्ष गच्छति नान्यथा ॥७७ 
सम्यक्त्वं च॒ हढं यस्य दर्ंनं तस्य तिष्ठति । दर्शनेन समाषुकतं ब्तं च सफल भवेत्‌ ॥७८ 
सम्पक्त्वे रसे स्वच्छे गम्भीरे दोषवर्जिते। दर्शंनादीनि पद्मानि भवन्तोति न संशय: ॥७९ 
साननीय॑ सदा भव्ये: इच्छितव्यं तथा पुन: | आज्ञासम्यक्त्वसिदं प्रोक्तं जिनदेवेन भाषितम्‌ ॥८० 
उदुम्बराणि पश्चेव म॒द्यं मांस सधुस्तथा | क्रय-विक्रय-सन्धान-दानं पान च वर्जयेत्‌ ॥८१ 

पुष्पं हि त्रससंयुक्तं सपुष्पं तु फल तथा। निरिदितं सवंशास्त्रेषु जेने मुलधुणा: स्मृता: ॥८२ 
गालिंतं शुद्धतोयं च जीवनरक्षानिमित्तकम्‌ । अष्टो मुलगुणास्तस्य दशनिकस्तदा भवेत्‌ ॥८३ 
कश्चिन्न गालयेत्तोयं जीवहिसासमन्वितम्‌ । स भवेच्च शुनाकारी केवरत्त तत्तथा पुनः ॥८५ 
दनाकारी च केवर्तो निरमित्तेन तु हिसते | अनिमित्तेत हिसा च जोबानामनिगालिते ॥८५ 
निशि निशाचरा दुष्ठा मानवा जन्तुसिश्रितम्‌ । मद्यमांसाशिनोच्छिष्ट भोक्तारो भुज्जत ध्रुवम्‌ ॥८६ 
अथवा सुक्ष्मजन्तुनां रक्षा तेन न कारिता। पतिता नेव हृश्यन्ते भोक्ता भुज्नति तत्समम्‌ ॥८७ 
घटिकादहयसंस्थाने मन्दीभुते दिवाकरे। स्वान्यक्षयं तक कुर्याद्‌ भोजनस्थ च का कथा ॥॥८८ 


मुख्यतासे ये संसारमें प्रसिद्ध कहे जाते हैं। उक्त सभी महापुरुष शंकादि दोषोंस रहित ओर 
निःशंक आदि गुणोंसे युक्त थे ॥७३-७५॥ 

सम्यक्त्वसे संयुक्त जीव सात नरकोंसे नोचेके छह नरकोंमें नहीं उत्पन्न होता है, देवी, 
मानुषी और तिरश्ची इन तीनों स्त्रीलिगोंमें उत्पन्न नहीं होता है और भवनत्रिक देवयोनियोंमें भी 
उत्पन्न नहीं होता है ॥७ .।| सम्यक्त्वी जीव उत्कृष्ट रूपसे दूसरे भवमें अथवा जघन्य रूपस सात- 
आठ भवमें स्वगं और मनुष्यगतिमें सुख भोगकर मोक्षकों जाता है, यह अन्यथा नहीं है ॥७७॥ 
जिसका सम्यक्त्व हृढ़ है, उसके ही सम्यक्त्व ठहरता है और सम्यक्त्वसे युक्त ही ब्रत सफल होता 
है ॥७८॥ दोष-रहित्त, स्वच्छ, गम्भीर सम्यक्त्वरूपी जलमें ही दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि कमल 
उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ।७९॥। जिनेन्द्रदेवने तत्त्वोंका जेसा स्वरूप कहा है, भव्य 
पुरुषोंको उनका ही मनन करना चाहिए और उनके हो जाननेकी इच्छा करनी चाहिए यही 
आज्ञासम्पक्त्व कहा गया है ॥८०॥ इस प्रथम प्रतिमाधारी श्रावकको पाँचों ही उदुम्बर फल और 
मद्य, मांस, मधु, इनका क्रय-विक्रय, अचार-सन्धानकका दान और मादक वस्तुओंका पीना 
छोड़ना चाहिये ॥८१॥ त्रसजीवोंसे संयुक्त पुष्प और पुष्पित फलका भक्षण भी छोड़ना चाहिए। 
सभी शास्त्रोंमें उपयुक्त वस्तुओंका खान-पान निन्दित माना गया है और उनके त्यागको मूलगुण 
कहा गया है ॥८२॥ जो पुरुष जीव-रक्षाक्रे निमित्त वस्त्र-गालित शुद्ध जलको पीता है, उसके ही 
आठ मूल गुण होते हैं और उक्त मूल गुणोंके पालन करने धर दर्शानिक श्रावक होता है ॥<३॥ 
यदि कोई मनुष्य जीवहिसाको सम्भावनासे युक्त जलको वस्त्रसे नहीं ६नत्ता है, तो वह हिसक 
है, जेसे कि मछली मारनेवाला केवतं (धीवर) ॥८४॥ केवत॑ तो भाजीविकाके घिमित्तस हिसा 
करता है, किन्तु अगालित पानीको पीनेवाला बिना निमित्तके ही जीवोंकी हिसा करता है ॥८५॥ 

रात्रिमें भोजन करनेवाले मनुष्य जीवोंसे मिश्रित मद्य-मांसभोजियोंके उच्छिष्ट अन्नको 
निश्चित्त रूपसे खाते हैं ॥2६॥ अथवा रात्रिभोजी पुरुषके द्वारा सूक्ष्म प्राणयोंकी रक्षा नहीं होती 
है, क्योंकि भोजनमें गिरे हुए सूक्ष्म जन्तु रात्रिमें नहों दिखाई देते हैं और भोजन करनेवाला व्यक्ति 
उन जीवोंके साथ ही उस अन्नको खा लेता है ॥८७॥ जब दा घड़ी दिन शेष रहता है और सूमंका 
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सागारे वाउनगारे वाइनस्तमितसणुत्रतम्‌ । समस्तव्रतरक्षार्थ स्व॒र-व्यक्षनभाषितम्‌ ॥८९, 
प्रवृत्ति: शोधिते शुद्धे ताम्बूलजलमोषधे । निवृत्ति: स्वस्थानेषु फलधान्याशनादिषु ॥९० 
वाग वाणो भारतो भाषा सरस्वतों त्रिधा तत:। आशूच्चारं कृतोच्चारमयोग्यं भवति ध्र्‌ बम ॥९१ 
मृत्रोत्सगें पुरोषे च स्नाने भोजन-सेथुने । वसने देवपुजायां मौनमेतेषु चाचरेत्‌ ॥९२ 
पश्चेन्द्रिसस्प जोवस्य कर्मास्थिसहितं श्र वर्म्‌ । इतरेषां शरोरं तु चातुर्धातुविर्वाजतम्‌ ॥९३ 
पलासुकपृयसंश्षावमाद्रंचर्मा स्थिदर्शनम्‌ । प्रत्यास्यात॑ त्यजेत्सवं प्रार्णहिसावलोकनम्‌ ॥९४ 
अन्तराया हि पाल्यन्ते दशंनत्रतका रणात्‌ । द्रुतं संसारसोख्यार्थ दर्शनं सोक्ष कारणम्‌ ॥९५ 
मृतके मण-सांसे वा स्पर्शने स्तानसाचरेत्‌ । पद्चेन्द्रियचर्मास्थि स्पृष्टवा5५चमन भवेत्‌ ॥९६ 
चमंसंस्थ घृतं तेल तोयमन्यद्‌ द्रवं तथा। अयोग्य दर्शनोकस्य भव्यस्थ जिनभाषितम्‌ ॥९७ 
मूलक नालिकाश्व व पद्मकन्दं च केतकी । रसोणं स्तरणं स्थान निन्दितं हि जिनागमे ॥९८ 
कडुम्बो करडश्वव कालिज्भर च तथा ध्रवम्‌ । मधुरालम्बबिल्वं च वर्जयन्तु उपासका: ॥९५९ 





प्रकाश मन्द हो जाता है, उस समय भी भोजन करनेवाला व्यक्ति अपना और अन्य जीवोंका 
विनाश करता है, तो रात्रिमें भोजन करनेवालेकी तो कथा हो कया है ? वह तो जीवोंका घात 
करता ही है ॥॥८८॥।| सागार (श्रावक) हो, अथवा अनगार (साधु), दोनोंको ही समस्त ब्रतोंकी रक्षा 
के लिए अनस्तमित (दिवाभोजन) नामक अणुब्रतका पालन स्वरव्यञ्जनयुक्त शास्त्रोंमें आवश्यक 
कहा गया है ॥८९॥| इस दशंनिक श्रावककी प्रवृत्ति शोधित शुद्ध भन्नमें, शोधित ताम्बूल, भौषधि 
और जलके खान-पानमें होनी चाहिए। तथा सभी स्थानांपर अशोधित फलोंके और अन्नादिके 
खान-पानसे निवृत्ति होनी चाहिए ॥२०॥ 

जो मनुष्य उत्तावलेपनसे शीघ्रत्ता-पुवंक वचनोंका उच्चारण करता है, उसके वाणी, 
भारतो, भाषा, सरस्वती स्वरूप वचन शब्द, अथं और उभयन--इन तोनों ही प्रकारसे अयोग्य 
होते हैं, यह ध्रुव सत्य है ॥९१॥ मूत्र-उत्सर्गके समय, मल-विसजंनके समय, स्तात, भोजन, मेथुन, 
वमनके समय तथा देव-पूजा करते समय इन सात कार्योमें मौन रखना चाहिए ॥९२॥ पंचेन्द्रिय 
तियंच ओर मनुष्यका शरीर निद्दितत रूपस चम॑ं और हड्डी-सहित होता है। अन्य देव और 
नारकियोंका शरीर रक्त आदि चार धातुओंसे रहित होता है ॥९३॥ भोजन करते समय मांस, रक्त, 
पीबका संश्राव (वहना), गीला चर्म और हड्डीका दशंन हो तो भोजनका त्याग करें और प्राणियों 
को हिसा होती हुई देखे तो भोजनका परित्याग कर देना चाहिए ॥९४॥ ऊपर कहे गये और भागे 
कहे जानेवाल भोजनके अन्तराय सम्यग्द्शन और ब्रतोंके रक्षण, पाीषण एवं संवर्धनके कारणसे 
पालन किये जाते हैं । इनका पालन संसारके सुखके लिए भी आवश्यक है और सम्यग्दर्शन तो 
मोक्षका कारण हो है ॥॥९५॥ 

मृतक जीवके, मद्य ओर मांसके स्पशं हो जानेपर स्नान करना चाहिए। त्था पंचेन्द्रिय 
प्राणीके चमं ओर हड्डी के स्पश होनेपर आचमन करना चाहिए ।॥॥९६।॥ चमड़ेमें रखा हुआ घृत, 
तेल, जल एवं अन्य द्रव (तरल) भके, रस आदि द्रव्य दर्शनिक श्रावककें लिए जिन भगवानने 
अयोग्य कही हैं ९७॥ मूली, कमल-नाल, कमल-कन्द, केतकी, रसालु स्तरण (?) ये सभी जिन 
आगममें निन्दित कहे गये हैं ॥९८।॥। कड॒म्ब ( ) करण्ड [ ) और कलिंग (कलींदा) 
त्था मधुर आलम्ब ( ) भर बिल्वफल इन सबका श्रावकोंको त्याग करना चाहिए। 
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द्विदल गोरसं मिश्र पीयू्ष हृयवासरात्‌ | वर्जयेज्जिनभक्तो हि दर्शंनोको विशेषत: ॥।१०० 

अयोग्यं नवनोतं च सथितं दधि एवं च। दिदिनात्परत: मद्य शोतलाप्लन॑ं तथा नुप ॥१०१ 
मण्डधावमहोव तु उष्णाम्बु-रहितं तथा ! सात्वरनं पक्कफलं सोौवोरं व्जनं प्र वम्‌ ॥१०२ 

सर्प: क्षोरं गुडं तेल दधि धान्या सलादिह । स्वादश्रष्ट न भोक्तव्यं भव्येस्तु जिनभाषितम्‌ ॥१०३ 
लोहं लाक्ष विष दास्त्रं सरघामधुवर्जंगम्‌ । आयुधं घातकार्थानां तत्सवं नेव विक्रयेत्‌ ११०४ 
दर्दनप्रतिमाचारं यस्यैकं चर न विद्यते | तद्‌-गृहे भोजन त्याज्यं भाण्डभाजनमादिकम्‌ ॥१०४ 

बंशे जातं॑ स्वजातोय॑ द्शंनाचा रवबॉजितम्‌ | तद्‌-भाण्ड तद्‌-गहे भोज्यं वजितं हि जिनागमे ॥१०६ 
अ्रष्टा हि दर्शन-अ्रष्टाइचारित्रादपि च॒ प्र वम्‌ । पूर्व दीर्घा: परे ह्स्वा उभे संसारिण: स्घृता: ॥१०७ 
आचारो हि दराचारो जिनाचारेण बॉजितः । अनाचारि-गृहे भुक्‍्तं भुकत्वा कल्याणमाचरेत्‌ ॥१०८ 
थ्॒तं मं पल वेदया व्यसनं पापड्धसेवनम्‌ । तस्करत्वं परस्त्री च त्यक्त्वा जोवो सुखी भवेत्‌ ॥१०९ 
नलो युधिप्ठिरो भोमो अन्येषपि बह॒वो जनाः । द्यतकमंप्रसादेन राज्यश्रष्टा बने गता: ॥११० 

अनृतं कलह: क्रोधो बन्धन मानभज्ञनम्‌ । नासिकाश्रवणच्छेदा चूते दोषाः प्रकोत्तिता: ॥१११ 


९९॥|| गोरस-मिश्रित द्विदहल और दो दिनका वासी पीयूष (छांछ) जिनभकक्‍त जेनकों ओर विशेष- 
रूपसे द्शनिक श्रावकको छोड़ना ही चाहिए ॥१००।॥ है राजन, नवनीतका भक्षण सवंधा अयोग्य 
है, दो दिनसे परे मथित दही (छांछ) तथा मद्य ओर शीत्तल (वासो) अन्नका खाना भी योग्य नहीं 
है ॥१०१॥ उष्ण जलसे रहित चावलोंका माँड ** पक्रा हुआ मत्तीश (तरबूज) और सौपी रका 
नियमसे त्याग करना चाहिए ॥१०२॥ भव्यजीवोंको स्वाद-अ्रष्ट घी, दूध, गुड़, तेल, दही और 
धान्‍्य आदि नहीं खाना चाहिएं ॥१०३॥ लोहा, लाख, विष, शस्त्र, मधु, आयूध और जीव- 
घातक जितने पदार्थ हैं, उन सबको नहीं बेचना चाहिए ॥१०४॥ जिस गृहस्थके एक दर्शन 
प्रतिमाका भी आचरण नहीं है, उसके घरमें मोजन नहीं करता चाहिए, त्था उसके भोजन बनाने 
के पात्र बतंन आदि भी काममें नहीं लेना चाहिए ॥१०५॥ जो अपने वंशमें भी उत्पन्न हुआ हो, 
अपनी जातिका भी हो, किन्तु याद वह दर्शनप्रतिमाके आचारसे रहित है त्तो उसके घरकी कोई 
भी भोज्य वस्तु ओर भाजन ग्रहण करना जिनागममें वजित कहो है ॥१०६॥ सम्यग्दशंनसे भ्रष्ट 
जीवोंको चारित्र-श्रष्टसे भी अधिक अ्रष्ट कहा गया है। दर्शन भ्रष्टजीव दोघंसंसारी और चारित्र- 
अ्रष्ट जीव अल्पसंसारी माने गये हैं ॥१०७॥ जेन आचारसे रहित जितना भो आचार है, वह सब 
दुराचार माना गया है| अनाचारीके घरमें यदि भूलसे भोजन कर लिया जाय त्तो खानेके पश्चात्‌ 
ज्ञात होते ही कल्याण नामक प्रायदिचत्त ग्रहण करे ॥१०८॥ भावाथथ--एक दिन रस-रहित भोजन 
करना, एक दिन केवल पूर्वाध भोजन, अर्थात्‌ ऊनोदर करना, एक दिन भाचाम्लू अर्थात्‌ एक 
अन्नका भोजन, एक दिन एक स्थान अर्थात्‌ एकाशन और एक उपवास इन पाँचको क्रमशः पाँच 
दिन त्तक करना कल्याण नामका प्रायश्चित्त कहलाता है। जैसा कि छेदशास्त्रमें कहा है--आयंबिल 
णिव्वियडी पुरिमंडलमेयठाणं खमणाणि | एयं खल कल्लाणं | 

जुआ खेलना, मदिरा पीना, मांस खाना, वेश्या गमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना 
ओर परस्त्री सेवन करना इन सात व्यसनोंको त्यागकर मनुष्यकों सुखी होना चाहिए ॥१०९॥ 
जुआ खेलनेके प्रसादसे, राजा नल, युधिष्ठिर, भीम एवं अन्य बहुत्तसे मनुष्योंको राज्यसे भ्रष्ट 
होकर वनमें जाना पड़ा ॥११०॥ मिथ्या-भाषण, कलह, क्रोध, बन्धन, मान-खण्डन, नासिका- 
छेदन, कर्ण-छेदन आदि अनेक दोष जुआ खेलनेमें कहे गये हैं ॥१११॥ जुआ खेलनेमें और मद्य- 

४८ द 
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सत्यं शौच दया धर्म: परमाध्यात्मचिन्तनम्‌ | ते वा मद्यपानेषपि न विद्यन्ते कदाचन ॥११२ 
य॒तान्धा हि न पश्यन्ति मातृ-इबसू-सुताः स्त्रियः । निर्दया निष्ठुरत्वेन वेगात्ताडयन्ति श्रुवम्‌ ॥११३ 
मद्यपानरता ये तु तेषां कि कथयाम्यहम्‌। अथथ च धममनाशां च प्रलापो दुस्मरस्तथा ॥११४ 
मद्याहतो5द्भुतश्वेव मान्यामन्यं तु जलपते । गुरुदेंब: पिता बन्धुनं च ध्यायन्ति मद्यपा: ॥११५ 
रूपनाशो भवेद्‌ अ्रान्ति: कार्यस्योत्तरणं तथा । विद्वेष: प्रीतिनाशश्व मद्यदोषा: प्रकोत्तिता: ॥११६ 
मयेन यादवाः सर्वे मत्ता: क्रद्धा: परस्परम्‌ | हत्वा हि निधन प्राप्ता सबंशास्त्र ह्दाहुता. ७११७ 
दाहो मुर्च्छा भ्रमस्तन्वा प्रमाद: शिरसो व्यथा । विरेचो:न्धवनं चेव सद्यपानस्य दूषणम्‌ ॥११८ 
मद्य॑ सर्षपमात्र तु भक्ष्यमाणं तथा ध्रवम्‌ । भक्षका नरक यान्ति ध्मंशास्त्र उदाहता: ॥११९ 
मांसाहारो दुराचारो रोद्रध्यानपरायणः । निष्ठुरो निदंयत्वेन चाण्डालो भण्यते बुध: ॥१२० 
चाण्डालहतहस्तेषु मांस गुह्लनन्ति ये नरा:। तावत्ते नरक॑ यान्ति यावच्चन्द्राकंतारका: ॥१२१ 
मांसाशिनां भवेल्लिड्भ मांसदानं स उच्यते । तस्माज्जोवान्‌ प्रयत्नेन जीवादपि च रक्षयेत्‌ ॥१२२ 
विख्याता राक्षसाइच्ेव बकादिबह॒वों जना: । राक्षसत्वं न प्राप्तास्ते मृत्वा च नरक॑ गता: ॥१२३ 
वेइयासड्रेन सर्वे5पि संसारोत्पत्तिका रणा: । कामक्रोधादयस्तेन ब[द्धि नीता सुदारुणा: ॥१२४८ 





पानमें भी सत्य, शौच, दया, धमं, परमात्म-चिन्तन और आत्मचिन्तन ये गुण कदाचित भी नहीं 
होते हैं ॥११२॥ जुआ खेलनेमें अन्ध अर्थात्‌ संलग्न मनुष्य नियमसे माता, बहिन, लड़की और 
सत्रीको निदंय होकर निष्ठुरतापू्वंक जोर-जो रसे मारते-पीटते हैं ॥११३॥ 

दूसरा व्यसन मदिरापान है | जो लोग मदिरापानमें निरत रहते हैं उनके दोषोंको में क्‍या 
कहूँ ? उनका धन और धमंका नाश होता है, वे प्रलाप करते हैं और उनमें दु्जंय काम-लालसा 
जागृत होती है ॥११४॥ मदिराके नशेमें चुर हुआ व्यक्ति मान्य पुरुषसे भी अपमानके वचन कह 
लगता है, शराबी पुरुष गुरु, देव, पिता और भाई-बन्धुओंका भी ध्यान नहीं रखते हैं ॥११५॥ 
मद्य-पानसे रूपका नाश होता है, भ्रान्ति उत्पन्न होती है, कायंका विनाश होता है, विद्वेष बढ़ता 
ओर प्रीतिका नाश होता है, ये सब मद्यके दोष कहे गये हैं ॥११६॥ मदिरा-पानसे मत्त हुए सभी 
यादव क्रोधित होकर परस्पर लड़कर विनाशको प्राप्त हुए, यह बात सभी शास्त्रोंमें कही गई 
है ॥११७॥ शरीरमें दाह, मुर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा, प्रमाद, शिर-पीड़ा, विरिेचन और अन्धपना ये सब 
मद्यपानके दूषण हैं ॥११८॥ यदि सरसोंके बराबर भी मद्य सेवन किया जाता है त्तो उसके सेवन 
करनेवाले नरकमें जाते हैं, यह बात धमंशास्त्रमें कही गई है ॥११९॥ 

तीसरा व्यसन मांस-भक्षण है | मांसका आहार करना दुराचरण है, उसे खानेवाला सदा 
रोद्र-ध्यानमें तत्पर रहता है, निष्ठुर ओर क्रर हो जाता है और निर्दंय हो जानेसे विद्वज्जन उसे 
चाण्डाल कहते हैं ।१२०॥ जो मनुष्य चाण्डालके हाथोंसे मारे गये जीवोंके मांसको ग्रहण करते हैं, 
वे त्ब तक नरक जाते हैं, जब तक संसारमें चन्द्र, सूयं और तारे विद्यमान हैं ॥१२१॥ मांस खाने- 
वालोंका लिग (चिह्न) मांस दान कहा जाता है। इसलिए जीवोंको प्रयत्नके साथ दूस रं जीवोंके 
जीवनकी रक्षा करनी चाहिए ॥१२२॥ मांसको खानेसे बक आदि अनेक जन राक्षसपनेको प्राप्त 
हुए और मरकर नरक गये । मांस खानेवाले राक्षस होते हैं, यह बात विख्यात है ॥१२३॥ 

चौथा व्यसन वेश्या-सेवन है। वेश्याके संगसे संसारकी उत्पत्तिके कारणभूत सभी काम, 
क्रोध आदि अतिदारुण दुगुंण वृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥१२४॥ वेद्याके प्रपंचमें पड़े हुए लोग विश्वास 
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अविद्वस्ता: प्रपन्नांठ्या वेश्याया: पम्नता ध्ुवम्‌ । 

कामान्धा न हि पद्यन्ति दोषादोषान्‌ गुणाग्रणान्‌ ॥१२५ 
लज्जां मान धनं जीव॑ धर्म देवं कुलुस्त्रियः | नद्यन्ति सबंथा सर्वे बुद्धघ्ाश बहवो गुणा: ॥१२६ 
कुलीनो मानसंयुक्तो वेश्यासक्तो भवेद्‌ यदा | तदा तस्य कुल मान गतं शोलब्रतान्वितम्‌ ॥ (२७ 
वापद्धर्था च महाघोरे सप्तमे नरके ब्रजेत्‌ । यस्माज्जोबो भवेद्‌ वध्यस्तस्प हन्ता कथ्थं सुखी ॥१२८ 
जैनाचारे व्ते पूरवे प्राणदानमुदाहुतम्‌ । प्रार्णिहिसा कृता येन तेन साम्यं बिनाशितम्‌ ॥१२९ 
विद्वासघातका ये तु ये तु भोतादिघातका: । बलेन दुबंल घ्नन्ति नरक ते प्रयान्ति हि ॥१३० 
अनथ॑ दुबंल हन्ति पापं कि न भविष्यति । गौ-ब्राह्म णादिहत्यापि पाप॑ तस्य प्रजायते ॥१३१ 
अहिसां प्राणिवर्गंस्थ धर्मार्थो कुरुते सदा | सवंप्राणिदया येषां तेषां धर्मो महाउ्भूत: ॥१३२ 
सुखार्थो कुरुते धर्म धर्मो यो हि दयान्वित: । पापद्धिहि कृता येन तेन धर्मो विनाशितः ॥१३३ 
मार्जारं मण्डल प॒क्षि" यदा त्यक्त सुनिश्चितम्‌ । तदा निवारिता तेन पापद्धियातिदारुणा ॥|१३४ 
परद्रव्पापहारश्व महापापं सुदारुणम। इहलोके महादु:खं परलोके तथा ध्रवम्‌ ॥१३५ 
पाणिपादशिरइछेदो शूलमारोपणं तथा । चौयंब॒त्ते: फल ज्ञेयं तस्माद्‌ भव्यो विवर्जयेत्‌ ॥१३६ 





के योग्य नहीं रहते हें और अन्तमें वे निश्चितरूपस मरणको प्राप्त होते हैं ।१२५॥ वेद्यागामियों 
की लज्जा, मान, धन, जीवन, धममं, देव, कुलवन्ती स्त्रियाँ ये सभी विनष्ट हो जाते हैं, तथा बुद्धि 
आदि और भी बहुतसे गुण नष्ट हो जाते हैं ॥१२६॥। जब कोई स्वाभिमान-संयुक्त कुलीन पुरुष 
वेश्यामें आासक्त हो जाता है, त्ब उसके कुलका विनाश हो जाता है और शीलब्रत्त-युकतत मान भी 
चला जाता है ॥१२७॥ 

पाँचवां व्यसन पार्पद्धि अर्थात्‌ शिकार खेलना है। शिकार खेलनेसे मनुष्य महाघोर सातवें 
नरकमें जाता है,क्योंकि जब तक कोई जीव शिका रीके द्वारा घात किया जा रहा है तब तक उसका 
मारनेवाला सुखी कैसे हो सकता है ॥१२८॥ जेन आचा रमें सबसे पहिले ब्रतमें प्राणियोंके प्राणोंका दान 
अर्थात्‌ अहिसाब्रत ही कहा गया है । और जिसने प्राणियोंकी हिसा की, उसने साम्यभावका विनाश 
किया ॥१२०॥ जो पुरुष विद्वास-घात्ती हैं, और जो भय-भीत प्राणियोंके घातक हैं, तथा अपने 
बलसे जो निबंलको मारते हैं वे नियमसे नरक जाते हैं ॥१३०॥ दुबंलका घात करना महान्‌ अनथ्थे 
है, जा दुबंडकों मारता है, उसके कौनसा पाप नहीं होगा ? उसके तो गौ-ब्राह्मण आदिकी ह॒त्याका 
भी पाप होता है ॥१३१॥ धमंका अभिलाषी पुरुष तो सदा प्राणि व्गंकी अहिसाकों ही करता है, 
अर्थात्‌ धर्मार्थी किसी जीवकी हिंसा नहीं करता है | क्‍योंकि जिनके सर्वप्राणियोंकी दया है, उनके 
ही महान्‌ भज्भूत धमं होता है ॥१३२। सुखाभिलाषी पुरुष धर्मको करता है और धर्म वही है जो 
कि दयासे युवत है । जिसने शिकार खेली, उसने अहिसा धमंका ही विनाश कर दिया ॥१३१॥ 
जिसने शिकारी बिल्ली, कुत्ते और पक्षियोंका पालन करना छोड़ दिया, उसने अति दारुण पापद्धि 
को छोड़ दिया, यह सुनिश्चित्त है ॥१३४॥ 

छठा व्यसन चोरी करना है। दूसरेके द्रव्यका अपहरण करना महाभयंकर:ःपाप है। यह 
पाप इस लोकमें भी महा दुःखोंको देता है और परलोकमें भी नियमसे महा-दुःखोंको देता 
है ॥१३५॥ चोरी करनेवालेके इसी लोकमें हाथ, पेर और शिर काटे जाते हैं, तथा शूली पर 
चढ़ाया जाता है, चोरी करनेका ऐसा खोटा फल जानकर भव्य पुरुषको चोरी करना छोड़ना 
चाहिए ॥१३६॥ पराये द्रव्यको चुरानेके समान ही मानकूट (नापने में छल करना) तुलाकूट 
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मानकूटं तुलाकूट वर्जयेत्‌ कपटं तथा। चोय॑सम्बन्धत: स्व वजितं च जिनागमे ॥१३७ 

रावणो ह्ातिविख्यात: कीचको5पि नरेश्वर:। परस्त्रोणाच्व लोभेन मृत्वा प्राप्तावधोगतिम्‌ ॥१३८ 
अभिलाषेण पाप॑ तु सद्भातिस्तस्थ का कथा । वारयेदलिलाषं च वारयेच्च परस्त्रिय: ॥१३९ 
पर-नायंभिलाषेण पाप॑ं तु लभते प्रवम्‌ । अलब्धा तु परा नारी लब्धं दुःखं च कामजम्‌ ॥१४० 
मृत्युलेज्जा भयं तीब् परनारोपरस्तथा। नारी पुरुषसंसक्ता5भया रत्नादिका कथा ॥१४१ 
व्यसनस्य फल यश्व नित्यं पश्यति पश्यति । मोहान्धा न विरज्यन्ति मोह: संसारदु:खद: ॥१४२ 
क्रोधमानग्रहग्रस्तो मायालोभविडम्बित: । स्वहितं न हि जानाति जिनदेवेन भाषितम्‌ ॥१४३ 


इति भव्यमार्गोपदेशोपासकाध्ययने भट्टारक श्री जिनचन्द्रनामाद्िःते 
जिनदेवविरचिते धमंश्ञास्त्रे व्यसनपरित्याग:ः प्रथम: परिच्छेद: ॥१॥ 





(त्तौलनेमें छठ करना) तथा भाव भादि बतानेमें छल करना आदि चोरोंस सम्बन्धित जितन भी 
काम हैं, वे सब जिनागममें वर्जित हैं, ऐसा जान करके मनुष्यको कभी चोरी नहों करनी 
चाहिए ॥१३७॥ 

सातवां व्यसन परदारागमन है। रावण जगत्‌में अतिविख्यात महापुरुष था, कीचक भी 
प्रसिद्ध राजा था। परन्तु ये परस्त्रीकी अभिलाषासे मरकर दुगंतिकों प्राप्त हुए ॥१३८॥ जब 
परस्त्रीकी अभिलाषासे हो पाप होता है, तब उसकी संगत्तिकी क्‍या कथा कही जाये ? इसलिए 
परस्त्रीकी अभिलाषा छोड़े ओर परस्त्री गमनकों भी छोड़े ॥१३९॥ पर-नारीकी अभिलाषासे 
नियमत्त: पापका उपाजं॑न होता है । और अभिलापषा करनेपर भी जब पर-नारी प्राप्त नहीं होती है 
तब तो काम-जनित महान्‌ दुःख होता है ॥१४०।॥ पर-नारीके सेवनमें निरत पुरुषका मरण देखा 
जाता है, लोक-लज्जित होना पड़ता है, ओर सदा हो मारे जानेका तीव्र भय बना रहता है। इसी 
प्रकार जो स्त्री पर-पुरुषमें आसक्त होती है और पर-पुरुषको सेवन करती है, वह अभया रानी 
रत्ना आदिके समान महा दु .खोंको पाती है, उनकी कथा शास्‍्त्रोंमें प्रसिद्ध है ॥१४१॥ 

इस प्रकारसे जो मनुष्य व्यसनोंके खोटे फलको नित्य देखता है, वह आत्म-कल्याणको 
देखता है। किन्तु जो मोहसे अन्धे हैं और व्यसनोंसे विरक्त नहीं होते हैं, वे इस लोक और 
परलोकमें दुःख पाते हैं। मोह ही संसारके दुःखोंको देनेवाला है ॥१४२॥ जो मनुष्य क्रोध और 
मानरूपी ग्रहोंसे ग्रसित है और माया तथा लोभसे विडम्बित है, वह भत्महित्तको नहीं जानता है, 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने अथवा ग्रन्थकार जिनदेवने कहा है ॥१४३॥ 

इस प्रकार भट्वारक श्री जिनचन्द्रके नामसे अंकित, और जिनदेवस विरचित्त 


इस भव्यमार्गोपद शोपासकाध्ययन नामक धमंशास्त्रमें व्यसनपरित्याग नामक 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ | 


अथ द्वितीयः परिच्छेदः 


जीवाजोवास्रवा बन्धस्तथा संवरनिजंरे | मोक्ष: सप्तेव तत्त्वानि वर्धभानेन भाषितम्‌ ॥१८४ 
पुण्यपापसमायुक्ता: पदार्था जिनभाषिता: । जिनचन्द्रप्रसादेन मया ज्ञाता: सुनिश्चि ता: ॥१८५ 
धर्माधर्मों नभ: कालो जोवाजीवविशेषकम्‌ । षड़्‌ द्रव्यं च समाख्यातं कालहोनं तु कायिकम्‌ ॥१४६ 
ग़तिस्थित्यवकाशश्र परिणामो च॒ प्रोच्यते । असंख्यातप्रदेशत्वं धर्माधर्मे सचेतने ॥१४७ 
नभस्यनन्तप्रदेशत्वं मूर्ते च त्रिविधं स्पृतम्‌ । कालस्येकप्रदेशत्वमकायत्वं च लम्यते ॥१४८ 
उपयोगयुतो जीवबो नित्योधमूर्तों हि चोध्वंग: । कर्ता भोक्ता चर संसारो तनुमात्रं च् निष्कल: ॥१४९ 
जीवितो जोवमानो हि जीविष्यति च नान्यथर । द्रव्यभावात्मके: प्राणी जीवनाज्जीब उच्यते ॥१५० 
वरोरेन्द्रियमायुष्यं बवासोच्छूवासो वचो मन:। द्रव्यप्राणा इति ख्याता भावप्राणा: सुखादिका:॥१५१ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन जीवो हृश्यो मतः स्फुटम्‌ । संज्ञेन्द्रियानुमानेन प्रत्यक्ष भूतले तथा ॥१५२ 

भूता सन्त्रभयात्‌ भोता वदन्ति च भवान्तरम्‌ । विप्रो5हूं क्षत्रियो:हं वा वेदाचारं वर्देद्‌ श्रुवम॒ ॥१५३ 





उपयोगो द्विधा ज्ञेयो दश्श तज्ञानसंज्ञक: । चतुर्घा चाष्टधा प्रोक्तो जिनेन परमेछ्ठिना ॥१५४ 


श्री वर्धभान भगवानने जीव, अजोव, आख्रव, बन्ध, संवर, निजंरा और मोक्ष ये सात तत्त्व 
कहे हैं ॥१४४॥ इनमें पुण्य और पाप इन दोको मिला देंनेपर जिन-भाषित नौ पदार्थ हो जाते हैं । 
मेंने इन नो पदार्थोकोी श्री जिनचन्द्रके प्रसादसे सुनिश्चित जाना है ॥१४५॥ धर्मंद्रव्य, अधर्मंद्रव्य, 
आकाश, काल जीव और अभजीव ये छह द्रव्य कहे गये हैं। इनमेंसे कालको छोड़कर शष पाँच 
द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं ॥१४६॥ इनमेंस जीव-पुदूगलोंकी गतिमें सहायक धर्मंद्रव्य, स्थितिमें 
सहायक अधमंद्रव्य, और अवकाश देनेमें सहायक आकाशद्रव्य कहा गया है, ये स्द्रव्य प्रति समय 
परिणामी अर्थात्‌ परिणमनशोल हैं। धर्मद्रव्यमें, अधमंद्रव्यमें ओर अचेततन अर्थात्‌ एक जीवद्रव्यमें 
असंब्यातप्रदेश होते हैं ॥१४७॥ भाकाशद्रव्यमें अनन्तप्रदेश होते हैं और मूतं पुदुगल द्रव्यमें संस्यात, 
असंख्यात और अनन्त ये तीन प्रका रके प्रदेश माने गये हैं ।१४८॥ 

उक्त द्रव्योंमेंस जीव ज्ञान-दशंनरूप उपयोगमयी है, नित्य है, भमत्त हे, स्वभावसे ऊध्वंगामी 
है, कर्भोंका कर्त्ता है, उनके फलका भोकता है, संसारमें परिभ्रमण करनेवाला है, शरीर-प्रमाण 
है, ओर शरीर-रहित सिद्धस्वरूप भी है ॥१४०॥ जो भूतकालमें द्रव्य और भावस्वरूप प्राणोंसे 
जीवित रहा हे, वतंमानमें जी रहा है और आगे भविष्यकालमें भी जीवेगा, इस प्रकार जीवन- 
स्वभाव होनेसे यह प्राणी जीव कहा जाता है। जीवका यह स्वभाव कभी अन्यथा नहीं हो सकता 
है ॥१५०॥ घरीर, पाँच इन्द्रिया, आयु, श्वासोच्छवास, वचन और मन ये दश् द्रव्य प्राण कहे 
गये हैं और सुख, ज्ञान, दर्शन आदि भावप्राण कहे गये हैं ॥१५१॥ अमूृर्त ओर आँखोंसे नहीं 
दिखाई देनेवाला यह जीव प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे स्पष्टतः हृश्य माना गया है। भूतलपर 
घट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उसी प्रकार आहार आदि संज्ञाओंसे और इन्द्रियोंकी प्रवुत्ति- 
रूप अनुमानसे भी यह प्रत्यक्ष ही ज्ञात होता है ॥१५२॥ मंत्रवादीके मंत्रसे भयभीत भृत-प्रेतादि 
देव अपने भवान्तरोंको कहते हुए प्रत्यक्ष ही लोकमें देखे जाते हैं। वे कहते हैं कि में पू्व॑ भवमें 
ब्राह्मण था, में क्षत्रिय था, अथवा में वेदका आचरण करनेवाला था ॥१५३॥ ज्ञान और दश्ंन संज्ञा 
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वचन चक्षुराग्रेयमचक्षु्दशन तथा । अवधिदश्ञनं चेब केवल च चतुविधम्‌ ॥१५५ 

मतिश्रुतावधिज्ञान सनः:पर्यंयकेवलम्‌ । सुज्ञान पद्नथा प्रोक्तमज्ञानत्रयसष्टकम्‌ ॥१५६ 

अनादिनिवनो ह्ात्सा द्रव्याश्चितनयैस्तथा । नित्यो ह्यनित्यतां याति पर्यायनये: सवंदा ॥१५७ 
गन्धस्पशरसंन णंलिज़शब्दादिवजित: । निश्च येन ह्ममूर्तो5्यं मुतं: कमंमलान्वित: ॥१५८ 
ऊध्वंगो, हि स्वभावेन जीवो वह्वलिशिखा यथा । एरण्डस्य च बोजं वा जले मग्ना तु तुम्बिका ॥१५९ 
स्वयं कर्त्ता स्वयं भोक्ता जीव: कम शुभाशुभम्‌ । द्रव्यक्षेत्रादिभावेन कोशिकार: कृमियंथा ॥१६० 
कर्ण: पुदूगलस्याम्य कर्त्ता भोक्ता भवेत्‌ स्वत: । व्यवहारनयेनात्मा शुद्धे नानन्‍्तचतुष्कम्‌ ॥१६१ 
अनांदिनिधना जीवा: प्रिद्धा: संसारिण: स्पृता: | सिद्धा: सिद्धगति प्राप्ता अष्टकर्संबिवजिता: ॥१६२ 
संसारिणो द्विधा ज्ञेया: स्थावरत्रसभेदतः । स्थावरा: पत्चघधा प्रोक्तास्त्र पा बहुविधा: स्मृता5 ॥१६३ 
पृथ्वी तोयानिलं तेजो वनराजिस्तु पन्चमी। पम्चधा स्थावरा:ः प्रोक्ता जिनचन्द्रेण सुरिणा ॥१६४ 
पत्चेन्द्रियाश्वतुरभेंदा: षष्ठधा विकलत्रिका: । स्थावराश्चतुर्धा प्रोक्ता एवं भेदाश्वतुर्दंश ॥१६५ 
एकेन्द्रियादिपर्या प्रा: अपर्याप्ता विसडिज्ञका:। बादरा सृक्ष्मकास्तेषामितरे बादरा:ः स्पृता: १६६ 


वाला उपयोग दो प्रकारका जानना चाहिए । इनमें दशंनोपयोग चार प्रकारका और ज्ञानोपयोग 
- आठ प्रकारका जिनपरसमेष्ठोने कहा है ॥१५४॥ 

दर्शनोपयोगके चार भेद इस प्रकार हैं--१ चक्षुद्शंन, २ अचक्षुदशंन, ३ अवधिदशंन और 
४ केवलदशंन ॥।१५५॥ ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हैं--१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधि- 
ज्ञान, ४ मन-पयंयज्ञान और ५ केवलज्ञान । त्तथा तीन भअज्ञान अर्थात्‌ १ कुमति ज्ञान, २ कुश्न॒त- 
ज्ञान और ३ कुअवधिज्ञान ॥१५६॥ द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा यह भात्मा अनादिनिधन है। तथा 
पर्यायाथिक नयक्री अपेक्षा यह सदा बदलता रहता है, भरत: अनित्यताको भी प्राप्त होता है 
॥१५७)।| यह आत्मा निद्बयनयकी अपेक्षा गन्ध, स्परशं, रस, वर्ण, लिग, शब्द आदिसे रहित है, 
अत: अमूत्त है। और वतंमान संसारी दशामें कमंरूप मलसे संयुक्त हैं अतः मूत्त हैं ॥१५८॥ यह 
जीव स्वभावसे ऊध्वंगामी है। जेसे कि अग्निकी शिखा, अथवा एरण्डका बीज अथवा जलमें डूबी 
हुई तुम्बी ऊध्वंगामी है ॥१५९॥ यह जीब द्रव्य-क्षेत्रादिके प्रभावसे शुभ और अशुभ कमंका स्वयं 
ही कर्त्ता है और स्वयं ही उनके फलका भोक्‍ता है। जेसे कि कोशेका कीड़ा स्वयं ही अपने उगले 
हुए तन्तुओंसे बंधता रहता है ॥|१६०।। व्यवहार नयसे यह आत्मा स्वयं ही इस पुद्गल करम्मंका 


कर्त्ता और भाक्‍ता है। किन्तु शुद्ध निश्चयनयसे वह शुद्ध ज्ञान-दर्शन आदि अनन्तचतुष्टयका 
कर्त्ता और भोक्‍ता है ॥१६१॥ 


ये अनादि निधन जीव सिद्ध और संसारीके भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं । जो भाठ कर्मोसे 
रहित होकर सिद्धगतिको प्राप्त हो गये हैं वे सिद्ध जीव हैं ॥१६२॥ संसारी जीव त्रस और स्थावरके 
भेदसे दो प्रकारके जानना चाहिए। इनमें स्थावर जीव पाँच प्रकारके कहे गये हैं और त्रस अनेक 
प्रकारके होते हैं ॥१६३॥ जिनचन्द्रसूरिने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये पाँच प्रकारके 
स्थावर कहे हैं ॥१६४॥ त्रस जीवोंके मूलमें दो भेद हैं--विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय या पंचेन्द्रिय । 
इनमें पंचेन्द्रिय जीव चार प्रकारके कहे गये हैं मौर विकलेन्द्रिय या विकलत्रिक जीव छह प्रकारके 
होते हैं। तथा स्थावर जीव चार प्रकारके हैं। इस प्रकार सब जीवसमास चोदह होते हैं ॥१६५॥ 
एकेन्द्रियके मूल भेद दो हैं --बादर और सुक्ष्म। उन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे स्थावरके 
चार भेद हो जाते हैं। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलत्रिक कहलाते हैं। इन 
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द्ित्रिचतुरिन्द्रिया: प्रोक्ता: पर्याप्ता इतरास्तथा । ; 

पत्नेन्द्रिया द्विधा ज्ञेया ते समनस्कामनस्कभेदत: (१६७ 

आहारश्न शरोराक्षा श्वासोच्छ वासं च भाषणम्‌ । 

मनसा सहिताः सर्वा: षट्‌ चर पर्याप्तय: स्घृता: ॥१६८ 
एकेन्द्रियस्थ चत्वारि पञु्च च विकलत्रिके । पड्चाक्षे च षट्‌ सन्‍्तोति पूर्वसूरिभिर्भाषितम्‌ ॥१६५९ 
अनन्तानन्तजीवाश्व .पिण्डीभूता भवन्ति चेत्‌। साधारण इति नाम्ना कथितो5नन्तकायिकः ॥१३७० 
अनन्तानन्तसंसारे त्रसत्वं च न विद्यते । नित्य निगोदकाख्यास्तेःन्यथेतरनिगोदका: ॥१७१ 
पृथक-पृथक्‌ शरीरं हि पृथर्भावेन वतंते । ते प्रत्येकश रोरा हि पूवंसूरिभिर्भाषिता: ॥१७२ 
योनिभूतं शरोरं हि येषां ते सप्रतिप्ठिता:। न भवन्त्याश्रया परेषां प्राणिनस्ते5प्रति ता: ॥ १७३ 
एकोनविज्ञतिभेंदा अर्शत्रिशत्तथा भ्रुवम्‌ । सप्तपन्चाशच्च तेषां हि भेंदा: प्रोक्ता जिनेस्तथा ॥१७४ 
आयुर्देह: कुयोनिश्व मार्गणागुणवतिनाम । एतत्कमंकृत॑ ज्ञेयं निश्चये शुद्धचेतना ॥१७५ 
करि-कुन्थुप्रमाणो5यं जोवः कमंवशानुग: । समुद्धातविनिमुक्त: सो$संख्यातअ्रदेशक: ॥१७६ 
पद्मरागो यथा क्षीरे यथा दीपो घटे स्थित: । तथात्मा सप्षजोवानां देहमात्रो जिनोदितः ॥१७७ 
निष्कर्मा गुणयुक्तो हि त्रलोक्यशिखरे स्थित: । उत्पादव्ययश्रोव्यत्वं सिद्धत्वं जिनभाषितम्‌ ॥१७८ 


“अ+-2८ास्खियक। ७..५३+ "बटपपमजथा+ २-०3 


प्रत्येकके दो-दो भेद होते हैं--पर्याप्त और अपर्याप्त | इस प्रकार वरिकलंत्रिकके छह भद हो जाते 
हैं। पंचेन्द्रियके भी दो भेद हैं--समनस्क (संज्ञी) औ* अमनस्क्र (असंज्ञी)॥ ये दोनों ही पर्याप्त और 
अपर्याप्तके भेदसे चार प्रकारके हो जाते हैं। इस प्रकार जीवोंके सबंभेद चौदह होते हैं ॥१६६- 
१६७॥ आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, ब्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याष्ति 
और मन पर्याप्ति--ये छह पर्याप्तियाँ जाननी चाहिए ॥१६८॥ इनमेंसे एकेन्द्रिय जीवके आदिकी 
चार, विकलत्रिकके तथा असंज्ञी पंचेन्द्रियके आदिकी पाँच ओर संज्ञी पंचेन्द्रियक छह पर्याप्तियाँ 
पूर्वाचायोने कही हैं ॥१६०।। जहाँ पर अनन्तानन्त जीव एक पिण्ड होकरके रहते हैं, वे साधारण 
या अनन्त कायिक कहे गये हैं ॥|!७०॥| जिस अनन्ताननन्‍्त जोवोंसे व्याप्त संसार में कभी त्रसपना 
प्राप्त नहीं हुआ है, वे नित्य निगोद नामक जीव कहलाते हैं । इनसे विपरीत जि-होंने त्रस पर्याय 
पाकरके पुनः निगोद पर्याय पाई है, वे इतर निगोद वाले जीव कहलाते हैं ॥१७१॥ जिन जीवोंका 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे पृथक शरीर होता है उन्हें पूर्वाचार्योने प्रत्येक शरीरी जोव कहा है ॥१७२॥ 
जिनका शरीर योनिभूत है अर्थात्‌ जिसमें अन्य जीव उत्पन्न होते रहते हैं, वे सप्रतिष्ठित शरीर 
वाले कहलाते हें और जिन शरीरोंके आश्रय अन्य प्राणी नहों रहते हैं, वे अप्रतिष्ठित शरीर वाले 
कहलाते हैं ॥१७३॥ 

इन जीवोंके उन्नीस भेद, अड़तीस भेद और सत्तावन भेद भी जिनदेवने कहे हैं । (जिन्हें 
गो० जीवकाण्डसे जानना चाहिए) ॥१७४॥ चौदह मार्गणाओं और गुणस्थानोंमें रहने वाले सभी 
भेद कमं-कृत्त जानना चाहिए । इन जीबों के भवोंकी भायू, देह और कुयोनियाँ भी कमंकृत ही हैं । 
निश्च यसे तो जीवका स्वभाव शुद्ध चेतन्य स्वरूप ही है ॥१७५।॥ यह जीव कमंके वशसे समुद्धात- 
रहित्त अवस्थामें कभी हाथी प्रमाण शरीर वाला हो जाता है और कभी कुन्थु प्रमाण शरीर वाला 
हो जाता है। पर सभो दशाओं में असंख्यात प्रदेश वाला ही रहता है ॥१७६॥ जेसे दूधमें पद्मराग- 
मणि स्थित हो भौर घटमें दीपक स्थित हो, उसी प्रकार देहमें आत्मा विद्यमान है। जिन भगवान्‌ 
ने सभी संसारी जीवोंका निवास देहमात्र कहा है ॥१७७॥ किन्तु जो कमं-रहित्त हो गये हें और 
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प्रमाणनयविज्ञेयं स्थाच्छब्दादिसुभड्रके: । निरदेशादिषु निक्षेपव॑स्तबोधाय भाषितम्‌ ॥१७९ 
जीवतत्त्वं मया प्रोक्त निजशक्त्या यथागमम्‌ । अजीबो द्विविधों ज्ञेपो रूपारूपादिभेदत: ॥१८० 
स्थुलस्कन्वादिभेदेन चतुर्धा रूपिण: स्मृता: । स्क-धो देश: प्रदेशश्र परमाणु: पुदूगलो यथा ॥१८१ 
समस्तयुद्गल: स्न्धस्तस्थार्धो देश उच्चते । देशस्पाधें: प्रदेशश्व॒ निरंशो5णु: प्रकीत्तित ॥१८२ 
शब्दगन्धरसस्पशच्छायासंस्थानमादय: । पुद्गलद्रव्यपर्याया जिनदेवेन भाषिताः ॥१८३ 
धर्माधमो' नभः काल! 5ज्ोबो रूपो प्रभाषित: | स्वकोयगुणपर्यायः संयुक्ता: स्व एवं ते ॥१८४ 
आख्रवो जायते येन परिणामेत कमंणाम्‌ ! भावास्रवः स विज्ञेयों द्रव्यात्नवस्तथोच्यते ॥१८५ 
अव्ते क्रोधमिथ्यात्व: प्रभादेयोंगकेल्तथा | पत्च चत्त्वारि पञ्चंव पञ्चदश त्रयस्तथा ॥१८६ 
ज्ञानावरणादोनां यज्जोवानां जायते ध्र वम्‌ | द्रव्यात्रवः स विज्ञेयो बहुभेदी जिनोंदितः ॥१८७ 
कम बध्नाति भावेयेर्भावबन्ध: स उच्यते । पुवंसूरिक्रमं हृष्ट्वा द्रव्यबन्धस्तथोच्यते ॥१८८ 
जीवस्प करमंप्रदेशानामन्योन्‍्यं च प्रवेशनम । द्रव्यबन्ध इति ख्यातशचतुरभेंदों जिनागमे ॥१८९ 
बन्ध: प्रकृतिदंशइच स्थितिबन्जोःनुभागत: । योगेन प्रथसमो ज्ञेयों कषायेब्चेतरो तथा ॥१९० 
चेतन्यपरिणामेन ह्या|स्र वस्प निरोबतम्‌। स भावसंबरः प्रोक्तो द्रव्पसंबर उच्यते ॥१९१ 


अनन्त गुणोंस युक्त हैं, वे त्रेलोक्यके शिखर पर अवस्थित हैं। उनका वह सिद्धत्व उत्पाद, व्यय 
और धभ्रौव्यरूप जिनदेवने कहा है ॥१७८॥ 'स्यात्‌' शब्दसे युक्‍त सात्त भंगोंके द्वारा तलत्त्वोंका 
स्वरूप प्रमाण और नयसे जा-+ना चाहिए | और नाम आदि निक्षेपोंके द्वारा निर्देश आदि अनुयोग 
द्वारोंमें वस्तु बोधके लिए उनका कथ+ किया गया है ॥१७९॥| इस प्रकारस अपनी शक्तिसे 
आगमके अनुसार जीव तत्त्वकरा स्वरूप कहा | अब अजीव तत्त्वको कहता हूँ । रूपी और अरूपो 
आदिके भेदम अजीव द॑ं। प्रकारका जानना चाहिए ॥१८०॥ 
रूपी पुद्गल स्थूल स्कन्द आदिके भेदसे चार प्रकारके कहे गये हैं यथा-स्कन्ध, देश 
प्रदेश और परमाण रूप पुदगल ॥१८१॥ समस्त पुद्गल-समुदायकों स्कन्ध कहते हैं, उसके अर्धे- 
गगकों देश कहते हैं, देशके अर्ध-भागको प्रदेश कहते हैं और निरंश भागकों अणु या परमाणु कहा 
गया है ।१८२॥ शब्द, गन्व, रस, स्पशं, छाया, संस्थान आदिको जिनदेवने पुद्ुगल द्रव्यको पर्याय 
कहा है ॥१८३॥ घमं, अधरमं, आकाश और काल ये अरूपी अजीवद्रव्य कहे गये हैं | ये सभी छहों 
द्रव्य अपने-अपने गुण ओर पर्यायोंसे संयुक्त होते हैं ॥१८४॥ 
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आत्माक्रे जिस परिणामस कर्मोका आगमन होता है, वह भावाखव जानना चाहिये तथा 
कम परमाणओंका आत्माके भीतर आना द्रव्यास्रव कहा जाता है ॥१८५॥ हिसादि पाँच अव्ञतों 
(पापों) से, क्रोधादि चार कपायोंस, पाँच भिथ्यात्वोंसे, पन्द्रह प्रमादोंस, त्तथा त्तीन योगोंसे 
ज्ञानावरणादि कर्मोका जीवोंस जो आख्रव होता है, वह अनेक भेदवाला जिनभाषित द्रब्यास्रव 
जानना चाहिए ॥१८६-१८७॥ आत्माके जिन भावोंके द्वारा कमं-बन्ध होता है वह भावबन्ध कहा 
गया है । पूर्वाचार्योके क्रमकों देखकर अब द्रव्यबन्धका स्वरूप कहा जाता है ।|१८८॥ जोवके और 
कमंके प्रदेशोंका परस्पर जो प्रवेश होता है वह द्रव्यबन्ध कहलाता है। उसके जिन आमगममें चार 
भेद कहे गये हैं |१८०॥| यथा--प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थित्तिबन्ध और अनुभागबन्ध । इनमें 
प्रथमके दो बन्ध योगसे होते हैं तथा अन्य जो दो बन्ध हैं वे कषायोंसे होते हैं ।|१५०॥ 

आत्माके जिस चेतन्यभावसे कर्मास्रवका निरोध होता है, वह भावसंवर कहा गया 
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ब्रतानि समिति: पतञ्च गुप्तिशत्रयससन्वितम्‌ । चारित्रं बहुभेदं हि संवरस्यथ निबन्धनम्‌ ॥१९२ 
क्रोधादीनां निरोधेन कमंणां यन्निरोधनम्‌ । द्रव्यसंवरणं प्रोक्तं जिनचन्द्रेण सरिणा ॥१९३ 
निजंरा द्विविधा प्रोक्ता सविषधाकाविपाकत: । कालेन सविपाका हि तपसा चर द्वितोयका ॥१९४ 
ध्यानं हि कुव॑ते नित्यं निजरार्थ च योगिन: । भावनिजेरण प्रोक्तं व्रव्यनिर्जरणं परम्‌ ॥१९५ 
सर्वकर्मक्षयो येन परिणामेन जायते । भावसोक्ष इति ज्ञेयो भिन्नत्वं द्रव्यमोक्षणम्‌ ॥१९६ 
सम्यक्त्वभक्तिजिनपूजनाथ तपोदयासंयमदानयुकतम्‌ | 
इत्येबसाद्च: सकल: शुभाजत्र: पुण्य: पदार्थों जिनदेव-हृष्ट: ॥१९७ 
दाल्थन्रयं गारवदण्डलेद्या संज्ञा कषाया विषयाः प्रमादा: । 
सिथ्यात्वहिसाव्यसनादिसोह: पापः पदार्थों जिनभाधितइच ॥१९८ 
एतानि सप्ततत्त्वानि कथितानि जिनागमे । पदार्था हि नव प्रोक्ता जिनचन्द्रेण सूरिणा ॥१९९ 
इति भव्यसार्गोपदेशोपासकाध्ययने भट्ठारकश्लीजिनचन्द्रनामाडिसते जिनदेवविरचिते 
धमंशास्त्रे सप्ततत््वनिरूषणो नाम द्वितोय: परिच्छेदः ॥२॥ 





है। अब द्रव्यसंवर कहते हैं ॥१९१॥ पाँच महात्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति-सहित अनेक 
भेदवाला चारित्र संवरका कारण कहा गया है ॥१९२॥ इन गुप्ति-समिति आदिके द्वारा क्रोधादि 
कष।योंके निरोधसे कर्मोका जो निरोध होता है उसे जिनचन्द्रसूरिने द्रव्य संवर कहा है ॥१९३१॥ 
सविपाक और अविपाकके भेदसे नि्जरा दो प्रकारकी कही गयी है। उदयकाल आनेसे जो 
कर्मोकी निजंरा होती है, वह सविपाक निजंरा है और तपश्चरण करनेसे जो कर्मोकी निजंरा 
होती है वह अविपाक निजंरा है ॥१९४।॥ योगी पुरुष कर्मोकी निजराके लिए नित्य ध्यान करते 
हैं, वह भावनिजंरा कही गई है और उस ध्यानसे जो कमं-परमाणु झड़ते हैं, वह दूसरी द्रव्य- 
निजरा कही गई है ॥१९५॥ आत्माके जिस परिणामसे स्व कर्मोका क्षय होता है, वह भावमोक्ष 
जानना चाहिए। और कमं-परमाणुओंका जो भात्मासे छूटना है, वह द्रव्यमोक्ष कहा गया है ॥१९६॥। 


सम्यक्त्व, भक्ति, तप, दया, संयम, दानयुक्त जिनपूजनादि तथा इसी प्रकारके अन्य समस्त 
शुभाखवको जिनदेव-हृष्ट पुण्यपदार्थ जानना चाहिए ॥१९७॥ माया, मिथ्यात्व, निदान ये तीन 
शल्य, रसगारव, सातगारव और ऋद्धिगारव ये तीन गारव, मन, वचन काय ये तीन -दण्ड, छह 
लेश्या, आहा रादि चार संज्ञायें, क्राधादि चारों कषाय,ईन्द्रियोंके पाँच विषय, पन्द्रह प्रमाद, मिथ्यात्व, 
हिसारूप प्रवृत्ति, व्यसनादि रूपप्रवृत्ति, और मोह इन सबको जिन-भाषित्त पापपदार्थ कहा गया 
है ॥१९८॥ श्री जिनागममें ये सात त्तत्त्व कहे गये हैं। इनके साथ पुण्य और पापके मिला देने पर 
जिनचन्द्रसूरिने उन्‍्हींको नौ पदार्थ कहा है ॥१९९॥ 


इस प्रकार भट्टारक श्री जिनचन्द्रसूरिके नामसे अंकित और जिनदेव विरचित इस 
भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन नामके धमंशास्त्रमें यह दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 


क 
४५९ 


अथ तृतीयः परिच्छेदः 


यत्कृतं हि पुरा सुत्र' वक्ष्ये पूर्व यथाक्रमम्‌ । आयुर्सान च तन्‍्मान॑ कुल योनि चर सार्गणाम्‌ (२०० 
द्ाविशतिसहल्राणि द्वादशानि तथा प्रुवम्‌ | खरपृथ्वीमृदुपृथ्वीकायिकानां जिनागमे ॥२०१ 
संबत्सरसह्॒राणां सप्त संख्या च जोवनम्‌ । जलकायिकजन्तुनां कथितं पुवंसूरिभिः ॥२०२ 
अहोरात्रत्रयमायुस्तेज:कायेषु कथ्यते । वातकायिकजन्तुनां सहस्नत्रयवर्षकम्‌ ॥२०३ 
दशसहस्रवर्षायुवंनरा जिभंवेद्‌ श्ुवम्‌ । ह्ादशेव तु वर्षाणि द्वीन्द्रियाणां च जीवनम्‌ ॥२०४ 

एकोनपञज्चाशतमवेहि रात्र षण्साससात्र चतुरिन्द्रियाणाम्‌ । 

पञज्चेन्द्रिये कमंभुजां नराणां सुकोटिपुरवं परमायु: दृष्टम्‌ ॥२०५ 

नरेषु मत्स्येषु समायुष॑ वर सर्पेषु ह्यायुद्विचतु:सहल्म्‌ । 

नवेव पूर्वाणि परीतसर्पो द्विसप्ततिबंधंसहर्नपक्षिण: ॥२०६ 
भोगभूमो त्रिपल्यायुरुत्कृष्टायां प्रचक्षते । सध्यसायां द्विपल्यं च कनिष्ठायां तु पल्यकम्‌ ॥२०७ 
सप्ताधो भूमिजानां च क्रमेण परमायुषम्‌ । कथितं जिनचन्द्रेण सागरेक त्रिसप्तकम्‌ ॥२०८ 
दह सप्तददं प्राहुर्दाविशतिस्तु सागराः । अ्यस्त्रिंशतथा प्रोक्ता जिनचन्द्र ण सूरिणा ॥२०५ 
असु राणां सागरेकमायुर्नागे त्रिपल्यकम्‌ । सार्धह्वयं च सोपणें द्वीपानां च द्विपल्यकम्‌ ॥२१० 
शेषाणां साधंपलयायुध्यंन्तराणां च पल्यकम्‌ । वर्षलक्षाधिकं पल्य॑ चन्द्रस्थायुश्व कथ्यते ॥२११ 
पृव॑ंसूरिक्रमेणोक्त सर्यायुष्यं जिनागमे । सह्लाधिकपल्येक शुक्र पल्यं शताधिकम्‌ ॥२१२ 
पल्पायुषं समुद्दिष्टं जोबे जोवदयान्विते: | जेषाणां च ग्रहाणां च भवत्यधंपलल्‍्यकम्‌ ७२१३ 


जो दूसरे परिच्छेदमें सूत्ररूपसे जीवोंके आयुप्रमाण, देह-प्रमाण, कुल, योनि, और मार्गणाके 
कहनेकी प्रतिज्ञा को थी, उसे अब यथा क्रमसे कहेंगे ॥२००॥ खर पृथिवीकी उत्कृष्ट आयु बाईस 
हजार वर्ष और मृदु पृथिवीकी बारह हजार वर्ष जिनागममें कहीं गई है।२०१।॥॥ जलकायिक जीवोंकी 
उत्कृष्ट भायु पूर्वाचायनि सात हजार वर्ष कही है ॥|२०२॥ भग्निकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु 
तीन दिन-रात कही है, वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष 'कही है ॥२०३॥ वन- 
राजि (वनस्पति)की उत्कृष्ट आयु निश्चयसे दश हजार वषं होती है। द्वोन्द्रिय जोवोंका उत्कृष्ट 
जीवन बारह वर्ष प्रमाण है ॥२०४ ॥तत्रीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनंचास दिन है, चतुरिन्द्रिय 
जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छह मास होती है। पंचेन्द्रिय जीवोंमें कमंभूमिज मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु 
एक पूर्वंकोटि वर्ष-प्रमाण कही गई है ॥२०५॥ मत्स्योंकी भी उत्कृष्ट आयु मनुष्योंके समान ही 
पू्व॑ंकीटि वर्ष है| सर्पोंकी उत्कृष्ट आयु बयालिस हजार वर्षकी, परिसर्पोकी नौ पूर्व और पक्षियों 
को बहत्तर हजार वर्षकी उत्कृष्ट आयु होतो है ॥२०६॥ मनुष्य ओर तियंचोंकी उत्कृष्ट भोग- 
भूमिमें तीन पल्‍्यकी, मध्यम भोगभूमिमें दो पल्यकी और जघन्य भोगभूमिमें एक पल्यकी होती 
है ॥२०७॥ नीचे सातों नरकभूमियोंमें क्रमसे एक, त्तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईस और तेतीस 
सागरकी उत्कृष्ट आयु जिनचन्द्र सूरिने कही है ॥२०८-२०९॥ भवनवासी देवोंकी अथुरकुमारोंकी 
उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम, नागकुमारोंको त्तीन पल्य, सुपर्ण कुमारोंकों अढ़ाई पल्य, द्वोप 
कुमा रोंकी दो पलय और शेष भवनवासी देवोंकी डेढ़ पल्य कही गई है। व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आय 
एक पल्‍्य, और चन्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक लाख वर्ष अधिक एक पल्‍य कही है ॥२१०-२११॥ 
सूयंकी उत्कृष्ट आयु जिनागममें पूर्वाचाय्योने एक हजार वषं अधिक एक पल्‍्यकी भौर शुक्रकी सो 
वर्ष अधिक एक पल्‍्यकी कही है ॥२१२॥। जीव दयासे युक्त आचार्योने बृहस्पतिकी उत्कृष्ट 
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पल्येकस्य चतुर्थाशं तारकाणां च ह्ायुषम्‌ | कथित हि नरेन्द्रस्य गणेशेजिनभाषितम्‌ १२१४ 

सोधमेंशानकल्पेषु सागरद्र यमायुषम्‌ । सध्यमोत्तमविज्ञेयं कल्पेहरदिश्ि: क्रमात्‌ ॥२१५ 

द्वितोये युगले सप्त तृतोये दश सागरा: । चतुर्दशं चतुर्थे च पञचमे घोडश स्मृता: ॥२१६ 

षष्ठे तु युगले प्रोक्ता अष्टादश सुसागरा:। सप्तमे विशतिः प्रोक्ता द्वाविज्ञ्तिह चाष्टमे 0२१७ 

नवग्रेवेयकेषच्चे:क्रमेणकेकबधितम्‌ । नवानुविदविमानानां प्रोक्ता द्ात्रिशत्सागरा ध्रुवम्‌ ॥२१८ 
पञ्चानुत्त रसायुष्यं त्रयस्त्रिंशच्च सागरा: । भुक्त्वा च सुखमुत्कृष्ट मोक्ष गच्छन्ति सुत्रता: ॥२१९ 

एवमादिब्तादीनां फर्ल निर्वाणकारणम्‌ । अब्वतेन भवेद्‌ दु:खं नारकोयं न संशय: ॥२२० 

सुदर्शंनममोधं च॒ सुप्रबुद्धं यशोधरम्‌ । सुभद्रं च विशाल च सुमन: सोसनस्तथा ।।२२१ 

प्रोतिद्धू रविसानानि ग्रेवेवकनासानि भो: । अनुदिशानुत्तराणां तु नामानि निशम्यताम्‌ ॥२२२ 

अच्यचिभालिनो प्रोक्ता वेर॑ वेरोचनप्रभम्‌ | सोम्य॑ सोम्यप्रभं ज्ञेयं स्फटिकं स्फटिकप्रभम ७२२३ 

सूयंप्रभं विमान च नव ज्ेयसनुदिशम्‌ । कथित हि नरेन्द्रस्य मुनोशेजिनभाधितम ॥२२४ 

विजय॑ वेजयन्तार्यं जयन्तसपराजितम्‌ । सर्वार्थंसिद्धिनामार्यं विमानपत्चकं तथा ॥२२५ 

सोधमे प”चपल्यायुदेवोनां हि जिनागमे । ईशाने सप्तपल्यायु: सानते नव पलल्‍्यकम ॥२२६ 


आयु एक पल्यकी होती है भोर शेष ग्रहोंकी उत्कृष्ट आयु अधे पल्यकी कही गई है ॥२१३॥ ततार- 

काओंको उत्कृष्ट आयु एक पल्यका चतुर्थ भाग-प्रमाण है। इस प्रकार गणधर देवने राजा श्रेणिकसे 
जिन-भाषित यह उत्कृष्ट आयु कही ॥२१४॥ सोधमं और ऐशान कल्पमें उत्कृष्ट आयु दो सागरसे 
(कुछ अधिक) होती है | आगे बारह कल्पोंमें क्रमसे उत्कृष्ट आयु इस प्रकार जाननी चाहिए ॥२१५॥ 
दूसरे युगलमें सात सागर, तोसरे युगलमें दश सागर, चौथे युगलमें चौदह सागर, ओर पांचवें कल्प- 
में सोलहर साग उत्कृष्ट आयु कही गई है ॥२१६॥ छठे युगलमें उत्कृष्ट आयु अठारह सागर, सातवें 
युगलमें बीस सागर और आठवें युगलमें बाईस सागर उत्कृष्ट आयु कही गई है ॥२१७॥ उसके 
ऊपर नौ ग्रेवेयकोंमें क्रसे एक एक सागर बढ़ाते हुए नवें उपरिम ग्रेवेयकरमें इकतीस सागरकी 
और नौ अनुदिश विमानोंकी उत्कृष्ट आयु बत्तीस सागरकी नियमसे कही गई है ॥२१८॥ पांचों 
अनुत्तर विमानोंकी उत्कृष्ट आयु तेंतीस सागर कही गई है। वहांके उत्कृष्ट सुख भोगकर ओर 
मनुष्य भवमें सुब्रत धारण करके वे मोक्षको जाते हैं ॥२१५॥ इस प्रकार आदि भहिसा ब्रत आदि 
ब्रतोंका फल परम्परासे निर्वाणका कारण है। किन्तु जो ब्रत-पालन नहीं करते हैं किन्तु अब्रत 
जीवन बिताते हैं, उनके उस पापके निमित्त नारकीय दुःख होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२२०॥ 


हे राजन, नो ग्रेवेयकोंके नाम इस प्रकार हैं--१ सुदर्शन, २ अमोघ, रे सुप्रबुद्ध, ४ यशो- 
धर, ५ सुभद्र, ६ विशाल, ७ सुमन, ८ सौमनस और ९ प्रीतिकर विमान | अब अनुदिश और भनुत्तर 
विमानोंके नाम सुनिये ॥२२१-२२२॥ १ अचि, २ अविमालि, ३ वेरप्रभ, ४ वेरोचनप्रभ, ५ सोम्य, 
६ सोम्यप्रभ, ७ स्फटिक, ८ स्फटिकप्रभ और ९ भनुदिश सूरयंप्रभ विमान जानना चाहिए। 
इस प्रकार मुनियोंके स्वामी गणधर देवने राजा श्रेणिकसे इस प्रकार जिन-भाषित्त नाम कहे ॥२२३- 
२२४॥ अनुत्तर विमानोंके नाम--विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित और पाँचवाँ सर्वार्थसिद्धि 
नामका विमान है ॥२२५॥ 

श्री जिनागममें सौधमं स्वगंमें देवियोंकी उत्कृष्ट आयु पांच पलल्‍्य, ईशान स्वगंमें सात 
पल्य, सानत स्वगंमें नौ पल्‍य है। आगे सहस्रार स्वर तक दो दो पल्‍य बढ़ती हुई भायु है, भर्थात्‌ 


३८८ श्रावकाचार-संग्रह 


माहेन्रे च तथा ब्राह्मे ब्रह्मोत्तरलान्तवे । कार्पिष्ठे तथा शुक्रे महाशुक्रे तथा क्र बम्‌ ॥२२७ 
शतारे च सहस्रारे क्रमाद दो हो च वर्धते । आनते प्राणते सप्त चारणे चाच्युते तथा ।|२२८ 
स्‍्वग च प्रथसे एवज्ने सप्मावासे निरन्तरे। जघन्यायुरिदं प्रोक्तमयुतं पुबंसरिभि: 0२२० 
ज्योतिर्देवे जघन्यायु: पल्येकाष्ट मांशधकम्‌ । कथित तु नरेन्द्रस्य यतोशजिनभाषितम्‌ ॥२३० 

एकेन्द्रियाणां विकलेन्द्रियाणां तियंडनराणां सकलेन्द्रियाणाम । 

एषां जधन्यायुः कथितं जिनेन्द्ररन्तमुंहत्तं खलु हे नराधिप ॥२३१ 
उत्कृष्ट पद्मनालस्य मत्त्ये सम्मुच्छिसस्थ चर । योजनानां सहस्रकं दीघंत्वं जिनमाषितम्‌ ॥२३२ 
भ्रमरो योजनेक च कम्बुद्दिशयोजन: । क्रोशत्रयं तथा गोम्या उच्छुयं हि जिनागसे 0७२३२ 
त्रिकोशं च द्विकोशं च क्रोहोकमुच्छुयं तथा | भोगभूमिमनुष्याणां कथितं पुबंसरिभि: ॥२३४ 
कमंभूमिसनुष्याणामुच्छुयं शतपठचकम्‌ । पञचविशघनुयुक्त पृ बंकोटिसमायुषाम्‌ ॥२३५ 
ज्योतिषां सप्तचापानि युगले सप्रकरोन्नतम्‌ । द्वितोये युगले प्रोक्तं घटकरं जिनभाषितस्‌ ॥२३६ 
ब्रह्म ब्रह्मोत्तरे लान्ते कापिष्ठे करपश्चकम्‌। उन्नतिर्देवदेहानां कथिता पुबंसरिभि: ॥२३७ 
शुक्रेथ च महाशुक्रे शतारे च सहस्नके । उन्नतिश्चतुरो हस्ता युग्मे ह्र्धाधंहीनका: ॥२३८ 


माहेन्द्रमें ग्यारह पल्य, ब्रह्ममें तेरह पल्य, ब्रह्मोत्तरमें पन्द्रह पल्‍्य, लान्तवमें सत्तरह पल्‍्य 
कापिष्ठमें उन्नीस पल्य, श॒क्रमें इककीस पल्य, महाशुक्रमें तेवीस पल्‍्य, शतारमें पच्चीस पल्‍य और 
सहस्नारमें सत्ताईस पल्य देवियोंकी उत्कृष्ट आयु होती है। आगेके स्वर्गमें सात सात पल्यकी 
बढ़ती हुई भायु है। अर्थात्‌ आनत्त स्वगंमें चौंतीस पल्य, प्राणत स्वर में इकतालीस पल्‍य, आरण- 
स्वगंमें अड़तालीस पल्‍य और अच्युत स्वरगंमें देवियोंकी उत्कृष्ट आयु पचपन पल्यकी होती 
है ॥२२६-२२८॥ प्रथम स्वगंमें, प्रथम नरकमें भवनवासियों में (?) पूव॑ंसूरियोंने जघन्य आयु अयुत्त 
प्रमाण (?) कही है' ॥२२९॥ ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पल्यका अष्टम भाग यततीश्वर 
गणधर देवने राजाको जिन-भाषित आयुका प्रमाण कहा ॥२३०॥ हे नरेश, भगवान्‌ जिनेन्द्र देवने 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, त्तियेंच और मनुष्य इन सबकी जघन्य आयु अन्‍्तमु हूत॑ प्रमाण कहो 
है ॥२३१॥ 
एकेन्द्रिय पद्मनाम कमलकी और सम्मूच्छिम मत्स्यकी उत्कृष्ट शरीरकी दीघंता (अव- 
गाहना) जिनदेवने एक हजार योजन कही है ॥|२३२॥ चतुरिन्द्रिय भ्रमरकी शरीरदीघ॑त्ता एक योजन 
द्वीन्द्रिय शंखकी बारह योजन, और त्रीन्द्रिय गोमीकी तीन कोश दीघंता जिनागममें कही है ॥२३३॥ 
उत्कृष्ट भोगभूमिके मनुष्योंकी ऊँचाई तीन कोश, मध्यम भोगभूमिके मनुष्योंकी दो कोश और 
जघन्य भोगभमिके मनुष्योंकी एक कोश ऊंचाई पूर्वाचार्योंने कही है ॥२३४॥ कम भूमिके मनुष्योंके 
शरीरकी ऊंच।ई पांच सौ पच्चीस घनुष और एक पृवंकोटिकी आयु वाले दिदेह क्षेत्रके मनुष्योंके 
भो शरीरकी ऊंचाई पांच सौ पच्चीस धनुष कही गई है ॥२३५।॥ ज्योतिषी देवोंके शरीरकी 
ऊंचाई सात धनुष, प्रथम स्वर्ग युगलमें सात हाथ, और दूसरे स्वगं-युगलमें छह हाथ शरीरको 
ऊंचाई जिनदेवने कही है ॥२३६॥ ब्रह्म-त्रह्मोत्तर, लान्तव और कार्पिष्ठ इन चार स्वगोंके देवोंके 
शरीरकी ऊंचाई पांच हाथ पूर्वाचार्योने कही है ।।२३७॥। आगे भाधा-आधा हाथ कम ऊँचाई कही 


१. यह उल्लेख प्रचलित परम्परासे विरुद्ध हैं। क्योंकि प्रथम स्वगंमें देवोंकी जधन्य भायु एक पल्यसे कुछ 
अधिक कही गई है, प्रथम नरकमें जघन्य आयु दश हजार वर्ष कही है । और यही भवन वासियों और 
व्यन्तरोंकी कही गई है ।--अनुवा दक 





भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन ३८९ 


असुरकुमारोच्चत्व॑ दण्डानां पञ्चविशति: । भावना व्यन्तरा देवा दशदण्डोच्छिता भता: ॥२३५९. 
कुलकोटिकसंख्या या दुर्बोधा च जिनागमे। रुच्यते न हि विस्तार: पण्डिते चेतरे जने ॥२४० 
पृथ्वोकायाप:काथानामनिलानलकायजाम्‌ । प्रत्येक सप्त लक्षाणि नित्येतरसमन्विताम्‌ ॥२४१ 
दशलक्षमिता प्रोक्‍्ता वनराजी भवेद्‌ श्र बम्‌ | दित्रिचतुनिरक्षाणां हे ढे लक्षे भवन्ति च (२४२ 
तिरश्रां चतुरो लक्षाअ्रतुलक्षाश्र मारका:। लक्षाअ्वतुदज प्रोक्ता मनुजा भूमिभागत: ॥२४रे 
देवा: सर्वे चतुर्भदादचतुलंक्षा उदाहृता: । एवं हि चतुरशीतियोनिलक्षा: भवन्ति च ॥२४४ 
गतीन्द्रियज्ञानकषायवेदा लेश्या सु भव्यो वर सम्यकत्वम्‌ (?) 
सुसंयर्म दर्शनयोगकाया आहारसंज्ञा इति मार्गगानि ॥२४५ 
मिथ्यात्वं सासन॑ मिश्र सम्यक्त्वं चापि ह्यत्रतम्‌। ब्रतं महात्रतं प्रोक्‍त प्रसत्तमप्रमत्तकम ॥२४६ 
अपूर्वो ह्निवृत्तित्च सक््यन्च दामिकस्तथा । क्षीणमोहों सयोगी चर ह्वायोगी सिद्धनिष्कल: ॥२४७ 
आयुर्मानादिक सन्न॑ निजशक्त्या यथागमस्‌ । कथित दर्शने सारे जिनदेवेन धरमिणा ॥२४८ 
दृति भव्यसार्गोपदेशोपासकाध्ययने भट्टारक श्रोजिनचन्द्रनामाडिने जिनदेव- 
विरचिते धर्मशास्त्रे द्शनाचारविधेस्तृतीयः परिच्छेदः ॥३॥ 
मिशन कल कि टिक कितनी कक ५“ जनम लक कक कल सं 
गई है । अर्थात्‌ शुक्र-महाशक्र युगलमें साढ़े चार हाथ और शतार-सहस्रा रमें चार हाथ, आनत 
प्राणतयें साढ़े तीन हाथ और आरण-अच्यत यगढमें तीन हाथ शरीरकी ऊंचाई कही गई है। इससे 
ऊपर अधोग्रैवेयकत्रिकमें अढ़ाई हाथ, मध्यम ग्रैंबेयकत्रिकमें दो हाथ और उपरिम भ्रेवेयकत्रिकमें 
तथा नवों अनुदिशोंमें डेड़ हाथ, और पांचों अनुत्तर विमानोंमें एक हाथ देवोंके दरीरकी 
ऊंचाई कही गई है ॥२३८॥ अधुर कुमारोंके शरीरकी ऊंचाई पच्चीस धनुष, शेष भवनवांसी और 
व्यन्तर देवोंके शरी रकी ऊंचाई दश धनप कही गई है ॥२३९॥ जीवोंके कुल-कोटियोंकी जो संख्या 
जिनागममें कही गई है, वह दुर्बोध है, वह पंडित जन और इत्तर साधारण जनको नहीं रुचती है, 
अतः उसका विस्तार यहाँ पर नहीं किया जाता है ॥२४०॥ 
पृथिवी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय इनमें प्रत्येककी सात-सात लाख योनियां 
होती हैं। नित्य और इतर निगोद-सहित वनस्पति कायकी दस लाख योनियाँ कही गई हैं। द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय जीवोंकी प्रत्येककी दो-दो लाख योनियां होती हैं, तियंचोंकी चार लाख 
और नारकियोंकी चार लाख योनियां होती हैं। कमंभूमि और भोगभूमिके मनुष्योंकी चोदह लाख 
योनियां कही गई हैं। चारों भेद वाले देबोंकी चार लाख योनियां कही गई हैं। इस प्रकार कुछ 
चौरासी लाख योनियां होती हैं ॥२४१-२४५।॥ ह 
गति, इन्द्रिय, ज्ञान, कषाय, वेद, लेश्या, मव्य, सम्यक्त्व, संयम, दर्शन, योग, काय, आहार 
और संज्ञा ये चौदह मार्गंणाएं होती हैं। इनके द्वारा जीवोंका अन्वेषण किया जाता है ॥२४५॥ 
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश ब्रत, प्रमत्तमहाबत, अभध्रमत्तमहात्रत, अप्‌वंकरण, 
अनिवृत्तिकरणसंयत, सूक्ष्मसाम्पराय संयत्त, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवलि और और अयोगि- 
केवलि ये चौदह गुणस्थान हैं। शरीर-रहित सिद्ध परमेष्ठी गुणस्थानातीत हैं ॥२८६९-२४७॥ इस 
प्रकार आयु, शरोर-मान आदि सूत्रकी अपनी शक्तिसे आगमके अनुसार जिनदेव धर्मी पुरुष 


ने इस दर्शन-सा रवाले परिच्छेदमें वणंन किया ॥२४८।॥। 
इति श्री भट्टारक जिनचन्द्र-तामाडित जिनदेव विरचित भव्यमार्णोपदेशोपासकाध्ययन 
नामक धमंशास्त्रमें दर्शनाचारविधिका प्रतिपादक तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ | 


अथ चतुर्थः परिच्छेदः 


इत्येवं दर्शनाचार ज्ञात्वा ह्याचरते ध्र्‌वम्‌ । स भव्यो दर्शनी कश्च जिनदेवेन भाषितः ॥२४९ 
संसारदु:खसंत्रस्तो यदा जीवो भवेद्‌ श्रुवम्‌ । तदा तस्य ब्रतं देयं सम्यग्दशंनपूर्वंकस्‌ ॥२५० 
पावज्जीवं त्रसानां च प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ । स्थावराणां प्रवत्तित्वे चाणुमात्र ब्रतं भवेत्‌ ॥२५१ 
अणुब्रतं गुण शिक्षात्रतं द्वादशभेदकस्‌ । सम्यग्दशनपूर्व हि कत्तंव्यं च यथाक्रमम्‌ ॥२५२ 

अहिसा सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचयं सुदुर्धरम्‌ । परिग्रहप्रमाणत्वं पन्नाणुब्रतमिष्यतें ॥२५३ 

गमने क्ृतमर्यादा भोगसंख्या तथा भ्र्‌ बम्‌ । अनर्थंदण्डनिमुंक्तमित्येवं तु गुणब्रतम्‌ ॥२५४ 
सामायिकमुपवासं पात्रदानं सुलेखना । इति शिक्षात्रतान्येबं जिनचन्द्रेण भाषितम्‌ ॥२५५ 

देवार्थ वा भेषजाथ॑ वा क्रोधमान मयेदच वा। प्राणिहिसा न कतंव्या तदाद्याणुब्रतों भवेत्‌ ॥२५६ 
रागहे गमदेम हिर्मायालोभभवथा दि भिः । अनुतं न कथ्यते किज्चिद्‌ द्वितोयं तद्धचणुव्रतम्‌ ॥२५७ 
बविस्मृतं च स्थितं नष्ट कूटमानतुलादिषु | परद्रव्यं न हतंव्यं तदास्तेयत्रतं भवेत्‌ ॥२५८ 

परस्त्री मन्यते माता भगिनोव सुतासमा। स्वरामायां प्रव॒त्तिश्व तद्धि तुयंमणुन्नतम ॥२५० 

धन धान्य॑ पशु प्रेष्यं गृह दारान्यसंग्रहम । प्रमाणब्रतसंयुकतं सुसन्‍्तोषब्रतं भवेत्‌ ॥२६० 

दिशासु विविज्ञासच्च: सोमसंख्या भवेद्‌ यदा | नाक्रम्य गम्यते यत्र तदाय्य चगरुगव्रतम्‌ ॥२६१ 


इस प्रकार ऊपर कहे गये दर्शनाचारको जानकर जो भव्प्रजोब इसे नियमपूर्वक आचरण 
करता है, उसे जिनदेवने दशंनिक श्रावक कहा है ॥२४९॥ जब जीव निश्चित रूपसे संसारके 
दुःखोंसे पीड़ित हो, त्ब उसे सम्यग्दशंनपूब॑क व्रत देना चाहिए ॥२५०॥ यावज्जीवन त्रस प्राणियोंके 
प्राणोंकी रक्षा करना अर्थात्‌ संकल्पपृवंक उनका घात नहीं करना और स्थावर जीवोंकी प्रवृत्तिमें 
सावधानी रखना अणुमात्र ब्रत अर्थात्‌ अणृब्रत कहलाता है ॥२५१॥ पांच अणुब्रत्त, तीन गुणब्रत 
ओर चार दिक्षात्रत इन बारह भेदरूप श्रावकके ब्रत होते हैं । इनका सम्यग्दर्शनपुृवंक यथाक्रमसे 
परिपालन करना चाहिए ॥२५२॥ भमहहिसाणुब्रत, सत्याणुव्नत, अचौर्याणुब्रत, अति दुध॑र ब्रह्मचर्याणु- 
ब्रत ओर परिग्रहपर्मिाणक्रत ये पाँच अणुब्रत कहे जाते हैं ॥२५३॥ गमनागमन की जीवन भरके 
लिए मर्यादा करना (दिग्व्रत), भोग-उपभोगकी संख्या सीमित करना (भोगोपभोग परिमाण) और 
अनथ्थंदण्डोंका परित्याग करना ये त्तीन गुणब्रत हैं ॥२५४॥ प्रतिदिन सामायिक करना, पर्वके दिन 
उपवास करना, पात्रोंकोी दान देना और जीवनके अन्तमें सललेखना धारण करना इस प्रकार 
जिनचन्द्रने ये चार शिक्षात्रत कहे हैं ॥२५५॥। 


देवताकी प्रसन्‍नताके लिए, अथवा औषधिके लिए, अथवा क्रोध, मान, भयसे प्रेरित होकर 
प्राणियोंकी हिसा नहीं करनी चाहिए, तभी मनुष्य प्रथम अहिसाणुब्रती होता है ॥२५६॥| राग, 
देष, मद, मोह, माया, लोभ और भय आदिसे रंचमात्र भी असत्य भाषण नहीं करना यह दूसरा 
सत्याणुत्रत है ॥२५७॥ दूसरेके भूले हुए या कहीं पर रखे हुए, या विनष्ट हो गये द्रव्यका अपहरण 
नहीं करना, तथा कूट नाप-तौल आदि करके पर द्रव्योंकोी नहीं लेना यह तीसरा अचौर्याणुब्रत 
है ॥२५८॥ वृद्धा परस्त्रीको माता मानना, युवती परस्त्रीकी बहिनके समान और अपनेसे कम 
अवस्थावाली परस्त्रीको पुत्नरीके समान समझना भर केवल अपनी ही स्त्रीमें प्रवुत्ति करना यह 
चोथा ब्रह्मचर्याणुत्रत है ॥२५०।॥ धन, धान्य, पशु, नौकर-चाकर, घर, दासी आदि पर पदार्थोका 
प्रमाणसे युक्त व्रत धारण करना पाँचवाँ सन्‍्तोषाणुब्रत है ॥२६०॥ 

सभी दिशाओंमें और विदिशाओंमें जब जीवन भरके लिए गमनागमनकी सीमाका परिमाण 


भव्यमागोपदेश उपासकाध्ययन ३५१ 


भोजनस्नानगन्धादिताम्बुलबसना दिषु । भोगोपभोगसंख्या च द्वितीयं हि गुणवतम्‌ ॥२६२ 
मूशलविषशस्त्राग्तिदण्डपाशा वियन्त्रकम्‌ | न देय॑ तु परे यज्ञे संज्ञा नोडनेकसंग्रहे ॥२६३ 

नासावेधं वध बन्ध भारस्थारोपणं तथा । न कतेव्यं पशनां च तृतीय हि गुणब्रतम्‌ ॥२६४ 
द्वाश्रिशद्योषनिमुंक्त पूर्वाचायंक्रमेण च। त्रिसन्ध्यं बन्द्यते देव॑ सामायिक ब्रतं भवेत्‌ २६५ 

उभे पक्षे चतुदंदयां चाष्टम्यामपि हि श्रुवम्‌ । प्रोषधव्रतमारूढ़ो रम्भारस्भविवजितम्‌ ॥२६६ 
जिनालये शिवाशाये जेने विधि समाश्रयन्‌ । आत्तंरोदे परित्यज्य धरम्यंशुक्ले समाचरेत्‌ ॥२६७ 
पात्र हि त्रिविध॑ प्रोक्तं दानं देयं चतुबिधम्‌ । श्रद्धादिभक्तिसम्पन्नो निरवर्य यथात्रिधि ॥२६८ 
निःसड्भो हि ब्रती भूत्वा स्वात्तरोद्रविवाजत: | ख्रियेत समभावेन सल्लेखनात्रतमुच्यते ॥२६० 
हादशानि ब्रतान्यत्र विधिना परिपाल्यते । अन्तकाले तनु त्यक्त्वा दिवं गच्छति सुव्रती (२७० 
भव्या नाके सुख भुकत्वा चक्रेशाश्व हलायुधा: | भवन्ति मनुजक्षेत्रे सोक्ष गच्छन्ति नान्‍्यथा ॥२७१ 


इति भव्यमार्गपदेशे उपासकाध्ययने भट्टारकश्रीजिनचन्द्रनामाडिते जिनदेवविरखिते 
धमंज्ञास्त्रे ब्रतकथनं नाम चतुर्थ: परिच्छेद: ॥४॥ 
ही कलर मम जल कमल अलग अमल जी कलम. मियकक मनन मनन की मल आल मल मल 
निश्चित कर लिया जाता है और उसका उल्लंघन करके गमन नहीं किया जाता है, तब दिग्व्रत 
नामका प्रथम गुणब्रत होता है ॥२६१॥ भोजन, स्नान, गन्ध, विलेपन आदि, तथा ताम्बूल, वस्त्र 
आदि भोग और उपभोगकी संख्या सीमित करना भोगोपभागसंख्यान नामका दूसरा गुणक्रत 
है ॥२६२॥ मसल, विष, शस्त्र, अग्नि, दण्ड, पाश (जाल) आदि और जीव-घातक अनेक प्रकारके 
यंत्र दूसरोंको नहीं देना चाहिए | तथा यज्ञमें अनेक प्रकारके पदार्थोके संग्रहमें इच्छा नहीं करनी 
चाहिए ओर अनुमति भी नहीं देनी चाहिए ॥२६३॥ किसी जीवका नासिकाछेदन, वध, बन्धन तथा 
अधिक भारके आरोपण नहीं करना चाहिए । यह तीसरा अनथ्थ॑दंडत्याग नामका गुणक्रत्त है ।।२६४।॥ 
बत्तीस दोषोंसे रहित पूर्वाचार्योके द्वारा बतलाये गये अनुक्रमसे तीनों सन्ध्या कालोंमें देव- 
वन्दना करना सामायिक नामका प्रथम शिक्षाब्रत्त है ॥२६५॥ प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंमें दोनों ही 
अष्टमी और चतुद शोके दिन नियमपृवेक स्त्रीसेवन और आरम्भ-समारम्भको छोड़कर प्रोषधब्रत 
का पालन करना यह दूसरा शिक्षात्रत है ॥२६६॥ उपवासके दिन जिनालयमें जाकर मोक्षकी 
' आशासे जेनविधिका भाश्रय लेता हुआ आर और रोद्र ध्यानका परित्याग कर धमंध्यान और 
शुक्ल ध्यानका आचरण करना चाहिए ॥२६७॥ जेन आगममें सुपात्र तोन प्रकारके कहे गये हैं, 
उनको श्रद्धा, भक्ति आदि सात प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर निर्दोष चार प्रकारका दान विधिपृवंक 
देना चाहिए ॥२६८॥ जीवनके अन्तिम समय सब परिग्रहसे रहित हं।।र आत्तं-रौद्र-ध्यानस विमुक्त 
होकर समभावके साथ मरना सल्लेखनाब्रत कहा जाता है ॥२६९॥ 
जो सुब्रती श्रावक इस प्रकार उक्त बारह ब्रतोंको इस लोकमें विधिसे पालन करता है, 
और अन्तिम समयमें शरीरको छोड़ता है, वह स्वगंको जाता है ॥२७०॥ ऐसे ब्रती भव्य-श्रावक 
स्वगंमें अनुपम सुख भोगकर वहांसि भाकर इस मनुष्य क्षेत्रमें चक्रवर्ती और बलदेव होकर मोक्षको 
जाते हैं, यह बात अन्यथा नहीं है ॥२७१॥ 
इस प्रकार भट्टा रक जिनचन्द्र-नामाडित्त जिनदेव-विरचित भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन 
नामक धर्मंशास्त्रमें ब्रत-कथन नामका चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ | 


रिच्छेद 
अथ पञुचमः परिच्छेदः 


प्रियाप्रिये योगवियोगभावे दुःखे सुखे सृत्युस्मागसे वा । 

लाभे च हानौ समभावतत्त्वं सामायिक तं जिनदेवहष्टमू ॥२७२ 
सामायिकोपयुक्तेन कत्तंव्या जिनवन्दना । त्रिसन्ध्यं कमंनाज्ञार्थ दोषमुक्ध्ये च सवंदा ॥२७३ 
दोषाश्न त्रिविधा ज्ञेया कायवाइसनसोझ्धूवा: । कायजा द्वादश् प्रोक्ता वाचिका दशधा तथा ॥२७४ 
कायजांस्तत्र वद्यामि यथा हृष्टं जिनागम । दिशामालोकन पूर्व वज्यंमासन्लमासनम्‌ २७५ 
योगपदट्टासन वज्च द्वितोयं कुक्कुटासनम्‌ । अन्यालोक तृतीय च चतुर्थ चान्यकमंकृत्‌ २७९ 

प्रसारणाकुख्अनमोटनानि कराइ-गसदों नखशोधनानि। 

कद्टसमालस्यविजुम्भणानि त्वेतानि वर्ज्याणि च कायजानि ॥२७७ 
मुको बकसमाकारो वाचालो टिट्रभो यथा । ग़ोतिहन्दानुवादी चर संक्षेपी चान्यवादकः ॥२७८ 
वार्ता हास्य॑ तथा ज्ञीत्रं दृष्टाहृष्टं च बर्जयेत्‌ । कत्तंव्यं सबंदा काले चाकालें ह्मविवेकिता ॥२७९५ 
ख्यातिलाभनिमित्तेन गारवेण भयेन वा। इज्याद्यभीच्छया कलूप्त भक्तिभावादिवर्जितम्‌ ॥२८० 
इत्येवं ज्ञातसम्प्रोक्ता दोषाश्वान्ये कुकमंत: । कायोत्सगें तथा दोषा द्वात्रिशद्‌ भवन्ति खलु ॥२८१ 
तेमुंक्तो चिन्तयेद्‌ ध्यान चतुर्भेदं जिनोदितम्‌। पद रूप च विण्डस्थं रूपातोतं निरामयम्‌ ॥२८२ 


प्रिय-अप्रिय वस्तुमें, संयोग-वियोग भावमें, सुख-दुःखमें, जन्म-मरणमें और हानि-लाभमें 
समभाव रखनेको जिनदेवने सामायिक कहा है ॥२७२॥ सामायिकरममे उपयुक्त श्रावकको तीनों 
सन्ध्याओंमें कर्मोके नाश करनेके लिए, तथा दोषोंस मुक्ति पानेके लिए सदा हौ जिन-वन्दना 
करनी चाहिए ।।२७३॥ दोष तीन प्रकारके जानना चाहिए--काय-जनित, वचन-जनित्त और मनो- 
जनित | काय-जनित दोष बारह और वाचिक दोष दश प्रकारके कहे गये हैं ।२७४॥ इनमेंसे में 
पहिले काय-जनित दोषोंको जैसा कि मैंने जिनागममें देखे हैं, कहूँगा। सर्वप्रथम दिश्ञाओंका 
अवलोकन छोड़ना चाहिए। दूसरा आसन्‍्न आसन दोष है, अर्थात्‌ चलायमान भासन नहीं रखना 
चाहिए, किन्तु योग, पट्ठासन, दूसरा वज्ञासन, तीसरा कुक्कुटासन सामायिकके समय रखना 
चाहिए। तीसरा दोष अन्य पुरुषकी भोर देखना है, चोथा दोष सामायिककों छोड़फर अन्य काय॑ 
का करना है ॥२७५-२७६॥ पाँचवाँ दोष हाथ-पैरको पसारना है, छठा दोष हाथ-पेरको आकुंचितत 
करना है, सातवाँ दोष शरीरको मोड़ना है, आठवाँ दोष शरीर हाथ आदिका मद न करना है, नवाँ 
दोष नखोंका मैल-शोधन करना है, दसवाँ दोष शरोरकों खुजलाना है, और ग्यारहवाँ दोष 
जम्हाई आदि लेता है। सामायिकके समय इन काय-जनित दोषोंका त्याग करना चाहिए 
॥२७७॥ गुँगेके समान मूक रहना, वकके समान आकार रखना, वाचाल प्रवृत्ति करना, टिट्टभके 
समान शब्द करना, गीत-छन्‍्दका अनुसरण करना, संक्षेपसे सामायिक करना, अन्यसे किसी काय्य॑ 
को कहन!ः, वार्तालाप करना, हँसना, शीघ्रता करना, देखे दोषोंको कहना, अदृष्ट दोषोंको नहीं 
कहना इन सब वचन सम्बन्धी दोषोंको छोड़े । सामायिक सदा ही यथाकाल करनी चाहिए और 
अकालमें करना अविवेकता है ॥२७८-२७९॥ ख्याति, लाभके निमित्तसे सामायिक करना, गौरवसे 
करना, भयसे करना, पूजा आदिकी इच्छासे करना, भक्ति-भाव भादिसे रहित होकर सामायिक 
करना, ये सब ज्ञात दोष कहे । इसी प्रकारसे अन्य जो खोटे काय॑ करनेसे दोष होते हैं, उन सबको 
त्था अज्ञात दोषोंको भी छोड़ना चाहिए । इसी प्रकार कायोत्सगंके बत्तोस दोष होते हैं। उनसे 
मुक्त होकर जिनेन्द्र-भाषित पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, निरामय रूपातीत इन चार प्रकारके 
ध्यानोंका चिन्तवन करना चाहिए ॥ २८०-२८२॥ 


भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन ३९३ 


ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं फल निष्पत्तिकारणम्‌ । कथितं जिनचन्द्रेण जिनदेवमहात्मने ॥२८३ 
धघ्याता रत्नत्रयोपेतो ध्यानमेकाग्रचित्तता | ध्येयं तु परमात्मत्वं फर्लं ज्ञानादिलक्षणम्‌ ॥२८४ 
कमंकक्‍्लेशविनिमुक्ता ध्यानयोगेडपि मानवा: | धम्यंध्यानेन तियंत्न: स्वर्ग गचछन्ति नानयथा ॥२८५ 
सप्ताक्षराणि पत्नेव पदानि परमेप्ठिनाम्‌ । ध्येयानि स्वंसिद्धचर्थ पुंसूरिप्रभाषितम्‌ ॥२८६ 
घोडदां घट च पञचेव चत्वारो दो च ह्क्ष रो । एकाक्षरसपि ध्येयं स्बंत्तद्धिकिरं परम्‌ ॥२८७ 
अवर्गाविहकारान्तं सरेफ॑ बिन्दुकान्वितम्‌ । तदेव परम तत्त्वं ध्येयं सर्वाथसिद्धिदम्‌ | |२८८ 
पुण्डरीकत्रयं यस्य सिन्‍्ध्वाकाराबुतं समम्‌। चन्द्राभेन्‍्चामरेवोज्यं ध्येयं सवंज्ञमव्ययस्‌ ॥२८५९, 
घातिकमंविनिमुंक्तं सज्ज्ञानादिगु गाणंवम्‌ । शुभदेहस्थितात्मानं ध्येयं जिनेन्द्र निमंलम्‌ ॥२९० 
शुद्धो यो रूपवच्नित्यं सिद्ध विश्वेकका रणम्‌ । विश्वबाह्मं च विश्वस्थं विश्वव्यापि चिदात्मकम्‌ ॥२९१ 
सुरासुरेन्द्रसदघातेवं॑न्ध॑ विश्वप्रकाशकम्‌। ध्येयरूपं जिनेन्द्रस्थ रूपस्थं ध्यानमुच्यते ॥२९२ 
कायप्रमाणमथ लोकमानं ऊध्व॑स्तथा सिद्धगतिप्रमाणम्‌ । 
निरासयं कमंकलडूसुक्‍तं ध्येयं जिनोकतं परमात्मरूपम्‌ ॥२९३ 





ध्यानके विषयमें श्री जिनचन्द्रने महात्मा जिनदेवके लिए ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानका 
फल ये चार बातें ध्यानकी सिद्धिकी कारण कही हैं ॥२८३॥ रत्नत्रयसे संयुक्त पुरुष ध्यात्ता कह- 
लाता है, चित्तकी एकाग्रताको ध्यान कहते हैं, परम शुद्ध आत्मा ध्येय है और सम्यग्ज्ञान आदिकी 
प्राप्ति होना ध्यानका फल है ॥२८४॥ ध्यानके संयोगसे मनुष्य कर्मोके क्लेशसे विमुक्त होकर सिद्ध 
पद प्राप्त करते हैं और धमंध्यानके योगसे तिर्यंच भी स्वगंको जाते हैं, यह बात अन्यथा नहीं 
है ॥२८०५॥ पंच परमेष्ठि-वाचक असि आ उ सा' ये पाँच अक्षर, अथवा अभसिआ उसा नमः 
ये सात अक्षर सब अर्थोकी सिद्धिके लिए ध्येय रूपसे पूर्वाचायोंने कहे हैं ॥२८६॥ 'ओं' यह एक 
अक्षर, 'सिद्ध' ये दो अक्षर, भथवा “हूं! ये दो अक्षर', भरिहंत्त, अथवा अरहंत' ये चार अक्षर, 
'सिद्धेभ्यों नमः ये पाँच अक्षर, 'ओं नमः सिद्धेम्य:' ये छह भक्षर, अथवा' 'अरहंत्त सिद्ध! ये छह 
अक्षर, अथवा “भहंत्सिद्वाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्यो नमः: ये सोलह अक्षर सभी उत्कृष्ट सिद्धिके 
करने वाले हैं ॥२८७।| भकार जिसके आदियमें है ओर हकार जिसके अन्तमें है, जो रेफ और बिन्दुसे 
संयुक्त है ऐसा 'अहँ” यही मंत्र परम तत्त्व है और स्व अर्थंकी सिद्धिका दाता ध्येयरूप है ॥२८८॥ 


जिसके तीन श्वेत छत्र सिरपर लग रहे हैं, जो तीन सिन्धुरूप वलूयाकार कटनियोंसे आवृत 
हैं, चन्द्रके समान आभावाले द्वेत चामरोंसे वीज्यमान हैं। ऐसे अव्यय सर्वज्ञ जिनदेव अरहन्त 
परमेष्ठी ध्येय रूप हैं ॥२८५॥ जो चारों घातिया कर्मोसे रहित हैं, अनन्तज्ञानादि गुणोंके सागर 
हैं, जिनकी आत्मा परम शुभ भौदारिक देहमें स्थित है, ऐसे परम निर्मल जिनेन्द्रदेव ध्येय हैं ॥२९००॥ 
जो शुद्ध रूपवान्‌ नित्य, सिद्धस्वरूप, विश्वकल्याणके एकमात्र कारण हैं, विश्व अर्थात्‌ त्रिलोकसे 
बाह्य अनन्त आकाशके भी ज्ञाता हैं, विश्वमें स्थित हें, विश्वमें ज्ञानरूपसे व्याप्त हैं, चेतन्यात्मक 
हैं, सुर, असुरोंके समुदायसे वन्द्य हैं, विश्वके प्रकाशक हैं, ऐसे स्वरूपमें स्थित जिनेन्द्रदेवका ध्यान 
करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है ॥२५१-२९२॥। जिनका आत्मा शरीर-प्रमाण है, प्रदेशोंकी अपेक्षा 
अथवा लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा लोक प्रमाण हैं, ऊध्वंगामी स्वभाव वाले हैं, सिद्धगति प्रमाण 
हैं, निरामय हैं, कमं-कलझ्ूसे विमुक्त हैं, ऐसे परमात्मस्वरूपको जिनेन्द्र देवने ध्येय कहा है ॥२५३॥ 

५० 


३९४ श्रावकाचार-संग्रह 


चन्द्रश्मिसमाकारं सर्वज्ञ परमात्मकम्‌। ध्येयं स्वदेहमध्यस्थं नाभो हृदयमस्तके ॥२९४ 

धारणा: पत्च विज्ेयाः पिण्डस्थे जिनभाषिते | पार्थिवाग्नेयिको इवासोी जलोया तत्त्वरूपिणी ॥२९५ 

आत्मानं परमात्मेति यदा चिन्तयते प्र व्‌ | तदा तन्मयतां याति नानावर्णेम॑णियंथा ॥२९६ 

ध्यानेक प्रथम काएं ध्येयकाष्ठं हितोयकर्म । ध्येयं निर्वाणस्पोत्पाथ परमात्मानमव्ययम्‌ ॥२९७ 

उत्पन्ना भन्त्रयोगेन काष्ठाद वह्धिशिखा यथा । तथात्मध्यानतो दस्धे देहे चात्मा न दह्यते ॥२९८ 

मृषागर्भंगतं रिक्तमाकारं याहर्ं भवेत्‌ । तादुशं हि निजात्सानं ध्येयं रूपादिवाजितम्‌ ॥२९९ 

सह॒जं चित्स्वरूपं यत्‌ त्रेलोक्यशिखरे स्थितम्‌ । नि३चल परमात्मानं ध्येयं ज्ञेयं परात्परम्‌ ॥३०० 

स्वभावे स्थिरोभूते चित्ते तल्‍लयतां गते । आत्मनि सुखमासीनं रूपातोतं तदुच्यते ॥३०१ 

इति ध्यान मया ज्ञातं दृष्टवा सुरिपरम्पराम्‌ | अन्यद्‌ गुरूपदेशेन ज्ञातव्यं रूपर्वाजतम्‌ ॥३०२ 
इति भव्यसार्गोपदेशोपासकाध्ययने भट्टारकश्रोजिनचन्द्रनामाडिते जिनदेवविरचिते 

धमंशास्त्रे सामायिकध्यानपद्धतिकथनं नाम पन्चमः परिच्छेद: ॥५॥ 





ऐसे चन्द्र-किरणोंके समान निमंल आकारके धारक, स्त्रदेह मध्यस्थ सर्वज्ञ परमात्माका ध्यान अपनी 
नाभिमें, हृदयमें अथवा मस्तकमें करना चाहिए ॥२९४॥ 


जिनदेवसे कथित पिण्डस्थ ध्यानमें पाथिवी, आग्नेयी, इवासी (वायवी), जलीय, और तत्त्व- 
रूपिणी ये पाँच धारणाएँ जाननी चाहिए ॥२९५॥ जब यह ध्याता पुरुष अपने आत्माकों 'यह पर- 
मात्मा है” ऐसा निश्चय रूपसे चिन्तन करता है, तब वह तन्मयताको प्राप्त हो जाता है। जैस कि 
स्फटिक मणि नाना वर्णोके संयोगसे तन्मयताको प्राप्त हो जाता है ॥२९५६॥ ध्यानरूप प्रथम काष्ठ 
और ध्येयरूप द्वितीय काष्ठ ये दोनों परस्परके संघर्से परमात्मरूप अव्यय निर्वाणका ध्येय उत्पन्न 
करते हैं ॥२९५७॥ जैसे मंत्रयोगके द्वारा काष्ठसे अग्निशिखा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार आत्म- 
ध्यानके योगसे इस देहके दग्ध हो जानेपर शुद्ध आत्मा प्रकट होता है, क्योंकि देहके दग्ध हो जाने- 
पर भी आत्मा दग्ध नहीं होता है ॥२९८।॥ जेसा मृषागर्भगत रिक्त आकार होता है, वेसा ही रूपा- 
दिसे रहित निजात्माका ध्यान करना चाहिए ॥२९९॥ जो सहज चतन्य स्वरूप है, त्रेलोक्यके शिखर 
पर स्थित है, निश्चल है, परात्पर है ऐसा शुद्ध सिद्ध परमात्मा ध्येय जानना चाहिए ॥३००॥ 
स्वभावमें स्थिर होनेपर और चित्तके तन्मयताकओ प्राप्त होनेपर आत्मामें सुख रूपसे विराजमान 
जो आत्मा है, वह रूपातीत कहा जाता है ॥३०१॥ इस प्रकारसे आचायं-परम्पराको देखकर मैंने 
जो ध्यानका स्वरूप जाना है, उसे कहा | गुरुजनोंके उपदेशसे अन्य भी रूपातीत ध्यानका स्वरूप 
जानना चाहिए ॥३०२॥ 


इति श्री भट्टारक जिनचन्द्र नामाड्लित जिनदेव-विरचित भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन 
नामक धर्मशास्त्रमें सामायिक-ध्यान-पद्धतिका कथन करनेवाला पंचम परिच्छेद 
समाप्त हुआ । 


षष्ठ: परिच्छेदः 


देवताराधन ध्यानं साधयेन्मस्त्रयुक्तिभि: । ब्रतादिग्रहणं दान प्रतिष्ठाविधिमादिकम्‌ |३०३ 
प्रोषध त्रतसंयुक्‍त कार्य॑ सर्वायंसिद्धिदम्‌ । प्रोषधेन बिना सिद्धिनं भवतोति निश्चितम्‌ ।|३०४ 
प्रोषधं शमभावार्थ भावात्कमंविनाशनस्‌ । कसंनाशे च॒ सुज्ञानं सोक्षदं सुफलप्रदम्‌ ॥३०५ 
चतुर्दश्यां_चाष्टमोपवंण्युपवासमथवा बुधे: | एकभकक्‍तं रसत्यागं एकान्नं काल्लिकोदनस ॥३०६ 
धमंध्यानं दिवा काय॑ रात्रो च जिनमन्दिरे । निजवित्तानुसारेण पाशञे दान॑ समाचरेत्‌ |३०७ 
पात्र हि त्रिविध॑ प्रोक्तं कनिष्ठं मध्यमोत्तमम्‌ । निरवर्श सदा देव चतुरभेदं जिनोदितम्‌ ॥३०८ 
आहार श्ञास्त्रभेषज्यं अभय स्वंदेहिषु | सुखार्थ ज्ञानरूपार्थ निर्भयार्थ व स्वात्मन:' ॥३०९ 


कम रस मम आदत ३३९ 
अयोग्यं हि यदा द्रव्यं दत्त पाशेषु सन्‍्मते । संयमास्तस्य नह्यन्ति दाता पात्रस्य नाशकः ॥२४० 
पात्रदान कृत येन सिथ्याहृष्टिनरेण बे । उत्तमभोगभूमो स भोगान्‌ भुनक्ति नान्‍्यथा ॥३४१ 
दानस्थाने कत॑ सुत्रं भावपुजादिक सया। तामत्र हि प्रवक्ष्यासि देवपुजाबिधि प्रुवम्‌ ॥३४२ 
राजतं वा हि सोवर्ण शोक्तिकं स्फटिकोपलम्‌। जिनबिम्बं बिनिर्माष्य प्रतिष्ठाप्य च पुजयेतु ॥२४३ 


देवताकी आराधना, ध्यान, ब्रतादिका ग्रहण, दान ओर प्रतिष्ठा विधि आदिको मंत्र-युक्तिसे 
सिद्ध करे ॥३०३॥ सब अर्थकी सिद्धिको देनेवाला प्रोषध ब्रत-संयुक्त करना चाहिए, क्योंकि प्रोष- 
धके विना सिद्धि नहीं होती है, यह निश्चित है ॥३०४॥ प्रोषध शमभावकी प्राप्तिका कारण है और 
शमभावसे कर्मोका विनाश होता है। कर्मोका विनाश होनेपर मोक्षरूप उत्तम सुफलको देनेवाला 
केवलज्ञानरूप सुज्ञान प्राप्त होता है ॥३२०५॥ चतुदंशी और अष्टमीके दिन उपवास करना प्रोषध- 
व्रत है। भथवा यदि शक्ति न हो तो एकाशन, रसोंका परित्याग, एक अन्नका भोजन अथवा काँजी- 
युक्त भात्तको खानेका भी विधान विद्वानोंने किया है ॥३०६॥ दिनमें धमंध्यान करे, रात्रिमें जिन- 
मन्दिरमें निवास करे ओर अपने धनके अनुसार दानको देवे ॥३०७॥ पात्र उत्तम, मध्यम और 
जघन्यके भेदसे तोन प्रकारके कहे गये हें। इनको सदा निर्दोष जिन-भाषित्त चार प्रकारका दान 
देना चाहिए ॥३०८॥ सुखकी प्राप्तिके लिए आहारदानको, ज्ञानकी प्राप्तिके लिए ज्ञान दानको, 
रूप-सौन्दर्य ओर नीरोगता प्राप्तिके लिए भेषज्य दानको और निर्भय रहनेके लिए अभयदानको 
सर्व प्राणियोंमें देना चाहिए | | ३ ०९ । * ० ५००००००००७०००००००००००००३००० ० ०००००००००००००००१०००७००० १०००००००००००००००१००००० ० न 


मा िफरल म  म जम पक किन ॥३३९॥ 

हे सद-ब॒ुद्धिशालिन, जब पात्रोंमें अयोग्य द्रव्यका दान दिया जात्ता है, तब उनका संयम 
नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अयोग्य द्रव्यका दाता पात्रका बिनाशक होता है॥३४०॥ जिस 
मिथ्यादृष्टि भी मनुष्यने पात्र-दान किया है, वह उत्तम भोगभूमिमें भोगोंको भोगता है, यह बात 
अन्यथा नहीं है ॥३४१॥। दानके स्थानपर मेंने जो भावपूजादिका सूत्ररूपसे उल्लेख किया था उस 
देवपूजाविधिको मैं यहाँपर श्रुवरूपसे कहुँगा ॥३४२॥ चाँदीकी, या सुवर्णकी, या मोतीकी या 
स्फटिक पाषाणकी जिनमूत्तिका निर्माण कराके और उसकी प्रतिष्ठा करके पूजन करना चाहिए 
॥३४३॥ जो मनुष्य जिनमन्दिरमें शुभलग्नमें जिनेश्वर देवकी प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं वे स्वर्गं- 


१. यहाँसे आगे ३३९ तकके इलोक एक पत्रके नहीं मिलनेसे नहीं दिये जा सके हैं । --सम्पादक 


३९६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


जिनागारे शुभे लगने प्रतिष्ठाप्प जिनेइबरम । पुजयन्ति नरा ये ते भवन्ति स्वगंवासिन: ॥३४४ 
प्रतिष्रयाउईभिषेकेण पुजादानफलेन च। ऐहिके च परत्र चर देवे: पुज्यों भवेश्षर: ॥३४५ 
अद्भप्रक्षालनं कार्य स्नान वा गालितोदकात्‌ । धौतं॑ वस्त्र ततो धाय॑ शुद्ध देवाचनोचितम्‌ ॥३४६ 
दन्तकाएं तदा कार्य गण्ड्ष: शोधपेन्मुखस्‌ | तदा सोने प्रतिग्राह्म॑ यावह वविसर्जनम्‌ ॥३४७ 
छ्षेत्रप्रवेशनाददच मन्‍्तरे: क्षेत्रप्रवशनम्‌ | तत: ईर्याप्थं जोध्यं पश्चात्पुजां समारभेत्‌ ॥२४८ 
इन्द्रो5हमिति सड्भूल्पं कृत्वाइप्भरणभूषितम्‌। तत्र देवं ततः स्थाप्यं स्थापनामन्त्रयुक्तिभि: ७३४९, 
तत आहूय दिग्नाथान्‌ मन्‍्त्रे: सुरिगुणोदिते: | यक्ष-यक्षो ततः स्थाप्ये क्षेत्रपालससन्बविते ॥३५० 
सकलीकरणं कार्य मन्त्रबीजाक्षरेस्तथा। एवं शुद्धिकृतात्मासो ततः पूजां समारभेत्‌ ॥३५१ 
आम्रेक्षुनालिकेराद्य रसे: क्षोरघृतेस्तथा । दध्ना गन्धोदके: स्नान पुजा चाष्टविधा तथा ॥३५२ 
नीरेइचन्दनशालोये: पुष्पे: नानाविधे: शुभ: । नवेध दीपधपेश्च फले: पूजा विधोयते ॥३५३ 


सुसिद्धचक्र परसेप्ठिचक्र रत्नश्रय वा जिनपुजनं वा | 

श्रुतं सुपूज्यं बरपुण्थबुद्धया स्वर्गापवर्गाथफलप्रदं तत्‌ ७३५४ 
पूजयेत्सवंसिद्धबर्थ जिन सिद्धं सुखात्मकम्‌ । जिनोक्त तच्छ त॑ पूज्य सर्वकमंक्षयाथिभि: ॥३५८० 
पृबंभाहुय देवांश्व पुजयित्वा विसजयेत्‌ । सर्व ते जिनभक्तानां शान्ति कुर्वन्ति सर्वदा ॥३५६ 





वासी होते हैं ॥३४४।॥ प्रतिष्ठा करानेसे, अभिषेकसे, पूजा करनेसे और दानके फलसे मनुष्य इस लोक- 
में और परलोकमें देवोंके द्वारा पुज्य होता है ॥।|३४५॥ पूजा करनेसे पहिले गालित जलसे अंग-प्रक्षा- 
लन या स्नान करना चाहिए । पुनः देव-पूजनके योग्य धुला हुआ शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए 
॥३ ४६॥ पुन: काष्ठको दातुन करनी चाहिए और जलके कुल्लों-द्वारा मुखकी शुद्धि करनी चाहिए। 
तत्पदचात्‌ देव-विसजन करने त्तक मौन ग्रहण करना चाहिए ॥३४७।॥ जिनमन्दिरमें प्रवेश करने 
आदिके मंत्रोंका उच्चारण करते हुए धर्म क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहिए। पदचात्‌ ईर्यापथकी शुद्धि 
करके पुजाको प्रारम्भ करे ॥३४८॥ में इन्द्र हे! ऐसा संकल्प करके और आभूषणोंसे भूषित होकर 
स्थापनाके मंत्रोंका उच्चारण करते हुए देवकी स्थापना करनी चाहिए ॥३४०॥ पुनः आचार्योके 
द्वारा कहे गये मंत्रोंस दिग्पालोंको भाद्धान करके क्षेत्रपालोंसे युक्त यक्ष-यक्षियोंकी स्थापना करे 
॥३५०॥ पुनः मंत्र-बीजाक्ष रोंस सकलीकरण करना चाहिए। इस प्रकार स्व शुद्धि करके शुद्ध भात्मा 
श्रावक जिन-पूजा प्रारम्भ करे ॥३५१॥ 


आम, ईख, नारियल, आदिके रसोंसे, दूधसे, घीसे, दहीसे, तथा सुगन्धित जलसे भगवानुका 
अभिषेक करे। तथा अष्ट द्रव्योंस पूजन करे ॥२५२॥ जलूसे, चन्दनसे, शालितन्दुलोंसे, नाना 
प्रकारके उत्तम पृष्पोंसे, नाना प्रकारके शुभ नैवेद्योंसे दीपों, धूपों और नाना प्रकारके फलोंसे जिनेन्द्र 
देवकी पूजा की जाती है ॥३५३॥ पूजन करनेवाले पुरुषको उत्तम पृण्योपाज॑न करनेकी बुद्धिसे स्वर्ग 
और मोक्ष रूपको देनेवाले सिद्धचक्र, परमेष्ठिचक्र, रत्नत्रय, अथवा जिन पूजन और श्रुत पुजनको 
करना चाहिए ॥३५४॥ स्व कर्मोके क्षय करनेके इच्छुकजनोंको सव॑ अथंकी सिद्धिके लिए जिनदेवकी 
सुखस्वरूप सिद्ध भगवान्‌की और जिनोक्त श्रुतज्ञानकी पूजा करनी चाहिए ॥३५५॥ पूजन प्रारम्भ 


भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन ३९७ 


पूजाभिषेके प्रतिमासु प्राप्ते जिनालये कर्मणि देवकायें । 
सावद्यरूपं तु बदन्ति येषपि जनाश्व ते द्शनघातका: स्यु: ॥३५७ 
पुजा च विधिमानेन सावदं सिन्धुम्रुश्वित्‌। यथा न शक्यते दृष्यं तथा पुण्यं न दृष्यते ॥३५८ 
जिनाभिषेकस्य जिनाचंनस्य जिनप्रतिष्ठाजिनकोत्तितस्प । 
तत्पुण्यसन्दोहभरं तु नून॑ कि वर्णयासि जडमानसो5हम्‌ ॥३५९ 
इत्येबमेता: प्रतिमा चतस्नस्तिष्ठन्ति भव्यस्य सुसंयतस्य । 
यत्पत्चमोयं प्रतिमाविधानं तं॑ कथ्यसानं श्यणु सागधेश ॥३६० 
अपक्वमधंपक्व तु ज्ञोतलत्बेन संस्थितम । हरितं शीतल तोय॑ं व्जयेत्पन्न में ब्रते ॥३६१ 
दिवाबहा सदा घष्ठे ब्रह्मचय तु सप्तम । आरम्भादोनि कार्याणि वर्जयेच्चाष्टम ब्ते ॥३६२ 
नवसे च सुखो गेहे तिष्ठेत्यक्त्दा परिग्रहम्‌ । 
दशमे5नुमतिस्त्याज्या पृथक्त्वं गृहतो मतम्‌ ॥३९६२३े 
मुण्डयित्वा मनो मुण्डं त्यक्त्वा स्वोदिष्टभोजनम्‌ । 
पात्रे भिक्षाटनाद भेक्ष्यं कोपीन क्षुल्लके ब्रतम्‌ ॥३६४ 


करनेके पूर्व देवोंका आह्वान करके और पूजन करके उनका विसर्जन करे | क्योंकि ये सर्व देव 
जिनदेवके भकक्‍तजनोंकी सदा शान्तिको करते हैं ॥३५६॥ 


जो लोग प्रतिमाओंके पूजनमें, अभिषेकमें, जिनालयके निर्माणमें, देव-प्रतिमाके निर्माणमें 
एवं अन्य देव-सम्बन्धी कार्यमें सावद्यरूप (पापयुकत कायं) कहते हैं, वे मनुष्य अपने और दूसरोंके 
सम्यग्दशंनके घातक होते हैं ॥३५७॥ जिस प्रकार मुट्ठी भर दूषित वस्तु अपार सिन्धुके जलको 
दृषित नहीं कर सकती है उसी प्रकार पृजन-विधानसे प्राप्त होनेवाले अपार पृण्यको अल्प सावद्य 
भी दूषित नहीं कर सकता है ॥२५८॥ जिनाभिषेकका, जिन-पूजनका, जिनप्रतिष्ठाका और जिन- 
गुण-कीत॑न करनेका जो महान पुण्य समुदायका भार प्राप्त होता है, उसे में जड़ बुद्धिवाला मनुष्य 
बया वर्णन कर सकता हूँ ॥३५५॥। 


इस प्रकार उपयुंक्त यह चार प्रतिमाओंका विधान जिस सुसंयत्त भव्यजीवके होत्ता है, 
उसके उक्त चार प्रतिभाएँ रहती हैं । भर्थाव्‌ यहाँ तक दाशंनिक, ब्रतिक, सामायिक और प्रोषध 
प्रत्तिमाका वर्णन किया । अब है मागधेश श्रेणिक, इससे आगे पंचमी (आदि) प्रतिमाका विधान 
कहा जाता है सो उसे सुनो ॥३६०॥ जो अन्न, बीज, पत्र, पुष्प आदिक अपक्व है, या अद्धंपक्व है, 
या शीतलरूपसे स्थित है, हरित है और जो शीत्तल (कच्चा) जल है, उस सबको पंचम ब्रतमें त्याग 
करना चाहिए । भावाथं--किसी भो सचित्त वस्तुको नहीं खाना चाहिए और न सचित्त जल ही 
पीना चाहिए । यह सचित्त त्याग नामकी पाँचवीं प्रतिमा है ॥३६१॥ छठीं दिवा ब्रह्मचयंप्रतिमामें 
सदा दिनको ब्रह्मचयं धारण करना चाहिए । सात्तवीं प्रतिमामें सदा ही ब्रह्मचयंका पालन करना 
चाहिए, आठवीं आरम्भत्यागप्रतिमामें सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि सभी प्रकारके आरम्भ 
कार्योंका त्याग करना चाहिए ॥३६२॥ नवमी प्रतिमामें सबंपरिग्रहका त्याग करके घरमें सुखपूर्वंक्र 
रहना चाहिए । दशवीं प्रतिमामें गृहकार्योमें भनुमत्ति देनेका त्याग करना चाहिए। ग्यारहवीं 
प्रतिमामें घरसे पृथक होकर, शिर मुड़ाकर मनको भी मुडित्तकर और अपने उद्देश्यसे वने हुए 
भोजनके खानेका त्यागकर पात्रमें भिक्षावुत्तिसे गोचरी करते हुए कौपीन (लेंगोटी) को क्षुल्लक 


३९८ श्रावकाचा र-सं ग्रह 


इत्येकादश सम्प्रोक्ता: प्रतिमाः श्रोजिनागमे । सम्यक्त्वेन समायुक्ता: पालनोया: सुश्रावके: ॥२६५ 


इति भव्यमार्गोपदेशोपासकाध्ययने भट्टारकश्रीजिनचन्द्रनामाडिते जिनदेव- 
विरचिते धर्मंशास्त्रे एकादशप्रतिमाविधानकं नाम षष्ठटः परिच्छेद:। 





ब्रतमें धारण करना चाहिए ॥३६३-३६४॥ इस प्रकार ये ग्यारह प्रतिमाएँ भी जिनागममें कही गई 
हैं। इनका उत्तम श्रावकोंकों सम्यक्त्वके साथ पालन करना चाहिए ॥३६५॥ 


इति श्रोभट्टारक जिनचन्द्र-नामाडित, जिनदेव-विरचित भव्यमार्गोपदेश-उपासकाध्ययन 
नामक धमंशास्त्रमें ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करनेवाला छठा 
परिच्छेद समाप्त हुआ । 





प्रशस्तिः 


भव्य: पित॒व्यो वरभव्यबन्धुभंव्येश्वरों भव्यगणाग्रणी यः । 
इन्द्रत्वया (?) इन्द्रतरो विधिज्ञ आमद कश्रेप्ठियशोधराख्य: ॥ १ 
स एव वक्ता स च राज्यपुज्य: स एव वेद्य: स च वेद्वनाथ: । 
स एव जेनागमतत्त्ववेत्ता स एव शास्त्राभयदानदाता ॥२ 
पशोधरकवे: सुक्त सप्ततत्वनिरूपणम्‌ । बसति विधिना प्रोक्त हृष्ट वा तं हि मया कृतम्‌ ॥३ 
लोलया हि यशो येन व्याख्यातं कथितं जने । तेन बोधेन बुद्धानां कवित्वं च प्रजायते ॥४ 
तस्य प्रसादेन समहापुराणं रामायणं भारतवीरकाव्यम्‌ । 
सुदर्शन सुन्दरकाव्ययुक्तं यशोधरं नागकुमारकाव्यम्‌ ॥५ 
चरित्र बसुपालस्य चन्द्रप्रभजिनस्य च्‌। चक्रिण: ज्ञान्तिनाथस्य वर्धमानप्रभस्य च ॥६ 
चरित्र व वराड्रस्य ह्यागं ज्ञानमाणंवम्‌ । आत्सानुशासनं नाम समाधिशतक तथा ॥७ 
पाहुडत्रयविख्यात॑ संग्रह द्रव्य-भावयो: । कलापं सुप्रतिष्ठाया: क्रियाया: समुदाहुतम्‌ ॥८ 
एतानि ह्यन्यानि मया श्रुतानि यशोधरभ्रेष्ठिप्रभाषितानि । 
तद-बोधबुद्धेन कृतो सया5यं तं शोधनीयं सुनिभिश्च भव्य: ॥५ 
श्रे यान्ससोमप्रभवंशजातश्रक्रेशव र: शान्तिजिनस्व॒रूप: । 
कुन्थुजिनो चक्रधरो ह्वानड्भोउनड्भी तथाइरो जिनचक्रपाणि: ॥१० 





यशोधर नामक आमह क नगरका जो सेठ है, वह भव्य है, पितृव्य (ग्रन्थका रके पित्ताका 
भाई) है, उत्तम भव्यजनोंका बन्धु है, भव्योंका स्वामी है, भव्यजनोंमें अग्रणी है, और इन्द्रत्वरूपसे 
इन्द्रसे भी श्रेष्ठ है और श्रावककी सर्व॑ विधिका वेत्ता है १॥ वह वक्‍षता है, वह राज्य-पृज्य है, 
वह वेद्य है और वेद्योंका स्वामी है, वह जेतागमके तत्त्वोंका वेत्ता है और वही शास्त्रदान और 
अभयदानका दाता भी है ॥२॥ यशोधर कविके जो सूकत और सात तत्त्वोंका निरूपण यशस्तिलक- 
चम्पूमें किया गया है उसे दखकर मेंने यह श्रावकाचार का वर्णन विधिपुर्वंक इस ग्रन्थमें कहा है 
॥३॥ लोला मात्रसे जिसने यशोधर चरितका लोगोंमें व्याख्यान किया, उस बोदवसे प्रब॒ुद्ध जनोंके 
कविपना प्रकट हो जाता है ॥४॥ उस यशोधर सेठके प्रसादसे मेंने महापुराण, रामायण और भारतके 
वीरोंका काव्य महाभारत (पांडवपुराण), सुन्दरकाव्ययुक्त सुदर्शन चरित यद्योधर चरित, नागकुमार 
काव्य, वसुपाल चरित्र, चन्द्रप्रभजिनका चरित्र, शान्तिनाथ तीथैकर और चत्रवर्तीका चरित्र, 
वर्धमान चरित्र, वराज्भचरित्र, ज्ञानाणंव, आगम, आत्मानुशासन, समाधि शत्तक, पाहुड त्रय नामसे 
विख्यात समयसार, प्रवचनसार ओर पंचास्तिकाय ये तीनों पाहुड ग्रन्थ, द्रव्यसंग्रह, भावसंग्रह, 
प्रतिष्शाकलकाप और क्रियाकलाप नामसे जो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं, इन ग्रन्थोंको तथा यशोधर सेठसे कहे 
गये अन्य भी ग्रन्थोंको मैंने सुना । उन शास्त्रोंके ज्ञानसे प्रकट हुए बोध से मेंने यह शास्त्र रचा है। 
मुनिजन और भव्य पुरुष इसमें रही हुई भूलोंको शुद्ध करें, यह मेरी प्रार्थना है ॥५-९। 

श्रेयान्‍्स और सोमप्रभके वंशमें श्री शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ और अरनाथ ये तीन तोर्थंकर 


४०० श्रावकाचार-संग्रह 


तद-बंशजातो वरवर्धंभान: स निजितो बन्धुजनेरुदार: ॥ 

तेन स्वयं लज्जितसानसेन त्यक्तं स्वराज्यं पुरदेशयुक्तम ॥११ 

स्वगोत्रमित्र नंवभि: शतेश्व विशिष्ट सेनापतिमन्त्रिवर्गं: । 

सर्व क्षमन्तु क्षमयामि सर्व स्वयं बने प्रत्नजितों भवामि ॥१२ 

तत्सवंसाकण्यं तयोभंवन्तं स्वलज्जया स्नेहवशाच्च केश्वित्‌। 

सर्वेभिलित्वा भणितं ह्यायोग्यं तत्पञ्चनिक्षाटन (९) मानभड्ात्‌ ॥१३ 

त्वया सह प्रत्नजिता भवन्ति स्वगोत्रसित्रा (?) गुरुबन्धुवर्गा: । 

तदा च देते प्रसरेति वार्ता हि शकत्यभावाच्च तपोवनस्था: ॥१४ 

गृहस्थितेलम्बितबोधतत्त्वे: सम्यक्त्वशोलब्रतसंयुतेश्व । 

स्वर्गो5पि सोक्षो भवति क्रमेण नि:संश्यं पुवजिनोक्तमेतत्‌ ॥१५ 
निजवंशोपकरणार्थ वर्णिग्वत्तिइच तेधु ता । निरवच्यसिति ज्ञात्वा प्राप्ता: सौराष्ट्मण्डलम्‌ ७१६ 

सोराष्ट्रदेशे बलभोनगर्या वाणिज्यशुद्ध कतमादरेण । 

चक्रेश्वरीदेविवर प्रसादात्‌ सुसाधक: सिद्धरसो5पि सिद्ध: ॥१७ 
द्र्पेणव जिनेन्द्रमन्दिरवरं संस्था पित सुन्दरं तं हृष्टवा खरवरिदपंमथन: पृथ्वीइबरो जल्पति। 
यत्पुण्यं बरश्ञान्तिदेवतिलकाज्जातं तदेव ध्र॒ व॑ पुण्यं नेव ददासि यास्यसि वन त्यक्त्वा च देदां पुरम्‌ ॥१८ 
त॑ ज्ञात्वा वर-वर्धमानर्वाणज: क्रद्धोउप्ययं जल्पति राजन्‌ राजकुले धनश्रियमदे तिष्ठासि नो5हं सदा । 
कतंव्यं निजनाम सुंदरपुरं (?) आज्ञां स्वगोत्रान्वितां उद्दासं सममिश्चितेन भवने देशं मदीय॑ं पुरम्‌॥१० 





उत्पन्न हुए, जो कि चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे ॥१०॥ उनके वंशमें श्रेष्ठ वर्धभान हुए । 
वह उदार पुरुष बन्धु जनोंके द्वारा जीत लिया गया। तब लज्जित चित्त होकर उसने स्वयं नगर 
_ ओर देझ्से युक्त अपने राज्यको छोड़ दिया ॥११॥ तब वह सबको क्षमा कर और सबसे क्षमा मांग- 
कर नौसो स्वगोत्रीय जनों और मित्रोंके साथ विशिष्ट सेनापति और मंत्रिवर्गेके साथ यह कह कर 
निकला कि में वनमें जाकर स्वयं दोक्षित होता हूँ ।।१२॥ यह सब सुनकर अपनी लज्जासे और 
उनके स्नेहके वशसे कितने ही लोगोंने मिलकर उनसे प्रा्थंना की कि पाँच घरोंसे भिक्षा माँग कर 
जीवन-यापन करना अयोग्य है, इसमें मानका भंग होता है ॥१३॥ उन लोगोंने कहा--तुम्हारे साथ 
अपने गोत्रके लोग, मित्रगण, गुरुजन और बन्धुवर्ग दीक्षित होता है, यह बात सारे देशमें फेल गई 
है। किन्तु वे शक्तिके अभावसे वनमें रह रहे हैं, भर्थाव्‌ मुनिदीक्षा ग्रहण करनेमें भसमथ हैं ॥१४॥ 
अतः तत्त्वोंका परिज्ञान करके सम्यक्त्वके साथ ब्रत और शीलसे संयुक्त होकर धरनमें रहें। इस 
श्रावकधमंसे स्वर प्राप्त होता है और पीछे अनुक़मसे मोक्ष भी प्राप्त होता है, यह वात निःसंशय 
रूपसे जिनदेवने कही है ॥१५॥ ततब्र उन लोगोंने अपने वंशके उद्धारके लिए वण्णिग्‌-वृत्ति धारण की 
ओर सोराष्ट्र देश निरवद्य है, ऐसा जानकर वे वहाँ पहुँचे ॥१६॥ 

सौराष्ट्र देशमें जो वलभी नगरी है, वहाँपर आदरके साथ उन्होंने शुद्ध वाणिज्य करना 
प्रारम्भ किया । वहाँपर उन्हें चक्र इ्वरी देवीके वरके प्रसादसे सर्वकार्योको सिद्ध करनेवाला सिद्ध- 
रस भी सिद्ध हो गया ॥१७॥ तब वहाँपर उन्होंने अपने द्रव्यसे उत्तम सुन्दर जिनेन्द्रदेवका मन्दिर 
स्थापित किया । उसे देख कर प्रखर वेरियोंके दपंका मथन करनेवाला राजा बोला--उत्तम 
शान्तिनाथ देवके प्रसादसे जो पुण्य तुमने उपाजंन किया है, यदि वह पुण्य तुम मुझे नहीं देते हो, 
तो यह नगर और देश छोड़कर तुम्हें वनमें जाना पड़ेगा ॥१८॥ यह जान्कर क्रोधित हुए उस 


भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन ४०१ 


इति क्रद्धो तवा काले निः:सृतो पूर्वजे: सह । प्राप्तो मालवक देशं रसधामपुरान्बितम्‌ ॥२० 
धारानगर्या वरराजवंशे वो रालयालद्ुतवोरभद्र: । 
ज्ञात्था गजेन्द्राव्यपुराधिपो5यं स पुजितो मानधनेश्व रत्ने: ॥२१ 
'नजनामाद्ितं तत्र पुरं गोत्रतथाउन्वितम्‌ । कृतं तद्वतंतेःद्यापि वर्धभानपुरं महत्‌ ॥२२ 
तसल्सिन्‌ बंशे महाशुद्धे दुर्गोसहो नरोत्तम: । पुर्या दित्यों हि तज्जातस्तत्सुतो देवपालक: ॥२३ 
देषवालसुतो जात: स्थातप:ः श्रेष्ठि चोच्यते । तत्प्रसृतास्त्रयः पुत्रा: धनेशः पोमणस्तथा ॥२४ 
छासणश्रेष्ठि विख्यात इन्द्रशीलक्षमान्वित: । तत्सुतो हि महाप्राज्ञ: यशोधरपदाडित: ॥२५ 
(अपृर्ण) 
क 
वर्धभान वेश्यवरने कहा--हे राजन्‌, मैं राजकुलमें घन-लक्ष्मीके मदमें कभी नहीं रहत्ता हूँ । अपने 

गोश्रजोंकी आज्ञासे अपने नामसे युक्त सुन्दर नगरका निर्माण मुझे करना चाहिए और अपने देश 
और नगरके भवनोंमें सबके साथ जाकर मुझे निवास करना चाहिए ॥१९॥ इस प्रकार क्रोधित 
होकर वह अपने पूर्वजोंके साथ सौराष्ट्र देशसे निकला और रसोंके स्थानभत नगरोंसे युक्त मालब 
देशको प्राप्त हुआ ॥२०॥ वहाँ मालवदेशमें धारानगरीमें श्रेष्ठ राजवंशमें वीरलक्ष्मीसे अलंकृत 
वीरभद्र नामका जो गजेन्द्रनगगरका स्वामी राजा था, उसे जाकर सन्मानरूप धनसे और रत्नोंसे 
पूजा ॥२१॥ 

वहाँ पर अपने नामसे अंकित गोत्ररूपसे युक्त 'वर्धभानपुर' नामका महानगर बसाया, जो 
कि आज भी विद्यमान है ॥२२॥ उसी महान्‌ विशुद्ध वंशमें दु्गंसिह्‌ नामका नरोत्तम हुआ | उससे 
पुर्यादित्य हुआ और उसका देवपालक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२३॥ देवपालका पुत्र स्थातप नामका 
सेठ उत्पन्न हुआ | उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए--धनेश, पोमाण ओर लाखण सेठ । इनमें विख्यात 
लाखण सेठ इन्द्रके समान शील और क्षमासे युक्त था | उसका पुत्र महान्‌ बुद्धिमान यथोधर नामसे 
अंकित उत्पन्न हुआ ॥२४-२५॥ 


५१ 


परिशिष्ट 


कुन्दकुन्दाचाय-रचित चारित्रप्राभृतगत श्रावकाचार 


दुविहूं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायारं। सायारं सग्गंये परिग्गहा-रहिय खलु णिरायारं ॥१ 
दंसण बय सामाइय पोसह सच्चित्त-रायभत्त य। 
बंभारंभ-परिग्गह-अणुसण-उदिट्ठ देसविरदों य ॥२ 

पंचेवणुव्बयाईं गुणव्वयाईं हवंति तह॒ तिण्णि | सिक्‍्वावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥३ 

थूले तसकायवहे थले मोसे तितिक्खथूले य। परिहारो परपिम्से परिग्गहारंभपरिमाण्ण ॥४ 
विसि विदिसि साण पढसं ऊणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं। 
भोगोपभोगपरिसा हयसेव गुणव्यया तिण्णि ॥५ 

सामाइयं च पढम॑ विदियं च तहेव पोसहंं भणियं । तइयं अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा अंते ॥६ 

एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं। [सुद्धं संजमचरणं जइधम्मं णिक्कलं बोच्छे ॥७] 





संयम चरण दो प्रकारका है--सागारसंयमचरण और अनगारसंयमचरण । सागार संयम- 
चरण परिग्रह-धारी गृहस्थोंके होता है ओर अनगार संयमचरण परिग्रह-रहित अनगार मुनियोंके 
होता है ॥१॥ 


सागारसंयमचरणके ग्यारह भेद हैं--१ दर्शन प्रतिमा, २ ब्रत प्रतिमा, ३ सामायिक प्रत्तिमा, 
४ प्रोषधप्रतिमा, ५ सचित्त त्यागप्रतिमा, ६ रात्रिभुक्तित्याग प्रतिमा, ७ ब्रह्मचयं प्रतिमा, ८ आरम्भ- 
त्याग प्रतिमा, ९ परिग्रहत्याग प्रतिमा, १० अनुमति त्यामप्रतिमा ओर ११ उदिदष्ट त्यागप्रतिमा । 
इन सब प्रतिमाओंके धारक देशावरत, संयतासंयत, उपासक, श्रावक ओर सागार संयमाचरणी 
कहलाते हैं ॥२॥ 


सागार संयम चरणका धारक श्रावकके पाँच अणुब्रत, तीन गुणव्रत ओर चार शिक्षाब्रत्त 
इस प्रकार बारह ब्रत होते हैं ॥३॥ स्थूल त्रसकायिक जीवोंकी हिसाका त्याग करना प्रथम अणुब्रत 
है। स्थल झूठ बोलनेका त्याग करना दूसरा अणुब्नरत है। स्थूछ चोरीका त्याग करना तीसरा अणु- 
व्रत है। परस्त्रीका त्याग करना चोथा अणुब्रत है और परिग्रह-आरम्भका परिमाण करना पाँचवाँ 
अणुत्रत है ॥४॥ 

दिशा-विदिशामें जीवनभरके लिए गमनागमनका प्रमाण करना प्रथम गुणब्रत है। अनर्थंक 
पापोंका त्याग करना दूसरा गुणब्रत है और भोग-उपभोगकी वस्तुओंका परिमाण करना तीसरा 
गुणव्रत है ॥५॥ 

प्रतिदिन सामायिक करना प्रथम शिक्षात्रत है। पर्वोके दिन उपवास करना दूसरा शिक्षा- 
व्रत है । अतिथिजनोंकी आहारादिके द्वारा पृजा सेवा वेयावुत्य आदि करना तीसरा शिक्षात्रत है 
और जीवनके अन्तमें सल्‍लेखना करना चोथा शिक्षात्रत कहा गया है ॥६॥ 

इस प्रकार श्रावकधमंरूप सागारसंयमचरणको कहा। अब भागे यतिधमंरूप अनगार 
संयमचरणको कहेंगे ॥७॥ 


तत्वाथंसूत्र गत-उपासकाध्ययन 


हिसानतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेम्पो विरतिब्र तम्‌ ॥१॥ देशसबंतो5णुमहतो ॥२॥ तत्स्थेयर्थ 
भावना: पञ”च पञु्च ॥३॥ वाडसनोगुप्रीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पश्च ॥४॥ 
क्रोधलो भभी रुत्वहास्यप्रत्यास्यानान्यनुविचिभाषणं च पञ्च ॥५॥ शुन्यागारविमोचितावासपरोप- 
परोधाकरणभक्ष्यशुद्धिसधर्माविसंवादाः पठच ॥४॥ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराड्रवोक्ष णपब॑रता- 
नुस्मरणवुष्टेष्टरस स्व स्वशरी रसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥७॥ मनोज्ञासनोक्षेन्द्रियविषयरागद्वे षवर्जनानि 
पञ्च ॥८॥ 

हिसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शंनम्‌ ॥९॥। दुःखसेब वा ॥१०। मेत्रीप्रमोदकारुण्यसाध्य- 


हिसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पापोंसे विरक्त होना ब्रत है ॥१॥ उक्त पापों- 
के एक देशसे विरक्‍्त होना भणुव्रत है और सबंरूपसे विरक्‍त होना महात्रत है ॥२॥ इन ब्रत्तोंकी 
स्थिरताके लिए पाँच-पाँच भावनाएँ होती हैं ॥३॥ वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमित्ति, आदान 
निक्षेपण समिति और आलोकित्तपानभोजन ये अहिसाव्रतकी पाँच भावनाएं हैं ॥४॥ क्रोधत्याग, 
लोभत्याग, भयत्याग, हास्यत्याग और अनुवीचिभाषण (विचारपूर्वक बोलना) ये सत्यक्रत्तकी पाँच 
भावनाएं हैं ॥५॥ शून्यागार-पवेत्तकी गुफा, वृक्षकी खोह ओर सूने मकान आदिमें निवास करना, 
परके द्वारा छोड़े गये मकान आदियें रहना, दूसरेको उसमें आनेसे नहीं रोकना, भिक्षाकी शुद्धि 
रखना ओर साधमियोंके साथ 'यह मेरा, यह तेरा', ऐसा कह करके विसंवाद नहीं करना ये पाँच 
अचोयंत्रतकी भावनाएं हैं ॥६॥ स्त्रीराग कथाश्रवणत्याग, उनके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग, 
पूव॑में भोगे गये विषयोंके स्मरणका त्याग, गरिष्ठ रसवाले भोजनका त्याग और अपने शरीरके 
संस्का रका त्याग ये पाँच ब्रह्मचयंत्रतकी भावनाएँ हैं ॥७॥ पाँचों इन्द्रियोंके इष्ट विषयोंमें रागका 
ओर अनिष्ट विषयोंमें द्वेषका त्याग करना, अपरियग्रहब्रतकी पाँच भावनाएं हैं ॥८।। 
हिसादिक पापोंके विषयमें ऐसा विचार करना चाहिए कि ये पाँचों पाप इस छोक और 
प्रलोकमें अपाय और अवद्यके करनेवाले हैं ॥०॥ 
विशेषार्थ - अभ्युदय और निःश्रेयसके साधनोंके नाशक अनर्थोकी अपाय कहते हैं। इस 
लोकभय, परलोकभय आदि सात प्रकारके भयोंकों भी भ्पाय कहते हैं । लोक-निनन्‍्द्य कार्यकों भवद्य 
कहते हैं। अत: हिसादि पापोंके विषयमें ऐसा विचार करना चाहिए कि हिसा करनेवाला नित्य 
उद्विग्न रहता है, उसके अनेक वेरी सदा बने रहते हैं, वह इसी लोकमें वध-बन्धनादिके दुःखोंकों 
पाता है ओर मरकर दुगगंतिमें जाता है एवं लोकमें निन्‍्दनीय भी होता है। अत: हिसास विरक्‍्त 
होना ही श्रेयस्कर है | असत्यभाषीका कोई विश्वास नहीं करता, उसे यहींपर राजदण्ड भोगना 
पड़ता है और परभवमें भी दुगंतिमें दुःख सहने पड़ते हैं और निन्‍्दाका पात्र होता है। अत्त: असत्य 
नहीं बोलनेमें ही मेरा भला है। चोर का सब तिरस्कार करते हैं । उसे यहींपर मार-पीट, बध- 
बन्धनादि नाना प्रकारके दुःख भोगने पड़ते है, लोकमें निन्दा होती है और परभवमें खोटी योनियों- 
में जाना पड़ता है । अतः चोरीसे विरक्त होना ही भला है। कुशीलसेवी मदोन्मत्त हाथीके समान 


तत्त्वार्थमूत्रगत उपासकाध्ययन ४०७ 


स्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु ॥११॥ जगत्कायस्वभावो वा संवेगवैराग्याथंम्‌ १२७ 
प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिसा ॥१३॥ असद्भिधानसनृतम्‌ ॥१४॥ अदत्तादानं स्तेयम्‌ 
॥१५॥ मेथुनमत्रह्म ॥१६॥ पृर्च्छा परिग्रह: ॥१७॥ 
निःशल्यो ब्रती ॥१८॥ अगाय॑नगारश्व ॥१९॥ अणुब्नतो 5गा री ॥२०॥ दिग्देशानरथंदण्डविरति- 


स्त्रियोंके पीछे घूमता रहता है और व्यभिचारक करनेसे मारण-ताड़नादिको प्राप्त होता है, लोकमें 
निन्दित होता है, और परलोकमें दुर्गंतियोंके दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः अन्रह्मास विरक्‍त होना 
ही श्र यस्कर है। परिग्रही पुरुष मांस-खष्डको लिए हुए पक्षीके समान अन्य पक्षियोंके द्वारा झपटा 
जाता है, चोर-डाकुओंके द्वारा लूटा जाता है, धनके अजंन, रक्षण और विनाझमें उत्तरोत्तर असंख्य 
गुणी पीड़ा भोगनों पड़ती है। जेसे इन्धनसे अग्नि कभी तुप्त नहीं होती, वेसे ही परियग्रहसे मनुष्य- 
को कभी तृष्णा पूरी नहीं होती । लोक तृष्णावान्‌की यहीं नन्‍्दा करते हैं और मरकर दुगंतिमें 
दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः परिग्रहसे विरक्‍्त होना ही कल्याणकारी है। इस प्रकार हिसादि 
पाँचों पापोंमें अपाय और अवद्यकी भावना करनेसे अहिसादिद्रतोंमें निमंहता और स्थिरता 
आती है। 

अथवा ऐसी भावना करे कि ये हिसादिक पाप दु:ःखरूप हो हैं ॥१०॥। 

विशेषार्थ--जैसे प्राण-धारणके कारणभूत अन्नको प्राण कह देते हैं, उसो प्रकार दुःखके 
कारणभूत हिसादिमें का्यंभूत दुःखका उपचार करके उन्हें दुःख कहा गया है। अतः ब्रती ज्ञानी 
पुरुष ऐसा विचार करे कि जेसे बध-बन्धनादि मुझे अप्रिय एवं असह्य हैं, वेसे ही ये दूसरोंको भी 
अप्रिय और असषद्य होते हैं । जेसे असत्यभाषण मुझे अप्रिय और असह्य है, वेसे ही वह दूसरोंको 
भी होता है। जैसे धनादिका चोरी जाना मेरे लिए दु:ःखदायी है, वेसे दूसरोंको भी है। जैसे मेरी 
बहिन बेटीके साथ अन्यके द्वारा व्यभिचार किये जानेपर मुझे दुःख होता है उसीप्रकार औरोंकी 
बहिन-बेटियोंके साथ मेरे द्वारा व्यभिचार किये जानेपर उन्हें भी दुःख होता है। दूसरोंके द्वारा 
परिग्रहका संचय करनेपर मुझे पर्याप्त भोगोपभोगकी सामग्री नहीं मिलनेस दु:ख होता है, वेसे 
ही मेरे द्वारा परिग्रहका संचय करनेपर दूसरोंकों भी अभावजनित दुःख होता है । अतः ये हिसादि 
पाप स्वयं दुःख रूप भी हैं और दुःखोंके कारण भी हैं, ऐसा विचार करनेसे मनुष्यका मन हिंसादि 
पापोंसे विरक्‍्त होता है और उसके स्वीकृत ब्रतोंमें निर्मलता एवं स्थिरता आती है। 

तथा ब्रतोंकी निमंलता एवं स्थिरताके लिए प्राणिमात्रपर मेत्रीभाव, गुणीजनोंपर 
प्रमोदभाव, दुःखी जीवोंपर करुणाभाव और अविनयी (विपरीत वृत्ति वाले) लोगोंपर मध्यस्थ भाव 
रखना चाहिए ॥११॥ इसी प्रकार संवेग और वेराग्यको प्राप्तिके लिए जगत्‌ और कायके स्वभावका 
विचार करना चाहिए ॥१रा।। 

अब आचाय॑ हिसादि पापोंका स्वरूप कहते हैं--प्रमत्तयोगसे अपने या दूसरेके प्राणोंका 
घात करना हिंसा है ॥१३॥ असत्य कहना अनृत (झूठ पाप) है ॥१४॥ बिता दिये दूसरेकी वस्तुको 
ग्रहण करना स्तेय (चोरी) है ॥१५॥ मैथुन सेवन करना भत्रह्म (कुशील) पाप है ॥१६॥ चेतन- 
अचेतन वस्तुओंमें ममताभाव रखना परिग्रह है ॥१७॥ 

जो माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शल्योंसे रहित्त होता है, वही ब्रती कहलाता 
है ॥१८॥ ब्रती पुरुष दो प्रकारके होते हैं--अगारी (गृहस्थ) और भअनगारी (मुनि) ॥१९॥ भहिंसादि 
पाँच अणुब्रतोंका धारक अगारी कहलाता है । भर्थात्‌ जो स्थूल हिसादि पापोंका त्याग करता है, 


४०८ श्रावकाचार-संग्रह 


सामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरि भोगपरिसाणातिथिसं विभागन्नतसम्पन्नश्य ॥२१॥ सारणान्तिकों 
सललेखनां जोषिता ॥२२॥ 

शड्काडक्षाविचिकित्साध्न्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवा: सम्यरहृष्टेरतोचारा: ॥२३॥ ब्रतशोलेषु पतन्च 
पद्च यथाक्रमम्‌ ॥२४॥ बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा: ॥२५॥ भसिश्योपदेश रहो स्या- 
ख्यानक्‌् टलेखक्रियान्यासापहारसाकारमसन्त्रभेदा: ॥२६॥ स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्ध राज्याति- 
क्रमहोनाधिकसानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा: ॥२७॥ परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहोतापरिगहीता- 
गसनानजुक्रो डाकासतोब्राभिनिवेशा: ॥२८॥ $क्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुवर्णघतधान्यदासोदासकुप्यप्रमा- 
णातिक्रमा: ॥२९॥। 

ऊर्ध्वा5धस्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्त राधानानि ॥३०॥ आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानु- 
पातपुद्गलक्षेपा: ॥३१॥ कन्दपंकोत्कुच्यमौखर्यासमोक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानथथंक्यानि ॥३२॥। 


उसे अणुब्रती कहते हैं ॥२०॥ ऐसा अणुत्रती गृहस्थ दिग्व्रत, देशब्रत, अनर्थंदण्डब्रत, सामायिकत्रत, 
प्रोषधोपवासब्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत और अतिथिसंविभागबव्रत इन सात शीलब्रतोंसे भी 
सम्पन्न होता है ॥२१॥ उक्त ब्रतोंके धारक गृहस्थको मरणके समय होनेवाली सल्लेखनाको प्रीतिके 
साथ धारण करना चाहिए ॥२२॥ 


ब्रतमें दोष लगनेको अतोीचार कहते हैं| अतः: आाचायं उनसे बचनेके लिए सम्यक्त्व और 
ब्रतोंके अतीचा रोंका निरूपण करते हैं-- 


जिनोक्त तत्त्वमें शंका करना, धमं घारणकर उससे भोगोंकी आकांक्षा रखना, धर्मात्माओंसे 
ग्लानि करना, मिथ्याहृष्टियोंकी मनसे प्रशंसा करना और वचनसे उनकी स्तुति करना, ये सम्य- 
ग्दशंनके पाँच अतीचार हैं ॥२३॥ पाँच ब्रतों और सात शीलोंमें भी पाँच-पाँच अतीचार होते हैं, वे 
यथा क्रमसे इस प्रकार हैं ॥२४।॥। बाँधना, मारना, अंग छेदना, अधिक भार लादना और अन्न- 
पानका निरोध करना ये अहिसाणुत्रतके पाँच अतीचार हैं ॥२५॥ मिथ्योपदेश, रहोउ5भ्याख्यान, 
कूटलेख क्रिया, न्‍्यासापहार और साकारमंत्रभेद ये पाँच सत्याणुत्रतके अतीचार हैं ।२६॥ चोरीके 
लिए भेजना, चोरोसे लाये गये धनको लेना, राज्यनियमोंके विरुद्ध प्रवृत्ति करना, हीनाधिक नापना- 
तोलना, और असली वस्तुमें नकली वस्तु मिलाकर बेंचना, ये पाँच अचोर्याणुब्रतके अतीचार हें 
॥२७॥ दूसरोंका विवाह करना, परिगृहीता व्यभिचारिणीके यहाँ गमन करना, अपरिगृहीता व्यभि- 
चारिणीके यहाँ गमन करना, अनंग-क्रीड़ा करना और कामसेवनमें तीव्र अभिलाषा रखना, ये 
पाँच ब्रह्मचर्याणुब्रतके अतीचार हैं ॥२८॥ क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-सुवर्ण,, धन-धान्य, दासी-दास और 
कुप्य (वस्त्रादिक) के स्वीकृत प्रमाणका अतिक्रमण करना, ये परिग्रहपरिमाणाणुब्रतके पाँच अती- 
चार हैं ॥२९॥ 

ऊध्व॑ं दिशाकी सीमाका अतिक्रम करना, अधोदिशाकी सीमाका उल्लंघन करना, तिरछी 
दिशाओंकी सीमाका उल्लंधन करना, क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लेना और स्वीकृत सीमाका भूल जाना, 
ये पाँच दिग्व्रतके अतीचार हैं ॥३०। संकल्पित देशके बाहिरसे किसी वस्तुको मेंगाना, किसीको 
सीमाके बाहिर भेजना, सीमाके बाहिर स्थित पुरुषको शब्दसे संकेत करना, रूप दिखाकर संकेत 
करना और पुदूगल (कंकर-पत्थरादि) फेंककर संकेत करना, ये पाँच देशव़्तके अतीचार हैं ॥।३१॥ 
कन्दपं (हास्य युक्त वचन बोलना) कोत्कुच्च (कायकी कुचेष्टा करना) यद्वा तहा बकवाद करना, 


तत्त्वार्थमूत्रगत उपासकाध्ययन ४०९ 


योगदुष्प्रणिधानानाद रस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३२॥ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोप- 
क्रमणानाद रस्मृत्यनुपस्थानानि ॥२४॥ सचित्तसम्बन्धसम्प्रिश्नाभिषयदुःपक्काहा रा: ॥२५॥ सचित्त- 
निक्षेपापिधानपरव्यपदेदमात्सयंकालातिक्रमा: ॥२६॥ जोवितमरण/्ञंसामित्रानु रागसुखानुबन्ध- 
निदानानि ॥२७॥ 

अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानम्‌ ॥३८॥ विधिद्रव्यदातृपात्रविधेषात्तद्विशिेष: ॥३९॥॥ 


इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्रमोउध्याय: । 





विना देखे शोधे विचारे मन वचन कायकी निरथंक क्रिया करना और उपभोग-परिभोगकी बना4व- 
इयक वस्तुओंका संग्रह करना, ये पाँच अनरथंदण्डब्रतके अती चार हैं ॥३२॥ 

सामायिक करते समय मनका खोटा उपयोग रखना, अशुद्ध वचन बोलना, कायका डांवा- 
डोल रखना, सामायिक में आदरभाव नहीं रखना और कभी-कभी सामायिक करना भूल जाना, 
ये सामायिक्रव्नतके पाँच अतीचार हैं ।३३॥ प्रोषधोपवासके दिन विना देखे विना शोधे किसी वस्तु- 
को रखना, उठाना और बिछाना, उपवासमें आदरभाव नहीं रखना, तथा पर्वके दिन कभी-कभी 
उपवास करना भूल जाना ये पांच प्रोषधोपवास ब्रतके अतीचार हैं ॥३४॥ सर्चित्ताहार, सचित्त 
सम्बद्धाहा र, सचित्तसन्मिश्राहार, अभिषवाहार (उत्तेजक भोजन) और दुः:पक्‍वाहार, ये पांच उप- 
भोगपरिभोग परिमाण ब्रतके अतीचार हैं ॥३५॥ सचित्त पत्रादिपर भोज्य वस्तुका रखना, सचित्त 
पत्रादिसि आहा रका ढांकना, दूसरे भी दाता हैं, ऐसा कहना, दानमें मात्सयंभाव रखना और भिक्षा- 
कालका अतिक्रमण करना, ये पांच अतिथिसंविभाग ब्रतके अतीचार हैं ॥३६॥ सल्लेखना धारण 
करनेके पदचात्‌ जीनेको आशा करना, मरनेकी अभिलाषा करना, मित्रोंमें अनुराग रखना, पूर्व॑ 
भोगे हुए सुखोंका स्मरण करना और निदान करना ये पांच अतिथिसंविभागब्रत्के अतीचार 
हैं ॥२७॥ 

अब दानका स्वरूप कहते हैं-- 

अपने और परके उपकारके लिए धनके त्याग करनेको दान कहते हैं ॥३८॥ इस दानमें 
विधि, द्रव्य, दाता और पात्रको विशेषतासे विशेषता होती है ॥३९॥ 

भावार्थ--जेसी हीनाधिक विधिसे शुद्ध-अशुद्ध द्रव्य उत्तम-मध्यम गुणोंका धारक दाता 
उत्तम, मध्यमादि पात्रोंको दान देगा, तदनुसार ही उसके दानके फलमें भी भेद हो जायगा | 


इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्रमें श्रावकाचारका वर्णन करनेवाला 
ह सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


श्री शिवकोटि-विरचिता रत्नमाला 


स्वज्ञ सबवंवागोशं बोरं मारमदापहम्‌ । प्रणमामि महामोहज्ञान्तये मुक्तताप्तये ॥१ 

सार यत्सवशास्त्रेषु वन्य यद्वन्दितेष्वपि । अनेकान्तसयं बन्दे तदहंद्नननं सदा ॥२ 
सदावदातमहिसा सदा ध्यानपरायण: । सिद्धसेन मुनिर्जोयाद भट्टारकपदेशवर: ॥३ 

स्वामी समन्तभद्रों मेंहहनिशं मानसे:नघ: । तिष्ठताज्जिनराजोद्च्छासनाम्बुधिचन्द्र मा: ॥४ 
वर्धभानजिनाभावाद भारते भव्यजन्तव: । कृतेन येन राजन्ते तदहं कथयामि व: ॥५ 
सम्यक्त्वं सर्वंजन्तुनां श्रेयः श्रेय:पदाथिनाम्‌ । बिना तेन ब्रतः सर्वोष्प्यकल्प्पो मुक्तिहेतवे ॥६ 
निरविकल्पश्चि दानन्द: परमेष्ठी सनातन: | दोषातोतो जिनो देवस्तदुपज्ञं श्रुति: परा ॥७ 
दिगम्बरो निरारम्भो नित्यानन्दपदाथ्थंन: । ध्मंदिक्‌ कमंधिक्‌ साधुग़ुंरुरित्युच्यते बुधे: ॥८ 
अमोषां पुण्यहेतुनां श्रद्धानं तन्निगग्यते | तदेव परम तत्त्वं तदेव १रमं पदस ॥॥८ 

विरत्या संयमेतापि होन: सम्पक्त्ववान नर: । स देव याति कर्माणि ज्ञीणंयत्येव सवंदा ॥१० 





सर्वज्ञ, सवंविद्याओंके ईश्वर, और कामदेवके मदका विनाश करनेवाले ऐसे श्री वीरप्रभुको 
अपने महामोहकी शान्तिके लिए और मुक्तिकी प्राप्तिके लिए मन-वचन कायसे नमस्कार करता 
हूँ ॥१॥ जो स्वशास्त्रोंमें सारभूत है, और वन्दनीयोंमें भी वन्दनीय है, ऐसे अनेकान्तमयी भहेत्‌- 
प्रवचनकी में सदा वन्दना करता हूँ ॥२॥ जो सदा निमंल धवल महिमावाले हैं, सदा ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं और भट्टारकपदके ईश्वर हैं, ऐसे सिद्धसेन मुनि चिरकालू तक जीवित रहें ॥३॥ 
जो जिनराजसे प्रकट हुए शासनरूप सागरकों बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान हैं ऐसे निर्दोष 
समन्‍्तभद्रस्वामी मेरे मानसमें रात-दिन विराजमान रहें ॥४॥ 

आज भारतवषंमें श्री वर्धमान जिनेन्द्रका अभाव होनेसे भव्य प्राणी जिसके धारण करनेसे 
शोभाको प्राप्त होते हैं, उस सम्यक्त्वका वर्णन में तुम श्रोत्ताओंके लिए कहता हूँ ॥५॥ नि:श्र यस- 
पदके इच्छुक सर्वंप्राणियोंका सम्यक्त्व ही कल्याणकर्त्ता है। क्‍योंकि उसके विना धारण किये गये 
सभी ब्रत मुक्तिक लिए कल्पनीय नहीं हैं, अर्थात्‌ मुक्तिके कारण नहीं हैं ॥६॥। 

अब ग्रन्थकार सत्याथंदेवशास्त्र गुरुका यथार्थ श्रद्धान हो सम्यक्त्व है, यह बताते हुए उनका 
स्वरूप कहते हैं--जो सवंबिकल्पोंसे रहित हैं, सत्‌ू-चिद-आनन्दमय है, परमपदमें स्थित हें, ऐसे 
जिनेन्द्र देव ही सच्चे देव हैं । और उनके द्वारा प्रज्मप्त द्वादशाज्ररूप वाणी ही सर्वश्रेष्ठ श्रत्ति 
(आगम) है । जो दिगम्बर अर्थात्‌ स्वंपरिग्रहसे रहित हैं, स्वंप्रकारके आरम्भोंसे भी रहित हैं, 
नित्य आनन्दस्वरूप पद (मोक्ष) के अर्थी हैं, धमंका उपदेश देते हैं, और कर्मोका विनाश करते हैं 
ऐसे साधु को ही ज्ञानिजन गुरु कहते हैं ।॥७-८॥ पुण्यके कारणभूत इन तोनोंका श्रद्धान ही सम्यक्त्व 
कहा जाता है। यह सम्यक्त्व ही परमत्तत््व्है और यही परमपद है ॥९॥ क्योंकि विरति (चारित्र) 
ओर संयमसे रहित भी सम्यक्त्ववान्‌ मनुष्य देवपदको प्राप्त होता है ओर सबंदा पूर्वोपाजित कर्मोंकी 
निर्जरा करता है ॥१०॥ यदि सम्यक्त्वके प्राप्त करनेके पूर्व किसीसे आगामी भवकी आयु नहीं 
बंधो है, तो उस जीवकी सातों नरकभूमिमें, मिथ्याहृष्टियोंके उत्पन्न होनेके योग्य ऐसे तीनों 


रत्नमाला ४११ 


अबद़ायुष्कपक्षे तु नोत्पत्ति: सप्तभूमिषु । सिथ्योपपादत्रितये स्व॑स्त्रीषु च नान्‍्यथा ॥११ 
महाव्वताणुब्रतपो रुपलब्धिनिरीक्षयते । स्वगेंउन्यत्र न सम्भाव्यो ब्रतलेशो5पि घोधने: ॥१२ 
संवेगादिपर: शान्तस्तत्त्वनिश्च यवान्न र: । जन्तुजंन्मजरातोतां पदवीमवगाहते ॥१३ 
अणुव्रतानि पञ्चेव त्रिप्रकारं गुणब्रतम्‌ । शिक्षाब्रतानि चत्वारीत्येवं द्ादशधा ब्रतम्‌ ॥१४ 
हिसातो5सत्यतश्रोर्यात्‌ परनार्या: परिग्रहात्‌ । विभतेविरति: पठचाणुश्रतानि गृहेशिनाम्‌ ॥१५ 
गुणब्रतानामाद्य स्पादिग्व्तं तह्रितीयकर्म । अनर्थंदण्डविरतिस्तृतीयं प्रणिगद्यते ॥१६ 
भोगोपभोगसंख्यानं शिक्षात्रतमिदं भवेत्‌ । सामायिक प्रोषधोपवासोइतिथिश्ु पूजनम्‌ ॥१७ 
मारणान्तिकसल्लेख इत्येवं तच्चतुष्टयम्‌ । देहिनः स्वगंमोक्षेकसाधन निश्चितक्रमम्‌ ॥१८ 
मद्यमांसमधुत्यागसंयुक्ताणुन्नतानि नु: । अष्टो मुल्गुणा: पठचोदुम्बरश्वार्केष्वपि' ॥१९ 
वस्त्रपूत जल पेयमन्यथा पापकारणम्‌। स्नाने5पि ज्योधनं वार: करणीय॑ दयापरें: ॥२० 
प्रतिमा: पालनोया: स्युरेकादश गृहेशिनाम्‌ । अपवर्गाधिरोहाय सोपानन्तोह ता: परा. ॥२१ 
कलो काले वने वासो वज्यंते मुनिसत्तमे: । स्थीयते चर जिनागारे ग्रामाविश्ुु विशेषतः २२ 
तेषां नेग्रेन्थ्यपूतानां मुलोत्तरतुणाथिनाम्‌ । नानायतिनिकायानां छद्यस्थज्ञानराजिनाम्‌ ॥२२ 
जानसंयमशोचादिहेतुनां प्रासुकात्मनाम्‌ । पुस्तपि5छकमुख्यानां दान दातुविमुक्तये ॥२४ 


उपपादजन्मवालों में अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें और सवंप्रकारको स्त्रियोंमें 
उत्पत्ति नहीं होती है, यह जञास्त्र-वचन अन्यथा नहीं है ॥११॥ महात्रत और अणुब्रतकी प्राप्ति 
एक मात्र इस भूलोकमें ही देखो जाती है, स्वरग॑में या अन्यत्र (नरकमें) तो बुद्धिके धनी ऐसे देवों या 
नारकियोंके तो ब्रतका लेश भी संभव नहीं है ॥ १२॥ जो प्रशम संवेग आदि गुणोंका धारक है, 
शानन्‍्त चित्त है, तत्त्वोंका हृढ निश्चय वाला है, ऐसा जीव ही जन्म-जरासे रहित पदवीको प्राप्त 
करता है ॥१३॥। 

पाँच अणब्रत, तोन प्रकारके गुणव्रत ओर चार शिक्षात्रत ये बारह प्रकारके श्रावक-ब्रत होते 
हैं ॥१४॥ हिसासे, असत्यसे, चोरीसे, परनारीसे, परिग्रहसे और विमति अर्थात्‌ मिथ्यात्व बुद्धिसे 
अथवा पाप बुद्धिसे विरति होना गृहस्थोंके पाँच अणुत्रत कहलाते हैं ॥१५॥ त्तीन गुणक्रत्तोंमें पहिला 
दिगव्नतत है, दूसरा अनथ॑दण्ड विरति है और तीसरा भोगोपभोग संख्यान कहा गया है। सामायिक, 
प्रोषधोपवास, अतिथिपूजन और मारणान्तिकी सल्‍लेखना ये चार शिक्षात्रत कहे गये हैं। निश्चित 
क्रमवाले ये बारह ब्रत प्राणीके स्वर्ग और मोक्षके भ्रद्वितीय साधन हैं ॥१६-१८॥ 

मद्य, मांस, मधुके त्यागसे संयुक्त पाँचों अणब्रत्त मनुष्योंके आठ मूलगुण कहे गये हैं। पाँच 
उदुम्बर फलोंके साथ मद्य, मांस, मधुके त्यागरूप आठ मूलगुण तो बालकों भौर मूर्खोर्में भी होते 
हैं ॥ १९।। मनुष्योंको सदा वस्त्रस पवित्र (गाला-छना हुआ) जल ही पीना चाहिए। अन्यथा अगा- 
लित जल पीना पापका कारण है। स्नानमें भी दयातत्पर जनोंको जलका शोधन (गालन) करना 
चाहिए ॥२०॥ मनुष्योंको श्रावकोंको ग्यारह प्रतिमाएँ पालन करना चाहिए। क्योंकि य प्रतिमाएँ 
अपवर्ग (मोक्ष) रूप महलपर आरोहण करनेके लिए उत्तम सोपान-पंक्तिरूप हैं ॥२१॥ श्रेष्ठ मुनियों- 
के द्वारा कलिकालमें वनवास छोड़ा जा रहा है, वे जिनालयमें और विशेषतया ग्रामादिकमें रहने 
लगे हैं । ऐसे उन निग्नन्थतासे पवित्र, मूल और उत्तर गुणोंके अभिलाषी, और छतलद्यस्थ-ज्ञानवाले 
नाना प्रकारके साधु-समूहोंको ज्ञान, संयम ओर शोच आदिके कारणभूत प्रासुक स्वरूपवाले पुस्तक, 


१. अभंकस्तु मतो डिम्प्ने मूर्ख भ्रूण कशंईपि च, विध्वलोचनकोश। 


४१२ श्रावकाचार-सं ग्रह 


येनाद्यकाले यतोनां वेयाव॒त्यं कृतं मुदा । तेनेव शासन जैन प्रोद्धतं श्रमंकारणम ॥२५ 
उत्तड़गतो रणोपेत॑ चेत्यागारमघक्षयम्‌ । कत्तंध्यं श्रावके! शकक्‍्त्यामरादिकसपि स्फुटम्‌ ॥२६ 
येन श्रोमज्जिनेशस्थ चेत्यागारसनिन्दितम्‌ । कारितं तेन भव्येन स्थापितं जिनशासनम्‌ ॥२७ 
गोभूमिस्वरणंकच्छादिदानं बसतये5हूंताम्‌ । कतंव्यजोणंचेत्यादिसमुद्ध रणसप्यद: ॥२८ 
सिद्धान्ताचार शास्त्र षु वाच्यमानेषु भक्तित: | धनव्ययो व्ययो नृणां जायते5त्र महड्धंये ॥२५. 
दयादत्त्यादिभिनु नं धमंसन्तानसुद्ध रेत्‌ । दोनानाथानपि प्राप्तान्‌ विम्मुखान्नेब कल्पयेत्‌ ॥३० 
ब्रतशीलानि यान्येव रक्षणोयानि सबंदा । एकेनेकेन जायन्ते देहिनां दिव्यसिद्धयः ॥३१ 
मनोबचनकायेयों न जिघांसति देहिन: । स स्थाद गजादियुद्धेषु जपलक्ष्मीनिकेतनम्‌ ॥३२ 
सुस्वरस्पष्टवागोष्टमतव्याख्यानदक्षिण: । क्षणाधंनिजितारातिरसत्यविरतेभंवेत्‌ ॥३३ 

चतु:साग रसोमाया भुवः स्थादधिपो नर: । परद्रव्यपरावृत्त: सुवृत्तोपाजितस्वक: ॥र४ 
मात॒पुत्री मगिन्यादिसद्धूल्पं परयोषिति | तन्वान: कामदेव: स्थान्सोक्षस्थापि च भाजनम्‌ ॥३५ 
जाया: समग्रशोभाद्या: सम्पदो जगतोतले । तास्तत्सर्वा अपि प्राय: परकान्ताबिबर्जनात्‌ ॥३६ 
अतिकांक्षा हता येन ततस्तेन भवस्थिति: । ह्ृस्विता निश्चिता वास्य केवल्यसुखसड्भति: ॥२७ 





पीछी प्रमुख (कमण्डलु आदि) वस्तुओं का दान करना दात्ताकी मुक्तिके लिए होता हैं ॥२२-२४॥ 
जिस पुरुषने आजके वतंमानकालमें ह्ष-पुवंक साधुओंकी वेयावृत्त्य की, उसने ही सुखके कारणभृत् 
जेनशासनका उद्धार किया, ऐसा जानना चाहिए ॥२५॥ 

उनन्‍नत्त त्तोरण द्वारसे युक्त, पाप-विनाशक चेत्यालय भी श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार 
बनवाना चाहिए ओर सुन्दर शास्त्रोक्त प्रमाणवाली जिनदेवको प्रतिमा और यंत्र आदिका भी 
निर्माण कराना चाहिए ॥२६॥ जिसने श्री जिनेन्द्रदेवका निर्दोष चेत्यालय कराया, उस भव्यने 
मानो साक्षात्‌ जिन शासनको ही स्थापित किया ॥२७॥ अरहन्तोंकी वसति (मन्दिर) के लिए गौ, 
भूमि, स्वणं और कच्छ (कछार, पव॑त या जलके किनारेकी भूमि) आदिका भो दान करना चाहिए 
तथा जीणं चेत्य, चेत्याछल्य आदिका भी उद्धार करना चाहिए ॥२८॥ बाँचे जानेवाले सिद्धान्त- 
शास्त्रोंमें, आचारशास्त्रोंमें भक्तिसे किया जानेवाला धनका व्यय मनुष्योंको इसी लोकमें महा ऋद्धि- 
की प्राप्तिके लिए कारण होता है ॥२९॥ दयादत्ति आदिके द्वारा निश्चयसे धमंकी सनन्‍्तान-परम्परा- 
का उद्धार करना चाहिए । तथा अपने घर आनेवाले दीन-अनाथ लोगोंके खाली हाथ नहीं छौटाना 
चाहिए ॥३०॥ जिन ब्रत-शीलोंकों धारण किया हुआ है, उनकी सर्वंदा प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी 
चाहिए । क्योंकि इन एक-एक ब्रत-शीलके प्रभावसे प्राणियोंकों दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥३१॥ 

जो मन वचन कायसे किसी प्राणीको नहीं मारता है, वह हाथी-घोड़े आदिके यद्धोंमें विजय- 
लक्ष्मीका निकेतन (आलय) होता है ॥३२॥ असत्यके त्यागसे मनुष्य उत्तम स्वरवाला, स्पष्ट वाणी 
बोलनेवाला, अपने इष्ट मतके व्याख्यान देनेमें कुशल और बाधे क्षणमें प्रतिवादियोंको जीतनेबाला 
होता है ॥३३॥ जो पराये द्वव्यके ग्रहण करने भर्थात्‌ चुरानेसे पराड्मुख रहता है और न्याय-नीति- 
से धनको उपार्जन करता है, वह मनुष्य चारों दिशाओंके सागरान्त सीमावाली पृथिवीका स्वामी 
होता है ॥३४॥ जो पुरुष परस्त्रीमें माता, पुत्री और बहिन आदिका संकल्प करता है वह कामदेव 
होता है ओर मोक्षका पात्र भी होता है ॥३५॥ इस जगती तलपर सुन्दर स्त्रियाँ, और समग्र शोभा 
सम्पन्न जितनी भी सम्पदाएँ हैं वे प्रायः सभी परस्त्रीके परित्यागसे प्राप्त होती हैं ॥३६॥ जिस 


रत्नमॉलां ४१३ 


मद्यमांसमधुत्यागफल केनानुवण्यंते । काकमांसनिवृत्त्या:भृत्स्वगं खबिरसागर: ॥३८ 
मद्यस्यावद्यम्‌लस्य सेवन पापकारणम्‌ । परत्रास्तामिहाप्युच्चेजंननों वाज्छयेदरम्‌ ॥३९ 
गमुंतो5शुचिवस्त्‌नामप्यादाय रसान्तरम्‌ । सधूयन्ति कथ्थं तन्नापवित्र पुण्यकमंसु ॥४० 

व्यसनानि प्रवर्ज्यानि नरेण सुधिया5न्यहम्‌ । सेवितान्याहतानि स्युनंरकायाश्रियेषपि च ४१ 
छत्रचामरवाजोभरथपादातिसंयुता: । विराजन्ते नरा यत्र ते राज्याहा रवजिन: ॥४२ 

दशन्ति तं न नागाद्ा न ग्रसन्ति च राक्षसा:। न रोगाइचापि जायन्ते यः स्मरेन्मन्त्रमव्ययस्‌ ॥४३ 
रात्रो स्मृततमस्कारः सुप्तः स्वप्नान्‌ शुभाशु भान्‌ । सत्यानेव समाप्नोति पुण्यं च चिनुते परम । (४४ 
नित्यनैमित्तिका: कार्या: क्रिया: श्रेयोईथिना मुदा । ताभिगू ढमनस्को यत्पुण्यपण्यसमाश्रय: ॥४५ 
अष्टम्पां सिद्ध भक्त्यामा श्रुतचारित्रशान्तय: । भवन्ति भक्तयों नुनं साधुनामपि सम्मति: ७४६ 
पाक्षिक्या: सिद्धचारित्रशान्तयः शञान्तिकारणम्‌ । त्रिकालवन्दनायुक्ता पाक्षिक्यषपि सतां समता ॥४७ 
चतु्दशयां तिथो सिद्धचेत्यश्न॒तसमन्विते । गुरुशान्तिनुते नित्यं चेत्यपञ्चगुरू अपि ॥४८ 





पुरुषने अपनी अतितृष्णाका विनाश किया, उसने निश्चित रूपसे अपनी संसार-स्थितिको अल्प 
किया है और वह केवल्य सुखकी संगतिको निश्चित्तरूपसे प्राप्त करेगा ॥३७॥ 

मद्य, मांस और मधुके त्यागकका फल किसके द्वारा वर्णन किया जा सकता है ? देखो -- 
खदिरसार केवल काक-मांसको निवृत्तिसे स्वगंमें देव हुआ ॥३८॥ पापोंके मूलका रणरूप मद्यका 
सेवन महापापका कारण है | परलछोकको बात तो दूर हो रहे, मद्य पीनेवाला इसी लोकमें ही अपनी 
मात्ताके साथ विषयसेवनकी इच्छा करने लगत्ता है ॥३९॥॥ 

मधु-मक्खियाँ विष्टा आदि बशुचि वस्तुओंके एवं पुष्पादिके अन्य रसोंको ग्रहण करके मधु- 
को उत्पन्न करती हैं, फिर वह पवित्र कार्योमें अपवित्र क्यों नहीं है ? अर्थात्‌ महा अपवित्र है ॥४१॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको सदा ही सभी प्रकारके व्यसन छोड़ना चाहिए। जो व्यसनोंको सेवन करते हैं 
और उनका आदर करते हैं, वे नरकके लिए तथा अपने अकल्याणके लिए भी तेयारी करते हैं 
॥४१॥ जो मनुष्य यहांपर छत्र, चामर, अश्व, हस्ती, रथ और पेदल सेनिकोंसे संयुक्त होकर 
सिहासनोंपर विराजमान हैं, वे सब रात्रि-भोजनके त्यागी रहे हैं। भर्थात्‌ रात्रिभोजपरित्यागके 
फलको भोग रहे हैं ॥४२॥ 

जो अनादि-निधन पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण करते हैं, उनको साँप आदि डँसते नहीं, 
ओर न राक्षस हो उन्हें ग्रस्त कर सकते हैं। तथा उनके शरीरमें रोग भी नहीं होते हैं ॥४२॥ 
रात्रिमें पंचनमस्कार मंत्रका स्मरण करता हुआ जो सोता है, वह जिन शुभ और अशुभ स्वप्नोंको 
देखता है, वे सत्य ही सिद्ध होते हैं। तथा मंत्र-स्मरण करनेवाला परम पृण्यका संचय करता है 
॥॥४४॥ आत्म-कल्याणके इच्छुक पुरुषको हषंके साथ सदा ही नित्य और नैमित्तिक क्रियाएँ करते 
रहना चाहिए, क्योंकि उनसे व्याप्त चित्त पुरुष पुण्यरूपी दुकानका आश्रय करनेवाला होता 
है ॥४५।॥। 

अष्टमीके दिन सिद्धभक्तिके साथ श्रुत्रभक्ति, चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिए। 
साधुओंके भो ये भक्तियाँ करने योग्य हैं, ऐसी आचार्योकी सम्मति है।॥।४६॥ पाक्षिक प्रतिक्रमणके 
दिन सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, शान्तिभक्ति, करना शान्तिका कारण है। त्रिकाल वन्दनासे युक्त 
ये भक्तियाँ पाक्षिक भी सन्‍्तोंके मानी गई हैं ।|४७॥ चतुदंशी तिथिके दिन सिद्धभक्ति, चेत्यभक्ति, 


४९४ श्रावकाचार-संग्रह 


नन्‍्दीश्वर दिने सिद्धनन्दोइवरगुरूचिता । शान्तिभक्तिः प्रकतंव्या बलिपुष्पसमन्विता ॥४९ 
क्रियास्वन्यासु शास्त्रोक्तमागगेंण करणं मता । कुवंन्नेवं क्रियां जेनो गृहस्थालायं उच्यते ॥५० 
चिदानन्दं परं ज्योति: केवलज्ञानलक्षणम्‌ । आत्मानं सवंदा ध्यायेदेतत्तत्त्वोत्तमं नणाम्‌ ॥५१ 
गाहुस्थ्यं बाह्यरूपेण पालयश्नन्तरात्ममुत्‌ । मुच्यते न पुनढ्ुं:बयोनावतति निद्चिचतम्‌ ॥५२ 
कृतेन येन जोवस्य पुण्यबन्ध: प्रजायते । तत्कतंव्यं सदान्यत्र न कुर्यादतिकल्पितम्‌ ॥५३ 
बोद्धचार्वाकरसांख्या दिसिथ्यानय-कुबादिनाम्‌ । पोषणं सानन॑ वापि दातु: पृण्याय नो भवेत्‌ ॥५४ 
स्वकोया: परकोया वा मर्यादालोपिनो नराः। न माननोया: कि तेषां तपो वा श्रुतसेंव च ॥५५ 
सुब्रतानि सुसंरक्षश्षित्यादिमहमुद्धरन्‌ । सागार: पज्यते देवर्मान्यते च महात्मभि:॥५६ 
अतिचारे ब्रतादेषु प्रायकध्चित्तं गुरूदितम्‌ । आचरेज्जातिलोपं च न कुर्यादतियत्नतः ॥५७ 
श्रावकाध्ययनप्रोक्तकमंणा गृहमेंधिता | सम्मता सर्वजेनानां सा त्वन्या परिपन्थनात्‌ ॥५८ 
पञ्चसुनाकृत॑ पाप॑ यदेकत्र गृहाश्रमें | तत्सवंमतये बासो दाता दानेन लुम्पति ॥५९, 
आहाराभयमेषज्यशास्त्रदानादिभेदतः । चतुर्धा दानमाम्नातं जिनदेवेन योगिना ॥६० 


ओर श्रुतभक्तिसे समन्वित गुरुमक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिए। चेत्यभक्ति और पंचगुरु- 
भक्ति तो नित्य ही करनी चाहिए ॥४८॥ नन्दीश्वरके दिनोंमें सिद्धभक्ति, नन्‍्दीश्वरभक्ति, और 
गुरुभक्तिके साथ नैवेद्य-पुष्प-समन्वित शान्तिभक्ति करनी चाहिए ॥४०॥ अन्य क्रियाओंमें शास्त्रोक्त 
मार्गंसे करना गृहस्थका कतंव्य माना गया है। इस प्रकार क्रियाओंको करनेवाला जेन गृहस्थाचाय 
कहा जाता है ॥५०॥ 

चिदानन्दरूप, परम ज्योत्ति स्वरूप, और केवलज्ञान लक्षणवाले आत्माका सदा ध्यान करना 
चाहिए । मनुष्योंका यही सर्वोत्तम तत्त्व है ।।५१॥ जो पुरुष अन्तरात्माके ध्यानसे रहित होकर 
केवल बाह्मयरूपसे ही गृहस्थधमंका पालन करता है, वह संसारसे मुक्त नहीं होता है, किन्तु दुःख- 
मय योनियोंमें ही निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है, यह निश्चित है ॥५२॥ जिस कायेके करनेसे 
जीवके पुण्यबन्ध होता है, वह कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। पुण्यको छोड़कर अन्यत्र अति- 
कल्पित काय॑ नहीं करना चाहिए ॥५३॥ 

बौद्ध, चार्वाक (नास्तिक), सांख्य आदि मिथ्यानयके माननेवाले कुवादिओंका पोषण करना 
ओर सन्‍्मान करना दाताके पुण्यके लिए नहीं होता है ॥५४॥ जो मनुष्य अपनी या परकी मर्या- 
दाओंके लोप करनेवाले हैं वे माननेके योग्य नहीं हैं। फिर उनका तप या श्रुत तो माननीय कैसे 
हो सकता है ॥५५॥ अपने सद-ब्रतोंका संरक्षण करता हुआ और नित्य पुजन आदिका उद्धार करने 
वाला गृहस्थ देवोंके द्वारा पूजा जाता है और महात्माभोंके द्वारा सन्‍्मानको प्राप्त होता है ॥५६॥ 
ब्रतादिकमें अतिचार लगनेपर गुरु द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तका मानसे आचरण करना चाहिए 
ओर जाति-मर्यादाका लोप नहीं करना चाहिए ॥५७॥ उपासकाध्ययन नामक सप्तम अंगमें कहे 
गये कार्योंके द्वारा गृहस्थपना स्व जेनोंको सम्मत है। इससे अन्य क्रिया तो जीवका अहित करने- 
वाली हूंंनेसे त्याज्य हैं ।॥५८॥ 

पेषणी कुट्टनी चुलनी उदकुम्भी और प्रमाजंनीरूप पंचसूनाओं (पापकार्यों) से किये गये 
गृहाश्रममें संचित पापको वह दाता दानसे हो विनष्ट करता है ॥५०५॥ जिनेश्वर महायोगीने 
आहार, अभय, औषध ओर शास्त्रादि दानके भेदसे चार प्रकारका दान कहा है (श्रावकको चारों 
प्रकारका दान देते रहना चाहिए) ॥६०।॥। 


रत्नमाला ४१५ 


मुहूर्ताद्‌ गालित॑ तोय॑ प्रासुकं प्रहरह्ययम्‌ । उष्णोदक महोरात्र॑ ततः सम्मूच्छितो भवेत्‌ ॥६१ 
तिलतण्ड्लुतोयं च प्रासुकं भ्रामरोगृहे। न पानाय मतं तस्मान्पुखशुद्धिनं जायते ॥६२ 
पाषाणोत्स्फुटितं तोयं घटीयन्त्र ण ताडितम्‌। सद्य: सन्‍्तप्तवापानां प्रासुक॑ जलसुच्यते ॥६३ 
देवषोंणां प्रशोचाय स्नानाय चर गृहारथिनाम्‌। अप्रासुकं परं वारि महातोथंजमप्यद: ॥६४ 

सर्वंमेब विधिजेंन: प्रमाणं लोकिकः सताम्‌। यत्र न ब्रतहानि: स्यात्‌ सम्यक्त्वस्थ च खण्डनम्‌ ॥६५ 
चमंपात्रगतं तोयं घृततेलं च वर्जयेत्‌ । नवनीत॑ प्रसुनादिशाक नाद्यात्‌ कदाचन ॥६६ 

यो नित्यं पठति श्रीमान्‌ रत्नमालामिसां पराम्‌। स शुद्धभावनो नूनं द्षिवको टित्वसाप्नुयात्‌ ॥६७ 





वस्त्रसे गाला हुआ जल एक मुह॒त्तके पश्चात्‌, प्रायुक जल दो पहरके पश्चात्‌ और उष्णो- 
दक जल एक दिन-रातके पश्चात्‌ सम्मच्छंन जीवोंसे युक्त हो जाता है ॥६१॥ तिल और चावलों- 
का धोवन गोचरी +ये जानेवाले घरमें ही प्रासुक है, किन्तु वह पीनेके लिए नहीं माना गया है, 
क्योंकि उससे मुखशुद्धि नहीं होती है ॥६२॥ पत्थरोंसे टकराया हुआ, घटी यंत्र (अरहट) से ताडित 
ओर सूयेकी धृपसे तत्काल सन्तथ्त वापिकाओंका जल प्रासुझ कहा जाता है ॥६३॥ वह प्रासुक जल 
देवषियोंके शौचके लिए तथा गृहस्थोंके स्नानके लिए माना गया है। उसके अतिरिक्त गंगादि 
महातीर्थोका भी जल अप्रासुक माना गया है ॥६४॥ जेनोंके वह सभी लोकिक विधान प्रमाण माने 
गये हैं, जिनके करनेपर ब्रतकी हानि न हो और सम्यक्त्वका खंडन न हो ॥६५।॥ चमड़ेके पात्रमें 
रखा जल, घृत और तेलका परित्याग करना चाहिए। तथा नवनीत (मक्खन) और पुष्पादिकी 
शाक कभी भी नहीं खानी चाहिए ॥६६॥ 

जो शुद्ध भावनावाला श्रीमान्‌ इस परम श्रेष्ठ रत्नमालाको नित्य पढ़ता है, वह निश्चयसे 
शिवको टित्वको (मुक्तिधामको) प्राप्त करेगा । 


पद्मचरित-गत श्रावकाचार 


सिद्धो व्याकरणाल्लोकबिन्दुसारंकदेशत: । धारणार्थो धुतो ध्मंशब्दो वाति परिस्थित: ॥१ 
पतन्तं दुर्गतो यस्मात्सम्पगाचरितो भवेत्‌ । प्राणिनं धारयत्यस्माउ्धमं इत्यभिधोयते ॥२ 
स्नेहपञ्ञ ररहानां गृहाअ मनिवासिनाम्‌ । धर्मोपाय॑ प्रवक्ष्यासि ऋणु द्वादशधा स्थितम्‌ ॥३ 
बतान्यमूनि पञ्चेषां शिक्षा चोक्ता चतुविधा । गुणास्त्रयो यथाशक्तिनियमास्लु सहस्रशः ७४ 
प्राणातिपातत: स्थ॒लाद्विरतिवतिथा तथा । प्रहणात्परवित्तस्य परदारसमागमात्‌ ॥५ 
अनन्तायाइच गर्डाया: पञ"ुचसंल्यमिदं ब्रतम्‌ । भावना चेयमेतेषां कथिता जिनपुड्भवे: ॥६ 
इषच्टो यथात्सनों देह: सर्वेषां प्राणिनां तथा । एवं ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वासुधारिणाम्‌ ॥< 
एथेव पराकाष्ठा धर्स्पोक्ता जिनाधिपे:। दयारहितचित्तानां धर: स्वल्पो5पि नेष्यते ॥८ 

- बचनं परपोडायां हेतुत्वं यत्प्रपद्यते । अलोकमेव तत्प्रोक्तं सत्यमस्माद्विपयंये ॥९. 

वधादि कुरुते जन्मन्यस्मिस्स्त्येयमनुष्ठितम्‌ । कतुं: परत्र दुःखानि विविधानि कुयोनिषु ७१० 
तस्सात्सबंप्रयत्नेन सतिमान्‌ वर्जयेन्नर: | लोकह्यविरोधस्प निममित्त क्रियते कथम्‌ ॥११ 
परिवर्ज्या भुजड़ोव वनितान्यस्य दूरत: | सा हि लोभवज्ञा पापा पुरुषस्थ विनाशिका ॥१२ 
यथा च जायते दुःखं रुद्धायामात्मयोषिति । नरान्तरेण सर्वेषासियमेव व्यवस्थिति: ॥१३ 





लोकबिन्दुसार नामक पूर्वके एकदेशरूप संस्कृत व्याकरण से धमं यह शब्द धारणार्थक 
घृतिधातुसे सिद्ध हुआ है। सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण किया गया यह धर्म दुर्गंतिमें गिरते हुए 
जीवको यत्त: धारण कर लेता है, अर्थात्‌ बचा लेता है, अतः इसे धमं कहते हैं ॥१-२।॥। 

में (रविषेण ) स्नेहरूपी पिंजरेमें रुके हुए गृहस्थाश्रमवासी मनुष्योंके धमंका उपाय कहता 
हूँ, जो कि वारह ब्रतरूपसे स्थित है, उसे सुनो ॥३॥ गृहस्थोंके पाँच अणुत्रत, चार शिक्षात्रन और 
तीन गुणब्रत ये बारह॒ब़्त यमरूप होते हैं । नियमरूप व्रत तो यथाशक्ति सहस्रों होते हैं ॥।४॥। 

स्थूल हिसासे, असत्यसे, परद्रव्यके ग्रहणसे, परदाराके समागमसे और अनन्त तृष्णासे 
विरत होना, ये गृहस्थोंके पाँच अणुव्रत हैं। इन ब्रतोंकी रक्षाके लिए जिनेन्द्रदेवोंने इस प्रकारकी 
भावना कही है कि जैसे मुझे अपना देह प्यारा है, उसी प्रकार सर्वप्राणियोंको भी अपना अपना 
देह प्यारा है, ऐसा जानकर मुझे सवंप्राणधारियोंपर दया करना चाहिए ॥५-७॥ जिनेन्द्रोंने दयाको 
ही धर्को चरम सीमा कही है। जिनके चित्त दयासे रहित हैं, उनके अत्यल्प भी धर नहीं कहा 
गया है ॥८॥ जो वचन दूसरे जीवोंको पीड़ा पहुँचानेमें कारण है, वह वचन असत्य ही कहा गया 
है। किन्तु सत्य इससे विपरीत है। अर्थात्‌ परहितकारी वचन हो सत्य हैं ॥९॥| की गई चोरी 
इस जन्ममें वध-बन्धनादि कराती है ओर मरनेके पश्चात्‌ कुयोनियोंमें नानाप्रकारके दुःखोंको 
देती है ॥१०॥ इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह चोरीका सब प्रकारसे त्याग करे । जो 
कार्य दोनों लोकोंमें विरोधका कारण है, वह किया ही केसे जा सकता है ॥११॥ पर पुरुषकी 
वनिताका सर्पिणी के समान दूसरेसे ही त्याग करना चाहिए। क्योंकि वह पापिनी लोभके वश 
होकर पुरुषका विनाश कर देतो है ॥१२॥ जैसे अपनी स्त्रीको अन्य पुरुषके द्वारा रोके जाने पर 


भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन ४१७ 


उदारदच तिरस्कार: प्राप्यतेषत्रेव जन्मनि । तियंडः-नरकयोदुं:खं प्राप्यमेवातिदुस्सहम्‌ ॥१४ 
प्रमाणं कार्यमिच्छाया सा हि दद्याप्निरडुशा। महादुः:खमिहास्येयो भद्काखनसंज्ञको ॥१५ 
बिक्रेता बदरादीनां भ्रद्रो दीनारसात्रकम्‌ । द्रविणं प्रत्यजानोत दृष्टवातों वत्म॑ंनि च्युतम्‌ ॥१६ 
प्रसेवकमितो5गह्लाद्वीनारं तु कुतृहली । तत्र काग्बचननामा तु सबंसेव प्रसेवकम्‌ ॥१७ 
दोनारस्वामिना राज्ञा काञ्नो वीक्ष्य नाशित: | स्ववमपितदोनारो भद्र॒स्तु परिपुजितः ॥१८ 
विगमो5नथं॑दण्डेम्यो दिग्वेदिकपरिव्जनम्‌ | भोगोपभोगसंल्यानं त्रयमेतद्‌ गुणब्रतम्‌ ॥१९ 
सामायिक प्रयत्नेन प्रोषधानहनं तथा | संविभागो5उतिभोनां च सललेखश्रायुष: क्षये ॥२० 
संकेतो न तिथो यस्य कृतो यश्थापरिग्रह: । गृहमेति गुणेयुक्त: भ्रमण: सोडतिथिः स्पृत: ॥२१ 
संविभागो5स्य कतंव्यो पथाविभवमादरातु । विधिना लोभमुक्तेन भिक्षोपकरणादिभि: ॥२२ 
मधुनो मद्यतो सांसाद दझूततो रात्रिभोजनात्‌ । वेश्यासद्भूमनाच्चास्प विरति।नयम: स्मृतः ॥२३ 
गृहधमंमिसं कृत्वा समाधिप्राप्तपद्मत: । प्रपद्यते सुदेवत्वं च्युत्वा च सुभनुष्यताम्‌ २४ 
भवानामेवमष्टानासन्त:कृत्वानुवतंनम्‌ । रत्नत्रयस्य निग्रंस्थो भृत्वा सिद्धि समइनुते ॥२५ 
(पद्मचरित पर्व १४ से) 
७ 


हमें दुःख होता है उसी प्रकार समोकी यह व्यवस्था जानना चाहिए ॥१३॥ परस्त्री-सेवी मनुष्य 
इस लोकमें ही भारी तिरस्कार पाता है और पर जन्ममें तिर्य॑ंचों तथा नरकोंके अति दुःसह दु:खों - 
को पात्ता है ॥१४॥ अपनी इच्छा-तृष्णाका प्रमाण करना चाहिए, क्‍योंकि निरंकुश इच्छा महादुःख 
देती है । इस विषयमें भद्र और कांचन नामके दो पुरुष प्रसिद्ध हैं ॥१५॥ वेर आदिको बेचने वाले 
एक भद्र पुरुषने केवल दीनारके परिग्रहकी प्रतिज्ञा की। एक बार मार्गमें पड़ी हुई दीनारोंसे भरी 
एक वसनीको देखकर उस कुतूहलीने उसमेंसे अपने नियमके अनुसार एक दोनार निकाल ली | 
पुन: कांचन नामके पुरुषने उस वसनीको देखा और सब दोनार ले लिए। उस दीनार-भरी वसनी- 
के स्वामी राजाने पता लगाकर कांचनको मरवा दिया । भद्गको जैसे ही दीनारके स्वामोका पता 
चला, उसने स्वयं ही जाकर उसे राजाको दे दी जिससे राजाने उसका सन्मान किया ॥१६-१८॥ 
अनर्थंदण्डोंस रहित होना दिशा-विदिशाओंकी सीमाका निर्धारण कर उसके बाहर गमना- 
गमनका छोड़ना और भोग।पभोगका परिमाण करना ये तीन गुणक्रत हैं ॥ प्रयत्नपूवंक सामायिक 
करना, प्रोषधोपवास करना, अतिथियों को दान देना और आयुके अन्तकालमे सललेंखना धारण 
करना ये चार शिक्षा ब्रत हैं ॥२०॥ जिसके किसी तिथिमें संकेत नहीं है, जो पारिग्रहस रहित है 
ओर सम्यग्दशंनादि गुणोंसे युक्त है, ऐसा घरपर आहारके लिए आनेवाला साधु अतिथि कहलाता 
है ॥२१॥ ऐसे अतिथिके लिए अपने विभवके अनुसार आदरसे लोभ-रहित होकर विधिपृवंक भिक्षा 
और उपकरणादिके द्वारा संविभाग करना चाहिए ॥२२॥ 
उपयु कत ब्रतोंके सिवाय मधुसे, मद्यसे, मांससे, जुआसे, रात्रिभोजनसे और वेश्याके संगम- 
से गृहस्थके जो विरति होती है, वह नियम कहा गया है ॥२३॥ इस गृहस्थधर्मका पालन करके 
जो समाधिपृर्वक मरण करता है, वह उत्तम देवपनेको पाता है और वहाँसे च्यूत्त होकर उत्तम 
मनुष्यपना पाता है ॥२४॥ इस प्रकार श्रावक धर्मका पालन करनेवाला मनुष्य देव मनुष्य 
के अधिकसे अधिक आठ भवोंमें रत्नत्रयका अनुपालन करके निग्नंन्थ हाकर सिद्धिको प्राप्त करता है। 
हा 
५३ 


वराह्ृ-चरित-गत श्रावकाचार 


धर्मों दयामय: प्रोक्तो जिनेन्द्रेजितमृत्युभि: । तेन धर्मेण सबंत्र प्राणिनोइइनुवते सुखम्‌ ॥१ 
तस्माद्धमें माति धत्स्व यूयमिष्टफलप्रदे । स वः सुचरितो भतु: संयोगाय भविष्यति ॥९२ 

एको धमंस्य तस्यात्र सुपाय: स तु विद्यते । तेन पापास्रवद्वारं नियमेनापिधीयते ॥३ 
ब्रतशीलतपोदानसंयमो हुंत्प्रपुजनम्‌ । दुःखविच्छित्तये स्व प्रोक्‍क्तमेतद्संशयम्‌ ॥४ 

अणुब्रतानि पद्चिवं त्रिप्रकारं गुणब्रतम्‌ | शिक्षाब्रतानि चत्वारि इत्येतद्द्वादशात्मकम्‌ ॥॥५ 
देवतातिथिप्रीत्यर्थ मन्त्रोषधिभयाय वा। न हिस्या: प्राणिन: सर्वे अहिसा नाम तद्ब्तम्‌ ॥६ 
लोभमोहभयदं षेर्मापामानसदेन वा । न कथ्यमनुतं किश्रित्तत्सत्यब्रतमुच्यते ॥७ 

क्षेत्र पथ कुले वाषि स्थितं नष्टं च विस्पृतम्‌। हाथ न हि परद्रव्यमस्तेयव्रतमुच्यते ॥८ 
स्वसूमातसुताप्रख्या द्रष्टव्या: परयोषित: । स्वदाररेव सनन्‍्तोषः स्वदारब्रतमुच्यते ॥९, 
वास्त॒क्षेत्रधनं धान्यं पशुप्रेष्पजनादिकम्‌ । परिमाणं कृतं यत्तत्सन्तोषब्रतसुच्यते ॥१० 
ऊर्ध्वाधा दिग्वदिक्सथानं कृत्वा यत्परिमाणत:॥ पुनराक्रम्पते नेव प्रथमं तद्गुणब्रतम्‌ ॥९१ 
गन्धताम्बूलपुष्पेषु स्त्रोवस्त्राभरणादिषु । भोगोपभोगसंख्यानं द्वितीयं तद्गुणब्तत्तम्‌ ॥ १२ 





मृत्युके जीतने वाले जिने द्रदेवोंने दयामयी धम्ंको कहा है। उस घमंत्रे द्वारा प्राणो सवंत्र 
सुखको पाते हैं ।। १ ।। इसलिए तुम लोग भी इष्ट फल देने वाले धमंमें अपनी बुद्धिको लगाओ | 
यह भली-भाँतिसे आचरण किया गया धर्म तुम लोगोंके अभीष्ट वस्तुके संयोगके लिए होगा ॥ २॥ 
इस लोकमें उस धमको प्राप्तिका तो एक ही सुन्दर उपाय है, !जसके द्वारा कि नियमसे पापा- 
स्रवका द्वा: बन्द हो सकता है॥ २ ॥ ब्रत, शोल, तप, दान, संयम और अहुंंन्तदेवका पूजन ये 
सब दुखों के विच्छेदके लिए सन्देह-रहित उपाय कहे गये हैं ॥ ४ ॥ 

पाँच अण्‌ब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत ये श्रावकों के बारह प्रकारके ब्रत होते 
हैं | ५ ॥ देवनाको प्रीत्तक लिए, अतिथिके आहारके लिए, मंत्रके साधनके लिए, औषधि बनानेके 
लिए, और क्रिसा भी प्रकार भयके प्रतीकारके लिए किसी भी प्राणीकी हिसा नहीं करनी चार: 
यह अहिसा नामक़ा अणुब्रत्त है ॥| ६॥ लोभसे, मोहसे, भयसे, हंषसे, मायासे, मानस और मदसे 
कुछ भी असत्य नहीं कढ़ना चाहिए । यह सत्याणुत्रत है ॥| ७॥ खेत्तमें अथवा घर आदियें 
रखी हुई, गिरी हुई ओर भूली हुई पर-वस्तुको नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह अचौर्याणब्रत्त 
है ॥ ८ ॥| पर-स्त्रियोंको बहिन, माता छौर पुत्रोके समान देखना चाहिए और अपनी स्त्रीसे सन्तुष्ट 
रहना चाहिए । यह स्वदारसन्तोषब्रत कहा जाता है ॥ ९. || मकान, खेत, धन, धन्य, पश् और 


दासी-दास आदिके रखनेका जो परिमाण किया जाता है, वह सनन्‍्तोष नामक परिग्रह परिमाणाण्‌त्रतत 
कहा जाता है ॥ १० ॥ 


ऊपर, नीचे तथा चारों दिशाओं और चारों विदिशाओंम॑ गमनागमनका नियम करके उस 
परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना सो दिग्व्रत नामका प्रथम गणक्रत है ॥ ११॥ गन्ध, ताम्बूल 
पृष्पादिक भोग्य पदार्थोमें, तथा स्त्री, वस्त्र, आभूषणादिक उपभोग्य पदार्थोमें भोग और उपभोग 


वराज्भचरित-गत श्रावकाचार ४१९ 


दण्डपाश विडालाश्व विषशस्त्राग्निरज्जवः । परेमभ्यो नेव देयास्ते स्वपराघातहेतव: ॥१३ 

छेद॑ भेदवधों बन्धगुरुभारातिरोपणम्‌ । न कारयति योःन्येषु तृतोयं तद्गुणब्रतम्‌ ॥१४ 
शरणोत्तममाडुल्यं नमस्कारपुरस्सरम्‌ | ब्रतवृद्धच्े हृदि ध्येयं सन्ध्ययोरुभयों: सदा ॥१५ 
समता स्वभूतेषु संयम: शुभभावना: । आतंरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक ब्रतम्‌ ॥१६ 

मासे चत्वारि पर्वाणि तान्युपोष्याणि यत्नतः । मनोवाक्कायसंगुप्त्या स प्रोषधविधिः स्मृत: ॥१७ 
चतुविधो वराहार: संयतेम्य: प्रदीयते । श्रद्धादिगुणसंपत्त्या तत्स्पादतिथिपूजनम्‌ ॥॥१८ 
बाह्याभ्यन्तरने:सड्भबाद गृहोत्वा तु महाव्रतम्‌। मरणान्ते तनुत्याग: सल्लेखः स प्रकोत्यंते ॥१५९ 
इत्येतानि ब्रतान्यत्र विधिना द्वादक्षापि ये । परिपाल्य तनु त्यक्त्वा ते दिवं यान्ति सदृव्नता: ॥२० 
सोधर्मादिकल्पेषु संभूय विगतज्वरा: । तत्राष्टगुणमेइवर्य' लभन्ते नात्र संशय: ॥२१ 
अप्सरोभिश्िरं रन्त्वा वेक्रियातनुभासुरा: । भोगानतिशयान्‌ प्राप्य निःच्यवन्ते सुरालयात्‌ ॥२२ 
हरिभोजोग्रवंशे वा इक्ष्वाकृणां तथान्वये । उत्पद्येश्वर्यंसंयुक्ता ज्वलन्त्यादित्यवद्भुवि ॥२३ 
विरक्ता: कामभोगेषु प्रव्नज्यंवं सहाधिय: । तपसा दग्धकर्माणो यास्यन्ति परमं पदम्‌ ॥२४ 


(वराड्भचरित सर्ग १५ से) 
७ 


करनेका नियम लेना, सो भोगोपभोग संख्यान नामका दूसरा गुणब्रत है।। १२॥ दण्ड, पाश, 
बिलाव, विष, उस्त्र, अग्नि, रस्सी आदिक जो स्व और परके घातके कारण हैं, उन्हें दूसरोंको 
नहीं देना चाहिए । जो दूसरोंके द्वारा अन्य प्राणियोंके अंगोंके छेदन, भेदन, वव-बन्बन और अति- 
भारोपणको नहीं कराता है, उसे अनथंदण्ड त्याग नामका तीसरा गुणकब्रत्त कहते हैं ॥ १३-१४ ॥ 

पंचपरमेष्ठीको नमस्कार-पुर्वंक भहंन्त, सिद्ध, साधु ओर केवलिप्रज्ञप्त ध्ंरूप चार मंगल, 
उत्तम और गरणभतों को गृहीत ब्रतोंकी वृद्धिके लिए प्रातः और सायंकालीन दोनों सन्ध्याओंमें 
सदा ध्याना चाहिए ॥ १५॥ सब प्राणियों पर समत्ताभाव रखना, संयम पालन करना ओर शुभ 
भावना करना, तथा आतंरौद्र भावोंका त्याग करना सो सामायिक नामका प्रथम शिक्षाब्रत 
है ॥ १६ ॥ प्रत्येक मासके चारों पर्बोमें प्रयत्तके साथ मन वचन कायको वशमें रखते हुए उपवास 
करना चाहिए । यह प्रोषधोपवासब्रत कहा गया है ॥ १७॥ श्रद्धा भादि गुणोंके साथ संयमी जनों- 
के लिए जो चार प्रकारका उत्तम निर्दोष आहार दिया जाता है, वह अतिथि पूजन नामका तीसरा 
विक्षात्रत है ॥ १८॥ बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग करके महात्रतोंको ग्रहणकर मरणके 
समय शरोरका त्याग करना सो सललेखना नामका चोथा शिक्षाब्रत कहा गया है १५ | 

इस प्रकार विधिपूर्वक उन बारह ब्रतोंको पालन करके जो सद्व्रती श्रावक शरी रका त्याग 
कर स्वर्गंको जाते हैं, वे सौधर्मादि कल्पोंमें उत्पन्न होकर ज्वरादि शारीरिक व्याधियोंस रहित होते 
हुए भणिमादि आठ गुणरूप ऐश्वयंको पाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ।॥ २०-२१ ॥ वे जाव अरकाश- 
वान वेक्रियिक शरीरको धारणकर भप्सराओोंके साथ अतिशययुकत भोगोंकों भोगकर देवलोकसे 
च्युत होते हैं और फिर इस मध्यलोकमें आकर हरिवंश, भोजवंश, उम्रवंश, इक्ष्वाकुबंश तथा इसी 
प्रकारके उत्तम वंशोंमें उत्पन्न होकर राज्य-ऐश्वयं में संयुक्त होकर सुय्यंके समान प्रतापको प्राप्त 
होते हैं।। २२-२३ ॥ अन्‍्तमें वे महाबुद्धिमान्‌ काम भोगोंसे विरक्त होकर भौर मुनि-दीक्षा ग्रहण 
करके तपके द्वारा कर्मोंको दग्ध करते हुए परम शिवपदको जाते हैं ॥ २४ ॥ 

७ 
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शुभः पुण्यस्य सामान्यादास्रवः प्रतिपादित: । तह्िशेषप्रतीत्यथंम्रिदं तु प्रतिपद्यते ॥१ 
हिसानृतवचश्रोर्या ब्रह्मचयंपरिग्रहात्‌ । विरतिदेंशतो5णु स्थात्सबंतस्तु मह॒दव॒तम्‌ ॥२ 
महाणुब्रतयुक्तानां स्थिरोकरणहेतव: । व्रतानामिह पह्कानां प्रत्येक पन्च भावना: ॥२े 
स्ववाग्गुप्तिमनोगुप्ती स्वकाले वोक्ष्य भोजनम्‌ । हे चेर्यादाननिक्षेपसमितोी प्राग्त्रतस्य ता: ॥४ 
स्वक्रोधलो भभोरुत्वहास्यहानो द्धभाषणा: । द्वितोयस्य व्रतस्थता भाषिता: पञ्च भावना: ॥५ 
शन्यान्यमोचितागारवासान्यानुपरोधिताः । भेक्ष्यशुद्धधविसंबादो तृतीयस्य व्रतस्य ता: ॥६ 
स्त्रोरागकथाश्र॒त्या रम्याड्रेक्षाड्भसंस्कृते: । रसपुबंरतस्मृत्योस्त्यागस्तुयत्रतस्य ता: ॥७ 
इष्टानिष्टेन्द्रियार्थेषु रागहे षविमुक्तय: । यथास्व पद्न विज्ञेया: पन्नमत्रतभावना: ॥८ 
हिसादिष्विह चामुष्मिन्नपायावद्यदशंनम्‌ । ब्रतस्थेर्या्थमेवात्र भावनोयं मनोषिभि: |॥९ 
दुःखमेवेति चाभेदादसद्व द्यादिहेतव: । नित्यं हिसादयो दोषा भावनीया सनीधिशि: ।६१० 
मेत्रोप्रमोदकारुण्यसाध्यस्थ्यं च यथाक्र मम्‌ । सत्त्वे गुणाधिके क्लिष्टे ह्माविनेये च भाष्यते ॥११ 


पुण्यकमंका जो शुभास्रव होता है उसका सामान्यरूपसे वर्णन ऊपर किया जा चुका है। 
अब उसकी विद्येष प्रतोत्तिक लिए यह प्रतिपादन किया जा रहा है ॥। १॥ हिंसा, झूठ, चोरी 
कुशोल और अपिरिय्रह इन पाँच पापोंस विरक्‍्त होना सो ब्रत है। वह ब्रत अणुब्रत बोर महाब्रतक 
भेदसे दो प्रकारका है। उक्त पापोंसे एक देश विरत होना अणब्रत है और सर्व देश विरत होना 
महात्रत है ॥ २ ॥ महात्रत और अण ब्रत्तसे युक्त मनुष्योंकों अपने ब्रतमें स्थिर रखनेके लिए पाँच 
व्रतों में प्रत्येकको पाँच-पाँच भावनाएँ कही जाती हैं ॥ ३।॥ सम्यक्‌ वचनगुप्ति, सम्यम्मनोगुष्ति 
भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आलोकितपान भोजन ), ईर्यासमिति और आदान-निक्षेपण 
समिति ये पाँच अहिसाब्नरतकी भावनाएँ हैं | ४।॥॥ अपने क्रोध, लोभ, भय, और हास्यका त्याग 
करना तथा प्रशस्त वचन बोलना ( अनुवीचिभाषण ) ये पाँच सत्यव्रतको भावनाएं हैं।। ५ ॥ 
शन्यागारावास, विमाचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष्यशद्धि और सधर्माविसंवाद ये पाँच अचोय॑ 
ब्रतकी भावनाएँ हैं | ६ ॥ स्त्री-रागकथा श्रवणत्याग अर्थात्‌ स्त्रियोंमें राग बढ़ानवाली कथाओंके 
सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर अज्डोंके देखनेका त्याग करना, शरोरकी सजावटका त्याग 
करना, गरिष्ठरसका त्याग करना एवं पू्वकालमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाँच 
ब्रह्मचय व्रत्तकी भावनाएँ हैं || ७ ॥ पञ्च इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्ट विषयोंमें यथायोग्य राग-द्वंघषका 
त्याग करना ये पाँच अपरिग्रहब्रतकी भावनाएँ हैं ॥| ८ ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ब्रतोंकी स्थिरताके 
लिए यह चितवन भी करना चाहिए कि हिंसादि पाप करनेसे इस लोक तथा परलोकमें नाना 
प्रका रका कष्ट और पापबन्ब होता है ॥| ९ ॥ अथवा नीतिके जानकार पुरुषोंको निरन्तर ऐसी 
भावना करनी चाहिए कि ये हिसादि दोष दुःख रूप ही हैं। यद्यपि ये दुःखके कारण हूँ दुःख रूप 
नहीं परन्तु कारण और कायंमें अभेद विवक्षास ऐसा चिन्तवन करना चाहिए।॥ १० ॥ मंत्री 
प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ ये चार भावनाएँ क्रमसे प्राणी-मात्र, गुणाधिक, दुःखी ओर अविनेय 
जीवोंमें करना चाहिए | भावार्थ--किसी जीवको दुःख न हो ऐसा विचार करना मेत्री भावना है। 
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स्वसंवेगविरागार्थ नित्यं संसारभीरुभि: । जगत्कायस्वभावो च भावनीयों मनस्विभिः ॥१२ 
इन्द्रियाद्या दश प्राणा: प्राणिम्पोउत्र प्रमादिना | यथासंभवमेषां हि हिसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥१३ 
प्राणिनो दु:खहेतुत्वादर्धर्माप वियोजनम्‌ । प्राणानां तु प्रसत्तस्य समितरय च न बन्धकृत्‌ ॥१४ 
स्वयमेवात्सनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ | पु प्राण्यड्रहरणात्पदचात्स्याद्या न वा वधः ॥१९५ 
सदर्थंभसदर्थ' च॒ प्रणिपोडाकरं बच: | असत्यमनुत प्रोक्तमृतं प्राणिहितं बच: ॥१६ 

अदत्तस्य स्वयं ग्राहो वस्तुनइचोयंमोयंते । संक्लेशपरिणासेन प्रवृत्तियंत्र तत्र तत्‌ ॥१७ 
अहिसादिगुणा यस्मिन्‌ बृहन्ति ब्रह्मतत्त्वत:। अब्रह्मान्यत्तु रत्यथ स्त्रोपुंससिथुनेहितम्‌ १८ 
गवादवसणिमुक्तादो चेतनाचेतने धने | बाह्मेषबाह्ये च रागादो हेयो मूच्छापिरि ग्रह: ॥१५ 
तेम्यो विरतिरूपाण्यहिसादीनि व्रतानि हि। महत्त्वाणुत्वयुक्तानि यस्य सन्ति त्रती तु सः ॥२० 
सत्यपि व्रतसम्बन्धे निःशल्यस्तु ब्रती यतः | मायानिदानसिथ्यात्वं शल्य शाल्यमिव त्रिधा ॥२१ 
सागार३चानगारदच द्वाविह व्रतिनों मतो । सागारोएणुब्रतो5त्र स्थादनगारो महात्रतः ॥२२ 
सागारो रागभावस्थो बनस्थो5पि कथज्चन । निवृत्तराग भावों यः सो:नगारो गृहोषित: ॥२३ 





अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योंको देखकर हषं प्रकट करना प्रमोद भावना है । दुःखी मनृष्योंकोी देख- 
कर हृदयमें दयाभाव उत्पन्न होता करुणा भावना है और अविनेय मिथ्याह॒ण्टि जंवांम मध्यस्थ 
भाव रखना माध्यस्थ्य भावना है ॥ ११ ॥ 

अपनी आत्मामें संवेग और वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसे मयभात रहने वाल विचा- 
रक मनुष्योंकोी सदा संसार और शरी रके स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥ १२ ॥ इस संसारमें 
प्राणियोंके लिए यथासंभव इन्द्रियादि दश प्राण प्राप्त हैं। प्रमादी बनकर उनका वच्छेद करना 
सो हिसा पाप है ॥ १३ ॥ प्राणियोंके दुखका कारण होनस प्रमादी मनुष्य जा किसोके प्राणोंका 
वियोग करता है वह अधमंका कारण है--पापबन्धका निमित्त है परन्तु समिति पूर्वक प्रवृत्ति करने 
वाले प्रमाद रहित जीवके कदाचित्‌ यदि किसी जीवके प्राणोंका वियोग हो जाता है तो वह उसके 
लिए बन्धका कारण नहीं होता है।॥ १४ ॥ प्रमादी आत्मा अपनी आत्माक्रा अपने-आमके द्वारा 
पहले घात कर लेता है पीछे दूसरे प्राणियोंका वध होता भी है और नहीं भी होता है ॥ १५॥ 
विद्यमान अथवा अविद्यमान वस्तुको निरूपण करने वाला प्राणो-पीडाकरारक वचन असत्य अथवा 
अनृत वचन कहलात्ता है। इसके विपरीत जो वचन प्राणियोंका हित करने वाला है वह ऋत 
अथवा सत्यवचन कहलाता है ॥ १६ ॥ बिना दी हुई वस्तुका स्वयं ले लता चारी कही जाता है। 
परन्तु जहाँ संक्लेश परिणामपृवंक प्रवृत्ति होती है वहीं चोरी होती है ।। १७ ॥ जिसमें अहिसादि 
गुणोंकी वृद्धि हो वह वास्तविक ब्रह्मचयं है। इससे विपरीत्त संभोगके लिए स्त्री-पुरुषोंको जो चेष्टा 
है वह अत्रह्म है ॥| १८ ॥ गाय, घोड़ा, मणि, मुक्ता, आदि चेतन अचेत्तन रूप बाह्य बनमें तथा 
रागादिरूप अन्तरंग विकारमें ममताभाव रखना परिग्रह है। यह परिग्रह् छोड़न योग्य है 
॥१९॥ इन हिसादि पाँच पापोंसे विरत होना सो अहिसा आदि पाँच ब्र॒त हैं। ये व्रत महाव्रत्त और अणु- 
ब्रत्तके भेदसे दो प्रकारके हैं तथा जिसके ये होते हैं वह ब्रती कहलाता है ॥ २० ॥ ब्रतका संबन्ध 
रहने पर भी जो निःशल्य होता है--वहो ब्रती माना गया है। माया, निदान और मिथ्यात्वके 
भेदसे शल्य तीन प्रकारकी है। यह शल्य शल्य भर्थात्‌ काँटोंके समान दुःख देनवालो है || <१॥ 

सागार और अनगारके भेदसे ब्रतो दो प्रकारके हैं | इनमें अणुत्रतोंके घारी सागार कहलाते 
हैं और महाक्त्तोंक धारक अनगार कहे जाते हैं॥ २२॥ जो मनुष्य रागभावमें स्थित है, वह 
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त्र उस्थावरकायेघु त्रसकायापरोपणात्‌ । विरति: प्रथम प्रोक्त्महिसार्यमणुत्रतम्‌ ॥२४ 
यद्रागह्देषमोहादे: परपोडाकरादिह । अनुताद्विरतियंत्र तद॒द्वितोयमणुव्रतम्‌ ॥२५ 
परद्रव्यस्थ नष्टादेमंह्तोइल्पस्प चापि यत्‌ । अदत्तत्वस्प नादानं तत्त्तोयमणुत्रतम ॥२६ 
दारेषु परकोयेषु परित्यक्तरतिस्तु यः । स्वदारेष्वेव सन्‍्तोषस्तच्चतुथंमणुत्रतम्‌ ॥-७ 
स्वर्णदासगहल्षेत्रप्रभतेः परिमाणत: । बुद्धचेच्छापरिमाणाख्यं पठचमं तदणुत्रतम्‌ ॥८८ 
गणव्रतान्यपि त्रोणि पञ्चाणुत्रतधारिण:। शिक्षात्रतानि चत्वारि भवन्ति गृहिण: सतः ॥२९ 
यः प्रसिद्धे रभिज्ञाने: कृतावध्यनतिक्रम: । दिग्विदिक्षु गुणेष्वाद्यं वेद्यं दिग्विरतिब्नरंतम्‌ ॥॥३० 
ग्रामादोनां प्रदेशस्य परिमाणकृतावधि । बहिगंतिनिवत्तिरया तहेंशविरतिब्रंतम ॥३९१ 
पापोपदेशो5पध्यानं प्रमादाचरितं तथा । हिसाप्रदानमशुभश्रुतिइ्च्ापीति पञ"चधा ॥३२ 
पापोपदेशहेतुर्यो5नथंदण्डो पकारक: । अनरथंदण्डबविरतिब्नंतं तद्दिरति: स्मृतम्‌ ॥३३ 
पापोपदेश आदिष्टो वचन पापसंयुतम्‌ । यद्वणिग्वधका रम्भपुर्वंसावद्यकमंसु ॥३४ 
अपध्यानं जय: स्वस्थ यः परस्य पराजय: । वधबन्धार्थहरणं कथं स्थादिति चिन्तनम्‌ ॥३५ 
व॒क्षादिच्छेदनं भूमिकुट्टन जलसेचनम्‌ । इत्याद्यनर्थंक कर्म प्रमादाचरितं तथा ॥३६ 
विषकण्टकदस्त्राग्निरज्जुदण्डकषादिन: । दान हिसाप्रदानं हि हिसोपकरणस्य वे ॥३७ 
हिसारागादिसंवर्धिदु:कथ।श्रुतिशिक्षया । पापबन्धनिबन्धो यः स स्थात्पापाशुभश्रुति: ॥३८ 


वनवासी हो करके भो गृहस्थ है और जिसका रागभाव दूर हो गया है, वह घरमें रहने पर भी 
अनगार है ॥| २३ ॥ जीव दो प्रकारके हैँ--त्रस और स्थावर । इनमेंस त्रसकायिक जीवोंके विधातसे 
विरत होना पहला अहिसाण ब्रत कहा गया है ॥ २५४ ॥ जिसमें राग द्व ष मोहसे प्रेरित होकर पर- 
पीड़ा कारक असत्य वचनसे विरति होतो है, वह दूसरा सत्याणुत्रत है ॥ २५॥ दूसरेका गिरा पड़ा 
या भूला हुआ द्रव्य चाहे अल्प हो या अधिक स्वामीके बिना दिये नहीं लेना तोसरा अचौर्याणुक्नत 
है ॥ २६॥ परस्त्रियोंमे राग छोड़कर अपनी स्त्रीमें सन्‍्तोष करना सो चौथा ब्रह्मचर्याणुब्रत 
है। २७॥ सुवर्ण दास घर खेत आदि पदार्थोका बुद्धिपृवंक परिमाण करना सो इच्छापरिमाण 
नामका पाँचवाँ अणुब्रत है ॥। २८ ॥ 

पाँच अणब्रतोंके धारक सद्‌ गृहस्थके तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत भी होते हैं ॥ २५ ॥ 
दिशाओं और विदिशाओं में प्रसिद्ध चिन्होंके द्वारा को हुई सीमाका उल्लंघन नहीं करना सो 
दिग्व्रत नामका पहला गुणब्रत है ॥ ३० ॥ दिग्व्रतमें यावज्जोबनके लिए किये हुए भारी परिमाण- 
के अन्तगंत अल्प समयके लिए जो ग्राम नगरादिकी मर्यादा की जातो है, उसस बाहर नहीं जानेको 
देशब्रत नामका दूसरा गुणब्रत कहते हैं ॥ ३१ ॥ पापोपदेश, अपध्यान, प्रमादचर्या, हिसादान और 
दुःश्रति ये पाँच प्रकारके अनथंदण्ड हैं।॥ ३२ ॥ जो पापके उपदेशका कारण है, वह्‌ उपकार करने- 
वाला अनथंदण्ड है, उससे विरत होनेको अनथंदण्डत्याग नामका तीसरा गुणब्रत कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
वणणिक्‌ त्था वधक आदिके सावद्ध कार्योमें आरम्भ करानेवाले जो पापपूर्ण बचन है, वह पापोप- 
देश अनर्थंदण्ड हैं | ३४ ॥| अपनी जीत, दूसरेकी हार, तथा वध, बेँवने एवं धनका हरण आदि 
किस प्रकार हो, ऐसे विचार करनेकी अपध्यान कहते हैं।॥ ३५ ॥ वृक्षादिका छेदना, पृथ्वीका 
कूटना-खोदना, जलका सींचना, आदि अनर्थंक कार्य करना प्रमादाचरित अनर्थ॑दण्ड है॥ ३६॥ 
विष कण्टक शस्त्र अग्नि रस्सी डंडा कोड़ा आदि हिसाके उपकरणोंका देना सो हिसादान अनर्थ- 
दण्ड है ॥ ३७ ॥ हिंसा तथा रागादिक बढ़ानेवाली खोटो कथाओंके सुनने तथा दूसरोंको शिक्षा 
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साध्यस्थ्यकत्वगमन देवतास्मरणस्थिति: । सुखदुःखारिमिन्नादों बोध्यं सामायिकं व्रतम्‌ ॥३९ 
चतुराहारहानं यन्निरारम्भस्य पव॑सु । स प्रोषधोपवासोक्षाण्युपेत्यास्मिन वसन्ति यत्‌ ॥(४० 
गन्धसाल्यान्नपानादिरुपभोग उपेत्य यः । भोगो5न्य: परिभोगो यः परित्यज्यासनादिक: ॥४१ 
परिमाणं तयोयंत्र यथाशक्ति यथायथम्‌ । उपभोगपरीभोगपरिसाणत्रतं हि तत्‌ ॥८२ 
सांसमद्यमधुद्यतवेद्यास्त्रीनक्तभुक्तित: । विरतिनियंसो ज्ञेयोडनन्तकाया दिवजंनम्‌ ॥४४२ 

स संयमस्य वृद्धचर्थभततीत्यतिथि: स्घृत: । प्रदानं संविभागोडस्मे यथाशुद्धियंथोदितम्‌ ॥४४ 
भिक्षोषधोपक रणप्रतिश्रयविभेदत: । संविभागो5तिथिम्यस्तु चतुविध उदाह्ृतः ॥४५ 
सम्पक्कायकषायाणां बहिरन्तहि लेखना | सलल्‍लेखनापि कतंव्या कारणे मारणान्तिको ॥४६ 
रागादीनां समुत्पत्तावागमोदितवत्म॑ना । अद्क्यपरिहारे हि सान्‍्ते सललेखना सता ॥४७ 

अष्टो निःशद्ध[तादीनामष्ठानां प्रतियोगिन: । सम्यरदृष्टे रतोचा रास्त्याज्या: शद्भूादयः सताम्‌ ॥४८ 
पन्नपन्न त्वतोचारा ब्रतशीलेषु भाविता: । यथाक्रमममी वेद्या: परिहार्याश्व तद॒वते: ॥४९ 
गतिरोधकरो बन्धो वधो दण्डातिताडना । कर्णाद्यवयवच्छेदोषप्यपति भारातिरोपणम्‌ ॥५० 
अन्नपाननिरोधस्तु क्षुदबाधादिकरोषड्रिनाम्‌ | अहिसाणुब्नतस्पोक्ता अतिचारास्तु पञ्च ते । ५१ 


देनेमें जो पापबन्धके कारण संचित होते हैं, वह पापसे युक्त दू:श्रुति नामका अनथंदण्ड है ॥| २८ ॥ 
इन पापों और इन सरीखे अन्य निरर्थंक पाप कार्योके त्याग करनेको अनथंदण्डब्रत कहते हैं | 

देवताके स्मरणमें स्थित पुरुषके सुख-दु:ख, तथा शन्रु-मित्र आदिमेंजों माध्यस्थ्य भाव 
होता है, उसे सामायिक शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥ ३० ॥ प्रत्येक मासके चारों पर्वोर्में निरारम्भ 
रह कर चार प्रकारके आहारका त्याग करना सो प्रोषधोपवास शिक्षाब्रतत है। जिसमें इन्द्रियां 
बाह्य संसारसे हटकर आत्माके समीप वास करती हैं, वह उपवास कहलाता है।॥ ४० ॥ गन्ध 
माला अन्न पान आदि उपभोग हैं और आसन आदिक परिभोग हैं। पास जाकर जो भोगा जाय, 
वह उपभोग है और जो पुनः पुन: भोगा जाय, वह परिभोग है। जिस ब्रतमें उपभोग और परिभोग- 
का यथाशक्ति परिमाण क्रिया जाता है, वह उपभोग-परिभोग-परिमाणत्रत्त है॥ ४१-४२ ॥ मांस, 
मदिरा मध्‌ जुआ वेश्या तथा रात्रिभोजनसे विरत होना, एवं अनन्तकाय आदिका त्याग करना 
सो नियम कहलाता है।। ४३ ॥ जो संयमकी वृद्धिके लिए निरन्तर घृमता रहता है, वह भतिथि 
कहा जाता है, उसे शुद्धिपुवक आगमोक्त विधिसे आहार आदिका देना अतिथि संविभागक्रत 
है ।। ४४ ॥ भिक्षा औषध उपकरण और आवासके भेदसे अतिथि संविभाग चार प्रकारका कहा 
गया है ॥ ४५ ॥ मृत्युके कारण उपस्थित होने पर बहिरंगमें शरीर और अन्‍न्तरंगमें कषायोंका 
अच्छी त्तरह कृश करना सल्लेखना कहलाती है। ब्रती मनुष्यकों मरणके अन्त समय यह अवश्य 
करना चाहिए ॥ ४६ ॥ जब मरणका किसी भी प्रकारसे परिहार न किया जा सके, तब रागादि- 
की अनुत्पत्तिके लिए आगमोक्‍त मागंसे सललेखना करना उचित माना गया है || ४७ ॥ 

नि.णड्धित आदि आठ अज्जोंके विरोधो शद्भ, कांक्षा आदि भाठ दोष सम्यग्दशंनके अत्ि- 
चार हैं। सत्पुरुषोंको इनका त्याग अवश्य हो करना चाहिए ॥ ४८॥ पाँच अभणुब्रत तथा सात 
शीलकब्रतोंमें प्रत्येकके पाँच-पाँच अतिचार होते हैं। यहाँ यथाक्रमसे उनका वर्णन किया जाता है। 
तद्‌ तद्‌ ब्रत्तोंके धारक मनुष्योंकी उन अतिचारोंका अवश्य ही परिहार करना चाहिए ॥ ४५ ॥। 
जीवोंकी गतिमें रुकावट डालना, बांधना, दण्ड आदिसे अत्यधिक पीटना, बत्र, कान आदि अब- 
यवोंका छेदना, अधिक भार लादना और भूख आदिकी बाधा करनेवाला अन्नपानका निरोध ये 
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अतिसन्धापन मिथ्यपोपदेश इह चान्यथा । यदम्युदयमोक्षारथंक्रियास्वन्यप्रवतंनम ॥५२ 
रहो:म्पाख्यानमेकान्तस्त्रीयुंसेहाप्रकाशनम्‌ । कूटलेखक्रियान्येन त्वनुक्तस्य स्वलेखनम्‌ ॥५३ 
विस्पृतन्वस्तसंख्यस्य स्वल्पं स्व॑ं संप्रगह्नतः । न्‍्यासापहार एतावदित्यनुज्ञापकं बच: ॥५४ 
साकारमन्त्र भेदो सो भ्रविक्षेपादिकेड्रिते: । पराकृतस्य बुद्धुवाविर्भावनं यदसुयया ॥५५ 
यत्सत्याणुव्तस्थामी पञचातीचारकाश्िि रस । परिहार्या: समयदिविचार्याचायवेदि भि: ॥५६ 
त्रधस्तेनप्रयोग -तेराहुतादानमात्यन: । अन्यो विरुद्ध राज्यातिक्रमश्वाक्रमकक्रये ॥५७ 

हीनेन दानमन्येषासमधिकेनात्मनो ग्रह: । प्रस्थादिमानभेदेन तुलाग्य॒न्मानवस्तुन: ॥५८ 
रूपके: क्ृत्रिमे: स्वर्णेव॑ं>चन: प्रतिरूपक: । व्यवहारस्त्वतोचारास्तृतोयाणुब्रतस्प ते ॥५९. 
परविवाहाक रणमनड्भक़री डया गतो | गृहोतागहीतेत्वयों: कामतोब्राभिवेशन म्‌ ॥६० 

एते स्व॒दारसन्तोषत्॒तस्याणुब्रतात्मन: । अतीच्चारा: स्मृता: पठ”च परिहार्या: प्रयत्नतः ॥६१ 
हिरण्परवर्णयोर्वास्तुक्षेत्रयोधनधान्ययो: । दासीदासाद्ययो: पञ्च कुप्यस्येते व्यतिक्रमा: ॥६२ 


पाँच अदिसाणुब्रतके अतिचार कहे गये हैं ॥ ५०-५१ ॥ मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, 
न्‍्यासापहार और साका मन्त्रभेद ये पाँच सत्याणुब्रतके अतिचार हैं। किसीको धोखा देना तथा स्वगं 
और मोक्ष प्राप्त करानेवाडी क्रियाओंमें दूसरोंकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना मिथ्योपदेश है। स्त्री- 
पुरुषोंकी एकान्त चेष्टाको प्रकट करना रहोभ्याख्यान है। जो बात दूसरेने नहीं कही है उसे 
उसके नाम पर स्वयं लिख देना कूटलेख क्रिया है। कोई मनुष्य धरोहरमें रखे हुए धनकी संख्या 
भूलकर उभसे स्वल्प ही घनका ग्रहण करता है तो उस समय ऐसा वचन बोलना कि “हाँ इतना 
ही था ले जाओ” यद्द न्यासापहार है। भौंहका चलाना आदि नेष्टाओंसे दूसरे रहस्यको जानकर 
ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है। मर्यादांक पालक तथा आचार शास्त्रके ज्ञाता 
मनुष्योंको विचार कर इन अतिचारोंका अवश्य हो परिहार करना चाहिए ॥ ५२-५६ ॥ स्तेन- 
प्रयोग, तदाहुतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये पांच 
अचौर्याणुब्रतके अतिचार हैं। कृत कारित अनुमोदनासे चोरको चोरोमें प्रेरित करना स्तेनप्रयोग 
है। चारोंके द्वारा चुराकर लाई हुई बस्तुका स्वयं खरीदना त्दाह्तादान है। आक्रमणकर्त्ताको 
खरीद हाने पर स्वकाय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमें आना-जाना, अपने देशकी 
वस्तुएँ वहाँ ले जा कर बेचना विरुद्धराज्यातिक्रम नामका अतिचार है। प्रस्थ आदि मानमें भेद 
ओर तुला आदि उन्मानमें भेद रखकर होनमानोन्‍्मानसे दूसरोंको देना और अधिक मानोन्‍्मानसे 
स्वयं छेना हावा:धकमानोन्मान नामका अतिचार है। क्ृत्रिम-मिलावटदार सोना, चाँदी आदिके 
द्वारा दूसरोंका ठगना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है॥ ५७-५९ || परविवाहकरण, 
अनजुक्राडा, गृहातरत्वा रकागमन, अग्रहीतेत्वरिकागमन, और कामतीब्राभिनिवेश ये पाँच स्वदार 
सनन्‍्ताप ब्रतके अतिचार हैं। प्रयत्नपुवंक इनका परिहार करना चाहिए। अपनी या अपने संरक्षण- 
में रहनवाली सन्‍्तानके सिवाय दूसरेकी सन्‍्तानका विवाह कराना परविवाहकरण है। काम सेवन- 
के लिए निश्चित अंगोंके अतिरिक्त अंगोंके द्वारा काम सेवन करना अनंगक्रीडा है। दूसरेके 
द्वारा अगृहीत व्यभिचारिणी स्त्रीके यहाँ जाना गृहीतेत्वरिकागमन है। दूसरेके द्वारा अगहीत 
व्यभिचारिणो स्त्रीके यहाँ जाना अगृहीतेत्वरिकागमन है। और स्वस्त्रीके साथ भी काम सेवनमें 
अधिक छाठसा रखना कामतीक्राभिनिवेश है ।। ६०-६१ ॥ हिरण्य-सुवर्ण वास्तु-क्षेत्र, धान-धान्य 
दासी-दास ओर कुप्य-वरतंन तथा ब॒स्त्रकी सीमाका उल्लंघन करना ये पाँच परिग्रह परिणामत्रतके 
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दिग्विरत्यभिचारो5धस्तियंगध्व॑व्यतिक्रमा: । लोभात्स्ृत्यन्तराघान क्षेत्रवद्धि श्र पञ्चधा ॥६९३ 
प्रेष्यप्रयोगानयनपुद्गलक्षेपलक्षणा: । शब्दरूपानुपातों द्वो सहेशविरतित्रते ॥६४ 

पन्च कन्दपंकौत्कुच्यमोखर्याणि तृतीयके । असमोक्ष्याधिकरणोपभोगादिनिरथेने ॥६५ 
योगनि:प्रणिधानानि त्रीण्यनादरता च ते । पत्च स्मृत्यनुपस्थानं स्थु: सामायिकगोचरा: ॥६६ 
अनवेक्ष्य मलोत्सर्गादानसंस्तरसंक्रमा: । स्युः प्रोषधोषवासस्य ते नेकाग््यमनादर: ॥६७ 
सचित्ताहारसम्बन्धसन्सिश्रा भिषवास्तु ते । उपभोगपरीभोगे दुष्पक्वाहार एवं च ॥५८ 
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अतिचार हैं। रुपया चाँदी आदिको हिरण्य तथा सोना व सोनेके आभूषण आदिकों सुवर्ण कहते 
हैं। रहनेके मकानको वास्तु और गेहूँ चना आदिके उत्पत्ति-स्थारोंको क्षेत्र कहते हैं। गाय भेंस 
आदिको धन तथा गेहूँ चना आदि अनाजको धान्य कहते हैं । दासी-दास शब्दका थर्थ स्पष्ट है। 
बतेन तथा बस्त्रकों कुप्य कहते हैं | इनके प्रमाणका उल्लंघन करना सो हिरण्यसुवर्णातिक्रम आदि 
अतिचार होते हैं ॥। ६२॥ 

अधोव्यतिक्रम, तियंग्व्यतिक्रम, ऊध्वेब्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराधान और क्षेत्रवृद्धि ये पाँच 
दिग्व्तके अतिचार हैं। लोभके वज्ञीभत होकर नीचेकी सीमाका उल्लंघन करना अधथोव्यत्तिक्रम 
है। समान धरातलको सीमाका उल्लंघन करना तियंग्व्यतिक्रम है। ऊपरकी सीमाका उल्लंघन 
करना ऊध्वंव्यतिक्रम है। की हुई सीमाको भूलकर अन्य सीमाका स्मरण रखना स्मृत्यन्तराधान 
है । तथा मर्यादित क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है ॥ ६३ ॥ प्रेष्य प्रयोग, आनयन, पुद्गल क्षेप, 
शब्दानुपात ओर रूपानुपात ये पाँच देश ब्रतके अत्तिचार हैं। मर्यादाके बाहर सेवकको भेजना प्रेष्य- 
प्रयोग है। मर्यादासे बाहर किसी वस्तुको बुलाना आनयन है। मर्यादाके बाहर कंकड़-पत्थर आदि- 
का फेंकना पुद्गलक्षेप है, मर्यादाके बाहर अपना दब्द भेजना शब्दानुपात है। और मर्यादा के बाहर 
काम करनेवाले छोगोंको अपना रूप दिखाकर सचेत करना रूपानुपात है ॥ ६४॥ कन्दपं, कौत्कुच्य 
मौखयं, असमीक्ष्याधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये पाँच अनर्थदण्ड ब्रत्तके अतिचार हैं । 
रागकी उत्कटतासे हास्यमिश्रित भण्डवचन बोलना कन्दपं है। शरीरसे कुचेष्टा करना कोत्कुच्य 
है। आवश्यकतासे अधिक बोलना मौखयं है। प्रयोजनका विचार न रख आवश्यकतास भधिक 
किसी कार्यमें प्रवृत्ति करता-कराना असमीक्ष्याधिकरण है और उपभोग-परिभोगकी वस्तुओंका 
निरथंक संग्रह क*ना उपभोगपरिभोगानथथेक्य है ।। ६५ ॥ 

मनोयोग दुष्प्रणिधान, वचनयोग दुष्प्रणिधान, काययोगदुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्य- 
नुपस्थान ये पाँच सामायिक शिक्षात्रतके अतिचार हैं। मनको अन्यथा चलायमान करना मनोयोग- 
दुष्प्रणधान हैं | वचनकी अन्यथा प्रवृत्ति करना, पाठका अशुद्ध उच्चारण करना वचनयोग दुष्प्रणि- 
धान है | कायकोी चलायमान करना काययोग दुष्प्रणिधान है । सामायिकके प्रति आदर वा उत्साह 
नहीं होना बेगार समझकर करना अनादर हे । और चित्तकी एकाग्रता न होनेसे सामायिककी 
विधि या पाठका भूल जाना अथवा कार्यान्‍्तरमें उलझकर सामायिकके समयका स्मरण नहीं रखना 
स्मृत्यनुपस्थान है ॥। ६६ ॥ बिता देखी हुई जमीनमें मलोत्सगं करना, बिना देंखे किसी वस्तुको 
उठाना, बिना देखी हुई भूमिमें बिस्तर आदि बिछाना, चित्तकी एकाग्रता नहीं रखना और ब्रतके 
प्रति आदर नहीं रखना ये पाँच प्रोषधोपवास ब्रतके अतिचार हैं। सचित्ताहार, सचित्त संबन्धा- 
हार, सचित्तसन्मिश्नाहा र, अभिषवाहार ओर दुष्पक्वाहार ये पाँच उपभोग परिभोग परिमाण ब्रतके 
अतिचार हैं || ६७ || हरी वनस्पत्ति आदिका आहार करना सचित्ताहार है। सचित्तसे सम्बन्ध 
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ते सच्चित्तन निक्षेप: सचित्तावरणं परम्‌। व्यपदेशश्व सात्सयं कालातिक्रमतातिथो ॥६९. 
आशंसे जीविते मृत्यो निदानं दीनचेतस: । सुखानुबन्धमित्रानुरागों सलल्‍लेखनामला: ॥७० 
सम्यग्ज्ञानादिवद्धचादिस्वपरानग्रहेच्छया । दान॑ त्यागो5तिसर्गाख्यः प्रासुकं स्वस्थ शत्रगम्‌ ॥७१ 
विधिदेयविशेषाम्यां दातृपात्रविशेषत: | भेद: फलस्य भूम्यादेभेंदात्सस्पद्धि भेदवत्‌ ७२ 
प्रतिग्रहादिधु प्रायः सादरानादरत्वत: । दानकाले विधो भेद: फलभेदस्य कारक: ॥७३ 
तपःस्वाध्यायवृद्धचादेदेयभेदो5पि हेतुता । एक हि साम्यकृहेयं ततो वेषस्यकृत्परम्‌ ॥७४ 
अनसुयाविषादा दिरसुयादिपरस्त्ववयम्‌ । दायकस्यथ विशेषो5पि विचित्रा (ह सनोगति: ॥७५ 
सोक्षकारणभूतानां दानानां घारणे सताम्‌ | तारतम्यं मनःशुद्धेविशेषः पात्रगोचर: ॥७६ 
पुण्यात्रवः सुखानां हि हेतुरम्पुदयावह: । हेतु: संसारदु:खानामपुण्पात्नव इष्यते ॥७७ 
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रखनेवाले आहार-पानको ग्रहण करना सचित्त सम्बन्धाहार है। सचित्तसे मिली हुई अचित्त 

वस्तुका सेवन करना सचत्तसन्मिश्राहार है। गरिष्ठ पदार्थोका सेवन करना अभिषवाहार 
है और अधपके अथवा अधिक पके आहारका ग्रहण करना दृष्पक्वाहार है॥ ६८॥ 
सचित्तनिक्षेप, सचित्तावरण, परव्यपदेश, मात्सयें और कालातिक्रमता ये पाँच अतिथि 
संविभाग ब्रतके अतिचार हैं। हरे पत्ते आदि पर रखकर आहार देना सचित्त निशक्षेप है। हरे 
पत्ते आादिसि ढका हुआ आहार देना सचित्तावरण है। अन्यदाताके द्वारा देय वस्तुकों देना 
परव्यपदेश है । अन्य दात्ताओंके गुणको नहीं सहन करना मात्सयं है। और समय उल्लंघन कर 
देना कालातिक्रम है।। २९ ॥ जोविताशंसा, मरणाशंसा, निदान, सुखानुबन्ध और मित्रानुराग ये 
पाँच सल्‍लेखनाके अतिचार हैं । क्षपकका दोनचित्त होकर अधिक समय तक जीवित रहनेको 
आकांक्षा रखना जीविताशंसा है। पोड़ासे घबड़ाकर जल्दी मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा है । 
आगामो भोगोंकी आकांक्षा करना निदान है। पहले भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुबन्ध 
हैं और मित्रोंसे प्रेम रखना मित्रानुराग है ॥। ७० ॥ 

सम्यग्ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धि आदि स्व-परके उपकारकी इच्छासे योग्यपात्रके लिए प्रासुक 
द्रव्यका देना त्याग कहलाता है | इसका दूसरा नाम अतिसगं भी है॥ ७१ ॥ जिस प्रकार भूमि 
आदिके भेदसे धान्यकी उत्पत्ति आदिमें भेद होता है, उसी प्रकार विधि द्रव्य दाता और पात्रको 
विशेषतासे दानके फलमें मेद होता है ॥॥ ७२॥ दानके समय पडगाहुन आदिक्ा क्रियाओंमं आदर 
या अनादर होनेस दानकी विधिमें मेद हो जाता है। और वह फलके भेदका करनेबाला हा जाता 
है ॥ ७३॥ तप तथा स्वाध्यायको वृद्धि आदिका कारण होनेसे देयमें भेद होता है । यथाथथमें एक 
पदार्थ तो ऐसा है जो लेनेवालेके लिए समताभावका करनेवाला होता है। और दूसरा पदार्थ ऐसा 
है जो विषमताका करनेवाला होता है । इसलिए देय द्वब्यमें भेद होनेस दानके फलमें भी भेद होता 
है ।। ७४ ॥ कोई दाता तो ईर्ष्या, विषाद आदि दुगुंणोंसे रहित होता है। और कोई दाता ईर्ष्या 
आदि दुगुंणोंस युक्त होता है। यही दाताकी विशेषता है। यथाथंमं मनकी गति विचित्र होती 
है ।। ७५ ॥ मोक्षके कारणभूत दानोंके ग्रहण करनेमें सत्पुरुषोंक मनको शुद्धिका जो त्तारतम्य 
हानाविकता है वह पात्रकी विशेषता है ॥ ७६॥ पृण्यास्रव अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति करानेवाला 
हानभ सुखोंका कारण कहा जाता है। ओर पापास्रव ससारके दु:खोंक्रा कारण माना जाता 
है || ७७ || ( हरिवंशपुराण सर्ग ५८ से ) ७ 
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आद्यो जिनो नृप: श्रेयान ब्रतदानादिपुरुषो । एतदन्योन्यसम्बन्धे धर्मेस्थितिरभूदिह ॥१ 
सम्पग्टग्वोधचारित्रत्रितयं धर्म उच्यते । मुक्तें: पन्‍्था: स एव स्यात्प्रमाणपरिनिष्ठित: ॥२ 
रत्नत्रयात्मके मार्गे संचरन्ति न ये जना:। तेषां मोक्षपदं दूरं भवेद्वीघंतरो भव: ॥॥३ 
सम्पुर्ण-देशभेंदाभ्यां स च धर्मो द्विधा भवेत्‌ । आद्य भेदे च निग्रंन्था द्वितोये गुहिण: स्थिता: ॥४ 
सम्प्रत्यपि प्रवर्तत धर्ंस्तेनेब बत्मंना । तेनेते5पि च गण्यन्ते गहस्था धर्ंहेतव: ॥॥५ 

सम्प्रत्यत्र कली काले जिनगेहो मुनिस्थिति: । धर्मंश्व दानमित्येषां श्रावका सुलकारणम्‌ ॥६ 
देवपुजा गुरूपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तप: । दान चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥७ 
समता सवंभूतेषु संयमे शुभभावना । आतं-रोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक ब्रतम्‌ ॥८ 

सामायिक न जाथेत व्यसनम्लानचेतस: । भ्रावकेन ततः साक्षात्त्याज्यं व्यसनसप्रकम्‌ ॥॥९ 





आदि जिनेन्द्र श्रीऋषभनाथ और श्रेयान्स राजा ये दोनों ब्रत (धमं) तो और दानत्तीथथंकऋ 
प्रवतंक आदि महापुरुष हैं। इन दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धसे ही इस युगके आदिमें इस भरत- 
क्षेत्रमें धमकी स्थित्ति हुई। बर्थात्‌ भ० ऋषभदेवने सर्वप्रथम जिन दीक्षा-प्रहण करके ब्रत्तरूप 
तीथंका प्रवतंन किया और श्रेयान्स राजाने सर्वप्रथम भ० ऋषभदेवकों आहारदान देकर, दानरूप 
तीथंका प्रवतंन किया है ॥। १ ॥ 

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन त्तीनोंके समुदायकों ध्मं कहते हैं । यह 
धर्म ही मोक्षका मार्ग है, क्योंकि वह प्रमाणसे अर्थात्‌ युक्ति और आगमसे प्रमाणित है ॥ २॥ 

जो मनुष्य इस रत्नत्रयात्मक मोक्षमागं पर नहीं चलते हैं, उनके लिए मोक्षपद बहुत दूर 
है और ऐसे मनुष्योंका संसार भी दीघंतर हो जाता है। अर्थात्‌ रत्नत्रयरूप धर्मको धारण किये 
बिना संसारस छूटना संभव नहीं है ॥। ३ ॥ 

वह रत्नत्रयस्वरूप धर्म स्वदेश और एकदेशके भेदसे दो प्रकारका है। उसमेंसे स्वंदेशरूप 
धरमंमें निग्नेन्थ मुनिजन अवस्थित हैं ओर एकदेशरूप धमंमें गृहस्थ अवस्थित हैं । भावाथं--पृण्- 
रूपसे रत्नत्रय घमंका पालन मुनि करते हैं और एकदेशरूपसे उसका पालन श्रावक करते 
हैं ।। ४॥। 

आज इस कलिकालूमें भो वह रत्नत्रयरूप धर्म उस ही मार्गंसे प्रवत्तित हो रहा है, इसीलिए 
ये गृहस्थ भी उस धमंके कारण गिने जाते हैं ॥ ५ ॥ 

आज इस कलिकालमें जिन-मन्दिर, मुनि जनोंका अवस्थान, और दान यही धमं है और 
इन तीनोंके मूल कारण श्रावक ही हैं ॥ ६ ॥ 

जिन देवकी पूजा, गुरुओंकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, त्प और दान ये छह कम या 
कत्तंव्य श्रावकोंके प्रतिदिन करने योग्य हैं ।। ७ ।॥। 

सर्व प्राणयोंमें समताभाव रखना, संयम-पालन करनेमें उत्तम भावना रखना और आत्तं- 
ध्यान एवं रोद्रध्यानका परित्याग- करना यही सामायिक ब्रत है।॥। ८ ॥ 

व्यसनोंसे मलिन चित्त पुरुषके सामायिक ब्रत संभव नहीं है, इसलिए श्रावकको सातों ही 
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धतमांससुरावेदपा5इलेटचौ यंपराजड़रना: । महापापानि सप्तेव व्यसनानि त्यजेंद बुध: ॥१० 
धर्माथिनो5प लोकस्य चेदस्ति व्यसनाश्रय. । जायते न तत: सापि धर्मान्विषणयोग्यता ॥११ 
सप्तेव नरकाणि स्युस्तेरेकेकं निरूपितम्‌ | आकर्षयन्नृणामेतद्‌ व्यसन स्वसमृद्धये ॥१२ 
धमंद्त्रुविनाशार्थ पापाय कुपतेरिह । सप्ताड्भबलबद्राज्यं सप्तभिव्यसने: कृतम्‌ ॥१३ 

प्रपशयन्ति जिन भक्‍त्या पूजयन्ति स्तुबन्ति ये । ते च हृश्याश्व पूज्याइच स्तुत्याश्व भुवनन्रये ॥१४ 
ये जिनेन्द्र न पद्यन्ति पृजयन्ति स्तुवन्ति न। निष्फल जोबितं तेषा तेषां घिक्‌ च गृहाश्रमम्‌ ॥१५ 
प्रातरुत्थाय कतंव्यं देवतागुरुदशंनम्‌ । भकत्या तद्वन्दना कार्या धरंश्रुतिरुपासके: ॥१६ 
पदचादन्यानि कर्माणि कतंव्यानि यतो बुध: । धर्माथेकाममोक्षाणासादो धर्म: प्रकोतित: ॥१७ 
ग्रुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम्‌ । समस्त हृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषन्‌ ॥१८ 
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व्यसनोंका साक्षान्‌ सवंथा त्याग कर देना चाहिए ॥ ९॥ 

जूआ खेलना, मांस खाना, मद्य पीना, वेश्या संवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना 
और परस्त्रो-रमण करना ये सात व्यसन हैं, जो महापापरूप हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष इन सातों 
हो व्यसनोंका परित्याग करे ॥ १० |। 

यदि धर्मार्थी पुरुषके व्यसनोंका आश्रय है, तो उसके घमंके अन्वेषण को योग्यता कदापि 
नहीं हो सकती है, इसलिए वर्म धारण करनेके इच्छुक पुरुषको किसी भी व्यसनक्रा सेवन नहीं 
करना चाहिए ॥ ११ ॥ 

आचाय॑ कहते हैं कि सात ही नरक हैं और सात हो व्यसन हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता 
है--मानों उन सातां नरकोंने अपनी-अपनी समृद्धि के लिए लोगोंक आकर्षण करनेवाले इन एक- 
एक व्यसनको नियत किया है॥ १२॥ 

अथवा ऐसा ज्ञात होता है कि इस संसारमें धर्मको शत्र मानकर उसके विनाशकें लिए 
और पापके प्रसारके लिए मोहरूपी खोटे राजाके सात अंग युक्त बलवान सेनावाला यह कुराज्य 
सातों व्यसनोंके द्वारा रचा गया है॥ १३ ॥ 

भावाथं--जिसप्रका र राजाकी सेना हाथी, घोड़े, रथ आदि सात अंगंस युक्त हो, तो 
उसका राज्य प्रबल माना जाता है और वह सहजमें हो अपने श॒त्रुको जीत लेता है | इसी प्रकार 
मोहरूप खोटे राजाने सात व्यसन रूप पाप-सेना रचकर घमंरूप अपने शत्रुको जीत लिया है, ऐसी 
ग्रन्थकार कल्पना करते हैं । 

जो भव्य जीव प्रतिदिन जिनदेवके भक्तिपूवंक दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और 
स्तुत्ति करते हैं, वे तीनों लाकोंमें दर्शनीय, पुजनीय और स्तवन करनेके योग्य हैं किन्तु जो जिनेन्द्र- 
देवके न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं, उनका जोवन निष्फल है 
और उनका गृहस्थाश्रम भी घिक्‍्कारके योग्य है॥ १४-१५ ॥ 

इसलिए भव्य जीवोंको प्रात:काल उठकर जिन भगवान्‌ और गुरुजनोका दर्शन करना 
चाहिए, भक्तिसे उनकी वन्दना करनी चाहिए, तथा धर्मका उपदेश सुनना चाहिए । इसके पीछे 
ही धरंकी उपासना करनेवाले गृहस्थोंको अन्य सांसारिक काय करना चाहिए। क्योंकि गण- 
धरादि ज्ञानी जनोंने धर्म, अथं, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोमें धमंका ही आदिमें कहा 
है ।। १६-१७ ॥ 

गुरुके प्रसादर्स ही ज्ञानरूप नेत्र प्राप्त होता है, जिसके द्वारा समस्त विश्व-गत पदार्थ हस्त- 
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ये गुरु नेव मन्यन्ते तदुपास्तिं न कुबंते । अन्धकारो भवेत्तेषामुदितेषपि दिवाकरे ॥१९ 

ये पठन्ति न सच्छास्त्रं सदृगरुप्रकटीकृतम्‌ । तेनधा: सचक्षुषो5पोह सम्भाव्यन्ते सनोषिभि: ॥२० 
मन्ये न प्रायशस्तेषां कर्णाइच हृदयानि च। येरभ्पादे गरो:ः शास्त्र न श्रुतं नावधारितम्‌ ॥२१ 
देशब्रतानुसारेण संयमो5पि निषेव्यते । गृहस्थयेन तेनेव जायते फलवद्‌ ब्रतम्‌ ॥२२ 

त्याज्यं मांस च मद्य च संधदुम्बरपन्चकम्‌ । अष्टो मुलगुणाः प्रोक्ता गृहिणो हृष्टिपूवका: ७२३ 
अणब्रतानि पञचव त्रि:प्रकार गणब्रतम । शिक्षाब्रतानि चत्वारि द्वादशेति गहिब्नते ॥२४ 
पवस्वथ यथाश्षक्ति भक्तित्यागादिकं तप: । बस्तपृतं पिबेत्तोयं राज्रिभोजनवर्जनम्‌ ॥२५ 

त॑ देश त॑ नरं तत्स्व॑ तत्कर्माण्यपि नाश्रयेत्‌ । मलिनं दशंनं येन येन च ब्रतखण्डनम्‌ ॥२६ 
भोगोपभोगसंख्यानं विधेयं विधिवत्सदा । ब्रतशुन्धा न कतंव्या काचित्कालकला बुधे: ॥२७ 
रत्नत्रयाश्रय: कार्यस्तथा भव्येरतन्द्रिते: । जन्मान्तरेषषि यच्छुद्धा यथा संवर्धतेतराम्‌ ॥२८ 





रेखाके समान स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए ज्ञानार्थी गहस्थोंकों भक्तिपूर्वक गुरुजनोंकी वेयावृत्त्य 
ओर वन्दना आदि करना चाहिए।। जो गरुजनोंका सम्मान नहीं करते हैं और न उनकी उपासना 
ही करते हैं, सूयंके उदय होनेपर भी उनके हृदयमें अज्ञानरूप अन्धकार बना ही रहता 
है ॥ १८-१०९॥ 

जो मनुष्य सद-गुरुओंके द्वारा प्रकट किये गये ( निर्रू4त या रचित ) उत्तम शास्‍्त्रोंको 
नहों पढ़ते हैं, उन पुरुषोंकी मनीषी जन नेत्र-धारक होने पर भी अन्धे ही मानते हैं। इसलिए 
गृहस्थको शास्त्रोंका पठन, श्रवण और मनन अवश्य करना चाहिए। ग्रन्थकार कहते हैं कि जिन 
लोगोंने गुरुजनोंके समीपमें बेठकर श्ञास्त्रोंकी न सुना है और न मनन-चिन्तन कर उसे हृदयमें 
धारण ही किया है उनके कान और हृदय नहीं है, ऐसा में मानता हूँ ॥ २०-२१ ॥ 

गृहस्थोंको अपने एकदेशत्रतके अनुसार संयमका भी पालन करना चाहिए, क्योंकि संयम- 
के द्वारा ही उनका वह देशब्रत फलीभूत होता है ॥ २२॥ 

श्रावकोंको मांस, मद्य, मधु और पाँच उदुम्बर फल इन आठोंके खानेका अवश्य त्याग 
करना चाहिए। सम्यग्दशेनपूर्वक उक्त आठोंका परित्याग ही गृहस्थोंके आठ मूलगुण कहे गये 
हैं ॥ २३ ॥। 

अहिसादि पांच अणक्रत्त, देशब्रतादि तीन गणब्रत और सामायिकादि चार शिक्षात्रत ये 
गृहस्थोंके बारह ब्रत जिनेन्द्र देवने निरूपण किये हैं ॥। २४ ॥ 

उक्त भाठ मूलगुणोंको धारण करने त्तथा बारह ब्रततोंकों पालन करनेके अतिरिक्त गहस्थों 
को पवके दिलोंमें यथाशक्ति भोजन और रसादिके त्यागरूप त्प करना चाहिए, वस्त्र-गालित जल 
पीना चाहिए और रात्रि-भोजनका परित्याग करना चाहिए ॥ २५ ॥ 

गृहस्थोंको ऐसे देश, मनुष्य और कार्योंका आश्रय नहीं लेना चाहिए, जिससे कि उसका 
सम्यग्दशंन मलिन हो और जिससे उसके धारण किये गये ब्रतोंका खण्डन हो ॥| २६ ॥ 

श्रावकोको सदा विधिपृ्वंक भोग और उपभोगके योग्य पदार्थेके सेवनकी संख्याका भी 
नियम लेना चाहिए। ज्ञानी जनोंको कालकी एक कला (क्षण ) भी ब्रत-शुन्य नहीं बिताना 
चाहिए ॥ २७॥ 

तथा भव्योंको आलस्य-रहित होकर रत्नत्रय धर्मका आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि 

मान्तरमें भी तत्त्वको श्रद्धा उत्तरोत्तर हृढ़ताके साथ बढ़ती जावे ॥ २८ ॥ 


४३० श्रावकाचा र-संग्रह 


विनयश्व यथायोग्यं कतंव्यः परमेष्ठिषु । दृष्टिबोधचरित्रेषु तहत्सु समयाश्चितें: 0२९ 
वरशंनज्ञानचा रित्रतपः प्रभति सिद्धचति । विनयेनेति त॑ तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥३० 

सत्पात्रेषु यथाशक्ति दान देयं गृहस्थिते: | दानहीना भवेत्तेषां निष्फलेव गृहस्थता ७३१ 

दान॑ ये न प्रयच्छान्ति निग्नन्थेषु चतुविधम्‌ । पाशा एवं गृहास्तेषां बन्धनायव निर्मिता: ॥३२ 
अभयाहा रभषज्यशञास्त्रदाने हि यत्कृते । ऋषीणां जायते सौख्यं गृही इलाध्य: कर्थ न सः ॥३२े 
समर्थोडपि न यो दद्याद्यतोनां दानसादरात्‌ । छिनत्ति स स्वयं मूढः परत्र सुखमात्मन: 0३४८ 
हृषन्नावा समो ज्ञंयो दानहीनो गृहाश्रम: । तदारूढो भवाम्भोधों मज्जत्येव न संज्ञय: ॥३५ 
स्वमतस्थेषु वात्सल्यं स्वदक्त्या ये न कुबते । बहुपापावुतात्मानस्ते धर्मस्प पराडमुखा: ॥३६ 
येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपुरिते । चित्त जोवदया नास्ति तेषां धर्म: कुतो भवेत्‌ ॥३७ 
मुल धमंतरोराद्या वब्रतानां धाम सम्पदाम्‌ । गरुणानां निधिरित्यड्िदया कार्या विवेकिसि: ॥३८ 
सर्वे जोवदया55घारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे । सृत्राधारा: प्रसुनानां हाराणां च सरा इव ॥३९ 
पतोनां श्रावकाणां च ब्रतानि सकलान्यपि । एका5हिसाप्रसिद्धच्यर्थ कथितानि जिनेद्वरे: ॥४० 


जेन-शासनका आश्रय लेने वाले धनुष्योंको पंचपरमेष्ठीमें, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमे और 
उनके धारण करनेवालोंमें यथायोग्य विनय अवश्य हो करनी चाहिए। क्योंकि विनयस ही 
सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र और तप आदिक |सद्ध होते हैं, इसलिए ज्ञानियोंने उस विनयको मोक्ष- 
द्वार कहा है ॥ २९-३० ॥ 

गृहस्थोंकों सत्पात्रोंमं यथाशक्ति दान देना चाहिए, क्योंकि दानहीन गृहस्थोंकी गृहस्थत्ता 
निष्फल ही रहतो है । जो गृहस्थ निग्रंन्थ साधुओंकी आहारादि चार प्रकारका दान नहीं देते हैं, 
उनके घर उनके बन्धनके लिए देवने जाल-पाशके रूपमें ही निर्माण किये हैं, ऐसा में ( ग्रन्थकार ) 
मानता हूँ ॥ ३१-३२ |। द 

जिस गृहस्थके द्वारा अभयदान, बाहारदान, ओऔौषधिदान और शास्त्रदानके किये जाने पर 
ऋषि जनोंको सुख प्राप्त होता है, भला फिर वह दाता गृहस्थ प्रशंसाके योग्य केस नहीं है ! 
अर्थात्‌ दान देनेवाले गृहस्थकी सारा संसार प्रशंसा करता है। सामथ्यंवान्‌ हो करके भी जो 
गहस्थ साधओंको आदरसे दान नहीं देता है, वह मूढ़ परभवर्म अपने सुखका स्वयं ही विनाश 
करता है। दानहीन गृहस्थाश्रम पाषाणकी नावके समान है । उस पापाणका नाव पर बंठा 
गृहस्थ नियमसे संसाररूपी समुद्रमें डबता ही है।। ३३-३५ ॥। 

जो श्रावक अपने साधर्मी जनों पर अपनी शक्तिके अनुसार वात्सल्य नहीं करते हूं, वे धर्म- 
से पराड्मुख हैं और उनको आत्मा प्रबल पापोस आवृत है, ऐसा समझना चाहिए || ३६॥ 

जिन भगवानके उपदेश द्वारा करुणारूप अमृत्तसे पूरितत होने पर भी जिन जीवोॉके चित्तम 
जीवोंके प्रति दवा भाव नहों है, उन मनुष्योंके हुदयम॑ घमं केस ठहर सकता है ? यह दया भाव 
धरमंरूप वृक्षका मूल है, इसका सच ब्रतोंमें प्रथम स्थान है, यह सम्पदाओंवत धाम हैं और गुणोंका 
निधान है। भत्तग॒व विवेकी जनोंको जोबोंके प्रति दया अवश्य करनी चाहिए ॥ ३७-३८ ॥ 

मनुष्यमें सभी सद-गुण एक जीव-दयाके आधार पर हो रहते हैं। जेंस कि मालाके फूल 
अथवा हारोंके मणि सूत्र ( धागा ) के आधार पर रहते हैं। मुनियों और श्रावकोंके समस्त ब्रत 
एक भहिसाकी परम सिद्धिके लिए हो जिनेश्वरोंने कहे हें | इसलिए सब प्राणियों पर दया हो 
करना चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


पद्मनन्दिपर्शाावशतिकाग त श्रावकाचार ४३९ 


जोवहिसादिसड्ूल्पेरात्मन्यपि हि दूषिते । पापं भवति जीवस्थ न परं परपीडनात्‌ ॥४१ 
द्ादशापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभि: | तड़्ावना भवत्येब कर्मण: क्षयकारणम्‌ ॥४२ 
अध्रवाद्रण चेव भव एकत्वमेव च। अन्यत्वमशुचित्वं च तथेवासत्रवसंबरों ॥४३ 

निजरा च तथा लोको बोधिदुलंभधमंता । द्वादशता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपुड्भवे: ॥४४ 
अन्रुवाणि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम्‌ । तन्‍नाशे$पि न कतन््य: शोको दुष्कमंकारणम्‌ ॥४५ 
व्याध्र णाप्रातकायस्थ मृगशावस्प निर्जन | यथा न शरणं जन्तो: संसारे न तथा55पदि ॥४६ 
यत्सुखं तत्सुखाभासो यददु:खं तत्सदखसा | भवे लोकसुखं सत्यं मोक्ष एव स साध्यताम्‌ ॥४७ 
स्वजनो वा परो वापि नो कश्वित्‌ परमार्थत: । केवल स्वजितं कर्म जीवेनेकेन भुज्यते ॥॥४८ 
क्षीर-नीरवदेकतन्र स्थितयोददेह-देहिनो: । भेदों यदि ततो:न्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥॥४९ 
तथाइशुचिरय काय:ः कृमिधातुमलान्वितः: । यथा तस्थेव सम्पर्कादन्यत्राप्यपविश्रता (०० 





केवल अन्य प्राणियोंकों पीड़ा पहुँचानेसे ही पाप नहीं होता है, अपितु जीवोंकी हिसा 
करनेके संकल्पसे आत्माके दृषित होने पर भी पाप होता है। इसलिए जीवोंकी हिसा करना तो 
दूर रहे, हिसा करनेके भावोंसे भी पापका बंध होता है। अतः जीव-हिसाके भाव भी मनमें नहीं 
आने देना चाहिए ॥ ४१॥ 

उत्तम पुरुषोंको सदा हो बारह भावनाओंका चिन्तवन करना चाहिए, क्योंकि भावनाओं- 
का चिन्तवन कर्मोके क्षयका कारण होता ही है ॥ ४२ ॥ 

जिनेन्द्र देवने ये बारह भावनाएँ कही हैं--?. अशभ्रव ( अनित्य ), २. अशरण, ३. संसार, 
४. एकत्व, ५. अन्यत्व, ६. अशुचित्व, ७. आख््रव, ८. संवर, ९. निर्जरा, १०. लोक, ११. 
बोधिदुलंभ ओर १२. धर्म | आगे कमश:ः इनका वर्णन किया जाता है ॥ ४३-४४ ॥ 

५. अनित्य भावना -+देह-धारियोंके शरोर, धन, धान्यादिक समस्त उपलब्ध पदार्थ अध्नव 
हैं, अत: उनका विनाश अवश्यम्भावी है। फिर उन्तका विनाश होने पर मनुष्योंको शोक नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि शोक करना खोटे कर्मोके बन्धका ही कारण है || ४५ ॥ 

२. अशरण भावना--जिस प्रकार निर्जन वनमें व्याप्रके द्वारा मुखमें दाबे हुए हरिणके 
बच्चेका कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार संसारमें आपत्ति आने पर इस जीवका भी कोई शरण 
नहीं है | ४६ ॥ 

२. संसार भावना--हे भात्मनू, ससारमें जो सुख मालम होता है, वह वास्तविक सुख 
नहों है किन्तु सुखाभास है, भर्थात्‌ सुखके समान मालूम पड़ने पर भी दुःखका प्रतीकार मात्र है। 
किन्तु जो दुःख है, वह नियमसे सत्य है। वास्तविक सुख तो मोक्षमें ही है, अतः उसकी प्राप्तिके 
लिए ही तुझे प्रयत्न करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 

४. एकत्वभावना-यदि परमाथंसे देखा जाय त्तो संमारमें न कोई जीवका स्वजन है और 
न कोई परजन ही है। केवल यह अकेला जीव हो अपने पूर्वोषाजित कर्मके फलोंको भोगता 
है ॥ ४८ ॥ 

५. अन्यत्वभावना--मिले हुए दूध और पानीके समान एकत्र स्थित देह और देहीमें हो 
यदि भेद है अर्थात्‌ अन्यपना है, तो अपनेसे प्रकट रूपसे ही भिन्‍न रहनेवाले स्त्री-पुत्रादिमें उसको 
कथा ही क्या है। भावार्थ--संसारके सं चेतन और अचेतन पदार्थ जीवसे भिन्‍न हैं ॥ ४९ ॥ 

६. अशुचिभावना--कृमि, रस-रक्तादि धातु और मलरू-मृत्रादि मलसे संयुक्त यह शरीर 


४३२ श्रावकाचार-सं ग्रह 


जीवपोतो भवाम्भोधरो मिथ्यात्वादिकरन्प्रवान्‌। आख्रवति बिना गार्थ कर्माम्भ: प्रचुरं भ्रमात्‌ ॥५१ 
कर्मास्नवनिरोधो5त्र संवरो भ्रमति ध्रवम्‌ । साक्षादेतदनुष्ठान मनोवाक्कायसंवृतिः ॥५२ 
नि्जरा शातन प्रोक्ता प्वोषाजितकर्मणाम्‌ | तपोभिबेहुभि: सा स्याहेराग्याश्षितचेष्टिते: ॥५३ 
लोक: सर्वो5प सत्र सापायस्थितिर ध्रुवः । दुःखकारीति कतंव्या मोक्ष एवं मतिः सताम्‌ ॥५४ 
रत्नत्रयपरिप्राप्रिबोधि: सातोव दुर्लभा । लब्धा कथ्थं कथश्निच्चेत्कार्यों बत्नो सहानिह ॥५५ 
निजधर्मो5यमत्यन्त दुलंभो भत्रिनां मतः । तथा ग्राह्मो यथा साक्षादामोक्ष सह गच्छति ॥५६ 
दुःखग्राहगणाकीणें संसारक्षारसागरे | धर्मपोत॑ पर प्राहुस्तारणार्थ सनोषिण: ॥५७ 
अनुप्रेक्षा इमा: सखद्धि: सबंदा हृदये धता: । कुबंते तत्पर पुण्य हेतुय॑त्स्वगं-मोक्षयों: ।५८ 
आद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मो दशभेदभाक । श्रावकेरपि सेव्योउइसो यशाशक्ति यथागमम्‌ ॥५०९ 
इतना अशुचि ( अपवित्र ) है कि उसके सम्पक्से अन्य पवित्र पदार्थोमें भी अपवित्रता आ जाती 
है ॥ ५० ॥ 

७. आस््रवभावना--इस संसार रूप समुद्रमें यह जीवरूप जहाज मिथ्यात्व, अविरति आदि 
छिद्रोंसे यक्त होकर अपने ही भ्रमसे अपने ही विनाशके लिए अपने भीतर प्रचुर कमंरू्प जलका 
आखस््रव करता है ॥ ५१ ॥ 

८. संवरभावना--अपने भीतर कर्मोके आगमनका निरोध करना हो निशुचयस संवर है । 
इस संवरका पाक्षात्‌ अनुष्ठान मसल, वचन और काय इन तीन योगोंके संवरण ( निरोध ) करने 
पर ही होता है ॥ ५२॥ 

९. निर्जराभावना--यूव॑में उपाजंन किये गये कर्मोके झड़ानेको निजंरा कहते हैं। यह 
निजंरा वेराग्य-युकत चेष्टाओं ( क्रियाओं ) के साथ अनशन आभादि नाना प्रकारके तपोंके द्वारा 
होती हे ॥ ५३ ॥ 

१०. लोकभावना-यह सम्पूर्ण लोक सवंत्र ही विनाशीक और अनित्य है, तथा नाना- 
प्रका रके दुःखोंका करनेवाला हे, ऐसा विचार करके सज्जनोंको अपनी वृद्धि मोक्षमें ही लगानी 
चाहिए ॥ ५४ ॥ 

११. बोधिदुर्लेभभावना--सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप रत्ननत्रयकी परिप्राप्तिको बोधि 
कहते हैं, उसकी प्राप्यि अतीव दुर्लभ हें। यदि यह बोधि किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाय, तो उसकी 
रक्षाके लिए ज्ञानियोंको महान्‌ यत्न करना चाहिए ॥ ५५॥ 

१२. धमंभावना - संसारमें जीवोंकों ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मधमंका पाना अत्यन्त दु्लेभ 
माना गया हे । इसलिए उसे इस प्रकारसे ग्रहण करना चाहिए कि वह साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्ति 
होने तक साथ ही चला जाय | नाना प्रकारके दु:ःखरूपी मगर-मच्छोंबे: समुदायस भरे हुए इस 
संसाररूपी क्षार सागरमें पार उतारनेके लिए मनीषी जन घमंरूप जहाजकों ही परमश्रेष्ठ कहते 
हैं ॥ ५६-५७॥। 

जो सज्जन पुरुष इन बारह भावनाओंको सदा ही अपने हृदयमें धारण करते हैं, वे उस 
परम पृण्यका संचय करते हैं, जो कि स्वगे और मोक्षका कारण है। इसलिए अभ्युदय और नि:- 
श्रेयसकी अभिलाषा रखनेवाले जीवोंको सदा ही इन भावनाओंका चिन्तवन करना चाहिए ॥ ५८ ॥ 

जिसके आदियें उत्तम क्षमा है, ऐसे दश भेद रूप धरंका सेवन भी श्रावकोंको यथाशक्ति 
आगमके अनुसार करना चाहिए ॥ ५० ॥ 
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अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा बहिस्तत््व दया$ज्रित्ु । दयोः सनन्‍्मीलने सोक्षस्तस्माद द्वितवमाश्रयेत्‌ ॥६० 
कमंमूयः क्मकारयें मय: पृथग्भुतं चिदात्मकम्‌ । आत्साने भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम्‌ ॥६१ 
इत्युपासकसंस्कार: कृत: श्रीपद्नन्दिना । येषामेतदनुष्ठानं तेषां धर्मोडतिनि्मल: ॥६२ 


देशब्रतोद्योतन 


बाह्याभ्यन्तरसड्भवर्जंनतया ध्यानेन शुक्लेन यः 

कृत्वा कमंचतुष्टयक्षायमगात्सवंज्ञतां निश्चिचताम । 
तेनोक्तानि बचांसि धमंकथने सत्यानि नान्यानि तद्‌ 

आम्यत्यत्र मतिस्तु यस्य स महापापोी न भव्योष्यवा ॥।१ 
एकोःप्यत्र करोति यः स्थितिर्मात प्रीतः शुचो दर्ंने 

स इलाघ्यः खलु दुःखितोः्प्युदयतो दृष्कमंण: प्राणिभत्‌ । 
अन्ये: कि प्रचुरेरपि प्रमुदित रत्यन्तदूरीकृत- 

स्फोतानन्दभरप्रदाम्ृतपरथैमिथ्यापथप्रस्थितें: ॥२ 


चिदानन्द चेतन्यरूप विशुद्ध आभात्मा तो अन्तस्तत्त्व है और प्राणियोंपर दया करना बाह्य 
तत्त्व है | इन दोनों तत्त्वोंके सम्मिलन होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मोक्षार्थी जीवोंको 
दोनों ही तत्त्वोंका आश्रय लेता चाहिए ॥ ६० ॥ 

कर्मोसे, तथा कर्मोके कार्योसे सवंथा भिन्‍न, चिदानन्द चेतन्य-स्वरूप, तथा नित्य आनन्द- 
रूप मोक्षपदके देनेवाले भआंत्माकी ज्ञानी जनोंको नित्य भावना करनी चाहिए ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार श्रीपहझनन्दि आचायंने इस उपासक संस्कार (श्रावकाचार) की रचना की है। 
जिन पुरुषोंका अनुष्ठान इसके अनुसार होता है उनको ही निमंल धर्म प्राप्त होता है॥। ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीपद्मतन्दिपंचविशतिका-में वणित उपासक संस्कार नामका अधिका र समाप्त हुआ । 
श्े 


देशब्तोद्योतन 


बाहिरी और भीतरी सर्व परिग्रहको छोड़नेसे शुक्लध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोका 
नाश करके निश्चितरूपसे सर्वज्ञताको प्राप्त हुए हैं, उन्हीं सर्वज्ञदेवके कहे हुए वचन धर्मके निरूपण 
करनेमें सत्य हैं, अन्य असर्वज्ञके द्वारा कहे गये वचन सत्य नहीं हैं, ऐसा भले प्रकारसे जानकर भी 
जिस मनुष्य को बुद्धि सर्वज्ञ-प्ररूपित धर्मके विषयमें भ्रमरूप हो रही है, तो समझना चाहिए कि 
वह मनुष्य महापापी है, भथवा भव्य नहीं है।॥। १ ॥ 

दृष्कमंके उदयसे जो वत्तंमानमें दु:खित भी हो, फिर भी वह यदि पवित्र सम्यग्दश्शनमें 
प्रीतिपुवंक अपनी बुद्धिको निश्चल करता है, वह संख्यामें एक होनेपर भी प्रशंसनीय है । किन्तु 
जो अक्षय अनन्त आनन्दपुंजको देनेवाले अमृतपथ ( मोक्षमार्ग ) से अत्यन्त दूर हैं ओर अनन्त 
दु:खदायी मिथ्यात्वके मार्गंपर चल रहे हैं, वे पुरुष यदि पूव॑ पुण्यके उदयसे वत्तमानमें प्रमोदको भी 
प्राप्त हो रहे हैं, तो भी तनसे क्या ? अर्थात प्रशंसाके योग्य नहीं हैं ॥ २ ॥ 

५५ 


४३४ श्रावकाचार-संग्रह 


बोजं॑ मोक्षतरोदृशं भवतरोभिथ्यात्वमाहुजिना 

प्राप्तायां दृशि तन्मुमुक्षुभिरल यत्नो विधेयों बुध: । 
संसारे बहुयोनिजालजटिले अआम्यन्‌ कुकर्मावुत 

कक्‍्व प्राणो लभते महत्यपि गते काले हि तां तामिह ॥३ 
सम्प्राप्तेषत्र भवे क्थ कथम पि द्राघीयसा5नेहसा 

सानुष्ये शुचिदर्शने च महतां कार्य तपो मोक्षदम्‌ । 
नो चेल्लोकनिषेधतो5य महतो मोहादशक्तेरथ 

सम्पद्येत न तत्तदा गृह॒वतां घटकमंयोग्य व्रतम्‌ ॥४ 
हडमूलब्रतमष्टघा तदनु च स्यात्पन्नधाउणुब्रतं 

शीलाख्यं च गुणव्तं त्रयमत: शिक्षाश्व तत्र: परा: । 
राश्रो भोजनवर्जनं शुचिपटात्पेयं पयः शक्तित: 

सोनाविद्वतमप्यनष्टितसिदं पुण्याय भव्यात्मनाम्‌ ॥५ 
हन्ति स्थावरदेहिन: स्वविषये सर्वा स्त्रसान्‌ रक्षति 

ब॒ते सत्यमचोयंवत्तिमबलां शुद्धां निजां सेवते । 
विग्देशबतदण्डवर्जतमतः सामायिक  प्रोषध॑ं 

दान भोगयुगप्रमाणमुररीकुर्याद गुृहीति ब्रती ॥६ 





मोक्षरूपी वृक्षका बीज सम्यग्द्शन है और संसाररूपी वृक्षका बीज मिथ्यादर्शन है, ऐसा 
जिन देबोंने कहा है, इसलिए मुमुक्षु जनोंको प्राप्त हुए सम्यग्द्शंनकी रक्षाके लिए प्रबल प्रयत्न 
करना चाहिए, क्योंकि नाना योनियोंके जालसे जटिल इस संसारमें खोटे कर्मोसे बँधा हुआ यह 
प्राणी अनादि कालसे परिभ्रमण करता हुआ आ रहा है, ( वत्तमान भवमें बड़े पृण्योदयसे यह 
सम्यक्त्व-रत्न प्राप्त हुआ है। उसके छूट जाने पर ) भागे बहुत कालके बीत जाने पर भी 
फिर उसे कहाँ पा सकता है। सारांश यह कि सम्यग्द्शनको प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, अतः: प्राप्त 
सम्यक्त्वकी भले प्रकारसे रक्षा करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 


संमारमें परिभ्रमण करते हुए अनन्त कालके बीत जाने पर बड़ी कठिनाईसे महान पुण्यो- 
दयसे यह मनुष्य-मव और पवित्र सम्यग्दशंन प्राप्त हुआ है, इसलिए बृधजनोंको मोक्षका देनेवाला 
तप करना चाहिए । यदि पारिवारिक लोगोंके निषेधसे, प्रबल मोहके उदयसे अथवा असामथ्यंसे 
तप धारण नहीं किया जा सके, तो गृहस्थोंको देवपूजा भादि षट्‌ कर्मोके योग्य ब्रतका पालन तो 
भवश्य ही करना चाहिए ॥ ४॥। 


गृहस्थको चाहिए कि वह सर्वप्रथम सम्यग्दशंनपूवंक आठ प्रकारके मलगुणोंकों धारण करे 
तत्पश्चात्‌ पाँच प्रकारके अणुब्रत, तथा शील नामसे प्रसिद्ध तीन गुणब्रत और चार शिक्षान्रतको 
पालन करे | रात्रिमें भोजनका परित्याग करे और पवित्र वस्त्रसे छता हुआ पानी पीवे, तथा शक्ति- 
के अनुसार मोनब्रत आदि अन्य ब्रतोंका अनुष्ठान करे। क्योंकि भली-भाँतिसे पालन किये ये ब्रत 
भव्य जीवोंको पुण्यके उपाज॑न करनेवाले होते हैं ॥ ५ ॥ 


यद्यपि गृहस्थ अपनी क्षुधा-पिपासाकी शान्तिके लिए एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंको मारता है 
तथापि वह द्वीन्द्रियादि समस्त त्रस जीवोंकी रक्षा करता है, सत्य बोलता है, चोरी नहों करता है, 


पद्मनन्दिपग्वविशतिकागत श्रावकांचार ४३५ 


देवाराधन-पूजना दिबहुधु व्यापारकार्येषु स पुण्योपाजं॑नहेतुषु प्रतिदिन संजायमानेष्वपि । 
संसाराणंवतारणे प्रवहणं सत्पात्रमुहिइ्य यत्तइेशव्रतधारिणों धनवतो दान प्रक्ृष्टो गुण: ॥७ 
सर्वो वाउछति सोख्यमेव तनुभत्तन्मोक्ष एवं स्फुटं 
दृष्टघादिश्रय एव सिद्धचति स तन्तिग्नंग्थ एवं स्थितम्‌ । 
तद-वत्तिवंपुषो उस्य व॒त्तिरशनात्तद्वीयते श्रावके: 
काले क्लिष्टतरेषपि सोक्षपदवरो प्रायस्ततो बतंते ॥८ 
स्वेच्छाहा रविहा रजल्पनतया नोरुग्वपुर्जायते साधनां तु न सा ततस्तदपदु प्रायेण सम्भाव्यते । 
कुर्यादोषधपथ्यवारिभिरिदं चारित्रभारक्षमं यत्तस्माविह वतंते प्रशमिनां धर्मो गहस्थोत्तमात्‌ ॥९ 
व्याख्या पुस्तकदानमुन्नतधियां पाठाय भव्यात्मनां भकत्या यत्क्रियते श्रुताश्रयमिदं दान तदाहुबुंधा: । 
सिद्ध 5स्मिज्ञ ननान्तरेषु कतिषु त्रलोक्यलोकोत्सब-श्रीकारिप्रकटी कृताखिलजगत्कैवल्यभाजो जना: १० 


अपनी शुद्ध विवाहिता स्त्रीका सेवन करता है, दिग्व्रत और देशब्रतका पालन करता है, अन्थ- 
दण्डोंका त्याग करता है, सामायिक और प्रोषधोपवास करता है, दान देता है और भोगोपभोग 
परिमाणको स्वीकार करता है ॥ ६॥ 

भावाथ्थ--इस पद्ममें ग्रन्थका रने गृहस्थकों श्रावकके बारह ब्रतोंको धारण करनेका उपदेश 
दिया है। यद्यि पद्ममें परिग्रह परिम।ण नामक पाँचवें अणुव्रतका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि 
भोगोपभोग परिमाणब्रतके साथ उसका भी निर्देश किया जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि 
सभी प्रकारका परिग्रह भोग और उपभोगरूपमें विभाजित है। उसका जीवनभरके लिए परिमाण 
पाँचवाँ अणुब्रत कहलाता है और काल मर्यादाके साथ परिमाण करना तीसरा शिक्षाब्रत कहलाता 
है, यही दोनोंमें अन्तर है। 

यद्यपि देशब्रतवारी धनवान गृहस्थके पृण्योपाजंनके कारणभूत देव-पूजा, गुरु:उपासना 
आदि बहुतसे पवित्र व्यापारवाले कार्य प्रतिदिन होते रहते हैं, तथापि सत्पात्रकों उद्देश्य करके जो 
दान दिया जाता है, वह संसार-सागरसे पार उत्तारनेमें जहाजके समान माना गया है, अतएव 
सत्पात्रकों दान देना गृहस्थका सबसे महान्‌ गुण है ॥| ७॥ 

सभी शरीरवारी प्राणी सुखको ही चाहते हैं। यह सच्चा सुख मोक्षमें ही है और वह 
सम्पग्दशेन ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्नयके होनेपर ही सिद्ध होता है। यह रत्नत्रय धरम सर्व परिग्रहसे 
रहित निग्नंन्थ अवस्थामें ही प्राप्त होता है। यह निग्नंन्‍्थता शरीरके सदद्भावमें होती है। शरीरकी 
स्थिति अन्न-पानके करनेसे होती है और यह अन्न-पान श्रावकोंके द्वारा दिया जाता है। इसलिए 
अति कष्टमय इस कलिकालमें भी मोक्षपदवीकी प्रवृत्ति प्रायः गृहस्थोंके द्वारा दिये गये दानसे ही 
चल रहो है ॥ ८ ॥ टू 

अपनी इच्छाके अनुकूल आहार, विहार ओर संभाषणसे मनुष्योंका शरीर नीरोग रहता 
है। किन्तु साधुजनोंके लिए ये सभो बातें संभव नहीं हैं, इसलिए प्रायः करके उनका शरीर अशक्त 
या निबंल बना रहत्ता है। अतः यह आवश्यक है कि गुहस्थ उन्हें योग्य औषधि, पथ्य आहार और 
प्रासुक जल देकर प्रशान्त चित्त साधुओंके शरीरको चारित्रके भारकों धारण करनेमें सम बनावें। 
इस प्रकार मुनिधमंका प्रवृत्ति उत्तम श्रावकोंसे ही चलती है ॥ ९ ॥ 

उन्नत बुद्धिवाले भव्यजनोंको पढ़नेके लिए भक्तिके साथ जो शास्त्रका दान दिया जाता है, 
तथा शास्त्रोंके अथंक्री व्याख्या की जाती है, उसे ज्ञानी जनोंने शास्त्र दान कहा है। इस शास्त्र या 
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सर्वेषाम भय प्रवुद्धकरुणयंही पते प्राणिनां दानं स्थादभयादि तेन रहित॑ दानत्रयं निष्फलम । 
आहारोषधश्ञास्त्रदानविधिभि: क्षुद्रोगजाड्यादुभयं यत्तत्पात्रजने बिनश्यति ततो दान तदेक॑ परम्‌॥११ 
आहारात्सुखितोषधादतितरां नोरोगता जायते शास्त्रात्पात्रनिवेदितात्परभवे पाण्डित्यमत्य:द्धतम्‌ । 
एतत्सबंगुणप्रभापरिकरः पुंसो5भयाद्वानतः पयंन्ते पुनरुन्‍नतोन्नतपदप्राप्तिविमुक्तिस्तत: ॥१२ 
कृत्वा कार्यश्ञतानि पापबहुलान्याश्रित्य खेदं परं 
अआन्त्वा वारिधिमेखलां बसुमतों दुःखेन यक्चाजितम्‌ । 
तत्पुत्रादषि जीवितादपि धन प्रेयोःस्य पन्‍था शुभो 
दान॑ तेन च दीयतामिदसहो नान्येन तत्सद्गतिः ॥१३ 
दानेनेव गहस्थता गुणवतोी लोकद्ठ योद्योतिका नेव स्यान्ननु तद्विना धनवतो लोकद्वयध्वंसकृत्‌ । 
दुर्व्यपारशतेषु सत्सु गृहिण: पापं यदुत्पन्चते तन्‍नाशाय शशादूशुत्रयशसे दान न चान्यत्परम्‌ ॥१५ 





ज्ञान दानके दनेपर भव्यजन कुछ हो भत्रोंमें त्रलोक्यमें उत्तव करनेवाली समवसरण-लक्षमौको प्राप्ति- 
के साथ समस्त जगत्‌को हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष देखनेवाले केवलज्ञानके धारक होते हैं ॥१०॥ 

निरन्तर वर्धभान करुणा ( दया ) के धारक श्रावकोंके द्वारा सभी प्राणियोंके भयको दूर 
कर और उन्हें निभंय बनाकर जो उनको रक्षा को जातो है, उसे अमयदान करते हैं। इस अभय- 
दानके बिना शेष तीनों दानोंका देना निष्फल है। बस्तुतः पात्र जनोंको आहार देनेस उनका क्षुधा- 
जनित भय दूर होता है, ओषधि देनेसे रोगका भय दूर होता है और शास्त्र दान करनेसे जड़तासे 
उत्पन्न होनेवाला अज्ञानका भय विनष्ट होता है, इसलिए एक अभयदान हो सब दानोंमें श्रेष्ठ हैं, 
क्योंकि उसके भीत्तर त्तीनों दानोंका समावेश हो जाता है॥ ११॥। 


पात्रोंको दिये गये आहारदानसे परभवमें देव, इन्द्र, चक्रवर्ती भादिके सुखोंकी प्राप्ति होत्ती 
है, ओोषधिदानसे अत्यन्त नीरोग और रूपवान्‌ शरीर प्राप्त होता है, शास्त्र दानसे अति चमत्कारी 
पाण्डित्य प्राप्त होता है। किन्तु केवल एक अभयदानसे उक्त सर्व गुणोंका परिकर ( समुदाय ) 
मनुष्यको प्राप्त होता है और उत्तरोत्तर उन्नत पदोंकी प्राप्ति हाते हुण अन्तमें मुक्ति भी प्राप्त 
होती है ॥ १२॥ 

मनुष्य बहुत पापवाले सेकड़ों कार्योकोीं करके, अत्यन्त खेदकों प्राप्त होकर और समुद्र- 
पयंन्‍्त सारी पृथ्वीपर परिभ्रमण करके अति दुःखस जिस धनका उपाजंन करता है, वह उसे अपने 
पुत्रस और जीवनस भी प्यारा हाता है। उस धनके सदुपयोगका यदि कोई शुभ मार्ग है, तो 
सुपात्रोंको दान देना ही है । दातके सिवाय धनका और कोई सदुपयोग या सद-गति नहीं है, इस- 
लिए सुपात्रोंकोी सदा ही दान देता चाहिए ॥ १३ ॥ 
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वत्ता प्राप्त होती है। किन्तु दानके बिना धनी पुरुषको गृहस्थता दोनों लोकोंका विनाश करन- 
वाली होतो है। गृहस्थोंके सेकड़ों खोटे व्यापारोंके होते रहने पर जो पाप उत्पन्न होता है, उसके 
नाश करनेके लिए, तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यश पानेके लिए दान ही सबंश्रेष्ठ है, इससे 
उत्तम अन्य कोई वस्तु नहीं है। अत्तएव गृहस्थको चाहिए कि वह पात्रोंका दान देकर भपने 
गृहस्थपनेको सफल करें ॥ १४ ॥ 
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पात्राणाम्ुपयोगि यत्किल धन तद्धोमतां मन्यते येनानन्तगुणं परत्र सुखदं व्यावतंते तत्पुन: । 
यख्भोगाय गत॑ं पुनर्धनबतस्तन्नष्टमेव ध्रुवं सर्वासामिति सम्पदां गृहवतां दान प्रधानं फलम्‌ ॥१५ 
पुत्र राज्यमशेषमर्थिषु धन दत्वा5भयं प्राणिषु 
प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा सोक्ष पुरा पाथिवा: । 
मोक्षस्यापि भवेत्तत: प्रथमतो दान निदान बुधेः 
शक्त्या देवमिदं सदातिचपले द्रव्ये तथा जोबिते ॥१६ 
ये मोक्ष प्रति नोद्यताः सुनुभवे लब्धे:पि दुब्बुंद्यय- 
स्‍्ते तिष्ठन्ति गहे न दानमिह चेत्तन्मोहपाशो दृढ़: । 
सत्वेदं गृहिणा यर्थद्ध विवधध दान॑ सदा दीयतां 
तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम्‌ ॥१७ 
यैनित्यं न बिलोक्यते जिनपतिने स्मयंते नाच्यंते 
न स्तुयेत न दीयते मुनिजने दानं चर भकत्या परम । 
सामथ्यें सति तद-गहाश्रमपदं पाषाणनावा सम 
तत्रस्था भवसागरे5तिविषमे सज्जन्ति नश्यन्ति च ॥१८ 
(चन्तारत्नसु रदुकाससु रभिस्पश पलाद्या भूवि ख्याता एवं परोपकारकरणे दृष्टा न ते केनचित्‌ । 
तैरत्रोपकृतं न केषुचिदपि प्रायो न सम्भाव्यते तत्कार्याणि पुनः सदेव विदधद्वाता परं हृश्यते ॥१५९ 
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जो धन पात्रोंके उपयोगमें आता है, बुद्धिमान्‌ लोग उसे ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि पात्र- 
में दिया गया वह धन परलोकमें सुखदायी होता है और अनन्तगुणा होकर वापिस प्राप्त होता 
किन्तु धनी पुरुषका जो धन भोगके लिए खर्च किया जाता है वह नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। 
सारांश यह है कि गृहस्थोंके सभी सम्पदाओंके पानेका प्रधान फल एक दान ही है॥ १५ ॥ 

पूर्व कालमें अनेक बड़े-बड़े राजा लोग पुत्रोंको राज्य देकर और धनार्थी याचक जनोंको 
समस्त घन देकर, त्तथा सब प्राणियोंको अभयदान देकर उत्तम त्पका आचरण कर नित्य अवि- 
नाशी सुखके धाम मोक्षको प्राप्त हुए हैं। इसलिए मोक्षका सबसे प्रथम कारण यह दान ही है । 
जब यह घन और जीवन अति चपल हैं, जलबुद्बुदवत्‌ क्षणभंगुर हैं, तब ज्ञानी जनोंको चाहिए 
कि वे शक्तिके अनुसार सदा ही पात्रोंको दान दिया करें ॥ १६॥ 

जो मनुष्य इस सुन्दर नर-भवको पा करके भो मोक्षके लिए उद्यम नहीं करते हैं, तथा घर- 
में रहते हैं फिर भी दान नहीं देते हैं, वे दुबंद्धि हैं और उनका मोहपाश हृढ़ है, ऐसा समझना 
चाहिए। ऐसा जानकर गृहस्थकों अपने ऋद्धि-वेभवके अनुसार सदा दान देना चाहिए, क्योंकि 
उनका यह दान संसार-समुद्रको पार उतारनेमें निश्चित रूपसे जहाजके समान है ॥ १७॥ 

जो मनुष्य सामथ्यं होने पर भी जिन भगवान्‌के न तो नित्य दर्शंन ही करते हैं, न उनका 
स्मरण ही करते हैं, न पूजन हो करते हैं, न उनका स्तवन हो करते हैं, और न मुनिजनोंको भक्तिसे 
दान ही दते हैं, उन मनुष्योंका गृहस्थाश्रम पाषाणकों नावके समान है। ऐसे गृहस्थाश्रमरूप 
पाषाणकी नावमें बंठे हुए मनुष्य इस अतिविषम भवनसागरमें नियमसे डूबते हैं और विनाशको 
प्राप्त होते हैं । १८ ॥ 

चिन्तामणिरत्न, कल्पवृक्ष, कामघेनु और पारस पाषाण भादिक पदार्थ संसारमें परोपकार 
करनेमें प्रख्यात हैं, यह बात आज तक सुनी ही जाती है, किन्तु किसी भी मनुष्यने आज तक उन्हें 
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यत्र श्रावकलोक एवं बसति स्यात्तत्र चेत्यालयों 
यस्सिन्‌ सो5स्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्मंश्र तेबंतंते। 
धर्म सत्यधसञचयो विघटते स्वर्गापवर्गाश्रयं 
सोख्यं भावि नृणां ततो गुणवतां स्युः श्रावकाः सम्मता: ॥२० 
काले दुःखमसंज्ञके जिनपतधंम गते क्षीणतां 
तुच्छे सामयिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति । 
चेत्ये चेत्यगहे च भक्तिसहितो यः सो5पि नो हृ्यते 
यस्तत्कारयते यथाविधि पुनभंव्य: स बन्द: सताम्‌ ॥२१ 
बिम्बादलोन्नतियवोन्नतिमेव भकत्या ये कारयन्ति जिनसद जिनाकृति वा । 
पुष्य तदीयसिह वागपि नेव शकता स्तोतुं परस्य किसु कारयितुह्व॑यस्थ २२ 
यात्रानि: स्नपनेसंहोत्सवशते: पूजाभिरुल्लोचकैन वेब लिभिध्वजैइ्च कलशञस्तोयंत्रिकेर्जागरे: । 
घण्टाचामरदरपंणादिभिरषि प्रस्तायं शोभां परां भव्या: पुण्यमुवाजंयन्ति सतत सत्यत्र चेत्यालये ॥२३ 





: देखा नहीं है। तथा उनके द्वारा किन्हीं मनुष्योंका उपकार हुआ है, इस बात की भी संभावना 
नहीं की जा सकतो है। किन्तु चिन्तामणि रत्न आदिके कार्योंको करनेवाला अर्थात्‌ मनोवांछित 
पदार्थोको सदेव देनेवाला दाता अवद्य देखनेमें भाता है॥ १९॥ 

जहाँ पर श्रावक लोग निवास करते हैं, वहाँ पर जिनमन्दिर अवद्य होता है और जहाँ 
पर जिनमन्दिर होता है, वहाँ पर मुनिनन आकर ठहरते हैं और उनके द्वारा धर्म प्रवतंता है। 
धम्मंका प्रवर्तन होने पर लोगोंके पापका संचय विनष्ट होता है, तथा आगामी भवोंमें स्वर्ग और 
मोक्षका सुख प्राप्त होता है। इसलिए गुणवान्‌ छोगोंके द्वारा श्रावकोंका सन्‍्मान किया जाना 
चाहिए ॥ २० ॥ 

इस दुःखमा नामक कलिकालमें जिनेन्द्र-उपदिष्ट धर्म क्षीणत्ताको प्राप्त हो रहा है, आत्म- 
ध्यान करनेवाले मनुष्य विरल दिखाई दे रहे हैं, मिथ्यात्वरूप अन्धकार प्रचुरतासे फेल रहा है, 
तथा चेत्य ( जिन बिम्त्र ) और चेत्यालयमें अर्थात्‌ उनके निर्माणमें परम भक्ति-सहित जो श्रावक 
थे, वे भी नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे समयमें जो भव्य पुरुष भक्तिके साथ विधिपूर्वक जिन-बिम्ब 
ओर जिनालयोंका निर्माण करता है, वह सज्जनोंका वन्दनीय ही है॥ २१ ॥ 


आचाय॑ कहते हैं कि जो भव्य जीव ऐसे इस कलिकालमें भक्तिसे बिम्बा ( कुन्दूक ) के 
पत्र बराबर जिनालय अथवा यव ( जो ) के बराबर जिन-बिम्बको भी बनवाते हैं, उसके पुण्यको 
वर्णन करनेके लिए साक्षात्‌ सरस्वती भी समर्थ नहीं है। फिर जिन-बिम्ब और जिनालय इन दोनों 
का निर्माण करानेवाले श्रावकके पृण्यका तो कहना ही क्या है ॥ २२॥ 


इस संसारमें चेत्यालयके होने पर भव्य जीव जल-यात्रासे, कल्याणाभिषेकसे, सैकड़ों प्रकार- 
के महान्‌ उत्सवोंसे, नानाप्रकारकी पूजाओंसे, सुन्दर चन्दोवाओंसे, नेवेद्य-समपंणस, बलि (भेंट ) 
प्रदान करनेसे, ध्वजाओंके आरोपणसे, कलशोंके चढ़ानेसे, धण्टा, चंवर और दपंण भादि मांगलिक 
पदार्थोंके द्वारा परम शोभाकों बढ़ाकर, तथा सुन्दर शब्द करनेवाले बाजोंको बजानेस और रात्रि- 
जागरणोंके द्वारा नित्य महान्‌ पुण्यका उपाज॑न करते हैं। आजके युगमें यदि चेत्य और चेत्यालय 
न हों तो उक्त प्रकारके कार्योके द्वारा पुण्यका उपाज॑न सम्भव नहीं है ॥ २३ ॥ 


पद्मनन्दिपश्रविशतिकाग त श्रावकाचार ४३९ 


ते चाणुब्रतधारिणो5पि नियतं यान्त्येब देवालथं तिप्ठन्त्येध महद्धिकामरपद॑ं तत्रेव लब्ध्वा चिरम । 
अत्रागत्य पुनः कुले5तिमह॒ति प्राप्य प्रकृष्ट शुभ मानुष्यं चर बिरागतां च सकलत्यागं च मुक्तास्तत: ॥२४ 
पुंसोधथेंषु चतुषु निश्च लंतरो मोक्ष: पर सत्सुख: शेषास्तद्विपरीतघमंकालिता हेया मुमुक्षोरतः। 
तस्मात्तत्पदसाधनत्वधरणो धर्मोषपि नो सम्मतो यो भोगादिनिभित्तमेव स पुनः पापं बुधमंन्यते ॥२५ 
भव्यानामणुनियृंतेरनणुनिः साध्योउत्र सोक्ष: परं 
नान्यत्किज्चिदिहेव निम्चयनयाज्जीवः सुखी जायते । 
स्व तु ब्रतनातमोहशधिया साफल्यमेत्यन्यथा 
संसाराश्रयकारणं भवति यत्तदृदुःखमेब स्फुटम्‌ ॥२६ 
यत्कल्याणपरम्परापंणपरं भव्यात्मनां संसृतो पयंन्ते यदनन्तसोख्यसदनं मोक्ष ददाति प्रुवम्‌ 
तज्जीयादतिदुलंभ॑ सुनरतामुख्येगुंणे: प्रापितं श्रीमत्पद्ध जनस्दिभिविरचितं देशब्रतोद्योतनम्‌ ॥२७ 
७ 


जो देवपूजादि षट्‌ आवश्यक कार्योके करनेके साथ पंच अणुक्रतोंके धारी श्रावक हैं, वे मर- 
कर नियमसे देवालय ( स्व ) को जाते हैं और महान्‌ ऋद्धिवाले देव पदको पाकर स्वर्गीय सुखों- 
को भोगते हुए चिरकाल तक वहीं रहते हैं । पुनः इस भूलोकमें आकर शुभ कर्मोदयसे अति महान्‌ 
कुलमें मनुष्य जन्म लेकर, पुनः वैराग्यको धारण कर और सब प्रकारके परिग्रहकों त्याग कर 
मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 

धमं, अथं, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोमें अत्यन्त निश्चवल ओर उत्तम सुखवाला 
मोक्ष ही है, इसलिए भव्य जीवोंको सदा मोक्ष पुरुषाथंका ही सेवन करना चाहिए। शेष पुरुषा्थ 
उससे विपरीत स्वभाव वाले हैं अत: वे मुमुक्षु जनोंके द्वारा छोड़ने योग्य हैं। धर्मं नामक पुरुषार्थ 
यदि उस मोक्ष पदका साधन करनेवाला है, तो वह सज्जनोंके सम्मान्य है। किन्तु यदि वह 
केवल भोगका ही निमित्त हो तो ज्ञानी जन उसे पाप ही मानते हैं । कहनेका सार यह कि भोग- 
निमित्तक धर्म भी पाप है ॥ २५ ॥ 

इस लोकमें भव्य जीवोंके अणुव्रतों और महात्रत्तोंके द्वारा केवल मोक्ष ही साध्य है, अन्य 
कुछ भी नहीं । मोक्षमें ही निश्चय नयसे सच्चा सुखी होता है, इसलिए मोक्ष-प्राप्तिकी बुद्धिसे जो 
भी ब्रत-समुदाय पालन किया जाता है, वह सफलताको प्राप्त होता है। किन्तु जो ब्रतादिक 
पुण्योपाजंन करा करके संसारमें रहनेके कारण होते हैं, वे तो स्पष्टतया दुःखस्वरूप ही हैं ॥ २६ ॥ 

भावाथ--मोक्षकी अभिलाषासे ब्रतादिको घारण करना चाहिए | 

जो देशक्रतोद्योतन संसारमें भव्य जीवोंको इन्द्र, अहमिन्द्र, चक्रवर्ती आदि कल्याण 
( सुख ) परम्पराका अपंण करनेवाला है और अन्तमें जो अनन्त सुखके सदन ( धाम ) मोक्षको 
नियमसे देता है, तथा जो उत्तम मनुष्यता भादि गुणोंसे प्राप्त होता है और जिसे श्रीमान्‌ पद्मनन्दी 
आचायंने रचा है, ऐसा यह देशत्रतोद्योतन संसारमें चिरकाल तक स्थायी रहे ॥ २७॥ 

भावाथं - श्रावकके एकदेशरूप ब्रतोंका उद्योतन भर्थात्‌ प्रकाश करनेवाला यह अधिकार 
चिरजीवी हो । 

इस प्रकार पद्मनन्दि-विरचित इस पंचविशतिकामें देशब्रतोद्योत्तत नामका 
अधिकार समाप्त हुआ । 


श्री देवसेनविरचित प्राकृत-भावसंग्रह 


पंचमय गुणठाणं विरयाविरउत्ति णामयं भणियं । तत्थ वि खयउबसमिओ खाइओ उवसमो चेव ॥१ 
जो तसवहाउबिरओ णो विरओ तह य थावरवहाओ । 
एक्क्समयम्सि जोबो विरयाविरउत्ति जिणु कहई॥२ 
इलयाइथावराणं अत्थि पवित्तित्ति विरह इयराणं। मूलगुणट्रपउत्तो बारहवयभूसिओ हु देसजइ ॥३ 
हिसाविरई सच्च अदत्तपरिवज्जणं चर थूलव्य । परमहिलापरिहारो परिमाणं परिग्गहस्सेव ॥४ 
दिसिविदिसिपच्चवाणं अणत्थदंडाण होइ परिहारों। भोओपभोयसंखा एए हु गुणव्वया तिण्णि ॥५ 
देवे थुवइ तियाले पब्बे पव्वे सुपोसहोवासं । अतिहीण संविभागो मरणंते कुणइ सल्लिहर्ण ॥६ 
महुमज्जमंसविरई चाओ पुण उंबराण पंचण्हं । अट्टेंदो मुलगुणा हवंति फुडु देसविरयम्सि ॥७ 
अट्टउह्द्‌ झाणं भहं अत्यित्ति तम्हि गुणठाणे । बहुआरंभपरिग्गहजुत्तस्स य णत्थि तं धम्मं ॥८ 
धम्मोदएण जोवो असुहं परिचयह सुहगई लेई । कालेण सुक्ख मिल्लइ इंदियवलकारणं जाणि ॥९ 
इृटरुंबिओए अट्ट उप्पज्जइ तह अणिट्ठसंजोए। रोयपकोवे तइयं णियाणकारणे चउत्थं तु ॥१० 





भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने पाँचवें गुणस्थानका नाम विरताविरत कहा है। इस गुणस्थानमें 
क्षायोपशमिक, क्षायिक और ओऔपशमिक भाव होते हैं॥ १ ॥ जो जीव हिसासे विरत हैं और 
स्थावर-हिसासे अविरत हैं, उसे एक ही समयमें जिनदेवने विरताविरत कहा है॥ २॥ पाँचवें 
गुणस्थानमें रहनेवाले इस विरताविरतकी प्रवृत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप 
स्थावर जोबोंके धात करनेमें होतो है, तथा द्वीन्द्रियादि त्रस जीवोंके घातमें प्रवृत्ति नहीं होती है । 
यह विरताविरत रूप देशयति आठ-मूलगुणोसे युक्त और श्रावकके बारह ब्रतोंसे विभूषित होता 
है।। २॥ भब बारह ब्रत्तोंकी कहते हैं--त्रसहिसाका त्याग करना, सत्य बोलना, अदत्तवस्तु परि- 
त्याग, परमहिला-परिहार ओर परिग्रहका परिमाण करना ये पाँच अणुव्रत हैं॥ ४ ॥ दिशाओं और 
विदिद्ञाओंमें जाने आनेक्री सीमा नियत करना, अनथंदण्डका परिहार करना ओर भोगोपभोगकी 
संख्याका नियम करना ये तीन गुणब्रत हैं ।। ५ ॥ प्रातः, मध्याहक्न और सायंकाल देवस्तवन करना, 
प्रत्येक पवंपर प्रोषधोपवास करना, अतिथि संविभाग करना और मरणके समय संलेखना करना 
ये चार शिक्षात्रत हैं || ६॥ 

मधु, मद्य, मांस और पाँच उदुम्बर फलोंके खानेका त्याग करना ये आठ मूलगुण देश- 
विरत गुणस्थानमें नियमसे होते हैं | ७ ।। इस पंचम गुणस्थानमें आत्ंध्यान, रौद्रध्यान और भद्र- 
ध्यान ये तान ध्यान होते हैं। इस गुणस्थानवाले गृहस्थके बहुत आरम्भ और परिग्रहसे युक्त होने- 
के कारण धर्मध्यान नहीं होता है।। ८ ॥ धमं-सेवन करनेसे जीव अशुभ भावका त्याग करता है 
और शुभगतिको प्राप्त होता है । तथा समयानुसार इन्द्रियोंको बल देनेवाला सुख मिलता है, ऐसा 
जानना चाहिए ॥ ९॥ ह॒ 

अब आत्तंध्यानका वर्णन करते हैं--किसी इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर उसके संयोगका 
चिन्तन करना पहला आत्ंध्यान है। किसी अनिष्ट वस्तुके संयोग होनेपर उसके वियोगका चित्तन 
करना दूसरा आतंध्यान है। रोगका प्रकोप होनेपर उसे दूर करनेका बार-बार चिन्तन करना 


श्रीदेवसेनविरचित प्राकृत-भावसंग्रह ४४९ 


अट्ृज्ञाणपउत्तो बंधइ पाव॑ णिणंतरं जीवो। मरिऊण य तिरियगई को वि णरो जाइ तज्झाणे ॥११ 
रुहं कसायसहियं जोबो संभवई हिसयाणंदं । मोसाणंदं विदियं तेयाणंदं पुणो तइयं ॥१२ 
हवइ चउत्थं क्षाणं रुहं णामेण रक्खणाणंदं । जस्स य माहप्पेण य णगरयगईभायणो जीवों ॥१३ 
गिहवावाररयाणं गेहीणं इंदियत्यपरिकलिय | अट्टज्ञ्षाणं जायइ रुह वा मोहछण्णाणं ॥१४ 
झाणेहि तं पाव॑ं उप्पण्णं तं खबद भदक्षाणेण । जीवो उवसमजुत्तो देसजई णाणसंपण्णो ॥१५ 
भदस्स लक्खणं पुण धम्मं चितेई भोयपरिसुक्को । चितिय धम्मं सेवद पुणरवि भोए जहिच्छाए ॥१६ 
धम्मज्झ्ञाणं भणियं आणापायाविवायविचयं च्‌। संठाणं बिचयं तह कहिय॑ झ्ाणं समासेण ॥१७ 
छट्ृव्वणवपयत्था सत्त वि तच्चाइं जिणवराणाए। 
चितद विसयविरत्तो आणाविचयं तु त॑ं भणियं ॥१८ 
असुहकम्मस्स णासो सुहस्स वा हवेइ केणुवाएण । इय चितंतस्स हवे अपायविचयं परं झाणं ॥१९ 
असुहसुहस्स विवाओ चितइ जीवाण चउगदइगयाण । विवायब्रिचयं झाणं भणियं त॑ं जिणवररिदेहि ॥२० 





तीसरा आतंव्यान है और निदान करना चोथा आतंध्यान है ॥ १० ॥ इस आतंध्यानमें उपयुक्त 
जीव निरन्तर पापक्रमंका बन्च करता है। इस आतंध्यानमें मरण करके मनुष्य तिर्य॑चगतिको 
जाता है ॥ ११॥ 

अब रौद्रध्यानका वर्णन करते हैं--तोतन्र कषाययुक्त जीवके रौद्रध्यान होता है । हिसा 
करनेमें आनन्द मानना पहिला रौद्रध्यान है। भसत्य बोलनेमें आनन्द मानना दूसरा रोद्रध्यान 
है । चोरी करनेमें आनन्द मानना तीसरा रोद्रध्यान है और परिग्रहके संचय और संरक्षणमें आनन्द 
मानना चौथा रोौद्रध्यान है। इस रौद्रध्यानके माहात्म्से जीव नरकगतिका भाजन होता 
है॥ १२-१३ || 

जो मनुष्य धरके व्यापारमें लगे रहते हैं और इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोके संकल्प-विकल्प 
करते रहते हैं, उनके आतंध्यान होता है। तथा जिनके मोहकमंके तीव्र उदयसे कषायोंकी प्रबलता 
होती है उनके रौद्गरध्यान होता है।। १४॥ इस आतंध्यान और रोद्रध्यानसे जो पाप उत्पन्न होता 
है उसे उपशमभावसे युक्त और ज्ञान-सम्पन्न देशयति श्रावक भद्रध्यानसे क्षय कर देता है ॥ १५॥। 

अब भद्रध्यानका वर्णन करते हैं--जो भोगोंका त्यागकर धर्मक्रा चिन्तन करता है और 
धमंका चिन्तवन करके फिर भी अपनी इच्छानुसार भोगोंका सेवन करता है, उसके भद्र॒ध्यान 
जानना चाहिए। अन्यत्र जिनदेवका पूजन करना, पात्र दान देना आदि श्रावकोचित कतंब्योंके 
पालन करनेको भी भद्र॒ध्यान कहा है! ॥ १६॥। 

अब धमंध्यानका निरूपण करते हैं--आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और 
संस्थानविचय ये धर्मध्यानके संक्षेपसे चार भेद कहे गये हैं ।। १७ ॥| जो मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोंसे 
विरक्‍्त होकर जिनदेवकी आज्ञासे छह द्रव्य, सात तत्त्व और नौ पदार्थोका चिन्तन करता है 
उसको आज्ञाविचयनामका धमं ध्यान कहा गया है॥ १८ ॥ अशुभ कार्यंका नाश केसे होगा, अथवा 
किस उपायसे सुखकी प्राप्ति होगी, ऐसा चिन्तन करनेवालेके अपायविचयनामका धमध्यान होता 
है ॥ १९ ॥ चारों गतियोंमें परिभ्रमण करनेवाले जीवोंके शुभ-अशुभ कर्ंके विपाकका चिन्तवन 


१. जिनेज्या पात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधि: । भद्रध्यानं स्मृतं तद्धि गृहरर्माश्नयाद बुध: । 
५६ द 


४४२ श्रावकाचार-सं ग्रह 


अहउड्ढतिरियलोए चितेइ सपज्जयं ससंठाणं | बिचयं संठाणस्स य भणियं क्षाणं समासेण ॥२१ 
मुक्खं घम्मज्ञझाणं उत्तं तु पमायविरहिए ठाणे। देसबिरए पमत्ते उवयारेणेंव णायव्वं ॥२२ 
दहलक्खणसंजुत्तो अहवा धम्मोत्त वण्णिओ सुत्ते । चिता जा तस्स ह॒वे भणियं त॑ धम्मज्ाणुत्ति ॥२३ 
अह॒वा वत्थुसहावो धम्मं बत्थ पुणो व सो अप्पा | झ्लायंताणं कहियं धम्मज्ञाणं मुणिदेहि ॥२४ 

त॑ फुड दुविहूं भणियं सालंबं तह पुणो अणालंवं । सालंब॑ पंचण्हं परमेट्टीणं सरूवं तु ॥२५ 
हरिरइयसमवसरणो अट्टूमहापाडिहेरसंजुत्तो । सियकिरण-विप्फुरंतो क्षायव्वों अरुहपरमेट्टी ॥२६ 
णट्टट्रकम्सबंधो अद्गुगुणट्रो य लोयसिहरत्थो । सुद्धों णिच्चो सुहमो झायव्यो सिद्धपरमेट्टी ॥२७ 
छत्तीसगुणसमग्गो णिक्चं आयरइ पंचआयारो । सिस्साणुग्गहकुसलो भणिओ सो सूरिपरमेट्टी ॥२८ 
अज्ञावयगुणजुत्तो धम्मोवदेसयारि चरियट्ठटी । णिस्सेसागमकुसलो परमेट्टी पाठओं झाओ ॥२९, 
उग्गतवतबियगत्तो तियालजोएण गमसियअहरत्तो | साहियमोक्खस्स पओ क्षाओ सो साहुपरमेट्टी ॥३० 
एवं त॑ सालंव॑ धम्मज्ञाणं हवेई णियसेण । झ्ायंताणं जाइय विणिज्जरा असुहकम्माणं ॥३१ 


करनेको जिनवरदेवने विपाकविचय नामका धमंध्यान कहा है ॥॥ २० ॥ संस्थान नाम आकारका 
है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊध्वंछोकके आकारका विचार करना, इनमें रहनेवाले जीवादि 
पदार्थोकी पर्याय आदिका चिन्तवन करना इसे संक्षेपसे संस्थानविचय ध्मंध्यान कहा गया 
है ॥ २१ ॥ मुख्य रूपसे यह धमंध्यान प्रमाद-रहित सातवें गुणस्थानमें कहा गया है। देशविरत्त 
और प्रमत्तविरत नामक गुणस्थानोंमें तो उपचारसे ही धरंध्यान जानना चाहिए ॥ २२॥ 

अब प्रकारान्तरसे धमंध्यानका स्वरूप कहते हैं--अथवा सिद्धान्त सूत्रमें उत्तम क्षमा आदि 
दश प्रकारका धमं बतलाया गया है, उनके चिन्तवन करनेको भी धर्मध्यान कहा गया है॥ २३ ॥ 
अथवा वस्तुके स्वभावको धमं कहते हैं। सव॑ वस्तुओोंमें आत्मा मुख्य है, अत: भात्माके ध्यान 
करनेको मुनीन्द्रोंने ध्ंध्यान कहा है ॥ २४।॥ वह धमंध्यान दो प्रकारका है--एक आलम्बन- 
सहित और दूसरा आलम्बन-रहित। पाँच परमेष्ठियोंके स्वरूपका चिन्तन करना सालम्बन-धम्मं- 
ध्यान है ॥| २५ ॥ 

अब भनुक्रमसे पाँचों परमेष्ठियोंका स्वरूप कहते हैं--जो इन्द्र 6ारा रचित समवश रणमें 
विराजमान हैं, आठ महाप्रातिहायसे संयुक्त हैं, और अपनी प्रभाकी दवेत किरणोंसे प्रकाशमान 
हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवको भरहन्त परमेष्ठी कहते हैं उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २६ ॥ जिन्होंने 
आठों कर्मोंके बन्व॒नोंको नष्ट कर दिया है, जो सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे संयुक्त हैं, लोकके 
शिखर पर विराजमान हैं, जो शुद्ध नित्य और सुक्ष्म-स्वरूप हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। 
उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २७ ॥ जो छत्तोस गुणोंसे सम्पन्न हैं, ज्ञानाचारादि पाँचों आचारों- 
का नित्य आचरण करते हैं, ओर शिष्योंके अनुग्रह करनेमें कुशल हैं, वे आचायं-परमेष्ठी कहे जाते 
हैं उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २८ ॥ जो द्वादशाज्ञ वाणीके अध्यापन करनेके गुणसे युक्त हैं, 
धमंक्रा उपदेश करते हैं, अपने चारित्रमें स्थित हैं, समस्त आगमके पठन-पाठनमें कुशल हैं, वे 
उपाध्यायपरमेष्ठी हैं, उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २९ ॥ उग्र, महा उग्र आदि तपोंके द्वारा 
जिनका दघरीर खूब तपा हुआ है, जो त्रिकाल योगसे दिन और रात्रिको व्यत्तीत करते हैं और सदा 
मोक्ष मागंका साधन करते हैं उन्हें साधुपरमेष्ठी कहते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए ॥ ३०॥ 
इस प्रकार पॉँचों परमेष्ठियोंके आलम्बनसे जो ध्यान किया जाता है, वह सालम्ब ध्यान कहलाता 
है । इस सालम्ब ध्यानको करनेवाले जीवोंके अशुभ कर्मोंकी निजंरा नियमसे होती है॥ ३१ ॥ 


श्रीदेवसेनविरचित प्राकृत-भावसं ग्रह ४४ ३ 


ज॑ं पुणु वि णिरालंब॑ तं झ्ाणं गयपमायगुणठाणे । चत्तगेहस्स जाइय धरियंजिणालिगरूवस्स ॥३२ 
जो भणइ को वि एवं अत्थि निहत्याण णिच्चल झाणं। 
सुद्धं च णिरालंवं ण मुणद सो आयमो जइणो ॥३२३े 
कहियाणि दिट्टिवाए पड़च्च गुणठाण जाणि क्षाणाणि। 
तम्हा स देसविरओ मुक्‍्ख धम्मं ण झाएई ॥३४ 
कि जं॑ सो गिहवंतो बहिरंतरगंथपरिसिओ णिच्च | बहुआरंभपउत्तो कह झायइ सुद्धसप्पाणं ॥३५ 
घरवावारा केई करणीया अत्थि तेण ते सन्बे । झाणट्वियस्स पुरओ चिट्वूंति णिमीलियच्छिस्स ॥३६ 
अह ढिकुलिया झ्लाणं क्षायइ अहवा स सोबए झाणी । 
सोवंतो झायव्यं ण ठाइ चित्तम्सि वियलूम्मि ॥२७ 
झाणाणं संताणं अहवा जाएइ तस्स झाणस्स । आलंवण रहियस्स य ण ठाइ चित्त थिरं जम्हा ॥३८ 
तम्हा सो सालंबं झायउ झाणं पि गिह॒वई णिच्च । पंचपरमेट्रोरूव अहवा मंतक्खरं तेसि ॥३५९ 
जइ भणइ को वि एवं गिहवावारेसु कट्टमाणो वि। पुण्णे अम्ह ण कज्जं ज॑ संसारे सुवाडेई ।॥४० 





जो निरालम्ब ध्यान है, वह प्रमाद-रहित सप्तम गुणस्थानमें गृहत्यागी और जिनलिगरूप- 
को धारण करनेवाले अप्रमत्त अर्थात्‌ आत्म-स्वरूपमें जागृत साधुओंके होता है ॥ ३२ ॥ कोई पुरुष 
यदि यह कहे कि गृहस्थोंके भी शुद्ध निश्चल निरालम्ब ध्यान होता है तो वह जेन आगमको नहीं 
जानता है ॥ २३ ॥ दृष्टिवाद नामक बारह॒वें अंगमें गुणस्थानोंकी अपेक्षासे ही जिन ध्यानोंको 
बतलाया गया है, उन्हें देशविरतति गृहस्थ नहीं कर सकता । अत्तः वह मुख्य निरालम्ब ध्यानका 
ध्यान नहीं करता है ॥ ३४ ॥ गृहस्थोंके मुख्य धमंध्यान न होनेका कारण यह है कि गह॒स्थोंके 
बाहिरी ओर भीतरी परिग्रह परिमित रूपसे रहते ही हैं, और वह बहुत्त प्रकारके आरम्भोंमें प्रवृत्त 
रहता है, फिर वह शुद्ध आत्माका ध्यान केसे कर सकता है ॥ २५ ॥ गृहस्थकों घरके कित्तने ही 
व्यापार करने पड़ते हैं। जब वह गृहस्थ अपनो आँखोंको बन्द करके ध्यान करनेके लिए बेठत्ता 
है, तब उसके सामने घरके करने योग्य सभी व्यापार आकर उपस्थित हो जाते हैं || ३८ ॥ यदि 
कोई गहस्थ शुद्ध आत्माका ध्यान करना चाहता है तो उसका वह ध्यान ढेक्रीके समान होता 
है। जिस प्रकार ढेकी धान कूटनेमें लगी रहती है, परन्तु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, 
उसको तो परिश्रममात्र ही होता है। इसी प्रकार गृहस्थोंका निरालम्ब ध्यान या शुद्ध आत्माका 
ध्यान परिश्रममात्र ही होता हैं। अथवा वह शुद्ध आत्माका ध्यान करनेवाला गृहस्थ आलम्बनके 
विना सोने लगता है। उस सोती दशामें उसका चित्त विकल हो जाता है, तब वहाँ शुद्ध ध्यान 
नहीं ठहर सकता । कहनेका सारांश यह है कि इस प्रकार किसी भी गृहस्थके शुद्ध आत्माका 
निश्चल ध्यान संभव नहीं है।। ३७ ।। अथवा यदि गृहस्थ ध्यानके समय सोतता नहीं, किन्तु जागृत 
रहता है तो उसके ध्यानों ( विचारों ) की सनन्‍्तान रूप परम्परा चलती रहती है। क्योंकि आल- 
म्बन-रहित गृहस्थका चित्त स्थिर नहीं रहता है ॥ २८ ॥ इसलिए गहस्थोंको सदा ही आलम्बन- 
सहित ध्यान धारण करना चाहिए । उसे या तो पंचपरमेष्ठीका ध्यान करना चाहिए, अथवा पंच- 
परमेष्ठीके वाचक मंत्राक्ष रोंका ध्यान करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 

यदि कोई गहस्थ यह कहे कि यद्यपि हम गृहस्थीके व्यापारोंमें लगे रहते हैं, तथापि हमें 
सालम्ब ध्यान करके पुण्य उपाजंन करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि. वह पुण्य भी हमें संसारमें 


ह४४ं श्रावकाचा -संग्रहं 


मेहुणसण्णारूढो मारई णवलक्खसुहुमजोबाई । इय जिणवर्रेहि भणियं बज्झंतरणिग्गंथरूवेहि ॥४९१ 
गेहे बट्ुंतस्स या वावारसयाई सया कुणंतस्स । आसवइ कम्ममसुहं अट्टरउद्दे पवत्तस्स ॥४२ 
जह गिरिणई तलाए अणवरयं पव्िसए सलिलपरिपुण्णं। 
मणवयतणुजोएह पव्िसइ असुहेहि तह पावं ॥४३ 
जाम ण छंडइ गेहूं तामण परिहरइ इंतयं पावं । पावं अपरिहरंतो हेओ पुण्णस्स सा चयउ ॥४४ 
आमुक्‍क पुण्णहेउं पावस्सासबं अपरिहरंतो । बज्झइ पावेण णरो सो दुग्गइ जाइ सरिऊर्ण ॥४५ 
पुण्णस्स कारणाइं पुरिसो परिहरउ जेंण णियचित्तं । विसयकसायप१उत्तं णिग्गहियं हयपमाएण ॥४६ 
गिहवावारविरत्तो गहियं जिणलिंग रहियसपमाओ । 
पुण्णस्स कारणाह परिहरउ सयाबि सो पुरिसो ॥४७ 
असुहस्स कारणेह य कम्मच्छक्केहि णिच्च वट्टंतो | पुण्णस्त कारणाइ बंधस्स भएण णेच्छंतो ॥४८ 
ण घुणइ इय जो पुरिसो जिणकहियपयत्यथणवसरूवं तु । 
अप्पागं सुयणमज्झे हासस्स य ठाणयं कुणई ॥४९ 
पुण्णं पु्वायरिया दुविहं अक्खंति सुत्तउत्तीएं । मिच्छपउत्तेण कयं विवरोयं सम्पजुत्तेण ॥५० 
मिच्छादिट्टापुण्णं फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिएसु । कुच्छियभोगधरासु य कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥५१ 


ही डुबाता है ॥४०॥ ऐसा कहनेवालेके लिए आचाय॑ उत्तर देते हैं कि देखो--मंथुन संज्ञा पर भारूढ 
व्यक्ति अर्थात्‌ स्त्रीको सेवन करनेवाला पुरुष स्त्रीकी योनिसे उत्पन्न होनेवाले नोछाख जीवांका 
घात करता है। ऐसा बाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रहसे रहित्त जिनेन्द्रदवने कहा है ।। ४१ ॥ धरमें 
रहनेवाले, और संकड़ों व्यापार करनेवाले और आंत्त॑-रौद्रध्यानमें प्रवृत्त पुरुषके अशुभ कर्मोका 
सदा आख्रव होता रहता है ॥ ४२॥ जिस प्रकार किसी पहाड़ी नदीका जल पानीस भरे हुए 
तालाबमें निरन्तर प्रवेश करता रहता है, उसी प्रकार गृहस्थीके व्यापारमें लगे हुए पुरुषके मशुभ 
मन-वचनकायके योगोंसे निरन्तर पापकर्मोका आख्रव होता रहता है ॥ ४३ ॥ इसलिए जब तक 
मनुष्य घरका त्याग नहीं करता, तब तक इतने पापोंका परिहार नहीं कर सकता । और जब त्तक 
पापोंका परिहार नहों हो रहा है, तब तक पुण्यके कारणोंकों नहीं छोड़ना चाहिए ॥ ४४ ॥ क्यों- 
कि पुण्यके कारणोंकों छोड़कर और पापके आख््रवका परिहार नहीं करनवाला पुरुष पापसे बंधत्ता 
रहता है और फिर मरकर दुगंतिको जाता है ॥ ४५॥ हाँ, वह पुरुष पुण्यके कारणोंका परिहार 
कर सकता है, जिसने अपना चित्त विषय-कषायोंमें प्रवृत्त होनेसे निगृहीत कर लिया है और 
जिसने प्रमादका विनाश कर दिया है। भावाथ॑--प्रमाद-रहित ओर विषय-कपाय-विजेता सप्तम 
गुणस्थानवर्ती साधुको पुण्यके कारणोंका त्याग करना चाहिए, उससे नीची भूमिकावालोंको 
नहों ॥| ४६ ॥ जो पुरुष गृह-व्यापारोंसे विरत है, जिसने जिनलिगकों घारण किया हं, ऑर जो 
प्रमादसे रहित हैं, उस पुरुषकों सदा ही पुण्यके कारणोंका परिहार करना चाहिए | ४७॥ जो 
पुरुष अशुभ कर्मोके कारणभूत असि, मषी, कृषि आदि छह कर्मोमें नित्य लगा रहता है ओर 
पुण्यके कारणोंकों बंधके भयसे नहीं करना चाहता है, वह पुरुष जिनेन्द्र-कथित नौ पदार्थों के 
स्वरूपको नहीं जानता है। ऐसा पुरुष स्वजनोंके मध्यमें अपनेको हास्यका पात्र बनाता 
है ॥ ४८-४९ ॥ 

पुर्वाचार्योने आगमसूत्रकी युक्तिसे पुण्यको दो प्रकारका कहा है--एक तो मिथ्याहृष्टिके द्वारा 
किया जानेवाला पुण्य ओर दूसरा सम्यक्त्वसे युक्त पुण्य ॥ ५० ॥ मिथ्यादृष्टिका पुण्य कुत्सित 
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जइ वि सुजायं वीयं ववसायपउत्तओ विजद्द कसओ । 
कुच्छियखेत्ते ण फलइ त॑ वोयं जह तहा बाणं ॥५२ 
जद फलइ कह वि दाणं कुच्छियजाईहि कुच्छियसरीरं। 
कुच्छियभोए दाउं पुणरव्रि पाडेइ् संसारे ॥५३ 
संसारचक्कवाले परिव्भमंतो हु जोणिलक्खाईं । पावइ विवहे दुक्‍्खे विर॒यंतो विविहकम्माई ॥५४ 
सम्मादिट्रीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा । 
मोकक्‍्खस्स होइ हेउं जद वि णियाणं ण सो कुणई ॥५५ 
अकइयणियाणसम्मो पुण्णं काऊण णाणचरणट्दी । उप्पज्जइ दिवलोए सुहपरिणामों सुलेसो वि ॥५६ 
अंतरमुहृत्तमज्ञे देह चहऊण माणुसं कुणिमं । गिण्हइ उत्तमदेहं सुचरियकम्माणुभावेण ॥५७ 
चम्मं रुहिरं मंसं मेज्जा अट्टिं च तह बसा सुक्क । सिभ॑ पित्त अंतं मुत्तं पुरिसं च रोमाणि ॥५८ 
णह॒दंतसिरण्हारुलाला सेउयं च णिमिस आलस्सं । णिद्दा तण्हा य जरा अंगे देवाण ण हि अत्थि ॥५९ 
सुई असलो वरवण्णो देहो सुहफासगंधसंपण्णो , बालरवितेयसरिसो चारुसरूबों सया तरुणो ॥६० 
अणिमा महिमा लहिमा पावह पागम्म तह य ईसत्तं । 
वसियत्त कामरूवं एत्तियहि गुणेहि संजुत्तो ॥६१ 
देवाण होइ देहो अइउत्तमंण पुग्गलेण संपुण्णो । सहजाहरणणिउत्तो अइरम्मों होइ पण्णंण ॥६२ 


( खोटे ) पात्रोंकीं दान देनेसे व्यन्तरादि कुदेवोंमें और कुभोगभूमिके कुमनुष्य और कुतियंचोंमें 
फलता है || ५१ ॥ जेसे कि उत्तम जातिका बीज भी व्यवसायपूवंक यदि कोई किसान खोंटे खेतमें 
( ऊसर भूमिमें ) बात्ता है तो वह बीज फलको नहीं देता है, इसी प्रकार खोटे पात्रमें दिया गया 
दान भी फलको नहीं देता है ॥ ५२ ।॥| यदि किसी प्रकार वह दान फलता भी है तो वह खोटी 
जातिमें उत्पन्न होना, खोटे शरीरको धारण करना और खोटे भोगोंको देना आदि फलको देकर 
फिर भी संसारमें ही गिराता है।॥। ५३ ॥ कुपात्रोंको दान देनेवाला पुरुष चोरासी लाख योनियोंस 
भरे हुए इस संसार-चक्रवालमें परिभ्रमण करता हुआ विविध प्रकारके कर्मोका उपाजजन करता 
रहता है और उनके फल-स्वरूप दुरगंतियोंके नाना दु:ःखोंको भोगता रहता है || ५४ ॥। 

किन्तु सम्यग्हष्टि जीवका पुण्य नियमसे संसारका कारण नहीं होता है। भौर यदि वह 
निदान नहीं करता है, तो उसका पुण्य मोक्षका कारण होता है।॥ ५५॥ जो राम्यग्हृष्टि पुरुष 
निदानको नहीं करता है और ज्ञान-चारित्रकी आराधनामें स्थित रहत्ता है, वह पुण्य करके दव- 
लोकमें शुभपरिणाम और शुभलेश्याका धारक देव होता है ॥ ५६ ॥ सम्यग्हृष्टि जीव भच्छी तरह 
आच रण किये गये पुण्य कमंके प्रभावसे मनुष्यके इस घृुणित शरीरको छोड़कर मल-मृत्रादिसे 
रहित उत्तम वेक्रियिकशरीरको ग्रहण करता है ॥| ५७ ॥ उन देवोंके शरीरमें चमं, रुधिर, मांस, 
मेदा, हड्डी, चर्बी, शुक्र ( वीयं ), कफ, पित्त, आंतें, मल, मृत्र, रोम, नख, दन्त, शिया, ( नसें ) 
नारु, लार, प्रस्वेद, नेत्रोकी टिमकार, आाल्स्य, निद्रा, तृषा और बुढ़ापा नहीं होता है ॥५८-५५ ॥ 

पुण्य कमंके उदयसे देवोंका शरीर पवित्र, निर्मल, और उत्तम वर्ण, गन्ध, रस, स्पशंसे 
सम्पन्न होता है, उदित होते हुए सूयंके तेजके सहश तेजस्वी होता है, उनका शरोर अत्यन्त 
सुन्दर और सदा त्तरुण अवस्थाको धारण करता है। वे देव अणिमा, महिमा, रुषिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्यत्व, ईशत्व जोर कामरूप इन आठ गुणोंसे संयुक्त होता है ॥ ६०-६१ ॥ देवोंका देह पृण्य- 
के उदयसे बत्ति उत्तम पुदुगलोंके द्वारा निमित होता है, अतएवं अतिरमणीय होता है और सह- 
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उप्पण्णो कणयमए कायक्कंतिहि भासिये भवणे । पेच्छंतो रयणमयं पासायं कणयदित्तिल्‍्ले ॥६३ 
अणुक्‌लं परियणयं तरणियणयणं चर अच्छराणिवहं । 
पिच्छंतो णर्मियसिरं सिरकइयकरंजली देवे ॥६४ 
णिसुणंतो थोत्तसए सुरवरसत्थेण विरइए ललिए । तुंबुरुगाइयगीए वोणासद्वेण सुइसुहए ॥६५ 
चितइ कि एवड्ढ सज्झं पहुत्त इमं पि कि जाय॑ । कि ओ लरूग्गद एसो असरगणो विणयसंपण्णो ॥६६ 
को हूं इह कत्याओ केण विहाणेण इयं गहं पत्तो 
तबिओ को उन्गतवो केरिपसियं संजमं विहियं ॥६७ 
कि दाणं में दिण्णो केरिसपत्ताण काय सुभत्तीए । जेणाहूं कयपुण्णो उप्पण्णो देवलोयम्सि ॥६८ 
इय चितंतो पसरइ ओहीणाणं तु भवसहावेण । जाणइ सो आसिभवं विहिय॑ धम्मप्पहावं च ॥६५० 
पुणरवि तसेव धम्म॑ मणसा सहृहृद समिट्टी सो । वंदेइ जिणवराणं णंदिसरप्हइसव्बाइं ॥॥७० 
इय बहुकाल सरगे भोगं भुजंतु विविहरमणीयं । चइऊण आउसखए उप्पज्जइ मच्चलोयम्म्ति ॥७१ 
उत्तमकुले महंतो बहुनणणमणीय संपयापउरे। होऊण अहियरूवों वलजोव्वणरिद्धिसंपुण्णो ॥७२ 
तत्थ वि विविहे भोए णरखेत्तभवे अणोबमे परमे । भृंजित्ता णिव्विण्णो संजमयं चेव गिण्हेई ॥७३ 
लड्धं जइ चरमतणु चिरकयपुण्णेण सिज्मए णियमा। पाविय केवलणाणं जहखाइयसंजय सुद्धं ॥७४ 


जात आभरणोंसे संयुक्त रहता है | ६२॥ इस प्रकार पुण्य कमंके उदयसे यह जीव स्वगंमें अपने 
देहकी कान्तिसे शोभित सुवर्णमय भवनमें उत्पन्न होता है और वहाँ पर स्वर्णकी कान्तिसे देदीप्य- 
मान रत्नमयी प्रासादकों देखता है | ६३ ॥ पुनः वहाँ पर अपने अनुकूल प्रव॒ृत्ति करनेवाले परि- 
जनोंको, चंचल नेत्रोंवाली अप्सराओंके समूहको ओर शिर पर हाथोंकी अंजुली रखकर नमस्कार 
करते हुए देवोंको देखता है | ६४।॥| उसी समय वह देव अन्य देवोंके समुदायसे रचे गये ललित्त 
सेकड़ों स्तोत्रोंकी और कानोंको सुखदायी तुम्बुर जातिके देवों-ह्वारा बजाई गई वीणाके साथ गाये 
जानेवाले गोतोंको सुनता है ॥ ६५ ॥ तब वह॒ देव अपने मनमें चिन्तवन करता है कि क्‍या यह 
सब मेरा प्रभृत्व है, अथवा यह सब क्या है ? अथवा विनयसे सम्पन्न ये देवगण हैं, ऐसा प्रतीत 
होता है ॥ ६६ ॥ पुनः वह देव विचारतता है कि में कौन हूँ, कहाँसे आया हूं, किस विधि-विधानसे 
इस सुन्दर भवनको प्राप्त हुआ हूँ ? मेंने कौन-सा उम्र त्तप त्तपा है, अथवा केसा संयम धारण किया 
है ? अथवा मैंने केसे पात्रोंकी कौन-सा दान दिया है, और उनकी क्या उत्तम भक्ति की है, जिससे 
कि पुण्य उपाजंन कर में इस देव लोकमें उत्पन्न हुआ हूँ ॥ ६७-६८ ॥ 
इस प्रकार चिन्तवन करते हुए उस देवके भव-स्वभावसे अवधिज्ञान प्रसारको प्राप्त होता 
है ओर जससे वह पूर्व भवको और उसमें किये गये धर्के प्रभावको जान लेता है॥ ६५ ॥ फिर 
भी वह सम्यग्हृष्टि देव मनसे उसी धमंका श्रद्धान करता है और 3पपाद शय्यासे उठकर पहले 
अपने भवनके जिनालयकी पूजा-वन्दना करता है और फिर नन्दीद्वर द्वीप आदि पर स्थित सभी 
जिनवरोंकी वन्दना करने जाता है ॥ ७० ॥ इस प्रकार बहुत काल तक स्वगंमें नाना प्रकारके 
रमणीय भोगोंको भोग कर आयुके क्षय होने पर वहाँसे चयकर मनुष्य लोकमें बहु जन-वन्दनीय 
और ऋद्धि-वेभवसे भरपूर उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर बल-युवावस्था भादिसे सम्पन्न मनुष्य होता 
है ॥ ७१-०२ ॥ उस मनुष्य भवमें वह मनुष्य क्षेत्र-जनित अनुपम नाना प्रकारके भोगोंको भोगकर 
अन्तमें संसारस विरक्‍्त होकर संयमको ग्रहण कर लेता है।॥ ७३ ॥ यदि उस जीवने अपने चिर- 
कालके संचित किये हुए पुण्य कमंके उदयसे चरम शरीर पाया है तो वह नियमसे यथाख्यात शुद्ध 
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तम्हा सम्मादिट्ठी पुण्णं मोक्वस्स कारणं हवई | इय णाऊण गिहत्थो पुण्णं चायरउ जक्तेण ॥७५ 
पुण्णस्स कारणं फुडु पढमं ता हवइ देवपुया य। कायव्वा भत्तोए सावयवग्गेण परमायं ॥७६ 

फासुयजलेण ण्हाइय णिवसिय वत्थाईं गंपि त॑ ठाणं। 

इरियावहूं च सोहिय उवबिसियं पडिमयासेणं ॥७७ 
पुज्ज-उबयरणाइ य पासे सण्णिहिय मंतपुब्बेण । ण्हाणेणं ण्हाइत्ता आचमणं कुणउ मंतेण ॥७८ 

आसणटठाणं किच्चा सम्मत्तपुव्व॑ तु क्षाइए अप्पा । 

सिहिमंडलमज्हत्थं जालासयजलियणियदेहं ॥७९ 
पावेण सह सदेहं झाणे डज्झंतयं खु चितंतो | बंधउ संतोमुद्दा पंचपरमसेट्रीणासाय ॥॥८० 

अमथकक्‍्खरे णिवेसउ पंचसु ठाणंसु सिरसि धरिऊण । 

सा मुद्दा पुण चितउ धाराहि सवतयं अमयं ७८१ 
पावेण सह सरीरं दड॒ढु जं आसि झाणजलणेण | तं जाय॑ जं छारं॑ पक्खालउ तेण मंतेण ॥८२ 
पडिदिवसं ज॑ं पावं पुरिसो आसवइ तिविहजोएण । त॑ णिहृहद्द णिरुत्त तेण ज््लाणेण संजुत्तो ॥८३ 

ज॑ं सुद्धों तं अप्पा सकायरहिओ य कुणइ ण हुकि पि। 

तेण पुणो णियदेहं पण्णण्णवं चितए झाणी ॥८४ 

उद्गाविऊण देह सु संपण्णं कोडिचंदर्संकासं । 

पच्छा सपलीकरणं कुणओ परमेट्टिमंतेण ॥८५ 

संयमको और केवलज्ञानको पाकर नियमसे सिद्ध पदको प्राप्त कर लेता है। ७४ ॥ इस कारण 
सम्यग्दृष्टिका पुण्य मोक्षका कारण होता है। ऐसा जानकर गृहस्थको प्रयत्नपूर्वक पुण्यका उपाज॑न 
करते रहना चाहिए ॥ ७५ || 
पुण्यके कारणोंमें सबसे प्रथम देव-पूजा है, इसलिए श्रावक जनोंको परम भक्तिके साथ 

भगवान्‌की पूजा करनो चाहिए ॥ ७६॥ पूजा करनेवाले गृहस्थकों सबसे पहले प्रासुक जलसे 
स्नान करना चाहिए, पुनः शुद्ध वस्त्र पहन कर पूजनके स्थान पर ईर्यापथ शुद्धिसि जाकर पद्मासन- 
से बेठना चाहिए। तत्पश्चात्‌ पूजनके उपकरण अपने समीप रखकर मंत्र-स्नानसे नहाकर मंत्र- 
पृवंक आचमन करना चाहिए ।॥ ७७-७८ ॥ प्‌नः त्रिकोण अग्नि-मंडलके मध्यमें अपना आसन लगा- 
कर बेठे और सम्यक्‌ प्रकारसे परमात्माका ध्यान करे। उसे ध्यानमें अग्नि-मंडलसे निकलती हुई 
सेकड़ों ज्वालाओंसे अपने शरीरको जलता हुआ चिन्तवन करे ॥ ७९ ॥ उस समय ध्यानमें ऐसा 
विचार करे कि 'पापोंके साथ मेरा शरीर जल रहा है। पुनः पंच परमेष्ठीके नामवाली शान्ति- 
मुद्रा बाँधघनी चाहिए ॥ ८० ॥ उस शान्ति मुद्राको शिर पर रख कर पाँच स्थानोंमें अमृताक्ष रोंकी 
स्थापना करे और ऐसा चिन्तवन करे कि पांचों अमृताक्षरोंस अमृत झर रहा है॥ ८१ ॥ पहले 
ध्यानकी ज्वालासे पापोंके साथ जो शरीर जल गया था और क्षार ( राख ) उत्पन्न हुई थी उसे 
उस अमृत मंत्ररूप जलसे धो डालना चाहिए ॥ ८२॥ मनुष्य प्रतिदिन मन वचन कायरूप त्रिविध 
योगसे जो पापका आख्रव करता है, उसे उक्त ध्यानसे संयुक्त पुरुष निःशेष रूपसे जला देता 
है॥ ८३ ॥ इस प्रकार ध्यानमें शरीर-रहित हुआ आत्मा यतः अत्यन्त शुद्ध हो चुका है अतः वह 
कुछ भी पाप-कर्म नहीं कर सकता | इसलिए ध्यान करनेवाले पुर्षको अपना शरोर एक पुण्यके 
समुद्र रूपमें चिन्तवन करना चाहिए॥ ८४ ॥ तदनन्तर कोटि-चन्द्र-सहश॒ निमल सम्पूर्ण शरीरको 
चिन्तवन करते हुए उठकर पंच परमेष्ठीके मंत्रमें सकलीकरण करना चाहिए। अर्थात्‌ हृदय, 
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अहवा खिप्पउ सा(से)हां णिस्सेउ करंगुलीहि वामेहि । 

पाए णाही हियए मुहे य सोसे य ठविऊर् ॥८६ 
अंगे णासं किच्चा इंदो हूं कप्पिकण णियकाए । कंकण सेहर मुद्दी कुणरों जण्णोपवीयं च ॥८७ 
पीढं मेरुं कप्पिय तस्सोवरि ठाबिऊण जिणपडिमा । पच्चक्खं अरहंतं चित्ते भावेड भावेण ॥८८ 

कलसचउक्क ठाविय चउसु वि कोणेंसु णोरपरिपुण्णं। 

घयदुद्धवयहिंयभरियं णवसयदलछण्णमुहकमल ॥८९ 
आवाहिऊण देवे सुरवदसिहिकालणेरिए वरुणे । पवर्ण जखे ससूली सपियसवाहणे ससत्थे य ॥९० 
दाऊण पुज्जदव्वं बलिचरुयं तह य जण्णभायं च। सब्वेसि मंतेहि य बोतक्‍्खरणामजुत्त हि ॥९१ 
उच्चारिऊण मंते अहिसेयं कुणउ देवदेवस्स | णीरघयखी रदहियं खिवउ अणुक्कमेण जिणसोसे ॥९२ 
ण्हवणं काऊण पुणो अमल गंधोवयं च बंदित्ता । सवलहणं च जिणिंदे कुणऊ कस्सोरमलएहि ॥९३ 
आलिहउ सिद्धचक्क पट्टू दव्वेहि णिरुसुयंधेहि । गुरुउवएसेण फुडं संपण्णं सब्वमंतेहि ॥९४ 
सोलदलकमलमज्झे अरिहं विलिहेह बिदुकलसहियं । बंभेण वेढइत्ता उर्वार पुणु मायवीएण ॥९५ 
सोलससरेहि वेढहु देहवियप्पेण अट्गुबवग्गा वि । अट्टृहि दलेहि सुपयं अरिहंताणं णसो सहियं ॥९६ 
मायाए तं सव्बं तिउणं वेढेह अंकुसारूढं | कुणह धरामण्डलयं बाहिरयं सिद्धचक्कस्स ॥९७ 





ललाट, हस्त, पादादिकी शुद्धि करनी चाहिए ॥ ८५॥ अथवा सरसोंको स्व दिशागत 
विध्नोंके निवारणार्थ फेंककर वाम हस्तकी अंगुलियोंसे पैर, नाभि, हृदय, मुख और शिर पर पंच 
परमेष्ठीको स्थापित्त करे ॥ ८६ ॥ तत्पश्चात्‌ अंगन्यास करके 'में इन्द्र हें! ऐसी कल्पना करके 
कंकण, मुकुट, मुद्रिका और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए ॥ ८७॥ तदनन्तर सिहासनको सुमेरु 
की कल्पना करके ओर उसके ऊपर जिन-प्रतिमाको स्थापित करके भावोंसे मनमें ऐसी भावना 
करें कि ये साक्षात्‌ अरहन्त भगवान्‌ विराजमान हैं ॥ ८८ ॥ तत्पश्चात्‌ सिहासनके चारों को्णोंमें 
जलसे परिपूर्ण चार कलश स्थापन कर घी, दूध, दहोसे भरे और शतपत्र कमलसे ढँके हुए कलशों- 
को स्थापित करना चाहिए ॥ ८९ ॥ पुनः इन्द्र, अग्नि, काल ( यम ), नंऋत, वरुण, पवन, कुबेर, 
ईशान, धरणेन्द्र और चन्द्रको उनकी पत्नी, वाहन और शास्त्र-सहित्त पूर्वादि दशों दिशाओंमें क्रम- 
से आवाहन करके स्थापित करना चाहिए ॥ ९० ॥ तत्पश्चात्‌ इन दक्षों दिग्पालोंको बीजाक्षर- 
नामसे युक्त मंत्रोंके साथ पूजाद्रव्य, बलि, नेवेद्य ओर यज्ञभाग देकर मंत्रोंका उच्चारण करते हुए 
देवोंके दव श्री भरहन्त देवका अभिषेक करना चाहिए और अनुक्रमसे जिनदेवके शिर पर जल, 
घी, दूध और दही की धारा छोड़नी चाहिए ॥ ९१-९२ || इस प्रकार भगवान्‌का अभिषेक करके 
और निर्मल गन्धोदकका वन्दन करके कद्मोर-केशर और चन्दन आदिसे भगवान्‌का उद्गतंन 
करना चाहिए। ( अन्तमें चारों कोणों पर स्थित शुद्ध जलसे अभिषेक करना चाहिए )॥ ९३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ किसी पट्ट पर अत्यन्त सुगन्धित द्रव्योंसे गुरके उपदेशानुसार सर्व मंत्रोंसे संयुक्त 
सिद्ध चक्रको लिखना चाहिए ॥ ९५ ॥ उसके लिखनेकी विधि यह है--सोलह पत्रका एक कमल 
बना कर उसके मध्यमें कणिका पर बिन्दु और कला-सहित अहं अर्थात्‌ है” लिखना चाहिए | 
फिर उसे ब्रह्म-स्वर अर्थात्‌ $ से बेष्टित करना चाहिए। फिर उन सबको माया बीजसे अर्थात्‌ 
तीन रेखाओंसे वेष्टित करना चाहिए। पुनः सोलह स्वरोंसे और कवर्गादिसे वेष्टित करें और 
पत्तोंकी नोक पर “'णमो अरिहंत्ताणं' लिखे | पश्चात्‌ सबको ही बीजाक्षरसे त्रिगुण वेष्टित कर उसे 
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इय संखेवं कहिय॑ जो पुयद् गंधदोवधवेहि | कुसुमेहि जबह णिच्चं सो हणइ पुराणयं पाय॑ ॥९८ 

जो पुणु वडडद्वा(द्वा)रो सब्वो भणिओ हु सिद्धचक्‍्कस्स 4 

सो एद ण उद्धरिओ इण्हि सामग्गि ण उ तस्स ॥९९ 
जइ पुज्जद को वि णरो उद्धारित्ता गुरूवएसेण । अट्टृटलविउण तिउ्ण चउग्गुणं बाहिरे कंजे ॥१०० 
मज्झे अरिहूं देवं पंचपरमेट्टिमंतसंजुत्त । लहिऊण कण्णियाए अद्ग॒दले अट्ट॒ंदेबीओ ॥१०१ 
सोलहदलेसु सोलहविज्जादेवीउ मंतसहियाओ । चउबोसं पत्तेसु य जक्खा जक्खी य चउवोसं ॥१०२ 
बत्तोसा अर्मारदा लिहेह बत्तीसकंजपत्तेसु । णियणियमंतपउत्ता गणहरवलएण वेढेह ॥१०३ 
सत्तप्पपाररेहा सत वि बिलिहेह वज्जसंजुत्ता । चउरंसो चउदारा कुणह पयत्तेण जुत्तीए ॥१०४ 
एवं जतुद्धारं इत्थं मद अक्खियं समासेण । सेसं कि पि बिहाणं णायव्वं गुरुससाएण ॥॥१०५ 
अट्वुबिहअच्चणाए पुज्जेयव्बं इमं खु णियमेण । दव्वेहि सुअंधेहि य लिहियव्बं अइपवित्तोहि ॥१०६ 

जो पुज्जद अणवरयं पावं णिहह्॒‌द आसिभवबद्ध । 

पड़िदिणकर्य च विहुणइ बंधइ पउराइं पुण्णाईं ॥१०७ 





अंकुशस रोक देना चाहिए। और इस सिद्धचक्रके बाहर पृथ्वी चक्रको लिखना चाहिए 
॥९५-९७ || इसको रचता इस प्रकार है-- 
सिद्धचक्र यन्त्र 

इस प्रकार संक्षेपसे यह सिद्धचक्रका विधान कहा | जो पुरुष गन्ध, दोप, धृपष और पुष्पोंसे 
इस यंत्रकी पूजा करता है, तथा नित्य उसका जप करता है, वह अपने पूव॑-संचित पापका विनाश 
कर देता है।।९८॥ और जो सिद्धचक्रका बृहद्‌ उद्धार कहा गया है, वह यहाँ नहीं कहा गया है, क्योंकि 
इस समय उसको सामग्री प्राप्त नहीं है ।।९९॥ यदि कोई मनुष्य गुरुके जपदेशसे उद्धार करके पूजना 
चाहे तो उसे बोचमें कणिका रखकर वलय देकर उसके बाहिर आठ दलका कमल बनावे | फिर 
वलूय देकर सोलह दलका कमल बनावे | फिर वलूय देकर चौबीस दलका कमल बनावे और फिर 
वलय देकर उसके बाहिर बत्तीस दलका कमल बनावे। इस कमलके मध्यमें कणिकापर पंचपरमेष्ठी- 
मंत्र सहित अरहंत्त परमेष्ठीको लिखे । चारों दिशाओंमें शेष चार परमेष्ठियोंको लिखे और विदि- 
शाओं में सम्यग्दशंन, सम्यग्शञान, सम्यक्चारित्र और तपको लिखे। पुनः बाहिरके आठ दलोंपर जया 
आदि आठ देवियोंके नाम लिखे | पुनः बाहिरके सोलह दलों पर मन्त्रसहित सोलह विद्या देवियोंको 
लिखे | पुनः बाहिरके चौबीस दलों पर चौबीस यक्ष और यक्षियोंकों लिखे। पुनः बाहिरके बत्तीस 
दलों पर बत्तोस इन्द्रोंकोी लिखे । इन सबको अपने-अपने मन्त्र-सहित लिखना चाहिए | पुनः इस 

यन्त्रको गणधर वलयसे वेष्टित करे। तथा सात प्रकारकी रेखाएँ वज्रसंयुक्त लिखना चाहिए। 

चारों ओर चारद्वार बनाना चाहिए। इस प्रकार युक्तिपूर्वक इस मन्त्रका उद्धार करना 
चाहिए ॥ १००-१०४ ॥ 

इस यन्त्रका आकार इस प्रकार है--- 

इस प्रकार मैंने यह यंत्रोद्धारका स्वरूप संक्षेपसे कहा है। शेष विशेष विधान गुरुओंके 
प्रसादसे जान लेना चाहिए ॥ १०५ ॥ इस यंत्रको अति पवित्र सुगंधित द्रव्योंस लिखना चाहिए 
और नियमपूर्वक आठों द्रव्योंसे प्रतदिन प्रजन करना चाहिए ॥ १०६॥ जो पुरुष प्रतिदिन इस 
यंत्रका पूजन करता है, वह अपने पुवंभव-संचित्‌ पापोंको जला देता है और प्रतिदिन किये गये 

५७ 
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इह लोए पुण संता सब्बे सिज्म॑ति पढियमित्तेण । 
बिज्जाओ सब्बाओ हवंति फुडु साणुकुलाओ ॥१०८ 
गहभूयडायणीओ सब्वे णासंति तसस णामेण । णिव्विसियरणं पयडइ सुसिद्धचकक्‍्कप्पहावेण ॥१०९ 
वसियरणं आइट्री थंभ णेहूं च संतिकम्माणि । णाणाजराण हरणं कुणेइ तं झ्ञाणजोएण ॥११० 
१हरंति ण तस्स रिउणा सत्त्‌ मित्तत्तणं च उवयादि। 
पुज्जा हवेइ लोए सुबललहो णरवरिदाणं ॥१११ 


कि बहुणा उत्तंण य मोकक्‍्ख सोक्‍्खं च लब्भई जेण । केत्तियमेत्त एयं सुसाहियं सिद्धचक्केण ॥११२ 
अहबा जइ असमत्थो पुज्जइ परमेट्टिपंचक चक्‍क॑। त॑ पायडं खु लोए इच्छियफलदायगं परम ॥११३ 
सिररेहभिण्णसुण्णं चंदकलाबिवुएण संजुत्त । मत्ताहिवउवरगयं धुवेढियं कामबीएण ॥११४ 
बासदिसाईं णयारं सपारसविसग्गदाहिणे भाए। बहिअट्गुप्त्तकमलं तिउणं वेढह मायाए ॥११५ 
पणमंति मुत्तिमेगे अरहंतपयं दलेसु सेसेसु। धरणोमंडलमज्हझे झाएह सुरच्चियं चक्‍क ॥॥११६ 

अह एउणवण्णासे कोट्टे काऊण विउलरेहाहि । अयरोइअक्खराइं कमेण विण्णिसहूं सब्बाई ॥११७ 
ता णिसहं जह॒यारं मज्झ्चिमठाणेसु ठाइ जुत्तीएं। वेढहह बोएण पुणो इलमंडलउ यपरमज्त्थं ॥११८ 
एए जंतुद्धारे पुज्जह परमेट्रिपंचअ हिहाणे । इच्छह फलदायारो पावधणपडलहंतारो ॥११९ 
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पापोंका भी विनाश कर देता है। इसके साथ ही प्रचुर मात्रामें नवीन पुण्य कमंको बाँधता है 
॥ १०७ ॥ इन यन्त्रोंके पठन करने मात्रसे इस लोकमें सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तथा जितनी 
विद्यायें हैं वे सब अच्छी तरहसे अपने अनुकूल हो जाती हैं। १०८ ॥ गुह, भूत, डाकिनी, पिशाच 
आदि सभी सिद्धचक्रका नाम लेनेसे ही भाग जाते हैं और इसके प्रभावसे विष भी निविषपनेको 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ दूर हो जाता है॥ १०९॥ इन यन्त्र-मंत्रोंका ध्यान करनेसे वशीकरण, 
आकषंण, स्तम्भन, शान्ति कम ओर स्नेह आदिको सिद्धि होती है, तथा नाना प्रकारके रोग और 
ज्वर दूर हो जाते हैं ॥ ११० ॥ शत्रु जन उसके ऊपर किसी भी प्रकारका प्रहार नहीं कर स+ते, 
प्रत्युत उसके मित्र बन जाते हैं। लोकमें उसकी पूजा होती है और वह राजा-महाराजाओंका 
वल्लभ ( प्रिय ) हो जाता है ॥ १११ ॥ अथवा बहुत्त कहनेसे बया ? जिस सिद्ध चक्रके प्रतापसे 
इस मनुष्यको मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त होता है, फिर ये सांसारिक लाभ उसके सामने क्या वस्तु 
हैं, अर्थात्‌ कुछ भी महत्त्व नहीं रखते हैं ॥ ११२॥ 

अथवा जो कोई पुरुष इन यन्त्रोंके बनानेमें ओर अचंन-पृजन करनेमें असमथे हो तो उसे 
पंचपरमेष्टीके चक्ररूप यंत्रकी पूजा करनो चाहिए। पंचपरमेष्ठो चक्र यंत्र भी इस लोकमें प्रकट- 
रूपसे परम अभीष्ट फलका दायक है।॥ ११३ ॥ 

अब भागे पंचपरमेष्ठी चक्र-यंत्र की उद्धार विधि बतलाते हैं--( यद्याण इन गाथाओंका 
भाव वराबर समझमें नहीं आया है, त्तथापि जो छब्दार्थ ध्यानमें आया है, वह लिखा जाता है ) 
कणिका युक्त आठ पत्रवाला एक ऋमल बनावे, कर्णिकाके बोचमें । 

अथवा अनेक रेखाओं द्वारा उनचास कोणवाला एक यन्त्र बनावे। उसके मध्य कणिका 
पर पंच परमेष्ठोका नाम लिख करके क्रमसे एक एक कोठेमें अकारसे लेकर हकार त्तकके अक्षर 
लिखना चाहिए। पुनः माया बीजसे वेष्टित करके त्तीन रेखाओंसे धारा मंडलको लिखे ॥ ११७- 
११८ ॥ यह यंत्रोद्धार पंच परमेष्ठीका वाचक है। इसकी पूजा करनेसे इच्छानुसार फलकी प्राप्ति 
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अट्टूविहच्चण काउं पुव्वपउत्तम्सि ठाबियं पड़िसा। 

पुज्जेह तगयमणो विविहृहि पुज्जाहि भत्तोए ॥१२० 

पसमइ रय॑ असेसं जिणपयकसलेसु विण्णजलधारा। 

भिगारणालणिग्गय भवंतर्निगेहि कव्वुरिया ॥१२१ 

चंदणसुअंधलेओ जिणवरचलणेसु जो कुणइ भविओ । 

लह॒इ तण्‌ विक्किरियं सहावसुयंधयं अमल ॥१२२ 

पुण्णाणं पुज्जेहि य अक्खयपुजेहि देवपयपुरओ । 

लब्भंति णबणिहाणे सुअक्थए चक्‍्कवद्वित्त ॥१२३ 

अलिचुंबिएह पुज्जहि जिणपयकमलं च जाइमल्लोहि । 

सो हवइ सुरवरिदो रमेइ सुरतरुवरवर्णाह ॥१२४ 
दहिखोरसप्पिसंभवउत्तमचरुए हि पुज्जए जो हु। जिणवरपायपओरुह सो पावइ उत्तम भोए ॥१२५ 
कप्पुरतेललपयलियमंदमरुपहयण डियदीवेहि । पुज्जइ जिणपयपोमं॑ ससिसूरविसमतणुं लहई ॥१२६ 

सिल्लारसअयरुसो सियणिग्गयधवेहि बहलधमेह । 

धवइ जो जिणचरणेसु लहइ सुहवत्तणं तिजए ॥१२७ 

पर्वकेह रसड्ढसुमुज्जलेह जिणचरणपुरओप्पविर्णह । 

णाणाफर्लेह पावइ पुरिसो हियइच्छयं सुफलं ॥१२८ 





होती है, और पापरूपी सघन मेघ-पटलका समूह नष्ट हो जाता है। इसलिए इन यंत्रोंके द्वारा 
पंच परमेष्ठीकी पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए ॥ ११९ ॥ 

इस प्रकार अष्ट द्रव्यसे यंत्रोंके द्वारा पंच परमेष्ठीकी पूजा करके पहले अभिषेकके लिए 
विराजमान की हुई प्रतिमामें अपना मन लगाकर भक्ति-पूंक अनेक प्रकारके द्र॒ब्योंस अभिषेकके 
पश्चात्‌ उस प्रतिमाकी पूजा करनी चाहिए ॥ १२० ॥ सुवर्ण-झारीकी नालीसे निकलती हुई और 
सुगन्धिके कारण चारों ओर भ्रमण करनेवाले भ्रमरोंसे अनेक वर्णोको धारण करती हुई ऐसी श्री- 
जिनेन्द्र देवके चरण-कमलों पर छोड़ी हुई जलकी धारा ज्ञानावरणादि सर्व पाप कर्मोको शान्त 
करती है ॥ १२१॥ जो पुरुष जिनदेवके चरणों पर चन्दनका सुगन्धित लेप करता है, वह स्वगंमें 
स्वभावसे सुगन्धित निमंल वेक्रियिक शरीर प्राप्त करता है॥ १२२॥ जो जिनदेवके चरणोंके 
आगे अखंड अक्षतोंके पुंजोंकी रचना करता है उसको अक्षय नौ निधियाँ और चक्रवर्तीका पद 
प्राप्त होता है ॥ १२३ ॥ जो भ्रमरों द्वारा चुम्बित जाति-मल्लिका आदिके पुष्पोंसे जिनदेवके 
चरण-कमलोंकी पूजा करता है, वह देवोंका स्वामी इन्द्र होता है और कल्प वृक्षोंके उत्तम वनोंमें 
रमण करता है ॥ १२४ ॥ जो दही, दूध और धीसे बने हुए उत्तम नवेद्योंसे जिनदेवके पाद-पद्मोंकी 
पूजा करता है वह उत्तम भोगोंको प्राप्त करता है॥ १२५ ॥ जो मन्द-मन्द पवन झकोरोंसे नृत्य 
करते हुए, कपूर ओर घृत-तैलके प्रज्वलित दीपकोंसे जिनदेवके चरण-कमलोंकी पूजा करता है 
वह चन्द्र और सूर्यके समान प्रकाशमान शरीरको प्राप्त करता है ॥ १२६ ॥ जिसमेंस प्रचुर धूम्र 
निकल रहा है ऐसे शिलारस ( शिलाजीत ) अगुरु आदि द्रव्योंसे मिश्रित धूपसे जो जिनेन्द्र देवके 
चरणोंको सुगन्धित करत। है वह तीन लोकमें परम सौभाग्यको प्राप्त करता है ॥ १२७ ॥ जो 
पुरुष उज्ज्वल, मिष्ट और पक्‍व नाना प्रकारके फलोंको जिनदेवके सामने चढ़ाता है, वह मनो- 
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इय अट्टुभेयअच्चण कार्ऊं पुण जवहू मूलविज्जा य। 
जा जत्थ जहाउत्ता सयं न अट्टोत्तरं जावा ॥१२९ 
किच्चा काउस्सग्गं देवं झाएह समवसरणत्थं। लड्धट्रपाडिहेरं गबकेवललद्धिसंपण्णं ॥१३० 
णट्टबउघाइकम्मं केवलणाणेण मुणियतियलो य । परमेंट्रीअरिहंतं परमप्पं परमझाणत्थं ॥१३१ 
झाणं झाऊण पुणो मज्ञ्माणियवंदणत्थ काऊर्ण । 
उवसंहरिय विसज्जउ जे पव्वावाहिया देवा ॥१३२ 
एणविहाणेण फुडं पृज्जा जो कुणइ भत्तिसंजुतो । 
सो डहइ णिय॑ पाव॑ बंधइ प्‌ण्णं तिजयखोहं ॥१३३ 
उववज्जइ दिवलोए भृंजद भोए सणिच्छिए इट्टू । 
बहुकालं चविय पुणो उत्तममणुयत्तणं लहई ॥१३४ 
होऊण चक्‍कवट्टो खउद॒हरयणेहि णवणिहा्णणह । 
पालिय छकक्‍्खंडधरा भुंजिय भोए णिरुगरिट्ठा ॥१३५ 
संपत्तबोहिलाहो रज्जं परिहरिय भविय णिग्गंथो । 
लहिऊण सयलसंजम धरिऊण मह॒व्वया पंच ॥१३६ 
लहिऊण सुक्कझ्ाणं उप्पाइय केवल बरं णाणं । सिज्हेद् णट्रकम्मो अहिसेयं लहिय मेरुम्सि ||१३७ 


वांछित फलको प्राप्त करता है॥ १२८ ॥ इस प्रकार अष्टभेदरूप द्रव्योंसे जिनदेवका पूजन करके 
अनादि मूल मंत्रका जाप करना चाहिए। अथवा जिस पूजनमें जो मृल मंत्र बताया गया है, उसी 
को एक सो आठ वार जपना चाहिए ॥ १२९॥ 

अब किस प्रकारसे भगवान्‌का ध्यान करना चाहिए, यह बतलाते हैं--जिन-पुजन करके 
ओर कायोत्सगं करके जिनेन्द्र देवका इस प्रकार ध्यान करें--अरहन्त देव समशरणमें विराजमान 
हैं, आठों प्रातिहायोंसे सुशोभित हैं और नौ केवललब्धियोंसे परिपृर्ण हैं॥ १३० ॥ उनके चारों 
घातिया कम नष्ट हो गये हैं; वे केवलज्ञानके द्वारा तीनों लोकोंकों साक्षात्‌ जानते हैं, वे ही 
परमेंष्ठी हैं, परमात्मा हैं और परम ध्यानमें लीन हैं। इस प्रकार अरहन्त देवका ध्यान करना 
चाहिए ॥ १३१ ॥ इस प्रकार अरहन्त भगवान्‌का ध्यान कर माध्याह्लिक वन्दना करे। पुनः उप- 
संहार करके पहले आवाहन किये देवोंका विसर्जन करे ॥ १३२॥ इस प्रकार जो भव्यपुरुष 
भक्तिके साथ उपयुक्त विधिके अनुसार जिनेन्द्र देवका पूजन करता है वह अपने समस्त पापोंको 
जला देता है और तोनों लोकोंको चमत्कृत करनेवाले पुण्यको बाँधता है॥ १३३ ॥ तदनन्तर 
आयुके पूर्ण होने पर वह देवलोकमें उत्पन्त होता है और वहाँ पर वह मनोवांछित भोगोंकों चिर- 
काल तक भोगता है। पद्चात्‌ आयुके पूर्ण होने पर वहाँसे चल कर उत्तम मनुष्य भवकों 
प्राप्त करता है ॥ १३४ ॥ मनुष्य भवमें वह चक्रवर्ती होकर चौदह रत्नों और नौ निधियोंको 
पाकर सर्वश्रेष्ठ भोगोंको भोगता है और षट्खण्ड पृथ्वोका पालन करता है ॥ १३५ ॥ तत्पश्चात्त्‌ 
वह बोधि लाभको प्राप्त होकर संसार-शरोर और भोगोंसे विरक्‍्त हो राज्यका परित्याग कर दीक्षा 
लेकर निग्नंन्थ वेषको लेकर सकल संयम रूप पंच महाब्रतको धारण करता है॥ १३६ ॥ पुनः 
शुक्ल ध्यानको पाकर केवलज्ञानकों उत्पन्न कर और शेष कर्मोंको भी क्षयकर सिद्ध पदको प्राप्त 
करता है । यदि वह निग्नंनग्थ उस भवमें केवलज्ञानको नहीं प्राप्त कर पाता है तो मरण कर स्वगं 
में उत्पन्न होता है और वहाँसे आकर और त्तीथंकर होकर सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेककी महिमा 
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इय णाऊण बिसेस॑ पृण्णं आयरइ कारण तसस । पावहणं जाम सयलं संजमय अप्पमत्तं च्र १३८ 
भावह अणुव्बयाईं पालह सील च कुणह उववासं । 
पव्बे पव्वे णियमं दिज्जह अणवरह दाणाईं ॥१३५९ 
अभयपयाणं पढम॑ विदियं तह होइ सत्थदाणं च । 
तइयं ओसह॒दाणं आहारदाणं चउत्थं च ॥१४० 
सब्वेसि जीवाणं अभयं जो देइ मरणभोरूणं । सो णिब्नओो तिलोए उक्क्ट्टो होइ सब्बेसि ॥१४१ 
सुयदाणंण य लब्भइ मइसुइणाणं च ओहिसणणाणं | 
बुद्धितवेण य सहिय॑ पच्छा बरकेव्ल णाणं ॥ १४२ 
ओसहदाणेण णरो अतुलियबलपरकक्‍्कमो महासत्तो । 
वाहिविमुक्कसरीरो चिराउसो होइ तेयट्टी ॥१४३ 
दाणस्साहार फलं को सक्‍कइ वण्णिकण भुवणयले । 
दिण्णेण जेंण भोआ लब्भंति सणिच्छिया सब्बे ॥ १४४ 
दायारो वि य पत्तं दाणविसेसों तहा विहाणं च । एए चउअहियारा णायव्बा होंति भव्वेण ॥१४५ 
दायारो उवसंतो समणवयका संजुओ दच्छो । दाणे कयउच्छाओं पयडियवरछ्गुणो असयो ॥१४६ 
भत्ती तुट्टी य खमा सद्धा सत्तं च लोहपरिचाओ । विण्णाणं तत्काले सत्तगुणा होंति दायारे ॥|१४७ 





को पाकर पीछे तपश्चरण कर, केवलज्ञानको पाकर भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देते हुए भन्‍्तमें 
मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १३७ ॥ यह सब पुण्यकी विशेष महिमा जान कर जब तक सकल संयम 
ओर अप्रमत्त गुणस्थान न प्राप्त हो, तब तक पाप-विनाशक और मोक्षके कारणभूत पुण्य विशेष- 
का उपाजंन करते रहना चाहिए ॥ १३८ ॥ 

उस पुण्य विशेषका उपाजं॑न करनेके लिए अणुब्रतोंकी पालन करना चाहिए, शील ब्रतोंकी 
भावना करनी चाहिए, प्रत्येक पवंके दिन उपवास करना चाहिए और नियमपृवंक निरन्तर दान 
देना चाहिए ॥ १३९ ॥ दानके चार भेद हैं। उनमें पहला अभयदान है, दूसरा शास्त्रदान है, 
तीसरा औषधदान है और चौथा आहारदान है ॥ १४० ॥| जो मरणसे भयभोत समस्त प्राणियोंकों 
अभयदान देता है, वह पुरुष तीनों लोकोंमें निर्भय रहता है और सब मनुष्योंमें उत्कृष्ट होता 
है ॥ १४१ ॥ शास्त्रदानसे मनुष्य मत्तिज्ञान, श्रुतज्ञान, और मनःपययंयज्ञानको प्राप्त करता है। 
तथा बुद्धि और तपरच रणके साथ पीछे उत्कृष्ट केवलज्ञानको भी पाता ६ै॥ १४२ ॥ भौषधदानसे 
मनुष्य अतुल बलरू-पराक्रमको पाकर महाबलशाली-आधि-व्याधियोंसे रहित नोरोग शरीरी, चिरा- 
युष्क और तेजस्वी पुरुष होता है ॥ १४३ ॥ इस त्रिभुवनमें आहारदानके फलको वर्णन करनेके 
लिए कौन समर्थ है ? कोई भी नहीं। क्योंकि भाहारदानके देनेसे मनोवांछित सभी अभीष्ट भोग 
प्राप्त होते हैं ॥ (४४ ॥ 

दानके विषयरमें भव्य पुरुषको दाता, पात्र, दान और दानको विधि ये चार अधिकार जानने 
योग्य हैं ॥ १४५ ॥ जो भव्य जीव शान्त परिणामोंको धारण करता है, शुद्ध मम वचन कायसे 
मुक्त है, दान देनेमें कुशल है, दान देनेका उत्साह रखता है, गवं-रहित है और उत्कृष्ट छह गुण 
जिसके प्रकट हुए हैं, ऐसा पुरुष दाता कहलाता है ॥ १४६॥ दाततामें भक्ति, सन्तोष, क्षमा, श्रद्धा, 
सत्त्व (दान देनेकी शक्ति), लोभ-परित्याग और दानको देनेका विशिष्ट ज्ञान ये सात गुण होना 
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तिबिहं भणंति पत्तं मज्क्िम तह उत्तमं जह॒ण्णं च। 

उत्तमपत्तं साहू सज्िमपत्तं च सावया भणिया ॥१४८ 
अविरइसम्मादिट्वी जण्णपत्तं तु अक्खियं समये । णाउं पत्तबिसेसं दिज्जद दाणाईं भत्तोए ॥१४५ 
मिच्छादिट्टी पुरिसो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते । सो पावइ वरभोए फुडु उत्तमभोयभुमोसु ॥१५० 
मज्मिमपत्ते मज्य्िमभोयभूमीसु पावए भोए। पावद जहण्णभोए जहण्णपत्तस्स दाणेण ॥१५१ 

उत्तमछित्ते वोयं फलइ जहा लक्खकोडिगुण्णोह । 

दाणं उत्तमपत्ते फलइ तहा किसिच्छभीणिएण ॥१५२ 

सम्मादिट्टी पुरिसो उत्तमपुरिसस्स दिण्णदाणेण | 

उववज्जइ दिवलोए हवइ स भमहडिढओ देओ ॥१५२ 
जह॒णोरं उच्छुगयं काल परिणवइ अमयरूबेण । तह दाणं वरपत्ते फलेइ भो्एह विविहेहि ॥१५४ 
उत्तमरयणं खु जहा उत्तमपुरुसासियं च॒ बहुमुल्लं । तह उत्तमपत्तगयं दाणं णिउणेहि णायव्बं ॥१५५ 
कि किचि वि वेयमय्यं किचि वि पत्तं तबोसयं परमं। तं पत्तं संसारे तारणयं होइ णियमेण ॥१५६ 
वेओ किल सिद्धंतो तस्सट्टा णबपयत्यछदव्यं । गुणमग्गणठाणा बि य जोबट्टाणाणि सब्बाणि ॥१५७ 
परमप्पयस्स रूव॑ जीवकम्माण उहयसव्भावं । जो जाणइ सबिसेसं वेयमयं होइ त॑ पत्तं ॥१५८ 
बहिरब्भंतरतवसा कालो परिखवइ जिणोबएसेण । दिहबंभचेर णाणो पत्तं तु तवोमयं भणियं ॥१५५. 





चाहिए ॥ १४७ ॥ पात्र तीन प्रकारके कहे गये हैं--उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र 
निम्नेन्थ साधु हैं, ओर मध्यम पात्र श्रावक कहे गये हैं ॥ १४८ ॥ अविरत सम्यग्दृष्टि जीवको 
जिनागममें जघन्य पात्र कहा गया है। इस प्रकार पात्रोंके भेदोंकी जानकर भक्तिके साथ उन्हें दान 
देना चाहिए ॥ १४९ ॥ जो मिथ्यादृष्टि पुरुष भी उत्तम पात्रमें दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें 
उत्तम भोगोंका प्राप्त होता है ॥ १५० ॥ जो मध्यम पात्रको दान देता है, वह मध्यम भोगभुमिमें 
भोगोंक़ी प्राप्त करता है और जधघन्य पात्रको दान देनेसे जघन्य भोगभूमिके भागोंका प्राप्त करता 
है॥ १५१ ॥ जिस प्रकार उत्तम क्षेत्रमें बोया गया बीज लछाखों करोड़ों गुणा फलता है, उसी प्रकार 
उत्तम पात्रमें दिया गया दान इच्छानुसार फलको देता है।। १५२ ॥ सम्यग्टृष्टि पुरुष उत्तम पात्र 
को दान देनेसे देवलोकमें महान्‌ ऋद्धिवाला देव उत्पन्न होता है ॥ १५३ ॥ जिस प्रकार ईखमे 
दिया गया पानी समय आने पर अमृतरूप भिष्टरससे परिणत होता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रमें 
दिया गया दान समय आने पर नाना प्रकारके उत्तम भोगोंको फलता है॥ १५४ ॥ जेसे कोई 
उत्तम रत्न उत्तम पुरुषके आश्रयसे बहुमूल्य माना जाता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रको दिया गया 
दान निपुण जनोंको उत्तम जानना चाहिए ॥ १५५ || 

अन्य प्रकारसे पात्रोंके दो भेद ओर भी होते हैं--एक तो कुछ कम या अधिक ज्ञान वाला 
वेदमय पात्र और दूसरा थोड़ा-बहुत त्तृपएच रण करनेव।ला त्तपोमय पात्र । ये दोनों ही प्रकारके पात्र 
नियमसे संसार-तारक होते हैं॥ १५६ ॥ वेद नाम सिद्धान्त शास्त्रका है। जो पुरुष सिद्धान्त 
शास्त्रको जानता है, उसके अर्थको जानता है, नो पदार्थ और छह द्र॒व्योंकी जानता है, सभी 
गुणस्थानों, मार्ग णास्थानों ओर जीवसमासोंको जानता है, परमात्माके स्वरूपको जानता है, जीव- 
का स्वभाव, कर्मोका स्वभाव ओर कमं-संयुक्त जीवोंका स्वभाव विशेषरूपसे जानता है, .बह वेद- 
मय पात्र कहा जाता है॥ १५७-१५८ ॥ जो जिनदेवके द्वारा उपदेश दिये गये बाह्य और आभ्यन्तर 
तपदच रणके द्वारा अपना समय व्यतीत करता है और ब्रह्मचयंको हृढ़ रूपसे पालन करता है, ज्ञान- 
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जह णावा णिच्छिद्दा गुणमइया विविहरयणपरिपुण्णा । 

तारइ पारावारे बहुजलवरसंकडे भोसे ॥१६० 
तह संसारसमुहं जाइजरामरणजलयराइण्णे । दुक्वसहस्सावत्ते तारेइ गुणाहियं पत्त ॥ १६१ 
कुच्छिगयं जस्सण्णं जोरइ तवक्षाणबंभचरिएएणह | सो पत्तो णित्थारइ अप्पाणं चेव दायारं ७१६२ 
एरिसपत्तम्सि बरे दिज्जद आहारदाणमणबज्जं । पासुयसुद्ध अमलं जोर्गं मणदेहसुक्खयरं ॥१६३ 
कालस्स य अणुरूबं रोयारोयत्तणं च णाऊर्ण | दायव्बं जह॒जोग्गं आहारं गेह॒बंतेण ॥१६४ 
पत्तस्सेस सहावो ज॑ं दिण्णं दायगेण भत्तीए। तं करपत्ते सोहिय गहियव्वं विगयराए ॥१४६५ 

दायारेण पुणो वि य अप्पाणो सुक्वमिच्छमाणंण । 

देयं उत्तमदाणं विहिणा वरणीयसत्तोए ॥१६६ 

जो पृण हुंतइ धणकणइं मुर्णिह कुभोयणु देह । 

जम्मि जम्मि दालिहुडउ प॒ट्टि ण तहो छंडेइ ॥१६८ 
देहो पाणा रूवं॑ विज्जा धम्मं तवो सुहं मोक्खं । सब्बं दिव्वं णियमा हवेइ आहारदाणेणं ॥१६८ 

भुक्वसमा ण हु वाही अण्णसमार्ण च ओसहुं णत्थि । 

तम्हा आहारदाणे आरोयत्तं ह॒वे दिण्णं ॥ १६९ 
आहारमसओ देहो आहारेण विणा पडेंइ णियमेंण । तम्हा जेणाहारो दिण्णो देहो हवे तेण ॥१७० 


वान्‌ है, वह तपोमय पात्र कहा गया है ॥ १५० || जिस प्रकार छिद्र-रहित, गुण-युक्त और विविध 
रत्नोंसे परिपूर्ण नाव अनेक जलचर जीवोंसे व्याप्त भयंकर समुद्रसे पार उतार देत्ती है, उसी प्रकार 
सम्यग्दशंनादि अनेक गुणोंसे युक्त पात्र इस जीवकों जन्म जग मरणरूप जलचर जीवोंसे व्याप्त 
और दुःखरूप सहस्रों भंवरोंवाले इस संसार-सांगरसे पार उत्तार देता है ॥१६०-१६१॥ (इस प्रकार 
पात्रका स्वरूप कहा ।) 

अब दानमें देनेके योग्य द्वव्यका वर्णन करते हैं--जिस पुरुषका जो अन्न पेटमें पहुँचने पर 
तप, ध्यान और ब्रह्मचयंके द्वारा सुखपूर्वक जीर्ण हो जाय, आर्थात्‌ पच जाय, वह अन्न पात्रको भी 
संसारसे पार उत्तारता है और दान देनेवाले दाताको भी पार उतारता है ॥ १६२ ॥ इस प्रकारके 
उत्तम पात्रको जो निर्दोष, प्रासुक, शुद्ध, निमंल, योग्य, मन और देहको सुखकारक आहार दिया 
जाता है, वही श्रेष्ठ देय द्रव्य गिना जाता है ॥ १६३॥ इस प्रकार समयके अनुरूप रोग ओर 
नीरोग अवस्थाको जान करके गृहस्थकों यथायोग्य आहार देना चाहिए॥ १६४॥ पात्रका यह 
स्वभाव होना चाहिए कि दाताने जो भक्तिपूवंक दिया है, उसे राग-हेपस रहित होकर और कर- 
पात्रमें शोधकर ग्रहण कर लेना चाहिए॥ १६५॥ दाताको चाहिए कि वह अपने आत्माके सुखकी 
इच्छा करता हुआ शक्तिके अनुसार विधिपुवंक उत्तम दान देंवे || १६६॥ किन्तु जो पुरुष धन- 
धान्यादिके होते हुए भी मुनियोंको खोटा भोजन देता है, उसकी पोठको दरिद्रता जन्म-जन्मान्तरों 
तक भी नहीं छोड़ती है, अर्थात्‌ वह अनेक जन्मोंतक दरिद्री बना रहता है ॥ १६७ ॥ शरीर, प्राण, 
रूप, विद्या, धमं, तप, सुख और मोक्ष, ये सब आहारके ऊपर निर्भर हैं। इसलिए जो मुनियोंको 
आहार दान देता है, उसके द्वारा नियमसे सभी दान दिये गये हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥ १६८ ॥ 

इस संसारमें भूखके समान अन्य कोई व्याधि नहीं है और अन्नके समान और कोई औषधि 
नहीं है । इसलिए आहारदानके देनेपर आरोग्यदान भी दिया गया, ऐसा समझना चाहिए ॥१६९॥ 
यह देह आहारमय है, आहारके बिना यह नियमसे पड़ जाता है भर्थात्‌ मृत्युको प्राप्त हो जाता 
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ता देहो ता पाणा ता रूब ताम णाणविण्णाणं । 
जामाहारो पविसइ देहे जोवाण सुक्वयरों ॥१७१ 
आहारसण देहो देहेण तबो तवेण रयसडणं । 
रयणासेण य णाणं णाणें मुकक्‍्खो जिणो भणई ॥१७२ 
चउविह॒दाणं उत्तं ज॑ं तं सपलमबि होइ इह दिण्णं । सविसेसं दिण्णेण य इक्केणाहारदाणंण ॥१७३ 
भुक्वाकयमरणभयं णासइ जीवाण तेण तं अभयं । सो एबं हणइ वाही उसहं तेण आहारो ॥१७४ 
आयाराईसत्थं आहारवलेण पढइ णिस्सेंसं | तम्हा तं सुयदाणं दिण्णं आहारदाणेण ॥१७५ 
हयगयगोदाणाईं धरणो रमगकणयजाणदाणाईं । 
तित्ति ण कुणंति सवा जह तिरत्ति कुणद आहारो ॥१७६ 
जह रइणाणं बहरं सेलेसु य उत्तमो जहा मेरू । तह दाणाणं पवरो आहारो होइ णायव्वी ॥१७७ 
सो दायव्वो पत्ते विहाणजुत्तेण सा बिही एसा। 
पडिगहमुच्चद्राणं पादोदयअंचर्ण च पणमं च ॥१७८ 
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य परम कायव्बा। होइ फुडं आयरणं णवव्विहं पुण्णकम्मेण ॥१७९ 





है । इसलिए जिसने आहार दान दिया, उसने शरीरको ही दिया, ऐसा समझना चाहिए ॥ १७० ॥ 
इस संसारमें जब तक जीवोंको सुख देनेवाला आहार इस शरीरको प्राप्त होता रहता है, तब तक 
ही यह शरीर रहता है, तब त्तक ही प्राण रहते हैं, तब तक ही रूप रहत्ता है, त्तब तक ही ज्ञान 
रहता है और तब तक ही विज्ञान रहता है। यदि शरीरको आहार नहीं मिले तो ये सब नष्ट हो 
जाते हैं | १७१ || आहारके करनेसे गरीरकी स्थिति रहती है, शरीरकी स्थिति रहनेसे त्पश्चरण 
होता है, तपश्चरणसे कमंरजका पतन (विनाश) होता है, कमं-रज-विनाशसे केवलज्ञानकी प्राप्ति 
होतो है और केवलज्ञानकी प्राप्तिसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ १७२ ॥ जो 
पुरुष विशेष रीतिसे एक आहारदानको ही देता है, उसने चारों ही दान दिये, ऐसा समझना 
चाहिए ॥ १७३ ॥ देखो--भूखकी पीड़ासे मरनेका भय रहता है, आहारदानसे मरणका भय नष्ट 
हो जाता है, इसलिए जो आहारदान करता है, उसने अभयदान किया । तथा भूख सबसे प्रबल 
व्याधि है, और आहारदानसे वह विनष्ट होती है, इसलिए आहारदानसे ओऔषधिदान भी स्पष्ट 
रीतिसे किया गया, ऐसा समझना चाहिए ॥ १७४ ॥ आहारके बलसे ही मुनि आाचार आदि समस्त 
शास्त्र पढ़ता है, इसलिए आहारदानसे श्रुत (शास्त्र) दान दिया गया । इस प्रकार एक आहारदान- 
से चारों ही दानोंका फल मिल जाता है॥ १७५ ॥ घोड़ा, हाथी, और गायोंका दान, पृथ्वी, रत्न, 
सुबर्ण, वाहन आदि जितने भी दान हैं, वे सब सदा वेसी तृप्ति नहीं करते हैं, जेसी तृप्ति सदा 
आहार करता है ॥ १७६ ॥ जिस प्रकार समस्त रत्नोंमें वत्र (हीरा) सर्वोत्तम रत्न है, और समस्त 
पव॑तोंमें मेरुपवेल श्रेष्ठ है, उसो प्रकार सर्व दानोंमें आहारदान प्रकृष्ट है, ऐसा जानना 
चाहिए ॥ १७७॥ 

अब आहारदानकी विधिको कहते हैं-वह आहारदान पात्रको उत्तम विधिसे ही देना 
चाहिए । उसकी विधि यह है--१. प्रतिग्रह--पात्रको आता हुआ देखकर उन्हें हे स्वामिन्‌, तिष्ठ 
तिष्ठक र स्वीकारना, २. उच्चस्थान--घरके भीतर ले जाकर ऊँचे स्थान पर बेठाना, रे. पादो- 
दक--उनके प्रासुक जलसे चरण धोना, ४. अचन--अक्षतादि द्रव्यसे पुजत करना, ५. प्रणाम-- 
नमस्कार करना, ६* पुनः मनकी शुद्धि प्रकट करना, ७. वचनकी शुद्धि रखना, <. कायकी शुद्धि 
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एवं बिहिणा जुत्तं देयं दाणं तिसुद्धभत्तीएं । वज्जिय कुच्छियपत्तं तह य अपत्तं व णिस्सारं ॥|१८० 
ज॑ रयणत्तयरहियं मिच्छामयकहियधम्मअणुलग्गं । 
जइ वि हु तबइ सुधीरं तहा बि त॑ कुच्छियं पत्त ॥१८१ 
जस्स ण तबो ण चरणं ण चाबि जस्सत्थि वरगुणो कोई । 
त॑ जाणेह अपत्त अफलं दाणं कय तस्स ॥१८२ 
ऊसरखित्ते बोयं सुक्खे रुके य णीरअहिसेओ । जह तह दाणसवत्ते दिण्णं खु णिरत्थयं होई ॥१८३ 
कुच्छियपतते किचि वि फलदइ कुदेवेसु कुणरतिरिएसु । 
कुच्छिय भो यधरासु य लवणंवुहिकालउबहोसु १८४ 
लवण अडयालोसा कालसमुद्दे य तित्तिया चेव | अंतरदीवा भणिया कुमोयभुमीय विक्खाया ॥१८५ 
उप्पज्जंति मणुस्सा कुपत्तदाणेण तत्थ भूमीसु | जुबलेण गेहरहिया णग्गा तरुमूलि गिवसंति ॥१८६ 
पलल्‍लोवसमआउस्सा वत्याहरणेहि वज्जिया णिच्च । 
तरुपल्‍लवपुप्फरसं फलाण रसं चेव भक्खंति ॥१८७ 
दीवे कह पि मणुआ सक्‍कर १ डखंडसण्णिहा भूमी । 
भक्खंति पृट्टिणणया अइसरसा पृव्वकस्मेण ॥१८८ 
केई गयसोहमुहा केई हरिमहिसकविकोल मुहा । केई आदरिसमुहा केई पुण एयपाया य ॥१८९ 


रखना और ९. एषणा--आहारकी शुद्धि रखना, इन नौ प्रकारके पुण्य कार्योके द्वारा आहार देना 
चाहिए ॥ १७८-१७९ | इस प्रकारकी विधिपूर्वंक त्रियोगकी शुद्ध भक्तिसे सत्पात्रको दान देना 
चाहिए । किन्तु कुत्सित पात्र और नि:सार अपात्रका परित्याग करना चाहिए ॥ १८० ॥ 

जो रत्नत्रयसे रहित है, मिथ्यामतमें कहे हुएं धमंमें अनुरक्त है, वह पुरुष यदि घोर तप- 
इचरण भी करता है, तो भी वह कुपात्र हो जानना चाहिए ॥ १८१ ॥ जिसके न तप है, न चारित्र 
है, ओर न कोई उत्तम गुण ही है, उसे अपात्र जानना चाहिए। उसे दिया गया दान निष्फल ही 
जाता है ॥ १८२ ॥ जैसे ऊसर भूमिमें बोया गया बीज ओर सूखे वुक्षमें सींचा गया जल व्यर्थ 
जाता है, उसी प्रकार अपात्रको दिया गया दान स्व॑था व्यथं जाता है.॥ १८३ ॥ कुत्सित पात्रमें 
दिया गया दान कुत्सितरूप ही कुछ फलको देता है। कुपात्रदानके फलसे जीव नीच जात्तिके देवोंमें, 
कुमनुष्योंमें और खोटे त्तिय॑चोंमें उत्पन्न होता है, तथा लवणसमुद्र और कालोदधि समुद्र-गत 
कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है॥ १८४॥ लवणसमुद्रमें अड़तालीस अन्तर््वीप हैं और कालोदर्िमें 
भी भड़तालीस अन्‍्तर्द्वीप हैं। इन छियानबे अन्‍्तर्ढ्वीपोंमें वे प्रसिद्ध कुभोगभूमियां हैं॥ १८५ ॥ 
कुपात्रोंको दान देनेके फलसे मनुष्य उन कुभोगशूमियोंमें उत्पन्न होते हैं। वे सब स्त्रो-पुरुष युगल 
ही एक साथ उत्पन्न होते हैं, वे घर-रहित होते हैं, नग्न ही वृक्षोंके मूल भागमें निवास करते 
हैं ॥ १८६ ॥ इस कुभोगभूमिके मनुष्योंकी आयु एक पल्योपमकी होती है, ये सदा वस्त्र और 
आभूषणोंसे रहित होते हैं, वुक्षोंके पत्ते, फूलोंका रस और फल तथा उसके रसको खाते-पोते रहते 
हैं ॥| १८७ ॥ किसी-किसी द्वीपकी भूमि गुड़, खाँड़ और शकक्‍्करके समान मीठी, पुष्टिकारक और 
अति सरस होती है, उसे वहाँपर उत्पन्न होने वाले जीव पूर्व कमंके प्रभावसे खाते हैं ॥ १८८॥ 
उन अन्‍्तर्द्धिपोंमें रहनेवाले कितने ही मनुष्योंके मुख हाथीके समान, कितनोंके सिहके समान, 
कितनोंके व्याध्र-समान, कितनोंके भैंसा-समान, कितनोंके बानर-समान, कितनोंके सूकर-समान 
और कितनोंके दपंण-समान होते हैं। कितने ही मनुष्य एक पेर वाले होते हैं, कितने ही मनुष्योंके 


५८ 
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सससुक्कलिकण्णा वि य कण्णप्पावरणदीहकण्णा थ । 

लंगूलधरा अवरे अबरे मणुया अभासा य ॥१९० 

एए णरा पसिद्धा तिरिया वि हवंति कुभोयभूमीसु । 

मणुसुत्त रबाहिरेसु अ असंखदीवेसु ते होंति ॥१९१ 
सब्वे मंदकस!या सब्वे णिस्सेसवाहिपरिहोणा | मरिऊण बितरा वि हु जोइसुभवर्णसु जायंति ॥१९२ 

तत्थ चुया पुण संता तिरियणरा पुण ह॒वंति ते सब्वे । 

काऊण तत्थ पाव॑ पुणो वि णिरयावहा होंति ॥१९३ 
चंडालभिल्लछिपियडोंबयकल्लाल एवमाईणि। दीसंति रिद्धिपत्ता कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥१९४ 
केई पुण गयतुरया गेहे रायाण उण्णई पत्ता । दिस्संति मच्चलोए कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥१९५ 

केई पुण दिवलोए उबवण्णा बाहणत्तणेण ते मणुया । 

सोयंति जाइदुक्खं पिच्छिय रिद्धी सुदेवाणं १९६ 

णाऊण तस्स दोसं सम्माणह मा कया वि सिविणस्सि | 

परिहरह सया दूरं वुहियाण वि सविससप्पं व ॥१९७ 
पत्थरमया वि दोणी पत्थरमप्पाणयं च बोलेइ | जह तह कुच्छियपत्तं संसारे चेव वोलेइ ॥१९८ 
णावा जह सच्छिहा परमप्पाणं च उबहिसलिलम्मि । बोलेइ तह कुपत्तं संसारमहोवही भामे ॥१९९ 


कान खरगोशके समान, कितनोंके पूरीके समान गोल, कितनोंके चौड़े और कितनोंके लम्बे कान 

होते हैं। कितने ही मनुष्योंके पूँछ होती है और कितने ही मनुष्य भाषा-रहित होते हैं भर्थात्‌ बोल 
नहीं पाते हैं ॥ १८९-१९० ॥| इस प्रकार अढ़ाई द्वीपवर्ती कुभोगभूमियोंमें उक्त प्रकारके कुमानुष 
होते हैं तथा इसी प्रकार होनाधिक अंगवाले कुभोगभूमिज तिय॑च भी होते हैं ओर मानुषोत्तर 
पव॑त्तसे बाहिर असंख्यात द्वीपोंमें भी वे कुभोगभूमिज तियंच होते हैं ॥ १९१ ॥ कुभोगभूमिज ये 
सब मनुष्य और तियँच मन्द कषायवाले और सवंप्रकारकी व्याधियोंसे रहित होते हैं | ये मरकरके 
व्यन्तर, ज्योतिषी और भवनवासी देबोंमें उत्पन्न होते हैं॥ १९२ ।॥| वहाँसे च्युत होकर वे पुनः 
मनुष्य ओर ततियंज्च उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकारके पाप करके वे नरकके पथगामी 
होते हैं ।। १९३ ॥ वतंमानमें जो चाण्डाल, भील, छीपा, डोम, कलाल, आदि नीच जातिके लोग 
धन-वेभवसे सम्पन्न दिखाई देते हैं, वे सब कुत्सित पात्रोंको दान देनेके फलसे ही धनी हुए हैं, ऐसा 
जानना चाहिए ॥ १९४ || इस मनुष्य लोकमें राजाओंके घर जो कितने ही हाथी घोड़े भादि 
उन्‍नतिको प्राप्त और सुखी दिखाई देते हैं, वह सब कुपात्र दानका ही फल समझना चाहिए 
॥ १९५ ॥ कुपात्रोंको दान देनेवाले कितने ही मनुष्य देवलोकमें भी उत्पन्न होते हैं, परन्तु वहाँ पर 
वे वाहनोंका रूप धारण करने वाले देवोंके उत्पन्न होते हैं और उत्तम देवोंकी ऋद्धिको देखकर 
अपनी जातिके दुःखका शोक करते हैं।। १९६ || इस प्रकार कुपात्र-दानके अनेक दोषोंको जान कर 
स्वप्नमें भी कुपात्रोंका सम्मान नहीं करना चाहिए । उन्हें विषधर सपंके समान समझ कर सदा 
दूरसे ही परिहार करना चाहिए ॥ १९७॥ जिस प्रकार पत्थरकी बनी और पत्थरोंसे भरी हुई 
नाव स्वयं भी डूबतो है और उन भरे हुए पत्थरोंकों भी डबाती है, उसी प्रकार ये कुपात्र स्वयं 
भी संसारमें डूबते हैं और दान देनेवाले दातारोंको या सम्मान करने वालोंको भी संसारमें ड॒बाते 
हैं॥ १९८ ॥ जिस प्रकार छिद्र वाली नाव समुद्रके जलमें स्वयं डूबती है और बेठनेवाले दूसरोंको 
भी डुबाती है, उसी प्रकार कुपात्र स्वयं भी संसाररूप महोदधिमें स्वयं भी डूबता है और अपने 
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लोहमए कुतरंडे लग्गो परिसो हु तोरिणोवाहे । 

वुड्डद जह तह वुड्डइ कुपत्तसम्माणओं पुरिसो ॥२०० 

ण लहंति फल गरुयं कुच्छियपहुछित्तसेबिया परिसा। 

जह तह कुच्छियपत्ते दिण्णा दाणा सुणेयव्या ॥२०१ 
णत्यि वयसोल धंजनझाणं तवणियमबंभचेरं च। एमेव भणइ पत्तं अप्पाणं लोयमज्झम्मि ॥२०२ 
मयकोहलोहगहिओ उड्यहत्थो य जायणासी लो । गिहवावारासत्तो जो सो पत्तो कहं हबइ ॥२०३ 
हिसाइदो सजुत्त अट्टरउद्देहि गसियअहरत्तो । कयविक्कयवदट्टंतो इं दियविसएसु लोहिल्लो ॥२०४ 
उत्तमपत्तं णिदिय गुरुठाणे अप्पयं पकुव्बंतो । होउं पावेण गुरु चुड्डइ पण कुगइउबहिस्सि २०५ 

जो बोलइ अप्पाणं संसारमहण्णवस्भि गरुयस्सि । 

सो अण्णं कह तारइ तस्साणुमगर्गें जणं लरंगं ॥२०६ 
एवं पत्तविसेसं ण।ऊर्ण देह दाणमणवरयं । णियजोवसग्गमोक्खं इच्छयम्ाणों पयत्तेण ॥२०७ 

लहिऊण संपया जो देइ ण दाणाईं मोहसंछण्णो । 

सो अप्पाणं अप्पे बंचेइ य णत्थि संदेहो ॥२०८ 

ण य देइ णेय भुंजइ अत्यं णिखणेह लोहसंछण्णो । 

सो तणकयपुरिसो इबव रक्‍्खइ सस्सं परस्सत्थे ॥२०९, 

किविणेण संचयधण्णं ण होइ उबयारियं जहा तस्स । 

सहुयरि इव संचियमहु हरंति अण्णं सपार्णेहि ॥२१० 


भक्तोंको भी डुबाता है ॥ १९९ ॥ जिस प्रकार लोहमयी नावमें बंठा हुआ पुरुष नदीके प्रवाहमें 
स्वयं डूबता है उसी प्रकार कुपात्रोंका सम्मान करनेवाला पुरुष भी इस संसार-समुद्रमें अवश्य 
डूबता है ॥ २०० ॥ जिस प्रकार खोटे स्वामीकी सेवा करनेवाले पुरुष उत्तम फलको नहीं पाते हैं, 
उसी प्रकार कुत्सित पात्रमें दिया गया दान व्यथं समझना चाहिए ॥ २०१ ॥ जिनके ब्रत, शील, 
संयम, ध्यान, त्तप, नियम और ब्रह्मच्यं आदि कुछ भी नहीं है, वे पुरुष भी इस लोकके भीतर 
अपनेको पात्र कहते हैं (यह बड़े आदचर्यकी बात है ? )॥ २०२॥ जा मद, क्रोध, लोभमें गृहीत 
हैं, हाथ उठा उठा करके याचनाशील हैं भर्थात्‌ इधर-उधर माँगते फिरते हैं और घरके व्यापा रमें 
आसकत हैं, ऐसे लोग पात्र कैसे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ कभो नहों हो सकते ॥ २०३ ॥ जो हिसा, 
असत्य आदि दोषोंसे युक्त हैं, आतं-रोद्र ध्यानसे दिन और रातको गँवाते हैं, सांसारिक वस्तुओंके 
क्रय-विक्रयमें लगे रहते हैं, इन्द्रियोंके विषयोंमें लोलुपता रखते हैं, उत्तम पात्रोंकी निन्‍दा करके 
गुरुओंके स्थानमें अपने आपको प्रकट करते हैं, वह अपने ही पापोंसे गुरु ( भारी ) होकर कुगत्ति- 
रूप समुद्रमें डूबते हें ॥| २०८-२०५ || जो इस अगाध संसार-समुद्रमें अपने आपको डुबाता है, वह 
उसके मार्गमें लगे ( चलने वाले ) मनुष्यको कैसे तारेगा ॥ २०६ ॥ इस प्रकार पात्र विशेषको जान 
करके ही स्त्रगं-मोक्षेके अभिलाषी मनुष्यको प्रयत्नपृ्वक निरन्तर दान देना चाहिए ॥ २०७ ॥ 

जो पुरुष सम्पत्तिकों पाकरके भी मोहसे व्याप्त होकर पात्रोंको दान नहीं देता है, वह 
स्‍्त्रयं अपने आपको ही ठगतता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है | २०८ ॥| जो धनी पुरुष लोभसे युक्त 
होकर न तो पात्रोंको दान देता है और न स्त्रयं भोगता है, वह तृणोंसे बनाये गये पुरुषाकार पुततले- 
के समान धानको दूसरोंके लिए ही रखाता है॥ २०९ ॥ जिस प्रकार मधु-मक्खियोंके द्वारा संचितत 
मधुको वे स्वयं उपभोग नहीं कर पातीं, किन्तु दूसरे ही पुरुष उसका उपभोग करते हैं, इसी प्रकार 
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कस्स थिरा इह लच्छो कस्स थिरं जुब्बर्ण धर्ण जीव॑ । 
इय मुणिऊण सुपरिसा दिति सुपत्तेसु दाणाईं ॥२११ 
ढुक्वेण लह॒इ वित्त बित्ते लद्धें वि दुल्लहंं चित्त | लद्धें चित्त बित्ते सुदुल्लहा पत्तलंभो य ॥२१२ 
चित्त वित्त पत्तं तिण्णि वि पावेइ कह वि जइ पुरिसो । 
तो ण लहइ अणुकल सयणं पत्तं कलत्तं च ॥२१३ 
पडिक्लमाइ काऊं विग्घं कुव्वंति धम्मदाणस्स। उवएसंति दुबुद्धि दुग्गइगसकारया असुहा ॥२१४ 
सो क़ह सयणो भण्णइ बिग्घं जो कुणइ धम्मदाणस्स । 
दाऊण पावबुद्धी पाडइ दुकक्‍्वायरे णगरए ॥२१५ 
सो सयणो सो बंध सो सित्तो जो सहिज्जओ धम्से। 
जो धम्मविग्धयारो सो सत्त णत्थि संदेहो ॥२१६ 
ते धण्णा लोयतए तेहि णिरुद्धाइं कुगइगमणाई । 
वित्त पत्त क्षित्तं पाविवि जाह दिण्णदाणाईं ॥२१७ 
मुणिभोयणेण दव्यं जस्स गयं जुव्वणं च तबयरण । 
सण्णासेण य जीव जस्स गय॑ कि गय॑ तस्स ॥२१८ 
जह जह बडढइ लच्छी तह तह दाणाई देह पत्तंसु । 
अहवा होयइ जह जह देह विसेसेण तह तह ये ॥२१९ 





कृपण ( कंजूस ) के द्वारा संचित धन भी उसका कुछ भी उपकारक नहीं है, किन्तु दूसरे लोग ही 
उसका उपभोग करते हैं ॥ २१० ॥ इस संसारमें किसकी लक्ष्मी स्थिर रही है, किसका यौवन स्थिर 
रहा है, और किसका धन एवं जीवन स्थिर रहा है ? यह समझ कर सत्पुरुष सदा ही सुपात्रोंमें 
दान देते हैं ॥ २११॥ 


इस संसारमें धन बड़े दुःखसे प्राप्त होता है, धनके प्राप्त हो जाने पर भी दान देनेका मन- 
में भाव उत्पन्न होना दुर्लभ है। यदि धन और मन दोनोंका योग भी मिल जाय, तो सुपात्रका 
लाभ बहुत दुलेभ है ॥ २१२॥ यदि वित्त, चित्त और पात्र इन तीनोंका समायोग भी मिल 
जाय तो अपने अनुकूल स्वजन, पुत्र और स्त्री नहीं मिलते हैं ॥ २१३ ॥ जब ये स्त्री, पत्र, कुटुम्बी 
जन आदि प्रतिकूल होते हैं, त्ब धममं-कार्यमें दान देनेके लिए विघ्न करते हैं ऑर दुगंतिमें गमन 
करानेवाली अशुभ दुबुंद्धिका उपदेश देते हैं | २१४ ॥ जो लोग धर्म कार्येके लिए विध्न करते हैं, 
उन्हें स्वजन केसे कहा जा सकता है। वे स्वजन तो पापरूप बुद्धिका उपदेश देकर दु:खोंके सागर 
रूप नरकमें गिराते हैं | २१५ ॥ वही स्वजन है, वही बन्ध्रु है और वही मित्र है, जो कि धर्म 
का्य॑में सहायक होता है । किन्तु जो धर्म कायमें विध्न करता है, वह तो शत्रु है इसमें कोई सन्देह 
नहीं है ।॥ २१६ ॥ वे पुरुष धन्य हैं और उन्होंने ही कुगतिके गमनको रोका है, जिन्होंने कि वित्त, 
चित्त और पात्रको पा करके दानको दिया है ॥ २१७॥ 

मुनियोंको भोजन करानेसे जिसका द्रव्य व्यतीत्त हुआ है, तपशचरण करनेमें जिसका यौवन 
बीता है और संन्यास मरणके साथ जिसका जीवन गया है, उसका क्‍या गया है ? अर्थात्‌ उसका 
कुछ भी नहीं गया | २१८ ॥ इसलिए श्रावकोंको चाहिए कि जेसे-जेसे धन-लक्ष्मी बढ़ती जावे, 
वेसे-वेसे ही पात्रोंमें अधिक दानकों देता जावे | अथवा यदि पापके उदयसे लक्ष्मी ज्यों-ज्यों घटने 
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जेहि ण दिण्णं दाणं ण चावि पुज्जा किया जिणिदंस्स । 
ते हीणदीणदुग्गय भिक्‍खे ण लहंति जायंता ॥|२२० 
परपेसणाईं णिच्च करंति भत्तीए तह य णियपेट्ट । 
पुरंति ण णिययघरे परवसगासेण जीवंति ॥२२१ 
खंधेण वहुंति णरं गासत्थं दीहपंथसमसंता । त॑ चेव विण्णवंता मुहकयकरविणयसंजुता ॥२२२ 
पहु तुम्ह सम॑ जायं कोमलअंगाई सुट्ठुसुहियाईं । 
इय सुहपियाईं कोऊं मलंति पाया सहत्थेहि ॥२२३ 
रक्‍्खंति गोगवाइईं छेलयखरतुरयछेत्तललिहाणं । तृणंति कप्पडाईं घडंति पिडउल्लयाईं चर ॥२२४ 
घावंति सत्यह॒त्या उण्हूं ण गणंति तह य सीयाइं। 
तुरयमुहफेणसित्ता रयलित्ता गलियपासेया ॥२२५ 
पिच्छिय परमहिलाओ घणथणमयणयणचंदवयणाई । 
ताडेइ णियं सोसं झ््रह हिययम्सि दोणमुहों ॥२२६ 
परसंपया णिएऊंण भणइ हा ! कि मया ण दिण्णाई । 
दाणाईं पवरपत्ते उत्तमभत्तोय जुत्तण ॥२२७ 
एवं णाऊण फुड लोहो उबसामिऊण णियचित्ते । 
णियवित्ताणुस्सारं दिज्जह दाणं सुपत्तेसु ॥२२८ 





लगे त्तो और भी विशेष रूपसे अधिक दानको देने लगे || २१९ ॥ जिन पुरुषोंने अपन जीवनमें दान 
को नहीं दिया, और न जिनेन्द्र देवकी पूजा ही की, वे परभवमें दीन, धन-हीन भौर खोटो अवस्था- 
को प्राप्त होकर याचना करने पर भी भिक्षाको नहीं पाते हैं॥ २२० ॥ धन पाकर भी जो इस 
भवमें दानको नहीं देते हैं, वे जीव परभवमें भक्तिपूर्वंक दूसरोंका अन्न नित्य पीसकर अपना पेट 
भरते हैं। वे कभी अपने घरमें भर-पेट भोजन नहीं पाते, किन्तु सदा ही पराधीन हो परके ग्रास 
खाकर जीते हैं ॥ २२१ ॥ दान नहीं देनेवाले पुरुष परभवमें अन्न-ग्रास पानेके लिए दूसरे मनुष्यों- 
को अपने कनन्‍्धों पर रखकर ( पालकी-डोलो आदिमें बिठाकर ) दूर-दूर तक ले जाते हैं और दीन 
मुख कर हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे युक्त होकर उनसे विनती करते हैं।। २२२ ॥ हे प्रभो, तुम्हारे 
ये अंग बहुत कोमल ओर सुन्दर हैं, तुम्हारे हाथ, मुख बहुत प्रिय हैं, ऐसे चाटुकारो प्रिय वचन 
बोलकर अपने हाथोंसे उनके पेरोंको दाबते-फिरते हैं ।॥ २२३ ॥ दान नहीं देने वाले पुरुष परभवमें 
गाय, भेंस, बकरी, गधा, धोड़ा, खेत, खलिहान आदिकी रखवाली करते है, कपड़ोंको बुनते हैं भर 
मिट्टीके घड़े, लकड़ीके बततेन आदि बनाते हुए जीवन-यापन करते हैं ॥ २२४ ॥ दान नहों देनेवाले 
पुरुष परभवमें राजा-महाराजाओोंके आगे शस्त्र हायमें लेकर दौड़ते हैं, उस समय वे न सर्दीको 
गिनते हैं ओर न गर्मीको ही । उस समय उनका मुख रथमें जुते और भागते हुए घोड़ोंके समान 
फेनसे व्याप्त हो जाता है और हाथ-पैर एवं सारा शरीर पसीने ओर धलिसे लिप्त हो जाता 
है ।। २२५ ॥ दान नहीं देनेवाले पुरुष परभवमें सघन स्तनवाली, मृगनयनी चन्द्रमुखी स्त्रियोंको 
देखकर दोन मुख हो शिरको ध॒नतते हैं, और मनमें झूरते रहते हैं ॥ तथा दूसरोंकी सम्पत्तिको देख- 
देखकर हा-हा कार करते हुए कहते हैं--हाय, मैंने पृ भवमें उत्तम भक्तिके साथ उत्तम पात्रोंको 
दान क्यों नहीं दिया ? जिससे आज ऐसी दुदंशा भोगनी पड़ रही है ॥ २२६-२२७ ॥ ऐसा जानकर 
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जं उप्पज्जइ दव्वं तं कायन्वं च बुद्धिवंतेणं। छहभायगयं सब्बं॑ पढसो भावो हु धम्मस्स ।॥२२९ 
बोओ भावों गेंहे दायव्वों कुडंबगोसगत्थेण । तइओ भावों भोए चउत्थओ सयणवर्गस्सि ॥२३० 

सेसा जे वे भावा ठायव्वा होंति ते वि पुरिसेण । 

पज्जाम हिसाकज्जे अहवा कालावकालस्स ॥२३ १ 

अह॒वा णियं बिढत्त कस्स वि मा देहि होहि लोहिल्लों । 

सो को वि कुण उवाऊ जह त॑ं दव्वं॑ सम॑ जाइ ॥२२२ 
तं दव्वं जाइ सम॑ जं खोणं पुज्जमहिसदार्णोह | जं पृण घराणिहत्तं णट॒ठ॑ तं जाणि णियसेण ॥२३३ 

सइं ठाणाओ भुल्लइ अहवा मूुसेहि णिज्जए तं पि। 

अह भाओ अह पत्तों चोरो त॑ लेइ अह राओ ॥२३४ 

अहवा तरुणो महिला जायइ अण्णेण जारपुरिसेण । 

सह त॑ गिण्हिय दव्वं अण्णं देसंतरं ढुट्दा ॥२३५ 

इय जाणिऊण णणं देह सुपत्तसु चउविहं दाणं। 

जह कयपावेण सया मुच्चह लिप्पह सुपण्णेण ॥२३६ 

पुण्णेण कुल बिउल कित्ती पण्णेण भमइ तइलोए । 

पण्णेण रूब्॒ततुलं सोहर्गं जोबर्ण तेयं ॥२३७ 

पुण्णवलेणुववज्जइ कहमबि परिसो य भोयभूसीसु । 

भुृंजेइ तत्थ भोए दहकप्पतरुव्भवे दिव्वे ॥२३८ 
अपने चित्तमें लोभकों भली भाँतिसे उपशान्त कर अपने वित्तके अनुसार सुपात्रोंको दान देते रहना 
चाहिए॥ २२८ ॥। 

बुद्धिमान मनुष्योंका करतंव्य है कि वे जितना धन उत्पन्न करें, उसके छह भाग करें। 
उनमेंसे प्रथम भाग धर्मके लिए व्यय करें। दूसरा भाग घरमें कुटम्बके भरण-पोषणके लिए देना 
चाहिए। तोसरा भाग अपने भोगोंके लिए और चौथा भाग स्व-जनवगंके उपयोगमें लगावें। 
॥ २२९-२३० ॥| शेष जा दो भाग बचे, उन्हे पूजा-प्रभावना आदिके कायंमें लगाना चाहिए। 
अथवा आपत्ति-कालके लिए रख छोड़ना चाहिए॥ २३१॥ भथवा अपना बढ़ा हुआ धन किसीको 
भी नहीं देना चाहिए। किन्तु अतिलोभी बन कर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वह सब 
द्रव्य अपने साथ ही परभवमें जावे।। २३२ ॥ परभवमें वही द्रव्य साथ जाता है जो कि पुजा- 
महिमामें और दानके द्वारा व्यय किया जाता है। किन्तु जो धन भूमिमें गाड़ करके रखा जाता है, 
वह तो नियमसे नष्ट हुआ ही जानना चाहिए ॥ २३३ ॥ भूमिमें गाड़ कर रखा हुआ धन या तो 
रखनेवाला उस स्थानको भूल जाता है, अथवा चूहे उसे अन्य स्थानको ले जाते हैं, अथवा भाई, 
पुत्र या चोर चुरा लेते हैं, अथवा राजा ही छीन लेता है।॥ २३४ ॥ अथवा अपनी तरणो दुष्ट स्त्री 
ही उस सब धनको लेकर अन्य जार पुरुषके साथ देशान्तरकों चलो जाती है॥ २३५ ॥ ऐसा 
निशुचयसे जानकर सुपात्रोंमें चारों प्रकारका दान देते रहना चाहिए, जिससे कि किये गये पापोंसे 
छुटकारा हो और उत्तम पुष्यका उपाजंन हो ॥ २३६॥ 
पुण्यके द्वारा ही उत्तम कुल प्राप्त होता है, पृण्यके द्वारा ही कीति त्रिलोकमें फेलती है, 

ओर पुण्यस अनुपम रूप, सौभाग्य, यौवन ओर तेज प्राप्त होता है ।। २३७॥ पुण्यके बलसे यदि 
वह पुरुष किसी प्रकारस भोगभूमियोंमें उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर दश् प्रका रके कल्पवुक्षोंके 
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गिहतरुवर वरगेहे भोयणरुक्खा य भोयणे सरसे । 
कणयमसयभायणाणि य भावयणरुक्खा पयच्छेति ॥२३९ 


वत्यंगा वरवत्त्ये कुसुमंगा दिति कुसुममालाओ । 
दिति सुयंघविलेषण विलेवणंगा महारुक्खा ॥२४० 
तुरंगा वरतुरे सज्जंगा दिति सरसमज्जाइं । 
आहरणंगा दिति य आहरणे कणयमणिर्जाडए ।॥२४९ 
रयणिदिणं ससिसूरा जह तह दोवंति जोइसारुकखा । 
पायव दसप्पयारा चितिययं दिति मणुयाणं ॥२४२ 
जरसो य वाहिवेअणकासं सासं च जिभणं छिक्‍का । 
एए अण्णे दोसा ण हबंति हु भोयभु मीसु ॥२४३ 
सव्वे भोए दिव्वे भुंजित्ता आउसावसाणम्सि । सम्मादिट्वीमणुया कप्पावासेसु जायंति ॥२४४ 
जे प॒णु मिच्छादिट्टी वितरभवर्ण सुजोइसा होंति । 
जम्हा मंदकसाया तम्हा देवेसु जायंति ॥२४५ 
केई समसरणगया जोइसभवण सुवितरा देवा | 
गहिऊण सम्मदंसण तत्थ चुया हुंति वरपरिसा ॥२४६ 
लहिऊण देससंजम सयलं वा होइ सुरोत्तमो सग्गे । 
भोत्तण सुहे रम्मे पुणो वि अवयरइ मणुयत्ते ॥२४७ 





दिव्य भोगोंको भोगता है ॥ २३८ ।। उन दश प्रकारके कल्पवृक्षोंमें जो गृहाड्भ़ जातिके कल्पवृक्ष 
हैं, वे उत्तम प्रकारके घरोंको देते हैं, जो भोजनाइझुग जातिके कल्पवृक्ष हैं, वे सरस भोजनको देते 
हैं, और जो भाजनाज्ु जातिके वृक्ष हैं, वे सुवर्णमय भाजनों ( पात्रों-बतंनों ) को देते हैं ।॥ २३५॥ 
वसत्राड़् जातिके कल्पवृक्ष उत्तम बस्त्रोंको, कुसुमाज् जातिके कल्पवृक्ष उत्तम पुष्पमालाओंको और 
विलेपनाज् जातिके कल्पवृक्ष सुगन्धित विलेपन-उबटन आदिको देते हैं ॥। २८० ॥ तुर्याज्भ जातिके 
कल्पवृक्ष उत्तम बाजोंको, मद्याद्भ जातिके कल्पवुक्ष सरस मद्योंकी और आभरणाजु जातिके कल्प- 
वृक्ष स्वर्ण-मणि-जड़्ित नाना प्रकारके आभूषणोंको देते हैं ॥ २४१ ॥ ज्योतिरज्ध जातिके कल्पवृक्ष 
सूरय-चन्द्रके समान रात-दिन प्रकाश करते-रहते हैं । इस प्रकार ये दश प्रकारके कल्पवृक्ष भोग- 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंको चित्त-चिन्तित भोगोंको देते हैं ॥ २४२ ॥ भोगभूमिमें बृद्धावस्था, 
व्याधि, वेदना, कास ( खाँसी ), श्वास ( दमा ), जंभाई, छींक ये और इसी प्रकारके अन्य कोई 
दोष नहीं होते हैं ॥ २४३ ॥ 

भोगभूमिके सम्यग्हष्टि मनुष्य जीवन-भर सभी दिव्य भोगोंको भोगकर और आयुके अन्तमें 
मरकर कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥| २४४ ॥ किन्तु जो मिथ्याहष्टि जीव होते हैं, ये भवन- 
वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें उत्पन्न होते हैं। यत्ः ये भोगभूमिके मनुष्य मन्दकषायवाले 
होते हैं अतः वे मरकर देवोंमें उत्पन्न होते हैं॥ २४५॥ इन भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंमेंसे कित्तने ही देव तीर्थंकरोंके समवशरणमें जाकर और सम्यग्दर्शनको ग्रहण कर वहाँसे च्युत 
होकर इस मनुष्यक्षेत्रके श्रेष्ठ पुरुषोंमें उत्पन्न होते हैं।॥ २४६ || पुनः देशसंयम अथवा सकल- 
संयमको ग्रहण कर स्वगंमें उत्तम देव होते हैं और वहाँ पर दिव्य रमणीय उत्तम भोगोंको भोग- 
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तत्थ वि सुहाईं भत्तं दिक्‍्वा गहिऊण भविय णिग्गंथो । 
सुक्कज्ञझाणं पाविय कम्म॑ हणिऊण सिज्हेइ ॥२४८ 
सिद्ध सरू्वरूबं कम्मरहियं च होई क्षाणण। सिद्धावासो य णरो ण हवइ संसारिओ जोवा ॥२४९ 
पंचमय गुणठाणं एवं कहियं मया समासेण। एतो उड्ढं वोच्छं पमत्तविरयं तु छट्ठूमयं ॥२५० 
इति देशविरतगुणस्थानं पंचमम । 
छ 





कर फिर भी उत्तम मनुष्योंमें अवतरित होते हैं ॥ २४७ ॥ उस मनुष्य भवमें उत्तम सुखोंको 
भोगकर, पीछे दीक्षा ग्रहण कर, निग्र॑न्थ साधु होकर, शुक्लध्यानकों पाकर और कर्मोका क्षय 
करके सिद्ध होते हैं ।। २४८ ॥ 

ध्यानके द्वारा जीव कमं-रहित होकर अपने शुद्ध सिद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता है। सिद्ध- 
लोकका वासी जीव फिर कभी संसारी नहीं होता है, अर्थात्‌ अनन्तकाल तक उसी सिद्धलोकमें 
रहता हुआ वह आत्मीय अनन्त सुखको भोगता रहता है।। २४०॥ 


इस प्रकार मेंने संक्षेपसे पाँचवें गुणस्थानका स्वरूप कहा । ( अब इससे आगे ग्रन्थकारने 
छठे प्रमत्तगुणस्थानका स्वरूप कहा है। ) ॥ २५० ॥ 
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अतो देशब्रताभिस्ये गुणस्थाने हि पञ्चमे । भावास्त्रयो5पि विचन्ते पूर्षोक्तलक्षणा इह ॥१ 
प्रत्याख्यानोदयाज्जोबो नो धत्ते :खिलसंयमम्‌ । तथापि देशसंत्यागात्संयतासंयतो मत: ॥२ 
विरतिस्त्रसघातस्प मनोवाक्काययोगत: । स्थावराड्िविधातस्य प्रवृत्तिस्तस्य कुत्रचित ॥३े 
विरताबिरतस्तस्मादुभण्पते देशसंयमो । प्रतिमालक्षणास्तस्प भेवा एकादश स्पृता: ॥४ 
आयो दरॉंनिकस्तत्र ब्रतिक: स्पात्ततः: परम । सामायिकब्रतो चाथ सप्रोषधोपवासकृत्‌ ॥५ 
सचित्ताहारसंत्यागी विवास्त्रोभजनोज्श्ित: । ब्रह्मचारोी निरारम्भ: परिग्रहपरिच्युतः ॥६ 
तस्मादनुमतोदिष्टबिरतो द्वाविति क्रमात्‌। एकादश विकल्पा: स्यु: श्रावकाणां क्रमादसी ॥॥७ 
गृही दर्शनिकस्तत्र सम्यकत्वगुणभूषित: | संसारभोगनिविष्णो ज्ञानी जोवदयापर: ॥८ 
माक्षिकासिषमद्यं च सहोदुम्बरपश्नके: । वेह्या पराड्भरना चोय॑ छूतं नो भजते हि सः ॥९ 
दर्शनिकः प्रकुर्वोत निशि भोजनवर्जंनम्‌ । यतो नास्ति दयाधर्मो राज्रो भुक्ति प्रकुबंतः ॥१० 
इति दह्ग॑नप्रतिसा । 
स्थ॒र्लाहुसानुतस्तेयपरस्त्री चाभिकांक्षता । अणुव्रतानि पन्चेव तत्त्यागात्स्थावणुत्रती ॥११ 
योगत्रपस्य सम्बन्धात्कृतानुमतका रिते: । न हिनस्ति त्रसान्‌ स्थुलमहिसाव्तमा दिसम्‌ ॥१२ 





इस पंचम देशब्रत नामक गुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीनों ही 
भाव होते हैं ।। १ ॥ यद्यपि प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे जीव सकल संयमको नहीं धारण कर 
पाता है, तथापि अप्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशम होनेके कारण हिसादि पापोंक्रा एकदेश 
त्याग करनेसे जीव संयत्तासंयत माना जाता है ॥ २॥ इस पंचम गुणस्थानवर्ती जीवकी मन- 
वचन-काय इन तीनों योगोंसे त्रस जीवोंके घातसे विरति रहती है और गुहारम्भ-वश स्थावर 
जीवोंके विधातमें क्वचित्‌ कदाचितृ प्रवृत्ति रहती है, इस कारण वह देशसंयमी विरताविरत्त कहा 
जाता है। इसके प्रतिमा लक्षणरूप ग्यारह भेद कहे गये हैं ।। ३-४ ॥ उनमें आदि भेद दर्शनिक है 
दूसरा त्रतिक, तीसरा सामायिकदब्रती, चौथा प्रोषधोवासी, पांचवाँ सचित्ताहारत्यागी, छठा दिवा- 
सत्रीसेवनत्यागी, सात्तवाँ ब्रह्मचारी, आठवाँ निरारम्भी, नवाँ ५रिग्रहपरित्यागी, दशवाँ अनुमत्ति- 
विरत ओर ग्यारहवाँ उद्िष्टाहारविरत ये ग्यारह भेद श्रावकोंके क्रमसे होते हैं ।॥ ५-७ ।। 


जो गृहस्थ सम्यग्दशंन गुणसे विभूषित, संसार-शरीर और भोगोंसे विरकत होता है 
सम्यग्ज्ञानी और जीवदयामें तत्पर होता है, पंच उदुम्बर फलोंके साथ मधु, मांस और मद्यको 
नहीं खाता है, वेश्या और परस्त्रोका सेवन नहीं करता है, चोरी नहीं करता है और जुआ नहीं 
खेलता है और रात्रिमें भोजनका परित्याग करता है, वह दर्शनिक प्रतिमाधारी श्रावक है । क्योंकि 
रात्रिमें भोजन करनेवाले पुरुषके दयाधम॑ नहीं होता है।॥॥ ८-१० ॥ यह दर्शन प्रतिमाका वर्णन 
किया । 


स्थूल हिसा, असत्य, चोरी, परस्त्री और परिग्रहकी अभिलाषा, इनका त्याग करनेसे पाँच 
अणुब्रत होते हैं। भौर इनका धारक जीव अणुब्नती कहलाता है | ११॥ मन, वचन, काय, इन 
५९ 
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न वदत्यनृतं स्थल न परान्‌ वादयत्यपि | जोवपीडाकरं सत्य द्वितोयं तदणुश्नतम्‌ ॥१३ 
अदत्तपरवित्तस्य निक्षिप्तविस्मृतादित: । तत्परित्यजनं स्थुलमचौयंत्रतमचिरे ॥१४ 
मातृवत्परनारीणां परित्यागस्त्रिशुद्धित: | स स्थात्पराज़नात्यागो गृहिणां शुद्धंचेतिसाम्‌ ॥१५ 
धनधान्या दिवस्तुनां संख्यानं मुह्मतां विना। तदणुब्नतमित्याहू: पत्चमं गृहमेघिनाम्‌ १६ 
शोलब्तानि तस्पेह गुणबव्रतत्रयं यथा । शिक्षाब्रतं चतुष्क॑ च सप्तेतानि बिदुबुंधा: ॥१७ 
दिग्देशानथंदण्डानां विरति: क्रियते तथा। दिग्व्तत्रयमित्याहुमुंन4यो ब्रतधारिण: ॥१८ 
कृत्वा संख्घानमाज्ञायां ततो बहिन॑ गम्पते | यावज्जीवं भवत्येतहिस्ब्नतमादिमं ब्रतम्‌ ॥१९ 
कृत्वा कालावधि शकक्‍त्या कियत्प्रदेशवर्जनम्‌ । तहेशविरतिर्नाम त्रतं द्वितोयक बिंदु: ॥२० 
खनित्रविषद्यस्त्रादेदान स्पाद्घहेतुकम्‌ । तत्त्यागो5नथंदण्डानां वर्जन तत्ततीयकम्‌ ॥२१ 
सामायिक च प्रोषधविधि व भोगोपभोगसंख्यानम्‌ । 
अतिथीनां सत्कारो वा शिक्षाब्रतचतुष्क॑ स्थात्‌ ॥२२ 
सामायिक  प्रकुबोत कालत्रये दिन प्रति । भ्रावको हि जिनेन्द्रस्य जिनपुजापु र:सरम्‌ ॥२२े 
क: पूज्य: पुजकस्ततन्र पुजा च कोहशी सता | पुज्यः शतेन्द्रवन्यांहिनिर्दोष: केवली जिन: ॥२४ 
भव्यात्मा पुजकः शान्‍्तो वेश्यादिव्यसनोज्झित: । 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्य: स शूद्रों वा सुशी लवान्‌ ॥२५ 





तीन योगोंसे कृत, कारित, अनुमोदना इन तीन करणोंसे त्रस जीवोंका घात्त नहीं करना सो पहिला 
स्थल अहिसाब्रत है ।। १२॥ जो स्थूल झूठ न स्वयं बोलता है और न दूसरोंसे बुलबाता है और 
जीव पीडाकारी सत्यको भी नहीं बोलता है और न बुलवात्ता है वह दूसरा सत्याणुत्रत है।॥ १३ ॥ 
रखे हुए, या भूल गये या गिर गये आदि किसी भी प्रकारके अदत्त परद्रव्यका त्याग करना सो 
स्थूल अचौयंत्रत कहा गया है॥ १४॥ त्रियोगकी शुद्धिस परस्त्रियोंको माताके समान मानकर 
उनके सेवनका त्याग करना सो शुद्ध चित्तवाले गृहस्थोंका पराज्भुनात्याग नामका चौथा अणुक्रत 
है ॥ १५ ॥ धन-धान्यादि वस्तुओंका म॒च्छाके विना परिमाण करना सो गुहस्थोंका पांचवाँ अणुव्रत 
कहा गया है ॥ १६॥ तोन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत इन सातको ज्ञानी जनोंने गृहस्थके सात 
शीलब्रत कहा है॥ १७॥ दिग्विरति, देशविरति और अनथ्थ॑ंदण्डविरति जो की जाती है उसे 
मुनिजन ब्रतधारी श्रावकके तीन गुणब्रत कहते हैं ॥ १८ ॥ दशों दिशाओंमें जाने-आनेका परिमाण 
करके यावज्जीवन उस सीमासे बाहिर नहीं जाना सो पहिला दिग्व्तत्त नामका गुणब्रत है ॥ १५९५॥ 
उसी दिग्व्तको सीमामें भी कालकी मर्यादा करके शक्तिके अनुसार कितने ही प्रदेशमें जाने-आने- 
का त्याग करना सो देशब्रत नामका दूसरा गुणब्रत है॥ *० ॥ भूमि खोदनेके खन्‍्ता, विष, शस्त्र 
आदि जो हिसाके साधन हैं, उनका दूपरोंको देनेका त्याग करना सो अनर्थदण्डत्याग नामका 
तीसरा गुणब्रत है ॥| २१॥ सामयिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगसंख्यान और अतिथिसत्कार ये 
चार शिक्षात्रत होते हैं| २२॥ श्रावकको प्रतिदिन तीनों सन्ध्याकालोंमें जिनेन्द्रदेवकी जिनपूजा- 
पूर्वक सामायिक करना चाहिए ॥ २३ ॥ पूज्य कौन है, पूजक कौन है और पूजा कैसी मानी गई 
है? इन प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है--शत इन्द्रोंसे जिनके चरण पूणे जाते हैं, ऐसे 
निर्दोष केवडी जिनेन्द्रदेव पूज्य हैं ॥ २४॥ जो भव्यात्मा शान्त भावोंका धारक है, और वेश्या 
आदि सप्तव्यसनोंका त्यागी है, ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और उत्तम शीलवान्‌ शूद्र पूजक कहा 
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अन्येषां नाधिकारित्वं ततस्ते: प्रविधीयताम । जिनपुजां बिना सर्वा दूरा सामायिको क्रिया ॥२६ 
जिनपुजा प्रकतंव्या पुजाशस्त्रोदितक्रमात्‌ । यया संप्राप्यते भव्येमोक्षसोख्यं निरन्‍्तरम्‌ ॥२७ 
तावत्प्रात: समुत्याय ।जन स्मृत्वा विधीयताम्‌ । प्राभातिको विधि: सर्व: शोचाचसनपुवंकस्‌ ॥२८ 
तत: पौर्वाहिकों सन्ध्याक्रियां समाचरेत्सुधी: । शुद्धक्षेत्रं समाभित्य सन्त्रवच्छुद्धधारिणा ॥२० 
पहचातु स्नानविधि कृत्वा धोतवस्त्रपरिग्रह: । मन्त्रस्नानं ब्रतस्तानं कर्तेंब्यं सन्त्रवत्तत: ॥॥३० 

एवं स्तानन्नयं कृत्वा शुद्धित्रयसमन्वित: । जिनावासं विशेन्सन्त्री समुच्चाय्य निषेधिकाम ॥३२१ 
कत्वे्यापथसंशुरद्धि जिन॑ स्तुत्वातिभक्तित: । उपविश्य जिनस्याग्रे कुर्याद्धिमिमां पुरा ॥३२ 
तत्रादो शोषण स्वाड्रे दहनं प्लावनं तत:। इत्येवं सन्त्रविन्मन्त्री स्वकोयाडुं पवित्रयेत्‌ ॥३३ 
हस्तशुद्धि विधायाथ प्रकुर्याच्छकलीक्रियाम्‌ | क्टबोजाक्ष रमन्त्रेदशदिग्बन्धनं तत: ॥३४ 
पुजापात्राणि सर्वाणि समोपोक्ृत्य सादरम्‌। भूमिशुचि विधायोच्चेदंर्भा ग्निज्वलनादिभि: ॥३५ 
भूमिपूजां च निव॒ त्य ततस्तु नागतपंणम्‌ । आग्नेयदिश्ि संस्थाप्य क्षेत्रपालं प्रतृष्प च ॥३६ 
स्‍्नानपीठं ह॒ढं स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धधारिणा । श्रीबीजं च विलिख्यात्र गन्धाद्यस्तत्प्रपुजयेत्‌ ॥३७ 
परितः स्नानपीठस्य मुखापितसपलल्‍लवान्‌ | प्रितांस्तीथंसत्तोये: कलश्ञांइचतुरो न्यसेत्‌ ॥२८ 
जिनेद्वरं समम्यच्यं मुलपोठोपरिस्थितम्‌ । कृत्वाद्दानर्बिधि सम्यक्‌ प्रापयेत्स्नानपीठिकाम्‌ ॥३९ 





गया है ॥ २५ ॥ अन्य जीवोंको पुजा करनेका अधिकार नहीं है, इसलिए उक्त अधिकारी जनोंको 
पूजा अवश्य करनी चाहिए । जिनपूजाके विना सभी सामायिक क्रिया दूर है। इसलिए सामायिक 
करनेवाले भव्योंकों पूजाशास्त्रमें कहे गये क्रमके अनुसार निरन्तर जिनपूजा करनी चाहिए, जिससे 
कि मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥॥ २६-२७ ॥ इसलिए प्रातः:काल उठकर ओर जिन भगवानुका 
स्मरण कर शौच और आचमनपूर्वक सभी प्रभातकालीन विधि करनी चाहिए ॥ २८॥ तत्पश्चात्‌ 
बुद्धिमान्‌ श्रावकको पवित्र क्षेत्रका आश्रय करके पोर्वाह्िक सन्ध्याकालिक क्रियाका आचरण 
करना चाहिए। पीछे मंत्रके साथ शुद्ध जलसे स्तानविधि करके घुले हुए वस्त्र पहिरना चाहिए। 
इस प्रकार गृहस्थको जलस्नान, मन्त्रस्नान और ब्रतस्नान करना चाहिए ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार 
तीनों स्‍्तान करके मनवचनकायकी त्रिशुद्धिसि युक्त हो करके 'णमों णिसीहीए' अर्थात्‌ निषेधिका- 
को नमस्कार हो, ऐसा उच्चारण करते हुए उस मन्त्रवाले श्रावकको जिनालयमें प्रवेश करना 
चाहिए ॥ ३१॥ वहाँ पर ईर्यापथशुद्धि करके और अतिभक्तिसे जिनदेवकी स्तुति करके, जिन- 
भगवानके आगे बेठ करके यह आगे कही जानेवाली विधि पहिले करनी चाहिए ॥ ३२॥ 

सवंप्रथम अपने शरीरमें शोषण, दहन और प्लावन करे। इस प्रकार वह मंत्रका वेत्ता मंत्री 
अपने शरीरको पवित्र करे॥ ३३॥ पीछे हाथोंको शुद्ध करके सकलीकरणकी क्रियाको करे | 
तत्पश्चात्‌ कूट ( गूढ़ ) बीजाक्षरवाले मंत्रोंसे दशों दिशाओंका बन्धन करे ॥ ३४॥ पुनः पूजाके 
सभी उपकरणोंको आदरके साथ समीप स्थापित करके, भूमि शुद्धि करके, और डाभ-अग्नि- 
ज्वालन आदिके द्वारा भूमिकी पूजाको भलीभांतिसे सम्पन्न करके, तदनन्तर नागोंका तपंण करके 
आग्नेय दिशामें क्षेत्रपालको स्थापित करके और उसे तृप्त करके हृढ़ सस्‍्नानपीठकों रखकर, शुद्ध 
जलसे उसे धोकर, उसके बीचमें 'श्री' यह बीजपद लिख करके (जिन बिम्बको विराजमान करके) 
गन्धादि द्रव्योंसे उसकी पूजा करे ॥ ३५-३७ ॥ पुनः स्नानपीठके चारों ओर उत्तम तीर्थजलूसे 
भरे हुए, अच्छे पल्‍लवोंसे जिनके मुख ढके हुए हैं, ऐसे चार कलशोंको स्थापित करे || ३८ ॥ पुनः 
मूलपीठके ऊपर विराजमान जिनेश्वरका पूजन करके आह्वान विधिको सम्यक्‌ प्रकारसे करके 
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कुर्यात्संस्थापनं तत्र सन्तिधानविधानकम्‌ । नोराजनेह्चच निव्‌ व्य जलगन्धादिभिय जेत्‌ ॥४० 
इन्द्राद्यटदिशापालान्‌ दिशाष्टसु निशापतिम्‌ । रक्षोवरुणयोम॑ध्ये शेषमीशानशक्रयो: ॥४१ 
न्यस्पाह्दानादिक कृत्वा क्रमेणेतान्‌ मुदं नयेत्‌ । बलिप्रदानत: सर्वान्‌ स्वस्वमन्त्रेयंधादिशम्‌ ॥॥४२ 
तत: कुम्भ समुद्धायं तोयचोचेक्षुसद्रसे: । सद्घृतेदच ततो दुग्धेदंधिभि: स्नापयेज्जिनम्‌ ॥४२ 
तोये: प्रक्षाल्य सच्चु्णे: कुर्यादुद्वतंनक्रियाम्‌ । पुनर्नोराजन कृत्या स्‍्तानं कषायवारिभि: ॥४४ 
चतुष्कोणस्थिते: कुम्भेस्ततो गन्धास्बुपुरिते: । अभिषेक प्रकुर्वोरन्‌ जिने शस्प सुखाथिन: ॥४५ 
स्वोत्तमाडुं प्रासच्याथ जिनाभिषेकवारिणा । जलगन्धादिभि: पदचादर्चयेद्विम्बमहंत: ॥४६ 
स्तुत्वा जिन॑ विसर्ज्यापि दिगीशादिमरुदूगणान्‌ । अचिते मूलपोठे5थ स्थापयेज्जिननायकम्‌ ॥४७ 
तोये: कमं रज:शान्त्ये गन्धे: सोगन्धसिद्धये। अक्षतेरक्षयावाप्त्ये पुष्पे: पष्पश्रच्छिदे ॥८४८ 
चरुभिः सुखसंब॒द्धध देहदीप्त्ये प्रदोषके: | सोभाग्यावाप्तये धपे: फलेमोक्षफलाप्तये ॥४९ 
घण्टाशमंड्रलब्गब्यमंड्रलावाप्तिहेतवे । पष्पाह्जलिप्रदानेन पृष्पदन्ताभिदोप्तये ॥॥५० 

तिसुृभि: शान्तिधाराभि: श्ञान्तये सवंकमंणाम्‌ । आराधयेज्जिनाधीशं मुक्तिश्रीवनितापतिम्‌ ॥५१ 
इत्पेकादशधा पूजां ये कुवन्ति जिनेशिनाम्‌ । अष्टो कर्माणि सन्दह्म प्रयान्ति परमं पद्म ॥५२ 
अष्टोत्त रशतेः पष्पे: जाप॑ कुर्याज्जिनाग्रत: । पुज्ये: पश्चनसस्कारेयंथावकाशमज्ञसा ॥५३ 








भगवान्‌को स्तानपीठके ऊपर पहुँचावे॥ ३९ ॥ वहाँ पर संस्थापन और सन्निधान विधान करे, 
पुनः नीराजन ( आरती ) करके जल-गन्धादि द्र॒व्योंस भगवान्‌का पूजन करे ॥| ४० ॥। 

पूजन ऋरनेके पूर्व इन्द्र आदि अष्ट दिग्पालोंको पूवं आदि आठों दिशाओंमें चन्द्रको ऊध्व॑ 
दिशामें ओर धरणेन्द्रको अधो दिशामें आवाहनपूवंक स्थापित करके उन-उनके मंत्रोंक साथ बलि 
प्रदान क्रमसे करके उन्हें हषित करे ॥ ४१-४२ ॥ त्तत्पश्चात्‌ कलशका उद्धार करके जल, इक्षु, 
घृत, दुग्ध, दधि आदि उत्तम रसोंसे जिन भगवान्‌का अभिषेक करे ॥ ४३ ॥ पुनः जिनबिम्बको 
जलसे प्रक्षालन कर उत्तम चूणंसे उसकी उद्धतंन क्रिया करे | पुनः आरतो उत्तार कर कषाय द्रव्य 
मिश्रित जलसे स्नान कराके चारों कोणोंमें स्थित्त सुगन्धित जलसे भरे हुए चारों कलशोंसे सुखार्थी 
जन जिनेश्वर देवका अभिषेक करें ॥ ४४-४५।। तत्पश्चात्‌ जिनाभिषेकके जलसे अपने मस्तकको 
सींचकर पुनः भहंत्प्रतिबिम्बका जल-गन्धादि द्रव्योंसे पूजन करे || ४६॥ पुनः जिनदेवकी स्तुति 
करके दिग्पालाद देवगणोंको विसजंन करके मूलपीठ पर जिनदेवको स्थापित करें। इस प्रकारसे: 
पूजन करने पर जल द्वारा की गई पूजा कमं-रजको शान्तिके लिए होतो है, गन्ध द्रव्योंस की गई 
पूजा शारीरिक सुगन्धिकोी सिद्धिके लिए होत्तो है, अक्षतोंसे की गई पूजा अक्षयपदकी प्राप्तिके 
लिए होती है, पुष्पोंस की गई पूजा काम-विका रके विनाशके लिए होती है, नैवेद्योंस की गई 
पूजा सुखको वृद्धिके लिए होती है, दीपकोंसे की गई पूजा शरीरकोी दीप्तिके लिए होती है, धपसे 
को गई पूजा सोभाग्यकी प्राप्तिके लिए होती है, फलोंसे की गई पूजा मोक्षफलकी प्राप्तिके लिए 
होतो है ॥ ४७-४५ ।। घण्टा आदि मंगल द्रव्योंसे की गई पूजा मंगलकी प्राप्तिके लिए होती है । 
पुष्पाऊजलि-प्रदान करनेसे चन्द्र-सूययं के समान दीप्ति प्राप्त होती है।। ५० ॥ तीन शान्तिधाराओं- 
के द्वारा की गई पूजा स्व कर्मोको शान्तिके लिए होती है। इस प्रकार मुक्ति लक्ष्मीके स्वामी 
श्री जिनेश्वर देवकी आराधना करनी चाहिए॥ ५१॥ इस रीतिसे जो श्रावक् जिनेंश्वरोंकी 
ग्यारह प्रकारसे पूजा करते हैं, वे आठों कर्मोको जलाकर परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५२॥ 

तत्पशचात्‌ जिन भगवान्‌के आगे एक सौ आठ पुष्पोंके द्वारा पृज्य पंचनमस्कार मंत्रसे जाप 
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अथवा सिद्धचक्राख्यं यन्त्रमुद्धायं तत्त्वतः । सत्पश्वपरमेष्ठयाख्यं गणभुद्वलयक्रमस्‌ ॥५४ 

यन्त्र चिन्तामणिर्नास सम्यण्शास्त्रोपदेशत: । सम्पुज्यात्र जपं कुर्यात्‌ तत्तन्मन्त्रयंथाक्रमम्‌ ॥५५ 
तडन्त्रगन्धतो भाले विरचय्य विशेषकम्‌ । सिद्ध वेषां प्रसंगृह्म न्यसेन्मुघ्नि समाहित: ॥५६ 
चेत्यभकत्यादिभि: स्तृथाज्जिनेन्द्र भक्तिनिर्भर: । कृतकृत्यं स्वमात्मानं सन्‍्यमानो5द्य जन्मनि ॥५७ 
संक्षेपस्नानज्ञास्त्रोक्ततिधिना चाभिषिच्य तम्‌ । कुर्यादष्टविधां पूजा तोयगन्धाक्षताविभि: ७५८ 
अन्तमंह॒तंमात्र तु ध्यायेत्‌ स्वस्थेन चेतसा । स्ववेहस्थं निजात्मानं बिदानन्दकलक्षणम्‌ ।।५९, 
विधायेवं जिनेशस्प यथावकाशतो5चंनम्‌ । समुत्याय पुनः स्तुत्वा जिनचेत्यालयं ब्रजेतू ॥६० 
कृत्वा पूजां नमस्क्ृत्य देवदेव॑ जिनेश्वरम्‌ । श्रुतं संपुज्य सदृभवत्या तोयगन्धाक्षतादिभि: ॥६१ 
संपूज्य चरणों साधोनंमस्कृत्य यथाविधिम्‌ | आर्याणा मायिकाणां च कृत्वा विनयमउजसा ॥६२ 
इच्छाकारवच: कृत्वा सिथः साधमिकः समम्‌। उपविद्य गुरोरन्ते सद्धम श्युणुयाद्‌ बुध: ६३ 
देयं दानं यथाशकत्या जैनदरशंनवतिनाम्‌ । कृपादानं च कतंव्यं दयागुणविव॒द्धये ॥६४ 

एवं सामायिकं सम्यग्य: करोति गृहाश्रमी । दिने: कतिपयेरेव स स्यथान्मुक्तिश्रिय: पति: ॥ ६५ 
मासं प्रति चतुष्वेव पव॑ंस्वाहारवजनम्‌। सकृद्‌ भोजनसेवा वा काड्जिकाहारसंवनम्‌ ॥६६ 
एवं शक्त्यनुसारेण क्रियते समभावतः । स प्रोषधो विध: प्रोक्तो सुनिभिधंभंवत्सले: ॥६७ 
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करे। अथवा जेसा अवकाश हो, तदनुसार यथायोग्य मंत्रोंस जाप करे।। ५३ ॥ अथवा यथार्थ 
विधिसे सिद्धचक्र नामक यंत्रका उद्धार करके, या सत्पञचपरमेष्ठि यंत्रका, या गणधर-बलय यंत्र- 
का, या चिन्तामणि नामक यंत्रका सम्यक शास्त्रके उपदेशानुसार पूजन करके उन-उनके मंत्रों 
द्वारा यथाक्रमसे जाप करे ॥ ५४-५५ ॥ जिस यंत्रका पूजन करे, उस यंत्रके गन्धस मस्तक पर 
विशेषक ( टीका-तिलक आदि ) लगाकर सिद्धशेषा ( आशिका ) को लेकर सावधानीपूवंक मस्तक 
पर रखे ॥ ५६ ॥ पुनः भक्तिसे भर-पूर होता हुआ चेत्यभक्ति आदिके द्वारा जिनेन्द्र देवकी स्तुति 
करे और इस जन्ममें अपनी आत्मानको कृतकृत्य माने ॥| ५७ || ( अथवा ) अभिषेक पाठके शास्त्र- 
में कही गई विधिसे भगवानुका अभिषेक करके जल, गन्ध, अभक्षत आदि द्रब्योंसे आठ प्रकारका 
पूजन करे ।। ५८ ॥ पद्चात्‌ स्वस्थ चित्त होकर एक अन्‍्तमु हृत्तंकाल तक भपने देहमें स्थित चिदा- 
नन्‍्द-लक्षण स्वरूप अपनी आत्माका ध्यान करे ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार अपने घर पर अवकाशके अनुसार जिनदेवका पूजन करके और फिर भी स्तुति 
करके उठकर जिन चेत्यालयकों जावे ॥ ६० ॥ वहाँ पर देवाधिदेव जिनेश्वर देवकों नमस्कार कर, 
पूजन कर सद-भक्तिसे जल, गन्ध, अक्षतादिस श्रुतका पूजन करके, वहाँ पर विद्यमान साधुके 
चरणोंको विधिपृ्वंक पूज कर और आयंपुरुष ऐलक आदि और आयिकाओंको भलोीभातिस विनय 
करके इच्छाकार वचन बोलकर और साधमिक जनोंके साथ परस्पर यथोचित जय जिनेन्द्र आदि 
कहकर ओर गुरुके समीप बेठ करके उनसे ज्ञानी श्रावककों धर्मका उपदेश सुनना चा!हुए ॥६१-६३॥ 

जेन द्शनका आचरण करनेवालोंको यथाशक्ति दान देना चाहिए और दयागुणकी विशेष 
बृद्धिके लिए अनुकम्पा दान करना चाहिए ॥ ६४ ॥ इस प्रकार जो गृहस्थाश्रममें रहनेवाला सम्यक 
प्रकार सामायिकको करता है, वह कुछ ही दिनों ( भवों ) में मुक्तिलक्ष्मीका पति होता है ॥६०॥ 

प्रत्येक मासके चारों ही पर्वो्में आहारका परित्याग करके प्रोषधोपवास करना चाहिए। 
यदि शक्ति न हो त्तो एक बार भोजन या कांजीका आहार करना चाहिए ॥ ६६॥ इस प्रकार 
शक्तिके अनुसार जो गृहस्थ समभावसे पव॑के दिन आहारका त्याग करता है, उसे धर्म-बत्सल 
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भुक्त्वा संत्यज्यते वस्तु स भोग: परिकीत्यंते | उपभोगो सक्ृद्वारं भुज्यते चर तयोमिति: ॥६८ 
संविभागो5तिथोनां यः किचिद्विदिष्यते हि स:। न विद्यते तिथियंस्थ सो5तिथि: पात्रतां गतः ॥६०९ 
अधिकारा: स्युइ्चत्वार: संविभागेयतोशिनाम्‌ । 
कथ्यमाना भवन्त्येते दाता पात्र विधि: फलम्‌ ॥७० 


दाता शान्तो विशुद्धात्मा सनोवाक्कायकर्मसु । दक्षस्त्यागी विनीतइच प्रभु: पड़गुणभ्षितः ७१ 
ज्ञानं भक्ति: क्षमा तुष्टि: सत्त्वं च लोभवज॑नम्‌ । गुणा दातुः प्रजायन्ते षडेते पुण्यसाधके ॥७२ 
पान्न त्रिविधं प्रोक्त सत्पात्रं च कुपात्रकम्‌ । अपात्र चेति तन्‍्मध्ये ताबत्पात्र प्रकथ्यते ॥७३ 
उत्कृष्टमध्यमक्लिष्ट भेदात्‌ पात्र त्रिधा स्मृतम्‌ । तत्रोत्तमं भवेत्पात्र सबवंसड्भोज्मितो यति: ॥७४ 
मध्यम पात्रमुद्दिष्टं मुनिभिदेशसंयमी । जधन्य॑ प्रभवेत्पात्रं सम्परहृष्टिरसंघत: ॥७५ 
रत्नश्रयोज्झितो देही करोति कुत्सितं तप: । ज्ञेयं तत्कुत्सितं पात्र मिथ्याभावसमाश्रयात्‌ ॥७६ 
न ब्रतं दहन शुद्ध न चास्ति नियतं सन: । यस्य चास्ति क्रिया दुष्टा तदपात्र बुध: स्मृतम्‌ ॥७७ 
मुक्त्वात्र कुत्सितं पात्रसपात्र न विशेषत: । पात्रदानविधिस्तत्र प्रकथ्यते यथाक्रमम्‌ ७८ 
स्थापनसासन योग्यं चरणक्षालनाचंने। नतिस्त्रियोगशुद्धित्व नवम्याहारशुद्धिता ॥७९ 





मुनिजनोंने प्रोषधविधि कहा है॥ ६७॥ 


जो वस्तु एक बार भोग करके त्यागी जाती है, वह भोग कहा जाता है। और जो वस्तु 
बार-बार भोगी जाती है उसे उपभोग कहते हैं । इस प्रकारके भोग और उपभोगके परिमाण करने- 
को भोगोपभोग परिमाण क्नत कहते हैं ॥ ६८ ॥ 

अतिथियोंके लिए जो सम्यक्‌ विभाग किया जाता है, उस अतिथि-संविभाग कहते हैं । 
जिसके आगमनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा जिसके त्तिथि-विशेषका विचार नहों है, 
अर्थात्‌ जिसके सभी दिन एक समान हैं, उसे अतिथि कहते हैं। वह भतिथि जब किसी विशेषतासे 
युक्त होता है, तब वह पात्रताको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ ऐसे पात्ररूप यत्तीश्वरोंके संविभागके 
चार अधिकार ये कहे जानेवाले चार अधिकार होते हैं--दाता, पात्र, विधि और फल ॥ ७० ॥ 
जिसकी कषाय शान्‍्त हैं, आत्मा विशुद्ध है, मन, वचन, कायके कर्मोमें पवित्र है, कुशल है, त्यागी 
है, विनम्र है, दान देनेमें समथं है और आगे कहे जानेवाले छह गुणोंसे विभूषित है वह दाता 
कहलाता है॥ ७१॥ ज्ञान, भक्ति, क्षमा, सन्‍्तोष, सत्त्त और लोभ-त्याग दाताके ये छह गुण 
पुण्यके साधक होते हैं ॥ ७२॥ पात्र तीन प्रकारके कहे गये हैं--सत्पात्र, कुपात्र और अपाच्र । 
इनमेंसे पहिले पात्रका स्वरूप कहते हैं ॥ ७३ ॥ उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे पात्र तीन 
प्रकारका कहा गया है। सब प्रकारके परिग्रहसे रहित साधु उत्तम पात्र है। देशसंयमका धारक 
श्रावक मध्यम पात्र कहा गया है और असंयत-सम्यग्हष्टि जघन्य पात्र है।। ७४-७० ॥ जो मनुष्य 
रत्नत्रयसे रहित होता हुआ भी कुत्सित त्तपको करता है, वह मिथ्यात्वके आश्रयणसे कुत्सित पात्र 
अर्थात्‌ कुपात्र जानना चाहिए ॥ ७६॥ जिसके नतो शद्धव्नरत हैं, न सम्यग्दर्शन है, न मन ही 
स्थिर है ओर जिसकी क्रियाएँ दोषयुक्त ( खोटी ) हैं उसे ज्ञानी जनोंने अपात्र कहा है ॥ ७७॥ 
इनमेंसे कुपात्रको ओर विशेषरूपसे अपात्रको छोड़े भर्थात्‌ दान नहीं देवे । अब पात्रदानकी विधि 
यथाक्रमसे कहते हैं ।। ७८ ॥ पात्रका स्थापन ( पडिगाहन ), योग्य आसन-प्रदान, चरण-प्रक्षालन, 
पूजन, नमस्कार, मन, वचन, कायको शुद्धि और नवमी आहारकी शद्धि, ये नव प्रकरारकी विधि 
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नवविधं विधिः प्रोक्त: पात्रदाने मुनीज्वरे:। तथा षघोडशभिदं्िरुद्गमाणेविर्वाजित: ॥८० 
उद्दिष्टं विक्रयानीतमुद्धारस्वीकृतं तथा । परिवत्यं समानीत॑ देशान्तरात्समागतम्‌ ॥८१ 
अप्रासुकेन सम्म्िश्न मुक्तिमाजनसिश्रता । अधिका पाकसंव॒द्धिमुंनिव॒ुन्दे समागते ॥॥८२ 
समीपीकरणं पडक्तो संयत्तासंयतात्मनाम्‌ । पाकभाजनतोब्न्यत्र निक्षिप्यानयनं तथा ॥८३ 
निर्वापितं समुक्षिप्य दुग्धभण्डादिकं च यत्‌ । नीचजात्यापितार्थ च प्रतिहस्तात्समपितम ॥८४ 
यक्षादिबलिशेषं वा चानोय चौध्वंसद्मनि। प्रन्थिमुज्धिद्य यद्दत्तं कालातिक्रमतोइषपितम्‌ ॥८५ 
राजादीनां भयाद्त्तमित्येषा दोषसंहति । व्जनोया प्रयत्नेन पण्यसाधनसिद्धये ॥८६ 

आहारं भक्तित्तो दत्तं दात्रा योग्य यथाविधि । स्वीकतंव्यं विशोध्येतद्वीतरागयतीशिना ॥८७ 
योग्यकालागत॑ पात्र सध्यमं वा जघन्यकम्‌ । यथावत्प्रतिक्‍त्त्या च दान॑ तस्मे प्रदोगताम्‌ ॥८८ 
यदि पात्रमलूब्धं चेदेवं निन्‍दां करोत्यसो | वासरो5यं बुथा यातः पात्रदानं बिना सम ॥८९ 
इत्येबं पात्रदानं यो विदधाति गृहाश्रमी । देवेन्ध्राणां नरेन्द्राणां पद सम्प्राप्य सिद्धच्चति ॥२० 
अणुब्रतानि पन्नेव सप्तशीलगुण: सह । प्रपालयति निःशल्यों भवेद्क्षतिकों गृही ॥९१ 
चतुस्त्रपावतंसंयुक्तश्वतुन मस्क्रियायुत: । द्विनिषद्यो यधाजातो मनोवाक्कायशुद्धिसान्‌ ॥९२ 





मुनीश्वरोंने पात्र दानमें कही है। तथा पात्रकों आहारदान उद्गम आदि सोलह दोषोंसे रहित 
देना चाहिए ॥ ७९-८० ॥ वे दोष इस प्रकार हैं--साधुके उद्देश्यसे बनाया, खरीद कर या कुछ 
वस्तु बेंचकर लाया गया, किसी पात्रमेंसे निकाला, दूसरेका दिया हुआ स्वीकृत आहार, परिवतंन 
करके लाया गया, देशान्त रसे आया हुआ, अप्रासुक वस्तुसे मिश्रित आहार, खानेके पात्रसे मिश्रित, 
मुनि जनोंके आने पर पकाई जानेवाली वस्तु और अधिक वस्तुसे मिला हुआ आहार, संयतासंयत्त 
श्रावकोंकी पंक्तिमें समीप किया हुआ, पकानेके पात्रसे अन्यत्र रखा या निकाल कर लाया गया, 
मर्यादासे बाहरका दूध, मांड आदि डाला हुआ, नीच जातिके लोगोंकों अषंण करनेके लिए रखा 
हुआ, दूसरेके हाथसे समर्पित, यक्षादिकी पूजासे बचा हुआ, ऊपरकी मंजिलसे लाया हुआ, किसी 
बत॑नकी गाँठ, मोहर आदिको भेदन करके दिया हुआ, कालका अतिक्रमण करके भर्पण किया 
जाता हुआ, और राजा आदिके भयसे दिया गया ऐसा आहार, इन सब दोषोंके समुदायरूप धभाहार 
पुण्य साधनकी सिद्धिके लिए प्रयत्नके साथ त्याग करना चाहिए॥ ८१-८६ ॥ 


जो योग्य आहार दाताके द्वारा विधि-पूवंक भक्तिके साथ दिया जाय, उसे ही वीततरागी 
मुनिराजको शोध करके स्वीकार करना चाहिए॥ ८७ ॥ योग्य कालमें आये हुए उत्तम, मध्यम 
या जघधन्य पात्रको यथा विधि यथोचित आदर-सत्कारके साथ दान देना चाहिए ॥ ८८ ॥ यदि 
श्रावक्रको पात्रका लाभ नहीं होता है, तो वह इस प्रकारस अपनी निन्‍्दा करता है कि पात्र दानके 
बिना आजका मेरा दिन व्यर्थ गया ॥ ८५ ॥ इस प्रकार जो गृहाश्रमी श्रावक पात्र दान करता है, 
वह देवन्द्रों और नरेन्‍्द्रोंके उत्तम पदोंको पाकर सिद्ध पदको प्राप्त करता है ॥ ९० ॥ 

इस प्रकार जो गृहस्थ पाँचों अणुब्रतोंको सात शोर गुणोंके साथ तोनों शल्योंसे रहित 
होकर पालन करता है, वह ब्रतिक अर्थात्‌ दूसरी ब्रत्तप्रतिमाका धारक-श्रावक कहलाता 
है ॥ ९१।। 


चार बार तीन-त्तीन आवत्तं करना, चार नमस्कार करना, खड़े या बेठनेरूप दो आसन 
लगाना, यथा जात वेष धारण करना. मन, वचन, कायको शुद्धि रखना, इतनी विधिके साथ तीनों 
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चेत्यभक्त्यादिभि: स्तृयाज्जिनं सन्ध्यात्रयेषपि ले । 

कालातिक्रमणं मुक्त्वा स स्थात्सामायिकब्रतो ॥९२े 
मासं प्रत्यट्रमीमुख्यचतुष्पव दिनेष्वपि । चतुरम्यवहार्याणां विदधाति विसर्जनम्‌ ॥९४ 
पूर्वापरदिने चेका भुक्तिस्तदुत्तमं बिदुः। मध्यम तद्विना क्लिष्टं यत्राम्बु सेव्यते क्वचित्‌ ॥९.५ 
इत्येकमुपवासं यो विदधाति स्वशक्तितः | श्रावकेषु भवेत्तुयं: प्रोषधो5नशनब्रती ॥९६ 
फलमूलाम्बुपत्राद्ं नाइनात्यप्रासुकं सदा । सचितविरतो गेही दयामूृतिभंवत्यसों ॥९७ 
मनोवाक्कायसंशुद्ध्या दिवा नो भजतेइड्रनाम्‌ । भण्पते5सो दिवामब्रह्मचारोति ब्रह्मवेदिभि. ॥९.८ 
सत्रीयोनिस्थानसंभूतजोवघधातभयादसो । स्त्रियं नो रमते त्रेधा ब्रह्म चारी भवत्यत: ॥९९ 
यः सेवाकृषिवाणिज्यव्यापा रत्यजनं भजेत्‌ । प्राण्यभिघातसंत्यागादारम्भविरतो भवेत्‌ ॥१०० 
दशधा ग्रन्थमुत्सज्य निर्मंमत्व॑ं भजन्‌ सदा । संतोषामृतसन्तृप्त: स स्थात्परिग्रहोज्छित: ॥१०१ 
ददात्यनुमाति नव सर्वेष्वेहिककमंसु । भवत्यनुमतत्यागी देशसंयमिनां वर: ॥१०२ 
नोहिष्टां सेवते भिक्षामुह्िष्टविरतो गृहो । हेघेको ग्रन्थसंयुक्तस्त्वन्य: कोपीनधा रकः ॥१०३ 
आद्यो विदधाति क्षौरं प्रावणोत्येकवाससम । पद्नभिक्षाशन भुडक्ते पठते गुरुसन्तिधो ॥॥१०४ 


न का 2 322 आय 320 कद 
सन्ध्याकालोंमें चेत्यभक्ति आदिके द्वारा कालका अतिक्रमण न करके जिनदेवकी स्तुति करना यह 

सामायिक प्रतिमा है ॥ ९ -९३ | 

प्रत्येक मासकी अष्टमी ओर चतुद्दशी इन चारों पव॑ दिनोंमें चारों प्रकारके आहारका परि- 
त्याग करना, तथा इन पर्वोके पूवं दिन और पिछले दिन एक बार भोजन करना यह उत्तम प्राष- 
धोपवास है। पहले और पिछले दिनके एकाशनके बिना केवल पर्वके दिन उपवास करना मध्यम 
प्रोषधन्रत है। और जिसमें पके दिन केवल जलका सेवन क्वचित्‌ कदाचित्‌ किया जाता है. वह 
जधघन्य प्रोषध ब्रत है ॥॥ ९४-९५ ॥ इस प्रकार जो श्रावक अपनो शक्तिके अनुसार एक उपवास 
करता है वह श्रावकोंमें चौथा प्रोषधोपवासब्रती कहा गया है॥ ९६ ॥ 

जो गृहस्थ अप्रासुक फल, जल, पत्र, मूल भादिको कभी नहीं खाता है, वह दयामूरत्ति 
सचित्तविरत श्रावक है ॥ ९७ ॥ 

जो मन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ दिनमें स्त्रीका सेवन नहीं करता है, उसे ब्रह्मस्वरूप- 
के ज्ञाता जन दिवाब्रह्माचारी कहते हैं | ९८ ॥ 

जो स्त्रीके योनि स्थानमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके घातके भयसे स्त्रीके साथ विषय सेवन 
त्रियोगसे नहीं करता है वह ब्रह्मचारी है।॥ ९९५ ॥ 

जो सेवा, कृषि, वाणिज्य भादि व्यापारोंका त्याग कर देता है, वह प्राणियोंके आरम्भ- 
जनित घात्तका त्याग करनेस आरम्भविरत कहलाता है ॥ १०० ॥ 

जो क्षेत्र, वास्तु आदि दश प्रकारके परिग्रहका त्याग करके ममता-रहित होता हुआ सदा 
सन्तोषरूप अमृतसे तृप्त रहता है, वह परिग्रह त्यागी श्रावक है ॥ १०१ ॥ 

जो इस लोक-सम्बन्धी सभी लौकिक कार्योमें अपने पुत्रादिकों सवंथा अनुमति नहीं देता 
है, वह देंशसंयमधारियोंमें श्रेष्ठ अनुमति त्यागी श्रावक है ॥ १०२॥ 

उदिष्ट त्यागी श्रावक अपने उद्देश्यसे बनी हुई भिक्षाका सेवन नहीं करता है । इसके दो 
भेद हैं--पहला ग्रन्थ संयुक्त और दूसरा कौपीनधारक। इनमेंसे पहला क्षौर कर्म कराता है, एक 
ज्ञावरण वस्त्र चादर रखता है, पाँच घरसे भिक्षा लाकर खाता है और गुरुके समीप शास्त्र पढ़ता 
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अन्य: कौपोनसंयुक्त: कुरुते केशलुख़्नम्‌ । शोचोपकरणं पिच्छ मुक्त्वान्यप्रन्थर्वाजत: ॥१०५ 
मुनीनासनुसागेण चर्याय सुप्रगच्छ ति । उपविव्य चरेद भिक्षां करपात्रेष्ड्रसंवृत: ॥१०६ 
नास्ति त्रिकालयोगो5स्य प्रतिमा चा्क सम्मुखा । रहस्यग्रन्थसिद्धान्तश्रव्ण नाधिकारिता ॥१०७ 
वीरचर्या न तस्यास्ति वस्त्रखण्डपरिग्रहात्‌ । एबमेकादशो गेहो सोत्कृष्टः प्रभवत्यसों ॥१०८ 
स्थानेष्वेकादशस्वेक स्वगुणा: पृर्व॑ंसदगुणे:। संयुक्ताः प्रभवन्त्येते श्रावकाणां यथाक्रमम्‌ ॥१०९ 
आत्तरोद्रं भवेद्ध्यानं सन्दभावसमाशितम्‌ । मुख्य धम्यं न तस्यास्ति गृहव्यापारसंश्रयात्‌ ॥११० 
गोणं हि धमंसद्धचानमुत्कृष्टं गहमेधिन:। भव्रध्यानात्मकं धरम्य शेषाणां गृहचारिणाम्‌ ॥१११ 
जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधि: । भद्गरध्यानं स्प्रुतं तद्धि गृहर्र्माश्रयाद्‌ बुध: ॥११२ 
पूजा दान गुरूपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तप: | आवदयकानि कर्माणि षडेतानि गृहाअ्रमे ॥११३ 
नित्या चतुमुंखार्या च कल्पद्रमाभिधानका । भवत्याष्टाह्लिकी पूजा दिश्यध्वजेति पद्चधा ॥११४ 
स्वगेहे चेत्यगेहे वा जिनेन्द्रस्य महामह:। निर्माष्यते यथाम्नायं नित्यपुजा भवत्यसो ॥११५ 
नृपेमुंकुटबद्धाय: सनन्‍्मण्डपे चतुमुंबे । विधीयते महापूजा स स्थाच्चतुमुंबो महः ॥११६ 
कल्पद्र॒मैरिवाशेषजगदाशा प्रपू्ंते । चक्रिभियंत्र पूजा या सा स्थात्कल्पद्ृमामिधा ॥११७ 
नन्दोब्वरेषु देवेन्द्रेहीपे नन्दीइवरे महः । दिनाष्टक॑ विधीयेत सा पूजाष्टाह्लिकी मता ॥११८ 


है १०३-१०४ ॥ दूसरा केवल कौपीनको धारण करता है, केशोंका छोंच करता है, शौचका उप- 
करण कमण्डल और पीछीके सिवाय अन्य स्व परिग्रहसे रहित होता है॥ १०५ ॥ 

मुनियोंके पीछे उसी ईर्यासमितिके मार्गसे चर्याके लिए जाता है और बेठकर शरीरको 
संवृत रखते हुए कर-पात्रसे भिक्षाकों ग्रहण करता है।॥। १०६ ॥ इसके त्रिकाल योग नहीं है, और 
न सूर्यके सम्मुख प्रत्तिमा योग ही होता है। इसे प्रायश्चित्त ग्रन्थ और सिद्धान्त शास्त्र सुननेके 
अधिकार नहीं ।। १०७ ॥ वस्त्र-खण्ड ( कौपीन ) के परिग्रह होनेसे इसके बवीरचर्या भी नहीं कही 
गई है। इस प्रकारका ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक यह उत्कृष्ट श्रावक है॥ १०८ || इन ग्यारह 
प्रतिमारूप स्थानोंमें अपनी-अपनी प्रत्तिमाके गुण पूर्व प्रतिमाओंके गुणोंके साथ यथा क्रमसे बढ़ते 
रहते हैं ।। १०९ ॥ 

श्रावकोंके मन्दभावके आश्रित अल्प आर्त और रोद्रध्यान है। किन्तु गृह-व्यापारके आश्रय- 
से उनके मुख्य रूपसे धमंध्यान नहीं होता है ॥ ११० ॥ श्रावकके गौण धर्मध्यान ही उत्कृष्ट रूप- 
से होता है। शेष गृहस्थोंके भद्रध्यान स्वरूप धम्यंध्यान होता है॥ १११॥ गृहस्थोंके लिए जिन- 
पूजन करना, पात्रोंको दान देना, एवं समय-समय पर गृहस्थोचित सत्कार्योको करना यही गृहस्थ 
धर्माश्रित भद्रध्यान ज्ञानियोंने कहा है ॥ ११२ ॥ पूजन करना, दान देना, गुरु जनोंकी उपासना, 
करना, शास्त्र-स्वाध्याय करना, संयम धारण करना ओर तपश्चरण--गृहाश्रममें ये छह आवश्यक 
कम माने गये हैं ।। ११३॥ ह 

उक्त छह आवश्यकोंमें पूजनके पाँच भेद हैं--नित्यपूजन, चतुमुंखपुजा, कल्पद्रमपुजा, 
आष्टाह्विकपूजा, ओर दिव्य- ( इन्द्र- ) पूजा ॥| ११४ ॥ अपने घरमें या चेत्यालयमें आम्नायके अनु- 
सार जो जिनेन्द्रदेवकी पूजा प्रतिदिन को जाती है, वह नित्यपूजा है॥ ११५॥ मुकुटबद्ध राजा- 
महाराजा आदिके द्वारा उत्तम चतुमुंखवाले मण्डपमें जो महा पूजा की जातो है, वह चतुमुंख 
पूजन है ॥११६॥ कल्पवृक्षोंके समान संसारके छोगोंकी सर्व आशाओंको पूरा करते हुए चक्रवत्तियों- 
के द्वारा जो पूजा की जाती है, वह कल्पद्रम परृजन है।। ११७ ॥ नन्‍्दीद्वर द्वीपमें नन्‍्दीश्वर ( तीनों 

दर्0 
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अकृत्रिमेषु चत्येषु कल्याणषु व्‌ पद्नसु । सुरेविनिर्मिता पुजा भवेत्सेन्द्रध्वजात्मिका ॥११९ 
महोत्सवम्रिति प्रीत्या प्रपद्नयति पञचधा। स स्थान्युक्तिवधनेत्रप्रे पात्र पुसानिह ॥१२० 
दानमाहारभषज्यशास्त्राभयविकल्फ्त: । चतुर्घा तत्प॒थक्‌ त्रेधा त्रिधापात्रसमाश्रयात्‌ ॥१२१ 
एषणाशुद्धितो दान त्रिधा पात्रे प्रदीयतते । भवत्याहारदानं तत्सवंदानेष्ु चोत्तमम ॥१२२ 
आहारदानमेक हि दीयते येन देहिना । सर्वाणि तेन दानानि भवन्ति विहितानि वे ॥१२३ 
नास्ति क्षुधासमों व्याधिभेषजं वास्य शान्तये । अन्नमेवेति मन्तव्यं तस्मात्तदेव भेषजम्‌ ॥१२४ 
विनाहारेबंलं नास्ति जायते नो बलं बिना। सच्छास्त्राध्ययनं तस्मात्तद्वानं स्थात्तदात्मकम्‌ ॥१२५ 
अभयं प्राणसंरक्षा बुभुक्षाप्राणहारिणो । क्षुत्निवारण मनन स्थादन्नसेवाभयं ततः ॥१२६ 
अन्नस्पाहारदानस्य तृप्तिभाजां शरोरिणाम्‌ । रत्नभूस्वणंदानानि कलां नाहुन्ति षोडशीम्‌ ॥॥१२७ 
सद्दृष्टि: पात्रदानेन लभते नाकिनां पएदम्‌। ततो नरेन्द्रतां प्राप्प लभते पदसक्षयम्‌ ॥१२८ 
संसाराब्धो महाभोमे दुःखकल्लोलसंकुले । तारक पात्रमुत्कृष्टमनायासेन देहिनाम्‌ ॥१२९ 
सत्पात्र॑ तारयत्युच्चे: स्वदातारं भवाणंवे । यानपात्र समीचीनं तारयत्यम्बुधो यथा ॥१३० 
भद्रमिथ्याहज्ञों जोबा उत्कृष्टपात्रदानतः । उत्पद्य भुञ्जते भोगानुत्कृष्ट भोगभुतले ॥१३१ 

ते चापितप्रदानेन सध्यसाधम्पात्रयो: | सध्यमाधमभोगेभ्यो लभन्‍्ते जोवितं महत्‌ ७१३२ 


आष्टाह्िकारूप ) पर्वोमें जो देव-इन्द्रोंक द्वारा आठ दिन तक पूजा की जाती है, वह आष्टाह्विक- 
पूजा है | ११८ ॥ अक्ृृत्रिम चेत्यालयोंमें और तीथ्थ॑द्धुरोंके पंचकल्याणकोंमें जो देव और इन्द्रोंके 
ठढ्वारा पूजा को जाती हैं, वह इन्द्रध्वजपूजा कही जात्ती है॥ ११९५ ।। जो उक्त पाँच प्रकारसे 
महोत्सव पूर्वक पूजनको करता है, वह पुरुष इस लछोकमें मुक्तिरूपी वधूके प्रेंमका पात्र होता 
है ॥ १२०।। 

आहार, ओषधि, शास्त्र और अभयके भेदसे दान चार प्रकारका है। और वह दान तोन 
प्रकारके पात्रके आश्रयसे तीन प्रकारका होता है ॥ १२१ ॥ एषणाशुद्धिपूवंक जो आहार तीन 
प्रकारके पात्रोंमें दिया जाता है, वह आहारदान है, यह सब दानोंमें उत्तम दान है ॥ १२२ ॥ जो 
मनुष्य एक आहा रदानको देता है वह निशिचयसे सभो दानोंको देता है।। १२३ ॥ क्योंकि भूखके 
समान कोई बड़ी व्याधि नहीं है और उसकी शान्तिके लिए अन्न ही समर्थ है, इसलिए भूखरूपी 
व्याधिकी ओषधि अन्न हो मानना चाहिए ॥ १२४॥ आहारके बिना शरीरमें बल नहीं होता है, 
ओर बलके बिना शास्त्रका अध्ययन संभव नहों है, इसलिए आहारदान शास्त्रदान स्वरूप ही 
है॥ १२५ ॥ प्राणोंकी रक्षा करनेको अभयदान कहते हैं। भूख प्राणोंका अपहरण करती है, अन्न 
उस प्राणह्ारिणी भूखका निवारण करता है अतः अन्नदान अभयदान ही है ॥ १२६॥ प्राणियोंको 
तृप्ति करानेवाले अन्नके आहारदानकों सोलह॒वीं कलाको स्त्नदान, भूदान और स्वण्ंदान प्राप्त 
नहीं होते हैं। भावा्थ--रत्नादिका दान आहा रदानके सोलहवें भागकी भी समता नहीं करते 
हैं॥ १२७ ॥ सम्यग्दृष्टि पृरुष पात्रदानसे देवोंके उत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है। वहाँसे च्यूत 
होकर नरेन्द्रपदको पाकर अक्षयमोक्ष पदको पाता है ॥ १२८॥ महाभयंकर दुःखरूपी कल्लोलोंसे 
व्याप्त इस संसार-सागरमें प्राणियोंको अनायास ही तारनेवाला उत्कृष्ट पात्र ही है।। १२५॥ जेसे 
उत्तम यानपात्र (जहाज) समुद्रमें प्रविष्ट प्राणोको तारता है, उसी प्रकार सत्पात्र भी अपने दात्तार- 
को संसार-समुद्रसे सम्यक्‌ प्रकार तारता है ॥ १३० ॥ भद्र मिथ्याहष्टि जीव भी उत्कृष्ट पात्रको 
दान देनेसे उत्कृष्ट भोगभूमिमें उत्पन्न होकर वहाँके उत्तम भोगोंको भोगते हैं ॥ १३१॥ वे ही 


श्री वामदेवविरचित संस्कृत-भावसंग्रह ४७५ 


मदवाद्याड्अदीपाड़् वस्त्रभाजनमाल्यदा: । ज्योतिभूंषागृहाड्राइच दशधा कल्पपादपा: ॥१३३ 
पुण्योपचितमाहारं मनोज्ञं कल्पितं यथा । लभन्ते कल्पवुक्षे म्यस्तत्रत्या वेहधारिण: ॥ १३४ 
दानं हि वामहग्वीक्ष्य कुपात्राय प्रयच्छति । उत्पद्यते कुदेवेषु तिः्क्षु कुनरेष्वपि ॥१३५ 
मानुषोत्तरबाह्मे ह्यसंख्यद्वीपवाधिषु । तियंक्त्वं लभते नुनं देही कुपात्रदानतः ॥१३६ 

निन्द्यासु भोगभूमीषु पल्यप्रमितजी विन: । नग्नाइच विकृताकारा भवन्ति वामहृष्टय: ॥१३७ 
लवणाब्धेस्तटं त्यक्त्वा शतघ्नों पदच्चयोजनोम्‌ । दिग्विदिक्षु चतसुषु पृथक्कुभोगभूसयः ।११३८ 
सेकोरुकाः सश्यृंगाइच लांगुलिनद॒च मुकिन: । चतुदिक्षु वसन्त्येते पूर्वादिक्रमतो यथा ॥१२३५९ 
विदिक्षु शशकर्णाख्या: सन्ति दष्कुलिकाणिन: । कर्णप्रावरणाश्रेव लम्बकर्णा: कुमानुषा: ७१४० 
बतानि पन्न सार्धानि सन्त्यज्य वारिधेस्तटम्‌ । अन्तरस्थदिशास्वष्टो कुत्सिता भोगभूमय: ॥१४१ 
सिहाइवमहिषोलकव्याप्रशक रगोमुखा: । कपिवक्त्रा भवन्त्यष्टो दिशानामन्तरे स्थिता: ॥१४२ 
वेद्याया: षट्छतों त्यक्त्वा हो द्वावुभयोदिशो: । हिमाद्विविजयार्धाद्विताराद्रिशिखयंद्रिषु ॥१४३ 
हिमवद्विजयाधंस्प पुर्वापरविभागयो: । मत्स्यकालमुखा मेघविद्यन्मुखाइच मानवाः ॥१४४ 
विजयाधंशिखयंद्रिपाइवंयोरुभयो रपि । हस्त्यादशंसुखा मेघमण्डलाननसन्निभा: ॥१४५ 
चतुविद्ञतिसंस्याका भवन्ति मिलिता इमाः। तावन्त्यो धातकी छण्डनिकटे लवणाणंबे ॥१४६ 


भद्रमिथ्याटृष्टि जीव मध्यम और जघन्य पात्रोंमें दान देनेसे मध्यम और जधन्य भोगभूमियोंके भोगों- 
को और महान्‌ जीवनको प्राप्त होते हैं ॥ १३२॥ भोगभमिमें मद्याडग, वाद्याज्भ, अज्भरागाज़, 
दीपाज्, वस्त्राड़, भाजनाज्, माल्याजू, ज्योतिरज्ध, भूषाज़, ओर गृहाडु जातिके दश प्रकारके 
कल्पवृक्ष होते हैं ॥ १३३ ॥ (ये कल्पवृक्ष क्रमश: मद्य, वाद्य, अंगराग (विलेपनादि), दीप, वस्त्र, 
पात्र, माला, ज्योति, भूषण ओर गहको देते हैं )) उक्त कल्पव॒क्षोंसे वहाँके देहधारी जीव पुण्यो- 
पारजित उचित, मनोज्ञ और मनोवांछित आहारको प्राप्त करते हैं ॥ १३४ ॥ जो मिथ्याद्ृष्टि जोव 
कुपात्रके लिए दानको देता है, वह कुदेबोंमें, या कुमानुषोंमें या कुतिय॑चोंमें उत्पन्न होता है ॥१३५॥ 
यदि कुपात्रदानसे मनुष्य तिय॑चोंमें उत्पन्न होता है तो मानुषोत्तर शेलसे बाहिर जो असंख्यात 
ढ्वीप-समुद्र हैं, उनमें नियमसे तियं चपना पाता है ॥ १३६॥ यदि मिथ्यादुष्टि मनुष्य कुपात्रोंको 
दान देते हैं ता वे निन्‍्ध कुमोगभूमियों में उत्पन्न होते हैं जो एक पलल्‍्योपमकी आयुवाले, नग्न और 
विकत आका रवाले हांते हैं ॥ १३७ ॥ ये कुभोगभ्मियाँ लवण समुद्रके तटको छोड़कर आगे पाँच 
सो योजन जाकरके चारों दिशा-विदिशाओोंमें पृथक्‌ू-पृथक्‌ हैं ॥ १३८ ॥ उनमें पूर्व आदिके क्रमसे 
चारों दिशाओंमें एकोरुक, शव ज़ूवाले, पूँछघवाले और मूक (अभाषक) कुमानुष रहते हैं ॥ १३५ ॥ 
चारों विदिशाओोंमें शशकर्ण, शष्कुलोकर्ण, कर्णप्रावरण और लम्बकण्णवाले कुमानुष रहते हैं ॥१४०॥ 
लवणसमुद्रके त्तटको साढ़े पाँच सो योजन छोड़कर भागे जाकर चारों दिशाओंमें और चारों त्रिदि- 
शाओंम आठ जातिके कुभोगभूमिज कुमानुष रहते हैं ॥१४१॥ वे सिंह, अश्व, महिष, उलृक, व्याप्र, 
शूकर, गोमुख ओर कपिमुख होते हैं। ये आठों कुमानुष अन्तद्वीपके दिशाओं और अन्तदिशाकओंमें 
रहते हैं ॥ १४२।॥। लवणसमुद्रकी वेदीसे छह सौ योजन आगे जाकर हिमवान्‌ पव॑त, विजयाध॑- 
पव॑त्त, ताराद्रि और शिखराद्विके दोनों दिशाओंमें दो-दो करके अवस्थित हैं ॥ १४३ || हिमवान्‌ 
ओर विजयाध॑के पूर्वापर भागमें भत्स्यमुख, कालमुख, मेघमुख और विद्युन्मुख कुमानुष रहते हैं 
॥ १४४ || विजयाध॑ और शिखरी पव॑तके दोनों पाश्व॑ भागोंमें हस्तिमुख, आदश्शमुख, मेघमुख 
और मण्डलमुख सहृश कुमानुष रहते हैं || १४५ ॥ ये सबकी संख्या मिलकर चौबीस होती है। 
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एवं स्युद्य नपञचाशल्लवणाब्धितटद्दयो: । कालोदजलधो तद्गदृद्दीपा: षण्णवति: स्मृता: ॥१४७ 
एक्रोरुका गुहावासाः स्वादुमृन्मयभोजना: । शेषास्तरुतलावासाः पत्रपुष्पफलाशिन: ७१४८ 
न जातु विद्यते येषां कृतदोषनिकृन्तनम्‌ । उत्पादो5त्र भवेत्तेषां कषायवद्गात्मनाम्‌ ॥! ४९ 
त्रिकलम्‌ 
सृतकाशुचिदुर्भावव्याकुला दित्वसंयुता: । पात्रे दान॑ प्रकुबंन्ति घमूढा वा गविताशया: ॥१५० 
ञ्चार्निना तपोनिष्ठा मोनहीनं च भोजनम्‌ । प्रीतिव्चान्यविवादेषु व्यसनेष्वतितीब्रता ॥१५१ 
दानं च कुत्सिते पात्रे येषां प्रव्तते सदा । तेषां प्रजायते जन्म क्षेत्रेष्वेतेषु निश्चितम्‌ ॥१५२ 
उत्पच्चन्ते ततो मृत्वा भावनादिसु २ त्रये । सन्दकषायसद्भावातु स्वभावाजंबभावतः ॥१५३ 
सिथ्यात्वभावनायोगात्ततरच्युत्वा भवाणंवे । वराका: सम्पतन्त्पेव जन्मनक्रकु लाकुले ॥१५४ 
अपान्ने बिहित॑ं दान यत्नेनापि चतुविधम । व्यर्थोभवर्ति तत्सवं भस्मन्याज्याहुतियंथा ॥१५५ 
अब्धो निमज्जयत्याशु स्वमन्यान्नोदंषन्मयी । संसाराब्धावपात्र तु ताहशं विद्धि सन्‍्मते ॥१'५६ 
पात्रे दान प्रकतंव्य ज्ञात्वेवं शुद्धरृष्टिभिः । यस्मात्सम्पद्यते सौख्यं दुर्लभ त्रिदशेशिनाम्‌ ॥१५७ 
क्रियते गन्धपुष्पाद्गुरुपादाब्जभपूजनम्‌ । पादसंवाहनादं च गुरूपास्तिभंवत्यसों ॥१५८ 
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इतने ही अन्तद्वीप धात्तकीखण्डके निक्रटवर्ती लवणसमुद्रमें होते हें ॥ इस प्रकार लवणसमुद्रके दोनों 
तट भागों पर उसकी संख्या दो कम पचास अर्थात्‌ अड़तालोस होती हैं। तथा काछाद समुद्रमें भी 
दोनों ओर इसी प्रकार अड़तालीस अन्तर्द्वीप होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर छद्यानबे अन्तद्वीप 
माने गये हैं॥ १४६-१४७ ॥ इनमें एकोरुक और गुहावासी कुमानुष तो वहाँकी उत्तम स्वादवाली 
मिट्टीका भोजन करते हैं और शेष कुमानुष वुक्षोंके पत्र, पुष्प और फलोंको खाते हैं ॥ १८४८ ॥ किये 
गये दोषोंका विनाश इनके जीवनमें कभी नडीं होता है, क्योंकि वहाँपर कपायके वशको प्राप्त 
जीवोंकी ही उत्पत्ति होती है ॥ १४९, ॥ 

जो मृढ़जन सृत्तक-पातक, अशौच, दुर्भाव, व्याकुलता भादिसे संयुक्त हात हुए दान करते 
हैं, अथवा अहुंका रसे भरे हृदयसे दान देते हैं, पंचाग्नि तपमें निष्ठा रखते हैं, मौनके बिना भोजन 
करते हैं, दूसरोंके वाद-विवादमें प्रीति रखते हैं, व्यसनोंमें अति त्तीत्र आसक्ति रखते हैं ओर सदा 
ही खांटे पात्रों मे दान देते रहते हैं, उनका जन्म ऊपर कही गई कुभोगभम्ति रूप क्षंत्रोंमें होता है, 
यह निश्चित्त है ॥| १५०-१५२ ॥ कुभोगभूमिसे मरकर वे जीव मन्द कंपायके सदभावस और 
मिथ्यात्वभावनाकें योगस वे दीन प्राणी जन्म-जरारूप मगरमच्छांस भरे हुए इस संसार-समुद्रमें गोते 
खाते रहते हैं ॥| १५४ ॥ 

अपात्रमें यत्नपूवंक भी दिया गया चारों प्रकारका सभी दान व्यथं होता है, जेस कि भस्म 
(राख) में दी गई घीको आहुति व्यथं जाती है ॥ १५५ ॥ जिस प्रकार पत्थरस बनी नाव अपने 
आपको और उसमें बेठे हुए लोगोंकों समुद्रमें शीघ्र डुबाती है, उसी प्रकार अपात्रमं दिया गया 
दान उसे और दातार दोनोंको ही संसार-सागरमें डुबा देता है, हे सदबुद्धिवाले भव्य, यह तू 
निश्चितरूपस जान ॥ १५६॥ इसलिए अपात्र और कुपात्र-दाताका ऐसा फल जानकर शुद्ध 
सम्यग्हष्टि गृहस्थोंको पात्रमें ही दान करना चाहिए, जिससे कि इन्द्रादि दुलेभ सुखोंकी प्राप्ति 
होत्ती है ॥| १५७ ॥ 

गन्ध-पुष्पादिसे जो गुरुके चरण-कमलोंकी पूजा की जाती है, उनके पेरोंकी संवाहन भादि 


श्री वामदेवविरचित संस्कृत-भावसंग्रह ४७७ 


चतुर्णामनुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थतः | अध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्याय: कथ्यते हि सः ।:१५९ 
प्राणिनां रक्षणं त्रेधा तथाक्षप्रसराहति: | एकोद्ेशमिति प्राहु: संयम गृहमेधिनाम्‌ ॥१६० 
उपवास: सकृतुृभुक्ति: सोबीराहारसेवनम्‌ । इत्येबसाञमुदिष्टं साधुभिगृंहिणां तप: ॥१६१ 
कर्माण्यावश्यकान्याहु: षडेव॑ गृहचारिणाम्‌ । अध:कर्मादिसम्पातदोषविच्छित्तिहेतवे ॥ १६२ 
घटकमंभि: किमस्माक पुण्यसाधनकारणे: । पुण्यात्प्रजायते बन्धो बन्धात्संसारता यतः ॥१६३ 
निजात्मानं निरालम्बध्यानयोगेन चिन्त्यते । येनेह बन्धविच्छेदं कृत्वा मुक्ति प्रगम्यते ॥१५४ 

ये बदन्ति गृहस्थानामस्ति ध्यान निराक्रयम्‌ । जैनागमं न जानन्ति दुधियस्ते स्ववउचका: ॥१६५ 
निरालम्बं तु यद्धचानमप्रमत्तयतोशिनाम्‌ । बहिर्व्यापारमुक्तानां निग्नन्थजिनलिड्रिनाम्‌ ॥१६९६ 
गृहव्यापा रयुक्तस्थ मुख्यत्वेनेह दुघंटम्‌ । निविकल्पच्िदानन्द निजात्स चिन्तन परम्‌ ॥ १६७ 
गृहव्यापा रयुक्तन शुद्धात्मा चिन्त्यते यदा । प्रस्फुरन्ति तदा सर्वे व्यापारा नित्यभाविता: ॥१६८ 
अथ चेन्निइचल ध्यान विधातुं यः समीहते । ढिकुलीसन्निभ तद्धि जायते तस्य देहिन: ॥१६९, 
पुण्यहेतुं परित्यज्य शुद्धध्याने प्रवतंते | तत्र नास्त्यधिकारित्व॑ ततोइसावुभयोज्झित: ॥१७० 





वेयाव॒त्य की जाती है, वह गुरूपास्ति या गुरु-सेवारूप गृहस्थका आवश्यक कर्तव्य है ॥॥ १५८ ॥ 

जिनदेव-प्ररूपित चारों अनुयोगरूप शास्त्रोंका भक्तिपूवंक यथाथं रीतिस जो अध्ययन और 
अध्यापन किया जाता है, वह स्वाध्याय नामका आवश्यक कत्तंव्य है॥ १५० ॥ 

प्राणियोंकी मन वचन कायसे रक्षा करना ओर इन्द्रियोंके विषयोंमें बढ़ते हुए प्रसारको 
रोकना इसे गृहस्थोंका एक देश संयम कहते हैं ॥ १६० ॥ 

पर्व आदिके दिनोंमें उपवास करना, एक बार भोजन करना, सौबोीर आहारका सवन 
करना, इत्यादिको साधुजनोंने गृहस्थका तव कहा है | १६१ ॥ इस प्रकार गृहस्थोंके ये छह आव- 
इयक कतंव्य अधःकरम आदिसे उत्पन्न होनेवाले दोपोंके विनाशके लिए आचार्योने कहे हैं ॥ १६२ ॥ 

जो लोग यह कहते हैं कि पृण्योपार्जनके कारणभूत इन छह भआावश्यकोंसे हमें क्‍या प्रयोजन 
हैं ? क्योंकि पुण्यसे तो कर्म-बन्ध होता है और बन्ध होनेसे संसारपना बढ़ता है ॥| १६३ ॥| इसलिए 
हम तो निरालम्त्र ध्यानके योगसे अपनी आत्माका हो चिन्तवन करते हैं, जिससे कि कमंबन्धका 
विच्छेद करके मुक्ति प्राप्त की जाती है ॥१६४॥ इस प्रकारसे जो 'गृहस्थोंके निराश्रय (निरालंब) 
ध्यान होता है, ऐसा कहते हैं, वे दुबंद्धि आत्म-वंचक हैं, क्योंकि वे जेन आगमकों नहीं जानते 
हैं ॥ १६५ ॥ निरालम्ब ध्यान तो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराजोंके होता है, जो कि सभी बाहिरी 
व्यापारोंसे रहित हैं और निग्नंन्‍्थ लिज्भको धारण करते हैं ॥ १६६ ।| निविकल्प चिदानन्दस्वरूप 
अपनी आत्माके चिन्तनरूप वह निरालम्ब ध्यान मुख्यरूपसे गृह व्यापारसे युक्त ग्रृहस्थके दुर्घट 
(दुःसाध्य) है ॥ १६७ ॥ गृहस्थपदसे युक्त गृहस्थ जब शुद्ध आत्माका चिन्तवन करता है, तभी 
नित्य-भावित प्रतिदिनके अभ्यस्त सभी गृह व्यापार मनमें प्रस्फुरित होने लगते हैं ॥ १६८ ॥| यदि 
कोई पुरुष निश्चल ध्यान करनेको इच्छा करता है, तो उसका वह प्रयत्न ढिकुलीके सहश होता 
है। भावाथं--जैसे ढिकुली धानके कूटनेमें लगी रहती है, परन्तु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, 
किन्तु परिश्रममात्र ही होता है। उसी प्रकार निरालम्ब ध्यान करनेवालोंका परिश्रम भी मनमें 
गृह व्यापारोंके जागते रहनेसे व्यर्थ जाता है ॥ १६९५ ॥ इसीलिए जो पुण्यके कारणोंका परित्याग 
करके शुद्ध ध्यानमें प्रवृत्ति करता है, उसका उसमें अधिकार नहीं है। ऐसा करनेवाला पुण्य और 


४७८ श्रावकाचार-सं ग्रह 


त्यकतपुण्यस्थ जीवस्प पापाख्रवों भवेद्ध्र वम्‌ । पापबन्धों भवेत्तस्मात्‌ पापबन्धाच्च दुर्गंति: ॥१७१ 
पुण्यहेतुस्ततो भव्ये: प्रकतंव्यो मनोषिभि: । यस्मात्प्रगम्यते स्वगंमायुबंन्धोज्य्ितेजने: ॥१७२ 
तत्रानुभूय सत्सोख्य॑ सर्वाक्षा्थप्रसाधकम्‌ । तत्च्युत्वा कमंभूमों नरेन्द्रत्वं प्रप्यते ॥१७३ 
लक्षाइचतु रशीति: स्युरष्टादश च कोटयः । लक्ष चतु:सहसख्नोनं गजाइवान्त:पुराणि च ॥१७४ 
निधयो नव रत्नानि प्रभवन्ति चतुदंश | षट्खण्डभरतेशित्वं चक्रिणां स्युविभुतयः ॥१७५ 
जरत्तुणमिवादेषां संत्यज्य राज्यसम्पदम । अत्युत्कृष्टतपोलक्ष्मीमेवं प्राप्नोति शुद्धएदुक ॥१७६ 
भस्मसात्कुरुते तस्माद्धातिकर्मेन्धनोत्करम्‌ । सम्प्राप्याहुन्त्यसल्लक्ष्मों मोक्षलक्ष्मीपतिभंवेत्‌ ॥ १७७ 
ईदृग्विधं पद भव्य सर्व पुण्यादवाप्यते । तस्मरात्पुण्यं प्रकतंव्यं यत्नतो मोक्षकाडक्षिणा ॥१७८ 
एवं संक्षेपतः प्रोक्त यथोक्त पुबंतुरिभि: | देशसंयमसम्बन्धिगुणस्थानं हि पजचसम्‌ ॥१७९ 

इति पतच्चमं विरताविरतसउज्ञं गुणस्थानम्‌ । 

कै 








ध्यान दोनोंसे जाता है ॥। १७० ॥| क्योंकि जो पुरुष पुण्यकायंका त्याग करेगा, उसके पापका 
आख्रव नियमसे होगा । पापास्रवसे पाप+र्मोंका बन्ध होगा और पापकर्मोंके बन्धसे दुगंति होगी 
॥ १७१ ॥ इसलिए बुद्धिमान भव्योंकों सदा ही पृष्यके कारणभूत कार्य करते रहना चाहिए, जिससे 
कि अन्य गतियोंके आयुबंन्धसे रहित होकर जीव स्वगंको जाते हैं | १७२ ॥ वहाँपर सर्व ड्न्द्रियों- 
के अर्थ-साधक उत्तम सुखको भोगकर, और वहाँसे च्युत होकर कमंभूमिमें नरेन्द्रपना (चक्रवर्ती- 
पना) प्राप्त होता है ॥ १७३ ॥ उस चक्रवर्तीके चौरासी लाख हाथी, अठारह कोटि घोड़े, ओर 
चार हजार कम एक लाख अर्थात्‌ छियानबे हजार रानियाँ अन्तःपुरमें होती हैं ॥ १७४ ॥ उसके 
नौ निधियाँ और चौदह रत्न होते हैं, तथा छह खण्डरूप भरत क्षेत्रका स्वामीपना होता है। इस 
प्रकारकी चक्रवरतियोंकी विभूत्ति होती है | १७५॥ इस सं राज्य सम्पदाकों भी वह सम्यक्त्वी 
जीणं तृणके समान छोड़कर अति उत्कृष्ट तपोलक्ष्मीको प्राप्त होता है ॥ १७६ ॥ उस तपो5॑ग्निसे 
वह घातिकमंरूप इन्धनको भस्मसात्‌ कर देता है और भाहंन्त्यलक्ष्मीको प्राप्तकर अन्‍्तमें मोक्ष- 
लक्ष्मीका पति होता है ॥। १७७ ॥ है भव्य, इसप्रकारका स्व सुख और परमपद पुष्यसे ही प्राप्त 
होता है, इसलिए मोक्षके इच्छुक जीवको पुण्य करनेमें सदा यत्न करना चाहिए।॥ १७८ ॥ इस 
प्रकार दश संयम-सम्बन्धी पंचम गुणस्थानका स्वरूप जैसा प्राचीन आचार्योने कहा, उसी प्रकार 
मेंने संक्षेपमें कहा है ।॥। १७९ ॥ 


श्री कुन्दकुन्दाचायविरचित रगणसार-गत श्रावकाचार 


णसिउण वढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेंण। वोच्छामि रमणसारं सायार$णयारधम्मोणं ॥॥१ 

पुष्ब॑ जिणेहि भणियं जह॒द्वियं गणहरेहि वित्थरियं । 

पुव्वाइरियक्कमजं त॑ बोल्लइ सो हु सहिट्टी ॥२ 

मदिसुदणाणबलेण द्‌ सच्छंदं बोल्लइ जिणहिंट्रं 

जो सो होइ कुहिट्वी ण होइ जिणमग्गलग्गरवो ॥३ 

सम्मत्तरयणणसारं मोक्‍्वमहारुक्खमुलमिदि भणियं । 

त॑ जाणिज्जउ णिच्छयववहारसरूवदो भेय॑ ॥४ 

भय-विसण-मलविवज्जिय संसार-सरोर-भोगणिव्विण्णो । 

अट्टुगुणंगसमग्गो दंसणसुद्धों हु पंचगु रुभत्तो ॥५ 

णियसुद्धप्पणुरत्तो बहिरप्पावत्थवज्जियो णाणी । 

जिणमुणिधम्मं भण्णइ गयदुक्खो होइ सहिट्दी ॥६ 
मय-मृढमणायदणं संकाइ-वसण-भयमईयारं । जेसि चउदालेदे ण संति ते होंति सहिद्दी ॥७ 
देव-गुरु-समयभत्ता संसार-सरोर-भोगपरिचत्ता । रयणत्तयसंजुत्ता ते समणुया सिवसुहुं प्रत्ता ॥८ 
दाणं पृया सोल उववासं बहुबिहूं पि खबर्ण पि। सम्मजुदं मोक्‍्खसुहं सम्मोविणा दोहसंसारं ||९ 


श्री जिनेन्द्र वर्धंभान परमात्माको त्रियोग शुद्धिसे नमस्कार करके में सागार और अनगार 
धर्मं पालन करनेवालोंके लिए रत्नसार कहूँगा ॥ १ ॥ यह रत्नसार जैसा पहले जिनेन्द्रोंने कहा है 
और जिस प्रकारसे उसे गणधरोंने विस्तृत किया है और वह पूर्वाचार्योके क्रमसे प्राप्त हुआ है, 
उसे जो ज्यों का त्यों कहता है, वह सम्यग्हष्टि है॥ २॥ जो जिनेन्द्र-उपदिष्ट उस रत्नसार-रूप 
तत्त्वको अपने मति ओर श्रुत ज्ञानके बलसे अपनी इच्छानुसार पूव॑-परम्परासे विपरीत बोलता है, 
वह जिनमाग्ग में संलग्न प्रवचनकार नहीं है, किन्तु मिथ्याहृष्टि है ॥ ३ ॥ यह सम्यक्त्वरूपी रत्न- 
सार मोक्षरूपी महावृक्षका मूल कहा गया है, उसे निश्चय और व्यवहार स्वरूपस दो भेदवाऊा 
जानना चाहिए ॥ ४ ॥ जो सात भय, सात व्यसन, और पच्चीस दोषोंस रहित है, संसार, शरीर 
और भोगोंसे विरुद्ध है, निःशंकित आदि आठ गुण रूप अंगोंसे सम्पन्न है और पंच परम गुरुओंका 
भक्त है, वह निश्चयसे शुद्ध सम्यग्दृष्टि है| ५।। जो ज्ञानी अपनी शुद्ध आत्माके स्वरूपमें अनुरूप 
है, बहिरात्म-अवस्थासे रहित है, निनेन्द्र-प्रदपित वीतराग मुनिधर्मकों मानता है, वह सम्यग्हृष्टि 
दुःखोंसे विमुक्त होता है।। ६॥ आठ मद, तोन मृढ़ता, छह अनायतन, शंकादि आठ दांष, सात्त 
व्यसन, सात भय और पाँच अत्तोचार ये चवालीस दोष जिनके नहीं होते हैं, वे जीव सम्यग्हृष्टि 
हैं ॥ ७ ॥ जो देव, गुरुऔर समय ( सिद्धान्त ) के भक्त हैं, संगार, शरीर और भोगोंके त्यागी हैं 
ओर रत्नत्रयसे संयुक्त हैं, वे मनुष्य शिव-सुखको प्राप्त होते हैं।॥ ८ || सम्यग्दशंनसे मुक्त दान, 
पूजन, शील, उपवास और भनेक प्रकारके तपशचरण भी मोक्ष सुखके कारण हैं, और सम्यग्दशंनके 
बिना ये ही दीर्घ संत्तारके कारण हैं ॥ ५॥ 


४८० श्रावकाचा र-सं ग्रह 


दाणं पुया मुक्खं सावयधम्मे ण सावया तेण विणा । 
झाणज्झयणं मुक्खं जइधम्मे तं विणा तहा सो वि ॥१० 
दाणु ण धम्पु ण चागु ण भोगु ण वहिरिप्पओ पयंगो सो । 
लोहकषायग्गिमुहे पडियो मरियो ण संदेहो ॥११ 
जिणपूया मुणिदाणं करेइ जो देइ सत्तिरूवेण | समाइट्टी सावयधम्मी सो मोक्खभग्गरओ ॥१२ 
पुयफलेण तिलोए सुरपुज्जो हवेइ सुद्धमणो । दाणफलेण तिलोए सारसुहं भुंजदे णियदं ॥१२ 
दाणं भोयणमेत्तं दिण्णइ धण्णो हवेइ सायारो । पत्तापत्तविसेसं संदंसणे कि वियारेण ॥१४ 
दिण्णइ सुपत्तदाणं विसेसदों होइ भोग-सग्गमही । 
णिव्वाणसुहं कमसो णिहिट्ठंं जिणवरिदेहि ॥१५ 
इह णियसुवित्तथोीयं जो ववद जिणत्तसत्तखेत्तेसु । 
सो तिह॒वण रज्जफलं भुंजदि कल्लाणपंचफलं ॥१६ 
खेत्तविसेसे काले वविय सुवियं फल जहा विउलं | होइ तहा त॑ं जाणहि पलविसेसेसु दाणफर्ल ॥१७ 
मादु पिंदु पत्त मित्तं कलत्त धण धण्ण वत्थु वण्हणं बिह॒वं । 
संसारसारसोक्खं सव्बं॑ जाणउ सुपत्तराणफर्ल ॥१८ 


श्रावक्र-धमंमें दान और पुजन मुख्य हैं, इनके बिना गृहस्थ श्रावक नहीं कहा जा सकता । 
मुनि धमंमें ध्यान ओर अध्ययन मुख्य हैं, उनके बिना गृह त्याग करने पर भी वह अनगार नहीं 
कहा जा सकता ॥ १० ॥ जो मनुष्य दान नहीं देता, गृहस्थ-धर्मका पालन नहीं करता, पापोंका 
यथाशक्त त्याग नहीं करता, और न्यायपृर्वक सुखका उपभोग नहीं करता है, वह बहिरात्मा 
मिथ्यादृष्टि पतंगेके समान लोभकषायरूप अग्निके मुखमें गिर कर मरता है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है ॥ ११ ॥ जो गृहस्थ अपनो शक्तिके अनुरूप जिन-पुजन और दान करता है और माक्षमार्गें 
में निरत है, वह सम्यग्हष्टि श्रावक धमंक्रा धारक है।। १२॥ शुद्ध मन वाला मनृष्य पूजनके फल- 
से तीनों लोकोंमें देवोंके द्वारा पज्य होता है और दानके फलसे तीनों लोकोंमें नियमसे सार (श्रेष्ठ) 
सुखको भोगता है ॥ १३ ॥ यदि गृहस्थ मुनियोंके लिए भोजन मात्रको देता है, तो वह धन्य है। 
मुनिके साक्षात्‌ दर्शन होने पर पात्र-अपात्रका विचार करनेसे क्या लाभ है॥ १४ ॥ जो सुपात्रको 
दान दिया जाता है उसके द्वारा विशेष रूपसे भोगभूमि और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और क्रमसे 
निर्वाण-सुख भी प्राप्त होता है, ऐसा जिनेन्द्र देवोंने कहा है।। १५॥ जो अपने न्यायोपाजित उत्तम 
धनरूपी बोजकों मुनि, आयिका, श्रावक्र, श्राविका, जिन-बिम्ब, जिनालय और जिनशास्त्र, इन 
जिनोक्त सात धरम क्षेत्रोंमें बोता है, वह त्रिभुवनके राज्य रूप फलकों और गर्भाद पंच कल्याण- 
रूप फलको भोगता है, भर्थात्‌ सांसारिक सवंश्रेष्ठ सुखोंको भोग कर और तीर्थंकर होकर मोक्षको 
प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ जिस प्रकारसे क्षेत्र विशेषमें यथा काल बोया गया उत्तम बीज विपुल फल- 
को देता है, उसी प्रकार पात्र-विशेषोंमें दिये गये दानका भी विशाल फल जानना चाहिए ॥ १७ ॥ 
माता-पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र ( स्त्री ), धन, धान्य, वास्तु ( भवन ), वाहन भादिका वेभव और 
संसा रके जितने भा श्रेष्ठ सुख प्राप्त हाते हैं, वे सभी सुपात्र-दा तका फल जानना चाहिए ॥ १८॥ 


१. जिणभवण-विव-पोत्थय-सं घसरूवाइ-सत्त खे त्तेसु । 
जं बवियं घणबीयं तमहं अणुमोयए सकय॑ ॥ ( श्रावकाचारसंग्रह भा० २, पृ० ४९४) 


श्रीकुन्दकुन्दाचायं विरचित रमणसार-गत श्रावकाचार ४८१ 


सत्तंग रज्ज-णवर्णिहिभंडार छडंगबल-चउह॒हरयणं । 

छण्णवदिसहस्सेत्थिविहब॑ जाणउ सुपत्तदाणफर्ल ॥१९, 

सुकुल सुरूब सुलक्खण सुमइ सुसिक्खी सुसोल चारित्तं । 

सुहलेस्सं सुहणाम सुहसादं सुपत्तद्याणफलं ॥२० 
जो भुणिभृत्तविसेसं भुंजइ सो भुंजए जिणुटिट्टं। संसारसारसोक्खं कमसो णिव्वाणवरसोक्खं ॥२१ 
सीदुण्हुवा उपिउलं सिलेसिमं तह परीसह॒व्वाहि | कायकिलेसुववासं जाणिज्जे दिण्णए दाणं ॥२२ 

हियमियमण्णं पाणं णिरवज्जोसहि णिराउलं ठाणं। 

सयणासणमुवयरणं जाणिज्जा देह मोक्‍्खमग्गरओ ॥२३ 

अणयाराणं बेज्जावच्च कुज्जा जहेह जाणिज्जा । 

गव्भव्भमेव सादाव्यं णिच्चं तहा णिरालसया ॥२४ 
सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणं फलाण सोहं वा। लोहोणं दाणं जइ विमाणसोहासवबं जाणे ७२५ 
जसकित्ति पुण्णलाहे देह सुबहुगंपि जत्थ तत्येव । सम्माइसुगुणभायण पत्तविसेसं ण जाणंति ॥२६ 
जंतं मंतं तंतं परिचरिय पकक्‍्खवायपियवयणं। पड़च्च पंचमगाले दाणं ण किपि मोक्‍्खस्स ॥२७ 
दाणोणं दालिदं लोहोणं कि हवेइ महसिरियं । उहययाणं पुव्बज्जियकम्मफलं जाव होइ थिरं ॥२८ 


5 नल पकने टन 24 अप मनन न जप न नन मम न बनने ल न “कर नल 
सात अंग (राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, दुगं और सेना) रूप सावंभोम राज्य, नव निधि ( काल, 
महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नेसप॑, पिंगल, मानारत्न ), छह अंग ( गज, भश्व, रथ, 
पदाति, नतंकी, दास ) रूप सेना, चौदह रत्न ( अश्व, गज, गृहपति, कामवृष्टि, सेनापत्ति, स्त्री- 
रत्न, पुरोहित ये सात्त चेतन रत्न और छत्र, खद्भ, दण्ड, चक्र, काकिणी, चिन्तामणि ओर चर्म- 
रत्न ये सात अचेतन रत्न ) और छियानबे सहस्न स्त्रियोंका वेभवरूप चक्रवर्तकि साम्राज्य पदकी 
प्राप्ति सुपात्रदानका फल जानना चाहिए ॥ १५ ॥ उत्तम कुल, रूप-सोन्दयं, सुलक्षण, सुब॒द्धि, 
सुशिक्षा, सुशील, सुचारित्र, शुभलेश्या, शुभ नामकमं, और सुख साता वेदनीय इन सबकी प्राप्ति 
भी सुपात्र-दानका फल जानना चाहिए ॥ २० ॥ जो गृहस्थ मुनिको भोजन करानेके पदचात्‌ अव- 
श्षिष्ट भोजनको खाता है, वह जिनोपदिष्ट संसारके सार सुखोंको भोगकर क्रमसे मुक्तिके श्रेष्ठ 
सुखको भोगता है ॥ २१ ॥ पात्रकी शीत-उष्ण प्रकृति#वात, पित्त, कफ प्रकृति, परीषह, व्याधि, 
कायक्लेश और उपवासको जानकर ही तदनुकूल उन्हें दान देना चाहिए ॥ २२ ॥ मोक्ष-मार्गंसे 
निरत गृहस्थ पात्रके लिए हितकारक, परिमित, अन्न-पान, निर्दोष औषधि, निराकुल स्थान, 
दशयन-आसन और उपकरणका ओऔचित्य देख-भाल कर दान देता है ॥ २३॥ जेसे मात्ता-पिता इस 
लोकमें गर्भस्थ बालककी सावधानीसे रक्षा करते हैं, उसी प्रकार निरालस होकर अनगा र-साधुओं- 
की वेयावृत्त्य भी श्रावकोंको नित्य करनी चाहिए ॥ २४ ॥ सत्पुरुषोंका दान कल्पवृक्षोंके फलोंकी 
शोभाके समान सार्थक है। किन्तु लोभी पुरुषोंका दान मृतकके विमान ( भर्थी ) की शोभाके 

समान निरथ्थंक है॥ २५ ॥ लोभी पुरुष यश कीत्ति और पुण्य-लाभके लिए पात्र-अपात्रका विचार 

न करके जिस किसी भी व्यक्तिको बहुत भी दान देता है, किन्तु सम्यक्त्व आदि सद्‌-गुणोंके भाजन 
पात्र-विशेषको नहीं जानता ॥ २६ ॥ जंत्र, मंत्र, तंत्र, परिचर्या, पक्षपात्त और प्रियवचनकी अपेक्षा 
पंचम कालमें ओर इस भरत क्षेत्रमें दिया गया दान मोक्षका कुछ भी कारण नहीं है।॥। २७ ॥ 
संसारमें दानियोंके दारिद्रथ और लोभी पुरुषोंके महान्‌ ऐश्वर्य क्यों होता है ? इन दोनोंका कारण 
पूर्वोपाजित कर्मका फल है और वह कम जब तक बना रहेगा, तब तक वेसी दशा बनी 

६१ ह 


४८२ श्रावकाचार-संग्रह 


धण-धण्णाइसमिद्धे सुहँ जहा होइ सब्बजीवाणं । मुणिदाणाइसमिद्धे सुहं तहा तं विणा दुक्खें ॥२९, 
पत्तविणा दाणं य सुपुत्तविणा बहुष्ं महाखेत्त । चित्तविणा वयगरुणचारित्तं णिक्‍्कारणं जाणे ॥३० 
जिण्णुद्धार पहइट्टा जिणपूजा तित्थवंदण-सेसघण्णं । जो भुंजह सो भुंजइ जिणुहिट्वं गिरयगइदुक्ख ॥२ १ 
पुत्तकलत्तबिदूरो दालिद्दो पंगु मृक बहिरंधघो । चंडालाइकुजाई प्यादाणाइ-दव्यहरो ॥२२ 
सथहत्यपायणासिय कण्णउरंगुलविहोण विट्टीए । जो तिव्वदुक्खमु लो पूयादाणाइ-दव्बहरो ॥३२े 
खपकुट्ूमूलसुलो लुयभयंदरजलोयरक्खिसिरो । सोदुण्हवाहिराई पयादागंतरायकम्भफल ॥३४ 
सम्मविसोहीतवगुणचारित्त सण्णाणदाणपरिहीणं । भरहे दुस्समयाले सणुयाणं जायदे णियदं ॥३५ 

ण हि दाणं ण हि प्या ण हि सोलं ण हि गुणं ण चारित्तं । 

जे जइणा भणिया ते णेरइया कुमाणुसा होंति ॥३६ 

ण वि जाणइ कज्जमकज्जं सेयमसेथं य पुण्ण पावं हि। 

तच्चमतच्च धम्ममधम्सं सो सम्स-उम्मुक्को ॥२७ 

ण वि जाणइ जोग्गसजोग्गं णिच्चमणिच्च हेयपुवादेयं । 

सच्चमसच्च भव्यसभव्वं सो सम्म-उम्मुक्को ॥३८ 

लोइयजणसंगादो होइ मइ-मुहर-कुडिल-दुब्भावो । 

लोइयसंगं तम्हा जोइ वि विविहेण मुंचाहो ॥|२९, 

उग्गो तिव्वो दुट्ठी दुब्भावो दुस्सुदो दुरालावो। दुम्मभइ-रदो विरुद्धों सो जीवों सम्म-उम्सुक्को ॥४० 


रहेगी ॥ २८ ॥ धन-धान्यादिसे समृद्ध होने पर जेसे स्व॑ जीवोंको सुख होता है, उसी प्रकारसे 
मुनि-दानादिसे समृद्ध होने पर जीवोंको सुख होता है ओर उसके बिना दुःख होता है ॥ २९॥ 
पात्रके बिना दान तथा सुपुत्रके बिना बहुत धन, ओर बड़े खेतका होना निरथंक है, उसी प्रकार 
मनके बिना व्रत, गुण ओर चारित्र निष्फल जानना चाहिए ॥ ३० ॥ जो मनुष्य जीणं धर्मायतनों- 
के उद्धार, बिम्ब-प्रतिष्ठा, जिन-पूजा और तीथ्थ-वन्दनाके बचे हुए धनका उपभोग करता है, वह 
नरकगतिके दुःख भोगता है, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य पूजा दान आदिके द्रव्यका 
अपहरण करता है, वह पुत्र-स्त्रीसे रहित, दरिद्वी, पंगु, मृक, बहरा, अन्धा और चाण्डाल भादि 
नीच जात्तिवाला होता है ॥ ३२ ॥ जो पुरुष पूजा दान आदिके द्रव्यका अपहरण करता है, वह 
हाथ, पेर, नाक, कान, हृदय, अंगुली ओर दृष्टिसे विहीन तथा तीब्र दुःखोंका मूल होता है ॥३३॥ 
क्षय, कुष्ठ, मूल, शूल, लत ( मकड़ी )-जनित रोग, भगन्दर, जलोदर, शीत, उष्ण और व्याधि 
समूह ये सब जिन-पूजा और पात्र-दानमें अन्तराय करनेके कमंका फल हैं ॥| ३४ ॥| इस दुःषम- 
कालमें भरत क्षेत्रमें मनुष्योंके नियमसे सम्यक्त्वकी विशुद्धि, तप, मूल गुण, चारित्र, सद-ज्ञान, और 
दानकी हीनता होती है ॥ ३५॥ जिन मनुष्योंके नहीं दान हैं, नहीं पृजा है, नहीं शील है, नहीं 
गुण है और नहीं चारित्र है, वे मर कर नारको या कुमानुष होते हैं, ऐसा जिनदेवने कहां है ॥३६॥ 

जो कतंव्य-अकतंव्यको, कल्याण-अकल्याणको, पृण्य-पापको, तत्त्व-अतत्त्वको और धर्म- 
अधमंको नहीं जानता है, वह सम्यक्त्वसे रहित है॥ ३७ ॥ जो योग्य-अयोग्यको, नित्य-अनित्यको, 
हेय-उपादेयको, सत्य-असत्यको ओर भव्य-अभव्य (भले-बुरे) को नहीं जानता है, वह मनुष्य सम्य- 
कत्वसे रहित है।। २८ ॥ मनुष्य लोकिकजनोंके संगसे मति-मुखर (वाचाल), कुटिल, और दुर्भाव- 
वाला हो जाता है, इसलिए योगीको भी लोकिकजनोंका संग छोड़ना चाहिए ॥ ३५॥ जो मनुष्य 
उम्र स्वभावी, लीब्र कषायी, दुष्ट, दुर्भाववाला, खोटे शास्त्रका ज्ञाता, खोटा बोलनेवाला, दुबुंद्धि- 


श्रीकुन्दकुन्दाचा यंविरचित-रयणसा र-गत शभ्रावकाचार ह ४८३ 


खुद्दो रुद्दो रुट्टो अणिट् पिसुणो सगव्वियो:सूयों । 
गायण-जायण-भंडण-दुस्सणसोलो दु सम्भ-उम्म॒क्को ॥४१ 
बाणर गदहह साण गय वग्घ वराह कराह | पक्खि जलूय सहाव-णर जिणवरघधस्म-विणासु ॥४२ 
सम्मविणा सण्णाणं सच्चारित्तं ण होइ णियमेणं। 
तो रयणत्तयमज्हे सम्मगुणुक्किटुमिदि जिणुहिट्रं ॥४३ 
तणुकुट्टी कुलभंगं कुणइ जहा मिच्छसप्पणो वि तहा। 
दाणाइ सुगुणभंगं गइभंगं सिच्छत्तमेव हो कट्टूं ॥४४ 
देवगुरुधम्मगुणचारित्तं तवायारमोक्खगइमेय॑ । 
जिणवयणसुदिद्विविणां दोसइ किह जाणए सम्म ॥४५ 
एक्कु खणं ण विचितइ मोक्‍्खणिसित्तं णियप्पसहायं । 
अणिसं चितइ पावं बहुलालावं स्णे बिचितेइ ॥॥४६ 
मिच्छामइमयमोहासवमत्तो बोलए जहा भुल्लो। तेण ण जाणइ अप्पा अप्पाणं सम्मभावाणं ॥४७ 
पुव्चदियं खबइ कम्मं पविसुदु णो देइ अहिणवं कम्सं। 
इह-परलोयमहप्पं देह तहा उबसमो भावों ॥४८ 
अज्जवसप्पिणि भरहे पउरारुद्हुज्ञाणया दिट्ठा। णट्टा दुद्दा कट्ठा पापिट्रा किण्ह-णील-काऊदा ॥॥४९, 
अज्जवसप्पिणि भरहे पंचमयाले मिच्छपुव्बया सुलहा । 
सम्मत्त पुव्वसायारःणयारा दुल्लहा होंति ॥५० 


रत्त, और धरम विरुद्ध आचरण करता है, वह सम्यक्त्वसे रहित है ।। ४० ॥ जो पुरुष क्षुद्र, रुद्र, 
रुष्ट, अनिष्ट, पिशुन, गवं-युक्त और ईर्ष्यालु है, तथा गायन करनेवाला, याचन करनेवाला, कलह 
करनेवाला और दोष लगानेवाला है, वह सम्यक्त्वसे रहित है ॥| ४१॥ जो मनुष्य वानर, गंधर्व॑, 
इवान, गज, व्याप्न, वराह (सूकर), कराह (कछुवा), पक्षी और जोंकके समान स्वभाववाले होते हैं, 
वे जिनेन्द्रके धमंका विनाश करते हैं ॥| ४२॥ सम्यक्त्वके बिना नियमसे सम्यग्शञान और सम्यक 
चारित्र नहीं होते हैं इसलिए रत्नत्रय धर्मके मध्यमें जिनदेवने सम्यक्त्व गुणको उत्कृष्ट कहा 
है ॥ ४३ ॥ जेसे कुष्टशरीरी मनुष्य कुलका विनाश कर देता है, उसी प्रकारसे मिथ्यात्व भी अपनी 
आत्माका विनाश कर देता है। तथा वह दान आदि सुगुणोंका और सुगतिका भी विनाश कर देता 
है ॥। ४४ ॥ देव, गुरु, धर्म, गुण, चारित्र, तपाचार, मोक्ष, गति-भेद और जिन-वचनको सुदृष्टिके 
बिना केसे देख सकता है और केसे सम्यक प्रकारसे जान सकता है ॥ ४५॥ 

मनुष्य मोक्षके निमित्त एक क्षण भर भी अपने आत्म-स्वभावका चिन्तन नहीं करता है । 
किन्तु रात-दिन पापका चिन्तन करता रहता है ओर मनमें बहुत प्रकारके आलाप (मनसूबे या 
निरथंक वार्तालाप) सोचता रहता है ॥ ४६॥ मिथ्यामत्ति, मद और मोह-मदिरासे उन्मत्त हुआ 
मनुष्य भूलता-सा बोलता है ओर इस कारण वह अपने सम्यक्‌ भावोंको नहीं जानता है ॥ ४७ ॥ 
उपशमभाव पूर्वोपाजित कमंका क्षय करता है और नवीन कमंका आत्मामें प्रवेश नहों होने देता 
है, तथा वह इस लोक ओर परलोकमें माहात्म्य प्रदान करता है ॥ ४८॥ आज इस अवसपपिणी- 
कालमें और इस भावक्षेत्रमें मनुष्य अत्यधिक रौद्रध्यानी, भातंध्यानी, नष्ट, दुष्ट, कठोर, पापिष्ठ 
भौर कृष्ण, नील, कापोत लेध्यावाले देखे जाते हैं॥ ४५ ॥ भाज इस अवसर्पिणीकालमें, भरतक्षेत्र- 


४८४ श्रावकाचा र-सं ग्रह 


अज्जवसप्पिणि भरहे धम्मज्ञझाणं पमादरहियों त्ति। 

होदि त्ति जिणुहिट्टं ग हु मण्णइ सो हु कुषिड्ी ॥५१ 

असुहादो णिरयाई सुहभावादो दु सर्गसुहमाओ । 

दुह-सुहभायं जाणिय ज॑ ते रुच्चेइ तं॑ कुज्जा ॥५२ 
हिसाइसु कोहाइसु सिच्छाणाणेसु पक्खवाएसु। मच्छरिएसु मएसु दुरहिणिवेसेसु अमुहलेसेसु ॥५३ 
विकहाइसु रुहट्ुज्झाणेसु असुयगेसु दंडेसु । सल्लेसु गारवेसु खाईसु जो बट्टए असुहभावों (५४ 
दव्वत्यिकाय-छप्पण तच्च-पयत्थेसु सत्त-णवएसु । बंधण-सोक्लखे तक्‍कारणरूबे बारसणुवेक्खे ॥५५ 
रयणत्तयस्सरूवे अज्जाकस्मे दयाइसद्धम्मे । इच्चेवसाइगो जो वट्टुइड सो होइ सुहभावों ॥५६ 

धरियउ बाहिर लिग॑ं परिहरियउ बाहिरक्खसोक्खं हि। 

करियउ किरियाकम्मं॑ मरियठ जंसियठ बहिरप्पजिऊ ॥५७ 

मोक्खणिमित्तं दुक्खं बहेइ परलोयदिट्टि तणुदंडी । 

मिच्छाभावं ण छिज्जइ कि पावद सोक्‍्खसोक्ख हि ४५८ 
ण हु दंडइ कोहाईं देह दंडेइ कहं खबद्द कम्मं । सप्पो कि म॒वइ तहा बम्मीए सारिए लोए ॥५९ 
: उचसमतवभावजुदों णाणी सो भावसंजदों होई | णाणी कषायबसगो असंजदो होइ सो ताब ॥६० 


में पंचमकालमें मिथ्यात्वपृवंक गृहस्थ और साधु सुलभ हैं, किन्तु सम्यक्त्वपूर्वक श्रावक और मुनि 
मिलना दुलंभ हैं ।। ५० ॥ आज इस अवसपपिणीकालमें भमरतक्षेत्रमें प्रमाद-रहित धर्मध्यान होता है, 
ऐसा जिनदेवने कहा है, जो इसे नहीं मानता, वह मिथ्यादृष्टि है॥ ५१ ॥ 

अशुभभावसे नरकादिक प्राप्त होता है ओर शुभभावसे स्वगं-सुखादिक प्राप्त है, इस 
प्रका रसे दुख और सुखके भावको जानकर जो तुझे रुचे उसे कर ॥ ५२॥ जो हिसादि पापोंमें, 
क्रोधादि कषायोंमें, मिथ्याज्ञानोंमें, पक्षपातोंमें, मात्सय॑ भावों में, मदोंमें, दुराग्रहोंमें, अशुभ लेश्याओं- 
में, विकथादिकोंमें, रोद्र और आतंध्यानोंमें, असूयादिमें, इन्द्रियोंक विषयरूप दंडोंमें, शल्योंमें, 
गारवोंमें, ख्याति-प्रतिष्ठादिमें संठडग्न रहता है, वह सब अशुभ भाव है॥ ५३-५४ ॥ जो छह द्रव्य, 
पाँच अस्तिकाय, सात त्तत्त्व, नौ पदार्थंके जाननेमें, बंध-मोक्षमें उनके कारण आख्रव-संवरमें, 
बारह अनुप्रेक्षाओंमें, रत्नत्रयके स्वरूपमें, आय॑ (श्रेष्ठ) कर्मोमें, दयादि धममंमें एवं इसी प्रकारके 
अन्य प्रशस्त कर्मोमें लगा रहता है, वह शुभ भाव है ॥। ५५-५६ | बहिरात्मा जीव बाहिरी लिगको 
चाहे धारण करे, चाहे बाहिरी इन्द्रियोंक सुखको छोड़े और चाहे बाहिरी क्रिया कर्मोको करे, फिर 
भी वह संसारमें जन्म लेगा और मरेगा ही ॥ ५७ ॥ 

परलोकमें सुख पानेकी दृष्टि रखनेवाला मिथ्याहृष्टि जीव मोक्षके लिए शरी रको कष्ट देता 
हुआ दुःखको तो सहन करता है, किन्तु मिथ्यात्व भावको नहीं छोड़ता है, फिर वह मोक्षके सुख- 
को केसे पा सकता है ? अर्थात्‌ मिथ्यात्वका त्याग किये बिना मोक्ष-सुखका पाना असंभव है ॥।५८॥ 
मिथ्यादृष्टि जीव क्रोध आदि कषायोंको तो दंडित नहीं करता है, किन्तु शरीरको कष्ट देता है। 
फिर वह कमंका क्षय केसे कर सकता है। उसी प्रकार क्‍या लोकमें बांमोको मारने पर साँप क्‍या 
मर सकता है, अर्थात्‌ बांमीको कूटने-पीटने पर भी साँप नहीं मर सकता ॥ ५९॥ जो ज्ञानी उप- 
शम भाव और तंपश्चरण करनेके भावसे युक्त है, वही भावसंयत (भावलिंगी साधु) है। ज्ञानी 


हे भी जब त्तक कषायोंके वशमें रहता है, तब तक वह असंयत ( द्रव्यलिगी ) ही रहता 
॥ ६० ॥ 


श्रीकुन्दक्‌न्दाचार्य विरचित-रयणसार-गत श्रावकाचार ४८५ 


णाणी खबेइ कम्मं णाणबलेणेदि बोल्लए अण्णाणी। बेज्जो भेसज्जमहं जाणे इदि णस्सदे वाहो ॥६१ 
पुव्व॑ सेव सिच्छामलसोहणहेउ सम्मभेसज्ज । पच्छा सेवइ कम्मासयणासणचरियसम्पभेसज्ज ॥६२ 
अण्णाणी विसयविरत्तादो जो होइ सयसहस्सगुणो। 
णाणी कसायविरदो विसयासत्तों जिणुहिटरं ॥६३ 
विणओ भत्तिविहोणों महिलाणं रोयणं विणा णेहूं । चागो वेरग्ग विणा एदेदो वारिया भणिया ॥६४ 
सुहडो सूरत्तविणा महिला सोहग्गरहिय परिसोहा । 
वेरग्ग-णाण-संजमहोणा खबणा य कि वि लब्भंते ॥६५ 
वत्थुसमग्गो मृढो लोहो लब्भइ फल जहा पच्छा। 
अण्णाणी जो विसयपरिचत्तो लह॒ृइ तहा चेव ॥६६ 
वत्यु समग्गो णाणो सुपत्तदाणी फर्ल जहा लह॒३। णाणसमग्गो विसयपरिचत्तो लह॒इ तहा चेव ॥६७ 
भू-महिला-कणयाई-लोहाहिविसहरो कह थि हवे । समत्त-णाण-वेरग्गोसहमंत्रेण सह जिणुदिट्ठं ॥६८ 
पुव्व॑ जो पंचेंदियतणुमणुवचि हत्थपायमुंडाउ । पच्छा सिरमुंडाउ सिवगइपहणायगो होइ ॥६९ 
पतिभत्ति विहीण सदी भिच्चो य जिणभत्तिहोण जइणो 
गुरुभत्तिविहीण सिस्सो दुग्गइसर्गाणुलग्गमो णियसा ॥७० 


जो यह कहता है कि ज्ञानी ज्ञानके बलसे कमंका क्षय करता है, वह भज्ञानी है। में वेच्य हूँ 
और रोग-नाशक ओऔषधिको जानता हूँ, क्‍या इतने ज्ञानमात्रस व्याधि नष्ट हो जातो है ? अर्थात्‌ 
नहीं होती है । भावाथथ--जेसे वेद्यकों भी अपनी व्याधि दूर करनेके लिए औषधिका सेवन आव- 
इयक है, उसी प्रकार ज्ञानीको भी कमं-क्षय करनेके लिए तपशचरण करना आवश्यक है ॥ ६१ ॥ 
मिथ्यात्वरूपी मलके शोधन करनेके लिए पहिले सम्यक्त्वरूपी औषधि सेवन करना चाहिए। पीछे 
कमंरूपी रोगके नाश करनेके लिए सम्यक चारित्ररूपी औषधि सेवन करना चाहिए ।॥ ६२॥ जो 
अज्ञानो विषयोंसे विरक्‍्त है (किन्तु कषायोंसे विरक्‍्त नहीं है, उसकी अपेक्षा कषायोंसे विरक्त 
किन्तु विषयोंमें आसक्त ज्ञानी पुरुष सैकड़ों हजारों गुणा श्रेष्ठ है, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ ६३ ॥ 
आन्तरिक भक्तिके बिना ऊपरी विनय, भीतरी स्नेहके बिना ऊपरी रोना और अन्‍्तरमें वेराग्य 
भावके बिना बाह्य त्याग ये सब निरथंक कहे गये हैं | ६४ ॥ शूर-वी रताके बिना सुभट, सौभाग्य- 
से रहित स्त्रीकी श्वृंगार-शोभा, तथा वेराग्य, ज्ञान और संयमसे ही तपश्चरण करनेवाले क्षपणक 
साधु कुछ भी अभीष्ट फल नहीं पाते हैं।। ६५ ॥ जेसे धन-धान्‍्यादिक वस्तुओंसे सम्पन्न लोभी 
मूढ पुरुष वत्तमानमें न भोगकर पीछे ज़नको भोगनेरूप फलकी इच्छा करता है, उसी प्रकार 
भज्ञानी पुरुष वतंमानमें विषय-सुखका त्याग करके आगामीकालमें उस सुखको पानेकी इच्छा 
करता है। इस प्रकार ये दोनों ही मूढ़ हैं ॥ ६६ ।। धन-धान्यादिसे सम्पन्न ज्ञानी सुपात्र-दान देने- 
वाला पुरुष जैसे वर्तमानमें और भविष्यमें सवंत्र उत्तम फलको प्राप्त करता है, उसी प्रकार ज्ञान- 
सम्पन्न और विषयोंका त्यागी दोनों लोकोंमें उत्तम फलको प्राप्त करता है॥ ६७ ॥ भूमि, महिला 
सुवर्ण आदिका लोभरूपी सर्प केसा भी विषधारक हो, वह ॒सम्यक्त्व, ज्ञान, वेराग्यरूपी औषधि- 
मंत्रके द्वारा निविष हो जाता है, ऐसा जिन भगवानने कहा है ॥ ६८ ॥ 

जो मनुष्य पहले पाँचों इन्द्रियोंसें, शरीरसे, मनसे, वचनसे, हाथ और पैरसे मु'डित होता 
है, भर्थात्‌ इनको पहले अपने वश्षमें कर लेता है, फिर पोछे शिरसे मुण्डित होता है अर्थात्‌ केश- 
लोंच करके साधु बनता है, वही पुरुष मोक्षणतिके पथका स्वामी होता है ॥ ६५ ॥ पत्ति-भक्तिसे 


४८६ श्रावकाचा र-सं ग्रह 


गुरुभत्तिविहोणाणं सिस्साणं सन्यसंगविरदाणं । ऊसरखेत्ते वबिय सुबोयसमं जाण सब्बणुद्ाणं ॥७१ 
रज्ज पहाणहोणं पतिहीणं देसगाम रट्टुबलं । गुरुभत्तिहोण सिस्साणुट्राणं णस्सदे सब्यं ॥७२ 

सम्मत्तविणा रुई भत्तिविणा दाणं दया-क्लिगा धम्सो। 

गुरुभत्तिहीण तवगुणचारित्तं णिप्फलं जाण ॥७२३ 

होणादाणवियार विहीणादो बाहिरक्खसोक्खं हि । 

कि तजियं कि भजियं कि मोक्खं दविट्ठुं जिणुटिट्रं ॥७४ 

कायकिलेसुववासं दुद्धरतवबरणकारणं जाण | 

त॑ णियसुद्धसरूयं परिपुण्णं चेदि कम्मणिम्मुलं ॥७५ 


रहित सती, स्वामि-भक्तिसे रहित सेवक, जिनेन्द्र-भक्तिसे रहित जेन और गुरु-भक्तिसे विहीन 
शिष्य नियमसे दुर्गंतिके मागं पर चल रहे हैं | ७० ॥ ऊसर खेतमें बोये गये बीजके समान गुरु- 
भक्तिसे विहीन सर्व परिग्रहसे रहित भी शिष्योंका त्पश्चरणादि सभी अनुष्ठान निष्फल जानना 
चाहिए।। ७१ ॥ जैसे प्रधान-पुरुषके बिना राज्य, पत्तिके बिना अर्थात्‌ स्वामीरूप राजाके बिना 
देश, ग्राम, राष्ट्र और सेनाका विनाश होता है, उसी प्रकार गुरु-भक्ति-विहीन शिष्योंके सभी 
अनुष्ठान विनाशको प्राप्त होते हैं ॥७२॥ सम्यकत्वके बिना रुचि --श्रद्धा, भक्तिके बिना दान, दया- 
के बिना धर्म निष्फल है, उसी प्रकार गुरु भक्तिसे रहित शिष्योंके तप, गुण और चारित्र निष्फल 
जानना चाहिए ॥ ७३ ॥ हेय और उपादेयके विचारसे विहीन बाहरी इन्द्रिय-सुखका त्याग क्या, 
सेवन क्‍या, और मोक्ष क्या देखा गया है? भर्थात्‌ नहीं देखा गया है, ऐसा जिनदेवने कहा 
है । ७४ ॥ काय क्लेश, उपवास और दुर्धर त्तपएचरण ये मोक्षके कारण हैं। किन्तु जब ये निज 
शुद्ध आत्म स्वरूपसे परिपूर्ण होते हैं, तभी कर्मोको निमूंल करने वाला उन्हें जानना चाहिए ॥७५॥ 
भावार्थ--आत्माके शुद्ध स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही ब्रत, उपवास, कायक्लेश और दुधेर 
तपदचरण कर्मोके विनाशक और मोक्षके साधक होते हैं। इसलिए सबसे पहले मनुष्यको अपने 
शुद्ध आत्म-स्वरूपका ज्ञान और श्रद्धान करना चाहिए ओर पीछे .त्पश्चरणादि करना चाहिए। 


श्री पं० गोविन्दविरणित पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार 
अथ तृतीयोथवसरः 


दुर्गादुग तिदु:खाब्धिपाताज्जन्तुनयं यत: । धरत्येष ततो धर्म इति प्राज्ञनिरुच्यते ॥१ 
सर्वावयवसस्पूर्ण वपुरूपबलान्वितम्‌ । तेजःसौभाग्यमारोग्यं यश्ोविद्याविभुतय: ॥२ 
रूपशीलवती नारी भक्तिशक्तिपुता: सुताः । हर्म्याणि कृतशर्माणि सुन्नतानि सितानि च ॥३ 
चलारूपधानं शयनमासनं अ्रमनाशनम्‌ । सोवर्ण स्थालकच्चोल सुधास्वादुसदाशनम्‌ ॥४ 

भोगाः सर्वेडपि साभोगा: सर्वोष्पि सुजनो जन: । अनपाया: सदोपाया नवा नित्यं महोत्सवा: ॥५ 
हस्व्यश्वरथपादातच्छत्रचामरसंयुतम्‌ । चक्रित्वं निधिरत्नादू्यं खत्चरामरसेवितम्‌ ॥॥६ 

बलत्व॑ वासुवेबत्वं देवत्वं देवराजता । भास्वरत्वं कान्तिमत्त्वं चाहोनद्रत्वमहमिन्द्रता ॥७ 
जगत्क्षोभकमहंत्त्व॑ सिद्धत्वमपि निमंलूम्‌ । विपुल प्राप्यते सर्व धर्मेणेकेन सत्फलम्‌॥८ 

सुन्दरं धर्मंत: सब पाथात्सवंमसुन्दरम्‌ । जायते प्राणिनां शबवत्ततो धर्मो विधीयताम्‌ ॥९, 

धर्मो माता पिता धर्मो धर्मो बन्धुगुंरु: सुहृत्‌ | धर्म: स्वामी नुणां यद्धा धर्म: सबंसुखड्भर: ॥१० 
हिविध: स भवेद्‌ धर्मोपबनगा रागारिगोचर: । साक्षान्मोक्षं ददात्याद्व: पारम्पर्यण तं पर: ॥११ 
सोक्षाथंसाधनत्वेन धर्म तदनगारिणाम्‌ । पदचात्ते$हं प्रणेष्यामि श्रुणु तावदगारिणाम्‌ ॥१२ 


यत्तः यह घोर दुर्गंतियोंके दुःखरूप समुद्रमें पड़े हुए प्राणियोंको वहाँसे निकाल कर सुगतिके 

सुखमें स्थापित करता है, अतः प्राज्ञजन इसे धर्म कहते हैं ।। १ ॥ सर्व अंग-उपांगोंसे युक्त शरीर 
प्राप्त होना, रूपवान्‌ होना, बलशाली होना, तेजस्विता, सोभाग्य, भारोग्य, यश, विद्या, विभूति, 
प्राप्त होना, रूपवती शीलवती स्त्री मिलना, भक्ति और शक्तियुत पुत्र प्राप्त होना, सुखकारी 
उन्‍नत्त ब्वेत प्रासाद मिलना, सुन्दर तकियोंसे युक्त शय्पा ओर श्रमकों दूर करने वाले आसन 
मिलना, सुवर्णके थाल-कटोरोंमें अमृतके समान मिष्ट स्वाद वाला सदा भोजन प्राप्त होता, सभी 
परिपूर्ण भोगोंकी प्राप्ति होना, सभी सुजन स्वजनोंका मिलना, विध्न-बाधा-रहित सदा अर्थो- 
पार्जनके उपाज॑नके उपाय मिलना, नित्य नवीन महोत्सव होते रहना, हस्ती, अह्व, रथ, पदाति- 
रूप चतुरंगिणी सेनासे तथा छत्र-चामरसे युक्त चक्रवर्तीपना, नव निधि ओर चोदह रत्नोंका 
स्वामी होना, विद्याधरों और देवोंसे सेवा किया जाना, बलभद्रपना, वासुदेवपना, देवपना, इन्द्र- 
पना, सुर्यके समान देदीप्यमानत्ता, चन्द्रके समान कान्तिपना, धरणेन्द्रपना, अहमिन्द्रपना, जगत्‌को 
आनन्द करनेवाला तोथंडूरपना, अहेन्तपना और निर्मल सिद्धपना, ये सभी एक धमंसे ही प्राप्त 
होते हैं, ये सभी उस धर्मके ही सत्फल हैं॥ २-८ ॥ प्राणियोंके जितना भी सुन्दर-इष्ट कार्य होता 
है, वह सब धर्मस होता है और जितना भी असुन्दर-अनिष्ट कार्य होता है, वह सर्व अधमंसे होता 
है, इसलिए मनुष्यको सदा धर्म करते रहना चाहिए ॥ ९ ॥ संसारमें जीवोंका धर्म ही माता है, 
धमं ही पिता है, धमं ही बन्ध है, धर्म ही गुरु है, धर्म ही मित्र है, और धर्म ही स्वामी है। अधिक 
क्या कहें--धमं ही स्व सुखोंका करनेवाला है | १० ॥ 

वह धमं दो प्रकारका है--मुनि विषयक और श्रावक विषयक । इनमें आदिका मुनिधमं 
मोक्षको साक्षात्‌ देता है भोर श्रावक धर्म उसे परम्परासे देता है॥ ११॥ चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्षका 


४८८ श्रावकाचा २-संग्रह 


त्रिवर्गो$चतुबंगं गृहिणां याति साध्यताम । ततस्थ्रिवर्गंमुख्यत्वाद गृहिधर्म: पुरोच्यते ॥१३ 
जघन्यमध्यमोतकृष्टभेदादेकादशोदिता: । भेदा गृहस्थधमंस्य प्रतिमार्या: स्वयम्भुवा ॥१४ 
यथाशक्ति विधोयन्ते गृहस्थेरनुक्रमागतम । सुबते न फल ताहक्‌ यद्विनाथ्नुक्रमं कृता: ॥१५ 
ते सम्यग्दहंनं पश्चाद्‌ ब्रतं सामायिक॑ तत:। प्रोषधो5तस्ततस्त्याग: सचित्तस्यथारतं' दिवा ॥१४ 
सर्वथा ब्रह्मचयं च तथा55रम्भस्य वर्जनम्‌। परिप्रहानुमत्योश्चोहिष्टाहारस्य चेत्यमी ॥१७ 
तन्न सहन तावत्‌ कथ्यते मुलतासितम्‌ । बतादीनां बिना येन सन्तो5्प्यन्धे बुथा गुणा: ॥१८ 
यथा मत्येंधु सर्वेषु चक्रो शक्रः सुधाशिषु | ब्रतशीलेघु सर्वेषु मुख्यं सहशंनं तथा ॥१९ 
सति यस्मिन्‌ ध्र॒वं मुक्तिर्जायते तनु यद्तिना। जन्मकोटिभिरप्येतदग््यं सहन न किस ॥२० 
सुदेवगुरुधमेंषु भक्ति: सहर्शंनं सतम्‌ । कुदेवगुरुधमेंषु सा मिथ्यादृष्टिरुच्यते ॥२१ 
यो5परोद्ष्येव देवादोंस्तत्र भक्ति करोति ना। रोरों' सुवर्णमुल्येन स गह्हन्निव बञ्च्यते ॥२२ 
देवादीन्नामसात्रेण यः साक्षादिति मन्यते । संज्ञयेबाकंदुग्धं स भुडक्ते गोदुग्धवज्जडः ॥२३ 
देव: स एवं यो दोष रष्टादशभिरुज्ित: । त्रलोक्यं यह्च सालोक व्यक्त ज्ञानेन पश्यति ॥२४ 
साधन होनेसे में मुनियोंके धमंका पीछे वर्णन करूँगा। पहिले श्रावकोंके धर्मंको कहता हूँ सो 
सुनो ॥| १२ ॥ धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षरूप चतुव॑गंमेंसे गृहस्थोंके आदिका त्रिवर्ग ही साध्यताको 
प्राप्त होता है और त्रिवर्गमें धर्म ही मुख्य है, अत: पहिले गृहस्थ-धमं कहा जाता हैं ॥ १३ ॥ 
जघन्य मध्यम ओर उत्कृष्टके भेदसे गृहस्थधमंके प्रतिमा नामक ग्यारह भेद स्वयम्भू श्रीऋषभदेव- 
ने कहे हैं। भावार्थ--इन ग्यारह भेदोंमेंसे प्रारम्भके छह भेद जघन्य हैं, मध्यके तीन भेद मध्यम 
हैं और भन्तिम दो भेद उत्कृष्ट माने गये हैं ॥| १४ ॥ 

श्रावकके ये ग्यारह भेद अनुक्रमसे ही धारण किये जाते हैं, क्योंकि अनुक्रमसे धारण किये 
बिना ये वेसा अभीष्ट फल नहीं देते हैं, जेसा कि देना चाहिए || १५॥ उन ग्यारह भेदोंमें पहिला 
सम्यग्दशंन, दूसरा ब्रत, तीसरा सामायिक, चौथा प्रोषध, पाँचवाँ सचित्तका त्याग, छठा दिनमें स्त्री- 
सेवनका त्याग, सातवाँ सबंथा यावज्जोबन ब्रह्मचयं, आठवाँ आरम्भका त्याग, नवाँ परिग्रहका 
त्याग, दशवाँ अनुमतिका त्याग और ग्यारह॒वाँ उदिष्ट भाहारका त्याग ये ग्यारह भेद हैं, जिन्हें 
कि प्रतिमा कहा जाता है ॥ १६-१७ ॥ इनमेंसे सवंप्रथम व्रत आदि प्रतिमाओंके मूलताको प्राप्त 
सम्यग्दर्शनको कहा जाता है, जिसके कि बिना अन्य सब गुण होते हुए भी व्यथ या निष्फल जाते 
हैं।। १८॥ जिस प्रकार सब मनुष्योंमें चक्रवर्ती मुख्य है और अमृत-भोजी देवोंमें शक्र--सौधमं 
स्वरगंका इन्द्र मुख्य है, उसी प्रकार सभी व्रत और शीलोंमें सम्यग्दशंन मुख्य है।। १९ ॥ जिस सम्य- 
ग्दशंनके होनेपर मुक्ति नियमसे प्राप्त होती है और जिसके बिना कोटि जन्म ब्रत-तपदचरणादि 
करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, फिर वह सम्यग्दशंन सभी ब्रतादिमें अग्रणी या सर्व प्रधान 
केसे नहीं है, अर्थात्‌ अवश्य हो है ॥ २० ॥ 

-  सुदेव, सद-गुरुओर वीतराग धमंमें भक्ति सम्यग्द्शन माना गया है। जिसकी भक्ति कुदेव, 
कुगुरु और कुधमंमें होतो है वह पुरुष मिथ्याहृष्टि कहा जाता है ॥ २१ ॥ जो मनुष्य बिना परीक्षा 
किये ही देवादिकी भक्ति करता है वह सुवर्णके मुल्यसे पीत्तलकों ग्रहण करता हुआ ठगा जाता 
है॥ २२।। जो मनुष्य नाममात्र सुनकर देव-गुरुआदिको मानता है, वह मू्खं दूधका नाममात्र 
सुनकर गोदुग्धके स्थान पर आकड़ेका दूध पीता है ॥ २३ ॥ सच्चा देव वही है जो कि अठारह 


१. दिने मंथुनम्‌ । २. पित्तलाम्‌ । 





श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ४८९ 


अधोमध्योध्वंलोकेशा: प्रणमन्तिस्म यं सदा । सर्वासाधारणेयद्च भूषितो ग्ुणभूषणे: ॥२५ 

दोषा: क्षुत्तण्सद: स्वेद: खेदो जन्म जरा सृति:॥ 

आधिवदव्याधी रतिनिद्रा विधादो विस्मथो भयम्‌ ॥२६ 
रागिता द्ेषिता मोहब्चेत्यष्टादश भाषिता: | सर्वंसाधारणास्तस्मादेभिव््याप्तस्य नाप्तता ॥२७ 
दोषाभावो गुणाढ्द्त्वं सावंज्ष्यं वीतरागता | यस्य कद्चिचत्‌ स संसेब्यो देव: सन्‍्मागंनायक: ॥२८ 
स्वयम्भू: शर््भूरो बुद्धः परात्मा पुरुषोत्तम: । वाक्पतिजिन इत्याद्या: पर्याया: सर्वबंदर्शिन: ॥२५. 
अथ गुरु:-- 
बिकोपो निर्मंदोउमायो बिलोभो विजितेन्द्रिय: । विज्ञाताशेषतत्त्वार्थ: परमार्थपरिष्ठित: ॥३० 
दधाति ब्रह्मचय॑ यस्त्रिशुद्धधा परदुर्धरम्‌। परीषहसहो धीर उपसगेंडपि दारुणे ॥३१ 
स्वंसद्भविनिमुक्त: स्वंजन्तुदयापर: । नादत्ते सर्वथा5दत्तं निंमो यस्तनावाप ॥३२ 
अनेहिकफलापेक्ष्यं धर्म दिशति योउड्रिनाम्‌ । प्रासुक शुद्धमाहारं पाणिपात्रेत्ति यो बच्ची ॥३३ 
आशज्ञावासा विमुक्ताश: समो यः सुख-दुःखयो: । जीवितव्ये घ्रतो लाभेडलाभें हीनमहीनयो: |।३४ 
इत्यादिगुणसम्पन्नों गुरु: स्व-परतारक: । सदा सदृदृष्टिभिर्मान्यों नान्‍य: स्वान्यप्रतारक: ॥३५ 


दोषोंसे रहित है ओर अपने ज्ञानसे अलोक-सहित त्र लोक्यको व्यक्त रूपसे साक्षात्‌ देखता है ॥२४॥ 
जिसे सदा ही अधोलोकके स्वामी धरणेन्द्र-असुरेन्द्रादिक, मध्यलोकके स्वामी नरेन्द्र-चक्रवर्ती आदि 
और ऊध्वंलोकके स्वामी इन्द्रादिक नमस्कार करते हैं ओर जो सभी असाधारण गुणरूप भषणोंसे 
भाभूषित है, वही सच्चा देव है ॥ २५॥ जिसके क्षुधा, तृषा, मद, स्वेद खेद, जन्म, जरा, मरण, 
आधि, व्याधि, रत्ति, निद्रा, विषाद, विस्मय, भय, राग, द्ेष और मोह ये अठारह दोष नहीं हैं 
वही सच्चा देव है। ये सब जनोंमें पाये जानेवाले साधारण दोष कहे गये हैं। जो इन दोषोंसे 
व्याप्त है, उस पुरुषके आप्तपना नहीं हो सकता है ॥ २६-२७ ॥ जिसके उक्त दोषोंका अभाव है, 
लोकोत्तर अत्तिशय और अनन्त चतुष्टय भादि गुणोंसे सम्पन्नता है, सर्वज्ञता है और बीतरागता 
है और जो सनन्‍्मागंका नेता है, ऐसा जो कोई भो पुरुष है, वह सच्चा देव है और उसकी ही सम्यक्‌ 
: प्रकारसे सेवा-उपासना करनी चाहिए ॥ २८॥ उसी सर्वंदर्शीकि स्वयम्भू, शंकर, बुद्ध, परमात्मा, 
पुरुषोत्तम, वाचस्पति ( बृहस्पति ) और जिन इत्यादि पर्यायवाची नाम हैं ॥ २५॥ 

अब गुरुका स्वरूप कहते हैं--जो क्रोध-रहित है, मद-रहित है, माया-रहित्त है, लोभ-रहित 
है, जितेन्द्रिय है, समस्त प्रयोजनभत्त तत्त्वोंकी जाननेवाला है, परमार्थ जो मोक्ष उसके मार्ममें 
अवस्थित है, जो परम दुध॑र ब्रह्मचयंको मन, वचन, कायकी शुद्धिसे धारण करता है, परीषहोंको 
सहन करता है, भयंकर उपसगं आने पर भी धीर वीर है, सर्व परिग्रहसे विनिमु क्त है, स्व 
जन्तुओंकी दया करनेमें तत्पर है, जो बिना दी हुई वस्तुको सर्वंथा ग्रहण नहीं करता है, जो अपने 
दरीरमें भी ममतासे रहित है, जो इस लोक और परलोक फलकी आकांक्षाके बिना ही जीवोंको 
धमंका उपदेश देता है, जो प्रासुक शुद्ध भाह्यरको पाणि पात्रमें खाता है, इन्द्रियोंको वशमें रखत्ता 
है, दिशाएँ ही जिसके वस्त्र हैं, अर्थात्‌ दिगम्बर है, आशाओोंसे विमुक्त है, सुख ओर दुःखमें समान 
है, जीवन-मरणमें, लाभ-अलाभमें और उच्च-नीचमें समभावो है, इत्यादि गुणोंसे जो सम्पन्न है, 
स्व ओर परका तारक है, वही सच्चा गुरु है और वही सदा सम्यग्दृष्टियोंके द्वारा मान्य है | किन्तु 
जो उक्त गुणोंसे रहित है ओर स्व-परका प्रवंचक है, वह गुरु माननेके योग्य नहीं है ॥। २०-२५ ॥ 

६२ 


४९० श्रावकाचा र-संग्रह 


अथ धर्म:- 

धर्मो जीवदया सत्यमचोय॑ ब्रह्मचारिता । परिपग्रहप्रहाणं चेत्यतो5न्यो5स्पेब विस्तर: ॥३६ 

यत्र मांस व भद्ष्यं स्यान्नाभक्ष्यं तत्र किउचन । यत्र त्वद्धिवधो धर्म: पापं स्यात्तत्र कि सतः ॥३७ 
इत्थं परोक्ष्यं ये देवगरुधर्मानुपासते । ते सम्प्हृष्टयों सिथ्यादृष्टयो5न्येउपरीक्षका: ॥३८ 

कितेहे!? 

जीवाजीवासखनवा बन्धस्तथा संवर-निज रे। मोक्षश्रेत्यहुंतां सप्त तत्त्वान्युक्तानि शासने ॥३९ 
सम्यग्दशंनमास्नातं तेषां भ्रद्धानमज्ञसा । तदश्रद्धानमाख्यातं मिथ्यात्वं जगदुत्तमे: ॥४० 

तत्त्वानि जिनसिद्धान्ताज्ज्ेयानि ज्ञ: सविस्तरम्‌ । तन्यते नात्र तद्भेदरुघापना भूयसो यतः ॥४१ 
पर्याप्त: संज्ञिपल्लाक्षो लब्धकालादिलब्धिक: । भव्य: स्वतो5घिगत्या वा सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते ॥४२ 
तदौपद्यमिक पूर्व क्षायोपश्मिक तत:। क्षायिक चेति सम्यक्त्वं त्रिविधं योगिनो जगरु: ॥४३ 
उपशान्तासु दुष्टासु प्रकृतिष्वत्न सप्तसु । भवे5धंपुद्गलावत्तें सत्ये सत्योपश्ञमिक भवेत्‌ ॥४४ 
सम्यक्त्वस्थोदये षण्णां प्रशममेप्नुदये सति | क्षायोपश्मिक स्यान्नु: षट्षष्ट चब्ध्युत्तमस्थिति: ॥४५ 
सप्तानां संक्षये तासां क्षायिकं जिनसन्निधो । भवेत्सम्यकत्वमाद्ये तु सवंकालेषु सम्मते ॥४६ 
पराःप्यपरा च पवेस्प स्थितिरान्तमुंह॒त्तिकी | क्षायिकस्य त्रयस्त्रिशदब्धव: साधिका परा: ॥४७ 
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अब धमंका स्वरूप कहते हैं--जीवोंकी दया करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, 
ब्रह्मचयं पालना और परिग्रहका त्याग करना यह धमं है। शेष क्षमा, मादंव आदि त्तो इसी धर्मं- 
का विस्तार है॥ ३६ ॥ जहाँ प्राणियोंका घात करना धम्म हो, वहाँ पाप किसे माना जायगा ? 
जिस मतमें मांस भक्ष्य है, उसमें अभक्ष्य तो कुछ भी नहीं रह जाता है॥ ३७ ॥ इस प्रकारसे जो 
परीक्षा करके देव गुरु और धमंकी उपासना करते हैं, वे सम्यग्दृष्टि हैं। अपरीक्षक अन्य जन हैं, 
वे मिथ्यादृष्टि हैं ॥ ३८ ॥ 

उन सम्यगर्हृष्टि और मिथ्यादृष्टिका क्या स्वरूप है ? ऐसा प्रश्न किये जाने पर ग्रन्थकार 
उत्तर देते हैं--जीव अजीव आख्रव बन्ध संबर निजंरा और मोक्ष ये सात तत्त्व अहंन्तोंके शासन- 
में कहे गये हैं। इनके दृढ़ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा गया है और इनके अश्रद्धानको ही लोको- 
त्तम पुरुषोंने मिथ्यात्व कहा है ॥ ३९-४० ॥ इन सातों तत्त्वोंकी विस्तारके साथ जिन-सिद्धान्तसे 
जानना चाहिए, इसलिए उनके भेदोंकी बहुत व्याख्या यहाँ नहीं की जाती है ॥ ४१॥ पर्याप्त 
संज्ञी पंचेन्द्रिय और काललब्धि आदिको प्राप्त भव्य जीव स्वतः और अधिगमस सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता है ॥ ४२॥ उस समय सबंप्रथम ओऔपशमिक सम्यक्वको प्राप्त करता है, तत्पश्चातु 
क्षायोपशभिककों और तत्पश्चात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है। इस प्रकार योगियोंने तीन 
प्रका रका सम्यक्त्व कहा है ।। ४३ ॥ चारित्र मोहनीय कमंकी चार अनन्तानुबन्धी कषाय और ततोन 
दर्शंनमोहनीय तोनों प्रकृतियाँ इन सात दुष्ट प्रकृतियोंके उपशान्त होने पर और संसारके अर्ध 
पुदगलपरावतंन काल शेष रह जाने पर ही औपशमिक सम्यक्त्व होता है, इससे पहले नहीं 
होता ॥ ४४ ॥ सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होने पर और शेष छह प्रकृतियोंके अनुदय रूप उपराम 
होने पर जीवके क्षायोपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इसकी उत्कृष्ट स्थिति छयासठ सागरो- 
पम काल है ओर जघन्य अन्तमु हुतंकी है ॥ ४५ ॥ जिनेन्द्रके समीप उक्त सातों प्रकृतियोंके क्षय 
होने पर क्षायिक-सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। हे सद्बुद्धिशालिनू, आदिके दोनों सम्यक्त्व सभी 
कालोंमें उत्पन्न होते हैं। प्रथम सम्पक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थित्ति अन्तमु हत्तकी है। क्षायिक 
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केचिद्‌ द्विधिव सम्यक्त्वं साध्य-साधनभेदत: । व्याचक्ष: क्षायिक तत्र साध्यमन्ये तु साधनम्‌ ॥४८ 
तुर्यात्सवेंषु गुणस्थानेषु क्षायिक प्राच्यमष्टसु । क्षायोपशसिक तु स्याच्चतुष्वेंब सुद्शनम्‌ ॥॥४९ 
सम्यग्दृष्टि रध:इवश्नषटके स्त्रीष्वखिलाष्वपि । भावनव्यन्तरज्योतिर्दे वेषु च न जायते ॥॥५० 
तियंड्नरामराणां स्यथात्‌ सम्यक्त्वशत्रितयं परम । आद्यमेव द्वयं देव्यस्तिरव्च्यश्व ह बिश्रति ॥५१ 
विशेषोःन्यश्व सम्यकत्वे भूयान्‌ वाच्यो5स्ति नात्र सः। 
मया सन्दर्शितो ज्ञेयः स जेनागमाद बुध: ॥५२ 
सरागं बीतरागं च तदित्यन्ये द्विधा जगु: । दशधाउन्यच्च सम्यक्त्वमुक्तमाज्ञादिभेदत: ॥५३ 
भेदा अन्ये च सन्त्येब सम्यक्त्वस्प जिनागमे । ते तज्जिज्ञासुभिज्ञें यास्ततः सर्वे सुविस्तरा: ॥५४ 
कृपा संवेगनिरवेदा55स्तिक्योपशमसलक्षण: । भूषणेरिव सदृ-हृष्टिभुंष्यते पद्लभिगु णें: ॥५५ 
सम्यक्‍्त्वं दृष्यते शड्भू।-काइक्षास्पां विचिकित्सया । 
प्रशंसया कुदृष्टीनां संस्तुत्या चेति पद्नभिः ॥५६ 
अथ निःशद्धितत्वं प्राडः निःकाइक्षत्वमत: परम | 
ततो निविचिकित्सत्वं निर्मोढ्यमुपगहनम्‌ ।॥५७ 
स्थिरीकरणवात्सल्ये ज्ञासनस्य प्रभावना । इत्यप्टाड्रयुतं सृते भय: श्रेय: सुद्शनम्‌ ॥५८ 
अतो लक्षणमेषां च कथ्यतेःनक्रमान्मया । सहश्षेपाहशनाड्भानामष्टानां मुक्तिदापिनाम्‌ ॥५९ 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक तेतीस सागरकी है। ( त्तथा जधन्य अन्तमु हत्तंकी है ) 
॥ ४६-४७ ॥ 
कित्तने ही आचाये साध्य और साधनके भेदसे सम्यकत्वको दो ही प्रकारका कहते हैं । 
उनमें क्षायिकसम्यक्त्व साध्य और शेष दो को साधन कहते हैं ॥ ४८ ॥ चोथे गुणस्थानसे लेकर 
ऊपरके सभी गुणस्थानोंमें क्षायिकसम्यक्त्व पाया जाता है। प्रथम ओऔपशमिकसम्यक्त्व चौथेसे 
ग्यारह॒वें तक आठ गुणस्थानोंमें और क्षायोपशमिक चौथेसे सात्तवें तक चार गुणस्थानोंमें पाया 
जाता है।॥ ४० ॥ सम्यग्दृष्टि जीव नीचेके छह नरकोंमें, सभी जातिकी स्त्रियोंमें, ओर भवनवासी, 
व्यन्तर, ज्योतिष्क देवोंसे नहीं उत्पन्न होता है ॥। ५० ॥ तीनों ही सम्यक्त्ब तियंञझुच, मनुष्य ओर 
देवोंमें पाये जाते हैं। आदिके दो सम्यक्त्वोंको ही देवियाँ तिरञ्ची स्त्रियाँ धारण करती है ॥५१॥ 
इस सम्यक्त्वके विषयमें बहुत्त-सा वक्तव्य है, किन्तु मैंने उसे यहाँ नहीं दिखाया है सो उसे ज्ञानी 
जन जेन आगगसे जानें ॥ ५२॥ 
कितने ही अन्य आचाय॑ सम्यक्त्वके सराग और वीतराग इस प्रकारसे दो भेद कहते हैं 
और कितने आचाय॑ आज्ञा आदिके भेदसे दश प्रकारका भी सम्यक्त्व कहते हैं। इसी प्रकार अन्य 
भी अनेक भेद जिनागममें हैं ही। उन्हें विशेष जिज्ञासुजन विस्तारके साथ वहाँसे जानें |५३-५४॥ 
दया, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और उपशमलक्षणरूप पाँच गुणोंसे भूषणोंके समान सम्यग्हृष्टि 
भूषित होता है ॥ ५५ ॥ शंका कांक्षा विचिकित्सा मिथ्याहृष्टियोंकी प्रशंसा ओर उनकी संस्तुति 
इन पाँचसे सम्यक्त्व दूषित होता है ॥ ५६ ॥ 
सम्यग्दशंनके आठ अंग होते हैं--१. निःशंकित्तत्व, २. निःवक्षत्व, ३. निविचिकित्सत्व, 
४. निमू ढत्व, ५. उपगृहन, ६. स्थिरीकरण, ७. वात्सल्य और ८ जिनशासनकी प्रभावना | इन 
आठों अंगोंसे संयुक्त सम्यग्दर्शन भारी कल्याणको उत्पन्न करता है॥ ५७-५८ ॥ इसलिए मैं 
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सर्वज्ञवोतरागेण तत्त्वमुक्तं सुयुक्ति यत्‌ । तत्तयेवेति धीयंस्थ स हि निःशड्ितो मत: ॥६० 
पूर्वापराविरुद्धे हन्मते कः शद्भुते सुधी:। परीक्षको समणो काचशडुं कश्चित्‌ करोति किस ॥६१ 
सुक्ष्मे स्वागोचरेष्प्यर्थं बक्तप्रामाण्यतः कृती । 

न शड्भूं कुरुते जातु यः स नि:शद्धितोत्तम: ॥६२ 
नि:शद्धूततयाक्षार्थंलमर्थनरतो5पि सन्‌ । चौर: खचारितां लब्ध्वाउल्लनो5जनि निरज्ञन: ४६५३ 
यस्थेकाड्रेन चोरो5पि प्रापेत्यविकल फलम्‌। सुदंनस्य माहात्म्यं तस्य कि किल कथ्यते ॥६४ 

( इति नि:शड्धूताड्रत्वम ) 
तपोदानाहंदर्चादिकृत्यं कुवंश्च यः कृतो । नाकाइक्षत्यक्षज सौरुयं स निःकाइक्षो बु्धेमंतः ॥६५ 
तप प्रभृतिकृत्येन यः काइश्षत्यक्षजं सुखम्‌ । स्वोकरोति स रत्नेन बराक: कुबराटकम्‌ ॥६६ 
योध्नाकाइक्षेस्तु सत्कृत्यं कुरुते सुखमक्षजम्‌ । 

सा तस्यानिच्छतो उप्यग्रे फलं च सुखसक्षयम्‌ ॥६७ 
दुहितुः प्रियदत्तस्थानन्तमत्या निरेनस:। निःकाइक्षाया: कथा वाच्या श्रतज्षरत्र धीधने: ॥६९८ 

( इति निःकाइक्षत्वम ) 
मुनेस्तनुं गवव्याप्तां प्रस्वेदाक्तां मलाविलाम । 

वोक्ष्याजुगुप्सनं यत्सा मता निविचिकित्सता ॥६९, 


मुक्तिको देनेवाले इन आठों अंगोंका स्वरूप संक्षेपसे क्रमश: कहता हैँ ॥ ५९ ॥ सर्वज्ञ वीतराग 
देवने जेसा सुयुक्ति-युक्त तत्त्व कहा है, वह वेसा ही है, भन्यथा नहीं है, इस प्रकारकी दृढ़ 
प्रतीति वाले जीवके मतमें निशंकित अंग माना गया है॥ ६० ॥ पुर्वापर विरोधर्स रहित अहुंन्त 
देवके मतमें कौन बुद्धिमान्‌ शंका करता है ? क्या कोई परीक्षक मनुष्य मणिमें काचकी शंका 
करता ? कभी नहीं ॥ ६१ । जो बुद्धिमान्‌ अपने ज्ञानके अगोचर भी सूक्ष्म अर्थमें वक्‍ताकी प्रमा- 
णत्तासे कभी भी शंका नहीं करता है, वह निशंकित अंगमें उत्तम है॥ ६२ ॥ देखो--इन्द्रियोंके 
समर्थन करने वाले विषयोंमें संलग्न भी अंज्जन चोर निःशंकित्त गुणके द्वारा आकाशगामिनी 
विद्याको पाकर अन्तमें निरंजन हो गया ॥ ६३॥ जिस सम्यक्त्वके एक अंगके द्वारा चोर भी 
विशाल फलको प्राप्त हुआ, उस सम्यक्त्वका माहात्म्य क्या कहा जा सकता है ? भर्थात्‌ नहीं कहा 
जा सकता ॥ ६४ !| 
( इस प्रकार नि:शंकित अंगका वर्णन किया )। 


तप दान अहंत्पृजन आदि सत्कार्योको करता हुआ भी जो कृत्ती पुरुष उसके फलसे इन्द्रिय- 
जनित सुखको नहीं चाहता है, वह ज्ञानियोंके द्वारा निःकांक्षित अंगका धारक माना गया है ॥६५॥ 
जो मनुष्य तपश्चारण आदि सत्कृत्य करके उससे इन्द्रिय-जनित सुखको चाहता है, दह दीन मनुष्य 
रत्नके द्वारा फूटी कौंडोको स्वीकार करता है॥ ६६ ॥ जो इन्द्रिय सुखको आकांक्षा नहीं करता 
हुआ सत्कृत्य करता है, उसके अनाकांक्षा अंग होता है। उसके नहीं चाहते हुए भी अक्षय सुख 
रूप फल आगे स्वयं प्राप्त होता है।। ६७ ॥ इस विषयमें निष्पाप प्रियदत्त सेठकी आकांक्षा-रहित 
अनन्तमती पुत्रीकी कथा यहाँ पर बुद्धि-धनवाले शास्त्रज्ञोंकी कहनी चाहिए ॥ ६८ ॥ 

( इस प्रकार निःकांक्षत्व अंगका वर्णन किया )। 


मुनिके रोग-व्याप्त, प्रस्वेद-युक्त और मलसे लिप्त शरीरको देखकर जो ग्लानि नहीं 
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स्वभावतो5पटु: काय: सप्तधातुमयो5शुचि: । 
धोतो5पि संस्कृतो5प्येष सोन्दर्य जातु नच्छेति ॥७० 
कायस्थोपकृतियेन तेनापकृतिरात्मनः । तनपकृतिकृत्‌ किश्निन्सुनयस्तन्न तन्‍्वते ॥७१ 
प्राच्यकर्मं विपाको त्थदुष्ट कुष्टादिभिगंदे: । व्याप्रसप्यमलाचारधारिणां सुन्दरं बपु: ॥७२ 
न तु स्‍्नानाविश्व ड्रारसारहारादिभषणे: । भूषितं त्र॒ वपु: शस्यं दुराचारपराड्रिनाम्‌ ॥७३ 
मत्वेति जेनसाधनां वीक्ष्य रोगादितां तनुम्‌ । यथोचितं चिकित्सन्ति भव्या. सुजनोत्तमा: ७४ 
गणानुरागिणो ये स्युरित्यं निविचिकित्सका: । स्थिरोभवति सम्यक्त्वरत्नं तेषां मनोगृहे ॥॥७५ 
मायफेंय: स्वहस्ताभ्यां प्रत्येच्छच्छदितं स्वयम्‌ | तस्योदायन राजस्य प्राज्लेबाच्याउत्र सत्कथा ॥७६ 
( इति निविचिकित्सत्वम ) 
कुवेत्यपि जने चित्र विद्यामन्त्रोषधादिभि: | न सिथ्याहशि यो राग: सम्मता5$सृढता5त्र सा ॥७७ 
असवज्ञेषु देवेषु गरुष्वक्षसु खाथिषु। धर्म त्रञ बिकपे लोकश्वेन्न मढो रमेत कः ॥७८ 
इन्द्रियाथरते: पापे्हा कुमार्गोपदेशिभि: । प्रियोक्तिभिजनो महो वज्च्यते5यं वकेरिव ॥|७९ 
शास्त्राभासो दिते रथेंज्ञात्वेति [यो] न मुह्याति । सम्मत: सन्‍्मति: सो5यमम्‌ढ: प्रोढबुद्धिभि: ॥८० 
ब्रह्मचारिणि रूपाणि ब्रह्मविष्ण्वोइवराहंताम्‌। ध॒त्वा5ध्याते5षि याउनाध्यन्मौद्ं साधत्र निदर्शनम्‌॥८ १ 
( रेबतीति शेष: । निर्मोद्यम ) 


करना, वह निविचिकित्सता मानी गई है॥ ६० || यह शरीर स्वभावसे जड़ है, सात धातुओंसे 
निर्मित है, अपवित्र है। यह जलसे धोने पर और तेल आदिसे संस्कार करने पर भी कभी सोन्दय॑- 
को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ पवित्र नहीं होत्ता ॥ ७० ॥ जिसने कायका उपकार किया, समझो 
उसने अपनी आत्माका अपकार किया । इसलिए मुनिगण शरीरके कुछ भी उपकारको नहीं करते 
हैं | ७१ ॥ पूर्व भव-संचित कमंके विपाकसे उत्पन्न हुए भयंकर कोढ़ भादि रोगोंसे व्याप्त भी 
निमंल चारित्र-धारक मनुष्योंका शरीर सुन्दर ही माना जाता है।। ७२ ॥ किन्तु जो दुराचा रमें 
तत्पर हैं, उनका स्नानादि करके श्यृंगार हार, पुष्प आभषणादिसे भूषित भी शरीर प्रशंसनीय 
नहीं माना जाता है॥ ७३ ॥ ऐसा समझ कर जेन साधुओंके रोगसे पीड़ित शरीरको देखकर उत्तम 
सज्जन भव्य पुरुष यथोचित चिकित्सा करते हैं | ७४ ॥ जो मनुष्य इस प्रकारसे गुणानुरागी होकर 
ग्लानि-रहित होते हैं, उनके ही मनोगुृहमें सम्यक्त्वरत्न स्थिर रहता है| ७५ ॥ मायावी मुनिके 
वमनसे व्याप्त शरीरको जिसने अपने दोनों हाथोंसे साफ किया, उस उदायन राजाकी कथा यहाँ 
पर विद्वानोंको कहनी चाहिए ॥ ७६ ॥ 
( इस प्रकार निविचिकित्सा अंगका वर्णन किया ) 

विद्या मंत्र और औषधि आदिके द्वारा लोगोंके भाइचयेजनक काय॑ करने पर भी जो उस 
मिथ्याहृष्टिमें राग नहीं करना, वह यहाँ अमृढ़ता मानी गई है ॥७७॥ सर्वज्ञतारहित देवमें, इन्द्रिय- 
सुखके इच्छुक गुरुओंमें और विक्ृत-हिसामयी धमंमें यदि मूढ़ जन नहीं रमेगा, तो और कौन 
बुद्धिमान्‌ रमेगा ॥ ७८ ॥ इन्द्रियोंके विषयोंमें आासक्त और कुमार्गका उपदेश देनेवाले पापी जनों 
के द्वारा हाय, बड़ा कष्ट है कि उनके प्रिय बचनोंसे यह मूढ़ जन ठगा जाता है, जेसे कि बगलोंसे 
मूढ़मत्स्य ठगाये जाते हैं | ७९ ॥ ऐसा जान कर मिथ्या शास्त्रों द्वारा प्रकट किये गये अर्थोसे जो 
मोहित नहीं होता है, उसे ही प्रौढ़ बुद्धिवाले* मनुष्य अमूढहृष्टि सन्‍्मात वाला कहते हैं || ८० ॥ 
देखो--उस ब्रह्मचारीके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर जिनेश्वरके रूपोंको धारण करके भाने पर 


४९४ श्रांवकाचार-संग्रह 


देवादोषेषपि सडजाते संयतानां महात्मनाम्‌ । तस्याप्रकाशन यत्तत्प्रणोतपुपग्‌हनम्‌ ॥८२ 
म्‌कतेव वर पुंसां नान्यदोषोक्ति पाटबम्‌ । यज्ञोघातक॒त: पाप॑ं गरीयः प्राणघातकात्‌ ॥८३े 
स्वगणान्‌ परदोषांश्न ब्रवत: पातकं महत्‌ । परस्तवं स्वनिन्‍्दां च कुवंतस्तु महान्‌ वृष: ॥८४ 
यो निन्द्यानपि निन्दन्ति तेईषपि यान्तीह निन्धद्यताम्‌ । अनिन्ध्यनिन्दकानां तु दुर्गंतिर्नापरा गति: ॥८५ 
मत्वेति सुकृती कुर्यात्सतां दोषो१गृहनम्‌ । धर्मोपबुंहणं चात्र यः स स्थादृपगहक: ॥८६ 
तिरब्चक्र चुरादोषं यो मायात्रह्म चारिण: | जिनभक्तस्य तस्यात्र ज्ञेबाच्या श्रेष्ठिन: कथा ॥८७ 

( इत्युपगहनम्‌ ) 
मोक्षमार्गात्परिश्रव्यन्नात्मासन्यो वा सुयुक्तिभि: । स्थेय॑ यज्नोयते तत्र तत्स्थितीकरणं सतम्‌ ॥८८ 
भ्रष्टस्य तु ततोःन्यस्य स्वस्थ वा तत्र यत्पुन: । प्रत्यवस्थापन प्रोक्तं तत्स्थितोकरणं बुधे: ॥८० 
परिश्रव्याहंदुदिष्टान्मोक्षमार्गात्सतो जनान्‌ । पततो दुगंतो जातु न दयालुरुपेक्षते ॥९० 
येना55लस्यादिभिर्मागं भ्रष्टो लोक उपेक्षित: । तस्य दशंननेसंल्यं प्रमत्तस्य कुतस्तनम ॥९१ 
रिपुनिः कामकोपाञेब्चाल्यमानं सुमागंत:। सुयुक्तिभिः स्थिरोकुर्यात्स्वसन्यं चर सुदर्शन: ॥९२ 
सार्गाद अव्यति यो5क्षार्थमुखलेशाशया जड: | दुःखपाथोधिनिमंग्नश्चिरमास्ते स ढुगंतो ॥९३ 





भो जो मढ़ताको प्राप्त नहीं हुई, उस रेवती रानीकी कथा इस अंगमें उदाहरण हू ॥ ८१ ॥ 
( इस प्रकार अमढदृष्टि अंगका वर्णन किया ) 

संयमी महापुरुषोंके देववश किसी दोषके हो जाने पर भी उसे प्रकाशित नहीं करना सो 
उपगूहन अंग कहा गया है॥ ८२॥ मनुष्योंके गूंगापना अच्छा है, किन्तु अन्यकें दोष-कथनमें कुश- 
लता होना अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी प्राणीके प्राण-धात करनेकी अपेक्षा उसके यशका धात 
करना भारी पाप है।॥ ८३ ॥ अपने गुणोंको और दूसरोंके दोषोंको कहनेवाले मनुष्यके महापापका 
संचय होता है। किन्तु दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करनेवाले ओर अपने दोषोंकी निन्‍्दा करनेवाले 
मनुष्यके महान्‌ धमं प्रकट होता है ॥| ८४ ॥ जो निन्दा-योग्य भी जनोंकी निन्‍्दा करते हैं, वे इस 
लोकमें निन्‍दाकों पाते हैं फिर जो निन्‍्दाके योग्य नहीं है, ऐसे उत्तम पुरुषोंकी निन्‍्दा करते हैं 
उनकी तो दुर्गंत्तिक सिवाय दूसरी गति ही नहीं है ॥ ८५ ॥ ऐसा जानकर सुकृती जनोंको सज्जनों- 
के दोषोंका उपगृहन करना चाहिए भौर अपने धमंका उपवुंहण ( संवर्धन ) करना चाहिए। वही 
उपगृहन अंगका धारक है ॥ ८६ ॥ जिसने मायावी ब्रह्मचारीके चोरी करनेके दोषको छिपा दिया, 
उस जिनभकक्‍त सेठकी कथा ज्ञानियोंकों यहाँ पर कहनी चाहिए ॥ ८७॥। 

( इस प्रकार उपगृहन अंगका वर्णन किया ) 

मोक्षमार्गंस भ्रष्ट होते हुए अपने-आपको अथवा अन्य पुरुषको सुयुक्तियोंके द्वारा जो पुनः 
मोक्षमागंमें स्थिर किया जाता है, वह स्थितीकरण अंग माना गया है।॥ ८८॥ सन्माग्गंसे भ्रष्ट 
हुए अन्यको, अथवा अपनेको जो पुनः उसमें अवस्थापित किया जाता है, उसे ज्ञानियोंने स्थिती- 
करण कहा है ॥ ८९ ॥ अहंंदु-उपदिष्ट मोक्षमागंसे भ्रष्ट होते हुए और दुर्गंतिमें गिरते हुए जीवों- 
की दयालु पुरुष कभी भी उपेक्षा नहीं करता है।। ९० | जो पुरुष आलस्य आदिसे मारश्रष्ट 
लोगोंकी उपेक्षा करता है उस प्रमत्त पुरुषके सम्यग्दश्शंनकी निमंलता केसे संभव है ॥ ९१ ॥ सम्य- 
ग्दृष्टि जीवको चाहिए कि काम-क्रोधादि अन्तरंग शत्रुओंके द्वारा सुमागंसे चलायमान अपने 
आपको और अन्य पुरुषको सुथुक्तियोंके द्वारा पुनः सुमागंमें स्थिर करे | ९२ ॥ जो मूख॑ मनुष्य 


थ्री पं० गोविन्दव्रिचित पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ४९५ 


इत्थं पथ्याभिरथ्याभिः सुक्तिभियं: परं स्थिरम । 
मार्गें स्व वा करोति स्यात्स स्थिरोकरणाड्भभत्‌ ॥९४ 
स्थिरोचकार यो मार्ग पुष्पडालमुनि मुनि: । तस्य श्रीवारिषेणस्प कथा वाच्याउन्र सत्तमें: ॥९५ 
( इति स्थिरोकरणम ) 


यत्स्थास्थ्यपरणं साराचाराणामनगारिणाम्‌ | गृहिणां च यथायोग्य॑ तद्वात्सल्यमुदीरितम |।९६ 
आदृ्तिव्यावृतिभक्ति: सत्कत्युपकतो स्तुति: । भेदा इत्यादयो ज्ञेया वात्सल्याड्रस्प वत्सले: ॥९७ 
सम्यग्द्रज्ञानचा रित्रतप:साधुषु साधुषु । ६त्ते निर्व्याजबुद्धचा यो विनयं सा5:दृतिमंता ॥९८ 
आचार्यादिषु यो रोगहरणादिक्रियाविधि: । बुधेविधीयते5जरस्नं व्यावुतिरभिधोयते ॥॥९.९ 
देवे बिरागस्वज्ञ सुक्तियु क्तयुते श्रुते । योःनुरागो गुरो ग्रन्थमुक्ते सा भक्तिरुच्यते ॥१०० 
निग्र न्येषु पुलाका दिपज्भेदेषु यज्जने: । क्रियते पुजनं भक्त्या साउत्र सत्कृतिरिष्यते ॥१०१ 
स्वयं विद्यार्थंसामथ्यें: क्रियते यः परेण वा । परस्य यत्प्रतोकार उपकार: स कथ्यते ॥१०२ 
यदह॑त्सिद्धसुरीशपाठकर्षिगुणावले: । कोतंनं क्रियते झाइवत्‌ कृतिभि: सा मता स्तुति: १०३ 
इत्थमित्यादिभियर्गियों वात्सल्यपरो भवेत्‌ । स वत्सल: सुधर्मायामिन्द्रेणापि प्रणूयते ॥ १०४ 
जहाराकम्पनाचायंसड्भू विध्न॑ क्षणेन यः । बलिमन्त्रिकृतं तस्य विष्णोरत्र कथोच्यताम्‌ ॥१०५ 

( इति वात्सल्यम ) 





इन्द्रिय-विषयक सुख-लेशकी आश्ासे मार्ग-अ्रष्ट होता है, वह दुःखरूप समुद्रमें डूबकर चिरकाल 
तक दुगंतिमें पड़ा रहता है ॥ ९३ ॥ इस प्रकारको पथ्य और अथं-पूर्ण सृक्तियोंके द्वारा जो 
सन्‍्मागंमें अपने भापकों, या परको स्थिर करता है, वह स्थिरीकरण अंगका धारक जानना 
चाहिएं ॥ ९४ ॥ जिसने पुष्पडाल मुनिको मोक्षमार्गंमें स्थिर किया, उन श्रीवारिषेण मुनिकी कथा 
यहाँ पर ज्ञानियोंकों कहनी चाहिए ॥ ९५॥ 
(इस प्रकार स्थिरीकरण अंगका वर्णन किया) 
जो सारभूत श्रेष्ठ आचरण वाले मुनियोंका और गृहस्थोंका यथायोग्य कुशल-क्षेमका काय॑ 
किया जाता है, वह वात्सल्य कहा गया है ॥| ९६॥ आहत्ति (आदर), व्यावृति (वेयावुत्य), भक्ति, 
सत्कार, उपकार, और स्तुति (प्रशंसा) इत्यादि सर्वभेद वत्सल पुरुषोंको वात्सल्य अंगको जानना 
चाहिए ॥। ९७ | सम्यग्दशंन, ज्ञान चारित्र और तपके साधक साधुजनों पर जो नि$छल बुद्धिसे 
विनय रखता है वह आहति मानी गई है ॥ ९८ ॥ आचार्य, उपाध्याय आदिमें रोगांदिके होने पर 
जो ज्ञानियोंके द्वारा रोग दूर करनेकी नित्य क्रिया विधि की जाती है, वह व्यावृत्ति कही जाती 
है ॥ ९० ॥ वीतराग सर्वज्ञ देवमें, सृक्ति और युक्तिसे युक्त शास्त्रमें और परिग्रह विमुकत गुरुमें 
जो अनुराग किया जाता है, वह भक्ति कही जाता है ॥ १०० ॥ जो मनुष्योंके द्वारा पुलाक-बकुश 
आदि पाँच भेद वाले निम्न॑न्थोंमें भक्तिसे पूजन किया जाता है, “वह यहाँ सत्कृति कही गई 
है॥ १०१ ॥ जो स्वयं विद्या, धन और सामथ्य द्वारा, या दूसरेके द्वारा अन्यका प्रत्तीकार किया 
या कराया जाता है वह उपकार कहा जाता है॥ १०२ ॥ जो अहंन्त सिद्ध आचाय॑ उपाध्याय और 
साधुओंकी गुणाबलीका कृतोजन सदा कीतंन करते हैं, वह स्तुति मानी गईं है॥ १०३ ॥ इस 
प्रकार इन उपयुक्त एवं अन्य योगोंसे जो गुणीजनोंपर वात्सल्यका धारक होता है, वह वत्सल 
पुरुष सुधर्मा सभामें सोधम इन्द्रके द्वारा स्तुतिको प्राप्त होता है | १०४॥ जिसने बलिमंत्री द्वारा 
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यस्तपोदानदेवार्चा विद्याथ्यतिशयेजं॑ने: । क्रियते जिनधसमंस्थ महिमा सा प्रभावना ॥१०६ 
योगमास्थाय तिष्ठन्ति ये हिमतो चतुष्पथे। ग्रीष्मकाले5द्रिश्वड्भेषु प्रावृड्यच्चतरोरध: ॥१०७ 
दुद्धंराद्‌ ब्रतभारादे न चाल्यन्ते परीषहे:। पक्षमासान्तरे भोज्यं भुज्न्ते शुद्ध मेव ये ॥॥१०८ 
इत्यादिगुणसम्पन्ने: शासनस्यथ जिनेशितु: । तेरेव क्रियते घोरेस्तपसा सत्प्रभावना ॥१०९ 
त्रिविधस्थापि पात्रस्य नयेन विनयेन च। ये सदा ददते दान ते स्युधंसंप्रभावका: ९१० 
महाव्रत: पर पात्र मध्यमे स्थादणुत्रतः । जघन्य॑ तत्सुदृष्टि: स्थात्‌ शत्रिविधं पानत्रसित्यद: ॥१११ 
चतुर्धा देयमाहाराभयश्ञास्त्रोष्धं मतम । यथापात्र परं च स्याहेयं वस्त्रधनादिकम्‌ ॥११२ 
पात्रदानं कृपादानं समदानं ततः परम्‌। परमन्वयदान चेत्युक्तं दानं चतुविधम्‌ ॥११३ 
चतुर्धा दोयते देय॑ पात्राय त्रिविधाय यत्‌ । त्रिशुद्धधा तदगुणप्रीत्या पात्रदानं तदिष्यतें ॥११४ 
रोगबन्धनदा रिद्रद्याउध्यापदू-व्याप्तिहतात्मनाम्‌ । दोयते कृपया यत्तत्कपादानमिहोच्यते ॥११५ 
पुण्यादिहेतवेषन्योन्यं गृहस्थेयंद्वितीयंते । ताम्बूलाहारवस्त्रादि समदानसमभाणि तत्‌ ॥११६ 
सोक्षायोत्तिप्समानो यत्स्वपुत्राय स्वसम्पदम । दत्ते कुटुम्बपोषायान्वयदानं तदुच्यते ॥११७ 
तुयंमंशं परो दत्त षष्ठ वा स्वस्थ मध्यम: । जघन्यो दक्षमं प्राज्न्दाता चेति त्रिधोदितः ॥११८ 


किये गये अकम्पनाचायंके संघके विघ्नको क्षणभरमें दूर किया उन विष्णुकुमार मुनिकों कथा 
यहाँ पर कहनी चाहिए ॥ १०५ ॥। 
(इस प्रकार वात्सल्य अंगका वर्णन किया) 


जो तप दान देव-पूजा विद्या आडिके अतिशयोंसे लोगोंके द्वारा जिनधर्मकी महिमा को जाती 

है, वह प्रभावना कही जाती है ॥ १०६ ॥ योग धारण करके जो शीतकऋतुमें चतुष्पथ पर स्थित 
रहते हैं, ग्रीष्मकालमें पव॑ततोंके शिखरोंपर और वर्षाकालमें वुक्षके नोचे विराजते हैं, जो परोषहोंके 
द्वारा दुद्धर ब्रतभारसे चलायमान नहीं होते हैं। जो पक्ष-मास आदिके अन्तरसे शुद्ध भोजन ही 
करते हैं, इस प्रकारके तपसे और इसी प्रकाके अन्य गुणोंसे सम्पन्न धीर-वीर पुरुषोंके द्वारा ही 
जिनेन्द्रदेवके शासनकी सत्प्रभावना की जाती है।। १०७-१०९ ॥ जो पुरुष तीन प्रकारके सुधात्रोंको 
नय और विनयसे सदा दान देते हैं, वे धमंके प्रभावक हैं ।। ११० ॥ महात्रती उत्तम पात्र है, अणु- 
ब्रती मध्यम पात्र है और अविरत सम्यग्दृष्टि जघन्य पात्र है, ये तीन प्रकारके पात्र होते हैं 
॥ १११ ॥ इन तीनों प्रकारके पात्रोंकी आहार अभय शास्त्र और ओऔषध रूप चार प्रकारका दान 
देनेके योग्य माना गया है। तथा पात्रके अनुसार अन्य वस्त्र धनादिक भी देना चाहिए॥ ११२॥ 
तथा पात्रदान, दयादान, समदान और अन्वयदान ये चार प्रकारका और भी दान कहा गया है 
॥ ११३ ॥ तोन प्रकारके सुपान्रोंके लिए त्रियोगको शुद्धिपृवंक उनके गुणोंमें प्रीतिके साथ जो 
आहार भादि चार प्रकारका दान दिया जाता है, वह पात्रदान कहा जाता है ॥ ११४ ॥ रोग, 
बन्धन, दरिद्रता, आपत्ति आदिसे पोड़ित दुःखी जीवोंको जो दयाबुद्धिसे दान दिया जाता है, वह 
दयादान कहा जाता है ॥ ११५ ॥ पुण्य आदिके हेतु. गृहस्थोंके द्वारा परस्पर जो ताम्बूल, आहार 
वस्त्र आदि दिया जाता है, वह समदान कहा गया है ॥११६॥ मोक्षके लिए उद्यत होता हुआ गृहस्थ 
जो अपने पुत्रके लिए कुटुम्ब-पोषणार्थ अपनी सम्पदा देता है, वह अन्वयदान कहा जाता है॥११७॥ 
जो अपनी आयका चतुर्थाश दानमें देता है, वह उत्तम दाता है, जो षष्ठांश दानमे देता है वह मध्यम 
दाता है ओर जो दशम भाग देता है वह जघन्य दाता है इस प्रकारसे ज्ञानियोंने तीन प्रकारके 
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यो दत्ते बहु तुर्याशादह्ानशौण्ड: स उच्यते । दक्षमांशादपि स्वल्पं यो दत्ते सोइल्पदः स्घृतः ॥११९ 
यथाकालं यथादेद्यं यथापात्र ययोचितम्‌। दानेनेत्थं बुधा: कुयुं: शासनस्थ प्रभावनास्‌ ॥१२० 
देवो विरागसवंज्ञस्तस्यार्चा येमहोत्सवात्‌ । क्रियते तेश्च धीम-्डि: स्थाउ्टमंस्थ प्रभावना ॥१२१ 
सदार््चाउष्ट्राह्नलिकोी कल्पद्र॒मश्वाथ चतुमुंख: | इति भेदा जिनार्चायाश्र त्वारो दशशिता बुधे: ॥१२२ 
नित्पो नेमित्तिकश्ने ति द्विघेवाहेन्महामह: । प्रन्थान्तरात्परिज्षेयस्तद्भेदविधिविस्तर: ॥१२३ 
भक्तेरित्थं यथाशक्ति या देवार्चा विधीयते । तयात्र जायतेइनना जिनधमप्रभावना ॥१२४ 
यदहक्तृत्व-कवित्वाम्यां शासनो-:द्भासन बुध: | कुरुते कथ्यते विद्याप्रभवा सा प्रभावना ॥१२५ 
विद्याधरेबच या विद्यासामथ्येंन विधीयते । या ज्योतिनिमित्ताद्यन्‍च सा च विद्याप्रभावना ॥१०६ 
यथाविभवमित्थ यः कुर्याद्धमंप्रभावनाम्‌ । सद-दृष्टेस्तस्थ शक्रोषपि ग्रुणान्नोति मुहुदिबि ॥१२७ 
उमिलाया महादेव्या यः सम॑ भ्रामयद्‌ रथम्‌ । तस्य वज्ञ्रकुमारस्य बुधरत्र कथोच्यताम्‌ ॥१२८ 

/ इति प्रभावना ) 
इत्यष्टाड्रयुत्तं सम्यग्दशन स्थाद भवापहम्‌ । भेषजं किन्‍न वा हन्ति रुज सदृद्ृव्ययोगजम्‌ ॥१२९ 
कृपासंवेगनिवेदनिन्दागहोंपद्ञान्तय: । भक्तिववात्सल्यमित्यष्टो सुदृष्टिबिभुयाद्‌ गुणान्‌ ॥१२० 
हीन-दीन-दरिद्रेषु बद्धरुद्धषु रोगिषु । इत्यादिव्यसनारतेंषु कारुण्यं कथ्यते कृपा ॥१३१ 





दाता कहे हैं।। ११८ ॥ जो चतुर्थाशसे भी अधिक धनका दान देता है वह दानशौण्ड (दानशूर या 
दानवीर) कहा जाता है और जो दशम भागसे भी अल्प दान देंता है अल्पदात्ता कहलाता है॥११९॥ 
इस प्रकार ज्ञानियोंको यथाकाल, यथादेश, और यथापात्र यथोचित दान देकरके जिनशासनकी 
प्रभावना करनी चाहिए ॥ १२० ॥ जो वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, उनका जो महान्‌ उत्साहसे बुद्धि- 
मानोंके द्वारा पुजन-विधान किया जाता है वह भी धमंकी प्रभावना है ॥ १२१ ॥ ज्ञानियोंने पृजनके 
चार भेद कहे हैं--नित्य पूजा, आष्टाह्विकी पूजा, कल्पद्रमपुजा और चतुमु खपूजा ॥ १२२॥ तथा 
नित्यपुजन और नैमित्तिक पूजन इस प्रकार अहुंत्पूजनके दो भेद भी कहे गये हैं। इन पूजनोंके 
विधि विस्तारको ओर भेदोंको अन्य पूजा ग्रन्थोंसे जानना चाहिए ॥ १२३ ॥ इस प्रकार भक्तजनों- 
के द्वारा जो यथाशक्ति देवपूजा की जाती है, उसके द्वारा भी जिनधमंकी भारी प्रभावना होती 
है ॥ १२४ || तथा जो वक्‍तृत्वकला, काव्य-कुशलताके द्वारा विद्वज्जन शासनका प्रकाशन करते हैं, 
वह विद्या-जनित प्रभावना कही जाती है ॥ १२५ ॥ इसी प्रकार विद्याधरोंके द्वारा विद्याओंकी 
सामथ्यंसे और ज्योतिष-निमित्त आदिके द्वारा जो प्रभावना की जाती है, वह भी विद्या प्रभावना 
है ।। १२६ ॥ इस प्रकार जो अपने विभव ओर शक्तिके अनुसार धमंकी प्रभावना करता है, उस 
सम्यग्दृष्टि गुणोंकी इन्द्र भी स्वगंमें बार-बार प्रशंसा करता है॥॥ १२७ ॥ जिसने उमिला महादेवी- 
का रथ एक साथ नगरमें भ्रमण कराया, उस वज््रकुमार मुनिकी कथा यहाँ पर विद्वानोंको कहनी 
चाहिए ॥ १२८ ॥ 
(इस प्रकार प्रभावना अंगका वर्णन किया) 

इन उपयुक्त आठ अंगोंसे सहित सम्यग्दशंन संसारका नाशक होता है। औषधि उत्तम 
द्रव्यके योगसे क्या रोगका विनाश नहीं करतो है ? अवद्य ही करती है ॥ १२० ॥ क#पा संवेग 
निर्वेद निन्‍दा गर्हा उपशम भक्ति और वात्सल्य ये आठ गुण सम्यग्दष्टियोंकोी धारण करना 
चाहिए ॥ १३० ॥ हीोन दीन दरिद्र जनों पर, किसीके द्वारा बँधे या रोके गये जीवों पर, रोगियों 
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स संबेगो मतो भीतिर्या दुःखप्रभवाद्‌ भवात्‌ । अनुरागश्च यः सम्यर्देवधर्मागमादिषु ॥१३२ 
विरक्ति: सामये काये भोगेष्धोगतिकारण । सर्वासारे च संसारे निर्वेद: प्रतिपाद्यते ॥१३२े 

अनार्या5चरिते कार्य स्त्रोपुत्रादिकृते कृते । 

जायते योष्नुतापो नुः सा निन्‍्दा5वाद्यनिन्दिते: ॥१३४ 
कामकोपादिभिदोषे जाते या सद्‌गुरो: पुर: । क्रियेता55छोचना तस्य सा गर्हाःहंज़ि रोरिता ॥१३५ 
कारणे सत्यपि रागह्षादीनां स्थिते चिरम्‌ | योउभावो हृदि शानन्‍्तास्तामुपश्ञान्ति प्रचक्षते ॥१३६ 
या सेवा देवराजादिपुजाहेंष्वहुंदादिषु | विधोयते बुध: शुद्धस्वान्ते: सा भक्तिरुच्यते ॥१३७ 
उग्ररोगोपसर्गद्यि: साधुसार्थं कदर्थिते । तदपायकृतियाँ तद्वात्सल्यं परिलप्यते ॥|१३८ 
सद-दृष्टिरेभिरष्टाभिविशिष्ट भूंषितो गुण: । कान्ताया सुक्तिकान्ताया भवत्याशु स्वयंवर: ॥१३९ 
इत्यादिभिगु णयुंक्त दोषमॉढ्यादिभिरच्युतम । सम्यकत्वं भाड्िनां सुते वाज्छिता्थंफलोदयम्‌ ॥१४० 

ते च॒ के सोढ्चादयो दोषा येरुज्झितं दर्शनं सम्यगित्याह-- 

घषडनायतन दड्भादयोषष्टाष्ट मद॑ तथा । 

त्रिमोढ्यं चेति हग्दोषा: सन्त्याज्या: पद्नविशति: ॥१४१ 
सिथ्याहसज्ञानचारित्रत्रयं तद्धारकास्त्रयः | तत्बटकसेवनं यत्तत्वडनायतनं सतम्‌ ॥१४२ 

गणा निः:शड्धितत्वाद्या: प्रागक्ता ये सविस्तरा:। 

तदभावो5त्र शडद्भुगद्या अष्टो दोषा:ः प्रपादिता: ॥ १४३ 


पर और इसी प्रकार अन्य संकटोंस पोडित जीवों पर करुणाभावकों कृपा कहते हैं ॥ १३१ ॥ इस 
दु:ख उत्पन्न करने वाले संसारसे जो भय उत्पन्न होता है और सच्चे देव, धर्म, आगम आदियें 
अनुराग होता है वह संवेग माना गया है।। १३२ ॥ रोग-युकत देहमें अधोगतिके कारणभूत भोगों- 
में और सवंथा असार इस संसारसे जो विरक्ति होती है, वह निवंद कहा जाता है ॥ १३३ ॥ 
अनाय॑ जनोंके द्वारा आचरण किये गये कार में, स्त्री-पुत्रादिके द्वारा किये गये ( अथवा अपने ही 
द्वारा ) अनुचित कतंव्योंमें मनुष्यकों जो पश्चात्ताप होता है, उसे उत्तम पुरुष निन्‍्दा कहते 
हैं॥ १३४ ॥ काम क्रोध आदिके द्वारा किये दोषक हो जाने पर सदु-गुरुके सामने जो अपनी आलो- 
चना की जाती है, उसे अहंन्तोंने गा कहा है॥ १३५॥ राग-द्रेषादिके निर्मित्त चिरकाल तक 
विद्यमान रहने पर भी उनका हृदयमें अभाव होनेको वीतरागी शान्त पुरुष उपशान्ति या उपशम- 
भाव कहते हैं ॥ १३६ ॥ इन्द्रादिके द्वारा पूज्य अहुंन्त भादिमें शुद्ध चित्तवाले बुद्धिमानोंके द्वारा 
जो उपासना की जाती है, वह भक्ति कही जाती है ॥ १३७ ॥ उम्र रोग या घोर उपसगगं आदिसे 
साधु-समूहके पीड़ित होने पर उसके दूर करनेका जो उपाय किया जाता है, वह वात्सल्य कहा 
जाता है ॥ १३८ ॥ जो सम्यग्दृष्टि जोव इन आठ विशिष्ट गुणोंसे विभूषित होता है, वह सुन्दर 
मुक्ति-रमणीका शीघ्र स्वयं वरण करनेवाला होता है॥ १३५९ ॥ इत्यादि गुणोसि युक्त और मृढ़ता 
आदि दोषोंसे रहित सम्यग्दशंन प्राणियोंके मनोवांछित फलको देता है || १४० ।। 

वे मूढता आदि दोष कोन हैं, जिनसे रहित सम्यग्दशंन मनोवांछित फल देता है ? इसका 
उत्तर दते हुए ग्रन्थकार उन दोषोंका प्रतिपादन करते हैं-- 

छह अनायतन, शंकादि आठ दोष, आठ मद और त्तीन मृढता ये पच्चीस दोष हैं, जिनका 
सम्यग्दृष्टियोंको त्याग करना चाहिए ॥ १४१ ॥ मिथ्यादशशन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र ये तीन 
और इनके धारक तीन, इन छहोंकी सेवा करनेको छह अनायत्न माना गया है ॥ १४२ ॥ जो 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ४९९ 


जात्येश्वयंतपोविद्यारूपशिल्पकुलस्मया: । अभिमानस्मयश्रेति मदा अष्टो जिनेमंता: ॥१४४ 

ये पुण्पद्रमशस्त्रीणां सत्रीणां वदनपड़जे । रागिणो मधुपायन्ते कामेषुक्षतविग्नहा: ॥१४५ 
विजुम्भज्वलनज्वालाज्वलल्लोचनभीषणा: । द्ेषाद्यघ्त॑न्ति देत्यादीनरोमप्यदयालब: ॥१४६ 
स्वजिज्ञासितमर्थ ये पच्छस्त्यज्ञा: परानरम्‌। तृषाव्याप्ता: पिबन्त्यम्भो ये चाइनन्ति क्षुधाइशनम्‌ ॥१४७ 
संसाधारणेदर्षिरित्याद्येयें कदथिता: । तेषु या देवधोर्धोरिदेंब मोढ्चं तदुच्यते ॥१४८ 

सर्याध्यों वटाइवत्थगोगजाइवादिपुजनम्‌ । गोमूत्रवन्दनं सिन्धु-सु रसिन्ध्वादिमज्जनम्‌ ॥१४९, 
मृतानामम्ृतादीनां दानं स्नान च सडक़मे | कथ्यते कियतोत्यादिरहो लोकविमृढता ॥१५० 
विहितेहंव्यकव्यार्थ प्राणिघातेनं पातकम्‌ । भूदेवेस्तपितरत्र पितृतृप्रिः प्रजायते ॥१५१ 
प्राक-कृतादेनसो गड्भास्नानसात्रेण मुच्यते । सोदामिन्यादियज्ञेषु सद्यपानादि नाशुभम्‌ ॥१५२ 
इत्याद्यक्तिकुसिद्धान्ताशिष्टक त्योपदेशका  । कुविद्यामन्त्रशक्त्या ये मोहयन्त्यत्न सानवान्‌ ॥१५३ 
कुतपोभिद्वंयं जन्म हारितं ये: कुबुद्धि भि: । निन्‍्धा निन्‍्दन्ति ये जेन॑ धर्म शमकरं नृणाम्‌ १५४ 
भयाज्ञास्नेहलो भादिददेतोस्तेषां यदादरः । भकत्या विधोयते तज्झः सा मता गरुमुढता ॥१५५ 
ज्ञात्वा येरित्यमो दोषा होयन्ते पत्चविद्ञति: । तेषां दशंननेमंल्यात्सवं सिद्धचति वाजञ्छितम्‌ ॥१५६ 


निःशंकित आदि आठ गुण पहलें विस्तारसे कहे गये हैं, उनके अभावरूप शंका, कांक्षा आदि 
आठ दोष यहाँ प्रतिपादन किग्रे जानना चाहिए ॥ १४३ ॥ जातिमद, ऐश्वयंमद, त्तपमद, विद्या- 
मद, रूपमद, शिल्पमद, कुलमद और अभिमानमद ये आठ मद जिनदेवने कहे हैं॥ १४४ ॥ जो 
पुण्यरूपी वृक्षके लिए शास्त्रके समान, स्त्रियोंक मुखरूपी कमलमें रागी होकर भौरोंके समान उनके 
चारों ओर मँडराते रहते, हैं, कामके बाणोंस जिनका शरीर विद्ध है, प्रज्वलित भग्निकी ज्वाला- 
के समान जिनके नेत्र रोपसे भीषण रक्‍तवण्ण हो *हे हैं और द्वेष आदि कारणोंसे नि्दंयी होकर 
जो देत्य आदि शन्रुओंका घात करते हैं, जो स्वयं अजानकार होते हुए भपने जिज्ञासित 
अर्थ॑कों दूसरोंसे पूछते हैं, प्याससे पीड़ित होकर पानी पीते हैं और भूखसे पीड़ित होकर भोजन 
करते हैं, इस प्रकार जो उक्त दोषोंसे सव॑ साधारण जनोंके समान पीड़ित एवं त्रसित हैं, उनमें जो 
देवबुद्धि होना उस धीर-बीर पुरुष देवमढ़ता कहते हैं ॥| १४५-१४८ ॥ सूर्यको अधघ देना, बड़- 
पीपल, गो, गज, अश्व आदिको पूजना, गोमत्रकी वन्दना करना, समुद्र, गंगा आदिमें स्नान 
करना, मृत पुरुषोंको अमृत आदिसे श्राद्ध करके दान देना, संक्रान्तिके समय स्नान करना इत्यादि 
ओर कितनी बातें कही जावें, ये सब लोकमें प्रचलित मृढ़ता-पूर्ण कार्योकी लोकम॒ढ़ता कहा 
जाता है ॥ १४९०-१५० ॥ यज्ञमें हबन करनेके लिए वेदबिहित प्राणघातसे पाप नहीं लगता, 
यहाँ पर ब्राह्मणोंकों भोजनादिसे तृष्त करने पर पित्तरोंकों तृप्ति होती है, पूव॑में किये गये पाप 
गंगामें स्नान करने मात्रसे छुट जाते हैं, सौदासिनी आदि यज्ञोंमें मद्यपानादि करना अशुभ नहीं 
है, इत्यादि युक्तियंकि द्वारा खोटे सिद्धान्त और अशिष्ट कार्योके उपदेश देनेवाले लोग कुविद्या 
और कुमंत्रोंकी शक्तिसे मनुष्योंको इस लोकमें मोहित करते हैं तथा जिन कुबुद्धि जनोंने खोटे 
त्तपोंको करके दोनों जन्मोंका विनाश कर दिया है और जो स्वयं निन्दनीय होते हुए मनुष्योंको 
सुखकारक जेनधमंकी निन्‍्दा करते हैं ऐसे कुगुरुओंका भय, आशा, स्नेह और लोभादिके कारण 
भक्तिसे आदर किया जाता है, उसे ज्ञानी जनोंने गुरुमुढ़ता माना है।। १५१-१५५ ॥ जो लोग 
इन पच्चीस दोषोंको जानकर उनका परित्याग करते हैं, उनके सम्यग्दशंनकों निमंछता होती 
है और उससे उनके स्व मनोवांछित काय सिद्ध होते हैं ॥ १५६ ॥ 


५०० श्रावकाचा र-सं ग्रह 


सुहृशस्तोथंकतुत्वं लभन्‍्ते नारका अपि। यान्ति वृक्षत्वसन्रेत्य कुहशस्त्रिदशा अपि ॥१५७ 
संसारे कुवंतामत्र पञ्नधा परिवतंनम्‌ । हाउनादो कानि दुःखानि नाभूवन्‌ दशनं बिना ॥१५८ 
न सम्यक्त्वं बिना मुक्तिदीघंकालेषपि देहिनाम्‌ । मरीचिरत्र दृष्टान्त: ख्यातश्व क्रितनुरुह: ॥१५९ 
इति कथितविधान बहांनं ज्ञाततत्त्वा दधति विधुतदोषा नि३चल ये स्वचित्ते । 
सुरनरपतिसौट्य॑ प्राप्य दु प्रापसन्ये: शिवसुखमृषिसंसह्वल्लभं ते लभन्‍्ते ॥१६० 
इति पण्डितश्नीगोविन्दकविविरचिते पुरुषार्थानुशासने 
द्शनप्रतिमाध्योध्यं तुतोयोउवसर:ः पर: ॥ 


अथ चतुर्थोश्वसरः 


प्रणिपत्याथ सर्वज्ञ वृषभं वृषदेशकम्‌ । गृहस्थानां ब्रताख्येयं द्वितोया प्रतिमोच्यते ॥१ 
शाखादीनि बिना सूलं न भवेयुयंथा तरो:। तथेव न ब्रतानि स्युबिना मुलगुणान्‌ नृणाम्‌ ॥२ 
तद्यथा--अष्टो मद्यपलक्षौद्रपत्चोदुम्बरव्जना: । 
गृहिमलगुणा: प्रोक्ताः शासने श्रीरनिशिन: ॥३ 
अर्थनाज्ञो मतिश्रंशो धमंध्वंसो यश्य:क्षय: । यथा क्षणेन जायन्ते सा कथ्थं पोयते सुरा: ॥४ 
मदहोन निविवेक: स्यानश्निविवेकस्त्वकृत्यकृत्‌ । अकत्यक्ध वेच्छवा श्र: इवाश्रो दुःख्येव सन्‍्ततम्‌ ॥५ 
प्रवास: स्वंलक्ष्मीनां सद्धुंत: सकलापदाम्‌। योगो निखिलदोषाणां मद्यपानेन जायते ॥६ 
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सम्यग्दृष्टि नारकी भी वहाँसे निकलकर तीथ्थंकरपना प्राप्त करते हैं और मिथ्यादृष्टि देव 
भी मर कर और इस लोकमें आकर वृक्षपनेको प्राप्त होते है॥ १५७ ॥ इस अनादि संसारमें पाँच 
प्रका रके परिवतंन करते हुए जीवोंके सम्यग्दर्शनके बिना हाय-हाय, कौन-कौनसे दुःख प्राप्त नहीं 
हुए हैं ॥। १५८ ॥ सम्यक्त्वके बिना दोष कालमें भी प्राणियोंकी मुक्ति संभव नहीं है । इस विषयमें 
आदि चक्रवर्तीका पुत्र मरीचिका दुष्टान्त प्रसिद्ध है।। १५० || इस प्रकारसे ऊपर जिसका विधान 
किया गया है ऐसे सम्यग्दर्शनको जो तत्त्वज्ञानी पुरुष दोष-रहित होकर निशचल रूपसे अपने हृदय- 
में धारण करते हैं, वे देवेन्द्रों और नरेन्‍्द्रोंके सुखोंको प्राप्त कर अन्तमें अन्य मतावलम्बियोंके द्वारा 
दुष्प्राप्प और साधु-परिषद्को प्रिय ऐसे मोक्षके सुखको प्राप्त करते हैं ॥ १६० ॥ 

इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दकविविरचित पुरुषार्थानुशासनमें दशंन प्रत्तिमाका वर्णन 
करनेवाला तृतीय अवसर समाप्त हुआ | 

युगके आदियमें संप्रथम धमंके उपदेश देनेवाले स्वज्ञ श्री ऋषभदेवकोी तमस्कार करके अब 
व्रत नामकी यह दूसरी प्रतिमा कही जाती है ॥ १॥ जिस प्रकार मूलके बिना वृक्षको शाखा 
आदि नहीं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मूल गुणोंके बिना मनुष्योंके ब्रत आदि भी नहीं हो सकते 
हैं २॥ वे मूलगुण इस प्रकार हैं--मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंको खानेका त्याग 
करना ये आठ मूलगुण जिनेन्द्र देवके शासनमें कहे गये हैं ।३॥ जिसके पीनेसे धनका नाश, बुद्धि- 
की भ्रष्टत्ता, धमंका ध्वंस और यशका क्षय क्षण मात्रमें होता है वह मदिरा लोगोंके द्वारा केसे पी 
जाती है ? यह आइचयंकी बात है ॥| ४ ॥ मद्य-पानसे मनुष्य विवेक-रहित हो जाता है, विवेक- 
रहित पुरुष अक्ृत्योंकी करता है, अक्लृत्योंकी करनेवाला नरकमें नारकी रूपसे उत्पन्न होता है 
और नारको सदा दुःखी ही रहता है॥ ५॥ मद्य-पानसे सब॑ लक्ष्मोका प्रवास हो जाता है, सकल 
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प्रत्यक्ष सबवंदु:खानि पश्यन्तो मद्यपानत: । हा तदेवाउडद्वियन्ते5मी दुधियः केन हेतुना ॥७ 
अभक्ष्यं मन्यते भक्षयं मद्यपो जननों जनोम्‌ । मित्र रिपुं रिपुं सित्रं इवमृत्र सधुरां सुराम ॥८ 
अहो भास्वांश्व वारुण्या: योगतोउधोगतो गत: । देही मोहग्रहग्रस्तो न जहाति तथापि ताम्‌ ७९, 
मरईेकबिन्दुजा यान्ति जन्तवों यदि हृश्यताम्‌ | पुरयन्ति तदा बिहववं विष्टपं नात्र संशय: ॥१० 
मद नेव क्षयं जाता यादवास्तादशो5पि ते । स्वहितायेति विज्ञाय मश्य॑ त्यजत धोधना: ७११ 
ब्वश्रे द:खमघाचछवाश्रमधघं प्राणिवधाद भवेत्‌ । नाड़िघातं बिना मांसं सुखार्थो तत्ततस्त्यजेत्‌ ॥१२ 
पशो: स्वयम्मृतस्यापि हिसा सांसाशनाड्भवेत्‌ । तत्र सम्मूच्छितानन्तनिगोतक्षयसम्भवात्‌ ॥१३ 
निशम्य यस्य नामापि सन्‍्तो नाइनन्ति भोजनम्‌ । 
तन्मांसं सन्‍्मतिः कोउ5त्ति प्राणान्तेषपि घुणास्पदम्‌ ॥१४ 
सपिक्षोरेषु मुख्येबु दक्षो भक्ष्येषु सत्स्वपि । भक्षयत्याप्रिषं कश्चेन्मृत्वा गन्ता न दुर्गतो ॥१५ 
केचिद्‌ बदन्ति भाषादिकायो मेषादिकायवत्‌ । जीवयोगाविशेषेण मांसं तन्न तथा यतः ॥९६ 
सांसं स्थाज्जीवकायो हि जीवकायस्तु तन्न वा। पिता पुरुष एव स्यात्पुरुषो नाखिल: पिता ॥१७ 
प्रमाणयन्ति कुत्रापि ये5त्र मांसाशनं जडा: | प्रमाणयन्तु ते इवश्र सुखं तत्कमंपाकजम्‌ ॥१८ 





आपदाओोंके आगमनका संकेत होता है, और समस्त दोषोंका संयोग होता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार 
भद्य-पानसे होनेवाले सभा दु:खोंको प्रत्यक्ष देखते हुए भी दुबुंद्धि जन्न किस कारणसे उसका ही 
आदर-पुवंक सेवन करते हैं, यह बड़े आश्चरयंकी बात है |।७॥ मद्य-पायी पुरुष अभक्ष्य वस्तुको भक्ष्य 
मानना है, माताको स्त्री, भिन्रकों शत्र, शत्रुको मित्र, और कुत्तेके मूत्रको मीठी मदिरा मानत्ता 
है ॥| ८ ॥ अहो, प्रकाशवान्‌ यूयं भी वारुणी ( पश्चिम दिशा और मदिरा ) के संयोगसे अधोगत्ति- 
में जाता हैं, अर्थात्‌ अस्तंगत हो जाता है. तथापि मोहरूप ग्रहसे ग्रसित प्राणी उसे नहीं छोड़ता 
है ? यह बड़े आश्चयंकी बात है ॥ ५ ॥ याद मद्यकी एक बिन्दुर्में उत्पन्न होनेवाले जीव हृश्य- 
रूपको धारण करें तो समस्त संसारको पूरित कर देवें, इसमें कोई संशय नहीं है॥ १० ॥ देखो- 
उस प्रकारके बलशाली प्रसिद्ध यादव लोग भी मद्यपानसे हो क्षयको प्राप्त हुए हैं, ऐसा जानकर 
बुद्धिरुपी घनवाले पुरुषोंको अपने हितके लिए मद्यपान छोड़ देना चाहिए ॥ ११॥ 

प्राणिघातसे पाप होता है, पापस नरक मिलता है और नरकमें दु:ख प्राप्त होता है। तथा 
प्राणिधातके बिना मांस उत्पन्न नहीं होता है, अत्त: सुखके इच्छुक मनुष्यको मांस-भक्षण छोड़ना 
चाहिए ॥ १२ |। स्वयं मरे हुए भी पशुके मांसकी खानेसे भी हिसा होती है, क्योंकि उस मांसमें 
उत्पन्न होनेवाले सम्मूछिम अनन्त निगोदिया जीवोंका विनाश होता है ॥ १३ ॥ जिसका नाम भी 
सुनकर सन्त पुरुष भोजन भो नहों करते हैं, ऐसे घृणास्पद उस मांसको प्राणान्त होने पर भी कौन 
सुबुद्धिवाला पुरुष खायगा ? कोई भी नहीं ॥ १४॥ धो-दूध आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थोके रहते 
हुए भी यदि कोई मांसकों खाता है, ता वह मर कर दुगंतिमें नहीं जायगा ? अवश्य ही 
जायगा ॥ १५॥ कितने ही कुतर्की कहते हैं कि मेषा आदिके कायके समान उड़द, राजमाष 
आदिका काय भी है, क्योंकि जीवका संप्रोग दोनोंमें समान है, फिर उड़द-राजमाषा आदिके समान 
मांस खानेमें क्या दोष है ? ग्रन्थकार कहते हैं कि तक ठोक नहीं है, क्योंकि मांस तो जीव काय 
है, किन्तु जो जीवका काय हो, वह मांस हो, ऐसा नियम नहीं है। देखो--किसीका भी पिता तो 
पुरुष ही होगा । सभी पुरुष किसी एक व्यक्तिके पिता नहीं होते हैं ॥ १६-१७ ॥ जो मूढजन यहाँ 
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जातु शोलादिमाहात्म्याद्यात्वग्निरषि शीतताम्‌ । मांसाशनाज्जन: कव्चिन्न सुखो जातु जायते ॥१९ 
क्षुद्रगादिप्रतोकारहेतो्यों मांसमत्त्यधी: । स सुववाय करोतीह कण्डूकण्डूयनं नखें: ॥२० 
मांसत्यागान्नणां पुण्य पुण्यतः सुगतिर्भवेत्‌ । सुखं तत्र ततः कार्यो मांसत्याग: सुलाथिमिः ॥२१ 
मक्षिकाण्डविमर्दोत्यं तल्लालामलमिश्रितम्‌ । 
म्लेच्छोच्छिष्टीकृतं कोउत्र दक्षो भक्षति माक्षिकम्‌ ॥२२ 
यद्बन्दुभक्षणात्पापं ग्रामसप्रकदाहजम्‌ । कथं तदपि शंसन्ति श्राद्धादों सुधु दुधियः ॥२३ 
यो मध्वत्त्यौषधत्वेंन सोषपि गरुछति दुर्गंतिम्‌ । रसमाधुयलाम्पटब।दभक्षतस्तु किमुच्यते ॥२४८ 
यदि कण्ठगतप्राणर्जोत्यते मधुभक्षणात्‌ । तथापि सबंसावचद्य दक्षेभेक्ष्यं न माक्षिकम्‌ ॥॥२५ 
फलानि च वटाइवत्थप्लक्षोदुम्बरभूरुहाम्‌ । जञः काकोदुम्बरस्थापि हातव्यानि ब्रतोद्यतें: ॥२६ 
त्रसानां भूयसां तंषु भक्षितेषु क्षयो भवेत्‌ । ततः स्पात्पातकं इबश्रपातक तानि तत्त्यजेतु ॥२७ 
स्वयम्प्ृतत्रसानि स्पुस्तानि चेत्तदपि त्यजेत्‌ । तद्भक्षणे:पि हिसा स्याद्यतो रागादिसम्भवात्‌ ॥२८ 
खाद्यान्यप्पनवद्यानि त्यजन्ति विजितेन्द्रिया: | दुःखदान्यथ खाद्यानि मन्दा: खादन्ति केचन ॥२९९ 
किम्पाकफलतुल्यं ये फलमोदुम्बर विदु:। मेरुं सिद्धाथतुल्यं ते ब्रुवन्तो न जडा: समा: ॥३० 
कहीं पर मांस-भक्षणकों खाने योग्य प्रमाणित करते हैं, इन लोगोको मांस-भक्षण-जनित्त कर्मके 

विपाक-जनित सुख भी नरकमें प्रमाणित करना चाहिए। १८ ॥ कदा चित शील आदिके माहात्म्य- 
से अग्नि भी शीतलताको प्राप्त हो जावे, किन्तु मांस-भक्षणस कोई भा मनुष्य कभी भी सुखी नहीं 
हो सकता है।। १९ ॥ जो कुबुद्धि जन भूखको, या रोग आदिको शान्‍्त करनेके हेतुस मांसको 
खाते हैं, वह इस लोकमें सुख पानेके लिए नखोंसे खुजलोको खजलाते हैं ॥ २० ॥ मांसके त्यागसे 
मनुष्योंको पुण्य प्राप्त होता है, पुण्यसे सुगति मिलत्ती है और सुगतिमें सुख प्राप्त होता है। अत्त: 
सुखार्थी जनोंको मांसका त्याग कर देना चाहिए ॥ २१॥ 

मधु मक्खियोंके संमदंनसे उत्पन्न होता है, वह उनकी लार और मलसे मिश्रित होता है 
और उसे लाने वाले म्लेच्छ जनोंसे उच्छिष्ट कर दिया जाता है, ऐसे मधुको कोन चतुर पुरुष 
खाता है ? कोई भी नहीं ॥ २२॥ जिस मधुको बिन्दुमात्रके भक्षणसे सात ग्रामोंके जलाने जित्तना 
पाप होता है, उस मधुकों दुबुद्धि जन श्राद्ध आदिमें खानेकी बात केसे कहते हैं, यह 
आदइचयंकी बात है ॥। २३ ॥ जो भौषधि रूपसे भी मधुकों खाता है, वह भी दुग्गंतिकों जाता है । 
फिर जो मधुर रसकी लम्पटतासे खात्ता है, उसकी दुर्गतिको क्‍या कहा जा सकता है ॥ २४ ॥ 
यदि मधुके भक्षणसे कण्ठ-गत प्राणवाले भी पुरुष जीवित्त होते हैं, तो भी सबब पापरूप मधु दक्ष 
पुरुषोंको नहीं खाना चाहिए || २५ ॥ ब्रत-धारण करनेके लिए उद्यत ज्ञानी पुरुषोंकों बड़, पीपल, 
प्लक्ष, उदुम्बर और काकोदुम्बरके फलोंका भक्षण छोड़ देना चाहिए ॥ २६ ॥ क्योंकि उन उदुम्बर- 
फलोंके भक्षण करने पर भारी त्रस जीवोंका विनाश होता है, उससे पाप-संचय होता है और उससे 
नरकमें पतन होता है, इसलिए उन फलोंका खाना छोड़ देना चाहिए ॥ २७॥ यदि उक्त फलोंके 
सूख जाने पर उनके जीव स्वयं ही मर जावें, तो भी उन सूखे फलोंको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 
रागभावकी अधिकता होनेसे उनके भक्षणमें भी हिसा होती है ॥ २८ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष तो 
निर्दोष, भक्षण करनेके योग्य ऐसे भी पदार्थोके खानेका त्याग करते हैं। किन्तु मन्द बुद्धि कुछ 
लोग दुःख देनेवाले भी उनको खाद्य मान कर खाते हैं ॥ २५ ॥ जो लोग किम्पाक फलके समान 
उदुम्बर फलोंको कहते हैं, वे मेहपंतको सरसोंके समान बोलते हुए मूलोंके सहश भी नहीं हैं । 
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नवनीतसपि त्याज्यं तदबुधे: शुद्धवुद्धि भिः । अनन्ता जन्तवो यत्र जायन्तेःन्तमुंह॒त्तंतः ॥३१ 
सकल॑ क्रमुक हट्टचु्ण शाकाद्यशोधितम्‌ । अज्ञातमन्नमज्ञातफर् च पलदोषक॒त्‌ ॥३२ 
क्षीराच्ज्ञातिपात्रस्थं नीर॑ प्रातरगालितम्‌ । द्ितक्रारनालं च॒ द्विदिनं मद्यदोषकृत्‌ ॥३३२ 

विद्धं रूढ गतस्वादं हेयमन्नं च पुष्यितम्‌ ॥ आमाभ्यां द्ि-तक्रास्यां संयुक्त द्विदल त्यजेतु ॥३४ 
शिम्बयः सकला विल्वफल नीली कलिड्भकम्‌ । समच्छेदानि पत्राणि त्याजानि सकलान्यपि ॥३५ 
जन्तुजाताकुल सर्व पत्र-पुष्प-फलादिकम्‌ । कन्दाश्चार्द्रा: परित्याज्या: परलोकसुखाथिभि: ॥३६ 
न चर्मंपात्रगान्यत्ति सुहक्‌ तेल-घृतान्यपि । पिबत्यम्भस्तु यस्तदू्ग तस्य स्पान्नेव दर्शनम्‌ ॥२७ 
प्रायश्वित्तादिज्यास्त्रेस्यो भक्ष्याभक्ष्यविधि बुधा: । ज्ञात्वा सर्वाण्यभक्ष्याणि मुख़न्‍्तु व्रतशुद्ध ये ॥३८ 
मदयमांसा55वंचर्मास्थिप्रत्यक्ष्यड्धिवधासृजाम । वीक्ष्य त्यक्तान्नभुक्तिश्व गृहिभोजनविध्नकृत्‌ ॥३९ 
यूतमांससुरावेश्याचोर्या5षखेटान्ययोषिताम्‌ । सेवन यद्बुधेस्तच्च हेयं व्यसनसप्रकम ||४० 

यः सप्रस्वेकमप्यत्र व्यसन सेवते कुधी: । श्रावक स्व॑ं ब्रवाण: स जने हास्यास्पदं भवेत्‌ ॥४१ 
सेवितानि क्रमात्सप्त व्यसनान्यत्र सप्तसु । नयन्ति नरकेष्वेव तान्यतः सन्मतिस्त्यजेत ॥४२ 
शतेन पाण्डवाः नष्टा नष्टो सांसासनादुबक: । साझेन यादवाः नष्टाश्वारुदत्तश्व वेइयया ॥४३ 
चोर्याच्छी भूतिराखेटाद्‌ ब्रह्मदत्त: परस्त्रिया: | रागतो रावणों नष्टो मत्वेत्येतानि सन्त्यजेतु !।४४ 





अर्थात्‌ उनसे भी अधिक मूर्ख हैं।| ३० ॥। 


शुद्ध बुद्धिवाले विद्वानोंको नवनीत-भक्षण भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अन्तमुंह्॒तंमें 
ही अनन्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं।। ३१ | इसी प्रकार सर्व प्रकारकी सुपारी, हाट-बाजारका 
चूर्ण, अभशोधित शाक आदि, भज्ञात्त अन्न, भ्ज्ञात फल, इनका भक्षण भी मांसके दोषोंकों करने- 
वाला है ।। ३२॥ अजान जातिके पात्रमें स्थित दूध आदि, प्रात:काल नहीं छाना हुआ जल, दो 
दिनका दही छांछ और कांजी मद्यके दोषोंको करती है ॥ ३३ ॥ घुना हुआ, अंकुरित हुआ, स्वाद 
चलित, ओर पुष्पित अन्न भी हेय है। तथा कच्चे दही और छांछसे संयुक्त दो दलवाला अन्न- 
भक्षण भी छोड़ना चाहिए ॥ ३४ ॥ सभी प्रकारकी सेम फली आदि, विल्वफल, नीली, कलींदा 
भर समान छेद होनेवाले सभी पत्र-शाक भी त्यागना चाहिए ॥ ३५ ॥ जीव-जन्तुओंसे व्याप्त सब 
पत्र, पुष्प और फलादिक, तथा गीले कन्दमूल भी परलोकमें सुखके इच्छुक जनोंको छोड़ देना 
चाहिए ॥ ३६ ॥ सम्यग्दृष्टि जीव चम्मके पात्रमें रखे हुए तेल, घी को भी नहीं खाता है और चमड़े- 
में रखा पानी भी नहों पीता है। जो ऐसे पानीको भो पात्ता है, उसके सम्यग्दर्शन नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिए ॥ ३७ ॥ ज्ञानो जनोंको चाहिए कि प्रायश्चित्त आदि शास्त्रोंसे भक्ष्य और अभक्ष्य- 
की बिधिकों जानकर अपने ब्रतको शुद्धिके लिए सभी प्रकारके अभक्ष्योंको छोड़ देवें || ३८ ॥ 

मद्य, मांस, गीला चर्म, हड्डी, प्रत्यक्षमें प्राणिवध और रक्‍त इनको देखकर, तथा त्यागे 
हुए अन्नका भोजन करना भी गृहस्थके भोजनमें अन्तराय करनेवाला होता है॥ ३५ ॥ चूत, 
मांस, मदिरा, वेश्या, चोरी, शिकार और अन्यकी स्त्रियोंका सेवन ये सात्त व्यसन भी ज्ञानियोंक्रो 
छोड़ना चाहिए ॥ ४० ॥ जो कुबुद्धि यहाँ पर एक भी व्यसनका सेवन करता है, वह अपनेको 
श्रावक कहता हुआ लोगोंमें हास्यका पात्र होता है| ४१ ॥ इस लोकमें क्रमसे सेवन किये गये 
व्यसन परलोकमें सातों ही नरकोंमें ले जाते हैं, इसलिए सुबुद्धिवाले पुरुषको उनका त्याग ही 
करना चाहिए ॥ ४२॥ यतसे पांडव नष्ट हुएं, मांस-भक्षणस बकराजा नष्ट हुआ, मञझसे यादव 





५०४ श्रावकाचार-संग्रह 


ब्रतान्यथ जिघ॒क्षन्ति ये शुद्धानि सुबुद्धयः । ते मांसाशनवच्निन्ध प्राड्‌ मुख्नन्तु निशाहनस्‌ ॥४५ 
निशादनं कर्थ कुयुंस्तत्सन्त: सवंदोषकत्‌ । यत्र मृदबालजन्त्वाद्या नेक्षन्ते पतिता अपि ॥४६ 
प्रातघंटीद्ययादुध्वें प्राक्‌ सन्ध्याघटिकाद्रयात्‌ । भुज्ञतः शुद्धमाहारं स्पादनस्तमितब्नतम्‌ ॥४७ 
ब्रतस्यास्य प्रभावेन जात॑ प्रोतिडूरं मुनिम्‌ । पव्यामुं श्रेणिकाध्यक्ष तियंकत्वान्मोक्षणासिनम्‌ ॥४८ 
इत्थं मुलगुणेयुंक्त: सप्तव्यसनर्वाजतः । अरात्रिभोजनो भव्यों ब्रतादानोचितो भवेत्‌ ॥४९ 
जोवघातादसत्याच्च चौयददिब्रह्मचयंत: । परिग्रहाच्च सर्वक्ञविर्तित्रंतमुच्यते ॥५० 

यः स्वंविरतिस्तेभ्य: कथ्यते तन्महाव्रतम्‌ । तच्छास्त्रान्त प्रवक्ष्यामि सडक्षेपान्मोक्षकारणम्‌ ४०१ 
या देशविरतिस्तेम्पस्तदणुब्रतमिष्यते । धर्तंव्यं तत्प्रयत्नेन गाहुस्थो5पि मुमुक्षुभिः ॥५२ 
प्राणिरक्षात्परं पुण्यं पाप॑ प्राणिवधात्परम्‌ । ततः स्क्तानां प्रार्गहिसाब्रतमुच्यते ॥५३ 
सन्त्येवान्यानि सत्यस्मिन्‌ ब्रतानि सकलान्यपि | न चासत्यत्र जायन्ते मुख्यमेतद्धि तेषु तत्‌ ॥५४ 
विधेया प्राणिरक्षेब स्वश्रेयस्करी नुणाम्‌ । धर्मोयदे झा: सडक्षेपो दशितो5यं जिनागसे ॥५५ 
वदन्ति वादिन: सर्वे भुतधातेन पातकम्‌ । तमेव हृव्यकव्यादि वा दिद्वन्ति च दुधियः ॥५६ 
स्वाड्रे छिन्‍ने तृणेनापि 4स्य स्यात्महती व्यथा | परस्थाड्र स शस्त्राणि पातयत्यदयः कथम्‌ ॥५७ 





नष्ट हुए, वेश्यासे चारुदत्त सेठ विनष्ट हुआ, चोरोस श्रीभूति मारा गया, शिकारसे ब्रह्मदत्त 
विनाशको प्राप्त हुआ और परस्त्रीके रागसे रावण नष्ट हुआ। ऐसा जानकर इन सभी व्यसनों- 
का त्याग करना चाहिए ॥ ४३-४४ ॥ 
जो सद-बुद्धि पुरुष शुद्ध ब्रतोंको धारण करनेकी इच्छा करते हैं, उन्हें मांस-भक्षणके समान 
निनन्‍्दय रात्रि-भोजन भी पहिले ही छोड़ देता चाहिए || ४५ ॥ जिस रात्रिमें भोजनमें गिरे हुए बाल, 
मिट्टी और छोटे प्राणी आदि नहीं दिखाई देंते हैं, उस सर्वदोषकारक रात्रि भोजनको सज्जन 
पुरुष केसे करेंगे ? नहीं करेंगे ॥ ४६ ॥ प्रात:-काल दो घड़ी सूर्योदयके पश्चात्‌ और सन्ध्यासमय 
दो घड़ोसे पूवं ही शुद्ध भोजन करनेवाले पुमषके अनस्तमित ब्रत होता है॥ ४७॥ इस 
ब्रतके प्रभावसे हे श्रेणिक, तिय॑ चयोनिसे आये हुए, मोक्षगामी इस प्रीतिकर मुनिको प्रत्यक्ष 
देखो ॥ ४८॥ 
इस प्रकार मूलगुणोंसे युक्त, सप्त व्यसन-सेवनसे रहित और रात्रिमें भोजन नहीं करनेवाला 
भव्य पुरुष श्रावकके व्रत ग्रहण करनेके योग्य होता है ॥ ४९५ || जीव-घात्तसे, असत्य बोलनेसे, 
चोरी करनेसे, मेथुन-सेवनसे और परिग्रहस विरततिको स्वज्ञदेवने श्रत कहा है )। ५० ॥ उक्त पाँचों 
पापोंसे जो सवंधा विरति है, वह महाब्रत कहा जाता है। महाव्रतको (पुरुपार्थानुशासन) शास्त्रके 
अन्तमें मोक्षका कारण होनेसे संक्षेपसे कहुँगा | ५१॥ उक्त पापोंस जो एकदेश विरति होती है, 
वह अणुब्रत कहा जाता है। उन्हें मुमुक्षजनोंको गृहस्थ अवस्थामें प्रयत्नके साथ धारण करना 
चाहिए ॥ ५२॥ प्राणि-रक्षासे परम पुण्य होता है और प्राणि-घातसे महापाप होता है, इसलिए 
स्वंत्रत्तोंसे पूब॑में अहिसाव्रत कहा जाता है ॥ ५३ ॥ इस अहिसाब्रत्तके होने पर अन्य सर्व ब्रत होते 
ही हैं ओर इसके नहीं होने पर अन्य ब्रत नहीं होते हैं, अत: यह अहिसा ब्रत उन सर्व ब्रतोंमें 
मुख्य है।। ५४ ॥ सर्व कल्याण करने वाली यह प्राणि-रक्षा मनुष्योंको सदा करनी ही चाहिए, यह्‌ 
जिनामममें संक्षेपसे धमंका उपदेश दिखाया गया है।। ५५ ॥ सभी अन्य वादी लोग जीव-घात्तसे 
पाप कहते हैं, फिर भी वे दुबु द्धि उसी को यज्ञादिमें हवन करनेका उपदेश देते हैं ।। ५६ ।| जिसके 
अपने शरीरमें तृणसे भी छिन्न-भिन्न होने पर भारी पीड़ा होती है, वह परके शरीरमें निर्दंय 


श्री ५० गोविन्दविरचित पुरुषा्थ नुशासन-गत श्रावकाचार ५०५ 


स्थावरान्‌ कारणेनेव निध्नन्नपि दयापर:। यस्त्रसान्‌ सर्वंथा पाति सोर्हहसाणुब्रतों स्‍्मृतः ॥५८ 
रूपसोन्दयंसोभाग्य स्व॒गं मोक्ष च सत्सुखम्‌ । दयेकेव नुणां दत्ते सदाचारेरलं परे: ॥५९. 

भोजने दयने याने सदा यत्नपरो भवेत्‌ । त्रसरक्षापरों धीर: प्रमत्तस्य कुतो ब्रतम्‌ ॥६० 

प्रेषणी गगंरी चुल्लीत्यादिजं शोधयेदघम्‌ । प्रायश्रित्तेन नान्यस्मे दद्यादग्न्यादि किल्लन ॥६१ 
क्वचित्कथब्चित्कस्मेचित्कदाचित्‌ त्रर्साहसनम्‌ । न कुर्यादात्मनो वाञउ्छेद्यदि लोकद्ये सुखम्‌ ॥६२ 
युक्ति जैनागमाद बुद्ध्वा रक्षाया: सत्त्वसन्तते: । अप्रमत्त: सदा कुर्यान्छुमुक्ष॒स्त्रसरक्षणम्‌ ॥६३ 
हेया बन्धो वर्धच्छेदो-तिभारारोपणं तथा। अन्नपाननिरोधइ्चेत्यतीचारा दयालुभि: ॥६४ 
यशोधरन्‌पो मातुइ्चन्द्रमत्या दुराग्रहात्‌ । ह॒त्वा वेव्या: पुर: शानये कुक्कुर्ट पिष्टिनिमितम्‌ ॥६५ 
अभूत॒ केकी मृगो सत्स्यो ह्विइछाग: कुकुंटस्तत: । दयाभावादभूद भूयो5भयरुच्यभिध: सुधी. ॥६६ 
ततो5भृत्तपसेशाने त्रिदशः परमद्धिक:। इत्थं कथाममु ख्यातां वेत्ति प्रायोजनो5खिल: ॥६७ 
प्राणिधातभवं दुःख॑ सत्त्वरक्षो:दूवं सुखम्‌ । न कियन्तो5त्र सम्प्रापु: सुप्रसिद्धा जिनागमे ॥६८ 
मत्वेति पितर: पुत्रानिव ये पान्ति देहिन। | लब्ध्वा नरामरेंदवर्य प्राप्नुवन्तीह ते शिवम्‌ ॥६९ 
अथ सत्यतब्रतम्‌ - 

असत्यमहितं ग्राम्यं ककंशं परममंभित्‌ । श्रोसिद्धान्तविरुद्धं च बचो ब्रूयान्न सन्‍्मति: ॥७० 


होकर शस्त्रोंका पात केसे करता है ? यह आश्चयंकी बात है ॥ ५७ ॥ का रण-वश स्थावर जीवों- 
का घात करता भो जो दयालु पृरुष त्रस जीवोंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे 
सर्व सकार रक्षा करता है, वह अहिसाणुब्रती माना गया है ॥ ५८ ॥ अन्य सदाचार तो रहने देवें, 
एक दया ही जीवको रूप, सौन्दये, सौभाग्य, स्वगंके सुख और मोक्षका उत्तम सुख देती है ॥५९॥ 
इसलिए त्रसरक्षामें परायण धीर पुरुषको भोजनमें, शयनमें और गमनागमनमें सदा सावधान होना 
चाहिए । क्योंकि प्रमाद-युक्त पुरुषके व्रत कहाँसे संभव हो सकता है।। ६० ॥ पीसनेमें, जल भरने- 
में ओर चूल्हा आदि जलानेमें जो पाप उत्पन्न होता है, उसे भी प्रायश्चित्तसे शुद्ध करे। तथा 
अग्नि, शस्त्र आदि जीव-घात करनेवाली कोई भी वस्तु अन्यको न देवे || ६१ ॥ यदि काई पुरुष 
दोनों लोकोंमें अपना हित चाहता है तो कहीं पर, किसी भी प्रकारसे, किसीके भी लिए कभो त्रस 
जीवकी हिसा न करे ॥ ६२ ॥ जोव-समुदायके संरक्षणकी युक्तिको जेन आगमसे जानकर प्रमाद- 
रहित हो मुमुक्षुजनोंकों सदा त्रस जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए॥ ६३ ॥ जीवोंका वध करना, 
बाँधना, अंग छेदना, अधिक भार लादना और अन्न-पानका निरोध करना ये पाँच अतीचार 
दयालुजनोंको छोड़ना चाहिए ॥ ६४ || देखो--यशोवर राजाने अपनी चन्द्रमती माताके दुराग्रहसे 
शान्तिके लिए देवीके आगे पीठीसे बनाये गये मुर्गेको मारा तो वह आगेके भवोंमें मोर, हरिण, 
मच्छ, दो बार बकरा ओर फिर 'गा हुआ। अन्‍्तमें दयाके भावसे वह अभयरुचि नामका बुद्धि- 
मान्‌ हुआ और तप करके ईशान स्वगंमें महाऋद्धिवाला देव हुआ । इस प्रकार इस प्रसिद्ध कथाको 
प्रायः सभी लोग जानते हैं ॥ ६५-६७ ॥ जीव-घातसे उत्पन्न होनेवाले दुःखकों और जीवोंकी 
रक्षासे प्राप्त होनेवाले सुखको कितने लोगोंने इस संसारमें नहीं पाया ? उनकी कथाएँ जिनागम्में 
सुप्रसिद्ध हैं ॥ ६८ ॥ इस प्रकार जानकर जेसे पिता पुत्रोंकी रक्षा करते हैं, वेसे ही जो मनुष्य 
प्राणियोंकी पुत्रवत्‌ रक्षा करते हैं वे मनुष्यों और देवोंके ऐश्व्यंको भोगकर अन्तमें शिवपदको प्राप्त 

होते हैं ॥ ६० | 
अब सत्याणुब्रतका वर्णन करते हैं--सद्ब॒ुद्धिवाले पुरुषको असत्य, अहितकर, ग्रामीण, 

६४ 


५०६ श्रावकाचार-संग्रह 


असत्यवादिन: कश्वज्न विध्वसिति सपंवत्‌ । सर्वेनिन्धो मृधावादी पारदारिकवद्‌ भवेत्‌ |७१ 
पश्यतोह रवहण्डचयो भूतधघातोव पातकी । मृषावाक्‌ सर्वदोषाणां नदोनामब्धिवत्पदम्‌ ॥७२ 
यान्त्यतथ्यगिरः सर्वे गुणा: सन्‍्तो5हह्यताम्‌ । नक्षत्राणि किसिक्ष्यन्ते सन्त्यप्यभ्युदिते रबो ॥७३ 
सत्यवाचस्तु सान्निध्यं गीर्वाणा अपि कुबंते । जनयन्ति भय॑ नाहि-सिहव्याप्नादिका अपि ॥७४ 
सत्यवाग देववत्पृज्यो मान्यद्च गुरुवन्तुणाम्‌ । वदान्यवच्यशस्वों स्थाद हविप्रयश्व सुसित्रवत्‌ ७७५ 
सत्यमेव ततो वाच्यं नासत्यं जातु सत्तमें:। को विहायामृतं दक्षो भक्षति क्षयक्ृदृह्िषाम ॥७६ 
असत्यमपि तत्सत्यं यत्प्राणित्राणणारणम्‌ । तत्सत्यमपसत्य॑ यत्सत््वघाताय जायते ॥७१ 
प्रमादतो5सदुक्तिया तदसत्यं चतुविधम्‌ । सदसत्त्वमसत्सत्त्वं पररूपं च निन्दितम्‌ ॥७८ 
विस्तरेण चतुर्धापि ज्ञात्वेतज्जिनसत्रतः | नासत्यं वक्ति यः किख्ित्स सत्यक्गनतभाग्भवेत्‌ ७९ 
पन्च न्यासहृति: कटलेखो मिथ्योपदेशनम्‌ । मन्त्रभेदो रहोभ्याख्या चातोचारा भवन्त्यमी ॥॥८० 
परोपरोधतो 5प्युक्त्वा बसुराजो5नृतं बच: | अपतन्नरक घोरमचिन्त्यात्यन्तवेदनम्‌ ॥८१ 
अथास्तेयम्‌-- 

स्थापितं पतितं नष्टं विस्मृतं भवने वने | गुह्मते नान्यवित्तं यत्तदस्तेयब्रतं सतम्‌ (८२ 





करककंश, पर-मंकों भेदनेवाले और श्री जिन सिद्धान्तसे विरुद्ध वचन नहों बोलना चाहिए ॥| ७० ॥ 
असत्यवादी पुरुषका कोई भी साँपके समान विश्वास नहीं करता है । मृषावादी पुरुष परस्त्री सेवन 
करनेवाले पुरुषके समान निन्‍्दाका पात्र होता है ॥ ७१ ॥ मृषावादी चोरके समान दण्डनोय, 
जीवघातकके समान पापी और सभी दांषोंका स्थान होता है, जेसे कि समुद्र सभी नदियोंका स्थान 
होता है ॥ ७२ ॥ असत्यवादीके विद्यमान उत्तम गुण भी नहृव्य हो जाते हैं | सूयंके उदय होनेपर 
क्या नक्षत्र दिखाई देते हैं ॥ ७३ ॥ सत्यवादोका सामीप्य तो देव भी करते हैं और सपं, सिह, 
व्याध्रादिक क्रूर जीव भी सत्यवादीके भय नहीं उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ सत्यके 4भावसे क्रर जीव 
भी शान्त हो जाते हैं॥ ७४ ॥ सत्यवादी मनुष्य देंवके समान पूज्य, गुरुके समान मान्य, 
मध्रभाषी उदार दाताके समान यशस्वी और उत्तम मित्रके समान नेत्रप्रिय होता है ॥ ७५॥ 
इसलिए उत्तम पुरुषोंको सदा सत्य वचन ही बोलना चाहिए, किन्तु असत्य वचन कभी नहीं बोलना 
चाहिए । कौन बुद्धिमान्‌ अमृत्को छोड़कर प्राण-विनाशक विषको खाता है ? कोई भी नहीं ॥७६॥ 
जीवकी रक्षाके कारणभूत असत्य भी वचन सत्य हैं ओर प्राणिधातके लिए कारणभूत सत्य भी 
वचन असत्य हैं | ७७ ॥ प्रमादसे असद्‌ वचन कहना असत्य है । असत्य चार प्रकारका होता है-- 
१. सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुका अभाव कहना, २. अविद्यमान वस्तुका सद्भाव कहना, ३. किसी 
वस्तुको पर वस्तुरूप कहना और ४. निन्दित वचन बीलना ॥ ७८ ॥ इन चारों प्रक्रारका विस्तृत 
स्वरूप जिनागमसे जानकर जो किसी भी प्रकारके असत्य वचनकों नहों बोलता है, वह सत्यक्रत- 
का धारक होता है॥ ७०॥ न्यास- (धरोहर) का अपहरण करना, कूटलेख लिखना, मिथ्या 
उपदेश देना, मंत्र भेद करना और एकान्तके रहस्यको प्रकट करना, ये पाँच सत्यक्नतके अतीचार 
हैं ॥ ८० ॥ वसुराजा दूसरेके आग्रहसे भी असत्य वचन बोलकर अचिन्त्य घोर भयानक वेदनावाले 
नरकमें गया ॥ ८१॥ 


अब अस्तेयाणुत्रतका वर्णन करते हैं---भवनमें, वनमें या अन्यत्र कहीं भी दूसरेके स्थापित, 
पतित, विनष्ट या विस्मृत धनको जो ग्रहण नहीं करता है, उसके अस्तेयत्रत माना जाता डे ॥८२॥ 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५०७ 


प्राणेम्यो5पि प्रियं वित्त नुणां प्रत्यक्षमीक्ष्यते । वपुषा स्व॑ तिरोधाय रक्षति स्तेनतो जन: ॥८२े 
अदत्त ग॒ह्ल॒ता बित्तं कृपा पृव॑ंमपाकृता | ग्रुणा विर्साज़ता सर्वे दोषा विश्वेषपि सब्धिता: ॥८४ 
हित॑ चिकोष॑तो नात्र चोरस्य पितरावपि। स्यात्तस्करस्य भामंत्य॑श्रान्त्या हृष्टे तरावषि ॥८५ 
शलारोपादिक दुःखं सर्व प्रत्यक्षमेहिकम्‌ | बायंते केन चोरस्प परलोके च नारकम्‌ ॥८६ 

चोयें निदशनीभूता: प्रभुता: श्रीजिनागमे । श्रीभूताद्या निशम्यन्ते सम्प्राप्ता$:पत्परम्परा: ॥८७ 
मत्वेति बहुदोष यः परेषां पतितादिकम्‌ । नादत्तं वित्तमादत्ते स स्थाल्लोकद्ठये सुखी ॥॥८८ 
चोर्याजिताद्धनादूदुरं निःस्वतेव नुणां वरम्‌ । तक्रपानं न कि चारु सक्ष्वेडक्षीरपानत: ॥८९, 

धत्ते मत्वेति योउस्तेयब्रतं सोख्याभिलाषुक: । वरक्ष््माणानतीचारानपि मुख़न्तु पद्म: ॥९० 
स्तेनप्रयोग-तद्द्रव्यादाने भानाधिकोनता । विरद्धराज्यातिक्रान्ति: प्रतिरूपक्रियेति च ॥५९१ 

अथ ब्रह्मचयेम-- 

मेथुन यत्स्मरावेशात्तद ब्रह्म तदुज्ञनम्‌ । परस्त्रोभिमंत ब्रह्मचर्याणुब्रतमुत्तमे: ॥९२ 

तिरश्वों मानुषीं देवों परस्त्रीं रमते न यः। पुमान्‌ सनोवच काये: स ब्रह्माणुत्नतों भवेत्‌ ॥९३ 
परस्त्रों मातृवत्‌ वुद्धां बुबतीं भगिनीमिय । बालां दृहितृवत्पदयन्‌ बिर्भत्ति ब्रह्म निमेलम्‌ ॥०४ 
परस्त्रीषु गतं चक्षु: करोति ब्रह्मण: क्षतिम्‌ । चक्षरोधो बुधे: सम्यग्विधेयोह्तस्तदिच्छुभि: ॥६५ 
कटाक्षगोचरे जातु न गम्यं परयोषिताम्‌ । तद्गोचरचरा: शीलं जहुहूंरिहरादय: ॥९६ 
मनुष्योंकी धन अपने प्राणोंसे भी प्यारा प्रत्यक्ष दंखा जाता है। यही कारण है कि लोग चोरके 
भयसे अपने धनको शरीरसे |छपाकर रखते हैं | ८३ ॥ बिना दिये धनको ग्रहण करनेवाला मनुष्य 
दयाको तो पहिले ही दूर कर देता है, सभी गुणोंकों भी विसजित कर देता है और सभी दाषोंको 
संचित करता है ॥ ८४ ॥ माता-पित्ता भी इस लोकमें अपने चोर पुत्रका हित नहीं करना चाहते 
हैं। मनुष्यको आरान्तिसे वृक्षेके देखनेपर भी चोरके भय उत्पन्न हो जाता है ॥ ८५॥ चोरकों 
शूलीपर चढ़ाया जाना आदि इस लोक सम्बन्धी दु:ख सबके प्रत्यक्ष है। फिर परलोकमें नरकके 
दुःखोंको कौन निवारण कर सकता है॥ ८६॥ श्री जिनागममें चोरीमें दृष्टान्तभूत श्रीभूति आदि 
बहुतसे लोग सुने जाते हैं जो कि चोरी करनेसे दुःखों और आपत्तियोंकी परम्पराकों प्राप्त हुए 
हैं।। ८७॥ इस प्रकार चोरीकें भारी दोषोंको जानकर जो दूसरोंके पतित, स्थापित, विस्मृत 
आदि धनको, तथा बिना दिये दूसरेके किसो भी प्रकारके धनको नहीं लेता है, वह दोनों लोकोंमें 
सुखी होता है ॥ ८८ ॥ चोरीसे उपाजित धनसे तो मनुष्योंके दरिद्रता ही श्रेष्ठ है। विष मिश्रित 
दृग्ध-पानसे छाँछ पीना क्या अच्छा नहीं है ” अवश्य ही अच्छा है ॥ ८९ ॥ ऐसा जानकर जो 
सुखका अभिलाषी पुरुष अस्तेयब्रतकों धारण करता है, उस भागे कहे जाने वाले ये थाँच अत्तोचार 
भी छोड़ना चाहिए ॥ ९० ॥| स्तेन प्रयोग, त्दाह्तादान, होनाधिकमानोन्मान, विरुद्धराज्या- 
तिक्रम और प्रतिरूप क्रिया ॥ *१ ॥ अब ब्रह्मचयंब्रतको कहते हैं--कामके आवेशसे पर-स्त्रियोंके 
साथ मैथुन सेवन करना अब्नह्म कहलाता है और उसको त्याग करनेको उत्तम पुरुषोंने ब्रह्मचर्या- 
ण॒न्नत कट्रा है | ९२ ॥ जो मनुष्य त्तिरशची, देवी और परस्त्रीके साथ मन वचन कायसे रमण नहीं 
करता है, वह ब्रह्मचर्याणुत्रती होता है ॥ ९३ ॥ वृद्धा परस्त्रीको माताके समान, युवत्तीको बहिनके 
समान और बाजाको पुत्रीके समान देखनेवाला मनुष्य निमंल ब्रह्मचयंको धारण करता है ॥९४॥ 
परस्त्रियों पर गई हुई दृष्टि ब्रह्मचर्यका विनाश करती है। इसलिए ब्रह्मचर्यकी रक्षाके इच्छुक 
ज्ञानी जनोंको आँखका निरोध सम्यक्‌ प्रकार करना चाहिए ॥ ९५ ॥ परस्त्रियोंके कटाक्षके गोचर 
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यदि स्त्रीरूपकान्तारे न पतन्ति नराध्वगा: । तपो&इवेनाचिरादेव यान्ति मुक्तिपु रों तदा ॥९७ 
मनुः स्त्री नरके कश्विश्न यातीति प्रुवं विधि: । व्यधात्त्त्रोस्तन्निवासाय मनोमोहकरीनू णाम्‌ ॥९.८ 
बलिनां न वह्च ये5्गुः श्रूयन्ते ते परे: शता: । नाबलानां तु ये जग्सुबंशं ते यदि पन्ना: ॥ ९९ 
स्यात्पात: स्त्रीतमित्नाभि: इवश्नाब्धो सुदशासपि । 
स्त्यग लाभिगंतिमुंक्तो सुगतोनां चर रुध्यते ॥१०० 
चरित्र सुचचरित्राणामपि लुम्पन्ति योषित: | जातु नात: परस्त्रीभि: संसजन्ति मुमुक्षबः ॥१०१ 
दहन स्पश्नं शब्द अब प्रतिभाषणम्‌ । रह: स्थिति च मुख़न्तु परस्त्रोभिव्ंताथिन: ॥१०२ 
इत्यादि युक्तिभि: शील जल दर्धात निर्मलम्‌ | देवानामपि पृज्या: स्पुस्ते नराणां कथेव का ॥१०३ 
यथा पुसां मतं शोल परस्त्रीस ड्रव्जंनात्‌ । परभतृपरित्यागात्स्यात्तथेवेह योषिताम्‌ ॥१०४ 
परिणीताः स्त्रियो हित्वा सता: सर्वा: परस्त्रिय: । 
सर्वेघन्ये परभर्त्तार ऋते कान्‍्तं विवाहितम्‌ ॥१०५ 
साध्वीनामेक एवेशो मृते जोवति तत्र वा। 
तान्‍्यो जातूचित: पुंसां न सडख्यानियम: स्त्रियम्‌ ॥१०६ 
जलति ज्वलनः कन्धि: स्थलति इवति केसरी । पुष्षमालायते सपं: स्त्री-पुंसां शोलधारिणाम्‌ ॥१०७ 





कभी नहीं होना चाहिए । स्त्रियोंके कटाक्षके विषय बने हुए हरि, हर आदिकने शीलको छोड़ा । 

अर्थात्‌ स्त्रियोंके सम्पकंसे वे अपने शीलको सुरक्षित नहीं रख सके ॥ ९६ ॥ यदि मनुष्यछूपी पर्थिक 
सत्रीके रूप-सौन्दयंरूपी भयंकर वनमें न पड़ते, तो तपरूपी अश्वके द्वारा मुक्तिरूपी पुरीमें शीघ्र 
ही अल्पकालमें पहुँच जाते ॥ ९७ ॥ कोई मनुष्य और स्त्री नरकमें नहीं जाते हैं, इस कारणसे ही 
मानों विधाताने निश्चयसे मनुष्योंक मनको मोहित्त करनेवाली स्त्रियोंकों नरकमें निवास करनेके 
लिए बनाया है ॥ ९८ ॥ जो बलवानोंके वशमें नहीं हुए, ऐसे तो सैकड़ों मनुष्य सुने जाते हैं, किन्तु 
जो अबलाओं (बलहीन स्त्रियों) के वशमें न गये हों, ऐसे यदि मनुष्य सुने जाते हैं तो वे पाँच-सात 
ही हैं॥ ९९ ।|। स्त्रीरूपी गहन अन्धकारवाली रात्रियोंके द्वारा सम्यग्हष्टियोंका भो नरकरूप 
समुद्रमें पतन होता है । ओर स्त्रीरूपी अगंलाओं (सांकलों) से सुगतियोंकी तथा मुक्तिमें जानेकी 
गति रोक दी जाती है ॥ १०० ॥ स्त्रियाँ उत्तम चारित्रवाले भी मनुष्योंके चारित्रका लोप कर देतो 
हैं, इसो कारण मोक्षके इच्छुक पुरुष कभी भी परस्त्रियोंके साथ संसगं नहीं रखते हैं॥ १०१॥ 
ब्रतके अभिलाषी जनोंको स्त्रियोंका देखना, स्पर्श करना, उनके शब्द सुनना, उनको उत्तर देना 
ओर उनके साथ एकान्तमें बेठना-उठना छोड़ देना चाहिए ॥ १०२ ॥ इत्यादि युक्तियोंके द्वारा 
मनुष्योंका शीलरूपी जल निर्मलताकों धारण करता है और ऐसे मनुष्य देबोंके भी पृज्य होते हैं, 
फिर मनुष्योंकी तो कथा ही क्या है ? अर्थात्‌ मनुष्थोंसे तो पूणे ही जाते हैं ॥ १०३ ॥ जिस प्रकार- 
से पुरुषोंके परस्त्री-संगमक्े छोड़नेसे शीलका संरक्षण माना जात्ता है, उसी प्रकार यहाँ परभर्तार- 
के साथ संगमका त्याग करनेसे स्त्रियोंक भी शीलका संरक्षण माना गया है॥ १०४ ॥ विवाहिता 
स्त्रियोंकी छोड़कर शोष सभी परस्त्री मानो जात्ती हैं। इसी प्रकार विवाहित पुरुषको छोड़कर शेष 
सभी पुरुष पर-भर्त्तार माने जाते हैं ॥१०५॥ सत्ती-साध्वी स्त्रियोंका एक ही स्वामी होता है, उसके 
जीवित रहते हुए, या मर जानेपर कभी दूसरा स्वामी उचित नहीं माना जात्ता | किन्तु पुरुषोंके 
सत्री-सम्बन्धी संख्याका नियम नहीं है॥। १०६ ॥ शीलधारी स्त्रियों और पुरुषोंके भागे ज्वलन 
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सुरा: सन्निधिमायान्ति पूजयन्ति च भूभुज: । इवेतयत्यखिलं लोक शीलेन विसलं यश: ११०८ 
फुशीलानां गुणा: सर्वे दोषरूपा भवन्त्यहों । गुणरूपा: सुशीलानां सर्वे दोषाश्व निश्चितम्‌ ॥१०९ 
ब्रह्मचयंत्रतं मुख्यं तत. सर्वत्रतेष्वपि । यतो हरि-हरादीनां सुराणामपि दुष्करम्‌ ॥११० 
शीलमाहात्म्यत: सीतां दहनो5पीह नावहत्‌ । कण्ठे सुबह्वंनस्थासि: श्रेष्ठिनो हारतासगात्‌ ॥१११ 
शोलमाहात्म्पमित्याविदृष्टान्ते: कथ्यते कियत्‌। सोक्षोइषपि सुलभो यस्माज्जायते:तोव दुर्लभ: ॥११२ 
स्मरतोब्राभिनिवेशोषन्यस्वी कृतास्वीकृतागतो । कामक्री डाधन्यवीवाहो5त्रादो तो चारपचख्चकम्‌ ॥११३ 
हेयं स्व प्रयत्नेन ब्रह्माणुतब्रतधारके: । सातीचार ब्रतं दत्ते न यतो विपुल फलम्‌ ७११४ 

अथ परिग्रहपरिमाणम्‌-- 

चेतनाचेतनं वस्तु गह्मते परिमाय यत्‌ । परिग्रहप्रमाणारूयं पन्चमं तदणुन्नतम ॥११५ 

परिमाति न यो ग्रन्थं चेतनाचेतने कुधी: । स्वीचिकोषुजंगत्सवं तदभावे5&पि सो3घभाक्‌ ॥११६ 
निमज्जति भवाम्भोधो नरो भूरिपरिपग्रह: । प्रमातिक्रान्तभारेण भुतः पोत इवाम्बुधो ॥११७ 

यः परिग्रहवुद्धयानुमन्यते मृढ़धी: सुखम्‌ । स ग्रुडाक्तवपर्लोनिसत्कीटेसन्यते न किम्‌ ॥११८ 

गच्छेद्‌ यथा यथोध्वं स्यात्कल्पेष्बल्पपरिग्रहः | तथा तथा सुखाधिक्यं जगदुजंगदुत्तमा: ॥११९ 
यस्तु सब्चिनुते वित्त दानपुजाविहेतवे । वसिष्यामीति सो5पथ्यं सेवते देववजिचित: ७१२० 
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जल बन जाता है, जलधि (जलपुर्ण समुद्रादिक/ स्थल हो जाता है, केंशरी-सिंह श्वान हो जाता है 
ओर साँप फूलोंकी माला बन जाता है ॥ १०७ ॥ शीलके प्रतापस देवगण समीप आते हैं, राजा 
लोग पूजते हैं, और निर्मल यश सारे लाकको उज्ज्वल कर देता है ॥ १०८ ॥ कुशीलवाले लोगोंके 
सारे गुण दोषरूप हो जाते हैँ और उत्तम शीलवाले लोगोंके सभी दाप गुणरूप हो जाते हैं, यह 
निश्चित है ॥ १०९॥ यत्त: ब्रह्मचर्यंका पालन हरि-हर आदि देवोंके भी दृष्कर है, अतः ब्रह्मचयें- 
ब्रत सर्व ब्रतोंमें भो मुख्य माना गया है॥ ११०॥ शीलके माहात्म्यसे अग्निने सीताको नहीं 
जलाया । सुदर्शनसेठके गलेमें मारी गई तलवार भी हाररूप हो गई ॥१११॥ इत्यादि दृष्टान्तोंसे 
शीलका कितना माहात्म्य कहा जाये ? जिससे कि अत्यन्त दुलंभ भी मोक्ष सुलभ हो जाता 
है ॥ ११२॥ कामत्तीब्राभिनिवेश, अन्यस्वीकृत स्त्रीगमन, अन्य अस्वीकृत स्त्रीगमन, अनंग- 
कामक्रोडा और अन्यका विवाह करना ये पाँच इप ब्रतके अत्तीचार हैं ॥ ११३ ॥ ब्रह्मचर्यणुत्रत 
धारियोंको ये पाँचों अतीचार पूरे प्रयत्नके साथ छोड़ना चाहिए। क्योंकि अतीचार-युकत ब्रतत 
भारी फलको नहीं देता है ॥ ११४॥ 

अब परिग्रह परिमाण ब्रतको कहते हैं--जो चेतन भौर अचेत्तन वस्तु परिमाण 
करके ग्रहण को जाती है, वह परिग्रह परिमाण नामका पाँचवाँ अणुक्रत है॥ ११५ ॥ जो कुबद्धि 
पुरुष चेतन-अचेतन परिग्रहका परिमाण नहीं करता है और सारे संसारकी वस्तुओंकों स्वीकार 
करनेकी इच्छा करता है, वह उनके अभावमें पापका भागी होता है ॥| ११६ ॥ परिग्रहके भारसे 
भारी हुआ मनुष्य संसार-समुद्रमें डूबता है, जेसे कि परिमाणसे अधिक भारसे भरा जहाज समुद्र- 
में डूबता है ।! ११७ ॥ जो मूढ बुद्धि पुरुष परिग्रहकी वृद्धिसे सुख मानता हैं, वह अपनेको गुड़से 
लिप्त शरीरको मक्रोड़ोंसे चिपटा हुआ क्‍यों नहीं मानता है || ११८ ॥ श्रावक जेसे जेसे अल्प- 
अल्प परिग्रहवाला होता जाता है, वेसे-वेसे ही ऊपरके स्वर्गोमें जाता है और उसके उसी-उसी 
प्रकारसे सुखक्ी अधिकता होती जाती है, ऐसा लोकोत्तम पुरुषोंने कहा है॥ ११०॥ जो दान- 
पूजादिके लिए धनका संचय करता है, वह देवसे वंचित पुरुष 'वमन कर दूंगा' ऐसा विचार कर 
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न में मुच्छेति यो वक्ति सज्चिन्चन्‌ द्रव्यमंघप्रदम्‌ । 

स बुभुक्षां बिना भक्षत्यन्न॑ सन्‍्ये दशोचितम्‌ ॥१२१ 

शतमिच्छति निःस्वः प्राक्‌ तत्प्राप्तो स्पात्सहुस्रधी: । 

तल्‍लाभे लक्षधीरित्थं तृष्णाउ्रेष्रे बिसपंति ॥१२२ 
शान्तिमिच्छति तृष्णाया यो धनेन विचेतनः । शान्त्ये दीप्तस्य सप्तार्चें: सूरि: क्षिपतोन्धनम्‌ ॥१२३ 
वित्ते सत्यपि सन्‍्तुष्टो न यस्तस्य सुखं कुत: | सानसे यस्य सनन्‍्तोषः स निःस्वो5पि सदा सुखी ॥१२४ 
परिग्रहग्रहार्तानां दुविकल्पशताकुलम्‌ । स्वास्थ्यं नेति मनो वातकम्पिताइवत्थपत्रवत्‌ ॥१२५ 
आदायाइषदाय काए्टानि नद्या वाहाच्चकार यः | सुवर्णवृषभाल्लोभाद्वणिक्‌ स प्रापदापदस्‌ ॥१२६ 
इत्यादिहेतुदृष्टान्तेदुंष्ट ज्ञात्वा परिग्रहम्‌ । प्रमितं कुबंते सबं धनदासाद्यमुत्तमा: ॥१२७ 
यथा यथा कषायांणामन्तभंवति मन्दता । बहिः परिग्रहासक्तिर्मान्यमेति तथा तथा ७१२८ 
बहि: परिग्रहोडइल्पत्व॑ नीयते ज्ञेयेंथा यथा। तथा तथा कषायाणासमन्तरभंवति मन्दता ॥१२५ 
परिग्रहप्रमाणं यः: करोति बिजितेन्द्रिय:। सन्तोषावद्यमान्दाभ्यां स स्थाल्लोकद्ये सुखी ॥१२० 
मर्च्छा परिग्रहे त्यक्त्वा गृहेडपि सुविधिनू प: । भूत्वा5्च्युतन्द्स्तुयें>भूद भवे प्रथमतोर्थंकृद्‌ ॥१३९१ 
अतो मुमुक्षणा हेया म्‌च्छा5ल्‍्पे5पि परिग्रहे । वक्ष्यमाणा अतिचारा अपि पल्चान्न स्वंथा ॥१३२ 
सुवर्णरूप्ययोर्दासी-दासयो: क्षेत्र-वास्तुनो: । कुप्यस्य च प्रमाणस्‍्यातिक्रमो धन-धान्ययो: ॥१३३ 
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अपथ्यका सेवन करता है ॥ १२० ॥ जो पाप करनेवाले घनको संचित करता हुआ भी यह कहता 
है कि मेरी इसमें मर्च्छा नहीं है, वह भूखके बिना दश पुरुषके उचित अन्नको खाता है, ऐसा में 
मानता हूँ ॥ १२१ ॥ निधन पुरुष पहिले सो रुपयोंकी इच्छा करता है, सौ की प्राप्ति हो जानेपर 
वह हजार पानेकी इच्छा करता है । और हजारके लाभ हो जाने पर लाख पानेकी इच्छा करने 
लगता है इस प्रकार तृष्णा आगे-आगे बढ़ती जाती है ॥ १२९२ ॥ जो मूर्ख धनसे तुृष्णाकोी शान्ति 
चाहता है वह हवन करनेवाला आचायं प्रदीप्त अग्निकी शान्तिके लिए उसमें और इन्धनकों 
डालता है ॥ १२३ ॥ धनके होनेपर भी जो सन्तुष्ट नहीं होता है, उसके सुख कहाँसे हो सकता है ? 
जिसके मनमें सन्‍्तोष है वह निर्घन होता हुआ भो सदा सुखी है ॥ १२४ ॥ जिस प्रकार वायुसे 
कंपित पीपलका पत्ता कभी स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार परियग्रहरूपी ग्रहसे पीड़ित मनुष्योंका 
सहस्नों खोटे विकल्पोंसे आकुल-व्याकुल मन स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है॥ १२५॥ नदीके 
प्रवाहसे लकड़ियोंको ला-लाकरके जिस वणिकने सोनेका बेल बनवाया, वह उसके लोभसे आप- 
त्तियोंको प्राप्त हुआ ॥ १२६ || इत्यादि हेतु और दष्टान्तोंस परिग्रहकों खोटा जानकर उत्तम 
पुरुष धन, दासी, दास आदि सभी प्रकारके परिग्रहका परिमाण करते हैं ॥ १०७॥ जैसे-जैसे 
कषायोंकी अन्तरंगमें मन्दता होतो जाती है, वेसे-वेसे हो बाहिरी परिग्रहकी आसक्ति भी मन्द 
होती जातो है ॥ १२८ ॥ ज्ञानी पुरुष जेसे-जेसे बाहिरी परिग्रहकी कमी करते जाते हैं, वेसे-वेसे 
ही उनके अन्तरंगमें कषायोंकी मन्दता होती जाती है।। १२५ ॥ जो जितेन्द्रिय पुरुष परिग्रहका 
परिमाण करता है, वह सनन्‍्तोष ओर पापोंकी मन्दतासे दोनों लोकोंमें सल्ली होता है ॥| १३० ॥ 
सुविधिराजा घरमें रहते हुए भो परिग्रहमें मृच्छाकों छोड़कर अच्युत स्वर्गंका इन्द्र होकर चौथे 
भवमें प्रथम तीथंकर हुआ ॥ १३१ ॥ इसलिए मुमुक्ष, पुरुषको अल्प भी परिग्रहमें मृ्च्छाका त्याग 
करना भाहिए। तथा वक्ष्यमाण पाँचों ही इस ब्रत्तके अतीचार सर्वधा छोड़ना चाहिए॥ १३२॥ 
सोना-चाँदीके, दासी-दा सके, क्षेत्र-वास्तुके, धन-धान्यके और कुप्यके प्रमाणका अतिक्रम करना ये पाँच 
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अथ शीलब्रतानि-- 
गुणब्रतत्रितय शिक्षात्रतानां च चतुष्टयम्‌ । सप्तशीलान्यमृन्येभिव्नंतानां हृढता भवेत्‌ ॥१ ३४ 
विवाय दिक्षु सर्यादां गम्यते यहशस्वषि | आद्यं दिग्विरतिर्नाम विज्ञेयं तद्गुणब्रतम्‌ ॥१३५ 
नदी-नदीश-देशाद्रि-सरसी-योजनादिका: । मर्यादा दिग्विभागानां विधेया विश्वुतां बुधेः ॥१३६ 
तत ऊध्व त्रसान्‌ पाति स्थावरानप्यतो यतः । महाव्रतफल दत्त तन्नुरेतद्‌ गुणब्रतम्‌ ॥१३७ 
यो लोभक्षोभितस्वान्त: स न धतुमिदं क्षम: | हित्वा लोभं ततो घत्ते सुधोदिग्विरतिव्रतम्‌ ॥१३८ 
विस्मृति: क्षेत्रवुद्धिइचोर्ध्वा5धस्तियंग्व्यतिक्रमा: । 
हेया दिग्विरतो पद्चातीचारादबारुदहंने: ॥१३९ 
(इति दिग्विरति:) 
दिनादो तत्कृता सोमा यत्र संक्षिप्यत्ते पुन: । तद्देंशविरतिर्नाम द्वितोयं स्थाद्‌ गुणब्रतम्‌ ॥॥१४० 
गृहा55पणपु रग्रामवनक्षेऋदिगोचर: । मत: क्षेत्रावधि: प्राज्ञ: सुदेशविरतित्रते ॥१४९१ 
यामाह:पक्षमासतुंचतुर्मासायनाब्दग: । देशावकाशिके शीले मता कालावधिबुंधे: ॥१४२ 
यो देशविर्रात नाम धत्त शील सुनिमंलम्‌ । तदृध्व॑ सब्बंसावद्या भावात्स स्थान्महात्रत: ॥१४३ 
पत्नात्र पुदूगलक्षेपं शब्द-रूपानुपातने । प्रेष्यप्रयोगानयने अतोचारांस्त्यजेद्बुध: ॥११४८४ 
(इति देशविरति:) 





परिग्रह परिमाणब्रतके अतीचार हैं ।। १३३ ॥ 


अब शोीलब्रतोंका वर्णन करते हैं--तीन गुणब्रत और चार शिक्षाब्रत ये सात शील कहलाते 
हैं । इनसे अणुब्रतोंको हृढता होती है ॥। १३४ ॥ दश्चों दिशाओंमें मर्यादा करके उसके भीतर जो 
गमनागमन किया जाता है वह दिग्विरति नामका प्रथम गुणब्रत जानना चाहिए ॥ १३५ । नदी, 
समुद्र, देश, पंत, सरोवर और योजनादिकरूप दिग्विभागोंका प्रसिद्ध मर्यादा ज्ञानी जनोंको करनी 
चाहिए ॥ १३६ ॥ दिशाओंकी मर्यादाके बाहिर दिग्व्रतोी श्रावक त्रस जीवोंकी भी रक्षा करता है 
और स्थावर जीवोंकी भी रक्षा करता है, अतः उस पुरुषको यह गुणब्रत्त महात्रतका फल देता 
है ॥ १३७ ॥ जो पुरुष लोभसे क्षोभित चित्तवाला है, वह इस ब्रतको धारण करनेके लिए समर्थ नहीं 
है। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष लोभको छोड़कर दिग्विरति ब्रतकों धारण करता है ॥ १३८ ॥ सीमाकी 
विस्मृत्ति, क्षेत्रको वृद्धि, ऊध्व॑ मर्यादा व्यतिक्रम, अधोमर्यादा व्यत्िक्रम और तियंग्‌ मर्यादा 
व्यत्तिक्रम ये पाँच अतोचा र दिग्विरतिब्रतमें सम्यग्हष्टि जनोंको छोड़ना चाहिए ॥ १३५॥ 

(इस प्रकार दिग्विरतिब्रतका वर्णन किया) 


उस दिग्व्रतकी सीमा पुन: दिन, पक्ष आदिरूपसे संक्षिप्त को जाती है, वह देशविरति- 
नामका दूसरा गुणब्रत है॥ १४० ॥ ज्ञानी जनोंने देशविरंतिब्रतमें घर, बाजार, ग्राम, बन, क्षेत्र 
आदिको विषय करनेवालो क्षेत्र मर्यादा कहो है ।। १४१ ॥ पहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और 
वर्ष आदिको ज्ञानी जनोंने देशावकाशिक शीलमें कालमर्यादा कहा है॥ १४२ ॥ जो श्रावक देश- 
विरतिनामक इस शीलको निरतिचार निर्मल धारण करता है, वह उस को हुई मर्यादाके बाहिर 
सर्व पापोंके अमावस महात्रती होता है॥ १४३ ॥ पुदुगलक्षेप, शब्दानुपात, रूपानुपात, प्रेष्यप्रयोग 
भर आनयन ये पाँच इस ब्रतके अतोचार हैं । ज्ञानी पुरुषको इसका त्याग करना चाहिए ॥१४४॥ 

(इस प्रकार देशविरतिब्रतका वर्णन किया) 


५१२ श्रावकाचार-संग्रह 


व्यागः सावचयग्रोगानां यो5नर्थानां विधीयते । अनर्थंदण्डविरतित्रंतं तद-ब्षतिभिभंतम ॥१४५ 
हिसादानसपध्यान दुःश्रुति: पापदेशनम्‌ । प्रमादाचरणं चेत्यनर्था: पन्नविधा: मताः ॥१४६ 
विषपाशास्त्रयन्त्राग्नियुशलोद्खछादिन: । हिसाकृद्वस्तु नो दानं हिसादानमुदीरितस्‌ ॥१४७ 
कं परस्त्रिया योग: पुरध्वंसो रिपुक्षय: | दुश्चिन्तनं यदित्यादि तदपध्यानघुच्यते ॥१४८ 
रागादीनां विधात्रोणां भववृद्धिविधायिनाम्‌ । दुःश्रुतीनां श्रुति: प्रोक्ता दुःश्रुति: श्रुतपारगे: ॥१४९ 
गवाश्वषण्ढतामित्थमित्यं सेवां कृषि कुरु। इत्याद्ववद्यकृत्कर्मोपदेश: पापदेशनम्‌ ॥१५० 
वथाम्बुसेचनं भूमिखननं वक्षमोटनम्‌ । फलपुष्पोच्चयादिद््य प्रमादाचार इष्यते ॥१५१ 
यत्नतोषमी परित्याज्या अनर्था अथ॑ंवेदिभि: | भेदा अनर्थंदण्डस्थ वक्ष्यन्तेडन्पे च केचन ॥१५२ 
सारिकाशुककेक्योतुश्वपा रापतकुक्कुंटा: । पोष्या नेत्यादयो जातु प्राणिधातकृतो$ड्धिनः ॥१५३ 
द्विपाच्चतुःपदानां तत्त्वडःनखास्थ्नां च विक्रयम । 
न कुर्यान्मधुमद्यास्त्रकाष्ठादीनां च सांहसाम्‌ ॥१५४ 
विक्रोणोयान्न निपुणो लाक्षां नोलों शरण विषम्‌ | कुदाल शकर्ट सोरि हरितालं मनःशिलाम्‌ ॥१५५ 
गुडखण्डेक्षुकापाकस्वर्णाय:करणादिकम्‌ । चित्रलेपादिकर्मापि न निर्मातोह धर्मंघधी: ॥१५६ 
मोखयंभोगानर्थक्यासमीक्षाधिकृतो: सुधी: । पदञ्च कन्दपंकोत्कुच्ये अतोचारांस्त्यजेदिह ॥१५७ 
(इति अनथंदण्डबविरतिः) 





जो निरथंक सावद्ययोगोंका त्याग किया जाता है; उसे इस ब्रत्तके धारक पुरुषोंने अनथंदण्ड- 
विरतिब्रत कहा है॥ १४५ ॥ हिसादान, अपध्यान, दुःश्रुत्ति, पापोपदेंश और प्रमादाचरण ये पाँच 
प्रकारके अनथंदण्ड माने गये हैं ॥ १४६ || विष, पाश (जाल), भस्त्र, यंत्र, अग्नि, मूसल, उखली 
आदि हिसा करनेवाली वस्तुका देना हिसादान कहा गया है।॥ १४७ ॥ परस्त्रीका संयोग कैसे हो, 
नगरका विध्वंस और शत्रुका विनाश कंसे हो ? इत्यादि प्रकारसे खोटा चिन्तवन करना अपध्यान 
कहा जाता है ॥ १४८ ॥ राग-हेष भादिकी बढ़ानेवाली और संसारकी वृद्धि करनेवाली खोटी 
कथाओंका सुनना, इसे श्रुतके पारगामी आधचायनि दुःश्षति कहा है।॥ १४९ || इस प्रकारसे बेल 
और घोड़ेकी बधिया करो, इस प्रकारसे सेवा और खेती करो, इत्यादिरूपसे पापकारक कार्योका 
उपदेश देना पापोपदेश नामका अनथंदण्ड है ॥ १५० ॥ व्यर्थ जल सींचना, भूमि खोदना, वृक्षोंको 
मोड़ना, फल-फूलोंक। संचय आदि करना प्रमादाचार कहलाता है॥ १५१ ॥ प्रयोजनके वेत्ता 
पुरुषोंको ये पाँचों अनथ्थं दण्ड प्रयत्तके साथ छोड़ना चाहिए | इनके भत्तिरिक्त अनथ॑ दण्डके अन्य 
अन्य जो भेद हैं, वे भो कहे जाते हैं ॥ १५२ ॥ मना, तोता, मोर, बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, मुर्गा 
इत्यादि प्राणिधात्त करने वाले पशु-पक्षी कभी नहीं पालना चाहिए ॥ १५३ ॥ दो पेर वाले दासी- 
दास और पक्षी आदि, तथा चार पेर बाले गाय, बेल, भेंस आदिक इनकी तथा इनके चमं, नख 
ओर हड्डीको बिक्री न करे, तथा पाप-पृर्ण मधु, मद्य. अस्त्र-शस्त्र और काठ आदिको भी नहीं 
बेंचे। इसी प्रकार निपुण पुरुष लाख, नील, सन, विष, कुदाल, गाड़ी, हल, हरिताल, मंनशिल 
आदिको भी नहीं बेंचे । गुड़-खाँड, ईख-पाक, सोना-लोहा आदिका उत्पादन आदि भी न करे। 
ओर धरम बुद्धि मनुष्य इस लोकमें चित्रलेप आदि कार्य भो नहीं करता है ।। १५४-१५६ || मौखये, 
भोग-उपभोगानर्थक्य, असमीक्ष्याधिकरण, कन्दपं॑ और कौत्कुच्य ये पाँच अतीचार अनथंदण्डविरति 
ब्रतमें बुद्धिमानकों छोड़ना चाहिए ॥ १५७ ॥ 

( इस प्रकार अनथ्थंदण्ड विरतिक्नत्तका वर्णन किया ) 
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शिक्षावतेषु वक्ष्येड्ग्ने समता-प्रोषधब्नते । तत्तत्प्रतिमयोरेव ताबदन्यद्‌ दयं श्युणु ॥ १५८ 
भोगोपभोगयोयंत्र परिसडर्या विधीयते । भोगोपभोगसडसख्याख्यं शीलूमालप्यते5त्र तत्‌ ॥१५९ 
स भोगो भुज्यते भोज्यताम्बूलादि यदेकश: । उपभोगस्तु स स्व्यादि सेव्यते यदनेकज्ञ: ॥१६० 
भोगोपभोगवस्तुनां त्यागइच् द्विविधो सतः | यसो निरवधिस्त्याग: सावधिनियमः स्पृतः ॥१६१ 

भोगोपभोगवस्तुनि कानिचित्‌ सबंया त्यजेत्‌ । 

कानिचित्‌ सावरि त्यक्त्वा भुज्यात्सहख्याय का।नचित्‌ ॥१६२ 
भोगोपभोगयोरेव हेतो: स्थावर्रहसनम्‌ । गृही कुर्यात्ततः कार्य तदत्यल्पत्वमुत्तमे: ॥१६३ 
भोगोपभोगयोर्जात सुख याति क्षय क्षणात्‌ । पापं तु चिरदु:खाय जायते तो ततस्त्यजेत ॥१६४ 
दुः:खानि नारकाण्यापात्सुदष्टिरपि रावण: । भोगासक्त्येव कथ्यन्ते कियन्तो5न्ये ले ताह॒श: ॥१६५ 
तत्प्रत्याख्यानसइख्याने तयो: कृत्वा सुधीस्त्यजेत्‌ | अतोच्ाराइच पज्चात्र प्रप”ठचरहिताशय: ॥१६६ 
सचित्तं तेन सिश्र॑ च दृष्पक्वाहार इत्यपि । तथा सचित्तसम्बन्धाभिषयों चेति पथ"्च ते ॥१६७ 

( इति भोगोपभोगसंख्या ) 

स्वायस्यातिथये भव्येयों विभागो विधोयते । अतिथे: संविभागाखरूुय॑ शीलं तज्जगदुजिना: ॥१६८ 





शिक्षात्रत चार होते हैं--सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण और अत्तिथि- 
संविभागब्रतत । इनमेंसे सामायिकको आगे तीसरी प्रतिमाके रूपमें और प्रोषधोपवासक्रों चौथो 
प्रतिमाके रूपमें कहेंगे। इस समय अन्य दो शिक्षाब्रतोंका स्वरूप कहते हैं सो सुनो ॥ १५८ ॥ 
जिस ब्रत्तमें भोग और उपभोग ब्रत्तकी संख्या नियत की जाती है, वह भोगोपभोग संख्या नामका 
शील कहा जाता है॥ १५९ ॥ जो भोज्य--खानेके योग्य भक्त-पान, ताम्बूल आदि वस्तु एक बार 
भोगों जातो है, वह भोग कहो जाती है और जो स्त्री, वस्त्र, पात्र आदि अनेक बार सेवन किये 
जाते हैं, वे उपभोग कहे जाते हैं ॥१६०॥। भोग और उपभोगरूप वस्तुओंका त्याग दो प्रकारका माना 
गया है--कालकी मर्यादाके बिना यावज्जीवनके लिए जो त्याग होता है, वह यम और कालकोी 
मर्यादाके साथ अल्प कालके लिए जो त्याग होता है वह नियम कहा जाता है ॥१६१॥ भोग और 
उपभोगमेंसे कित्तनो ही वस्तुओंको तो जीवन भरके लिए सवंथा छोड़े और कितनी ही वस्तुओंको 
काल-मर्यादासे त्याग कर और संख्याका परिमाण करके सेवन करे ॥| १६२॥ भोग ओऔर उपभोगके 
निमित्तसे ही स्थावर जीवोंकी हिसा होती है इसलिए गृहस्थकों सभी कार्य यत्नाचार पूर्वक करना 
चाहिए और उत्तम पुरुषोंकों भोग-उपभोगकी वस्तुओंका उत्तरोत्तर अल्प-अल्प सेवन करना 
चाहिए॥ १६३ ॥ भोग और उपभोगकी वस्तुओंसे उत्पन्न होने वाला सुख क्षण-भरमें क्षय हो 
जाता है और उससे उत्पन्न हुआ पाप चिरकाल तक दु:खके लिए ही है, इसलिए उन दोनोंका ही 
त्याग करना चाहिए ॥ १६४ ॥ भोगोंकी आसक्तिसे सम्यर्दृष्टि भी रावणने नरकोंके दुःख पाये हैं 
ओर कितने उस प्रकारके अन्य जीव पा रहे हैं उन कित्तनोंका कथन किया जावे ॥१६५॥ इसलिए 
बुद्धिमान मनुष्यको उन भोग और उपभोगके अनावश्यकका त्याग और आवदश्यकरकी संख्या करके 
शेषका परित्याग कर देना चाहिए और प्रपंचसे रहित हृदयवाले मनुष्यको इस ब्रतके पाँच अती- 
चार भी छोड़ना चाहिए--सचित्तवस्तु, सचित्तसे मिश्रित वस्तु, दृष्पक्व आहार, सचित्तसे संबद्ध 
पदार्थ ओर अभिषव अर्थात्‌ गरिष्ठ पौष्टिक पदार्थोका सेवन ॥ १६६-१६७ ॥ 

( इस प्रकार भोगोपभोगसंख्यानब्रतका वर्णन किया ) 
भव्य पुरुषोंके द्वारा अतिथिके लिए अपने धनका जो विभाग किया जाता है, उसे जिनदेवों- 
5५ 
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तुयं: षष्ठो निजायस्प बिभागं ध्म-कमंणे । न करोति स ना कुक्षिम्भरिध्वाड्क्षादतिरिच्यते ॥१६९ 
स्वयं यो5स्येति भिक्षार्थ सोपतिथि: कथ्यतें ब्रतो। भक्‍त्यान्नाद्ल्पमप्यस्मे वत्तं दत्ते फर्ल बहु: ७१६४० 
धत्त5तिथिविभागारुय॑ यः शीलं श्रेयसे नर: । कुर्याद्‌ भोजनवेलायां स द्वारावेक्षणं सदा ॥१७१ 
सोत्तरीयो निरीक्ष्यधिमानन्देन वपुष्यमान्‌ । नमोउस्तु तिष्ठ तिष्ठेति तस्प कुर्यात्य्रतिग्रहम ॥१७२ 
अन्तरानोय दद्याच्च तस्मायुच्चासनं स्वयम्‌ । पादो प्रक्षाल्य चाभ्यच्य प्रणम्यात्र त्रिशुद्धिभत्‌ ॥१७३ 
ततो नीत्वा कृतोल्लोचे स्थाने जन्तुवर्जिते। मार्जारास्पृश्यशद्राद्यगोचरे तमसोज्क्षिते ॥१७४ 
देशतुप्रकृती: ज्ञात्वा पथ्यमाहारमाद रात्‌ । दद्यात्स्वस्योपकाराय तस्य चालस्पर्वाजत: ॥१७५ 
दद्यादन्नं न पात्राय यदेव पिन्राहिकल्पितम्‌ । सन्त्रितं नीचलोकाहं सावह्यं रोगकारणम्‌ ॥१७६ 
अन्यग्राम-गृहायातं सर्पि:पक्वं दिनोषितम्‌। पुष्पितं चलितस्वादसित्याद्यन्यच्च निन्दितम्‌ ॥१७७ 
इत्थं यो नवधा शुद्धच्या भ्रद्धादिगुणसप्तक: । पात्राय शुद्धमन्नान्धो दद्यात्स स्थाच्छियां पदम्‌ ॥१७८ 
प्रत्यहं कुबंतामित्थं पाश्रदानरविधि सताम्‌ । परा सत्परिणामित्वाज्जायते कमंनिजरा ७१७९ 
त्यजेत्सचित्तनिक्षेपापिधाने परदेशनम्‌ । कालातिक्रममात्सयें चेति प"चातिथिब्रती ॥१८० 
यवसक्तुन्‌ प्रदाया55प काले पात्राय यत्फलम्‌ । तापसो याचनो नाप तन्नृपः स्वर्णयज्ञकृत्‌ ॥१८१ 


मद व कस अब जे कपल 8 
ने अतिथिसंविभाग नामका शीलब्रत कहा है ॥ १६८ ॥ जो मनुष्य अपनी आयका चौथा या छठा 

भाग धर्म कार्यके लिए त्याग नहीं करता है, वह अपनी कूंखको भरने वाला काकसे भी गया बीता 
है ॥ १६५ ॥ जो ब्रतो-संयमी भिक्षाके लिए स्वयं गृहस्थके घर पहुँचता है वह अतिथि कहा जाता 
है। ऐसे अतिथिके लिए भक्तिसे दिया गया अल्प भी दान बहुत भारो फ़लको देत्ता है॥। १७० ॥ 
जो मनुष्य इस अतिथिसंविभागरूप शोलब्रतको धारण करता हैं उसे आत्म-कल्याणके लिए भोजन- 
के समय सदा द्वारावेक्षण करना चाहिए, अर्थात्‌ घरके द्वार पर खड़े होकर अतिथिके आनेकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिए॥ १७१ ॥ धोतीके साथ उत्तरीय ( दुपट्टा ) को धारण करनेवाला श्रावक 
आते हुए साधुको देखकर आनन्दसे शरीरमें नहीं समाता हुआ “नमोस्तु! भर 'तिष्ठ-तिष्ठ' कह 
कर उसको स्वीकार करे ( पडिगाहे )।। १७२ ॥ पुनः उन्हें घरके भीतर ले जाकर उच्चासन देवे 
ओर जलसे स्वयं उसके चरणोंका प्रक्षाऊन कर, उनका पूजन कर और प्रणाम करके मन वचन 
कायकी शुद्धिको धारण करत्ता हुआ जीव-जन्तुओंस रहित, ऊपर चंदोबा जिस स्थान पर बंधा है, 
जो मार्जार, अस्पृश्य शूद्रोंकी हष्टिके अगोचर है और अन्धकारस रहित है, ऐसे स्थान पर ले 
जाकर देश, ऋतु, काल और पात्रकी प्रकृतिको जानकर आादरपूवंक आलस्य-रहित होकर अपने 
उपकारके लिए और पात्रके संयम-ज्ञानकी वृद्धिके लिए उसे पथ्य आहार देवे ॥ १७३-१७५॥ जो 
अन्न पित्तरोंके श्राद्ध आदिके लिए बनाया गया है, मंत्रित किया हुआ है, नीच लोगोंके योग्य है, 
सदोष है, रोगका कारण है, अन्य ग्रामस या अन्य घरसे लाया गया है, थी में पकाया गया है 
दिनवासा है, पुष्पित है और स्वाद-चलित है, इत्यादि निन्दनीय अन्न पात्रके लिए नही देना 
चाहिए ॥ १७६-१७७॥ इस प्रकार श्रद्धा आदि सात गुणवाला जो श्रावक नवधा भक्ति-ओऔर शुद्धि- 
से पात्रके लिए शुद्ध भक्त-पान देता है, वह लक्ष्मोका आस्पद होता है॥ १७८ ॥ इस प्रकार प्रति- 
दिन पात्र दानकी विधिकों करते वाले सदू-गृहस्थोंके उत्तम परिणाम होनेसे भारों कर्मनिर्जरा 
होता है ॥ १७९ ॥ सचित्त निक्षेप, सचित्तविधान, पर व्यपरदेश, कालातिक्रम और मात्सयं इन पांच 
अतीचारोंको अतिथिसंविभागब्रती परित्याग करे॥ १८० ॥ भिक्षा माँगकर जीवन-यापन करने- 
वाले तापसने योग्य कालमें पात्रके लिए जौका सत्तू देकर जो उत्तम फल पाया, वह सुवर्ण यज्ञ 
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मत्वेत्याद्यागमाज्जैनात्फलमस्य प्रशस्यधी: । धत्ते-तिथिविभागारुयं गृही शीलं सुनिमंलम्‌ ॥१८२ 
इति द्वितोयां प्रतिमामिहैतां मया समासेन सतों प्रणीताम्‌ । 
दधाति यो दशंनपृतचेता भवेत्स दुःकर्मरिपोविजेता ॥१८३ 
इति पण्डितश्रोगोविन्दविरचिते पुरुषार्थानुशञासने सद्‌-व्रतप्रतिमाख्यो5यं चतुर्थोउवसरः पर: ७ 


अथ पञ्चमोध्वसरः 


अथा$ःनम्य जिनं वोरमजमच्युतमीइवरम्‌ । वक्ष्ये सामायिकाभिख्यां तृतीयां प्रतिमामहम्‌ ॥१ 
सावद्यकमंद्र्ध्यानरागह्देघादिवजंनातु १ मनः साम्पेकलीनं यत्तद्धि सामायिक स्पृतम्‌ ॥२ 

शुद्धि: क्षेत्रस्य कालस्प विनयस्था55सनस्य च। सनोवाग्वपुषां चेति सप्तसामायिके विदु: ॥३ 
पशुस्त्रीषण्डसंयोगच्युते कोलाहलोज्झित । शीतवातातपाधिक्यमुक्ते दंशादिवर्जिते ॥८ 
सोगन्ध्यगीतनुत्यादे रहिते रागहेतुर्भि: । हेंषबीजेड्च निमुक्त धमदुगंन्धतादिभि: ॥५ 

कन्दरे शिखरे वाद्रेबंने चत्यालयेड्थ वा। निःस्वासिनि सठे शन्यगहे वा रहसि क्वचित्‌ ॥६ 
यदित्यादिगुण स्थाने चेत:सोस्थित्यकारणे । साभायिक क्रियेत ज्ञः क्षेत्रशु द्धरियं मता ॥७ 
भव्य: पूर्वह्ल-मध्याह्वापराह्लेइनेहसस्तप: । क्रियते नातिक्रमो जातु कालशुद्धिममुं विदुः ॥८ 
यः स्पादनाद राभाव: सतां सामायिके सदा | विनयस्य मता शुद्धि: सा सिद्धान्ताथंवेदिभिः ॥९, 





करनेवाले राजाने फल नहीं पाया ॥ १८१ ॥ जेन आगमसे दानका इत्यादि फल जानकर प्रशस्त 
बुद्धि श्रावक अतिथिसंविभाग नामक शील ब्रतको निमंल रूपसे धारण करता है ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार इस दूसरी ब्रत प्रतिमाको मैंने संक्षेपसे कही। जो सम्यग्दशंनसे पवित्र चित्त- 
वाला श्रावक इसे धारण करता है, वह दुष्कर्म रूपी श॒त्रुओंका जीतने वाला होता है ॥ १८३ ॥ 
इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दविरचित्त पुरुषार्थानुशासनमें ब्रत्त प्रतिमाका 
वर्णन करने वाला यह चतुर्थ भवसर समाप्त हुआ । 


अब में अज, अच्युत, ईश्वर स्वरूप श्रोवीर जिनको नमस्कार करके सामायिक नामकी 
तीसरी प्रतिमाकों कहूँगा || १॥ पाप कार्योकि, दुर्ध्यानके और राग-द्रषघादिके परित्यागस जो मन 
समभावमें एकाग्र होता है, उसे सामायिक कहा गया है।॥। २॥ सामायिकमें क्षेत्रकी शुद्धि, काल- 
की शुद्धि, विनयकी शुद्धि, आसनकोी शुद्धि, मनकी शुद्धि, वचनकी शुद्धि, और काय- 
को शुद्धि ये सात शुद्धियाँ जानना चाहिए ॥ ३ ॥ पशु, स्त्री, नपुंसकके संयोगसे रहित, कोलाहलसे 
विमुक्त, शीत, वात और आतपसे मुक्त, डांस-मच्छरकी बाधासे रहित, सुगन्धता, गीत, नृत्य 
इत्यादि रागके कारणोंसे रहित, हेषके बीजभूत्त धूम, दुगंन्धता आदिसे विमुक्त ऐसे किसी पव॑तके 
शिखर पर, कन्दरामें, वनमें, चेत्यालयमें, स्वामोसे रहित मठमें, सूने घरमें अथवा किसी उक्त 
गुणोंसे युक्त एकान्त स्थानमें, जो कि चित्तकी सुस्थिरताका कारण हो, वहाँ पर सामायिक करना 
चाहिए, इसे ज्ञानी पुरुषोंने क्षेत्र शुद्धि कहा है॥। ४-७ ॥ भव्य जनोंके द्वारा निर्दोष दिनके पूर्वाह्न- 
में, मध्याह्ममें और अपराह्न कालमें जो तप किया जाता है, और उस कालका कभी अतिक्रमण 
नहीं किया जाता है, उसे कालशुद्धि जानना चाहिए ॥ ८॥ सामायिक करनेमें सज्जनोंके जो 
अनादरका अभाव होता है, अर्थात्‌ सामायिक करनेमें अति आदर होता है उसे आगमके अथं- 


५१६ श्रावकाचा २-स ग्रह 


पयंडूगद्यासनस्पथास्य सति कष्टेडपि यत्तत: । चलन नाल्पमप्येषाउपसनशुद्धिस दोरिता ॥१० 

तथा सामायिकस्थस्थ जातु सत्यपि कारणे। न मनोविकृतिरया सा सनःशुद्धिमंता बुधे: ॥११ 
संज्ञाहुड। रखात्कारत्याग: सामायिकेउन्न या। सा वाकशुद्धिसंता शुद्धवाग्मि: सदबु द्विगोचरा ५१२ 
पादप्रसारिकामृ ध्वंकस्पो हस्तादिचालनम्‌ । क्रियते यन्‍्न तश्रेषा वपु:शुद्धि जिनेमंता ७१३ 

इत्थं सामायिके भव्य: स प्रशुद्धन्चितो वशी | स्थरो ४व॒ति यस्तस्य स्थादेनोनिजंरा परा ॥१४ 
सर्वंसावद्यनिमुक्तस्त्यक्तारम्भपरि ग्रह: । गृहो सामायिकस्थ: स्यात्स चेलो5पि महाव्रत: ॥१५ 
सामायिकभिदोषन्याइच नामाद्या: सन्ति शास ने । शेषावश्यकनिर्देशो5प्यत्रेव गृहिणो मतः ॥१६ 
स्तुतिनंति: प्रतिक्रान्ति: प्रत्याख्योत्सगं इत्यमी । सामायिकोदयो हूं -ड्रू: घोढा55बइयकसीरितम्‌ ॥१७ 
स्थाच्चतुविशतेस्तोथंकराणां गुणकीतंनम्‌ । स्तुति: श्रीवृषभादीनां वीरान्तानामनुक्रमात्‌ ॥१८ 
शिरोनत्या$इसनावतंमनोवाक्कायशुद्धि भि: । वन्‍्दना याहुंदादीनां नति: सा5हेन्मते मता ॥१९ 
यन्नतिराकरणं शास्त्रोहिंष्टयुक्त्या कृतेनसाम्‌ । कथितेह प्रतिक्रान्ति: सा प्रतिक्रमणोद्यते: ॥२० 

प्रागेव क्रियते त्यागोउनागसानां यदेतनसाम्‌। यमादिविधिना धोरेः प्रत्याख्यानं तदिष्यते ॥२१ 
निमंसत्वेन कायस्य व्युत्सगों यो विधीयते । विधाय कालमर्यादामुत्सगं: सो5न्न दशित: ॥२२ 
ध्यानान्तर्भाव उत्सगं एवोक्तः प्रायज्ञो यत: | न बिना चिन्तन किज्चित्कायोत्सगें स्थिरोीभवेतु ॥२३ 





वेत्ताओंने विनयकी शुद्धि कहा है ।। ९ ॥ कष्ट होने पर भी सामायिकके समय स्वीकार किये गये 
पर्यकासन, पद्मासन आदि आसनसे अल्पमात्र भी चल-विचल नहीं होना, यह आसन शुद्धि कही 
गई है।। १० ॥ सामायिक करते समय किसी कारणविशेषके होने पर भी मनमें जरा भी विकार 
नहीं लाना, इसे विद्वानोंने मनःशुद्धि कहा है॥| ११ ॥ सामायिक करते समय संकेत हुँकार, खात्कार 
आदिका त्याग करना, उसे शुद्ध वचन बोलने वाले ज्ञानियोंने सदु-बुद्धिको देने वाली वचन शुद्धि 
माना है॥ १२ ॥ सामायिकके समय पेर पसारना, शिर कंपाना, और हाथ आदिका चलाना 
इत्यादिके नहीं करनेको जिनदेवने कायशुद्धि कहा है।। १३ ॥ इस प्रकार सात श॒द्धियोंस युक्त, 
इन्द्रियोंकी वशमें रखने वाला जो भव्य पुरुष सामायिकमें स्थिर होता है, उसके पापकर्मोकी भारी 
निर्जरा होती है।। १४ ॥ स्व पाप कार्योसे रहित, आरम्भ-परियग्रहका त्यागी, सामायिकमें स्थित 
गृहस्थ वस्त्र-सहित होता हुआ भी महात्रती है॥ १५॥ जैन शासनमें नाम, स्थापना आदिक अनेक 
भेद सायायिकके कहे हैं वे, तथा शेष आवश्यकोंके करनेका निर्देश भी इसी प्रतिमामें गृहस्थके 
लिए माना गया है ॥ १६ ॥ चौबीस तोथंकरोंका स्तवन, नमस्कार, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और 
कायोत्सगं ओर सामायिक गृहस्थके ये छह आवश्यक अहुंन्त देवने कहे हैं ॥ १७ || ऋषभ देवसे 
लगाकर महावीर त्तकके चोबोस तोर्थंकरोंका अनुक्रमसे गुण कोत्तंन करना स्तुति है॥ १८ ॥ शिरो- 
नति, आसन, भावतं द्वारा और मन वचन कायकी शुद्धि द्वारा जो अहंन्त सिद्ध आदिकी वन्दना 
की जाती है, वह अहंन्मतमें नति आवश्यक माना गया है ॥ १९ | किये हुए पापोंका शास्त्रोक्‍त 
युक्तिस जो निराकरण करना, वह प्रतिक्रमण करनेमें उद्यत आचायनि प्रतिक्रान्ति या प्रतिक्रमण 
कहा है ॥ २० ॥ भविष्य कालमें सम्भव पापोंका पहले ही जो त्याग यम-नियम आदिकी विधिस 
किया जाता है, उसे धीर पुरुषोंने प्रत्या्यान कहा है ॥२१॥ कालकी मर्यादा लेकर और ममता भाव 
से रहित होकर शरीरका जो त्याग किया जाता है, उसे यहाँ उत्सर्ग कहा गया है।॥ २२ ॥ प्रायः 
उत्सगं ध्यानके ही अन्तर्गत कहा गया है। कुछ भी चिन्तन किये बिना कायोत्सगंमें स्थिर होना 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५१७ 


स्थितस्थितादयो भेदास्तस्थ चत्वार ईरिता. । 

स्थितेन चिन्त्यते यत्राप्रशस्तं तत्स्थितस्थितस्‌ ॥२४ 

ध्यायेद्यत्रोत्थितो5शस्तं तड्ू वेदुत्यितास्थितम्‌। 

प्रशस्तं चिन्तयेश्न्न स्थितस्तत्स्यात्स्थितोत्यितम्‌ ॥२५ 
तदु॒त्यितोत्थितं यत्रोत्यथित: शस्तं विचिन्तयेत्‌ । ज्ञात्या हेये इहा55च्े हे दे विधेये बुधः परे ॥२६ 
चतुःपञ्चाददुच्छवा सा: प्रातव्युंत्सग ईरिता: । मध्याद्वे<र्धास्ततो ज्ञेया: सायमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२७ 
व्युत्सगें कालसर्यादां नित्येउमूं चित्त सत्तमा:। नेमित्तके तु विज्ञेयाः बहुधा परमागसात्‌ ॥२८ 
पदस्थमथ पिण्डस्थं रूपस्थं वात्र चिन्त्यते । गृहस्थेन म॒तं ध्यान तेंषां रूपविर्वाजतम्‌ ॥२९ 
गाहेंस्थो5पि नरो ध्यानं यो रूपातोतमिच्छति । स प्रोनुंनुषति व्योम वामनो5पि करेण सः ॥|३० 
ध्यातुमिच्छति यो रूपातीतं कान्तादिमानपि । स ग्रावनावमारुह्म तितोषति पयोनिधम्‌ ॥३१ 
न ध्यायति पदस्थादि यो रूपातीतधी: गृही । भुव एकपदेनेवा55रुरुक्षति स भूभूतम्‌ ।॥३२ 
वक्ष्ये तन्माक्षहेतुत्वे रूपातीतमहं समम्‌ । ध्यानाम्यां धर्म-शुक्लाम्यां सइक्षेपेणेव किदख्वन ॥३३ 
किखित्पदस्थपिण्डस्थरूपस्थानामनुक्रमात्‌ । वक्ष्येधत्र लक्षण साक्षाद्क्ति वोरो न चापरः ॥३४ 
मनो रोधेन पुण्यानां पदानासनुचिन्तनम्‌ | क्रियते यत्पदस्थं तदू-ध्यानमाहुमंनी षिण: ॥३५ 





चाहिए ॥ २३ ॥ इस उत्सगंके स्थितस्थित आदि चार भेद कहे गये हैं | बैठकर जो अभप्रशस्त 
चिन्तन किया जाता है, वह॒स्थित्तस्थित कायोत्सगं है ॥ २४।। जहाँ पर खड़े होकर भअप्रशस्त 
चिन्तन किया जाता है, वह उत्थितास्थित कायोत्सगं हैं जहाँपर बंठकर प्रशस्त चिन्तन किया 
जाता है, वह स्थितोत्यित कायोत्सगग है ॥ २५ ।॥। जहाँ पर खड़े रहकर प्रशस्त चिन्तन किया जाता 
है, वह उत्थित्तोत्यित कायोत्सगं है। इन चारोंमें आदिके दो हेय हैं और अन्तके दो ज्ञानियांके 
द्वारा करनेके योग्य हैं ।। २६॥ प्रातःकालीन कायोत्सगंमें चौपन उच्छवास कहे गये हैं, मध्याह्न- 
के कार्यात्सगंमें इससे आधे अर्थात्‌ सत्ताईस उच्छुवास कहे गये हैं और सायंकालके कायोत्सगंमें एक 
सो आठ उच्छवास कहे गये हैं ॥ २७ ॥ यह काल मर्यादा नित्य किये जानेवाले कायोत्समंमें श्रेष्ठ 
चित्तवाले आचारयोंने कही है। किन्तु नेमित्तिक कायोत्सगोंमें तो कायोत्गंको कालमर्यादा अनेक 
प्रकारको है, उसे परमागमसे जानना चाहिए ॥ २८ ॥ इसी सामायिक करनेके समय गुहस्थोंके 
द्वारा पदस्थ, पिण्डस्थ, और रूपस्थ ध्यानका भी चिन्तन किया जाता है। किन्तु उनके रूप- 
वजित भर्थात्‌ रूपातोत ध्यान नहीं माना गया है ॥ २५ ॥ जो गृहस्थीमं रहता हुआ मनुष्य रूपा- 
तीत ध्यान करनेकी इच्छा करता है, वह बोना होता हुआ भी हाथसे आकाशको नाप लेनेको 
इच्छा करता है ॥ ३० ॥ जो स्त्री भादिसे युक्त होते हुए भी रूपातौीत ध्यान करनेकी इच्छा 
करता है वह पत्थरको नाव पर बेठ कर समुद्रको तेरनेकी इच्छा करता है ॥ ३१ ॥| जो गृहस्थ 
पदस्थ भादि ध्यानोंको तो ध्याता नहीं है, किन्तु रूपातीत ध्यान करनेकी इच्छा करता है, वह 
एक पेरसे ही संसारके पव॑तोंके ऊपर चढ़नेकी इच्छा करता है ॥ ३२॥ इसलिए में इस रूपातीत 
ध्यानको मोक्षका कारण होनेसे धर्म और शुद्ध ध्यानके साथ ही संक्षेपमें कुछ कहूँगा ।। ३३ ॥ 

यहाँ पर में पदस्थ, पिण्डस्थ और रूपस्थ ध्यानका कुछ लक्षण अनुक्रमसे कहूँगा | साक्षात्‌ 
विस्तृत स्वरूप तो वीर भगवान्‌ ही कह सकते हैं, दूसरा नहीं ॥ ३४ ॥ मनको रोककर जो पवित्र 
पदोंका अनुचिन्तन किया जाता है, उसे मनीषी पुरुषोंने पदस्थ नामका ध्यान कहा है॥ २३५ ॥ 


५१८ श्रावकाचार-संग्रह 


पद पश्चनमस्कारं सत्प5चत्रिशदक्ष रम्‌ | अनादिसिद्धमन्त्रादिबहुसंज्ञमकृत्रिमम ॥३६ 
महाप्रभावसम्पन्न॑ं सवविद्याफलप्रदम्‌ । राज्यस्वर्गापवर्गाणां दायक सन्त्रनायकरम्‌ ॥३७ 
तियंञ्चो5पि यदासाद्याविवेका अपि नाकिताम्‌ । सम्प्रापुबंहको ध्येयं तद्विलोक्य सुखेषिणा ॥३८ 

' णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं गमो आयरियाणं । 

णमो उवज्ञञायाणं णमो लोए सब्बसाहृणण'' ६३९ 
ध्यायेदहेत्सिद्धाचार्योपाध्यापसवंसाधुम्य: । नम इति षोडश वर्ण मन्त्रपद कासदं धीसान्‌ ॥४० 
स्मरेच्च पञ्चगुर्वादिवर्ण प>चकमज्चितम्‌ । ओमहं ह्लीमपूर्वाणि सन्त्यन््यानि पदानि च ॥४१ 
सुखदानि पदान्यहंदागमोक्तानि धीधनेः । समस्तान्यपि चिन्त्यानि ध्यानिभिमक्तुसिच्छुमि: ४२ 
स्तम्भनोच्चाटविद्देषकारणानि पराणि य:। पदानि चिन्तयत्यज्ञों रागह्ेघाकुलीकृतः ॥४३ 
सोक्षसोख्यलवाशक्तचेतनो जन्मकर्दमात्‌ । न निर्याति चिरं दुःखलक्षविक्षिप्तमानस: ४४ 
मत्वेत्यनादिभन्त्रादिपदानि पुण्यदानि यः | ध्यायत्यनारतं तस्था5उश्नन्ना भवति निर्बेति: ॥४५ 
गोप: पञ"चनसस्का रस्मृतेभुत्वा सुदर्शन: । सोक्षमाप प्रसिद्धेपं कथास्ति जिनशासने ॥४६ 

(इति पदस्थम) 


पिण्डस्थे धारणा: पञुच ज्ञेया दिध्यासुभि: शुभा: । पार्थिवोप्रमुखा अन्न वक्ष्यमाणा अनुक्रमातु ॥४७ 





पंच परमेष्ठीके नमस्कार रूप जो पाँच पद हैं, जिसमें पेंतीस अक्षर हैं, जो अनादिसिद्ध मंत्र आदि 
अनेक नामवाला है, अक्ृत्रिम है, महान्‌ प्रभावसे सम्पन्न है, सबं॑ विद्यारूप फलको देनेवाला है 
राज्य पद, स्वर्ग और मोक्षका दाता है, सभी मंत्रोंका स्वामी है, बहुतसे अविवेकी तियँच भी जिसे 
पाकर देवपनेको प्राप्त हुए हैं, ऐस उस अनादिसिद्ध मंत्रका सुखके इच्छुक मनुष्यकों ध्यान करना 
चाहिए ॥ २६-३८ ॥ वह मंत्र इस प्रकार है--'अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, 
आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें प्राणियोंका कल्याण करनेवाले 
सर्वे साधओंको नमस्कार हो ॥ ३९ | तथा बद्धिमान्‌ श्रावक अहंत्सिद्धाचायोपाध्यायसबंसाधुम्यो 
नमः” इस सोलह अक्षरके मनोवांछित अरथंको देनेवाले मंत्रका ध्यान करे || ४० || पंच परमगरुके 
वाचक उनके आदि अक्षर--अ सि आा उ स्ला' को नमः पद लगाकर स्मरण करे। इसी प्रकार 
बुद्धिमानोंको 3» ह्वीं अहं नमः सिद्धेभ्य:' इत्यादि अन्य मंत्र पदोंका स्मरण करना चाहिए। ये 
सभी पद अहंद आमगममें कहे गये हैं और खुखके देनेवाले हैं अत्त: मक्तिके इच्छुक ध्यान करने वाले 
मनुष्योंको इन सभी पदोंका अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिके साथ चिन्तवन करना चाहिए ॥ ४१- 
४२ ॥ राग-द्वेषसे आकुल-व्याकुल हुआ मू्ख मनुष्य स्तम्भन, उच्चाटन और विद्वेष- करनेवाले पदों 
का चिन्तवन करता है, वह मोक्षके सुखका लवलेश भी पानेमें असमर्थ होकर लाखों दु:खोंसे 
विक्षिप्त चित्त होता हुआ संसाररूपी कीचड़से चिरकाल तक भी नहीं निकलता है॥| ४३-४४ ॥ 
ऐसा जानकर जो मनुष्य पुण्य-प्रदायक इन अनादिमंत्र आदिके पदोंको संसारसे छटनेकी इच्छासे 
निरन्तर ध्यान करता है, उसके मुक्ति समीप होती जाती है।॥ ४५ ॥ देखो--वह ॒गृवाला पंच- 
नमस्कार मंत्रके स्मरण करनेसे सुदर्शन सेठ होकर मोक्षको प्राप्त हुआ, यह कथा जिनशासन- 
में प्रसिद्ध है ॥ ४६ | 
( इस प्रकार पदस्थ ध्यानका वर्णन किया ) 


ध्यान करने वाले मनुष्योंके पिण्डस्थ ध्यानमें पाथिवी आदिक वक्ष्यमाण पाँच धारणाएँ 


श्री पं० गोविन्दविरचि त पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५१९ 


तद्यधघा-- 
मध्यलोकसमध्चित्ते चिन्त्यते क्षीरसागर: जम्बूद्वीपप्रमं तत्र हेसाब्ज रक्तकेशरम्‌ ।१४८ 
हेमाचलमयी तत्र कणिका तत्र विष्टरम्‌ | चन्द्राभं तत्स्थितशचात्सा ध्येय: कर्मक्षयोद्यतः ॥४९ 

(इति पाथथिवी धारणा) 
नाभावब्ज ततो ध्यायेत्‌ षोडशस्वरपत्रकम्‌ । कणिकायां हकारं च रेफबिन्दुकलान्वितम्‌ ॥५० 
तदू-रेफवह्निना पद्ममष्टकर्माष्टपत्रकम्‌ । निर्दहेदाव॒ुतात्मानं हुदि स्थितमधोमुखम्‌ ॥५१ 
बहिःस्थितन्रिकोणाग्निमण्डलोत्थाग्निना तत:। स्फुरज्ज्वाला कलापेन दहेद्‌ धातुमयं वपु: ॥५२ 
अन्त:कर्माणि मन्‍्त्राग्निमंण्डलारिनिबंहिदंपु: । दरध्वा यात: स्वयं शान्ति दाह्राभावाच्छ ने: शने: ।५३ 

(इति आग्नेयी धारणा) 
ततस्त-:द्स्म निध य प्रचण्डमरुता क्षणात्‌ | पवन च ततः शान्तिसानयेत्तं स्थिराशय: 0५४ 

(इति मारुती धारणा) 
नाभिस्थितात्ततोषरघेन्दुसमाद्रुणमण्डलात्‌ । तड्धूस्म क्षालयेन्मेघाद दिवइच्योतत्पय:प्लबे: ॥५५ 

(इति वारुणी धारणा) 
निर्धातुतनुमिद्धाभं स्व॑ ततो5हंत्समं स्मरेत्‌ । स्फुरत्सिहासनारूढं सर्वातिशयसंयुतम्‌ ॥५६ 

(इति तत््वरूपबतोी धारणा) 





जाननी चाहिए। उन्हें अब अनुक्रमसे कहते हैं॥ ४७ || यथा-ध्यानमें मध्य लोकके समान 
विस्तृत्त क्षीरसागर पहले विचारना चाहिए। पुनः उसके मध्यमें जम्बूद्ीपप्रमाण लाल परागवाला 
सुवर्णकमल चिन्तन करे | पुनः उसके मध्यमें सुवर्ण गिरि ( मेह ) मयी कणिका चिन्तन करे और 
उसपर चन्द्रके समान आभावाला सिंहासन चिन्तन करे, पुनः उस सिहासनके ऊपर स्थित और 
कर्मोका क्षय करनेके लिए उद्यत अपने आत्माका ध्यान करे ॥ ४८-४९॥ ( यह पाथिवी 
धारणा है।) 

इस पार्थिवी धारणाके पदचात्‌ नाभिस्थान पर सोलह पत्र वाले कमलहूका विचार कर एक- 
एक पत्र पर अकारा;द एक-एक स्व॒रका चिन्तन करे | और कर्णिकामें रेफ-बिन्दु-कला सहित हकार- 
का अर्थात्‌ 'हँ' इस पदका ध्यान करे ॥ ५० ॥ उसके पश्चात्‌ हृदयमें अधो मुखवाले अष्ट दल 
कमलका चिन्तन करे। उसके एक-एक पत्र पर एकनक कमंको स्थापित्त करे। पुनः नाभि- 
कमलकी कणिका पर स्थित हूँ के रेफसे उठती हुई अग्निके द्वारा आत्माको आवरण करने वाले 
उन आठ कम रूप कमल पत्रको जलता हुआ चिन्तन करे ॥ ५१॥ तत्पश्चात्‌ बाहर स्थित तीन 
कोण वाले अग्नि मण्डलसे उठी हुई स्फुरायमान ज्वाला समूहवाली अग्निसे अपने सात धातुमयी 
शरीरको जलत्ता हुआ चिन्तन करे ॥ ५२ ॥ इस प्रकार मंत्राग्नि भीतरके कर्मोको ओर मण्डलाग्नि 
बाहरके शरीरकों जलाकर जलाने योग्य अन्य पदा्थंके अभावसे धीरे-धीरे स्वय शान्त हो रहो है, 
ऐसा चिन्तन करे ॥ ५३ ॥ (यह आग्नेयी धारणा है ।) 

इसके परचात्‌ प्रचण्ड वायुसे उस भस्मको क्षणमात्रमें उड़ाकर वह स्थिर चित्तवाला ध्याता 
उस पवनको धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त करावे ॥ ५४ ॥ (यह मारुती धारणा है।) 

तत्पदचात्‌ नाभि-स्थित अधं॑चन्द्र-सह्श वरुण-मण्डल रूप आकाश स्थित मेघसे बरसते हुए 
जलके प्रवाहों द्वारा उस भस्मकों धो रहा हूँ, ऐसा चिन्तन करे ॥ ५५॥ (यह वारुणी धारणा है ।) 

तत्पश्चात्‌ सवंधातुओंसे रहित और बढ़ती हुई भाभावालो अपनो, आत्माको स्फुरायमान 


५२० श्रावकाचार-संग्रह 


इत्यं यो धारणा: पञ्च ज्ञात्वा ध्याने स्थिरोभवेत्‌ । 

पिण्डस्थे तस्य जायन्ते सर्वा वाज्छितसिद्धय: ॥५७ 
पिण्डस्थधारणाम्पासवज्ञीभुताशयस्तत: । रूपस्थं परम ध्यानं ध्यातुमारभते हि तत्‌ ॥५८ 
तद्यथा -- 
रूपस्थे तोथंकृद ध्येयः समस्तातिशयान्वित: । उच्चे: सिहासनासोीनो5मरचामरवीजित: ॥५९ 
शुद्धस्फटिकसंकाशकोटोनप्रभविग्रह: । स्वप्रभावनिरस्तेभसिहादिध्राणिबिग्नह: ॥६० 
ख्यापयन्त्रिजगद्‌-राज्यछत्रत्रयसमन्वित:। उच्चेरशोकसदु-वक्षच्छायाश्रितनरासर: ७६! 
देवदुन्दु भिनिर्धोषव घिरीभूतविष्टप: । दिव्यगो प्रीणिताशेषदेवदानवसानव: ॥६२ 
अनारतभवत्पुष्पवर्षाजिचतसभा ड्भरण: । सेवा55 १तनमद्विब्वनरो रगसरुद्गण: ७६३ 
भवाम्बुधिपतज्जन्तुदत्तहस्तावलम्बन: । केवलज्ञानहग्दुष्टस्पष्ट त्रिभुवनस्थिति: ॥६४ 
वोतरागो गतद्ेंषो विरोषो विमदों वितृद। विलोभो5नामयो5मायोइनपायो निर्भयो5क्षयः ॥६५ 
निष्कासः कामिनामुक्तो विवेरी विगतायुधः । पयंडुगसनसासोनो निष्पन्दीभुतलोचनः ॥६६ 
निष्कारणसुहृद्‌ धमंदेशको 5नन्‍्तविक्रम: । अनन्तमहिमा5पास्तसमस्तासस्नयान्वय: ॥६७ 
अजः स्रष्टा जगज्ज्येष्ठट: स्वयम्भू: कमलासन: । ब्रह्मा पुराणपुरुषश्चतुरास्य: पितामहः ॥६८ 
श्रोपति: पुण्डरोकाक्षो नरकान्तकरोःच्युत: | अनन्तो विष्णुरव्यक्तो हृषीकेशो नरोत्तम: ॥६९९ 


सिहासन पर आसीन, ओर सवंअतिशयोंसे संयुक्त अहँन्तके समान स्मरण करे ॥ ५६॥ (यह तत्त्व- 
रूपवती धारणा है।) 

इस प्रकार जो मनुष्य पाँचों धारणाओंको जानकर पिण्डस्थ ध्यानमें स्थिर होता है उसको 
सभी मनोवांछित सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ५७ || पिण्डस्थ धारणाभोंके अभ्याससे जिसने अपने 
मनको वशमें कर लिया है, वह पुरुष पुनः परम रूपस्थ ध्यानको ध्याना इस प्रकारसे प्रारम्भ करता 
है ॥। ५८ ॥ रूपस्थ ध्यानमें समस्त अतिशयोंसे युक्त, ऊँचे सिहासन पर विराजमान, और देवोंके 
द्वारा चामरोंसे वीजित तोथँकरका ध्यान करना चाहिए ॥ ५९ || जिनका कि शरीर शुद्ध स्फटिक- 
के सहश और कोटि सूर्योकी प्रभावाला है, और जिसने अपने प्रभावसे बकरे और सिहादि प्राणियों- 
के जन्म-जात बेर-विरोधको दूर कर दिया है, जो तीन जगत्‌के साम्राज्यको प्रकट करने वाले तीन 
छत्रोंसे युक्त हैं, जिनके समीपस्थ ऊंचे अशोक वृक्षकी उत्तम छायामें देव ओर मनुष्य आश्रय ले रहे 
हैं, जहाँ पर बज रही देव-दुन्दुभियोंकी गम्भीर ध्वनिसे समस्त लोक बधिरसा हो रहा है, जिनकी 
दिव्यध्वनि समस्त दंव,दानव और मानव समूहको हर्षित कर रही है, जहाँका सभाज्भण निरन्तर 
हो रही पुष्ववषसि आच्छादित है, सेवाके लिए आये हुए समस्त मनुष्य नाग और देवगण जिन्हें 
नमस्कार कर रहे हैं, जो संसार-समुद्रमें पड़े हुए प्राणियोंको निकालनेके लिए हस्तावलम्बन दे रहे 
हैं, जिन्होंने केवलज्ञानरूप नेत्रसे त्रिभुवनकी समस्त स्थितिको स्पष्ट देख लिया है, जो राग-रहित 
हैं, देष-रहित हैं, रोष-रहित हैं, मद-रहित हैं, तृष्णा-रहित हैं, लोभ-रहित हैं, रोग-रहित हैं, माया- 
रहित हैं, अपाय-(विनाश-) रहित हैं, निरभंय हैं, अक्षय हैं, निष्काम हैं, कामिनीसे रहित हैं, वेरि- 
रहित हैं, आयुधोंस रहित हैं, पद्मासनसे विराजमान हैं, जिनके नेत्र टिमकारसे रहित हैं, जो सबके 
निष्कारण मित्र हैं, ध्ंके उपदेशक हैं, अनन्त पराक्रमी हैं, अनन्त महिमावाले हैं, समस्त कुनयोंकी 
परम्पराके दूर करनेवाले हैं, अजन्मा हैं, स्नरष्टा हैं, जगज्ज्येष्ठ हैं, स्वयम्भू हैं, कमलासन हैं, ब्रह्मा 
हैं, पुराण हैं, चतुरानन हैं, पितामह हैं, श्रीपति हैं, पुण्डरीकाक्ष हैं, नरकान्तक हैं, अच्युत हैं, अनन्त 
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कामहन्ता सहादेवो वामदेव उमापति: । शड्भूरो भुवनेशान: शिवस्व्यक्षों दिगम्बर: (७० 
समन्तभद्र: सुगतो लोकजिद भगवान्‌ जिन: । सहाशक्तिधर: स्वामी गणाधोशों विनायकः ७७१ 
तमोरिपुजंगच्चक्षुविवस्वांट्लोकबान्धव: । कान्तिमानौषधीशान: कलावान्‌ कमलाप्रिय: ॥७२ 
वाचस्पतिः सुरगुरु्योगीजशञों भूतनायकः । नित्य इत्यादिसइ्ख्यातान्वर्थनामोपलक्षित: ॥ ७३ 
सर्वज्ञ: स्वंग: सावे: सबंद: स्वंदरशिन: । सर्वाद्भीशरणीभूत: सर्वविद्यामहेश्वर: ७४ 
अनन्तसुखसादभूत: कृतार्थ: सकलाथंवान्‌ । नवकेवललब्धीद्धसमृद्धि: सिद्धशासन: ॥७५ 
इन्द्रादिभि: सदाउभ्यच्य॑श्रतुर्धा दिविषदूगणः । चक्रवर्त्यादिभि: स्तुत्यो$मून्नभोगोचरनंरे: ॥७६ 
सर्वासाधा रणाशेषविस्मयोत्पादिवेभव: । नायको सोक्षसागंस्य दायको$भोष्टसम्पदास्‌ ॥॥७७ 
इत्यादिगणनातीतग्रुणोषनेकान्तकेतन: । निविकारोपधिदेंव: सयोगिपरमेदवर: ॥७८ 
तदू-ध्याननिश्वलीभूतचेता: सब्चचिन्तयेत्ततः । तन्मयीभूतसात्मानं स्थैयंत: किन्न सिद्धयति ॥७९, 

इत्थं रूपस्थमार्यातं भया ध्यान सुनिमंलम । 

स्थादगाहुंस्थ्येषपि केषाज्चिदेतद्‌ रुद्धाक्षचेतसाम्‌ ॥८० 

( इति रूपस्थध्यानम ) 

यदा यदा मनः साम्यलीन दुर्ध्यानवजितम । साम्ायिकं भवेत्पुंसां सवंकाले तदा तदा ॥८१ 
इत्यत्रेवाहंदर्चा च केश्वित्पौरस्त्यसुरिभिः । गृहस्थानामनुष्ठाने नित्ये मुख्यतयोदिता ॥८२ 
देवानपुज्य यो भुडक्त पात्रायान्धो5प्रदाय च । आरम्भोत्थेन पापेन स गृही मुच्यते कथम्‌ ॥८३ 


हैं, विष्णु हैं, अव्यक्तरूप हैं, हृषीकेश हैं, पुरुषोत्तम हैं, काम-हन्ता हैं, महादेव हैं, उमापत्ति हैं, शंकर 

हैं, भुवनेश हैं, शिव हैं, त्रिलोचन हैं, दिगम्बर हैं, समन्‍्तभद्र हैं, सुगत हैं, लोक-विजेता हैं, भगवान्‌ 
हैं, जिन हैं, महाशक्तिके धारक हैं, स्वामी हैं, गणाधीश हैं, विनायक हैं, अन्धकारके शत्रु हैं, जगतके 
नेत्र हैं, भास्वान्‌ हैं, लोक-बान्धव हैं, कान्तिमानु हैं, औषधीह्वर हैं, कलावान्‌ हैं, कमलाप्रिय हैं। 
वाचस्पति हैं, सुरगुरु हैं, योगोश हैं, भूत्तनायक हैं, नित्य हैं, इनको आदि लेकर जो सहस्रों सार्थक 
नामोंसे संयुक्त हैं, तथा जो सर्वज्ञ, सबंग, सावं, सवंदाता, सवंदर्शी हैं, सर्व प्राणियोंके शरणभूत 
हैं, सब विद्याओंके महेश्वर हैं, अनन्त सुखमें निमग्न हैं, कृतार्थ हैं, सर्व॑ अथंवाले हैं, नो केवल- 
लब्धियोंकी समृद्धिसे सम्पन्न हैं, जिनका शासन सिद्ध है, इन्द्रादिकोंके द्वारा सदा पृज्य हैं, जो चारों 
प्रकारके देवगणोंसे, चक्रवर्ती आदिकोंसे और विद्याधर और भूमिगोचरी मनुष्योंसे सदा स्तुत् हैं, 
सवंसे असाधारण और सबको विस्मय उत्पन्न करनेवाले वैभवसे युक्त हैं, मोक्षमागंके नायक हैं, 
अभीष्ट सम्पदाओंके दायक हैं, इत्यादि अगणित गुणोंके धारक हैं, अनेकान्तकी ध्वजावाछ हैं, 
विकार-रहित हैं, परिग्रह-रहित हैं, ऐसे सयोगिपरमेश्वर तीर्थंकर देवको रूपस्थ ध्यानमें निश्यली- 
भूत चित्तवाला ध्यान चिन्तवन करे और अपनी आत्माको तन्मयस्वरूप विचार करे। ध्यानकी 
स्थिरतासे क्‍या सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार मैंने अति निमेल रूपस्थ ध्यानको कहा | यह ध्यान 
गृहस्थपनेमें भी कितने ही इन्द्रिय और मनका निरोध करनेवाले श्रावकोंके होता है॥| ६०-८० ॥ 
यह रूपस्थ ध्यान है । 

जब जब मभनुष्योंका मन साम्यभावमें लीन होता है और कषात्त॑-रौद्ररूप दुर्ध्यानोंसे रहित 
होता है तब त्तब सवंकाल उनके सामायिक होती है।॥ ८१ ॥ इसी शिक्षाव्रतमें कितने ही प्राचीन 
भाचार्योने अहंन्त देवकी पूजाको भी गृहस्थोंके नित्य कतंव्योंमें मुख्यरूपमें कहा है ॥| ८२॥ जो 
मनुष्य अपने पूज्य देवोंकी पूजा न करके ओर पात्रोंकी आहार न देकरके भोजन करता है वह 

६६ 
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यस्तु वक्‍त्यचंने 5प्येनः स्यात्पुष्पावतयादिभि: । न ततस्तदनुष्ठेयं स इत्थं प्रतिबोध्यते ॥८४ 
भकक्‍त्या कृता जिनाचेंनो हन्ति भूरि चिराजितम्‌ । 
या सा कि तन्‍न हन्तोभं यः सिह: स न कि सृगस्‌ ॥८५ 
मत्वेति गृहिणा कार्यमचेनं नित्यमहंताम । तेषां प्रत्यक्षमप्राप्रो पुज्यास्तत्प्रतिमा बुध: ॥८६ 
प्रतिमाध्चेतना सुते कि पुण्य नेति मन्यते । भक्तिरेव यतो दत्त नराणां विपु् फलम्‌ ॥८७ 
स्‍त्रो-शस्त्रादिविनिमुक्ता: प्रतिमाइच जिनेशिनाम्‌ । रागद्ेषविहोनत्वं सूचयन्ति नुणामहों ॥॥८८ 
शान्ता: शुद्धासना: सौम्यद्शः सर्वोपधिच्युता:। सर्न्मात जनयन्त्यहंत्प्रतिमाश्रे क्षिताः सताम्‌ ॥८० 
प्रतिमातिद्ययोपेता पूर्वा व्यद्भपि पूज्यते । व्यद्भाषन्या शिरसा सापि क्षिप्याब्धिस्वापगादिषु ॥९० 
अश्नह्मा रस्भवाणिज्यादिकमंनिरतो गृही । स्नात्वेव पृजयेहेवान्‌ परिधायाच्छवाससी ७९१ 
कि कृतप्राणिघातेन स्नानेनेतीह वक्ति: य:। स स्वेदाद्यपनोदाय स्नान कुर्वन्न लज्जसे ॥९२ 
मत्वेति निज्जन्तुकस्थाने सलिलेवंस्त्रगालिते: | पूजार्थमाचरेत्स्नानं सन्मन्त्रेणामृतीकृत: ॥९३ 
सरित्यन्यत्र चागाधपय:पुर्ण जलाशये । वातातपपरिस्पृष्टे प्रविध्य स्नानमाचरेत्‌ ॥९.४ 
बाताह॒तं घटीयन्त्रग्रावाद्यास्फालितं जलम्‌। सुर्याशुभिश्र संस्पष्ट प्रासुक॑ यतयों जगु: ॥९५ 





गृहस्थ आरम्भ-जनित पापसे कसे छूटेगा ? आर्थात्‌ नहीं छूट सकेगा ॥ ८३ ॥ जो यह कहता है कि 
पुष्पोंको वृक्षोंसे त्तोड़ने आदिसे पूजन करनेमें पाप होता है, इसलिए पूजन नहीं करना चाहिए, उसे 
इस प्रकारसे प्रतिबोधित करते हैं ।| ८४ || भक्तिसे की गई जो जिन-पूजा चिरकालके उपारजित 
भारी पापोंका विनाश करती है, वह क्‍या पुष्प संचर आदिसे उत्पन्न हुए अल्प पापका भी विनाश 
नहीं करेगी ? अर्थात्‌ अवश्य ही करेगी। जो सिंह हाथीकों मारता है, वह क्या मुगकों नहीं मार 
सकता है ॥८५॥ ऐसा जानकर गृहस्थको नित्य ही भरहन्तोंका पुजन करना चाहिए। उनको प्रत्यक्ष 
प्राप्तिके अभावमें विद्वानोंको उनकी प्रत्तिमाएँ पूृजनी चाहिए ॥८६॥ जो ऐसा मानते हैं कि प्रत्तिमा 
तो अचेतन हैं, वह क्या पृण्य देगी ? उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही मनुष्यों- 
को विशाल फल देती है । भावार्थ--प्रतिमा तो कुछ फल नहीं देती, किन्तु उसके आश्रयसे की गई 
भक्ति ही फल देती है ॥ ८७ ॥ अहो, स्त्री, शास्त्र आदिसे रहित जिनेश्वरोंकी प्रत्तिमाएँ मनुष्योंको 
राग-हेषके अभावको सूचित करती हैं ॥ ८८ ॥ जिनेश्वरकी प्रतिमाएँ शान्तस्वरूप हैं शुद्ध आसन- 
वाली हैं, सौम्य दृष्टिकी धारक हैं, सव॑ परिग्रह उपाधिसे रहित हैं। ऐसी जिनप्रतिमाएँ दर्शन किये 
जाने पर सन्‍त जनोंको सन्‍्मति उत्पन्न करती हैं। ८५ ॥| भतिशय वाली प्राचीन खंडित हुई 
प्रतिमा भी पूजाके योग्य होती है। जो प्रतिमा शिरसे खंडित हो, उसे समुद्र, नदी आदियें क्षेपण 
कर देना चाहिए ॥। ९० ॥ अब्रह्म, आरम्भ, वाणिज्य आदि कार्योमें संलग्न गृहस्थको स्नान करके 
और शुद्ध स्वच्छ दो वस्त्र धारण करके ही देव-पूजा करनी चाहिए ॥ ९.१ || जो मनुष्य यह कहता 
है कि पूजनके लिए प्राणिघात करनेवाले स्तानसे कया प्रयोजन है ? वह मनुष्य पसीना आदिको 
दूर करनेके लिए स्नान करता हुआ क्‍यों लज्जित नहीं होता है ॥ ९२ ॥ ऐसा जानकर जीव-रहित 
स्थानमें वस्त्रसे छाने हुए ओर उत्तम मंत्र द्वारा अमृतरूप किये हुए जलसे पूजनके लिए स्नान 
करना चाहिए ॥ ९३ ॥ पवन ओर सूयं-किरणोंसे परिस्पृष्ट (प्रासुक) नदी, सरोवर या किसी अगाघ 
जल से भरे स्थानमें प्रवेश करके स्नान करे ॥ ९४ || पवनसे आन्दोलित, अरहट से और पाषाण 
आदिसे टकराये हुए, तथा सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए जलको यतियोंने प्रासुक कहा है।॥ ९५ ॥ 
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इत्यं मन्त्रजलस्नातः सकलोकरणादिवित्‌ । त्रिशुद्धघा पूजयेद्‌ देवान्‌ शुद्धद्रव्येजंलादिभि: ९६ 
जिनेन्द्रसंहिताभ्यो ग्रन्थेभ्यो5र्चाविधि: स्फुटम्‌ । ज्ञात्वा भव्येरनुष्ठेय: सव्यासों भवभीरुभि: ॥९.७ 
जिन पद्मेन भेको$पि पथ्यगच्छत्समचितुम । गजपादाहतो मृत्या देवो5भूद:ड्ूतोदय: ॥॥९.८ 
इत्यादिफलसालोच्य रतर्भाव्यं जिनाच॑ंने । आवश्यकेषु चावद्यं भव्ये: सासायिकादिषु ॥९९, 
केवल प्राप चक्रयाशो लोचानन्तरमेव यत्‌ | ज्ञेयं सामायिकस्यव माहात्म्यं तत्कृताड़ुतम ॥१०० 

इत्थं समासेन मया प्रणीतां सामायिकाख्यां प्रतिमां सभेदाम । 

दधाति यः शुद्धमति: सुयुक्ति भव्याथतीयां लभते स मुक्तिम्‌ ॥१०१ 

इति पण्डितश्रीगोविन्द विरचिते पुरुषार्थानुशासने 
सामायिकोपदेश्यो5यं प>चमो बसर: । 


अथ पष्ठो5वसरः 


अथानम्या55हंतो वक्ष्ये प्रतिमा: प्रोषधादिका: । अष्टो स्पष्टीकृताशेषतत्त्वभेदानघच्छिदः ॥। १ 
स्पांदष्टम्पौं चतु्दंदयों मासे पबंचतुष्टयम्‌ । तत्रोपवसन यत्तद्‌ भाष्यते प्रोषधव्रतम्‌ ॥२ 

भुकत्वा पू्रं<ह्लि मध्याद्वे त्यवत्वा:४रम्भं कृतेनसाम्‌ । गृहीतप्रोषधस्तिष्ठेवनुप्रेक्षा विच्चारयन्‌ ॥३ 
षोडशप्रहरानित्थं सन्‍्मनोवाग्वपुःक्रिय: । स्थित्वाउद्यात्पात्रदत्तान्नशेषम्े परेड्हनि ॥४ 


चना 


इस प्रकार मंत्रित जलसे स्नान किया हुआ, सकलकरणादि विधिका वैत्ता गृहस्थ त्रियोगकी 
शुद्धिपूवक जलादि शुद्ध द्रव्योंसे अहंन्त देवोंकी पूजा करे ॥ ९६ ॥ भव-भीरु भव्य पुरुषोंको जिन- 
संहिता, इन्द्रनन्दिसंहिता आदि ग्रन्थोंसे विस्तार-सहित पूजनकी विधि जानकर नित्य पूजन करना 
चाहिए ॥ ९७ ॥ देखो--कमलसे भगवान्‌का पूजन करनेके लिए मार्गमें जाता हुआ मेढक श्रेणिक- 
के हाथीके पैरसे दब करके मरकर अद्भुत समृद्धि वाला देव हुआ ॥ ९८ ॥ पुजनका इत्यादि 
प्रकारसे उत्तम फल विचार कर भव्य पुरुषको जिन-पुजनमें भजौर सामायिक आदि आवश्यकोंमें 
अवश्य ही संलग्न रहना चाहिए ॥९०॥ केश-लोचके अनन्तर हो आंदि चक्रवर्ती भरत जो आइचये- 
कारक केवलज्ञानको प्राप्त हुए, वह सामायिकका ही माहात्म्य जानना चाहिए ॥ १०० ॥ 

इस प्रकारसे जो शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष मेरे द्वारा भेदसहित संक्षेपसे कही गई इस सामा- 
यिक नामकी त्तीसरी प्रत्तिमाको योग्य रीतिके साथ धारण करता है, वह भव्यजनोके द्वारा 
प्राथंनोय म॒क्तिको प्राप्त करता है॥ १०१॥ 

इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासनमें सामायिक प्रत्तिमाका 

वर्णन करनेवाला यह पंचम भवसर समाप्त हुआ | 

अब भरहन्तोंको नमस्कार प्रोषध आदिक आठ प्रत्तिमाओंको कहूँगा, ये प्रतिमाएँ श्रावकके 
समस्त <. तंव्यरूप तत्त्वोंके भेदको स्पष्ट रूपसे प्रकट करनेबाली और पापोंका छेदन करनेवाली 
हैं॥ १।। एक मासमें दो अष्टमी और दो चतुदंशी ये चार पद होते हैं, इनमें उपवास करनेको 
प्रोषधत्रत कहा गया है ॥ २॥ पके पहिले दिन मध्याक्वमें भोजन करके, पापोंको करनेवाले 
सब आरम्भको छोड़कर और प्रोषधन्नत ग्रहण कर भावनोंका चिन्तवन करते हुए किसी पवित्र 
एकान्त स्थानमें रहे ॥| ३॥ पवव॑के पूर्व वाले आघे दिनको, रात्रिको और पर्वके पूरे दिन-रातको 
तथा पर्वके आगेसे मध्याक्न त्तकके समयको, इस प्रकार सोलह पहरोंको मन वचन कायको सतृ- 





५२४ श्रावकाचार॑-संग्रंहं 


इत्युत्तमोपवासस्याम्पधाय्येष सथा विधि: । ये मध्यमोपवासा दिभेदा ज्ञेया जिनागमात्‌ ॥५ 
संयमारामविच्छेदप्रवृत्ता अक्षदन्तिन: । निरोद्धु' नेव दक्यन्त उपवासाइकुश बिना ७६ 
स्वार्थे्प: करणान्यत्र निवत्योपवर्सान्त यत्‌ । तत एवोपवासो5यमित्याचार्येनिरुच्यते ॥७ 
यथा यथा क्षुधाद्या भिर्बाधाभिर्बाध्यते बपु: । तथा तथा परा कमंनिजरा जायते नृणाम्‌ ॥८ 
नोपवासोत्यबाधासु संक्लिश्यन्ते बुधास्तत:। स्मृत्वा च नारकोर्बाधा अवाग्गोच्चरदु:खदा: ॥९ 
दुबंलत्व शरोरे स्थादुपवासेन यन्नृणाम्‌ । तन्सन्ये गलितानन्तदु:कर्माणुचयो-:दड्भवम्‌ ॥१० 

तत: कुर्यद्चथाशक्ति युक्त ज्ञात्वा विचक्षण: । सूपवासादिक किव्चिद्‌ ब्रतं सर्वेषु पव॑ंसु ॥११ 
काख्लिकाहारमेकान्नमेकस्थानं रसोज्झनम्‌ । इत्येकभक्तिभेदेषु कुर्याहकतमं सुधी: ।।१२ 

सुखं शिवे शिव कमंहानित: सोपवासत: | कार्य एवोपवासो5तः शक्तो सत्यां सुलाथिभिः ॥१३ 
यज्भू वन्तीह तीर्थेश्राइचक्रिणशचाधंचक्रिण: । तत्प्राककृतोपवासानामेतद्‌ ज्ञेयं परं फलम्‌ ॥१४ 
मातड्भो5प्युपवासेनाजुंनो निजंरतामित:। ज्ञेया श्रीरामचन्द्रोक्तात्कथा परुण्यास्रवादियम्‌ ॥१५ 
एकेनेवोपवासेन नागदत्तो वणिक्सुत: । मृत्वाउभृदमरव्च्युत्वा ततो5भुदन्न विश्ुतः ॥१६ 

कामो नागकुमाराख्यो लक्षकोटीभट: पटु: | चरमाद्भः कथाउस्पेयं ख्यातंवास्त्याहंते सते ॥९७ 
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क्रियाएँ करते हुए बिता कर तीसरे दिन मध्याक्लके समय पात्रकों दान देकर बचे हुए अन्‍्नको 
खावे ॥ ४ ॥ यह उत्तम उपवासकी विधि मेंने कही । उपवासके जो मध्यम आदि अन्य भेद हैं, 
उन्हें जिनागमसे जानना चाहिए॥ ५॥ 


संयमरूपी उद्यानके विच्छेद करनेमें प्रवृत्त इन इन्द्रियरूपी गजोको उपवासरूपी अंकुशके 
विना रोकना शकय नहीं है।। ६॥ अपने-अपने विषयोंसे इन्द्रियोंको निवृत्त करके जो आत्म- 
स्वरूपमें निवास करते हैं, वही उपवास कहा जाता है, आचार उपवासकी ऐसी निरुक्ति करते 
हैं ॥ ७॥ जेसे जेसे भूख-प्यास आदिकी बाधाओंसे शरीर पीड़ित किया जाता है, वेसे-वेंस ही 
मनुष्योंके भारी कमं-निजंरा होती है॥। ८ ॥ इसलिए ज्ञानी जन उपवास करनेस उत्पन्न हूंने- 
वाली भूख-प्यास आदिकी बाधाओंके समय नरकोंमें होनेवाली वचन अगोचर दुःख देनेवाली 
बाधाओंको स्मरण कर संबलेशको प्राप्त नहीं होते हैं।। ९ ॥| उपवास करनेसे मनुष्योंके शरीरमें 
जो दुबंछता आतो है, वह दृष्कर्मोके अनन्त परमाणुसमुदायके गलनेसे उत्पन्न हुई है, ऐसा में 
मानता हूं ॥ १० ॥ ऐसा जानकर चतुर पुरुषको सभी पर्बोमें यथाशक्ति उपवास आदि कुछ-त- 
कुछ योग्यव्रत अवश्य ही करना चाहिए ॥ ११॥ पव॑के दिन यदि उपवासकी शक्ति न हो, त्तो 
कांजिक आहार, एक अन्तका आहार, एक स्थान ( एक आसनसे बेठकर एक बार आहार ), 
रसत्याग, इत्यादि जो एक्राशनके भेद हैं, उनमेंसे किसी एकको बुद्धिमान्‌ मनुष्य अवश्य ही 
करें ॥ १२॥ सुख मोक्षमें है, वह मोक्ष कर्मोकी हानिसे होता है, कर्मोकी हानि उपवाससे होती 
है। इसलिए सुखार्थी जनोंकों शक्ति होने पर उपवास करना ही चाहिए ॥ १३॥ इस संसारमें 
जो तीर्थंकर चक्रवर्ती, अधंचक्री आदि शलाका पुरुष होते हैं, वह उनके द्वारा पूव॑जन्ममें किये 
गये उपवासोंका ही उत्तम फल जानना चाहिए ॥ १४॥ भजुंन नामका चाण्डाल भी उपवासके 
फलसे देवपदको प्राप्त हुआ, यह कथा श्रीरामचन्द्रमुम॒क्षु-रचित पुण्यास्रव कथाकोशसे जाननी 
चाहिए ॥ १५॥ एक ही उपवाससे वणिक्‌-पुत्र नागदत्त मरकर देव हुआ ओर फिर वहाँसे च्यूत 
होकर ससारमें प्रसिद्ध कुशल कोटीभट नागकुमार नामका चरमशरीरी कामदेव हुआ | यह कथा 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार प्र५्‌ 


ज्ञात्वा निदशनेरित्यादिभिभूरिफल सुधी: । मुक्त्यभोप्सुयंधाशक्तिबिभुयात्प्रोषधन्नतम्‌ ॥१८ 
(इति प्रोषधप्रतिमा ४) 

अथ कार्य: परित्याग: सचित्तस्य विपश्चिता । क्रमेण पद्नमों पुतां प्रतिमामारुरुक्षुणा ॥१९ 
सचित्तस्याशनात्पापं पापतस्ताप उल्बण: । इति सम्यग्विदक्नत्ति सचित्त कः सचेतन: ॥२० 
सचित्तं जलशाकान्तफलादि जिनशासनात्‌। यघश्वथा प्रासुक स्यात्तत्तया ज्ञात्वा विधीयते (२१ 
बीजमन्नं फल चोप्तं धरायां यत्प्ररोहति । जलं हरितकायांश्वेत्यादिकं स्थात्सचित्तकम्‌ ॥२२ 
दलित शस्त्रसंच्छिन्न लवणाम्लादि सिश्चिम्‌ । अग्निपक्क च यत्सव तज्जिने: प्रासुक मतसम्‌ ॥२३ 
परेयंद्‌ व्ययुतां नीत॑ बस्तु भक्षति तत्कृतो । गृहस्थो5श्नात्यशक्तत्वात्स्वयं नीत्वा च कश्व न ॥२४ 
त्यजेत्सचित्तमित्यादि युक्तिविद्यो जितेन्द्रिय: । अप्रमत्ततया तस्य नासत्कमस्निवों भवेत्‌ ॥२५ 

(इति सच्ित्त त्यागप्रतिमा ५) 
अथ संसृतिसान्तत्यभोरवो जह॒तु त्रिघा । उपद्रदुर्गंतिपन्थानं सेथुनं दिवसे बुधा: २६ 
दिवा निशि च कुर्वाणो मेथुनं जननिन्दितम्‌ । दुश्चिन्ताव्याप्तचेतस्क: सश्निनोत्युरु पातकम्‌ ॥२७ 
सख़्ितेनश्व यो5बइयं नरो भवति नारक: । दुःखं निरन्तरं तस्य यत्स्यात्तत्केन वण्यंते २८ 
मत्वेति यस्त्यजेदल्नि सुरतं सुकृती पुमान्‌ । तस्यार्थ ब्रह्मचर्यंण गलत्यायु: सुमेधस: ॥॥२९ 





भी आहंत मतमें बहुत प्रसिद्ध है।। १६-१७ ॥ इत्यादि दृष्टान्तोंस उपवासका भारी फल जानकर 
मोक्षके इच्छुक बुद्धिमान्‌ मनुष्यको यथाशक्त प्रोषधब्रत धारण करना चाहिए ॥ १८ ॥ (यह चौथी 
प्रोषध प्रतिमाका वर्णन किया ।) 

अब क्रमसे पांचवीं पवित्र सचित्तत्याग प्रतिमा पर आरोहण करनेके इच्छुक विद्वानुको 
सचित्त वस्तुओंका त्याग करना चाहिए ॥ १९ ॥ सचित्त वस्तुके भक्षणसे पाप होता हैं और पापसे 
उग्र सन्ताप होता है, इस प्रकार जानता हुआ भी कौन सचचेतन पुरुष सचित्त वस्तुको खात्ता 
है॥ २०॥ जल, थल, अन्न और फल भादिक सचित्त पदार्थ जिस प्रकारसे प्रासुक होते हैं, वेसा 
जिनशासनसे जानकर उसी प्रकारसे काममें लिया जाता है॥ २१ ॥ बीज, अन्न, फल जो भूमिमें 
बोया गया अंकुरित हो जाता है, तथा जल और हरितकाय सभी वनस्पत्ति इत्यादिक सचित्त 
होते हैं ॥ २२ ॥ चक्‍की आदिसे दली गई, शस्त्र आदिसे काटी गई, नमक, खटाई आदिसे मिली 
हुई, और अग्निसे पकी हुई, इन सभी वस्तुओंकों जिनदेवने प्रासुक कहा है।। २३ ॥ कतंव्यका 
जानकार गृहस्थ दूसरोंके द्वारा प्रासुक की गई बस्तुकों खाता है। काई गृहस्थ अशकत होनेस 
सचित्तको लाकर और स्वयं प्रासुक करके खाता है॥ २४॥ युक्तिका वेत्ता जो जितेन्द्रिय पुरुष 
सचित्त इत्यादि अप्रासुक वस्तुके खानेका त्याग करता है, अप्रमत्त होनेसे उस पुरुषके खोटे कर्मोका 
आसख्रव नहीं होता है ॥ २५ ॥ इस प्रकार पांचवीं सचित्त त्याग प्रतिमाका वर्णन किया । 

जो संसारकी सनन्‍्तत्ति ( परम्परा )से डरनेवाले ज्ञानीजन हैं उन्हें घोर दुर्गतिके मार्गस्वरूप 
दिनमें मेथुन सेवन मन वचन कायसे छोड़ देना चाहिए ॥ २६॥ लोगोंसे निन्दित मेथुनको दिन 
ओर रातमें करनेवाला मनुष्य खोटो चिन्ताओंसे व्याप्त चित्तवाला होकर भारी पापका संचय 
करता है || २७॥ और पापोंका संचय करनेवाला मनुष्य अवश्य ही मर कर नारकी होता है। 
वहाँ पर उसको जो निरन्तर दु:ख होता है, उसे कौन वर्णन कर सकता है ॥ २८ ॥ ऐसा जानकर 
मनुष्यको दिनमें मेथुन सेवन छोड़ना चाहिए। ऐसे त्यागी सुब॒द्धि वाले पुरुषकी आधी आयु ब्रह्म- 
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दिने रताश्षितं कम निव्याहारं चतुविधम्‌ । जिताक्षो यस्त्यजेत्तस्थावह्यं स्पात्सुगतिः परा ॥३० 
(इति दिवाब्रह्मचयंप्रतिमा ६) 
अथ कश्चिद्‌ गृहस्थो:पि मुमुक्षुजितमन्सथ: । स्ंथा ब्रह्मचर्येण स्वमलडकुरुते कृती ॥३१ 
स्मरतापोपणशान्त यो सेथुनेन चिकोष॑ति । ज्वलन्तं सपिषा सो$ग्ति विध्यापयितुसिच्छति ॥३२ 
सवंथा सुरतं यस्तु शुद्धबुद्धि: परित्यजेंत्‌। मनोरोधाद्‌ ध्रुवं तस्य मनोजाग्नि: प्रशाम्यति ॥३३ 
निविशन्तो:पि कल्पेशा: प्रवोचारसुखं चिरम्‌। न तृप्यन्ति सदा तृप्ता: कल्पातोतास्तदुज्झिता: ॥३४ 
चिरेणापि विरक्ति: स्पात्सेव्यमानेन मेथुने | सर्वानुभवसिद्ध न केनेदं सन्‍्यते वचः ॥॥३५ 
मेथुने सकलान्‌ दोषान्‌ ब्रह्मचयें5अखिलान्‌ गुणान्‌ । ज्ञात्वाउन्र तदभावेन तद्धत्ते सत्तमो5चलम्‌ ॥३६ 
मनोवावकायसोस्थित्याद्‌ ब्रह्मचयंत्रत: सुखम्‌ । यत्स्यान्न सुरते तस्प शतांशमपि जायते ॥३७ 
ब्रह्मचारो भवेद्‌ वन्दो वन्द्यानामपि भूतले। 
स्तुत्य: स्पात्त्रिदशेज्ञानां मान्य: स्थाद भूभुजासपि ॥३८ 
व्याप्नोत्येव ककुभ-चक्र ब्रह्मचर्योड्ूवं यश: । श्रेयस्तु स्वगंतो पुंसो नयत्येवानिवारितम्‌ ॥र९ 
सतोरपि सतीर्नारो नरो न रमते5त्र यः | सोष्वद्यं रमते देवीदेंवो भुत्वा चिरं दिबि ॥४० 
मर्त्यामित्यंसुख लब्ध्बाउत: परम्परया नर: । मुक्ति च लभते धाय॑ ब्रह्म च्य तद॒त्तमे: ॥४१ 
(इति ब्रह्म॑च्रयं प्रतिमा ७) 





चर्यस बीतती है । अत्तएवं दिनमें त्तो मैथुन सेवन कार्यका और रात्रिमें चारों प्रकारके आहारका 
त्याग जित्तेन्द्रिय मनुष्यको अवश्य ही करना चाहिये । ऐसे पुरुषकी परम सुगत्ति होती है ॥२०-३०॥ 
इस प्रकार दिवा ब्रह्मचयंनामक छठीं प्रतिमाका वर्णन किया । 


कोई मोक्षका इच्छुक कृती गृहस्थ कामविकारकों जीतकर सर्व प्रकारसे ब्रह्मचयं-द्वारा 
अपनी आत्माको भलंकृत करता है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य काम-जनित सन्‍्तापकी शान्ति मेथुनसेवन- 
से करना चाहता है, वह जलती हुई अग्निको धीसे बुझाना चाहता है ॥ ३२॥ जो शुद्ध बृद्धि 
पुरुष मथुनका सवंथा त्याग कर देता है, उसकी कामाग्नि मनके निरोध द्वारा निश्चित रूपसे 
प्रशान्त हो जाती है।। ३३ ॥ कल्पवासी देव चिरकाल तक प्रवीचार सुखको भोगते हुए भी 
कभी तृप्त नहीं होते हैं । किन्तु काम-सेवनस रहित कल्पातीत अहमिन्द्र सदा तृप्त रहते हैं ॥३४। 
चिरकाल तक भी मंथुनके सेवन करने पर विरक्ति नहीं होती है, यह सबका अनुभव-सिद्ध वचन 
कौन नहीं मानता है ॥ ३५ ॥ मंथुन-सेवनमें सभी दोषोंको और ब्रह्मचयं-धारण करनेमें सभी 
गुणोंको जानकर सज्जनोत्तम मनुष्य मेथुनका त्याग कर हढ़ ब्रह्मचयंको धारण करते हैं ॥| ३६ ॥ 
ब्रह्मचयं वाले पुरुषके मन वचन कायको सुस्थिरतासे जो अनुपम सुख होता है, मेथुन-सेवनसे उसका 
शतांश भी नहीं होता है ॥| ३७ ॥ इस भूतल पर ब्रह्मचारी मनष्य वन्दनीय पुरुषोंका भी वन्दनीय 
होता है। वह इन्द्रोंको भी स्तुत्य और राजाओंको भी मान्य होता हूँ ॥ ३८॥ ब्रह्मचयं धारण 
करनेसे उत्पन्त हुआ यश सारे दिग्‌-मंडलको व्याप्त कर देता है और उससे उत्पन्न हुआ श्रेय 
( पुण्य ) स्वरगंलाकमें तो नियमसे ले ही जाता है॥ ३९ ॥ जो मनुष्य इस लोकमें उत्तम स्त्रियोंके 
होते हुए भो उनके साथ रमण नहीं करता है, वह परलोकमें स्वर्गमें देव होकर चिरकाल तक 
देवियोंके साथ अवश्य ही रमण करता है ॥ ४० ॥ इसके पढ्चात्‌ वह मनुष्यों और देवोंके सुखोंको 
पाकर परम्परासे मुक्तिको प्राप्त करता है, अतः उत्तम पुरुषोंके यह ब्रह्मचयं अवश्य ही धारण 
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अथा55रम्भपरित्यागो विधेयो भवभीरुणा । गृहस्थेन कुटुम्बस्य न्यस्थ भारं सुतादिषु ॥४२ 
आरस्भकमंतो हिसा हिसात: पातक सहत्‌। पातकाददुगंतिस्तस्थां द:सहं दुःखमाड्िनाम ॥४३ 
'कृत्वा5एरम्भं कुठुम्बार्थ स्वस्थ दु:खं करोति क:। मत्वेति सुमतिः कुर्यात्सवंधा55रम्भवर्जंनम ॥।४४ 
येषां कते जन: कुर्यादारम्भाद्‌ भूरिषपातकम्‌ । तद्विपाके सहाया: स्युबंन्धवो नेव तस्य ते ॥४५ 
दुःखभोतेरिति ज्ञात्वा55रम्भो यस्त्यजतेईखिल: । नालपोःप्यघास्रवस्तेषां स्थान्महान्नतिनासिव ॥४६ 
(इत्यारम्भत्यागप्रतिमा ८) 

ततो गहस्थ एवायं त्यजेत्सबं परिग्रहम्‌ | तत्स्वामित्व॑ं सुते न्यस्य स्वयं तिष्ठेन्निराकुल: |।४३ 
त्यक्त्वा स्त्रीपुत्रवित्तादों ममतां समतां भजेत्‌ । स्वजनान्यजन-द्व षि सुहृत्‌-स्वणंतृणादिषु ॥४८ 
सुतेनान्येन वा केनचिदणुत्रतधारिणा । सप्रश्नयं समाहुतो गत्वा भुज्जीत तदू-गृहे ॥४५ 
सरस॑ नीरसं वाउन्नसेकवारं समाहरेत्‌ । तिष्ठेच्च क्रचिदेकान्ते ध्मंतानो दिवानिशम्‌ ॥५० 
पठेत्‌ स्वयं श्रुतं जैन पाठयेदपरानपि । पुजयेत्स्वयमहुंन्त परांश्वार्चामुपादिशेत्‌ ॥५१ 
बत्तं सुतादिभिर्यावत्कायंमेवोषधादिकम्‌ । वस्त्रादिक च गृह्हीयात्सुसन्तुष्टो जितेन्द्रिय: ॥५२ 
इत्थं परिग्रहत्यागसुस्थिरीभूतचेतसः । न स्पान्सहात्रतस्पेव कर्मणामास्रवोइसतास ॥५३ 

(इति परिग्रहत्यागप्रतिमा ९) 


करना चाहिए ॥ ४१ ॥ इस प्रकार सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका वर्णन क्रिया । 

अब इसके पश्चात्‌ संसारसे डरने वाले पुरुषको कुटुम्बका भार पुत्र आदिके ऊपर डालकर 
आरम्भका त्याग करना चाहिए ॥ ४२ ॥ क्योंकि गृहस्थीके आरंभी कार्योसे हिसा होतो है। हिसा- 
से महापापोंका संचय होता है, पापोंसे दुगंति प्राप्त होती है भौर दुर्गंतिमें प्राणियोंकी दुःसह दुःख 
भोगना पड़ता है ॥ ४३ ॥ कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है जो कुटुम्बके लिए आरंभ करके अपने 
लिए दु:ख उत्पन्त करता है ? ऐसा जानकर सुबुद्धि वाले पुरुषको आरंभका सर्वंथा त्याग करना 
चाहिए ॥ ४४ ॥ जिन कुट॒म्बी जनोंके लिए यह मनुष्य आरम्भ करके भारी पापोंका उपाज॑न करता 
है, उन पापोंके लिए परिपाकके समय वे बन्धुजन उसके नहीं होते हैं ॥४५॥| ऐसा जान कर दु:खों 
से डरने वाले श्रावक समस्त आरंभका त्याग करते हैं। आरंभ त्यागीके आरंभजनित अल्प भी 
पाप महात्रती पुरुषोंके समान नहीं होता है ॥| ४६ ॥| इस प्रकार आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमाका 
वर्णन किया । 

आरम्भ-त्याग करनेके पश्चात्‌ उस गृहस्थको सर्व परिग्रह भी छोड़ देना चाहिए। परिग्रह- 
का स्वामित्व पुत्र पर डालकर स्वयं निराकुल होकर रहे ॥ ४७ ॥ स्त्री, पुत्र और धन आदियें 
ममताको छोड़कर समताको धारण करना चाहिए। तथा स्वजन-परजन, शत्रु-मित्र ओर सुवर्ण- 
तृण आदिमें समभाव रखना चाहिए | ४८ ॥ उस समय पुत्रके द्वारा अथवा अणुब्रतधारी किसी 
अन्यके द्वारा विनयपूर्वंक ब॒लाये जाने पर उसके घर जाकर भोजन करे ॥ ४९ || भोजनके समय 
सरस या नीरस जैसा अन्न मिल जाय, उसे एक बार ही खावे और दिन-रात धमंमें संलग्न होकर 
किसी एकान्‍न्त स्थानमें रहे ॥५०॥ स्वयं जेनशास्त्र पढ़े और दूसरोंको पढ़ावे, स्वयं जिनदेवका पूजन 
करे और अन्यको भी पूजन करनेका उपदेश देवे ||५१॥ आवश्यक काय॑ होने पर पुत्र आदिके द्वारा 
दिये गये औषधि आदिको ओर बस्त्र आदिकों "अत्यन्त सन्तुष्ट होता हुआ जितेन्द्रिय बन कर 
ग्रहण करे ॥ ५२ ॥ इस प्रकार परिग्रहके त्यागसे अत्यन्त स्थिर चित्तवाले उस परियग्रह॒त्यागी पुरुषके 
महात्रतीके समान अशुभ कर्मोका आख््रव नहीं होता है ॥ ५३॥|। इस प्रकार नवमी परिग्रह त्याग 
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अथ नानुर्माते दद्यादवरद्याखवभीरक: । सुतादिभ्योःपि वाणिज्यप्रसुखाणां कुकमंगाम्‌ ॥५४ 
कुवित्थं र॒त्नसंस्कारमित्यं स्वर्ण च॒ संस्कुरु । धावनं रज्जन चेत्थं वस्त्राणां वत्स कारय ॥५५ 
हिडगुतेलघृतादी नां कुवित्यं क्रय-विक्रयों । अद्वादीनां विधेहोत्थं स्थुलोकरणपालने ॥५६ ह 
कर्णयेत्थं क्षमां तस्थामित्थं बोजं च वापय । कारयेत्यं वृति तत्रेत्यं च तत्सिख्नादिकम्‌ ॥९७ 
कारयेत्थं ततो लावं धान्यस्प कुरु सश्नयम्‌। प्रस्तावे विक्रयस्तस्प विधेयो विधिना5मुना ॥५८ 
इत्थं भुपतिराराध्य इत्यं पोष्याश्व सेवका: । इत्याद्याष्नुमतिस्त्याज्या प्राज्याहुन्मतवेदिभिः ॥५९ 
पापामनुर्मात हित्वा तां चतुर्गं तिद:ःखदाम्‌ । पुण्पामनुर्मात ददह्याद वक्ष्यमाणामसुं सुधी: ॥६० 
नित्यमित्थं जिनेन्द्रार्चा शुद्धथा वाक्कायचेतसाम्‌। भक्‍त्या शुद्ध: कुरु द्रव्येश्वन्दनप्रसवादिभि: ५६१ 
गुरूणां कुरु शुश्रुषासित्थं पथ्याशनाविभि:। स्वाध्यायं च विधेहीत्थमित्थं संपसमाचर ॥६२ 

तपः कुवित्यसित्थं च॒ दानं देहि ययोचितम्‌ । इत्थं पद्ननमस्कारं समर सारसुखप्रदम्‌ ॥९३ 

मेत्रों सत््वेषु कुवित्थमित्थं गुणिणु सोदितम्‌ । कपां क्लिष्टेषु माध्यस्थ्यं सन्‍्मानं चेत्थमाचर ॥६४ 
क्षमया जय कोपारि मादंवेन स्मयं जय । निर्जया55जंबतो मायां लोभं शौचेन निर्जेय ७६५ 
सत्येन नाशयासत्य॑ संयमेनाप्यसंयमम्‌ । त्यागेनानागतं कर्म तपसा पुर्वंसड्चितम ॥६६ 

ब्रह्म चर्यंण कार्मारि निर्जंयातोवदुजंयम्‌ । शान्तिमाशानलज्वालां नया55किउचन्यवारिणा ॥६७ 


प्रतिमाका वर्णन किया | 


अब पापास्रवसे डरनेवाले श्रावकको वाणिज्य आदि खोटे कार्योकी पुत्रादिके लिए अनुमत्ति 
भी नहीं देनी चाहिए ॥ ५४ ॥ है वत्स, इस रत्नका संस्कार इस प्रकार करो, इस सोनेका संस्कार 
इस प्रकार करो, ओर वस्त्रोंका धोना और रंगना इस प्रकारसे करो, हींग तेल घी आदिका क्रय 
और विक्रय इस प्रकार करो, घोड़े आदिको मोटा-ताजा इस प्रकार बनाओ, उनका पालन इस 
प्रकार करो, भूमिको इस प्रकारसे जोतो, इस प्रकारसे बीज बोओ, खेत्तकी बाड़ी इस प्रकारसे 
कराओ, उस खेतमें जलकी सिंचाई इस प्रकार कराओ, इस प्रकारसे धान्‍न्यकों कराओ और उसका 
इस प्रकारसे संचय करो, मौके पर इस विधिसे उसकी विक्री करो, राजाकी इस प्रकारसे आराधना 
सवा करनी चाहिए, सेवकोंका इस प्रकारसे पोषण करना चाहिए और इस प्रकार उनसे काम लेना 
चाहिए, इत्यादि अनुमतिका त्याग उत्तम अहंन्मतके वेत्ताओंको करना चाहिए ॥ ५५-५९ || इस 
प्रकारको चतुगंतिके दुःखोंको देनेवाली पाप कार्योकी अनुमति छोड़कर बुद्धिमान्‌ श्रावककों आगे 
कही जाने वाली इस प्रकारके पुण्य कार्योंकी अनुमति देनी चाहिए ॥ ६० ॥ 

हे वत्स, तुम्हें प्रतदिन मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक भक्तिके साथ चन्दन-पुष्प आदि 
शुद्ध द्रव्पोंस जिनेन्द्र देवकी पूजा करनी चाहिए, गुरुजनोंकी पथ्य भोजन, औषधादिसे इस प्रकार 
जुश्षुषा करती चाहिए, इस प्रकारसे स्वाध्याय करो, इस प्रकारसे संयमका पालन करो, इस प्रकार- 
से तप करा, इस प्रकारसे पात्रोंकी यथायोग्य दान दो, इस प्रकारसे सार सुखको देने वाले पंच- 
नमस्कार मंत्रका स्मरण करो, प्राणियों पर इस प्रकारसे मेत्री करो, गुणी जनों पर इस प्रकारका 
प्रमोद भाव रखो, दुःखी जीवों पर इस प्रकारसे दया रखो, विपरीत बुद्धिवालों पर इस प्रकारसे 
माध्यस्थ्य भाव रखो, लोगोंका इस प्रकारसे सम्मान करो, क्रोधरूपी शन्रुको क्षमासे जीतो, मान- 
को मादंवसे जीतो, आजंव भावसे मायाको जीतो और शौच भावसे लोभको जीत्तो, सत्यसे असत्य- 
का नाश करो, संयमसे असंयमको दूर करो, त्यागसे अनागत ( भविष्य कालीन ) कमंसे बचो और 
तपसे पूर्व-संचित कर्मोका क्षय करो, अत्यन्त दुजंय कामरूपी शजन्रुको ब्रह्मचयंसे जीतो, आकिचन्य- 








श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुषार्थानशासन-गत श्रावकाचार ५२९ 


स्वभाव जगतो5जस्नं॑ संवेगायानुचिन्तय । वेराग्याय च कायस्य क्षणविध्व॑ंसिनो 5शुर्चें: ॥६८ 
समस्तान्‌ संसृतेहेंतुन हित्वा मुक्ते: समाश्रय । संसृतावेब यदृदु.खं मुक्तावेव सुखं परम ॥६९ 
पुण्यानुमतिरित्याद्या दशिता शासने:हंताम्‌ । सद्धिभंव्यस्य दातव्या हातव्या सर्वेथाउपरा ॥७० 
हयोमनुर्मात ज्ञात्वा दद्यात्पुण्यां न चापराम्‌ । अयतात्मा समारस्भेणेव बंज्रम्यते चिरस्‌ ॥७१ 
(इत्यनुमतित्यागप्रतिसा १०) 
अथोहिष्ठा5:ह॒तित्यागप्रतिमा प्रतिमोच्यते । यां दधज्जायते मत्य उत्तमों देशसंयत: ॥७२ 
धतुंमिच्छति य. पुतां प्रतिमापुत्तमाममुम्‌ । स मुण्डितद्विरो भूत्वा गृहवासं परित्यजत्‌ ॥७३ 
गु्वादिशेन कोपीन विनान्यान्यखिलान्यपि । त्यजेद्‌ वासांसि दौचाय धरेत्पाणो कमण्डलुम्‌ ॥७४ 
भिक्षापात्रक रश्व यविलायां गृहप्ज्चकान्‌ | शुद्धमाहा रमादाय भकत्या दत्तसयाचितम्‌ ७५ 
भुज्जीतकस्य कस्यापि श्रावकस्य सतो गृहे । एकबारसनारम्भमनुदिष्टमदूषणम्‌ ॥७५ 
क्चिच्चत्यालये शन्यभवने वा वन5थत्रा । तिष्ठेहिवानिशं शब्वत्स्वाध्यायनिरतो बशो ॥ ४७ 
स्थावराणाम्ि प्राठ: कुर्यादेवेष रक्षणम्‌। त्रसानां रक्षणेउ्मुष्य यत्न: किसुपदिश्यते ॥७८ 
आवश्यकेषु सर्वेषु सदा यत्तपरों भवेत्‌ । महाव्रत इवाशेषव्यापारविसुख: सुधी: ॥॥७९ 
परानीतरखं द्रव्येभंव्याजिनपते: स्ववम्‌। कुर्पान्नित्यार्चनं नास्य यज्ञादावधिकारिता ॥८० 
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रूपी जलसे आशारूपी अग्निकी ज्वालाको शानन्‍्त करों, संसारके क्षणभंगुर और दुःखदायक स्व- 
भावका निरन्तर संवेगकी वृद्धिके लिए चिन्तवन करो, वैराग्यती वृद्धिके लिए क्षणविध्वंसी 
अशुत्ति कायका विचार करो, और ससार-वर्धक समस्त कारणोंकों छोड़कर मुक्तिके कारणोंका 
आश्रय लो क्योंकि संसारमें ही परम दुःख है और मुक्तिमें ही परम सुख है। इत्यादि प्रकारकी जो 
पुण्यानुमति अहुन्तोंके शासनमें बतल़ायी गयो है, वह भव्य पुरुषके लिए सज्जनोंकों देना चाहिए 
और दूसरी पापानुमतिकरों स्वंथा त्यागना चाहिए ॥ ६१-७० ॥ इस प्रकारसे दोनों प्रकारकी अनु- 
मतियोंकी जानकर पुण्यानुमतिको देना चाहिए और पापानुमदिका नहीं दना चाहिए। क्योंकि, 
असंयत आत्मा समारंभसे ही संसारमें चिरकाल तक पर्भ्रमण करता है॥ ७१ ॥ इस प्रकारस 
दशवीं अनुमति त्याग प्रतिमाका वर्णन किया | 

अब उद्िष्ट आहार त्याग प्रतिमा नामक ग्यारह॒वीं प्रतिभ/ कहते हैं--जिस धारण करता 
हुआ मनुष्य उत्तम देशसंयत्त होता है ॥ ७२ ॥ जो श्रावक इस उत्तम पवित्र प्रौत्तमाका धारण 
करनेकी इच्छा ऋरता है, वह शिर मुडा करके गृहवासक्रा परित्याग करे ॥ ७३ ॥ तथा गुरुको 
आज्ञासे लंगोटीके बिना अन्य सभी वस्त्रोंका त्याग करे और शौचके लिए हाथमें कमण्डलुका धारण 
करे ॥ ७४ ॥ गोचरीके समय भिक्षापात्रकों हाथमें टेकर पाँच घरोंमें जाकर बिना माँगे भक्तिस 
दिये हुए शुद्ध आहारको लेकर किसी एक श्रावकके घर बैठकर एक बार आरम्भ-रहित, अनुद्दिष्ट 
और दृषण-रहित उस आहारका भोजन करे।॥ ७५-७६ ॥ भोजनके पद्चात्‌ किसी चंत्यालयमें 
शून्य भवनमें अथवा वनमें दिन-रात रहे और अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखता हुआ सदा स्वाध्याय- 
में संलग्न रहे ॥ ७७ | यह स्थावर जीवोंकी भी प्राय: रक्षा करता ही है, फिर त्रस जीवोंकी रक्षा 
करनेमें यत्न करनेका क्या उपदेश उसे दिया जाये ॥ ७८ ॥ इस प्रतिमाधारोकों सभी आवश्यककों- 
में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह सुबुद्धि श्रावक महाव्रती मुनिके समान समस्त सांसारिक 
व्यापा रोंस विमुख रहता है ॥| ७० ॥ अन्य भव्य पृरुषोंके द्वारा लाये गये प्रासुक शुद्ध द्रव्योंसे जिनेन्द्र 
देवका स्वयं नित्य पुजन॒ करे। किन्तु यज्ञ भादि करनेमें इसकों अधिकार नहीं है ॥ ८० ॥ 

५७ 


५२० श्रावकाचार-संग्रह 


पृष्ट: शश्रृषिणां कुर्पाज्जिनधर्मो पदेशनम्‌ । असत्यं परुषं ग्राम्यं न जातु बचन॑ बदेत्‌ ॥८१ 
आसन शयन कुर्पात्‌ प्रतिलेख्येव यत्नतः । चरेच्च पथि भून्यस्तहृष्टिजंन्तुन विवजयेत्‌ ॥८२ 
निन्‍्दकेषु न कुववन्ति रोष तोषं स्तुव॒त्स्वषि । सवंत्र समभाव: स्यात्साम्यमेव परं ब्रतम ॥८३ 
ब्रतादों जातु सज्लातं दोष संशोधयेद्‌ गुरो: । प्रायश्रित्त न कस्ताहग ब्रतं दोषेविनाशयेत्‌ ॥८४ 
खण्डयेत्‌ प्राणनाशे5पि न गहीतं ब्र॒तं सुधी: । प्रतिज्ञालड्डनं धोरा: सर्वनिन्दास्पदं बिदुः ॥८५ 
इत्यादियुक्तिविद्‌ घत्ते यः सतों प्रतिमामम्रम | स द्वि-त्रिषु भवेष्वेव प्राप्नोति सुखमक्षयम्‌ ॥८६ 
कॉव्चनासहमानो5पि नग्नतादीन्‌ परीषहान्‌ । पृतान्त्यप्रतिमाधारी यतोव क्षपयत्यघम्‌ ॥८७ 
संयतासंयतो देशयति: क्षुल्लक इत्यपि । उपासकादयदचास्या निखिलप्रतिमाभृताम्‌ ॥८८ 
(इत्यनुद्ष्टप्रतिमा ११) 

इत्थमेता सया55खूयाता: प्रतिमा पञच-घट्प्रमा: । सडक्षेपादेव देवेशवन्यपाद55हंदागमात्‌ ॥८९ 
आरयेधार्या यथाशक्ति क्रमेणकाद शाप्यमू: । दक्नप्रतिमा मुख्या दोषमुक्ता: सुखाथिभि: ॥९० 
इच्छाकार नमः कुर्याहृशनो ब्रतिना पुरा । तो सामायिकिनस्ते तु प्रोषधन्नतधारिण: ॥९.१ 
इत्थं यो यः क्रमाद धत्ते प्रतिमासु परां पराम्‌। तस्य तस्थ पुरा पुव॑ इच्छाकारं प्रकुबंते ॥९२ 
पश्चात्परश्र पूर्वेषामिच्छामोत्येव जल्पति । युक्तिरेषा परिज्ञेयाःनक्रमप्रतिमाधृताम्‌ ॥* ३ 
पूछे जाने पर सुननेके इच्छुक जनोंको धर्मका उपदेश देवे, किन्तु असत्य, कर्कंश और ग्रामीण वचन 
कभी न कहे ॥ ८१ ॥ आसन, शयन आदि कार्य यत्नसे प्रतिलेखन करके ही, करे, मार्ममें भूमि 
पर दृष्टि रख कर चले और जन्तुओंको बचावे ॥ ८२ ॥ अपनी निन्‍दा करने वालों पर रोष नहीं 
करे ओर स्तुति करने वालों पर सन्‍्तोष प्रकट न करे, किन्तु दोनों पर दही समभाव रखे; क्योंकि 
साम्यभाव ही परमत्रत है ॥ ८३ ॥ कदाचित्‌ ब्रतादिमें कोई दोष हो जाय, तो गुरुसे प्रायश्चित्त 
लेकर उसे शुद्ध करे। कोन बुद्धिमान्‌ अपने शुद्ध ब्रतकों दोपोंस विनष्ट करेगा ? कोई भी नहीं 
करेगा ॥८४॥ बुद्धिमानुको चाहिए कि ग्रहण किये गये ब्रतकों प्राणोंका नाश होने पर भो खंडित न 
करे । क्योंकि धीर-वीर पृरुष प्रतिज्ञाके उल्लंघनकों सबसे अधिक निन्‍्दास्पद मानते हैं॥ ८५ ॥ 
इत्यादि युक्ततियोंका वेत्ता जो इस उत्तम प्रतिमाकों विधिपूर्वक निर्दोष धारण कर्ता है, वह दो- 
तीन भवोंमें ही अक्षय सुखको प्राप्त करता है ।| ८६ ॥ नग्नता आदि कितनी ही परोषहोंको नहीं 
सहन करता हुआ भो यह पवित्र अन्तिम प्रतिमाधारी मुनिके समान पापोंका क्षय करता है ॥८७॥ 
इस ग्यारहवीं प्रतिमाका घारक सर्वोत्कृष्ट संयतासंयत, देशयलि और क्षुल्लक कहलाता है। और 
उपासक, श्रावक आदि नाम तो सभी प्रतिमाधारियोंके हैं ॥ ८८ ॥ इस प्रकार ग्यारहवीं अनुदिष्ट 
प्रतिमाका वर्णत किया । 

इस प्रकार देवेन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय चरण-कमलवाले श्री जिनेन्द्रदेवके आगमस उक्त ग्यारह 
प्रतिमाओंको मेंने संक्षेपसे ही कहा ॥ ८५ ॥ सुखके इच्छुक आय॑ पुरुषोंको दरन प्रतिमा जिनमें 
मुख्य है ऐसो ये ग्यारह प्रतिमाएँ दोष-रहित क्रमसे ही धारण करना चाहिए || ९० ॥ दर्शनप्रतिमा- 
धारी श्रावक ब्रतप्रतिमाधारीको पहले इच्छाकार बोलते हुए नमस्कार करे, प्रथमकी दोनों प्रतिमा- 
धारी सामाग्रिक प्रतिमावालेको, और प्रारंभके तीनों प्रतिमाधारक प्रोषधप्रतिमावालेको इसी प्रकार- 
से इच्छाकार-पुवंक नमस्कार करें । इस प्रकारके क्रमसे पू्व॑-यू्व प्रतिमाधारी आगे भागेकी प्रतिमा- 
धारोको इच्छाका र-पुृवंक नमस्कार करता है और आगेकी प्रतिमावाला पहलेकी प्रतिमाधारीको 
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सुदृष्टि: प्रतिमा: काश्चितु क्रमात्काश्रिद्विना क्रमम । 

द्धदप्येति संविग्ग: कतिचिड्ूभंवे: शिवम्‌ ॥९४ 
न बिना दहन शैपा: प्रतिमा विधृता अपि। शिवाय नुः प्रजायन्ते भवेरपि पर: शर्ते: ॥०५ 
ज्ञात्वेति दहंनं धृत्वा निर्मल विमलाशये । देषा धार्या यथाशक्ति प्रतिमा प्राणिरक्षके: ॥९६ 
इच्छाकारं मिथ: कुयुं: सर्वे 5पि प्रतिमाधृत: । वात्सल्यं बिनय॑ं चेव मानहीना यथोचितम्‌ ॥९.७ 
इत्थं सुश्नावकाचारसाच रन्‌ कृतसंवर: । कुर्यात्सल्लेखनासन्ते समाधिमरणेच्छया ॥॥९.८ 
जाते रोगे$प्रतोकार उपसगं5थ दारुणे | केश्वित्संयम नाते वा प्रारब्धे टुष्टचेष्टिते: ॥९९ 
जलानलादियोगे वा सज्ञाते मृत्युकारणे । उपान्ते वा परिज्ञाते निमित्ताद्यनिजायुष: ॥१०० 
प्रारभेत कृतो कतुं शुद्धं सललेखनाविधिम्‌ । सडसक्षेपाद्‌ वक्ष्यमाणंन सथा5त्र विधिना5घुना ॥१०१ 
द्रृव्यादिक नियाज्य स्वं सर्व धर्मादिकर्मंणि । बन्धुसिन्नादिभि: सर्वे: क्षन्तव्यं संविधाय च ॥१०२ 
समाश्रित्य गुरु कब्निन्नि्यापकसतापकर्म्‌ | आलोचनां विधायास्य १२: पुर्वाखिलागसाम्‌ ॥१०३ 
आन्तरान्‌ कामकोपादीज्नि७ष्ठाप्य है षिणो<खिलान्‌ । शरोरादो बहिद्रंग्ये निरमंमत्व॑ विधाय च ॥१०४ 





उत्तर में 'इच्छामि' कहता है । इस प्रकारकी यह युक्त अनुक्रमसे प्रतिमाधारियोंकी जाननी 
चाहिए ॥ ९१-९३॥ 

कोई दर्शन प्रतिमाका धारक सम्यग्टहृष्टि जोव इन प्रतिमाओंकीं क्रमसे धारण करता है 
और कोई उनको बिना क्रमसे भी धारण करता है, फिर भी वह संविग्न श्रावक कुछ भवोंसे मोक्ष- 
को प्राप्त करता है। किन्तु दर्शनप्रतिमाके बिना शेष धारण की गई भी प्रतिमाएँ सैकड़ों भवोंके 
द्वारा भी मनुष्यकी मुक्ति या शिवपदकी प्राप्तिके लिए नहीं होती हैं ॥ ९४-९५ ॥ ऐसा जानकर 
निमंल अभिप्राय वाले प्राणि-रक्षक मनुष्योंको निमंल दशेनप्रतिमा धारण करके हो शेष प्रतिमाएँ 
यथाशक्ति धारण करनी चाहिए ॥ ९६ ॥ सभी प्रतिमाधारकोंको मानसे रहित होकर परस्पर 
वात्सल्य और विनय-पुर्वक इच्छाकार करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 


इस प्रकारसे पापोंका संवर करनेवाले और उत्तम रीतिसे श्रावकके आचारको आचरण 
करनेवाले श्रावकको जीवनके अन्तमें समाधिमरणकी इच्छासे सलल्‍्लेखना धारण करनी चाहिए 
॥ ९८ ॥ प्रतीका र-रहित रोगके हो जाने पर, दारुण उपसग्गंके आनेपर, अथवा दुष्ट चेष्टावा्ले 
मनुष्योंके द्वारा संयम-विनाशक कायंके प्रारम्भ करने पर, जल, अग्नि आदिका योग मिलनेपर, 
अथवा इसी प्रकारका अन्य कोई मृत्यका कारण उपस्थित होनेपर, अथवा ज्योतिष-सामु- 
द्विक आदि निमित्तोंसे अपनी आयुका अन्त समीप जाननेपर कतंव्यके ज्ञाता मनुष्यकों मेरे द्वारा 
संक्षेपसे आगे कही जानेवाली विधि-पूर्वंक शुद्ध सललेखना विधिको करनेका प्रयत्न आरम्भ करना 
चाहिए ॥ ९९-१०१ ॥ अपने पासके सभी धन आदिको धमंकायंमें लगाकर और बन्धु-मित्र आदि 
सभो जनोंसे क्षमा-याचना करके किसी शान्त-स्वभावी निर्यापकाचायको प्राप्त होकर पूव॑में किये 
हुए अपने समस्त पापोंकी निउछलभावसे आलोचना करके, तथा भान्तरिक काम-क्रोधादि समस्त 
शत्रुओंकी दूर करके और शरीरादि बाहिरी द्रव्यमें निमंमत्वभाव धारण करके गुरुके द्वारा कही 
गई युक्ति-पृवंक खाद्य (.दाल-भात-रोटी आदि) और स्वाद्य (सभी प्रकारके स्वादिष्ट पकवान 
आदि) को क्रमसे त्याग करना चाहिए | आहारका परित्याग करके पुनः क्रमस लेह्य (चाँटने योग्य) 
अवलह, चासनी युक्त औषधि आदिको क्रमसे छोड़े। और फिर पेय(पीने योग्य दूध, छांद और 
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युक्त्या गुरूक्तया खाद्य स्वाद्य च क्रमतस्त्यजेत । 

हापयित्वाषशनं चाथ व्यत्सजेत्‌ सकल क्रमात्‌ ॥१०५ 

तिष्ठेन्निश्व लमेकान्ते क्रमात पेयं च हापयन । 

त्यक्त्वा तदाईएई 5 ल॑ चाथ स संस्तरगतो भवेत्‌ ॥१०६ 
तत्रासीनो विना विद्रां सुप्तो वा रुद्धआानस:ः । स्मरेत्पद्बननमस्कारमहंतो वाइनिशं हृदि ॥१०७ 
अनुप्रेक्षा अनित्याद्या यदि वा हृदि भावयेत । लीनो भवेद्‌ विशुद्धात्मा पदस्थादिषु वा क्कचित्‌ ॥१०८ 
क्षुत्पिपासातृणस्पद्मंशीतवाता:5तपादिभि: । बाध्यमानो5प संक्‍लेशं न कुर्या च्रिश्व लाशय: ॥१०९ 
बलादिक्षिप्यमाणं तेमेन: सदगुरुणोदिते: । शिश्षावाक्परनेयेत्स्वास्थ्यं भवदुःखतिभीरुक: ॥११० 
इत्थं परिसमाप्यायु सुमतियस्तनुं तव्यज्ेत । भकत्वा सुर-नरेद्वर्य स याति पदमव्ययम ॥१११ 
जीवितमरणाशंसे सहृदनुरागं सुखानबन्ध ्। अन्न निदानेन सम पश्च विमुञ्चेदतीचारान ॥११९२ 
मृत्वा समाधिना यान्ति सुगतावद्गबता अपि ! असमाधिप्ततानां स्पाद्‌ ब्रतिनामपि दुगंति: ॥११३ 
सिहोइतिक्ररभावो5पि घुनिवाक्योपशान्तधी: | संन्यासविधिना सृत्वा देवो भृत्वा महद्धिक: ॥११४ 
ततश्र वाओड्छितान भोगान्‌ भयत्वा नू-सुरजन्ममु । अप्टसु क्रमतो जातलुखाभ्युदयवद्धिषु ॥११५ 
सिद्धार्थ-प्रियकारिण्यो: पुत्रस्तोर्थ करो: ०वत । देव श्रोवर्धभानाख्य: दतेन्द्रप्रणतक्रमः: ॥११६ 
समाधिमरणस्पेति फर्ु सुविएलं जना: । ज्ञात्वा यत्न॑ तथा कार्य तदवदय यथा भवेत्‌ ॥११७ 


जल) को भी क्रमसे घटाता हुआ एकान्‍्त स्थानमें निश्चछ भावसे रहे और समीपकी सभी उपधि- 
को छाड़कर संम्तर-गत हो जावे। अर्थात्‌ संथारेकें लिए जो घास आदिका व्रिस्तर गरूने बताया 
हो उस पर निश्चलभावसे आसीन हो जावे ॥ १०२-१०६ ॥ 
उस पर आसीन होकर मनको बाहिरसे रोकतर निद्राके बिना जागते हुए, अथवा सोते 
हुए भो पंच नमस्कारमंत्रका, अथवा अहूँन्त देवका निरन्तर हृदयमें स्मरण करता रहे ॥ १०७॥ 
अथवा अनित्य, अगरण आदि अनुप्रेक्षाओंकी हृदयमें भावना करे, अथवा कभी जित्तमें जेंसी 
समाधिसे, तदनुसार वह विशुद्धात्मा पदस्थ-पिण्डस्थ आदि ध्यानमें लीन रहे ॥| १०८ ॥ उस समय 
भूख, प्यास, तृणस्पर्श, शोत, वात, आतप आदिसे पोड़ित होनेपर भी संक्लेश न करे, किन्तु सम- 
भावमें निर्चल चित्त रहे ॥ १०९ || कदाचित्‌ भुख-प्यास आदिसे बलात्‌ पीडित हो कर मन 
चलायमान हो तो संद,गुरुकें द्वारा कहे गये शिक्षा-वत्रनोंसे संसारके दुःखोंसे भयभीत होता हुआ 
मनको स्वस्थ करे ॥ ११० ॥ छंस प्रकारसे जो सुबुद्धि परुष सावधानीके साथ आयु समाप्त क 
शरीरकों छोड़ता है, वह देवों और मनुष्योंके ऐश्वयंक्रो भोगकर अन्तमें अव्यय अक्षय मोक्षपदकों 
प्राप्त करता है।। १११ ॥ इस सल्लेखनामें जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध 
और निदान इन पाँच अतीचारोंको कोड़ना चाहिए ॥ ११२ ॥ 
अब्रतो भी परुष समाधिकें साथ मरण करके सुगतिमें जाते हें । क्रिन्तु असमाध्िसे मरने 
वाले ब्रती जनोंकी दर्गति ही हाती है ॥ ११३ ॥ देखो--अत्यन्त क्रर भाववाला सिद्द भी मुनिके 
वचनोंसे उपज्ञान्त चित्त होकर और संन्यासकी विधिसे मरकर महान्‌ ऋद्धिका धारक देव हुआ 
॥ ११४ ॥ वहाँ पर मनोत्रांछित भोगोंक्रो भोगकर तत्पश्चात्‌ मनुष्यों और देबोंमें जन्म लेता हुआ 
आठों ही भवोंमें उत्सन्न हुए और अभ्युदयकी वृद्धिवाला होकर अन्तमें सिद्धार्थ राजा और प्रिय- 
कारिणी मान!के श्री वर्धमान नामसे प्रसिद्ध और सो इन्द्रोंस पुूजित चरण कमल वाला त्तीथँंकर 
पत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११५-११६ ॥ समाधिमरणका ऐसा महान्‌ विशाल फल जानकर मनुष्योंको 
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कदलीघातवज्जातु केषाश्िज्जायते म्ृति: | स्तोककालेन कत्तंव्या तेइच पञ"चनमस्कृति: ५११८ 
सन्‍्तः सदेव तिष्ठन्तु दुःखभीता: समाधिना । को वेत्ति मरणं कस्य क़दा कुत्र कर्थ भवेत्‌ ५९१९ 
इत्थं मयेता: प्रतिमा: समस्‍्ता: सललेखनान्ता: कथिता: स्वशक्त्या । 
ये विश्वति ज्ञातजिनागमार्था भवन्ति ते सन्‍मतय: क्ृतार्था: ॥१२० 
इति पण्डितश्रीगोविन्दविरचिते पुरुषार्थानुशासने गृहस्थधर्मोपदेशाख्यो5यं षष्ठोःवसर: पर: । 


अवहय हो यथाशक्ति उसे धारण करनेकः प्रयत्त करना चाहिए ॥ ११७ ॥ यदि कदाचित्‌ किन ही 
जीवोंका मरण कदलीघातके समान अकस्मात्‌ अल्पकालमें ही आ उपस्थित हो तो उन्हें पंचनम- 
स्‍्कार मंत्रका स्मरण करते हुए प्राणोंका त्याग करना चाहिए॥ ११८॥ संसारके दुःखोंसे डरने- 
वाले सन्त पुरुषोंको सदा ही समाधिसे रहना चाहिए। कोन जानता है कि कब किसका कहाँपर 
और केसे मरण हो जाय ॥ ११९ ॥ 

इस प्रकार मैंने सल्‍्लेखना पर्यन्त इन समस्त प्रतिमाओंकोी अपनी शक्तिके अनुसार कहा । 
जो जिनागमके अर्थ ज्ञाता सन्मति पुरुष इनको धारण करते हैं, वे क्ृतार्थ होते हैं, भर्थात्‌ अपने 
अभीष्ट प्रयोजनभृत मोक्षको प्राप्त करते हैं | १२० ॥ 

इस प्रकार पंडित श्री गोविन्द-विरचित्त पुरुषार्थानुशासनमें गृहस्थ धमंका उपदेश 

करनेवाला यह छठा अंवसर समाप्त हुआ | 


शद्धिपन्रक के सम्बन्ध में नम्न-निवेदन 


प्रथम भागके पृष्ठ ४१२के “णमो जिणाणं' आदि सूत्रोंको वहाँके रिक्त स्थान पर इस 
प्रकारसे संशोधन करनेके लिए पाठकोंसे निवेदन है-- 


३5 हीं हैँ गमो जिणाणं १। ७» हीं हँ गमो ओहिजिणाणं २। <» छीं हँ णमो परमोहि 
जिणाणं ३ । 5 ह्वीं हैँ गमो सब्वोहिजिणाणं ४ | ३* ह्रीं ह गमो अणंत्तोहिजिणाणं ५। * ही हूँ 
णमो कोटुबुद्धीणप ६। ३ हीं हँ गमो बीजबुद्धीणं ७। < हीं हूँ णमो पादाणुसारीणं ८। ३& 
हीं हँ गमो संभिण्णमोदाराणं ९। <» हीं हँ णमो पत्तयेबुद्धीणं १० | 5 हीं हँ णमो सयंबुद्धीणं 
११ । &» हीं है गमो बोहियबद्धीणं १२। ३» ह्लीं हैँ गमो उजुमदीणं १३ । ३» हीं हँ गमो विउलम- 
दीणं १४ | 5» हीं हँ गमो दसप॒व्वीणं १५। 5 हीं हँ णमो चोहसपुव्बीणं १६। ३* हीं हँ णमो अट्टं 
गमहाणिमित्तकुसलाणं १७ | ३» हीं हँ गमो विडव्वणइड्डिपत्ताणं १८। 5» ह्वीं हँ गमो विज्याहराणं 
१९ | 5» हीं हँ गमो चारणाणं २० । <» 'छीं हँ गमो पण्णममणाणं २१। <& हीं हँ णमो आगा- 
सगामीणं २२ | <* हीं हँ णमो आसीविसाणं २३। <* ढ्ीं हूं गमो दिट्विविसाणं २४। < ह्रीं 
हँ णमो उग्गतवाण २५। < हीं हँ णमो दित्ततवाणं २६५। <* हीं हूँ णमो तत्ततवाणं २७। 
हीं हँ गमो महातवाणं २८। ** हों हँ णमो घोरत्तवाणं २९। <* हीं हँ गमो घोरपरक्‍्कमार्णं 
३० | 5» हीं हँ गमो घोरगुणाणं ३१। ३» हीं हँ गमो घोरगुणबम्भचारीणं ३२ | 5 हीं हँ णमो 
आमोसहिपत्ताणं ३३ । 5 हीं हँ गमो खेलोसहिपत्ताणं ३४ । &* हीं हँ गमो जल्लोसहिपत्ताणं ३५। 
3 हीं ह णमो विट्रोसहिपत्ताणं ३६। <» हीं हँ गमो सब्बोसहिपत्ताणं ३२७। < हों हँ णमो 
मणबलीणं ३८। ३» हीं हँ गमो वचिबरलीणं ३१९। ४» हीं हँ णगमो कायबलीणं ४० | < ही हूँ 
णमो अमियसवीणं ४१। < हीं हँ गमो महुसवीणं ४२। <* हीं हँ णमी सप्पिसवीणं ४३। 3 
हीं हे गमो खी रसवीणं ४४। ३» हीं ह गमो अकखीणमहाणसाणं ४५ | ३» हीं हँ णगमो सिद्धायदणाणं 
४६ | 3० हीं हूँ णमो वड्डुमाणाणं ४७ | $* हीं हँ गमो महदिमहावी रवड्ढमाणाणं ४८ । 

तीसरे भागके पुृ० १९९पर पूज्यपाद श्रावकाचारका १००वाँ इलोक अशुद्धि-बहुल है। 
दूसरी प्रति उपलब्ध न होनेसे उसका संशोधन संभव नहीं हो सका और इसी कारण उसका 
भाव ठीक रीतिसे समझमें न आनेके कारण उसका अर्थ भी नहीं दिया जा सका है। 
इसी भाग के पृ० २४एपर इलोकाडुः ३५९का उत्तराध॑ छपनेसे रह गया है, जो इस 
प्रकार है-- 

कुरवन्ति धरम दशधोज्ज्वलं ये ते मानवा मोक्षपदं ब्रजन्ति ॥३५९॥ 


हे इसी भागके पृ० ४४०पर सिद्धचक्रयन्त्र और बृहत्सिद्धचक्रयन्त्र मुद्रित होनेसे रह गये 
, उन्हें शुद्धिपत्रकके अन्तमें दिया जा रहा है । 
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व्यधोौ व्याधो 
-दालसः प्रमादत: -दालसप्रमादतः 
मत्स्योद्दतं मत्स्योद्वतें 
काम्या काम्यया 
रात्पात्र- सत्पात्र- 
वेदपापगस वेदपारगम््‌ 
॥२०॥। ॥२२॥ 
सद्गणात्‌ द्वादशगुणात्‌ 
तत्यजे नत्यजेत्‌ 
थथाविधि यथाविधि 

अशुद्ध शुद्ध 
नावकोशों नावकाशो 
पूवंबक्तेडपि पूव॑बत्ते5पि 
त्राप्पवयोगेपु. वाष्यपयोगेषु 
मस्रं मय 
नस्यतति नश्यत्ति 
उदरान्‌ उदारान्‌ 


५३८ 


२१७ 
२३८ 
२४५ 
२४५ 
२४८ 


२४९ 
२५२ 
२५५ 
२६९५ 


२७३ 
२७६ 
२७८ 


२७९ 
२८४ 
3 2 
२८६५ 


२८८ 
२९३ 
३०० 


३०२ 
३०३ 
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अगुद्ध 


ग्रन्सन्ततं 


सम्यवत्त्व- 


इलोक २५९ का उत्तराध॑ छूट गया है 


संज्जन- 


' श्रावकाचार-संग्रह 


शुद्ध 


यत्सन्ततं 
सम्यकत्व- 


सज्जन- 


अज्िशलक (?) अड्धिगलक 


“इलके' 
रातिवादो 
मोन- 
-दोपाइच 
थुवत्ति- 
"रडूत 
श्रद्धातं 


कपायान्‍्तं 


भयमग- 
शास्त्रेष 
"दाडक्षेद्यो 
॥३३९॥। 
त्तथा 

जन- 
“मदीहशन्‌ 
स्वर्पो 

स्वपं 
स्थिगीकरण 
स भवत्‌ 
ननु 
दास्त्रेण 
पते 
विण्णु- 
घृत्वा 
दुराग्रहग्रस्तं 
हिसा 
यक्षाघिपत्ति 
"फलितां 
-क्राष्ठ 
वनर्थ- 


(घोंसले ) में 
-शलके (?) 
राटिवादो 
मौन- 
-दोषाइच 
युवत्ति 
रख़त 
श्रद्धानं 
कषायान्‍्तं 
भवमव- 
श्स्त्रेप 
-दाकाइश्षेयो 
॥२३९॥। 
तदा 
जिन- 
"मदीहृशत्‌ 
सूर्पो 
सूप 
स्थित्तीक रण 
अभवत्‌ 
नतु 
श्स्त्रण 
पव॑ते 
विष्ण- 
धृत्वा 
दूराग्रहग्रहग्रस्तं 
हिसां 
यक्षाधिपति 
-कलितां 
-काठ 
अनथे- 


पृष्ठ पंक्ति 
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अथ 
सिम 
भिता 
ह्यदाहृतं 

भये 

पक्षि 
-काथाना- 

-ह प- 

स्वो दिष्ट- 
ऊणत्थ 

स्व स्वश री र- 
-तदुपज्नं 

॥८॥ 

“रहानां 
-रत्तिवतिथा तथा 
भव्यमाग पदेश 
उपासकाध्ययन 
त्रन- 
-राघानं 
णिणंतर 
निहत्थाण 
समदद्री 


6 


/ ५ 


2 वीतत- 


वयका 
सशुद्रो 

प्रत्ता 

वण्हर्णं 
पंचमगाले 
अमुह- 
उचंसम- 
कषाय- 
दुगदिगंति- 
त्रिवर्गो5चतुब्॑गें 
परीक्ष्यं 

स 

क्षुघा- 

स्त्रियम्त 
-वजिते 
कर्णयेत्थं 


श्द्ध 
निर्मुक्त 
मित्ता 
ह्यदाहतं 
भवे 

पक्ष (?) 
-कायाना- 
ने प- 
स्वोहिष्ट- 
अणत्थ- 
स्वशरीर- 
तदुपज्ञा- 
॥%॥ 
"रुद्धानां 
-रतिवितथात्तथा 
पद्मचरितत-गतत 
श्रावकाचार 
त्रस- 
-राधानं 
णिरंत्तरं 
गिह्त्थाण 
सम्मदिट्ी 
बीज- 
बयकाय- 
सच्छद्रो 
पत्ता 
वाहणं 
पंचमकाले 
असुह- 
उवसम- 
कसाय- 
दुर्गाददुर्गत्ति- 
त्रिवरगंब्चतुवंगे 
परीक्ष्य 
सच 

क्षुधा- 
स्त्रियाम्‌ 
-विवर्जिते 
कषंयेत्थं. ७ 
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